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सुद्रक- - 
« केशव मुद्रणालय 
खजुरी, वाराणसी 


परब्रह्मस्वरूप 
धमंसम्राट्‌ पृज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जो महाराज 


॥ श्रीहरि: ॥ 
प्रकाशकौय वक्तव्य 


अनन्तश्रीविभूषित पृज्यपाद प्रातः्स्मरणीय स्वाप्ती श्री करपात्रीजी महाराज द्वारा विरचित यजुर्वेदसंहिता के 
२१-३९ अध्यायों के भाष्य को अन्त्राथं और भाष्यनिष्कर्ष के साथ प्रकाशित करते हुए हमें बहुत हं का अनुभव हो 
रहा है | इससे पूर्व प्रथम तीन अध्यायों का और चालीसर्वे अध्याय ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) का भाष्य भाषानुवाद के साथ 
एवं ११ से २० अध्यायों के दो भाग मन्‍्त्रा्थं एवं भाष्यनिष्कष के साथ प्रकाशित हो चुके हैं, यह आप छोगों को 
विदित ही है । 

प्रकाशन कार्य विस्तृत है। कई कठिनाइयों के कारण प्रकाशन का कार्य त्वरित गति से नहीं हो पा रहा था। 
अब चतुर्थ और पश्चम अध्याय वाला भाग और छठे से द सर्वे अध्याय तक का भाग अलग-अलग प्रेसों में छप रहा है। 
प्रगति मन्द है, तथापि हम इस प्रयत्न में हैं कि विक्रम संवत्‌ २०४८ के अन्त तक पूरा भाष्य विज्ञ पाठकों के करकपलों 
तक पहुँचा दिया जाय । 

विदित हो, पृज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज की अद्वितीय कृति देश के जिन सन्तों, विद्वानों, उच्च शिक्षाविदों और 
अधिकारियों के पास पहुँचती है, वे अत्यन्त प्रभावित होकर हम छोगों को शेष भाग शीघ्न प्रकाशित करने की सत्प्रेरणा 
प्रदान करते हैं । 

भाष्यनिष्कर्ष के लेखक, अनुवादक, समय-समय पर उचित परामशंदाता, प्रूफ पुनरीक्षक, प्रेसकापी साधक, अनुच्छेद 
( पैराग्राफ ) के निर्धारक के रूप में और प्रकाशन सम्बन्धी सभी साज-सज्जा को तैयार कर इस अमूल्य ग्रन्थरत्त को 
सबके सम्मुख प्रस्तुत करते बालों के रूप में जिन-जिन महानुभावों ने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कार्य को सम्पन्न किया हे 
उन सभी परम सम्माननीय, आत्मोय, पूज्य आचाय॑, विद्वन्मूध॑न्यों के चरणकमलों में धन्यवाद और अभिनन्‍दनस्वरूप 
नतमस्तक होकर हम सदा ही इनकी कृपा की आशा रखते हैं । जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, वे हैं-- 


(१ ) अनस्तश्री जगद्गुरु शद्धू राचाय॑ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरज्जैनदेव तीरंजी महाराज 

(२) स्वामी श्री निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज 

(३) पण्डित श्री मारक॑ण्डेय ब्रह्मचारीजी 

(४) पण्डित श्री ब्रजवल्कभ द्विवेदीजी 

(५) पण्डित श्री जनादंन पाण्डेयजी 

(६) पण्डित श्री राजवंशी द्विवेदीजी 

केशव मुद्रणालय के सुयोग्य प्रबन्धक तथा सहृदय कमंचारियों के स्वेहपरूर्णं सौजन्यभरे मुद्रणादि कार्यों के सम्पादन 

को स्मरण कर इन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं । 


वृन्दाषन धाम सिवेदक 
पी पूणिमा हनुमानप्रसाद धानुका 
२०४८ वि० सं० अध्यक्ष, श्री राधाकृष्ण घानुका प्रकाशन संस्थान 


दशाध्यायी (२१-३०)-माष्यनिष्कर्ष 


वेदाथंपारिजातभाष्य और उसकी रचना शैली पर ११-१५ अध्याय के भाष्यनिष्क्ष के प्रारम्भ में प्रकाश 
डाला जा चुका है। १६-२० अध्याय के भाष्यनिष्कष में प्रथम तीन अध्यायों में वर्णित अग्निचयन सम्बन्धी शेष विषयों को 
और १९-२० अध्यायों में वरणित सौत्रामणी याग की प्रक्रिया को भी निरूपित किया गया है। २१वें अध्याय में भी 
यही विषय चलता है। इसको और आगे के २१-३० तक के नो अध्यायों में प्रतिपादित विषयों को अब क्रमशः यहाँ 
उपस्थापित किया जा रहा है। 


एकविश अध्याय : सौत्रामणी याग 

२१वें अध्याय के प्रथम दो मन्‍्त्रों में अवभुशरेष्टि से सम्बद्ध वारुण एककपाल्‍ पुरोडाश की 'पुरोनुवाक्या और “याज्या 
प्रदर्शित हैं. और आगे के दो मस्त्रों ( २१।३-४ ) में अवभुय्रेष्टि से ही सम्बद्ध आर्निवारुण याग की पुरोनुवाक्या और 
याज्या । इसी तरह से कात्याथन श्रौतसूत्र और दातपथ की पद्धति से अगले दो मन्त्रों का विनियोग आदित्य चरु की 
पुरोनुवाक्या और याज्या में होता है। सातवें मन्त्र में स्वरग॑प्रापक यज्ञरूप नौका की स्थुति की गई है। ८-९ मन्त्र 
अवभूथ से उठने के बाद विहित मैन्रावरुणी पयस्था के पुरोनुवाक्या और याज्या में विनियुक्त हैं। पयध्या से सम्बद्ध 
वाजिन थाग के पुरोनुवावया और याज्या का विधान अगले दो मन्‍्त्रों ( २१११०-११ ) में है। आगे की आप्री देवता 
वाली ११ ऋचाओं में वायोधस पशु सस्बस्धी *प्रयाजयाज्याएँ हैं। तब अगले छः मन्त्र ( २१॥२३-२८ ) वायोधस 
पशु से ही सम्बद्ध वषा और पूरोडाश की याज्या और बनुवाक्या में विनियुक्त हैं। होता यक्षत्‌' ( २१।२९-४० ) इत्यादि 
१२ कण्डिकाओं में त्रिपशु सस्वन्धी प्रयाजयाज्याओं के प्रैष मन्त्र हैं। होता यक्षत्‌' ( २१४६ ) इस कण्डिका के तीन 
मन्त्रों का विनियोग तीन बषाओं के प्रैषों के रूप में बताया गया है और अगली कष्डिका में ग्रहसम्बन्धी चतुर्थ प्रैष 
मन्त्र है। आगे की तीन कष्डिकाओं ( २१।४३-४५ ) में आख्िन आदि हवियागों के प्रेष मन्त्र हैं। तब दो कण्डिकाओं 
( २१/४६-४७ ) में वनस्पति याग और स्विष्टकृद्‌ याग के प्रैष भन्‍्त्रों का विधान है। त्रिपशु सम्बन्धी “अनुयाजों से सम्बद्ध 


१.. ग्राम के समय जिस देवता का याग भ्रस्तुत होता है, उस देवता के निमित्त मस्त्रपाठ के लिये अध्वर्यु होता को 
प्रैष देता है। तब होता जो मस्त्रपाठ करता है, वह पुरोनुवाक्या मन्त्र है। ये मन्त्र ऋग्वेदीय होते हैं 
( कात्या० यज्ञ०, पृ० ४९२७ )। 

२, आगयुःपूविका वषट्कारान्ता प्रायशोज्धंचाविसाना बहुस्थानेषु एकेव ऋक्‌ ववचिदनृगपि याज्यापदेनोच्यते 
( श्रौत०, पृ० २८ )। 

३. प्रकर्षेण इज्यन्ते देवता यैः । याग से पूर्व जो आज्य की तियत आहुति दी जाती है, उसे प्रयाज कहते हैं । विभिन्न 
यागों में विधात के अनुसार उनकी संख्या पाँच, नौ और ग्यारह होती है ( कात्या० यज्ञ०, पृ० ५०१ )। 


*४. यजेत्यादिलोप्सष्यमपुरुषान्तददघटितेन येन वाक्येन अध्वर्य्वादिना होत्ादिः प्रेय॑ते, तद्वाक्य प्रैष इत्युच्यते 

.... ( श्ौत०, पृ० २७ )। 

- ५. अरधान याग के अनन्तर जो आज्य की आद्वतियाँ दी जाती हैं, वह अनुयाज कहलाती हैं । विभिन्न 'यागों में 
उनकी संख्या तीन, नौ और ग्यारह होती है ( कात्या० यज्ञ०, पु० ४५९ )। 


( ६ ) 


प्रैष और याज्या मन्त्रों की संख्या ग्यारह है ( २१४८-५८ )। इस अध्याय के अन्त की तीन कण्डिकाओं वाले सूक्त 
( २१५९-६१ ) में *सूक्तवाक प्रैष के मन्त्र हैं। 


२२-२५ अध्याय : अश्वमेध याग 

तीन अध्यायों ( १९-२१ ) में सौत्रामणी याग का विधान बताने के बाद अगले चार अध्यायों ( २२-२५ ) में 
अश्वमेघ याग को विधि विस्तार से वर्णित है। यहाँ के प्रथम अनुवाक में अश्वमेघर के अंगभूत अश्व का संस्कार करने काछे 
मन्त्र वर्णित हैं । सब कुछ चाहने वाछा राजा इसका अनुष्ठान करता है। फाल्गुन शुक्छ अष्टमी अथवा नवमी को इसका 
भारम्भ होता है । सबसे पहले यहाँ के पहले मस्त्र का उच्चारण करते हुए यजमान को निष्क पहनाया जाता है। अभिषिक्त' 
क्षत्रिय को ही यहाँ राजा माना गया है । मीमांसा शास्त्र के अवेष्ट्यधिकरण (२।३।१) में यह निर्णीत है कि राजा के पद पर 
अभिषिक्त क्षत्रिय के लिये ही इस पद का प्रयोग किया जाता है। स्वंकाम का अथ॑ है मुमुक्षु, क्योंकि मोक्ष की ' प्राप्त 
होने पर ही मनुष्य की सारी कामनाएँ पूरी हो सकती हैं । राजपद का ग्रहण होने से ब्राह्मण और वैश्य इस याग को - 
करने के लिये अधिकृत नहीं हैं । अन्य आचार्यों के मत से इस याग का आरम्भ ज्येष्ठ और आपाढ मास के अन्तराल में 
शुक्ल अष्टसी अथवा नवमी को करना चाहिये । इस यज्ञ का आरम्भ ब्रह्मौदन पाक से होता है । अध्वर्यु ऋत्विजों के 
लिये इसे पकाता है और यजमान के कण्ठ में निष्क को पहनाने के बाद अश्व के कण्ठ में अगले तीन मन्त्रों ( २१॥२-४ ) से 
रशना ( लगाम ) पहनाता हैं । 


इसके बाद अछ्यर्यु तालाब आदि के स्थिर जल के पास जाकर पाँचवीं कण्डिका के पाँच मन्‍्त्रों से पाँच बार अश्व का 
प्रोक्षण करता है । वहाँ से अश्व को अग्नि के पास लाकर अग्नये स्वाहा' ( २२।६ ) कष्डिका के प्रत्येक मन्त्र से सकृत्‌ 
गृहीत आज्य की स्तोकीय संज्ञक दस आहुतियाँ देता है अथवा इस मन्त्र की सौ बार आवृत्ति कर एक हजार आहंतियाँ 
देता है। अगली दो कष्डिकाओं के मनन्‍्त्रों से भी अश्व के निमित्त ही दक्षिणाग्नि में प्रक्रम संज़्क ४९ आहुतियाँ दी जाती 
हैं। इन दो कण्डिकाओं में अश्व की ४९ प्रकार की चेष्ठाओं का वर्णन किया गया है । इससे आगे की छः ऋचाओं 
( २२१९-१४ ) का विनियोग सावित्री नामक इृष्टि की याज्यानुवाक्याओं? के रूप में किया जाता है । अर्ग्ति स्तोमेन! 
( २२१५-१७ ) इत्यादि तीन मन्‍्त्रों में स्विष्कक्ृद्ृ याम की पुरोनुवाक्यायें हैं। 'अजीजनः” ( २२।१८ ) मस्त्र से 
पवमान की स्तुति की जाती है। तृतीय सावित्र इष्टि की समाप्ति के बाद अध्वर्य और यजमान अछ्व के दाहिने कान में 
विभूर्मात्रा' ( २२१९ ) भन्‍्त्र का जप करते हैं। चतुर्थ अध्याय की सातवीं और आठवीं कण्डिकाओं में चार आध्वरिक 
ओऔद्प्रभण संज्ञक मन्त्र पढ़े गये हैं । इन मन्त्रों से चार आहुतियाँ देने के बाद यहाँ के काय स्वाहा! ( २२३२० ) 


१, दर्शापौणंमास प्रभृति यागों में आहवनीय खर के तीनों ओर परिधि ( पाछाश समित्‌ ) रखी जाती है। 
अध्वर्यु पश्चिम की ओर संस्थापित परिधि को छूकर आश्रावण करता है। आस्नीक्न प्रत्याक्षावण करता है! 
तब अध्वर्यू होता को जिन “इदं द्रावापृथिवी” इत्यादि मन्त्रों का पाठ करने के लिये जो प्रैष देता है, कहें 
यूक्तवाक ग्रेष कहलाता है.( कात्या० यज्ञ०, पृ० ५२४ ) । 

२. चतुःसुवर्णनिभित आभरणविशेषों निष्क: ( भा०, प्र० ४२ ) । 
अध्वयुप्रेषितों होता एकश्र॒त्या पुरोनुवाक्‍्यां पठति। सा च प्रायः एकैव ऋणग्‌ भवति। तस्याः प्रथमार्चनें 
एकमवसानम्‌, चतुर्मात्रप्रणवान्तद्वितीयाघंर्चे द्वितीयमवसानम्‌ । यस्मिन्‌ यागे मैत्रावहणों भवति, तत्र स एव 
पुरोनुवाक्यां पठति । पुरः पूर्व यागाद्‌ देवतामनुकूलयितुं या ऋगुच्यत इति व्युत्पत्त्या पुरोनुवाक्यापदमनुयाज्यापद्द 
च ऋष्विशेषदोधकम्‌ ( श्रौत०, पु० २८ ) | 


हे ( ७) 


कण्डिका के मन्त्रों से तीन आध्वमेधिक औद्ग्रभण आहुतियाँ देनी चाहिये। इन औद्ग्रभण आहुतियों को देने के बाद दीक्षणीया 
१हृष्टि का दोष कम पूरा कर उपवेशनान्त क्रृष्णाजिन दीक्षा का अनुष्ठान किया जाता है। इसकी विद्येष प्रक्रिया भाष्य 
(पु० ६० ) में ही देखनी चाहिये। सातवीं दीक्षणीया इष्टि की कुछ विज्ञेषता है । प्रतिदिन दी जाते वाली चार 
आध्वरिक औदुप्रभभ आहुलियों के स्थान पर यहाँ छः आस्निक आहुतियों और तीन आश्वमेधिक आहृतियों के बाद 
'विश्वों देवस्य” ( २२२१ ) मन्त्र से दसवीं औद्गप्रभग आहुति दी जाती हैं। क्ृष्णाजित दीक्षा से प्रारम्भ कर उखा में 
तेरह समिधाओं के आधान तक की प्रक्रिया पूरी कर अध्वर्य आ ब्रह्मन! ( ३१२२२ ) मन्त्र का जप करता हैं। शतपथ के 
अनुसार यह जप उत्सगं मन्त्रों से उपहित पशुश्चिरों के उपस्थान के समय किया जाता हैं। अन्य आचार्यों का भध्त हैं कि 
अद्व का उत्सग करते समय विस्ूर्मात्रा! (२२११९ ) मन्त्र के जप के बाद ही इसका जप करना चाहिये । इसके बाद 
इस अध्याय की अन्तिम बारह कण्डिकाओं वाले अनुवाक के मन्‍्त्रों से आज्य, सक्तु, घाना और लाजा की पूरी रात 
रात्रि के प्रत्येक प्रहर में उत्तरवेदि स्थित अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं। इसकी प्रक्रिया भी भाष्य ( पृ० ६४-६५ ) में 
ही देखनी चाहिये । 


इस प्रकार बाईसवें अध्याय"में होम के मन्त्र निदिष्ट हैं। २३वें अध्याय में बचे हुए कर्मों का निरूपण इस प्रकार 
किया गया है--दूसरे दिन का कृत्य उक्थसंस्थ कहलाता है | वहाँ महिम नाम के दो ग्रहों का ग्रहण किया जाता है ! यह 
कार्य आम्रयण और उक्थ्य ग्रहों के बीच में किया जाता हैं। इनमें से प्रथम महिम ग्रह का ग्रहण सौबरणं उल्खल द्वारा 
'हिरप्पगर्भ: ( २३११ ) मन्त्र से और द्वितीय महिम ग्रह का ग्रहण राजत उलूघल द्वारा यः प्राणत/ ( २३।३ ) मच्च से 
किया जाता है। “दश्ापवित्र से ग्रह का परिमार्जन कर "एप ते योनि: (२३॥२ ) मन्त्र से उसका सादन किया जाता हैं । 
वा यागर के अन्त में द्वितीय महिम ग्रह में गृहीत सोम की आहुति चौथे मन्त्र से दी जाती है । इसके बाद युञ्जन्ति' 
( २३॥५ ) मन्त्र से अह्व को रथ में जोता जाता है। अगले मन्त्र ( २३६ ) से शेष तीन अब्वों को भी रथ में जोत 
दिया जाता है। यहाँ प्रत्येक अहइबव को जोतते समय मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिये। इंन चार अश्वों से युक्त रथ पर 
बैठकर यजमान जलाशय के पास जाता है / वहाँ अद्वों के जल में प्रवेश करने पर अध्वर्यु यजमान से यद्वात:' ( २३।७ ) 
मन्त्र का पाठ कराता है। इस मन्त्र का पाठ यहाँ प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है, क्योंकि अश्वमेंधीय अश्व के 
लिये जराबगाहन और वड़वासंग, ये दोनों ही वर्जित हैं। जलाशय से वापस देवयजन स्थान में आने पर रथ से 
वियुक्त अहव के पूबंकाय, मध्यकाय और अपरकाय पर क्रमशः राजमहिषी, वावाता और परिवृक्ता घृत का लेप 
करती हैं। बाद में ये तीनों अहव के शिर, कन्धे और पुच्छ के बालों में एक सो एक-एक सौ एक मणियाँ बाँधती हैं 
और रात्रि में दी गई आहुतियों से बचे हुए सक्तु, घाना, लाजा आदि को भक्षण के निमित्त अब्ब को देती हैं। यह 
सारा काय॑ यहाँ आठवीं कण्डिका के मन्त्रों से किया जाता है । 

अगले चार मन्त्रों ( ३३१९-१२ ) में ब्रह्मा और होता का प्रइ्नोत्तर रूप संवाद है। तब आगे की चार कण्डिकाओं 
( २३।१३-१६ ) से अश्वमेघीय अश्व के अभिषेकार्थ उसका प्रोक्षण किया जाता है। इसके बाद षष्ठ अध्याय के झपां 
पेरःः ( ६१० ) इस प्राकृत मस्त्र से और यहाँ के अग्निः पछु:/ ( २३१७ ) इति वेकृत मन्त्र से अइत के घुख में 
प्रोक्षणी रखी जाती है। श्रौतसूत्र प्रदर्शित दो आहुतियों के बाद अगले मन्त्र ( २३१८ ) से तीन आहुतियाँ दो जाती 


7 १, श्रौतपदा्थनिवंचन ( पु० १९७-१९८ ) में दीक्षिणीयेष्टि का विस्तार से परिचय दिया गया है । 


२. श्तपथ ब्राह्मण ( ३३३।२।९ ) में तथा थ्रौत ग्रन्थों में वस्त्र के किनारे या झालर को दशा कहा गया है । 
० दशापवित्र झालरदार छानमे के वस्त्र का नाम है ( वैदिक कोश, पृ० १९१ )। 


( ४ ) हे 


हैं। इन आहुतियों से अश्व को प्राणवान्‌ बनाया जाता है। अब चेष्ठा 'पास्तेजन हाथ में ली हुईं राजपत्नियों को 
पशुओं की तरफ ले जाता है और नमस्ते आतान! (६१२ ) इस प्राकृत भस्त्र का तथा इसी कंपण्डिका के 'अम्बे 
अस्बालिके! ( २३१८ ) इस बैकृत मन्त्र का वाचन कराता है । थे सब राजपल्नियाँ पात्तेजन हाथ में लिये हुए ही अध्ब की 
तीन प्रदक्षिणाएँ करती हैं। इनमें से पहली प्रदक्षिणा के समय गणानां त्वा! ( २३११९ ) मन्त्र का पाठ किया जाता है 
और दो प्रदक्षिणाएँ तृष्णी की जाती हैं । दूसरी प्रदक्षिणा पितरों के प्रति की जाने वाली प्रदक्षिणा के समान विपरीत 
क्रम से होती है। इसका क्रम भाष्य ( पृ० ८९-९० ) में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार अछ्व के प्राणों का शोषन 
करने के उपरान्त इसी कण्डिका के शेष भाग का पाठ करते हुए महिषी अश्व के साथ शयन करती है। तब अगले 
( २३२० ) मन्त्र द्वारा अधीवास ( बहुमूल्य कम्बल ) से उनको ढक दिया जाता है । 'उत्सकथ्या! (२२२१ ) मन्त्र से 
यजमान अद्दव का प्रोक्षण करता है। इसके बाद अध्वर्यू, ब्रह्मा, उदगाता, होता और क्षत्ता का यजमान की कुमारी 
पुत्री से और चार पत्नियों से संवाद होता है। प्रत्येक का यह संवाद दो-दो मस्त्रों में, अर्थात्‌ कुल दस मल्त्रों में 
( १३२२-३१ ) वर्णित है । इस अइलील संवाद के अन्त में वाणी के दोष की शुद्धि के लिये 'दचिक्राव्ण:” ( २३३२ ) 
मन्त्र का पाठ विहित है । न्‍ 

अब तीन राजपतिियाँ क्रमश: दो-दो सन्‍्त्रों ( २३३३-३८ ) से ताम्र, रजत और सुवर्ण निर्मित सूचियों से « 
अश्व का तोदन करती 'हैं और अगले छ: मन्त्रों ( २३३९-४४ ) से वा की प्रासि के लिये अइव का विशसन और 
उसके उदर का विपाटन किया जाता है । जागे की १८ ऋचाएँ ब्रह्मोथसंज्रक हैं । यज्ञीय अवसरों पर ऋत्विजों का, 
जीव, जगत्‌ और ब्रह्म के विषय में जो संवाद होता है, उसे ब्रह्मोथ' कहा जाता हैं। महाकचि बाण ने भी हष॑चरित 
तामक अण्ले गद्यकाव्य के प्रारम्भ में इस शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ प्रथम चार ऋचाओं ( २३॥४५-४८ ) में 
होता और अध्वर्य का, अन्य चार ( २३४९-५२ ) में ब्रह्मा और उद्‌गाता का, तब आगे के चार मन्‍्त्रों (२३५३-५६ ) में 
होता और अध्वर्य का, बाद की चार ऋचाओं ( २३५७-६० ) में उदगाता और ब्रह्मा का, तब अन्तिम दो मन्‍्त्रों 
( २३६१-६२ ) में यजमान और अध्वयुं का संवाद है। इस प्रकार कुल १८ मन्‍्त्रों में यह संवाद पूरा होता है। इस 
ब्रह्मोद्य कथा के उपरान्त महिम ग्रह सम्बन्धी पुरोनुवाक्या, प्रेष और याज्या संज्ञक तीन मन्त्रों ( १३॥६३-६५ ) का विधान 
किया गया है । इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाता है । 


र४वें अध्याय में अश्वमेघीय पशुओों और उनके देवताओं के पारस्परिक सम्बन्ध को बताया गया है । अद्वमेध में 
२१ यूप गाड़े जाते हैं। इसमें से मध्यम यूप का ताम अग्निष्ठ है। इसमें १७ पश बाँधे जाते हैं। यहाँ की प्रथम 
कण्डिका में वणित १५ पशु यर्यग्य कहलाते हैँ । इन २१ यूवों में से प्रथम १३ यूपों में मियोजनीय पंचदर्शिन पशुओं का 
उनके अधिपति देवताओं के साथ वर्णन यहाँ की १३ कण्डिकाओं में क्रिया गया हैं। आंगे की छः कण्डिकाओं 
( २४१४-१९ ) में शेष आठ प्रूपों में बन्चनीय चातुर्मास्य, वरुणप्रघासीय, साकमेधीय, माहेम्द्रेष्टि, पिव्येष्टि और शुनासी रीय 
पशुओं का उनके अधिपति देवताओं के साथ वर्णन किया गया हैं । 


अव्वमेधीय ११ यूपों और उनमें बन्धनीय पशुओं का उनके अधिपति देवताओं के साथ ऊपर वर्णन 
किया गया है। इन २१ यूपों के बीच २० खाली जगहों की यहाँ अन्तराल संज्ञा है। इनमें बन्धनीय पशुओं 
और उनके अधिपति देवताओं का वर्णत आगे को मन्त्रों में अध्याय की समाप्ति तक ( २४२०-४० ) किया गया 


5. 


हैं! इनमें आरण्प पशुओं का विधान है। इनका परिचय भाष्यकार थे उत्वद, सायण, महीघर आदि प्राचीन 


१. पाद-प्रक्षालूत के लिये प्रयुक्त एक पात्र का नाम पान्तेजन है ( वैदिक कोश, पृ० २८२ ) 


( ९) 
भाष्यकारों के प्रमाण से दिया है। यहाँ ( पु० १४५ ) अश्वमेघीय पशुओं की संख्या भी बताई गई हैं और कुछ 


आचार्यों के इस पक्ष को भी बताथा गया है कि दुलंभ आरण्य पशुओं का पट पर चित्र बनाकर उनके उपाकरण 
आदि सारे संस्कार करने चाहिये । 


पृ अध्याय में यूपों और यूपान्तरों में बन्धनीय पशुओं का निरूपण करने के बाद अब २५वें अध्याय में अदवमेध 
यज्ञ की श्षेष प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई है--वनस्पति याग के बाद और स्विष्टकृत्‌ याग से पहले प्रजापति के निर्मित्त 
शूल्य मांस की आहुति देकर इस अध्याय के प्रथम नौ मन्त्रों में वणित शाद से लेकर पृथिवी परय॑न्‍्त देवताओं को अदव के 
दन्‍्त आदि विभिन्न अंगों की आहुति घृत के साथ देकर अन्त में जुम्बकाहुति दी जाती है। जुम्बका गायत्री से दी गई 
जुम्बकाहुति का विवरण भाष्य ( पृ० १५७ ) में ही देखना चाहिये । इसके आगे की चार कष्डिकाएँ ( २५।१०-१३ ) 
अइ्व आदि प्राजापत्य पशुओं की याज्यानुवाक्या के रूप में वितियुकत हैं। भागे के दस मन्‍्त्रों ( २५।१४-२३ ) में 
विश्वेदेव देवता वाले पशुओं की याज्यानुवाक्याएँ हैं । तब 'मा नः ( २५।२४-३९ ) इत्यादि सोलह मन्त्रों से चतुगृंहीत 
आज्य की आहुति दी जाती है। 'यत्ते! ( २१५।४०-४५ ) इत्यादि छः मन्‍्त्रों से अश्वमेधीय अश्व की स्तुति के साथ 
उससे थाचना की जातो है। अन्त की दो कण्डिकाओं ( २५।४६-४७ ) में स्थित छः मनन्‍्त्रों से अवस्मय और अद्वलोहित 
के होम के अनन्तर छः आहुतियाँ दी जाती हैं । इस अद्वमेघ यज्ञ और उसकी आध्यात्मिक उपासना से व्यक्ति का 

, महान्‌ अभ्युदय होता है । यह यज्ञ क्रममुक्ति तथा बुद्धि की शुद्ध के साथ परम निःश्रेयस को देने वाला है । 


यह अश्वमेत्र यज्ष एक वर्ष और सत्ताईस दिन में पूरा होता हैं । इनमें से एक वर्ष १य॑ंन्त अश्व यथेच्छ भ्रमण 
करता हैँ । बारह दीक्षा दिन, बारह उपसद्‌ दिन और तीन सुत्या दिनों को मिलाने पर सत्ताईस दिन होते हैं । आगे 
२९वें अध्याय में अद्वमेघीय हौत्र मनन्‍्त्रों का विधान है । 


२६ वां अध्याय : खिल मन्त्र 


अब तक के २५ अध्यायों में दशयौणंभास, पितृयज्ञ, अग्न्याधान, अस्युपस्थान, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम, वाजपेय, 
राजसूय, अग्निचयन, सौत्रामणी और अश्वमेघ याग सम्बन्धी मन्‍्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । अब प्रस्तुत २६ वें 
अध्याय में खिल भन्‍्त्रों का विधान दिखाया जा रहा है | यहाँ जिन मुन्त्रों का श्रुति द्वारा स्पष्ट विनियोग नहीं बताया 
गया, उनका लैंगिक विनियोग किया जाता है। .शब्द की सामथ्यें को ही यहाँ लिग माना गया है। शब्द की उस 
सामथ्यं के सहारे इस अध्याय को प्रथम कण्डिका के ७ सन्‍्नति भन्‍्त्रों का विनियोग इन देवताभों के नमन में किया 
गया है । द्वितीय मन्त्र से यजमान भगवान्‌ से प्राथना करता है । बृहस्पते” ( २६।३ ) मन्त्र में बृहस्पति-सव के बाहँस्पत्य 
ग्रह का ग्रहण किया जाता है और अगले दो मन्‍्त्रों ( २६।४-५ ) से गोसव के छिये ऐन्द्र ग्रह का ग्रहण । आगे के तीन मन्‍्हत्रों 
( २६।६-८ ) में वैश्वानरीय पुरोनुवाक्याएँ हैं । नवां मन्त्र अग्निदेवता की पुरोनुवाक्या और १० वां महेंन्द्र देवता की 
पुरोनुवाक्या से सम्बद्ध है । 


(त॑ व: ( २६।११ ) इत्यादि मन्त्र जप, स्वाध्याय आदि में विनियुक्त है। आगे के तीन मन्‍्त्रों (२६।१२-१४) 
से अग्निदिवता की और फिर “उपहछुरे! ( २६॥१५-१८ ) इत्यादि चार भन्त्रों से सोम देवता की भक्तिपृवंक स्तुति की 
जाती है। अनु वीर: ( २६१९ ) इत्यादि मन्त्र आशीर्वादपरक हैं। आगे की पाँच ऋचाओं ( २६।२०-२४ ) में 
याज्या-मन्त्र हैं । इनमें से पहली का प्रातःसवनीय चमस याग में, आगे की दो का ऋतुयाग में, चौथी का माध्यन्दिनीय 
/तमस याग में और पाँचवीं का विनियोग तृतीय सवन के चमस याग में याज्या-मन्त्रों के रूप में नेष्टा द्वारा पाठ किया 
जाता है। इनमें से प्रथम के देवता अग्नि, भागे के दो मन्‍्त्रों का ऋतु और बाकी के दो मन्त्रों के देवता इन्द्र और त्वष्ठा 

२ 


( १० ) 


हैं। इस अध्याय के अन्तिम दो ( २६१२५-२६ ) भन्‍्त्रों का भी विनियोग जप, स्वाध्याय आंदि में किया गया है । इन 
दोनों पावमानी ऋचाओं के देवता सोम हैं । पवमान सोम की ही एक विशेष अवस्था हैं । 


२७ वां अध्याय : पंचचितिकाग्नि मस्त्र 


२७ वाँ अध्याय पंचचितिक अग्नि से सम्बद्ध है। इसकी प्रारस्भ की सो ऋचाओं का विनियोग इष्टका पशु 
सम्बन्धी समिध्यमान और समिद्गती के अच्तराल में अग्ति, बृहस्पति और सविता देवता की स्तुति में किया गया है । 
'उद्धयम! ( २८।१० ) इत्यादि मन्त्र से सूर्य देवता का उपस्थान किया जाता है। आगे की प्रयाज देवता वाली आप्री 
संज़्क बारह ऋचाओं ( २७११-२२ ) में अग्नि देवता की स्तुति है । 'पीबो अन्ना! ( २७२३-२८ ) इत्यादि छः हुत- 
पशु सम्बन्धी याज्यानुवाक्या भन्‍्त्र हैं। तब आगे के छः मच्च (२७२९-३४ ) वायुदेवता वाले बायब्येष्टका पशुओं के 
बषा आदि द्रब्यों को याज्यानुवाक्याओं से सम्बद्ध हैं । आगे के कुछ मन्त्र यहाँ ऐसे हैं, जिनका सामगान में उपयोग किया 
जाता है । प्रथम दो मन्त्रों ( १७३५-३६ ) से रथस्तर साम का, आगे के दो मस्त्रों से ( २७॥३७-३८ ) बुहत्साम का 
अन्य तीन मन्‍्त्रों से ( २७३९-४१ ) वामदेव्य साम का और दो मनन्‍्त्रों से ( २७४२-४३ ) यज्ञायज्ञीय साम का गायन 
किया जाता हैं । 'ऊर्जों नधातम्‌? ( २७।४४ ) मन्त्र से यजमाल अध्वर्यु की प्रार्थना करता है और इस अध्याय के अन्तिम 
४५ वें मन्त्र में पंचसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष प्रजापति के रूप में चित्याग्नि की स्तुति की जाती है । 


२८ वां अध्याय : सौत्रामणी शेष 

१९-२१ अध्यायों में सौत्रामणी याग का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। इस अध्याय में सौत्र/।मणी याग 
के अंगभूत ऐन्द्र पशु से लेकर वायोधस परय॑न्त पशुओं के याज्यानुयाज्या मस्त्र हैं। आध्री संज्ञक देवता इन्द्र की ही 
* विभूतियाँ हैं। एकादश ऋचाओं के पहले अनुवाक ( २८॥१-११ ) में ऐड पशु सम्बन्धी आध्री देवताओं के समित्‌, 
तनुनपात्‌ और आदित्य' देवताबाले प्रयाजों के प्रेष मन्त्र हैं। आगे की ११ ऋचाओं ( २८।१२-२२ ) में ऐन्द्र पशु 
सम्बन्धी अनुयाजों के प्रैष मन्त्र हैं। अग्तिमद्' ( २८२३ ) मन्त्र से यजमान होता अग्नि की आ्र्थना करता है। भागे 
के ग्यारह ( २८२४-३४ ) वायोधस पशुसम्बन्धी प्रयाजों के प्रैष मन्त्र हैँ और तब फिर आगे के “होता यक्षत्‌' 
( २८३५-४५ ) इत्यादि ११ ऋचाओं का विनियोग वायोधस पशुसम्बन्धी अनुयाजों के प्रैष मन्त्रों के रूप में किया 

जाता है। अस्तिम मन्त्र ( २८।४६ ) से यजमान पुनः अग्नि की होता के रूप में स्तुति करता है । 


२९ वां अध्याय : अश्वमेध्र शेष 

यह अध्याय अख्वमेघ यज्ञ से सम्बद्ध हैं। प्रारम्भ की ११ ऋचाएँ आग्री संशक हैं । समित्‌, तसूनपात्‌, इडा 
आदि इनके देवता हैं । इनसे परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से अश्व की स्तुति की जाती है। इस तरह की प्रत्यक्ष अथवा 
परोक्ष स्तुतियों का सामंजस्य बैठाने की पद्धति आठवें मन्‍्त्र के भाष्य ( पृ० २६७ ) में देखी जा सकती है । इन ग्यारह 
मनन्‍्त्रों से आगे के तेरह मन्त्र ( २९१२-२४ ) भी अछ्व की स्तुति में ही विनियुक्त हैं। यहाँ १३-१५ भन्त्रों में बताया 
गया हैं कि बसु देवताओं ने आदित्यमण्डल से इस अश्व को निकाला है। यम द्वारा प्रदत्त इस अइव को त्रिस्थान वायु 
रथ में जोतता है और इन्द्र इस रथ पर बैठता है । गन्धव॑ विश्वावसु इसकी रशना ( लगाम ) पकड़ता हैं। आदित्य 
लोक में इसके तीन बच्चन ऋक्‌, यजु और सामलक्षण; अन्तरिक्ष लोक में मेघ, विद्युत्‌ और अशनिलक्षण तथा पृथ्वी 


१. “रसोभूतों यदा सोमः पविन्ञात्‌ क्षरति ग्रहमू । ऋग्भिः स्वादिष्याद्याभिः प्रवभान: स उच्यते ॥” 
( भा०, पु० २०१ )। 


( ११ ) 


लोक में कृषि, वृष्टि और बीज लक्षण स्थित हैं । इसी प्रकार अन्य मन्त्रों में भी अव्वमेधीय अश्व की भूरिभूरि प्रशंसा 
की गई है। इस प्रकरण के अन्तिम २४ बे मन्त्र में अद्व-स्तुति से कृतकृत्य हुए यजमान को सम्बोधित कर उसके प्रति 
'शुभाशंसा प्रकट की गई है। आगे के आप्री संशक १२ मन्‍्त्रों में भी समित्‌, तनुनपात्‌ आदि देवताओं की स्तुति की 
भाई है। इससे आगे के अनेक मन्‍्त्रों ( २९३७-५७ ) में अछ्व के रक्षक योद्धाओं और उनके युद्ध के लिये उपयोगी 
उपकरणों की स्तुति है। प्रथमतः अग्नि देवता की और योद्धाओं की स्तुति करके तब धनूष, ज्या, घनुष्कोटि, इषुधि, 
'रघ, दुन्दुभि आदि की स्तुति को गई है। रथ को यहाँ रथवाहण और ह॒विर्धान भी कहा गया है। ५३ वें मन्त्र में 
जताया गया है कि यूप, सफय, रथ और दर ये चारों वच्च के ही प्रकार हैं । ५८ वें भनत्र में अद्वमेघीय प्रथम एकादश 
'पशुओं और उनके देवताओं का तथा ५९ वें मन्त्र में ट्वितीय एकादश पशुओं और उनके देवताओं का वर्णन हे । इस 
अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( २९६० ) में दस आहुति वाली अवेष्टि संज्ञक इृष्टि की हवियों और उनके देवताओं का 
उल्लेख किया गया है । 
३० वां अध्याय : पुरुषमेध 

३० वें अध्याय से पुरुषमेघ का प्रकरण चलता है। "अतिष्ठाकाम ब्राह्मण अथवा राजन्य इसका अनुछान करता है । 
चैत्र शुद्ध द्रादशी को इसका आरम्भ होता है। यहाँ २३ प्रकार की दोक्षा, बारह उपसद्‌ और पाँच सुत्याएँ होती हैं । 
इस प्रकार यह अनुष्ठान ४० दिन तक चलता है। इसमें यूपों की संख्या ११ और अग्नीषोमीय पशुओं की संख्या भी इतनी 
हो होती है । इनका प्रत्येक यूव में अथवा केवल मध्य यूप में बन्धन विहित है । सक्ृत्‌ गृहीत आज्य से प्रथम चार मन्त्रों 
में से प्रत्येक से आहवनीय अग्नि में तीन-तीन आहुतियाँ दी जाती हैं। इससे आगे अध्याय की समाप्ति पर्यन्त पुरुषमेधीय 
पथ्मुओं का विवरण है। प्रत्येक यूप में एक-एक *एकादशिन को नियुक्त कर ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌! ( ३०५ ) से लेकर 
'प्रकामोद्यायोपसदम्‌” ( ३०।९ ) पर्यन्त भस्त्रों में पठित ब्राह्मण आदि ४८ प्रकार के पुरुषों को यहाँ नियोजित किया जाता 
है और अन्य यूपों में वर्णायानुरुधम्‌! ( ३०९-१९ ) इत्यादि मन्‍्त्रों में पठित ११-११ पुरुषों को । किस यूय में कितने 
पुरुषों का किस प्रकार नियोजन होता है, इस विषय का स्पष्ट मिरूपण २० वें मन्त्र के भाष्य में कर दिया गया है। वहीं 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि २०-२१ मन्‍्त्रों में पठित अन्य अवशिष्ट पशुओं का नियोजन द्वितीय उच्छ्ित यूप में 
करना चाहिये । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( ३०१२२ ) में आठ विपरीत स्वभाव वाले पशुओं का उल्लेख है । इस 
मन्त्र में जाति का स्पष्ट उल्लेख होने से ज्ञात होता है कि पू्ववरणित पुरुषों में जाति का नियम छागू नहीं होता । इसकी 
पूरी प्रक्रिया को भाष्य ( पृ० ३१९ ) में ही देखना चाहिये । है 

पुरुषमेध की समाप्ति के बाद यजमान को अपनी आत्मा में अग्नियों का समारोप कर बन में चले जाना चाहिये । 
इसके बाद भी यदि किसी की ग्राम में हो बसने की इच्छा हो, तो इसका विधान भी यहाँ बताया गया है ( पृ० ३२० ) । 


शतपथ ब्राह्मण के अवधेय अंश 
इस खण्ड के २१-३० क्षध्यायों के मस्त्रों के कात्यायन प्रोक्त विनियोगों का समर्थन प्रायः शतपथ ब्राह्मण के 
१२-१३ काण्डों के बचनों को उद्धृत कर किया गया है। बीच-बीच में अन्य स्थलों के वचन भी व्याख्यान के 
प्रसंग में दिये गये हैं । 
१. “स्वमूतान्यत्तिक्रम्य स्थानमतिष्ठा” ( भा०, पु० ३०३ )। 
“९. जिस थाग में एकादश पशुओं का विनियोग होता है, उसे एकादशिन्‌ कहते हैं । १. अग्नि, २. सरस्वती, 
३. सोम, ४. पूषा, ५. बृहस्पति, ६. विद्वेदेव, ७. इन्द्र, ८. मरुतू, ९. इन्द्राग्नी, १०, सविता और ११, 
वरुण--ये ग्यारह देवता एकादशिनी हैं” ( कात्या० यज्ञ०, पृ० ४७५ )। 


( १३ ) व 


२१वें अध्याय में स्वतन्त्र रूप से शतपथ का कोई वचन उद्धृत नहीं है । 


२२वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में ही शतपथ के आधार पर अदब की अमेध्यता का वर्णन कर उसकी पवित्रता के 
लिये ब्रह्मौदन का विधान और इस पद की व्याख्या की गई है। साथ ही दर्भभयी रशना के इतिवृत्त को सूचित किया 
गया है। ३-५ मन्त्रों की व्याख्या में अश्वमेघयाजी किस प्रकार सारी दिशाओं को जीत लेता है, इसके लिये स्वाहाकारों 
और स्वधाकारों का विधान किया गया है । छठे मन्त्र में शतवथ के आधार पर निष्क्रणणी आहुति, गायत्रीरात्र, अमिता 
होम, आज्याहुति आदि विषयों की विद्वद व्याख्या को गई है और आगे की दो कण्डिकाओं ( २२।७-८ ) में वणित 
अदव की ४९ प्रकार की विभिन्‍न चेष्टाओं के आधार पर आहुतियों का विधान सम्रयोजन प्रदर्शित है । अश्व की इन 
चेष्टाओं का इतना यूक्ष्म विवरण शायद अश्व-सम्बन्धी अन्य साहित्य में दुर्लभ है । अश्व पर अनुसन्धान कर्ताओं के लिये यह 
प्रकरण अत्यन्त महत्त्व का सिद्ध हो सकता है। ये आहुतियाँ वहाँ कब दी जाँय, इनका विवरण १०वें में मन्त्र में है । 
आगे १९वें मन्त्र में प्रजापति के द्वारा सुष्ट अदबमेघ याग की आख्यायिका को उपस्थापित कर, इसके अनुष्ठान से प्राप्त 
होने वाली राष्ट्र और जनपद की समृद्धि का वर्णन कर, बताया गया है कि 'शिशु' यह अझ्व का प्रिय नाम है । यहाँ 
यह भी कहा गया है कि सबल व्यक्ति ही इसका अनुछ्ठान कर सकता है। २ «वें मन्त्र में अश्वमेघोय दीक्षा का प्रत्तीकात्मक 
पद्धति से वर्णन कर सात दिन में दी जाने वाली २१ औदुग्रभण आहुतियों का विधान बताया गया है। यहाँ भाष्यकार ने 
श्राचार्य हरिस्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई इस प्रकरण की विद्येष व्याख्या को भी प्रस्तुत किया है । २२वें मन्त्र में 
कण्डिफा के विभिन्न पदों की व्याख्या के प्रदर्शन में शतपथ के अनेक वचन उद्धृत हैं। २३वें मन्त्र में शतपथ के इस प्रकरण को 
अन्नहोम ब्राह्मण नाम दिया गया है और आचाय॑ हरिस्वामी के अनुसार हेंयकेल्प एवं स्थितिकल्प को प्रस्तुत किया गया 
है। इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( २२३४ ) में बताया गया है कि 'प्राणाय स्वाहा! ( २९२३ ) से लेकर इस 
अध्याय के अन्त तक की बारह कण्डिकाओं के अनुवाक से कालारिन आदि का शरीर घारण करने वाले देवताओं को 
आज्य आदि की आहुतियों से तृप्त करना चाहिये । ये सारे अबान्‍्तर याग मुख्य अद्वमेध याग के उसी प्रकार अंग हैं 
जैसे कि मनुष्य के शरीर (अंगी ) के सिर, कान आदि अंग होते हैं । ये सारे देवता और अश्वमेघीय अद्व भी 
प्रजापति के अवयव हैं और यह सब परमात्मा का ही विलास है। इस प्रकार देखा जाय तो सवत्र उस परमात्मा का 
ही स्तवन और यजन हो रहा है । 


२३वें अध्याय के ८वें मन्त्र में शतपथ के बचनों के आधार पर दयानन्दीय व्याख्या का खण्डन किया गया हैं 
और बताया गया है कि इन ब्राह्मण-बचनों से कात्यायन श्रौतसूत्र के विनियोगों को तथा सायण आदि के भाष्यों को 
ही समथैन मिलता है, दयानन्दीय व्याख्या को नहीं। १ रवें मन्त्र में ब्रह्मोच्य की महिमा वाणित है कि इसकी चर्चा से 
ब्रह्मवचंस्‌ की प्राप्ति होती है । प्रस्तुत ब्राहाण में पूर्व॑चित्ति, बृहद्य, पिलिप्पिला, पिशज्िला आदि पदों की व्याख्या भी 
प्रस्तुत की गई है। अगले दो मन्त्रों की व्याख्या में भी यही क्रम दिखाई पड़ता है। प्रसंगवश यहाँ ( पृ० ८३ ) बताया 
गया है कि चरक शाखा वालों का चमस न्यग्रोध काठ से निर्मित होता है । अमरकोश के टीकाकार शामाश्षम को भी 
यहाँ उद्धृत किया गया है । आगे कुछ मल्त्रों में मन्त्रार्थ के समर्थन में ही शतपथ स्मृत है। १८वों मन्त्र में उद्धृत वचनों का 
विशेष महत्त्व है । वहाँ वास, अधिवास, हिरण्य आदि पदों का अथ और अथोजन दिखा कर शतपथ और कात्यायन के 
बचनों की हरिस्वामी द्वारा की गई समन्वित व्याख्या का उल्लेख है । भाष्यकार ने यहाँ स्वयं अपना मत भी प्रस्तुत 
किया है। अश्वमेघीय प्रकरण के इन ब्रह्मोद्व मन्त्रों की दयानन्दीय व्याख्या का खण्डन तथा महीधर आदि के 
व्याख्यानों को समर्थन देने के छिये यहाँ प्रायः प्रत्येक मन्त्र में शतपथ को उद्धृत किया गया हैं। इससे स्पष्ट हो जाता हैं 
कि महीघर आदि ने स्वामी दयानन्‍द की तरह बिना आधार का मनमाना अथं नहीं किया है। यहाँ ( पु० ९५ ) 
बताया गया है कि इन अभिमेथिका मल्वों में जो गूढ दर्शन छिपा हुआ है, उसे ब्राह्मण-वचन स्पष्ट करते हैं +४ 


«के ( १३ ) 


इस पूरे प्रकरण के निष्कर्ष को हम यहाँ ( पृ० १०१-१०३ ) विस्तार से देख सकते हैं। इस अध्याय के सुभू 
( २३६३ ) इत्यादि मन्त्र के भाष्य में पुनः अनेक दातपथ-वचनों को उद्धृत कर बताया गया है कि इन श्रुत्तियों के 
आधार पर ही उत्बट, सायण आदि मे अपने-अपने भाष्यों की रचना की है । अतः दयानन्दीय भाष्य की अपेक्षा 


इनकी श्रेष्ठता निविवाद है । 


२४ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र के भाष्य में अह्वमेधीय पशुओं का किस किस यूप में कितनी संख्या में नियोजन 
किया जाता है, इसके प्रमाण के रूप में शतपथ के वचन उद्धृत हैं । आगे १३ वें मन्त्र में वयोहोम में विनियुक्त सन्त्रों के 
वय शब्द के दयानन्दीय अर्थ के खण्डन के लिये शतपथ का प्रमाण दिया गया है कि यह कालवाचक दाब्द है। इसी तरह 
से चातुर्मास्य पशुओं के प्रसंग में भी शतपथ स्मृत है ( पृ० १३१ )। तब अन्तिम मन्त्र ( २४४० ) में अश्वमेघीय 
अश्वों की संख्या का परिगणन करते समय प्रमाणस्वरूप ब्राह्मण को उद्धृत किया गया है । साथ ही वहाँ यह मत भी 
दिखाया गया है कि जो दुर्लभ और दुग्रह पशु हैं, उन सबका पट पर चित्र बनाकर उनको उपाकरण आदि संस्कारों 
से संस्कृत करना चाहिये। अछ्व की उत्पत्ति प्रजापति से हुई है, इस विषय का यहाँ पुनः प्रतिपादन किया गया हैं। 
इसीलिये अश्वमेध यज्ञ के इस प्रकरण से ब्रह्मह॒त्या के प्रायश्वित्त का विधान है। अछ्व शब्द का निवंचन भी यहाँ दिया 
गया है। अश्ब की स्तुति यहाँ उसके प्रभू, विभू आदि १२ नामों से की गई है ( पृ० १४६ ) ओर अन्त में 3वारिप्ल- 
वास्यान का उल्लेख कर बताया गया है कि यहाँ. साबन संवत्सर का ग्रहण किया गया है, पार्वण, सौर अथवा नाक्षत्र 
संव॒त्सर का नहीं । 

र५ वें अध्याय के मन्‍त्रों का भी अश्वमेध याग में ही विनियोग है। इन मन्त्रों में प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति भोक्त्री 
देवता को और ततीया अह्व के विभिन्‍न भोग्य अंगों को सूचित करती है। इस विषय को शतपथ के बचनों से यहाँ 
समर्थन दिया गया है । २२ वें मन्त्र में उब्बटाचाये द्वारा अपने व्याख्यान के प्रसंग में उद्धुत शतपथ के ट्वितीय काण्ड के 
वचन का भी स्मरण किया गया है। इस अध्याय में स्वतन्त्र रूप से शतपथ द्वारा प्रतिपादित कोई विशेष विषय 
नहीं मिलता, किन्तु ४३ वें मन्त्र के भाष्य में शतपथ के ही अन्तिम भाग बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के “डउबा वा अब्वस्थ 
मेध्यस्थ शिर:” इस वात्य में निदिष्ट अद्वमेधीय प्रकरण के दाशंनिक दृष्टिकोण की विरतार से व्याख्या की गई हैं 
( पृ० १८१-१८२ )। यह अवश्य ही हमारे लिये मननीय अंश है । 


१. अद्वमेध याग के अनुष्ठान के समय कहे जाने वाले आखझ्यान का नाम पारिष्छव है, जो यज्ञावकाश के समय 
वर्ष भर बार-बार किया जाता है । इसमें अन्य शास्त्रों के साथ इतिहास-पुराण आदि का भी वाचन होता हे । 
इसका विश्येष वर्णन म० म० पी० वी० काणे महोदय ने अपने घम्ंशास्त्र के इतिहास के पुराण विषयक 
खण्ड में तथा पं० श्री बलदेव उपाध्याय जी ने अपने पुराणविषयक ग्रन्थ में किया हैँ । 


२. वित्सरः पशञ्चथा चान्द्रः, सौर, सावन:, नाक्षत्र:, बाहसस्‍्पत्य इति। शुक्लप्रतिपदादिदर्शान्तैइचैत्र।दिसंजै- 
ददिशभिमसिश्रतु:ःपञ्चाशदधिकशतत्यदिनै: सति मलमासे त्रयोदशभिमसिक्षास्द्रो वत्सरः। चन्द्रस्यैव प्रभवों 
*.... विभवः शुक्ल इत्याद्या: पष्टिसंज्ञा: । मेषादिषु द्वादशराशिषु रविशुक्तेषु प्मनपष्अ्रधिकशतत्रयदिनैः सौरो वत्सरः 
सम्पद्यते । षष्टचुत्त रततत्र यदिनैः सावन: । द्वादशभिर्ताक्षत्रमासैर्नाक्षत्नो वत्सर:। स च चतुविशत्यधिकशतत्रयदिनः 
स्पात्‌ । मेषायन्यतमराशी बृहस्पतिना भुक्ते बाहँसस्‍्पत्य:। से च्‌ त्रिषष्टयधिकशतत्रयसंख्याकैदिनैभवति'" 

स्‍ ( सुगम ज्योतिष, पृ० ५१ )। भाष्ये चान्द्रो वत्सरः पावंणपदेनोक्त इति विज्ञेयम्‌ । 


( ९१४ ) 


२६ वें अध्याय में शतपथ का कोई वचन उद्धृत नहीं है, किन्तु भच्तिम ( २६।२६ ) मन्त्र में होतृत्िष्ण्य, मैत्रा- 
वरुण घिष्ण्य, ब्राह्मणाच्छंसी घिष्ण्य, पोतू धिष्ण्य और नेष्टू धिष्ण्य की व्याख्या शतपथ के आधार पर ही की गई प्रतीत 
होती है । यहाँ इन्हीं नाम वाले खरों का स्थान निर्धारित किया गया है । 


र७ वें अध्याय में केवल २५ वें मन्त्र में शतपथ को उद्धृत किया गया है। यहाँ आख्याथ्रिका के सहारे 
सुष्टि का प्रतिपादत है । इस प्रसंग में बताया गया है कि पहले सब कुछ सलिलमय था। उस जल से हिरण्मय अण्ड, 
संवत्सर प्रजापति, मनुष्य, देव, असुर आदि की सृष्टि हुईं। इस सारी सृष्टिप्रक्रिया का स्मृतियों और पुराणों में हमें 
विस्तार मिलता है । यहाँ देवताओं की सुष्टि चुलोक में बताई गई है, किन्तु आयंसमाजी ढौटविद्वांसो वे देवाः” इस 
दतपथ श्रुति के आधार पर 'दिव” पद का अर्थ सत्र “विद्वान! करते हैं । यह कितनी भ्रामक बात है, इस ओर भी 
भाष्यकार ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है । 


रटवें अध्याय में केवल २१वें मन्त्र में दर्भ की उत्पत्ति को बताने वाली शतपथश्रुति का स्मरण किया गया हैँ । 


२९वें अध्याय के १४वें मन्त्र में सुर्मण्डल की स्तुति में विनियुक्त मण्डल-ब्राह्मण के वचन को उद्धृत किया गया 
है। ५३वें मन्त्र में शतपथ को उद्धृत कर बताया गया है कि जब इन्द्र ने वज्य का प्रहार किया, तो उसके चार भाग 
हो गये । इन भागों के क्रमश: यूप, स्पय, रथ और शर नाम रखे गये । इनमें गूप और स्फ्य को ब्राह्मणों ने ले छिया और 
क्षत्रियों ने रथ और शर का ग्रहण किया । ५८वें मन्त्र में दो एकादशिन पशुओं का आलभन निदशित है। इस अध्याय के 
अन्तिम ६०वें मन्त्र में दशह॒विष्क अवेष्टिपंज्ञक इष्टि का प्रतिषादन करने वाली दतपथश्ुति स्मृत है । 

३०वें अध्याय के. केवल अन्तिम २२वें मन्त्र में ही उत्तम पुरुषों का और उनकी प्राजापत्यता का प्रतिपादन 
करने वाला दतपथवचन मिलता है। उसके प्रमाण से यहाँ बताया गया है कि दक्षिण में स्थित ब्रह्मा पुरुषसूक्त से 
होता के समान भगवान्‌ नारायण पुरुष की स्तुति करे । यहाँ ब्रह्मा में होता के धर्मों का अतिदेश किया गया है । 


मन्त्रों का आध्यात्मिक अथें 


प्रस्तुत खण्ड में भी प्रायः राभी भन्त्रों का आध्यात्मिक अथे बताया गया है। इस प्रक्रिया में वरुण, अस्नि; 
प्रजापति, बृहस्पति, वायु, इन्द्र आदि देवताओं के बोधक विशेष पदों की सामान्य रूप से परमात्मपरक व्याख्या की गई 
है। अनेक मन्त्रों में परमात्मा ( ब्रह्म ) के सार्वात्म्य को, भर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को अनेक युक्तियों 
और प्रमाणों से सिद्ध किया गया है। ऐसे प्रसंगों में प्रायः विवतंवाद को ही स्थापित किया गया है । ऐसा करते समय 
उपनिषदों, पुराणों और भगवदगीता आदि वेदान्त के ग्रन्थों का प्रमाण के रूप में स्मरण किया गया है। भगवान्‌ 
श्रीराम और उनके पाष॑द हनूमान्‌, सुप्रीव, विभीषण आदि की भी यथाप्रसंग इस आध्यात्मिक अथ॑ में चर्चा है। इसी 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी यहाँ चचित हैं । मित्रावहण, अद्विनीकुमार आदि युगल देवताओं का जिन मन्त्रों में उल्लेख 
हुआ है, वहाँ प्रायः इनका अर्थ राम-लक्ष्मण, राम-कृष्ण, कृष्ण-बलदेव, अग्निन्‍वायु, वाक्‌-प्राण, जीवात्मा-परमात्मा, 
शिष्याचार्य, शास्त्राचायं आदि किया गया है। अनेक मन्त्रों में यहाँ चिदात्मा, जीवात्मा, साथक और भक्त को भी 
सम्बोधित किया गया है। देव-देवी युगल की जिन मन्‍्त्रों में चर्चा है वहाँ प्रायः उनसे श्री-लक्ष्मी, सीताराम, रुक्मिणीकृष्ण 
का ग्रहण किया गया हैं। संवत्सरात्मक प्रजापति का यहाँ अनेक मनन्‍्त्रों में उल्लेख हैं। इसी तरह अश्वमेधीय अश्ब 
प्रजापति का ही स्वरूप है, इस विषय को अनेक प्रसंगों में स्पष्ट किया गया है। भगवान्‌ शिव को भी यहाँ यथाप्रेसंग 
स्मरण किया गया है और साथ ही भक्तिदेवी, ब्रह्मविद्या, वेदान्तवाणी, कुण्डलिनी ( २२॥२ » भगवती राजराजेइ्वरी 
का भी अनेक सन्‍्त्रों में उल्लेख है। भक्तित की यहाँ विशेष रूप में चर्चा की गई है। एक मन्त्र ( २२२५ ) में वरणित 
नाना प्रकार के जलों की परमात्मा के रूप में ही व्याख्या की गई हैं । 2 


( ६५ ) 


२१ वें अध्याय के ६-७ मन्त्रों का अर्थ विशेष रूप से अवधेय है। यहाँ ब्रह्मविद्या अथवां ज्ञानहपी नौका के 
सहारे संसार-सागर को उत्तीणं करने की बात भगवद्गीता के प्रमाण से स्पष्ट की गई हैं। २२ वें मन्त्र में 
बताया गया है कि क्रिया, कारक और द्रव्य सब कुछ ब्रह्मात्मक ही हैं। इस प्रसंग में भी गीता को उद्धृत किया 
गया है। २९वें मन्त्र में द्रव्य, देवता, कम॑ और कर्ता की ब्रह्मात्मकता वर्णित है और कहा गया है कि अग्नि, 
इच्र आदि के रूप में भगवान्‌ की हो आराधना की जाती है। ३१वें मन्त्र में मनुस्मृति के प्रमाण से यज्ञीय 
तनू का उल्लेख हैं। ३३ वें मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ विशेष रूप से अवधेय हैं । यहाँ शातपथ को उद्धृत कर 
बताया गया है कि परमात्मा का अंशभूत जीव भी इन्द्र के ही समान माया से मोहित होकर विश्ी्ण हो जाता है । 
अश्विनी पद से यहाँ रामलक्ष्मण अथवा बलक्ृष्ण का ग्रहण किया गया हैं। महशक्ति सीता अथवा राधा सरस्वती 
है। इनकी आराधना से जीव पुनः अपने ब्रह्मात्मभाव को प्राप्त करता है। ४३ वें मन्त्र में भी प्रायः यही प्रसंग 
दूसरे रूप में मिलता है । यहाँ बताया गया है कि वेद-पुराण वर्णित श्रवण, मनन आदि और स्मरण, सख्य, 
आत्मनिवेदन आदि उपायों से अश्विनीकुमारों के प्रतीक रामलक्ष्मण के प्रति स्वात्मापंण किया जा सकता है। ५६ वें 
मन्त्र के अथ॑ में महाकवि भारवि के प्रमाण से यह सिद्ध किया गया है कि व्यवहार में क्रोध की भी अपेक्षा है 
और यह भी भगवान्‌ का ही स्वरूप है। ६० वें मन्त्र में भी ब्रह्म को सर्वात्मकता का उल्लेख है और अन्तिम 
मन्त्र ( २१६१ ) में “सबंतः संप्लुतोदके” ( २।४५ ) मौता के इस वचन के भावाथ॑ को ग्रहण करते हुए बताया 
गया है कि मधुर रस के समुद्र में वापी, कूप, तडाग आदि सबका जैसे समावेश हो जाता है, उसी तरह सारी 
उपासनाएँ परमात्मा की प्राप्ति में ही पर्यवसित हो जाती हैं । 


२२ बें अध्याय के प्रथम मन्त्र में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के आधार पर सत्‌ और असत्‌ को व्याख्या त्स्तुत की 
गई है। दूसरे मन्त्र में मूलाघार से ब्रह्मबिल पयंन्त प्राप्त, बिसतन्तु के समान अत्यन्त सुक्ष्म स्वरूप वाली, विद्युत्पुंज के 
समान पिंगल, तेजोदण्डरूप कुण्डलिनी शक्ति की उपासना वर्णित है। तृतीय मन्त्र में बुहृदारण्यक के प्रमाण से बताया 
गया है कि अद्वमेधीय अद्व की प्रजापति के रूप में उपासना करनी चाहिये । प्रजापति समष्टि जीव का अभिमानी देवता 
है। चौदहवें मन्त्र में भी बृहदारण्यक के प्रमाण से ही दिखाया गया है कि जो व्यक्ति सवंत्र भेद का दर्शन करता है, 
उसे देवगण हेय स्थिति में डाल देते हैं । २० वें मन्त्र में ब्रह्मा, राजराजेश्वरी और विष्णु की स्तुति की गई है। २२ वें 
मन्त्र में बताया गया है कि अध्यात्मनिष्ठ योगी सबके सुख की कामना करता है। यहाँ “सर्वेडवि सुखिनः सल्तु” इस 
प्रसिद्ध इलोक को भोर इसी अभिप्राय के भागवत के वचन को भी उद्धृत किया गया है । 


२३ वे अध्याय के पाँचवें मन्त्र में तैत्तिरीय ब्राह्मण, मुण्डकोपनिषद्‌ और गीता के प्रमाण से स्थापित किया 
गया हैं कि उस चिदादित्य के प्रकाश से ही चन्द्र, सुयं, तारका आदि अन्य सभी ज्योतियों को प्रकाश प्राप्त होता है । 
१२वें मन्त्र में सूय शब्द से चिदादित्य का और चन्द्र शब्द से सोमात्मिका षोडशी महाशक्ति का ग्रहण कर “द्वा सुपर्णा” 
श्रुति, के प्रमाण से जीव की अल्पता और परभाव की व्यापकता प्रतिपादित है । अगले मन्त्र में ब्रह्म के विश्व, तैजस, 
प्राज्ष और तुय॑ स्वरूपों का उल्लेख है। १४ वें मस्त्र में कठोपनिषद्‌ के प्रमाण से भोक्ता के स्वरूप का प्रतिपादन कर 
मनोनिग्रह पर जोर दिया गया है। १८ बें मन्त्र में प्रतिपादित है कि बुद्धि परमात्मा को चाहते हुए भी अपनी वृत्तियों 
की पारस्परिक स्पर्धा के कारण उसको प्राप्त नहीं कर सकती । १९ बे मन्त्र में गीता के प्रमाण से यह स्थापित किया गया 
है कि " त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति ब्रह्मचैतन्य में प्रतिबिम्बित होकर अपने में चैतन्य की प्रतीति कर लेने पर भी विश्व 
की सृष्टि करने में समर्थ हो सकती है। २० वें मन्त्र के आध्यात्मिक अर्थ में क्षिष्य और आचाय॑ से प्रार्थना की गई हैं 
कि आप छोग चार पुएषाथों अथवा सालोक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य नामक चतुरविध मोक्ष की स्थिति का प्रचार 
करें और इस स्वर्गोपम भारतवर्ष के ज्ञानविज्ञान को सारे जगत में फैला दें । 


( १६ ) 


२१ और २२ वें मन्त्र में स्थापित किया गया है कि सत्त्व, रज और तम नामक तीनों गुणों को साम्यावस्था 
रूप प्रकृति को ही आगमों में त्रिकोणा योनि ( त्रिपुरा ) नाम दिया गया हैं। इसी से सारे जगतु की उत्पत्ति होती है । 
२५ वें मन्त्र में बुहदारण्यक, शाट्यायन, मुण्डक आदि श्रुतियों के सहारे यह उपदिष्ट हैं कि वाणी का व्यथं दुरुपयोग न 
करे । ३१ वें मन्त्र में प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति की महत्ता को दिखाते हुए मनुस्मृति को उद्धृत किया गया है ॥ यहाँ 
और अगले मन्त्र में भी पुच: अश्वमेघीय अदब की प्रजापतिरूपता दशित है। ३७ वें मन्त्र में जीव को भी अश्व बताया 
गया है और कहा गया है कि भगवत्त्तुति रूप सूचियों के वेध से उसका भी संस्कार किया जाता है। अगले मन्त्र में 
पुनः भोक्‍ता जीव को संबोधित कर गीता के प्रमाण से उसकी असंस्कार्यता प्रतिपादित है । ४० वें मन्त्र में भोक्ता जीव 
के व्यावहारिक ( आध्यासिक ) और पारमाथिक स्वरूप की चर्चा हैं। ४८ वें मन्त्र में गीता, सूर्योपनिषद्‌ और वाक्य- 
पदीय के प्रमाण से दिखाया गया है कि वेदान्तवेद्य, सत्यज्ञानानन्द छक्षण ब्रह्म ही शब्दतत्त्व है और वही सारे जगत 
को प्रकाशित करता है । ५० वें मन्त्र की व्याख्या दो सहपाठियों के संवाद के रूप में की गई है कि जाग्रत, स्वप्न और 
सुधुष्ति एवं विराट, हिरण्पगर्मं और अव्याकृत अवस्थाएँ उस व्यापक विष्णु के साथ ही ओतप्रोत हैं ॥ केवल भौतिक जगत्‌ - 
ही नहीं, यह सारा आध्यात्मिक और आधिदेविक जगत भी उसीमें विलोन हो जाता है । 


५८ वें मन्त्र के आध्यात्मिक अर्थ में अहवमेधीय प्रकरण की एक अनोखी व्याख्या देखने को मिलती है कि यज्ञरूपी 
विष्ण की छः विशिष्ट स्थितियाँ हैं । ये हैं तीन गुण और उनके अभिमानी तीन देवता । यह अनन्त रूपों में सवंत्र व्याप्त 
है । हि इसको ८० आहुतियाँ दी जाती हैं । पाँच झब्द आदि विषय, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रयाँ और उनके पाँच 
विषय मिलकर २० होते हैं । इनमें से प्रत्येक के साक्त्वि, राजस, तामस और निर्गुण के रूप में चार-चार भेद होते 
हैं और सब मिलाकर इनकी संख्या ८० हो जाती है । चिंदरग्नि को प्रज्वलित करने वाले प्रत्यक्ष, अनुमात भर आगम 
नामक तीत प्रमाण ही यहाँ तीन समिधाएँ हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि ये सात होता हैं, अथवा चार वर्ण और 
तीन आश्रम मिलकर सात होता होते हैं। ये परमात्मा की उपासना करते हैं। ज्यों धर्मस्कन्धा:'” इस छाक्‍्दोग्य 
श्रुति में आश्रमों की संख्या तीन हो मानी गई है । ६२ वें मन्त्र के आध्यात्मिक अथं की भी अपनी विशेषता है । 
तैत्तिरीय, बुहदारण्यक और स्वयं इस संहिता के प्रमाण से यहाँ बताया गया है कि परमात्मस्वरूपा वितिशक्ति ही 
बेंदि है। यहाँ माया का विछास समाप्त हो जाता है। सारा जगत्‌ यहीं से उद्भूत होता है और इसीमें विलीन हो 
जाता है । यही ब्रह्मा है। वेदलक्षण वाणी का यही परम स्थान है । इसी से चारों वेदों का प्रादुर्भाव होता हैं । 


२४ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में ही पुनः परमात्मा के सार्वात्म्य का निरूपण है। यहाँ बताया गया हैं कि इस 
अध्याय में वर्णित सारे पशु प्रजापति की सृष्टि हैं और प्रजापति में उसी प्रकार परमात्मा अवस्थित हैं, जैसे कि भिट्टी के 
सारे विकारों ( घट, शराव, उदंचन आदि ) में मिट्टी जुड़ी हुई है। इस अध्याय के आगे के अनेक मन्‍्त्रों में भी इसी 
सिद्धान्त का विस्तार मिलता है। २५ वें मन्त्र में पशुओं के समान पक्षियों और उनके अधिपति देवताओं को भी 
प्रमात्मस्वरूप ही बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि अधिष्ठान ( ब्रह्म ) की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित सत्ता को 
वेद-वेदान्त शास्त्रों में अस्वीकार कर दिया गया है। इस प्रकार इस पूरे अध्याय में ब्रह्म की सर्वात्मकता का ही विस्तार 
से वर्णन मिलता है । े 


२५ वें अध्याय में अश्वमेघीय अश्व की, उसके विभिन्‍न अंगों की और उनसे तपंणीय देवों की बह्मात्मकता 
प्रतिपादित है, क्योंकि ब्रह्म ही इन रूपों में भासित होता है । देवताओं की इस आराधना से भी साधक ब्रह्मभाव को 
प्राप्त करता है। यह सब कुछ ब्रह्मात्मक है, इस विषय की पृष्टि के लिये यहाँ दूसरे मल्त्र में और अन्यत्र भी गीता: 
का “ब्रह्मापंणम्‌” इत्यादि प्रसिद्ध इलोक प्रमाण रूप से प्रदर्शित है। अगले मन्त्रों में भी विस्तार से यही विषय वर्णित 


( ९१७ ) 


है। सातवें मन्त्र में छान्‍्दोर्य का “तज्जलान्‌” यह वचन इसी प्रसंग में उद्धृत है। ८ वें मन्त्र में बताया गया है कि 
द्रव्य और देदताओं का वैदिक वाहमय में कितना विस्तार है, अश्वमेध याग के अध्ययन से इसको जाता जा सकता है । 
अनेक मन्त्रों में यहाँ देवताओं की स्तुति भी की गई है। १५ वें मन्त्र में ऋग्वेद के प्रमाण से मनुष्य और देवताओं के 
सख्यभाव पर प्रकाश डाछ्ा गया है। इसी प्रकार १९ वे मन्त्र में ऋग्वेद के “एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति'” इस प्रसिद्ध 
मन्त्र के आधार पर ही इन्द्र, मित्र, पूषा आदि देवों में एक ही परमात्मा की स्थिति प्रतिपादित हैं। २१ वें मन्त्र में 
भागवत के प्रमाण से भगवान्‌ के अनुग्रह की महिमा गाई गई है । २४ वें मन्त्र में, अन्यत्ष भी अनेक स्थलों पर वर्णित 
इस भिद्धान्त को पुनः पृष्ठ किया गया है कि जैसे शालिग्राम की पूजा करते समय उसमें विष्णु की भावना की जाती है, 
उसी प्रकार अब्वमेधीय अछ्ब में भी प्रजापति की भावना करनी चाहिये । ३०वें मन्त्र में भी इसी विषय को दुहराया 
गया है। २७वें मन्त्र में अश्वमेध आदि याग्रों के अनुछान से भी देवयान मार्ग की प्राप्ति बताई गई हैं। ३१वें मन्त्र में 
वर्णित है कि केत्रल अझ्ब की ही नहीं, उसके उपयोग में आने वाले रज्जु, तृण आदि को भी उपासना प्रजापति के साथ 
अभेद बुद्धि रख कर की जाती है । अगले भन्त्र में यह आशा प्रकट की गई है. कि अश्ब के समान हो हमारी भी सारी 
प्रवृत्तियाँ उगवान्‌ की प्रीति के छिये समधित हो जाँय ! ३४वें मन्त्र में यह स्पष्ट किया गया हैं कि यह सब वैदिक 
विधि के निदेश और भस्त्र के बल से सम्भव हो पाता है। अग्रछे सस्त्रों में भगवदगोता, ऐतरेय ब्राह्मण आदि के प्रमाण से 
बताया गया है कि भक्तिभावपूर्वक समपित पत्र, पुष्प आदि परमात्मा के तृप्तिकारक होते हैं और सत्संकल्प से सारे 
विध्तों का अपसारण अपने जाप हो जाता है । ४२वें मन्त्र में व्यष्टि और समष्टि चैतन्य की चर्चा है और बगले मन्त्र में 
कहा गया है कि अज्ञात और लोभ से वर्णित व्यक्ति कर्ोगरासना से भी अविश्वा का नाश कर अमृतत्व को प्राप्त कर 
सकता हैं। ४३वें मन्त्र का प्रतिपांध विषय यह है कि व्यक्ति इस क्षमभंगुर शरीर को भी अमृतत्व की प्राप्ति का 
साधन बना सकता है । इसकी पुष्टि में यहाँ भागवत महापुराण का प्रमाण दिया गया है । ४५वें मन्त्र में यह बताया 
गया है कि प्रजापतिस्वरूप होने से अद्वमेधीय अदब भी यजमान की कामनाओं को पूरा कर सकता है । 


२६वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में भगवद्गीता में वणित आठ प्रकृतियों की चर्चा सात संसद्‌ और आठवीं 
भूतसाधनी के रूप में की गई है । ५वें सच्च्र में निर्दिष्ट है कि परमेश्वर की पूजा के उपकरण जिन वस्तुओं से बनते हैं, 
वेद उन्त सबकी स्तुति करता है। पूजा के उपकरण ही नहीं, वैज्यानर परमात्मा के गरुड आदि वाहन भी छन्दोमय 
( वेदस्वरूप ) माने जाते हैं। २२वें मन्त्र में द्रविण पद से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का घन अभिव्रेत 
है। इनकी प्रवाहनित्यता का प्रतिपादन अगले सन्त्र में है। २४वें मन्त्र में वणित है कि भक्त की प्रसन्नता को देख 
भगवान्‌ भी प्रसन्न होते हैं। जैसे भक्तमण भगवान्‌ को देखकर, उनके सौदय रूपो अमृत का पान कर तृप्त हो जाते हैं, | 
उसी तरह से भगवान्‌ भी भक्तों के प्रेमरूपी अमृत का पान कर प्रसन्‍न होते हैं। अगले मन्त्र में इसी प्रसंग को आगे 
बढ़ाते हुए कहा गया है कि भक्त अन्ततः सबके एकमात्र आश्रयभूत भगवान्‌ के प्रति अपना सर्वस्व ही नहीं, स्वयं अपने को 
भी समपित कर देता है । 


२७वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में भगवान्‌ राम की चर्चा की गई है। यहाँ बताया गया है कि वसिष्ट आदि 
ऋषियों के समान देवगण भी भगवान्‌ की माधुय भाव से उपासना करते हैं । आगे के मन्‍्त्रों में भी भक्त और भगवान्‌ की 
चर्चा है। ४ थे मन्त्र में क्रममुक्ति और कैकल्यमुक्ति की चर्चा है। १२वें मन्त्र में बताया गया है कि प्रेम के बिना कम, 
ज्ञान और भक्तिमा्ग रूखे रह जाते हैं, इनको प्रेमरस से ही स्निर्घ किया जा सकता है। (१४वें मन्त्र में ज्ञान, ध्यान 
रूपी यज्ञ के अनुष्ठान से, प्रज्ञान अथवा भक्ति के बल से भगवान्‌ की प्राप्ति की बाल कही गई है । १६व मन्त्र में भागवत को 
उद्धृत कर बताया गया है कि मृषावाद से वाणी को, मृषागति से सन की और असत्पथ से इन्द्रियों की निवृत्ति भगवान्‌ के 
अनुग्रह से ही हो सकती है। कुत्ते और सियार आदि के भक्ष्य इस शरीर से अहन्ता-ममता की निवृत्ति, देवमाया का 


३ हर 


( १८ ) ह 


अतितरण आदि सब कार्य विवेक-ज्ञान के रहते हुए भी तब तक पूरे नहीं हो सकते, जब तक कि भगवान्‌ का झनुग्रह 
नहीं प्राप्त हो जाता। १९ में मन्त्र में इडा को इन्द्रियों की, सरस्वती को ज्ञान-विज्ञान की और भारती को बाणी को 
अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। २०वें मन्त्र में रत्न, सुवर्ण आदि को बाह्य घव तथा ज्ञान, वैराग्य आदि को आन्तर 
धन कहा है। २३वें मन्त्र में मुण्डक श्रुति के प्रमाण से आत्मज्ञ की महिमा वर्णित है और महिस्नस्तोत्र के प्रमाण से 
बताया गया है कि यज्ञ आदि कर्मो के अनुछाता को कमंफल प्राप्त कराने क्री सारी जिम्मेदारी भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर 
ले लेते हैं। २५वें मन्त्र में शतपथ की आख्यायिका के आधार पर सृष्टि की श्रक्रिया श्रतिपादित है । यहाँ देवसृष्टि का 
दुुलोक से सम्बन्ध बताया गया है, अतः प्ृथ्वीछोक में स्थित विद्वान्‌ मनुष्यों को ही देवता के नाम से सम्बोधित 
करने वाले आयंसमाजियों की इस विसंगति पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है । यहाँ संवत्सर शब्द की व्युत्पत्ति भी 
देखने योग्य है । २७वें मन्त्र में बताया गया है कि अर्थशास्त्र में धर्माचुबन्ध और अर्थालुबन्ध की अक्रिया से प्राप्त घन को 
ही आदर दिया गया है, अधर्मानुबन्ध, अनर्थातुबन्ध अथवा अननुबन्ध घन को नहीं। ३१ वें मन्त्र में कहा गया है कि 
आध्यात्मिक अथं करते समय हनन्‍्त्रों में आये पदों' का भगवदर्थ में विनियोजन सरलता से किया जा सकता है। सहख्र पद 
अनन्त का बोधक है, इस विषय को तो अनेक स्थलों पर बताया गया है। ४२वें मन्त्र में परमात्मस्वरूप अग्नि को 
१बड्विध भावविकार से वर्जित बताया गया है। अगले मन्त्र में परमात्मा से प्राथंना को गई है कि वह हमें अविद्या के 
प्रपंच से मुक्त कर अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हुए हमारी रक्षा करे । ४४वें मन्त्र में भी भक्तगण इसी प्रकार की 
प्राथना करते हैं। अन्तिम मन्त्र ( २७।४५ ) में सुपर्णाकार चिति में प्रतिष्ठित परमात्मस्वरूप अग्नि की पंचसंवत्सरात्मक 
काल के रूप में स्तुति की गई है । 

२८वें अध्याय के तीसरे मन्त्र में भक्तों के द्वारा प्रेम से लबालब भरी भक्ति और श्रद्धा से दिये गये पत्र-पुष्प 
आदि को भी भगवान्‌ ग्रहण करते हैं, इस विषय को पुनः गीता के बचन को उद्धुत कर कहा गया है । ९वें मन्त्र में 
बताया गया है कि यह भगवान्‌ ही मत्स्य, कूमं, वराह, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का रूप धारण कर रावण जैसे 
कण्टकों का झोधन करते हैं। कामथधेतु, चिन्तामणि, कव्पवृक्ष, कौस्तुभ आदि बाह्य धन और ज्ञान, बेराग्य आदि आन्तर 
घन से वस्तुतः वही सम्पन्न है। उसी के प्रसाद से व्यक्ति दोनों प्रकार से घन के सम्पन्न होता है। हे औैवें मन्त्र की 
संगति अधिष्ठान ब्रह्म के साथ विद्यमान तीन महाशक्तियों से को गई है और इन तीन शक्तियों का उल्लेख महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में ४९वें मन्त्र में किया गया है। ज्ञान और क्रियाशक्ति भोग और अपवर्ग की 
दात्री है, इस विषय का उल्लेख ३८वें और ४०वें मन्त्र में मिलता है । 

२९वें अध्याय के पहले मन्त्र में तैत्तोरिय और ईशावास्य उपनिषदों के प्रमाण से ब्रह्म के सवंसाक्षी सर्वान्तर्यामी 
सोपाधिक स्वरूप को चर्चा है। चौथे मन्त्र में अदिति शब्द का अथ अखण्डनीय, निर्गुण, निविदेष और सविशेष चिति- 
शक्ति किया गया है और यहां ललितासहस्रनाम का प्रमाण दिया गया है । ७वें मन्त्र में दिव्य दम्पती के रूप में सीताराम, 
रुविमिणीकृष्ण, सत्वक्षेत्रज्ञ, ब्रुद्धजीवात्मा अथवा पुरंजन-पुरंजनी का ग्रहण किया गया हैं। अश्वमेधीय प्रकरण में 
अश्व की प्रजापति के रूप में अथवा संवत्सरात्मक काल के रूप में उपासना की जाती है, यह विषय तो यहाँ अवेक 
बार उल्लिखित है, किन्तु २२वें मन्त्र में प्रजापतिरूप अइृब की कूर्म और न्रह्ाण्डपुराण एवं मनुस्मृति के श्रमाण से 
अग्य्यादिख्वता भी वर्णित है। २३वें मन्त्र के आध्यात्मिक अथे में बताया गया हैं कि अन्य सारे पशु इस अश्वमेधीय 


की 


१, षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वाष्यायणिः--जायते, अस्ति, विपरिणमते, व्घते, अपक्षीयते, विनश्यतीति”' 
( निरु० १३ )। 
२. श्रीम:द्भागवत चतुर्थ स्कन्ध के २५-२८ अध्यायों में वर्णित पुरंजनोपास्यान देखिये । 


( १९ ) 


अद्व के हो अंगभूत हैं । इसकी महिमा अपार है। २४वें मन्त्र में उपासना से समुच्चित कम का माहात्म्य दिखाया गया 
है । २९व मन्त्रमें ईशावास्य श्रुति के प्रमाण पर अध्यारोप और अपवाद न्याय से ब्रह्म के साक्षात्कार की चर्चा है। 
३१वें मन्त्र में प्रतिषादित है कि विद्या और अविद्या, कम और उपासना का समन्वित रूप ही योनि है। यही सत्त्व, 
रज और तम नामक तीन गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति है और यही त्रिकोणा भगवती त्रिपुरसुन्दरी है। ३३वें 
मन्त्र में भारती, इडा और सरस्वती को इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप तीन शक्तियों का प्रतिनिधि माना गया है । 
रे८वें मन्त्र में प्रतिपादित है कि चण्डीकवच, तारायणकवच और कब्रह्मसाक्षात्कार लक्षण कवच को धारण कर साधक 
काम, क्रोध, लोभ, दंभ, मोह आदि से अविजित रहता है। ३९-४० मन्त्रों में मुप्डक और कठ श्रुति को उद्धृत कर 
इत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की विधि प्रदर्शित है । ४१वें मन्त्र में उपनिषदों और पुराणों के प्रमाण से काशी में 
मृत्यु होने पर मुक्ति की बात बताई गई है । इसी प्रकार ४२वें मन्त्र में प्रइनोपतिषद्‌ के प्रमाण से समष्टि जीवस्वरूप 
हिरण्यग्रभ की अधिष्ठानभूत ब्रह्म में अध्यस्तता उल्लिखित है । अगले मन्त्र में कठोपनिषद्‌ के ““आत्मानं रथिनं विद्धि” 
इस वचन की व्याख्या की गई है और ४४वें मन्त्र में गीता के प्रमाण से बताया गया है कि विषयविषयक प्राण तो 
भगवहिषयक वासना से क्षीण हो जाते हैं, किन्तु भगवद्विषयक प्राण स्वयं कभी नष्ट नहीं होते । वे अपने विपक्षी काम 
भादि छत्रुओं का ही नाश करते हैं। ४५वें मन्त्र में कहा गया है कि मनुष्य की देह का रथवाहण यह पहला नाम है 
और दूसरा नाम ह॒विर्धान है। नारायणकवंच, शिवकवच, चण्डीकवच और नाना प्रकार के नन्‍्यासों से इसकी रक्षा को 
जाती है। ४८वें मन्त्र में जीवन्मुक्ति की प्राप्ति की प्रक्रिया दिखाई गई है और अगले मन्त्र में प्रत्यक्‌ चिति को हो 
राजराजेश्वरी भगवती महात्रिपुरसुन्दरी कहा गया है। अन्तिम तीन मन्‍्त्रों ( २९१५८-६० ) में पुनः परमेश्वर का 
सार्वात्म्य वर्णित हैं । 


३०वें अध्याय के पहले मन्त्र में अतिष्ठापद का उल्लेख है । इस अध्याय के भी अनेक मन्सत्रों में ब्रह्म की सर्वात्मकता 
प्रतिपादित है। ८वें मन्त्र में कहा गया है कि देवताबोधक विविध पदों के विविध अथे अवश्य हो सकते हैं, किन्तु उत्त 
सभमें एक ब्रह्म का स्वरूप ही सवत्र झलकता है। यहाँ प्रसिद्धि की प्रधानता को दिखाने लिये परमात्मपरक अथ की 
विद्येष व्याख्या नहीं की गई है। १०वें मन्त्र में सभी द्रव्यों और देवताओं की आनन्दरसात्मकता निर्दिष्ट हैं। १३वें 
मन्त्र में पुरुष-पशुओं की ब्रह्मात्मकता बोधित है। १६वें मन्त्र में निदिष्ट हे. कि आधिदेविक और आधिभौतिक सारे पदार्थ 
आध्यात्मिक ब्रह्म के ही स्वरूप हैं । अतः राग और द्वेष से म॒क्त होकर साधक को सदा सवत्र ब्रह्म का ही अनुसन्धान 
करना चाहिये । इस अध्याय के अन्तिम २२वें मन्त्र में भगवद्गीता और स्वयं इस संहिता के प्रमाण से पशु, पुरोडाश, 
ब्रह्मा आदि ऋत्विकृरण और यजन आदि के फल के रूप में भी सवंत्र ब्रह्महपता की भावना करते का विधान है । 


स्वामी दयानन्द के भाष्य की समालोचना 


वेदार्थपारिजातकार ने यहाँ स्वामी दयानन्द के भाष्य का पूरी तरह से खण्डन किया है। हमने स्वामी दयानन्‍्द के 
भाष्य की सामान्य त्रुटियों का उल्लेख विस्तार से ११-१५ अध्यायों के भाष्यनिष्कषं ( पृ० २३-०५ ) में कर दिया 
है। प्रसंगवश 'देव' आदि पदों के विषय में यहाँ भी कुछ इंगित है। पहले ही मन्त्र ( २१।१ ) में वरुण पद का अथे 
विद्वान्‌ पुरुष किया है। तीसरे मन्त्र में किये गये अब” पद की निषेधार्थकता में कोई प्रमाण नहीं दिया गया । अग्नि, 
वरुण आदि पदों के मुख्य अर्थ को छोड़ देने में भी कोई प्रमाण नहीं है। पे मन्त्र में पृथ्वी की सत्य पत्नी के साथ 
तुलना असंगत है। पृथिवी तो षड़विध भावत्रिकारों से सम्पक्त है, अतः उसकी अजरता भी नहीं मानी जा सकती । 
७वें मन्त्र का अर्थ क्रिया गया है--है मनुष्यों ! मैं सौ पतवार वाली नाव पर चढ़ता हूँ । यहाँ वक्ता कौन है ? यह 
स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं है। जीव के वक्ता होने पर वेद की पौरुषेयता का दोष आवेगा और ईइवर को नाव पर चढ़ कर नदी 


(६ ९० ) 


समुद्र आदि को पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । ८वें मन्त्र में मिन्रावरुण पद का प्राण और उदान के समान 
बत॑भान शिल्पिदयय अर्थ किया हैं। शिल्पियों की प्राण और उदान से क्‍या समानता हो सकती है ? इसको स्वामी 
दयानन्द ही जान सकते हैं । नवें मन्त्र की भी यही स्थिति है। १५वें मन्त्र में त्रिवत्स पद से देह, इन्द्रिय और मन का 
ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं दिया गया । रेरेवें मन्त्र में स्थन्तर और स्तोम पदों की मनमानी व्याख्या इनके वैदिक 
वाहःमय के अज्ञान को उजागर करती है, क्यींकि त्रिवृत्‌, पंचदश आदि स्तोम और रथन्तर आदि साम बेदिक परम्परा में 
अतिप्रसिद्ध हैं। इस वैदिक प्रसिद्धि के विपरीत अर्थ करना कथमपि उचित नहीं है । इससे समाज में केवल उच्छुद्धलता 
पनपती है। आगे के कुछ मन्‍्त्रों में इसी प्रकार के दोषों को दिखाया गया है । इनमें एकविश, सप्तविश आदि व्यवहारों का 
उल्लेख तो किया गया है, किन्तु इनका स्वरूप क्या हैं ? इस विषय में स्वामी दयानन्द मौन हैं। २९वें मन्त्र में वणित 
जीव की धुम्रवणंता भी पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि जीव का तो कोई रूप होता ही नहीं । 


३२वें मन्त्र में कर्बास्थु पद का क्रियापरक अर्थ करना अतीव हास्यास्पद है । ३ वें मन्त्र में इयेन ( बाज पक्षी ) 
पद का अर्थ विद्वान्‌ मनुष्य ३६वें मन्त्र में सो पद का घनद और ३९वें मन्त्र में वनस्पति पद का किरणपालक अर्थ 
किया गया है, किन्तु इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया | अन्य मन्त्रों में भी इस तरह के मनमाने अर्थ किये गये 
हैं। लोक में किस पद की संगति किसके लिये किस कारण से होती है, यह लोकव्यवहार से भी ज्ञात हो जाता है। इसके 
लिये बेद के उपदेश की कोई अपेक्षा नहीं है ( पृ० २५ ) | ४२वें मन्त्र की भी यही स्थिति है। ४ऐवें मस्त्र में 'गृभा 
पद का अर्थ॑ सत्रो किया है, किन्तु उसमें भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया । ४६वें मन्त्र में भाष्यकार ने स्वामी दयानन्द से 
अतेक प्रइन किये हैं, उनका उनके पास कोई उत्तर नहीं है । संस्कृत-हिन्दो भाष्य और भावार्थ की असंबद्धता तो अनेक 
मन्त्रों में दिखाई पड़ती है । सरस्वती आदि अतिप्रसिद्ध पदों के भी यहाँ मनमाने अनेक अथी किये गये हैं । वेद में सवंत्र 
सरस्वती पद का एकवचल में तथा उसके साथ अश्विनी पद का द्विवचन में प्रयोग क्यों किया गया है ? इस प्रइन का 
उत्तर भी उनके पास नहीं है। ५६वें मन्त्र में 'अदिव” पद से जलविद्युत्‌ का, वनस्पति पद से सूर्य का और सरस्वती पद से 
नीति का ग्रहण भी निराधार है। अगले मन्त्र में अध्वर पद की शिल्पाथंत्ता की भी यही स्थिति है। ५८वें मन्त्र में 
स्विष्टकृत्‌ पद का अथ॑ भी इनको बैंदिक परम्परा से अनभिज्ञता को उजागर करत्ा है । यहाँ अच्तिम मन्त्र ( २१६१ ) में 
बताया गया हैं कि इस प्रकार इनका यह पूरा व्याख्यान नाना प्रकार की विसंगतियों का पिटारा है। 


२२वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में असंगति यह है. कि यहाँ मनुष्य को आयुषा कहा गया है। जो अपनी आयु की 
रक्षा करने में असमर्थ है, वह भला दूसरे की आयु की रक्षा क्या करेगा ? दूसरे मन्त्र में बुद्धि की वक्तृता का उल्लेख है । 
बुद्धि वक्ता कैसे हो सकती है ? यदि कहें कि बुद्धि से विचार कर लेने के बाद ही मनुष्य कुछ बोलता है, तो इसमें दोष 
यह आवेगा कि हमारे मत में शब्द नित्य हैं, अतः उनकी बुद्धियुवंकता नहीं मानी जा शकती । पवें मन्त्र में श्रेष्ठ पुरुष 
द्वारा अब्व के ताउन की बात कही गई है, किन्तु यहाँ यह नहीं बताया गया कि श्रेष्ठ पुरुष किस प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये अदव का ताडन करता है ? मन्त्र में ताडनाथंक और रोधनाथंक कोई पद है भी नहीं । स्वाहा, हिंकार आदि पदों के 
अथे और उनकी उत्ताम क्रिया आदि के स्वरूप पर तो अनेक बार प्रइनचिहक्ल लगाया जा चुका है । चार्वाकों के समान 
यज्ञ का केवल इृष्ट प्रयोजन मानने वालों के यहाँ अश्व की हिंकार आदि क्रियाओं का क्‍या विशेष फल हो सकता है? 
८वें मन्त्र में सब तरह की सुख प्राप्ति करते हैं! इस पूरे वाक्य के बोधक पद मन्त्र में हैं ही नहीं । है 


१३वें मस्त्र में विद्या की प्राप्ति के लिये परमात्मा से प्राथंना की गईं है । विद्या की प्राप्ति तो गुरु की सेवा से 
ही हो सकती है, इसके लिये केवल परमात्मा की प्राथंना से कुछ नहीं मिल सकता | "वें मन्त्र के दयानन्दीय अर्थ में 
दोष यह है कि लौह, सुवर्ण, मणि आदि के लिये ह॒न्य पद का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि इनकी भाहुति कहीं भी नहीं 


(२१ ) 


दी जाती | बुध्‌ घातु का प्रयोग अग्नि को प्रज्वलित करने के अर्थ में कहीं नहीं मिलता । उत्‌ उषसग्गं के साथ इस धातु का 
प्रयोग उद्घोधन के अथे में अवश्य होता है । अर्नि के प्रज्ञालन से उसकी किसी प्रकार की संगति नहीं बैठती । 
१५-१७ मन्त्रों में भौतिक अग्मि को अमृत कहा गया है, यह भी सम्भव नहीं है । परमाणु रूप अग्नि का यहाँ ग्रहण 
नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि इसमें आहुति नहीं दी जाती। परमाणु रूप अग्नि के लिये वेद में कहीं इस पद का 
प्रयोग किया भी नहीं गया है । फिर भौतिक अग्नि दिव्य भोगों का सम्पादन करने में असमर्थ है। १९वें मन्त्र में 
आपके मत से वह्लि के सेचन का विधान है, किन्तु ऐसा करने पर तो उसका लछोप ही हो जायगा । यहाँ आत्मा की 
व्यापकता भी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि आपके मत में आत्मा अणु है । २०वें मन्त्र में स्वाह्य पद का जो सत्य क्रिया 
अर्थ किया भया है, उसके विषय में अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है और आगे भी कहा जायगा ! आधीत, भूयः आदि 
शब्दों का अथ भी इसी तरह की असंगतियों से भरा हुआ है। २२वें मन्त्र में कम से वर्ण-व्यवस्था मानने पर पुमरुक्ति 
आदि दोषों की उद्भावना की गईं हैं। इस अध्याय के अन्तिम रे४वें मन्त्र में संसप॑ और अंहस्पति शब्द के जो अथ्थ॑ 
दयानन्दीय भाष्य में किये गये हैं, उन्ते भारतीय ज्योतिश्शास्त्र में प्रसिद्ध इन शब्दों के अथं की उनको कोई जानकारी 
नहीं है, यह बात स्पष्ट हो जांती है। वस्तुतः ये दोनों शब्द मलमास के पहले और बाद में पड़ने वाले दोनों अधिक 
मासों के छिये क्रमशः प्रयुक्त होते हैं। मलिम्लुच शब्द का प्रयोग भी प्रत्येक तीन वर्ष में आने वाले अधिक मास 
( मलमास ) के लिये होता है । सामान्य भारतीय घाभिक प्रजा भी इन शब्दों से प्रायः परिचित है । 


२३वें अध्याय के तीसरे मन्त्र में निराकार परमेह्वर के प्रति भक्तिविशेष की और उनकी कमनीयता की 
कल्पना पूरी तरह से निराघार है। पंचम मन्त्र के दयानन्दीय अर्थ का खण्डन विशेष रूप से द्रष्टव्य है। यहाँ अनेक 
पदों का अथे द्रविड़ प्राणायाम की पृद्धति से किया गया है। उपासना के लिये हृदय-स्थल का सहारा लिया जाता है, 
ममंस्थल का नहीं। यहाँ का भावाथ्थे मूल मन्त्र के अक्षरों से पूरी तरह से असंबद्ध है। छठे मन्त्र में भी दृष्टान्त- 
दार्शन्तिक की चर्चा कर बताया गया है कि इस तरह क़ा कोई पद मन्त्र में नहीं है। अन्य भी अनेक असंगतियाँ यहाँ 
दिखाई गई हैं । सातवें मन्त्र में शिल्पी का अथवा कलायन्त्र का बोधक पद है ही नहीं, तो भी अइव और वात आदि 
पदों के ये अर्थ कर दिये गये हैं । 2८वें मन्त्र का अर्थ “अव्यापारेषु व्यापारम! वाली कहावत को चरिताथे करता है। 
बसु, छन्द, लाजा आदि पदों का यहाँ मनमाना अर्थ किया गया है। भूञ्रमण की भी यहाँ बिना प्रसंग के 
चर्चा कर दी गई है । 


१९वीं कण्डिका का अर्थ बहाहोत्र और ब्रह्मोथ्य की बोधक श्रुति के विपरीत है। सूर्य की आकर्षण शक्ति का 
भी वेद में कहीं उल्लेख नहीं मिलता । अश्व पद का अर्थ अग्नि करने पर वह मार्ग को कैसे व्याप्त करता है, इसका 
स्वरूप बताना पड़ेगा। प्राणात्मक वायु जड़ है, वट आदि वृक्ष भी जड़ हैं। इन जड़ पदार्थों की प्रार्थना और स्तुति 
करना उनके अपने सिद्धान्त के ही विपरीत हैं ( पृ० ८४ )। !४वें मन्त्र में भी प्राण, सोमपुरोगव आदि पदों का 
अथे निष्प्रमाण है । ब्रह्म पद महायोगी का बोधक कैसे हो जायगा ? अगले मन्त्र में विद्यमान यज्‌ धातु की गत्यथंकता तो 
किसी तरह से मानी भी जा सकतो है, किन्तु उसकी इच्छाथंता में कोई प्रमाण नहीं है। १६वें मन्त्र में सुख शब्द के 
मूल में न रहने पर भी उसका निरथंक अध्याहार किया गया है। १७वें मन्त्र में पशु शब्द के असंगत अर्थ की ओर 
इंगित करने के लिये घट घातु का उदाहरण दिया गया है। अगले मन्त्र में अम्बा, अस्विका, अम्बालिका, अदव 
आदि शब्दों के किये गये असंगत अर्थोंकी ओर ध्यान आक्ृष्ट किया गया है। १९वें मन्त्र में न्यायाधीश अथं की 
असंबद्धता को बताते हुए सिद्धान्त पक्ष को ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्थों का समर्थन देते हुए उसकी प्रासंगिकता को भी 
स्पष्ट किया गया है। २०वें मस्त्र में राजा और प्रजा, अध्यापक और उपदेशक की चर्चा को अप्रासंगिक बता कर 

“बूषा और वाजी शब्दों के दयानन्दीय अथ॑ की निर्मुलता दिखाई गई है । 


( २२ ) 


शव से ३१वें मन्त्र तक की मनमाती व्याख्या कर स्वामी दयानन्द ने महीघर आदि के व्यास्यान पर 
अश्लीलता का आरोप लगाया है। प्रत्येक मन्त्र की व्याख्या में इनका सामान्यतः खण्डन करते हुए वेदाथंपारिजातकार ने 
अन्त में ( पु० २०१-१०३ ) इस दोष का परिहार विशेष रूप से किया है। ३२वें मन्त्र में पुतः इसो सिद्धान्त को 
पुष्ट किया गया है । अगले मन्त्र में स्वयंवर का कोई प्रसंग न होते हुए भी, इसके बोधक पद के अभाव में भी उसकी चर्चा 
की गईं है और त्वक, रजत, सीस आदि पदों का यथेच्छ अर्थ किया गया हैं। इसी तरह आगे भी मूल मन्त्र में 
अविद्यमान पदों का बिता प्रयोजन के अध्याहार कर लिया गया हैं। ५०वें मन्त्र में बस्तुतः परमात्मा के अस्तित्क की 
कोई चर्चा न होकर उसके आवेश के विषय में प्रदन है। आपके मत से परमात्मा निराकार, निरवयव और निरंग 
हैं। अतः प्रस्तुत मन्त्र में आपके मत से अंग की कल्पना भी निराधार है । ५८वें मन्त्र में अशीति पद की अनन्ताथे- 
बोधकता भी उचित नहीं है, क्योंकि शत, सहस्न आदि पदों की ही अनन्तार्थता मानती गई है। अनेक मन्त्रों में यहाँ 
स्पष्ट ही महीधर आदि प्राचोन भाष्यकारों से सहायता ली गई है, तथापि वे उन पर अनुचित आशक्षेप करने से कभी 
चुकते नहीं । ६२वं मन्त्र में वेदि, नाभि, सोम आदि पदों का असंगत अथे किया गया है। ६३वें मन्त्र की भी निराकार- 
वाद की दृष्टि से कोई संगति नहीं बैठती, क्योंकि निराकार बीजधारण में समर्थ नहीं हो सकता । इसमें संकल्प की भी 
कल्पना नहीं की जा सकती, स्योंकि निराक्ार पक्ष में आत्मा और मन के संयोग का अभाव है और इसके बिना 
संकल्प भी नहीं हो सकता । ६४वं मन्त्र में शतपथ के अनुसार महिम नाम के ग्रह का उल्लेख है। महिम पद का 
महत्त्व अर्थ करना पूरी तरह से अग्रासंगिक है। 


२४वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में बताया गया है कि अमरकोश के इलोकों से जैसे कोई चिकित्सा करने लगे, 
उसी तरह का यहाँ अथे किया गया है । यहाँ अनेक प्रइन पूछ कर कहा गया है कि इनका उत्तर देना समाणियों के लिये 
अत्यन्त कठिन है। चौथे मन्त्र में प्लीहा शब्द के अथ की विसंगति को दिखा कर भावाथ में निदिष्ट पशु-पक्षियों में 
उनके लिये निदिष्ट गुणों की अनुपलब्धि दिखाई गईं है । छठे मन्त्र के भावार्थ में कहा गया है कि मनुष्यों को अग्नि की 
आकर्षण क्रिया, पृथिदी की धारण क्रिया और वायु की प्ररोहण क्रिया को जान कर अपने हित में इनका उपयोग करना 
चाहिये । कैसे करना चाहिये ? इसकी यहाँ कोई विधि नहीं बताई गईं है । शब्द की ज्ञापकता और रूढि की योगापहारिता 
पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है । ये सारी बातें उसी को उचित लग सकती हैं, जो वैदिक प्रक्रिया से पूरी तरह से 
अनभिन्न हो । १३वें मन्त्र के व्याख्यान में सारा उपक्रम मूर्खों को ठगने जैसा है। बहुत अधिक पदों का अध्याहार 
करने पर भी अर्थ में स्पष्ठता नहीं आ पाई है। १४वें मन्त्र में अन्वय, मन्त्राथं और भावाथ परस्परबिरोधी हैं । 
गाल पर हुए फोड़े के समान यह उनका दोष अनेक स्थलों पर देखने को मिलता है। १८वां मन्त्र में संचर पद का 
अथ मार्ग किया गया है, जिसकी यहाँ कोई प्रासंगिकता नहीं है। इससे भाष्यकार की उच्छुद्धुलता ही प्रकट होती है । 
१९वें मन्त्र में बताया गया है कि शब्दशास्त्र में की गई स्वेच्छाचारिता का भी यह एक अच्छा उदाहरण हैं। वैश्वदेव, 
वरुणप्रघास, साकमेष, शुनासीरीय जैसे वेदों में अतिप्रसिद्ध शब्दों के अर्थोंसे भी ये पूरी तरह से अपरिचित हैं । 
२०वें भन्त्र में दयातनन्‍दीय मत के खण्डनाथे किसी अभियुक्त ( प्रामाणिक व्यक्ति ) का वचत उद्धृत है। २४वें 
मन्त्र में यह नहीं दिखाया गग्या है कि त्िद्वान्‌ मनुष्यों की पत्नियों और बहिनों को दिये जाने वाले पक्षियों का उनके 
लिये क्या उपयोग है ? २८वें मन्त्र के तथा इस अध्याय के अन्य मन्‍्त्रों के अर्थ की भी स्थिति अस्पष्ट है कि इन 
पक्षियों का और पुरुषों का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? . ;क्‍ 


रबवें अध्याय के पहले ही मन्त्र में दयानन्दीय पद-पदार्थों का विस्तार से उल्लेख कर उसका खण्डन किया गया 
है कि मूल में 'अवबोधयामि? पद नहीं है । शुक्ल पद की वीययता, कृष्ण पद की कषंणा्थता, स्वाहा पद की ब्रह्मचय॑- 
क्रियाथंता अथवा सुन्दरशीलयुक्तक्रियार्थंवा किसी कोश स्रन्‍्थ में नहीं मि्ती और न व्याकरण आदि से ही इसको 


( र३ ) 


सिद्ध क्रियाजा सकता है। ये सब अथंश्रुति एवं सूत्र के विरुद्ध भी हैं। दूसरे मन्त्र में प्राण और अपान पदों का 
इनका अर्थ देखने लायक है। तीसरे मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि अव्वमेधीय प्रकरण का श्रुतिसूत्रसमर्थित अर्थ 
सायण, महीधर आदि के द्वारा ही किया गया है, वही उचित भी है । चौथे मन्त्र के व्याख्यान में शांखायन श्रुति का 
भी विरोध दिखाया गया है। आठवों मन्त्र में दिखाया गया है कि वैदिक द्रव्य और देवताओं से स्वामी दयानन्द 
पूरी तरह से अपरिचित हैं। इसीलिये क्रोड, पाजस्य, जत्रु, हृदयौपश, पुरीतत्‌, मतस्ना जैसे शब्दों के इन्होंने बड़े 
अनोखे अर्थ किये हैं। १२वें मन्त्र में प्रजापति के दो बाहुओं का उल्लेख करना इनके निराकारवाद के विपरीत है। 
१५वें मन्त्र के अर्थ की निर्मेलढता को दिखाकर कहा गया है कि गुरुजनों को आज्ञा नहीं दी जा सकती, आयु की वृद्धि 
विद्वान मनुष्य के वश की बात नहीं है और विद्यादाता के प्रति गुरु-बंद्धि रखी जाती है, सख्यभाव नहीं । २०वें 
मन्त्र में 'पृषत्‌” पद का अर्थ उनकी अपनी ही उक्ति के विपरीत है । 


रख मन्त्र में बताया गया है कि विशिष्ट शक्ति से सम्पन्त देवताओं को आप मानते नहीं और घ॒त आदि की 
आहुतियों से आप केवल वायुशुद्धि रूप दृष्ट प्रयोजन मानते हैं। तब इससे आपके अभीष्ठट की सिद्धि कैसे होगी ? 
आप भी तो अनेक मन्त्रों में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये प्राथंना और स्तुति का उल्लेख करते हैं । ३४ वें 
मन्त्र में बताया गया है कि 'हस्व शु' शब्द से दीघे झूल शब्द नहीं बन सकता। यहाँ इन्द्रियों की आहंकारिकता और 
भौतिकता का भी उल्लेख किया गया है । ३८वें मन्त्र में विशेष रूप से यह दिखाया गया है कि अध्याहार का सहारा 
लेकर तो आपके भाष्य से ही आपके मत का भी खण्डन किया जा सकता है । यहाँ भी अनेक मन्त्रों में पदों के असंगत 
अथ को दिखाकर कहा गया है कि ऐसा करने से श्रुतह्वानि और अश्लुतकल्पना का दोष आता हैं। ४६वें मन्त्र में 
बताया गया है कि सादुदय के अभाव में दृष्टान्त और दार्शटान्तिकभाव नहीं बन सकता। सुख अपने कर्मों के अनुसार 
अनायास मिल जाता है और भुवत को धारण करने के लिये प्रयत्न की अपेक्षा है। इसको धारण करने में मनुष्य 
समर्थ भी नहीं हो सकता । फिर स दाधार' इस मन्त्र में परमेश्वर को ही भुवनों का घारक बताया गया है, मनुष्य को 
नहीं । वैद्य पद मूल में है ही नहीं । सत्कार तो छोकतः प्राप्त है । इसके लिये वैदिक विधान की अपेक्षा नहीं हैं । 


२६वें अध्याय के पहले मन्त्र में स्वामी दयाननन्‍्द ने सात संसदों और आठवीं भूतसाघनी का उल्लेख तो किया 
है, किन्तु इनका स्वरूप उन्होंने महीं बताया । दुसरे मन्त्र में दयानन्दीय मत का खष्डन करते हुए बताया गया है कि 
पूर्णदाम परमेश्वर की कोई कामना नहीं हो सकती और न वेद्धाणी का किसी को उपदेश करते हुए वे देखे गये हैं । 
तीसरे मन्त्र में यश का बोधक पद नहीं है। चुमत्‌ और क्रतुमत्‌ शब्दों से मन और बुद्धि का ग्रहण नहीं किया जा 
सकता और पति शब्द का पालक अर्थ है, पालन में उसकी वृत्ति नहीं मानी जा सकती । पाँचवें मन्त्र में बताया गया है 
कि मनुष्य कभी भी सूर्य के समान नहीं हो सकता और न वह ॒गज॑नयुक्त किरणों के साथ कहीं जाता ही है । आपके 
मत में अग्नि जड़ है, अतः तदनुसार छठे मन्त्र में जड़ अग्नि से प्राथना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रार्थना तो चेतन से 
ही की जा सकती है। जड़पूजा को तो आप निन्दनीय मानते हैं । सातवें मन्त्र में 'साध्मोति' क्रिया पद नहीं है और 
आठवें मन्त्र में वेश्वानर और उकथ पदों के आपके दिये अ्थे असंगत हैं। नवें मन्त्र में पाश्नजजन्य पद से किसी एक 
मनुष्य का ग्रहण अनुचित है। १०वें मन्त्र में दशित लछौकिक नृपति की वजहस्तता सम्भव नहीं है और न यह 
नियमित रूप से सोलह कलाओं से सम्पन्त ही हो सकता है। अगले मन्त्र में दिखाया गया हैं कि लौकिक राजा प्रजा के 
दुःख को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता। उसके द्वारा रक्षित प्रजा को भी व्याधि, जरा, मरण आदि का दुःख 
सताता ही रहता है । १२वें मन्त्र में दिखाया गया है कि राजा के द्वारा किये जाने वार सत्कार की मन्त्र में कोई 
चर्चा नहीं है । - १७वें मन्त्र में दिखाया गया है कि इन्द्र पद से ऐड्वयेवान्‌ अर्थ का बोध तो किसी तरह से हो सकता 
हैं, किन्तु उसका अथ॑ 'ऐडवर्य” किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। यज्यु” पद का अ्थं भी सही नहीं है। १८वें मन्त्र में 


( २४ ) 


शास्ति और सुखानि ये दोनों पद नहीं हैं। अगले मन्त्र में धम्यं और अधम्य व्यवहार में देवता की जैसे कोई अपेक्षा 
नहीं है, उसी तरह से ज्ञान में विद्वान्‌ की अपेक्षा होते हुए भी व्यवहार में इसका कोई प्रयोजन नहीं है । त्वष्टू 
पद का अथे २०वें अन्त्र में देदीप्यमान पति किया गया है, किन्तु यहाँ बहुवचन में यह पद प्रयुक्त है, क्या यहाँ आप 
अनेक पतियों की कल्पना करेंगे। अगले दो मन्त्रों में नेष्ट्‌ शब्द की भी ऐसी ही स्थिति है। २३वें मन्त्र में इन्द्र, 
सोम, शब्वत्तम आदि छब्दों का अथे भी निराघार है। इस अध्याय के अन्तिम २६वें मनन में बताया गया है कि 
स्वामी दयानन्द द्रोणकलश आदि बेदिक शब्दों से पूरी तरह से अपरिचित हैँ । सोम के प्रशंग को छोड़ कर विद्वान 
मनुष्य की चर्चा करना भी पूरी तरह से असंगत है । 


२७वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में बताया गया हैं कि ऋतुएँ तो जड़ हैं, वे प्राथंता को सुनने में असमर्थ हैं। फिर 
आपके मत में जड़ की प्राथंना भी अनुचित हैं। तृतीय मन्त्र में दिखाया गया है कि विद्वान्‌ मनुष्य किसी की प्रार्थना को 
पुरा करने में असमर्थ है । 'अभिमाति” पद यहाँ शत्रु के लिये प्रयुक्त है। इससे अभिमान का बोध नहीं हो सकता। 
चौथे मन्त्र में क्षत्र पद और चिनोति धातु का अथं अशुद्ध दिया गया है। वें मन्त्र में भी क्षत्र और अग्नि पदों की 
यही स्थिति है । छठे मन्त्र से असत्य पद है ही नहीं । ७वें मन्त्र में दिखाया गया है कि धर्म एवं ब्रह्म के प्रतिपादक . 
बेद में राजनीति-परायण मनुष्य के वर्णन की कोई अपेक्षा नहीं है। शिव पद्ध का अर्थ सभ्य करने में भी कोई प्रमाण 
नहीं है । नवें मन्त्र में भी इसी तरह की अनेक असंगतियाँ दिखाई गई हैँ। ११ वें मन्त्र में सूनु शब्द का अर्थ उणादि- 
कोश में दिये गये उनके अपने अथ के भी विपरीत है । १३ वें मन्त्र में विश्ववार शब्द का प्रयोग उसकी सामथ्य के 
विपरीत है । अगले भन्त्र में यन्त्रचाछक की स्तुति की गई है। इसी तरह की अपनी मनमानी कल्पनाएँ उन्होंने वेदों 
पर थोप दी हैं। १५ वें मन्त्र में 'ईम! पद का तथा अगले मन्त्र में “अनुददस्ते” क्रिया का अथ्थं असंगत हैं। १८ वें 
मन्त्र में दिखाया गया है कि शिष्ट जन अपने व्यवहार की स्वयं प्रशंसा नहीं करते। पुरुषार्थ के लिये इसका कोई 
उपयोग भी नहीं है । १९ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि वाणी प्रशस्त ज्ञान की जनक तो है, किन्तु जड़ होने से वह 
स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है। सर्वशास्त्रस्वरूप होते हुए भी वह शास्त्रों की धारक नहीं हो सकती । २१ वें मन्त्र में वनस्पति 
के प्रसिद्ध अर्थ को अकारण छोड़ दिया गया है ! २३ वें मन्त्र में वायु पद का ब्रायुविद्या अथ्थ॑ करने में भी कोई प्रमाण नहीं 
है। अधिकारसूचक पद भी मन्त्र में नहीं है। २४ वें मन्त्र में घिषणा पद को स्त्री का और देव पद को पति का पर्याय 
बताया गया है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है । पत्नी यदि घन के लिये पति को चाहेगी, तो वह पण्यवध्‌ कहलावेगी, 
पत्नी नहीं । २५ वें मन्त्र में गर्भ पद की प्रधानाथथता भी निर्मल है । असु शब्द प्राण का वाचक है, परमात्मा का नहीं । 


२६ वें मन्त्र में परमेश्वर में ज्ञान की उत्पत्ति की चर्चा वहाँ आत्मा और मन के संयोग के अभाव में निरथंक 
है। इस जन्य ज्ञान की नित्यता भी नहीं मानी जा सकती । हमारे यहाँ तो परमात्मा श्ञानस्वरूप ही है। २८ वें मन्त्र 
में 'यु' घातु के अथं की विसंगति दिखाई गई है । २९ वें मन्त्र में बताया गया है कि उत्क्रमण, संक्रमण भादि क्रियाएँ 
परिच्छिन्न वस्तु में हो संभव हैं, अतः परमात्मा में इनकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। ३० वें मन्त्र में मध्व पद का अर्थ 
गलत किया गया है। ३२ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि वायु यज्ञ के उद्देश्य से आता है। आपके मत में तो वायु जड़ 
है, तब उसमें किसी उद्देश्य से प्रेरित होने की कल्पना कैसे की जा सकती है। ३२३ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि यह 
सारा अथं इनकी कपोलकल्पना है। अगले मन्त्र में- की गईं विद्वान मनुष्य से रक्षा की प्राथंना बालू से तेल निकालने 
के समान निरथंक है । रे५ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि राजा कभी ईइवर के समान सामथ्येशाली नहीं हो सकता 
और वेद में राजा या सभापति के वर्णत को खोजना निरी मूखंता है। अगले मन्त्र में राजा के स्थान पर स्वामी दयानन्द 
ने ईबवर की स्तुति को है, किन्तु इन दोनों मन्‍्त्रों में से एक में राजा की और दूसरे में ईइवर की स्तुति है, इसमें प्रमाण 
क्या है ? इसका वहाँ कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर ऐसा करके अनजान में ही स्वामी दयानन्द मलुष्य से भिन्न 
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देवता की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, जो कि उनके अपने मत के विपरीत है। भागे के मन्त्रों में भी अनेक पदों के 
मनमाने अर्थ किये गये हैं, जो कि पुरी तरह से निराघार हैं । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में बिद्वान्‌ को संवत्सर 
बता दिया गया है। ऐसा अर्थ करते पर तो मनुष्य को गन्तृत्व, भोक्तृत्त आदि समान क्रियाओं के आधार पर अध्व 
भी कहा जा सकता है। यहाँ यह भी दिखाया गया है कि “उपषसः प्रभाता मख्भुलप्रदा:” इत्यादि पदों के मन्त्र में न 
रहने पर भी उनका बिना प्रयोजन के अध्याहार कर लिया भया हैं । 


२८ वें अध्याय के पहले मन्त्र शलें बताया गया है कि योद्धा घृत का पान करे । यह बात तो लोक से ही श्ञात हो 
जाती है । इसको वेद में खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से तृतीय मन्त्र में वणित राजा और राजपुरुषों के 
व्यवहार को वेद से निकालना गलत है, क्योंकि वेद तो केवल धर्म और ब्रह्म का उपदेश करता हैं। आगे के कुछ मन्‍्त्रों 
में किये गये आाज्य, होता, द्वार, सूर्य आदि पदों का अनोखा अथ किया गया हैं और बिता प्रयोजन के अनेक पदों का 
अध्याहार किया गया है, जो कि शब्दशास्त्र में अराजकता को ही फैलाने वाला है। आठवें मन्त्र गे भी इसी तरह की 
असंगतियाँ दिखाई गई हैं। नवें मन्त्र में बताया गया है कि वैद्य आदि की चर्चा वेद में नहीं हो सकती । ११ वें मन्त्र 
में इस बात को पुनः कहा गया है कि पदों का अन्वय संनिकृष्ट [( समीप ) पदों के साथ ही किया जाता है, विम्रक्षष्ट 
( दूर के ) पदों के साथ नहीं । १२ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि निष्ठान्त स्तीर्ण पद का अर्थ आच्छादित होता 
है, भाच्छादनीय नहीं । यहाँ नैरोग्य पद मन्त्र में नहीं है, उसका निष्प्रयोजन अध्याहार किया गया हैं। इसी तरह से 
अगले मन्त्र में 'वजेयित्वा' क्रियापद नहीं है । १४ वें मन्त्र में बताया गया हैं कि निष्ठान्त सुप्रीत शब्द का अर्थ सुप्रीत्ति का 
हेतु नहीं हो सकता । १५ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि स्वाप मात्र से यदि सब कोई मुक्त हो जाँय, तो फिर प्रायश्रित्त 
की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । 

१६ वें मन्त्र में मिदिष्ट है कि नई वस्तु तो समय के बीतते के साथ पुरानी हो सकती है, किस्तु पुरानी बस्तु के 
नवीन हो जाने में कोई प्रमाण या दृशनन्‍्त नहीं मिलता । १७ वें मल्त्र में अघ' शब्द का अर्थ चोर किया गया है, यह 
अनुचित है। रोगान्‌! पद भी मन्त्र में नहीं है। १९ वें मस्त्र में त्रि. पद का अथ॑ जिविध सुख का ज्ञाता तथा शत 
का अर्थ सौ संख्या के कम॑ करना पूरी मनमानी है । शितिपृष्ठ, होत्र, स्तोन, अध्वर्यु आदि पदों का जो अर्थ किया गया 
है, उससे श्रौत पदों के अर्थ के प्रति इनकी अनभिज्ञता प्रकट होती है । २९ वें मन्त्र में आये स्विष्टकृत्‌ पद की भी यही 
स्थिति है। २४ वे मन्त्र में “भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त वाले शब्दों में विभक्ति की, समानता होने पर भी सामानाधिकरण्य नहीं 
बन सकता” इस शास्त्रीय तियम का उल्लेख कर दयानन्दीय अर्थ का खण्डन किया गया है । इसी तरह से आज्य (घृत) 
पद का विज्ञानरस अर्थ करने में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता । २५ वें मन्त्र में गायत्री आदि छन्दों का और छन्दस्‌' पद 
का भी विचित्र अर्थ किया गया है । वस्‍्तुत्तः देखा जाय तो अक्षरसंख्या के भेद के आधार पर विभिन्न छन्दों के नाम 
रखे गये हैं । २८ बें मन्त्र में आज्य पद की जो व्युत्पत्ति दी गई है, उसके अनुसार तो हम घर को भी आज्य कह सकते 
हैं। ३१ वें मन्त्र में तीन हिरण्यमयी स्त्रियों की चर्चा भी इसका एक अजूबा ही है। हैर वें मन्त्र के भावार्थ में इनका 
दुःसाहस पूरी तरह से उजागर हो जाता है। ३७ वें मस्त्र में दो स्त्रियों की चर्चा की गई है, जब कि मन्त्र में स्त्री पद 
है ही नहीं । इसी तरह से ३९ वें मन्त्र में ऊर्जा पद की संस्कारार्थता में कोई प्रमाण नहीं है । अगले मस्त्र में बताया 
गया है कि वक्ता की इच्छा के अनुस्तार मनमाने अथ में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । ४३ वें मन्त्र में वट आदि 
पदों का अथे भी विद्वान्‌ किया गया है । यहाँ देखना यह है. कि बट आदि तो जड़ हैं, इनमे दिव्य गुण कहा से आवेंगे ? 
स्विष्ठक्त्‌ एकयाग है और कमंमीमांसा में इसका स्वरूप प्रदर्शित है, इस विषय की चर्चा ४५ वें मन्त्र में की गई है । 


२९ वें अध्याय के पहले ही मन्त्र के अनोखे अधे की चर्चा कर यहाँ दिखाया गया है कि घोड़ा मनुष्य को ढोता 


हूं, यह तो ठीक है । किन्तु कोई अतिबलशाली मनुष्य भी कभी किसी घोड़े को नहीं ढोता । चौथे मन्त्र में बहि पद का 
है. | 
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यान, देव पद का दिव्य पदार्थ और अदिति पद का विद्युत्‌ अं करना भी पुरी तरह से मिराघार है। छठे मन्त्र में 
अश्वि पद का अर्थ दिव्य शिल्पविद्या के प्रचारक' किया गया है, किन्तु सर्वत्र इनकों दो ही क्यों बत्ताया जाता हूं, 
इसका कोई उत्तर आपने कहीं भी नहीं दिया हैं । शिल्पविद्या के प्रचारक तो अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं । अगले 
मन्त्र में भी द्विवचन की यही समस्या है। ८ वें मन्त्र में पुनः स्मरण कराया गया है कि शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ 
कर गौण अर्थ करना उचित नहीं है। नें मन्त्र में त्वष्टा पद के अनेक आ्युत्पत्तिलम्प अर्थ दिये गये हैं, किन्तु यहां 
स्मरण रखने की बात यह है कि रूढि यौगिक ब्युलत्ति से बलवान होती है । १० वें मन्त्र में देवलोक पद की ब्युत्पत्ति 
की असंगति दिखाई गई है । ११ बे मन्त्र में सच्चोजात, तप, स्वाहा आदि पदों के अर्थ की विसंगत्ति पर घ्यान आकुष्ट 
किया गया है। १३ वें मन्त्र में भो प्रथम, रचना, अदव आदि पदों की यही स्थिति है । यहाँ पुनः जड़ वैयाकरण का 
दृष्ठान्त दिया गया है । १५ वें मन्त्र में प्राय, जल और समुद्र के तीन बन्धनों की तो चर्चा है, किन्तु इनका स्वरूप नहीं 
बताया गया। १६वें मन्त्र में दिखाया गया है कि बेद कोई सेना, अश्व आदि की रक्षा का उपदेशक शास्त्र नहीं है । 
२० वें मन्त्र में मनुष्य के चरणों को मन के समान चेगयुक्त सिद्ध करने के छिये कहा गया हैं कि यहाँ विमान ही इनके 
पाद है, किन्तु मन्त्र के पदों में तो इस बात का उल्लेख नहीं मिलता । २२ वें मन्त्र में व्यर्थ ही पुनः सेना का प्रसंग छा 
खड़ा किया गया है। २६ वें मन्त्र में तनूनपात्‌ झब्द से विद्यन्‌ का तथा मन्म पढ़ से यान का भ्रहण भी निराघार है । 
रे८ बें मन्त्र में प्रतिपादित है कि स्पर्धा कोई अच्छी बात नहीं मानी गई है और किसी मनुष्य के प्रति पूज्यभाव उत्पन्न 
होता है, तो उससे उसे किसी पुरुषार्थ की प्राप्त नहीं होती । अग्रले भन्‍्त्र में बताया गया हैं कि सबको यदि अनायास 
मुक्ति मिल जाय, तो फिर इसके छिये प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहों रह जायगी । 


रे२ वें मन्त्र में आचीन ज्योति: का शिल्पविद्या का प्रकाश अर्थ किया है। ज्योति; पद ज्ञानाथंक हो सकता है, 
किन्तु उसका अथ॑ शिल्पज्ञान कैसे हो जायगा ? फिर यह ब्वान तो अनित्य होता है, तब उसमें प्राचीनता कहाँ से आवेगी ? 
डर वें मन्त्र में अभीशु शब्द का अथ्थं रह्िम और वाजि पद अर्थ का क्षद्व होता है, किन्तु यहाँ बिना प्रमाण के सद्योगन्‍्ता 
एवं अग्नि अर्थ किया गया है । ४६ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि यहाँ स्थित विशज्येषणों की राजपुरुष के साथ कोई संगति 
नहीं बैठती । अगले मन्त्र में यावापुथिवी से कल्याण की आशा की गई हैं। जड़ पदाथं से ऐसी आशा रखता व्यर्थ है । 
४८ वें मन्त्र में 'घावन्ति' क्रियापद और “इव' शब्द नहीं है । इनका व्यर्थ अध्याहार किया गया हैं। इसी तरह से दन्त 
शब्द को दान्त बना दिया गया है । ५२ वें मन्त्र का अर्थ निरक्तकार यास्क की व्याख्या के भी विपरीत है । अगले मन्त्र 
में बताया गया है कि पराक्रम का अन्यत्र संचारण मानव भक्ति के बाहर को बात है और अछोकिक शक्तिसम्पन्न देवताओं 
की सत्ता आप मानते नहीं । ५४ वें मन्त्र में वज्र शब्द का निपरात और मरुत्‌ का मनुष्य अथे करना पूरी तरह से 
श्रमपूर्ण हैं। यहाँ नाभि का अथ दिया गया है--आत्मा के मध्य में स्थित घिचार। यहाँ अर्थ की असंगति तो है ही, 
आत्मा के अणु होने से उसके किसी भाग की स्थिति भी संभव नहीं हैं । इसी तरह से ५६ वें मन्त्र में आक्रन्दयत्ति और 
प्रोथति धातुओं के अर्थ सही नहीं हैँ । अगले मन्त्र में स्पष्ट किया गया हैं कि घोड़ों का पालन अद्वशाला में होता है । 
सेना में तो युद्ध के लिये उनका उपयोग होता है, वहाँ उत्तका पालन नहीं किया जाता । इसी तरह से ५६९ वें मन्त्र 
में सेनापति के लिये छाल बैल की कोई उपयोगिता नहीं हैं। कृषि कार्य के लिये उपयोग मानने पर उसका छाछ होना 
कोई जहूरो नहीं है। इस अध्याय के अन्तिम ६० वें मन्त्र में पुनः दिखाया गया है कि त्रिवृत आदि स्तोमों और रथन्तर 
आदि सामों का वर्णन ब्राह्मण-य्रन्थों में मिलता है, उनसे स्वामी दयानन्द पूरी तरह से अनभिन्ञ हँ। 

३०वें अध्याय के "वें मन्त्र में अनेक दोष दिखाये गये हैं। ब्रह्म पद का बेद अथवा ईदवर अथ कर सकते हूँ, 
किन्तु इससे 'बेद का प्रचार करता' यह अथे किसी भी तरह से नहीं निकल सकता । क्षत्र, मसरुत्‌, वैश्य, तपसू, शूद्र 
इत्यादि पदों के अर्थ भी मनमावे दिये गये हैं ॥ नरक का अर्थ कारागार किया गया हूँ। यह किसी चार्वाक की ही 
कल्पना हो सकती है। अगले कुछ मन्‍्त्रों में आये सूत, शैेलूष भादि पदों के अर्थ भी देखते लायक हैं। ऐस्रा अर्थ कर 
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केवल मूर्खों को ही बहलाया जा सकता है । पृरुषव्यात्र पद पर यहाँ विशेष हूप से विचार किया गया है ( पु० ३०७ ) | 
यातुधान पद का जो यहाँ अर्थ दिया गया है, तदनुसार तो यातुघन शब्द बनेगा, यातुघान नहीं । फिर इसका 
कण्टकीकारी से क्या सम्बन्ध है, यह नहीं बताया गया। इसी प्रकार इस पूरे अध्याय के विभिन्न चतुर्थ्यन्त और 
द्वितीयान्त पदों का बिना प्रमाण का यथेच्छ अर्थ किया गया है। साथ ही निर्मल अध्याहार आदि दोषों की भी यहाँ 
भरमार है। (५वें मन्त्र में संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इहवत्सर नामक पाँच प्रकार के वत्सरों का 
उल्लेख है। इनका सही विवरण वराहमिहिर की बृहत्संहिता और उसकी भट्टोत्पल की टीका में मिलता है । परम्परा से 
पराइूमुख स्वामी दयानन्द इनसे पूरी तरह से अपरिचित हैं। १६वें मन्त्र में अनेक पदों और क्रियाओं का मनमाना 
अर्थ कितना अव्यावहारिक है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। १७व्रें मन्त्र में चरकसंहिता का प्रमाण देकर 
दयानन्दीय अर्थ की वरिसंगति दिखाई गई है। १९वें मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिज्ञा समीचीन और अपमीचीन 
दोनों ही तरह की होती है । सभी प्रतिज्ञा करते वाले सही बात कहते हों, यह जरूरी नहीं है, जैसे कि आजकल के 
शासकों की मण्डछायोग की अनुशंसा । २०वें मन्‍्त में दिखाया गया है कि बलपूर्वक अध्याहार आदि करके तो कहीं 
भी कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। २१वें मन्त्र में स्वामी दयानन्द चण्डाल के शरीर को स्पश कर आये 
दुर्गन्धियुक्त पवन के सेवन का निषेध करते हैं । यह उनके 'कर्मणा वर्णव्यवस्थ।' के सिद्धान्त के विपरीत है । इस अध्याय के 
अन्तिम २२ में मन्त्र में दिखाया गया है कि मामध आदि प्राजापत्य है. और ब्राह्मण आदि नहीं, किन्तु इस विषय को 
यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया । वेदों को पूरी तरह से चार्वाक जैसे नास्तिकों का ग्रन्थ बना देने के लिये स्वामी दयानन्द ने 
अनेक क्लिष्ट कल्पनाओं के सहारे जी-तोड़ परिश्रम किया है । 
भाष्य के विशेष अववेय स्थल 

अन्त में हम सुबुद्ध पाठकों का ध्यान इस खण्ड के भाष्य के कुछ विशेष अवधेय स्थलों की ओर आकृष्ट करना 
चाहते हैं। यहाँ ( पृ० १० ) भह्न! शब्द पर अच्छा विचार किया गया है। निषण्टु में यह्मा और यह् दोनों ही 
शब्द मिलते हैं। निरुक्तकार यास्क यह्ध झब्द की व्युलत्ति देते हैं, जब कि दशपादी उणादिवृत्ति में स्त्रीलिग यज्भा 
शब्द निपातित है। भट्टोजी दीक्षित पुल्लिग यद्ध शब्द को ही स्वीकारते हैं। निधण्टु और निरुक्त के आधार पर यहाँ 
शिताम, पिष्ट आदि पदों को निरुक्ति देकर उनके अर्थों को स्पष्ट किया गया है । पु० ३४ पर दिखाया गया है कि 
मन एक इन्द्रिय है, इस विषय की पुष्टि प्रस्तुत मन्त्र ( २९५३ ) ले भी हो जाती है। पृ० ४६ पर चतुरक्ष शब्द के 
अथ को स्पष्ट किया गया हैं। आगम और तस्त्रशास्‍्त्र में यमराज के दो कुत्तों का वर्णन मिलता है। हमारी विज्ञान- 
भैरव की हिन्दी व्याख्या ( पु० १७०-१७२ ) में इसका विवरण देखा जा सकता है । हम यहाँ चतुरक्ष शब्द से 
इनका भी ग्रहण कर सकते हैं। स्वामी दयानन्द ने और कुछ आधुनिक विद्वानों ने भी “गणानां त्वा' से लेकर 
'यद्धरिणों यवभत्ति! पर्यन्त मन्‍्त्रों की उम्बद, सायण और महीधर द्वारा की गई व्याख्या में अछड्लीलता को आरोपित 
किया है। इस पूरे प्रसंग पर पारिजातकार ने यहाँ ( पृ० १०१-१०३ ) अच्छा विचार किया है। सीस और लोह 
शब्द से यहाँ ( पृ० १०६-१०७ ) ताम्र घातु का ग्रहण किया' गया है। पृ० १०८ पर बताया गया है कि अश्व के 
शरीर में वपा नहीं मिलती । आरण्य पशुओं के सम्बन्ध में यहां ( पृ० १३५ ) मानव श्ौतसूत्र और महीधर को उद्धृत 
किया गया है। अश्वमेघीय पशुओं की संख्या के विषय में यहाँ ( पु० १४५ ) किसी ग्रन्थ के एक इलोक को उद्धृत 
कियौ गया है। स्वयंभू्‌ शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसंग में भी हमें ऐसा ही श्लोक मिलता है ( पृ० १५९ )। पुृ० १६४ 
पर विदथ' शब्द की व्युत्पत्ति भी अवधानाई है । ऐसे प्रसंगों में भाष्यकार द्वारा उद्धत वचन बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । 
इनका गंभीर मनन अपेक्षित हैं । “उषा वा अश्वस्थ मेध्यस्य शिर:” इस बृहृदारण्यक वचन की दाशंनिक विशद व्याख्या 
नई पृ० १८१-१८२ ) विशेष रूप से दर्शनीय है । 
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आगे के प्रकरणों में पाद्चजन्य पद की व्याख्या पाणिनिसूत्रवात्तिक और मैत्रायणीसंहिता के सहारे मीमांसकों 
की पद्धति से की गईं है ( पृ० १९२-१९३ )। छान्दोग्य के आधार पर पश्चाहुति शब्द की व्याख्या पृ० १९७ पर 
मिलती है। पृ० २०८-२०९ पर बृहस्पति पद की नैधण्टुक प्रकरण के आधार पर विवेचना की गई हैं। तनुनपात्‌ शब्द 
की व्युत्यत्ति देते हुए यहाँ [ पृ० २१० ) मनुस्मृति का बचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पु० २४९ पर 
व्यि शब्द का अथे डेढ़ वर्ष को गाय क्रिया गया है । इसको स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया है कि अबि ( भेड़ ) छः 
महीने में बच्चा जनती है, अतः लक्षणा वृत्ति के द्वारा इस शब्द से छः मास का काल लक्षित होता है । छः को तिगुना 
करने से डेढ वर्ष होगा । आज्य ( घृत ) की वेद में बड़ी महिमा गाई गई है । इसे आयु और अमृत नाम से भी संबोधित 
किया जाता है। यहाँ भी ( पृ० २६३ ) बताया गया है कि सभी देवताओं के मन में यह इच्छा रहती है कि सारा 
यज्ञीय घुत मुझे ही मि्ल जाय । पाँच संवत्सरों ( पृ० ३१३ ) के विषय में तथा बीभत्स शब्द की व्युत्पत्ति पर भी यहाँ 
( १० ३१५ ) अच्छा विचार किया गया है । -चरकाचार्यों के विषय में पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा व्यक्त किये गये 
विचारों की निष्म्रमाणता को भी यहाँ ( पु० ३१६ ) स्थापित किया गया है। एक स्थान पर ( पृ० ३१७ ) मण्डल 
आयोग की भी चर्चा है। आज यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि यह निर्णय कितना असमीचीन था। 


वाराणसी | विद्वद्शंवद 
अहाशिवरात्रि, संवत्‌ २०४८ व्रजवल्लभ्न द्विवेदी 
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घृत, सक्तु, घाना और लाजा की रात्रि के प्रत्येक प्रहर में बारह कण्डिकाओं द्वारा आाहुतियाँ 
अयोबिश अध्याय : अश्वसेध याग 


, उक्थ्य संस्था के दिन दो महिम ग्रहों का ग्रहण 

. दशापवित्र से प्रथम ग्रह का परिमार्जन और आसादन 

» राजत उल्खल से द्वितीय ग्रह का ग्रहण 

. वपायाग के अन्त में द्वितीय महिम ग्रह में गृहीत सोम की आहुति 
» रथ में अह्व का योजन 


अन्य तीन अछ्वों का भी रथ में योजन 


. इन चार अद्यों से युक्त रथ पर आह अंध्यर्य और यजमान का तालाब आदि जलाशय के 


लिये प्रस्थान, अश्वों का जलप्रवेश 


. जलाशय से थ्जन-स्थान पर वापस आने पर अश्वमेघीय अदव को रथ से वियुक्त कर महिषी, 


वावाता और परिवृक्ता नामक राजपत्नियों के द्वारा घृताभ्यंजन और सक्तप्रदान 


« ब्रह्मा और होता का परस्पर प्रइनोत्तर 


होता और ब्रह्मा का परस्पर प्रश्नोत्तर 
चार कण्डिकाओं से अद्वमेधीय अद्ब का प्रोक्षण 


» अब्व के मुख में प्रोक्षणी का निधान 

. तीन आहुतियों का प्रदान, राजपत्नियों का संवाद 
« राजपत्तियों द्वारा अदव की तीन प्रदक्षिणा 

, महिषी और अइ्व का अधीवास द्वारा आच्छादन 
- यजमान द्वारा अइव का अभिमन्त्रण 


अध्वर्यू, ब्रह्म, उद्गाता, होता और क्षत्ता का राजपत्नियों से अभिमेथनसंज्ञक संवाद 
[ भाष्य में अभिमेथन-संवाद सम्बन्धी दयाननन्‍्दीय मत का खण्डन | 


- अइलीलभाषणजनित वाणी के दोष का अपनोदन 


तोन राजपत्नियों हारा सूचियों से अइव का तोदन 
छः ऋचाओं के पाठ के साथ वपा के लिये अइव के उदर का विपाटन 
वपाहोम से पहले चार मन्त्रों में होता और अध्वर्यू का संवाद 


. चार मन्त्रों में ब्रह्मा और उद॒गाता का संवाद 

. चार मन्त्रों में होता और अध्वर्यु का संवाद 

- चार मन्त्रों में ब्रह्मा और उद॒गाता का संवाद 

» यजमान और अध्वर्यू का संवाद 

. इस ब्रह्मोद्य कथा के उपरान्त महिम ग्रहसस्बन्धो याज्या, अनुवाक्या और प्रैष के तीन मन्त्र 


चतुविश अध्याय : अश्वमेध याग 


« अश्वमेधीय इक्कीस यूपों में नियोजनीय पंचदर्शित पशुओं का विभिन्न देवताओं से सम्बन्ध बताने 


वाले तेरह मन्त्र 
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चातुर्मास्य, वरुणप्रधासीय, साकमेधीय ओर शुनासीरीय पशुओं का विभिन्न देवताओं से सम्बन्ध 
बताने वाले मन्त्र 
इक्कोस यूपों के बीच के बीस अन्तरालों में नियोजनीय आरण्य, बिकज आदि पशुओं और उनके 
देवताओं के द्योतक मन्त्र 

पंर्चाचश अध्याय : अश्बमेध याग 


« वनस्पति याग के बाद और स्विष्टक॒दू याग से पहले प्रजापति के निमित्त शूल्य भांस की आहुति 


देकर शाद से लेकर त्वक्‌ पय॑न्‍्त देवताओं को अइव के विभिन्न अंगों के निमित्त घृताहुति एवं 
अन्त में जुम्बकाहुति 


- श्रजापति देवता वाले अइ्व भादि पशुओं के चार याज्यानुवाबया मन्त्र 
- विश्वेदेव देवता वाले पशुओं को दस याज्यानुवाक्याएँ 

« मा नः इत्यादि सोलह कण्डिकाओं से चतुर्गुँहौत आज्य की आहुति 

- पत्ते इत्यादि छः मन्‍्त्रों से अद्बमेधीय अश्व की स्तुति 

' दो क्ष्डिकाओं के छः मन्त्रों से छः आहुतियों का समपंण 


षड्विद्य अध्याय : खिल सन्त्र 


- प्रथम कण्डिका के सात सन्‍्नति मन्त्रों का रैंगिक विभनियोग 
- यंजमान की भगवान्‌ के प्रति प्राथंता 

» बृहस्पतिसव के लिये बाहंस्वत्य प्रह का ग्रहण 
- गोसव के लिये ऐन्द्र ग्रह का ग्रहण 

. तीन वेश्वानरीय पुरोनुवाक्या मन्त्र 

- अग्निसस्बन्धी पुरोनुवाक्या 

- माहेन्द्र देवता की पुरोरुक्‌ 

- जप, स्वाध्याय आदि में विनियुक्त मन्त्र 

. अग्नि देवता की भक्ति के सूचक मन्त्र 

. सोम देवता की स्तुति के मन्त्र 

» आशीर्वादिपरक मन्त्र 

« अग्नि देवता का मन्त्र 

« ऋतु देवता सम्बन्धी मन्त्र 

» इन्द्र देवता का मन्त्र 

- त्वष्टा देवता का मन्त्र 

- जप आदि में विनियुक्त सोम देवता का मन्त्र 


सप्तविश पंचचितिकाध्याय 


- इष्ठका पशु में समिध्यमान और समिद्वती के अन्तराल में विनियुक्त अग्ति, बृहस्पत्नि ओर सविता 


देवता सम्बन्धी नौ ऋचाएँ 


« सूर्य देवता का उपस्थान 
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प्रयाज देवता वाली आप्री संज्क बारह ऋचाओं के द्वारा अश्नि देवता की स्तुति 
हुत पशु-सम्बन्धी छः याज्यानुवाक्या मन्त्र 

वायब्येष्टका पशुसम्बन्धी वषा आदि द्रव्यों के छः याज्यानुवाक्या मन्त्र 
रथन्तरयोनि ऐन्द्र प्रगाथ सम्बन्धी दो ऋचाएँ 

बुहत्सामयोनि ऐन्द्र प्रगाथ सम्बन्धी दो ऋचाएँ 

वामदेव्य सामयोनि इन्द्र देवता के तीन मन्त्र 

यज्ञायज्ञिय सामयोनि अग्निदेवता का प्रगाथ 

यजमानकृत अध्वर्यू की प्राथंना 

पंचसंवत्सरात्मक युगाध्यक्ष प्रजापति के रूप में चित्यार्नि की स्तुति 


अष्टाविज्ञाध्याय ; सौचरामणी याग 


, इन्द्र देवता की विभूतिष्य आप्रो देवताओं से सम्बद्ध ऐन्द्र पशुसम्बन्धी समित्‌, तनूनपात्‌ और 


आदित्य देवता के प्रयाजों के प्रेष मन्त्र 


, ऐन्द्र पशु सम्बन्धी अनुयाजों के प्रैष मन्त्र 

, यजमान द्वारा होता अग्नि की प्रार्थना 

, वायोधस पशुसम्बन्धी एकादश प्रयाज-प्रैष मस्त्र 
« वायोघस पशुसम्बन्धी एकादश अनुयाज-प्रैष मन्त्र 
. यजमान द्वारा होता अग्नि की प्रार्थना 


एकोर्नावशाध्याय : भाश्वमेधिक 


« अदव की स्तुति में विनियुक्त आप्रीसंज्ञक ग्यारह तैष्ठुभ मन्त्र 

, अद्ब की स्तुति में विनियुक्त तेरह मन्त्र, अन्तिम मन्त्र में यजमान की शुभाशंसा 

, समित्‌, तनूनपात्‌ आदि देवताओं से सम्बद्ध आप्रीसंज्ञक बारह त्रैष्टुभ मन्त्र 

, अश्व के रक्षक योद्धाओं और युद्धोपकरणों की स्तुति के प्रसंग में प्रथमतः अग्नि की तथा बाद में 


योद्धाओं के साथ धनुष, ज्या, धनुष्कोटि, आदि की स्तुति 


- अहवमेघीय प्रथम एकादश पशु और उनके देवता 
, अश्वमेघीय द्वितीय एकादश पश्ु और उनके देवता 
- दक्ष आहुति वाली अवेष्टिसंज्ञक इष्टि की हवि और देवता के प्रतिपादक मन्त्र 


त्रिज्ञाध्याय : पुरंषमेथ याग 

सबिता देवता के चार मन्त्रों से अतिष्ठाकाम ब्राह्मण और राजन्य के लिये आहवनीयाग्नि में आहुतियाँ 
प्रत्येक यूप में ११-११ पशुओं के नियोजन के उपरान्त मन्त्रपठित ४८ पुरुषों का अग्निष्ठ 
यूप में नियोजन 
अन्य यूपों में ४८ पुरुषों का नियोजन 
अवशिष्ट पशुओं का ट्वितीय उच्चद्रित यूप में नियोजन 
आठ विपरीत स्वभाव वाले शुद्॒ब्राह्मणभिन्न पशुओं का आलभन 
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एकविंशो-ध्याय: 
इमं में वरुण श्रुधी हव॑मद्या च॑ सृडय । त्वामंवस्युराचके ॥ १॥ 


सन्त्रार्थ--अवश्वथ सें वरुण के पुरोडाद का यह पुरोनुवाक्या मन्त्र है। है वरुण देव ! मेरे आह्वान को आप 
सुनिये और आज मुझे सभी प्रकार से सुखी कीजिये। में अपनी रक्षा के लिये आपको बुला रहा हूँ ॥ १ ॥ 


श्रीराम पुण्डरीकाक्ष॑ प्रणणामि सलक्ष्मणम्र | 
ससीतं शिवहाद॑स्थं शिवात्मानं शिवप्रियम्‌ ॥ 
न रावणसहस्र॑ मे युद्धे प्रतिबर्ल भवेतु। 
घोषणा रामभक्तस्यथ महावीर: स में गति: ॥ 


'इमं मे तत्वेत्येककपालस्य' ( का० श्रौ० १९।७७ )। अवशृथेष्टौ वारुणस्यैककपालस्य पुरोडाशस्य इस 

: मे, तत्त्वा यामीति हे पुरोड्नुवाक्यायाज्ये इति सूत्रार्थं:। वरुणदेवत्ये गायत्रीत्रिष्ठुभी शुनःशेपहष्टे । हे वरुण, त्वं मे 

मम इमं हवस्‌ आह्वान श्रुधी श्रु्ति श्ूणु । श्रुश्षणुपक्रवृभ्यश्छन्दर्सि' ( पा० सू० ६४।१०२ ) इति हेधिः। 

संहितायां दीर्ध:। च पुनः | अद्य दिने अस्मान्‌ मृडय सुखय, मा कालविलम्बनं कथा इति यावत्‌ । यतोहहं त्वामर 

आचके कामये। आचक इति कान्तिकर्मा (निघ० २६११ )। कीहशोहहम्‌ ? अवस्युट, अवनमबः 

'सर्वधातुभ्योध्युन! ( उ० ४।१९० ) इत्यवतेरसुन्‌, तदिच्छतीत्यवस्यति 'सुप आत्मन: क्यच्‌', अवस्थतीत्यवस्यु: 
'क्याच्छन्दसि' ( पा० सू० ३२१७० ) इत्युप्रत्यय:, आत्मनों रक्षणमिच्छनु त्वामिच्छामीत्यथ: । 


अध्यात्मपक्षे--हे वरुण स्बंवरणीय परमात्मन्‌, त्वं मे हवमाह्दानमद्य अस्मिन्नेव दिने कालविलम्बमन्तरेण 
श्रुधी श्रुधि श्ूणु, यतो5हं त्वामाचके कामये | त्व॑ मां मृडय सुखय । अहं च अवस्युर्‌ आत्मनोथ्पारसंसारसमुद्राद 
अवनमिच्छन्‌ त्वामिच्छामीत्यथ: । 

दयानन्दस्तु--है वरुण, योअवस्युरहमिमं त्वामाचके स त्वं में हव॑ं श्ुधि, अद्य मां मृडय च' इति, तदपि 
यत्किखित्‌, मनुष्यात्‌ ताइशकामना सिद्धेः। न च वरुणपदाभिधेयों मनुष्यों विद्वानन्राभिप्रेतः, वेदस्य धर्मंत्रह्म- 
परत्वात्‌ु। न च विद्याथिनस्तत्कालमानन्दनं सम्भवति, अध्ययनसाफल्यस्य काल्साध्यत्वात्‌ ॥ १॥ 


तत्त्वां यामि ब्रह्मंणा वन्द॑मानस्तदाशास्त्‌ यज॑मानों ह॒विर्भिः। 
ब्छह 4 ४: कु 
अहँडमानों वरुणह बोद्धयुरुश!/ समान आयः प्रसोंधी! ॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे वदण देवता ! हम आपको स्तुति करते हैं। यजमान हबि प्रदान कर जो कुछ याचना करता है, 
बह वेद के द्वारा स्तुति करता हुआ आपकी ही शरण में जाता है । में भी आपसे याघ्वना करता हूँ कि है परम आराष्य 
देव ! आप क्रोध न करते हुए हमारो प्रार्थना सुनें, हमारी आयु का नाश न होने दें ॥॥ २ ॥। 


_.-. इयस १८।४९ स्थले व्याख्यातपर्वा ॥ २॥ 


२ शुबंलंयंजुबेदर्स हिता ( अ० २१ 
त्व॑ नो अग्न वरुणस्थ विद्वान्‌ देवस्थ हेडो अव॑ंयासिसोष्ठाः । 
यर्जिष्टो वह्वितमः शोशुचानो विश्वा हेष((सि प्रम॑मुस्ध्यस्मत्‌ । ३ ॥ 


मंन्‍्त्रार्थं-है अग्निदेव ! आप सब-कुछ जानने वाले हैं। यज्ञ में आपकी ही प्रधानता है। आप हृथि को भलो 
भाँति पहुचानते हैं, कान्ति से सम्पन्न हैं। आप वरुण देवता के क्रोध से हमारी रक्षा कीजिये, सकल हेष दुर्भाग्य से हमें 
छुटकारा दिलाइये ॥ ३ ॥ 


'अग्नीवरुणयोस्त्वं नः स त्वमिति! ( का० श्रौ० १९७८ ) अवशभृथेष्टावेव आग्निवारुणयागे त्वं न: (१), 
स॑ त्वं (२) इति पुरोनुवाक्यायाज्ये इति सूत्रार्थ: | अग्नीवरुणदेवस्ये त्रिष्टुभौ वामदेवहष्टे | हे अग्ने, त्वं नोअ्स्मान्‌ 
प्रति वरुणस्थ देवस्थ हेड: क्रोध अवयासिसीष्ठा अवगमय, निवतयेत्यर्थ:। अवपुर्वस्थ 'यसु प्रयत्ने! इति 
दैवादिकस्य णिजन्तस्थ आशीलिडि रूपम्‌ | किश्व, विश्वा विश्वानि सर्वाणि द्वेषांसि दौर्भाग्यानि अस्मद अस्मत्तः 
सकाशात्‌ प्रमुमुग्धि प्रमुख्च दूरीकुर। मुचेव्य॑त्ययेन शपः श्लु:। कीहशस्त्वमु ? विद्वान्‌ स्वाधिकारं जाननु | यजिष्ठों 
यष्ट्तम:ः, अतिशयेन यष्टा। तुरिष्ठेमेय:सु' ( पा० सू० ६४१५४ ) इति तचो' लोप:। वह्लितमो हव्यं 
बहुतीति वह्निः, वहिश्चिश्रु' ( उ० ४४१२ ) इत्यादिना नितुप्रत्ययः, अतिशयेन वह्निवंह्तितमो देवेभ्यो 
हविबां वोढा, शोशुचान:, अत्यन्तं शोचति दीप्यत इति शोशुचानः, धातृनामनेकाथंत्वात्‌ शोचतेयंडन्तात्‌ 
शानचि रूपम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने' भगवन्‌ परमेश्वर, त्वमस्मान्‌ प्रति वरुणस्य वारयति श्रेय इति वरुणः, तस्य 
श्रेय:प्रतिबन्धकस्य देवस्य हेड: क्रीधम्‌ अपग्रमय । यतो विद्वान्‌ तदुपाय॑ जानासि, सर्वज्ञत्वात्‌। भवान्‌ यजिष्ठः 
श्रीरामादिस्येण यब्ट्तमः। वक्तितमः सर्वेषां प्राणिनां वोढ़तमो निर्वाहयितृतमः । शोशुचानः अतिशयेन दीप्यमानः । 
ईहगैश्वयंशाली त्वमस्मत्सकाशाद्‌ विश्वानि द्वेषांसि दौर्भाग्यानि प्रमुमुग्धि दूरीकुरु । 


दयानन्दस्तु- है अग्ने, तद्वत्प्रकाशमान ! यजिष्ठो वह्लितमः शोशुचानो विद्वांस्त्व॑ वरुणस्य श्रेष्ठस्य 
हेडोइनादर:, तमवयासिसीछ्ठा मा कुर्या:;। अब निषेधार्थ: | हे अग्ने, त्वं नोउस्माक हेडो भवेत्तं मा स्वीकूर्या: । 
हे शिक्षक, त्वमस्मद्‌ विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्धि प्रमोचय” इति, तदपि यत्किश्ितु, अवेत्यस्य निषेधाथंकतायां 
प्रमाणस्योपन्यसनीयत्वातू । उपदेशको' हि ढेषादीनां त्यागायोपदेशमेव दातु प्रभवेत्‌, न द्वेंषादित्याजनं कतुं 
पारयेत्‌, तत्र तस्य सामर्थ्याभावातु। अम्न्यादिपदानां मनुष्ये गौण्या दृत्त्यैव प्रवृत्तित्वेन तस्य स्वीकारे 
मानाभावाच्च ॥ हे ॥ 


सत्वं नों अग्नेष्वसो भंवोतो नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टो। 
शँ 
अव॑यक्ष्व नो वरुण(( रराणों वीहि मूंडीक'( सहबों न एवि॥ ४॥ 
मन्त्रार्थं--हे अग्निदिव ! आप इस्त उषा काल को समृद्धि में अपनी पाल्‍न शक्ति के साथ हमारो रक्षा के लिये 


यहाँ आइये । ह॒वि पहुँचाते समय आप हमारो तरफ से बरुण देवता को तृप्त कीजिये, स्थयं भी सुखबायक हबि का 
आस्वादन कीजिये ओर हमारे श्रेष्ठ आह्वान को सुनिये ॥ ४ ॥ 


हे अग्ने, स त्वम्‌ अस्या उषसः प्रभातस्थ व्युष्टो समाप्तिकालेउस्मिन्नेवाहनि ऊती ऊत्या अवनेन नः 
अस्माकम्‌ अवमो रक्षकः, अवतीत्यवमः, अवद्यावमाधमाबंरेफा: कुत्सिते' ( उ० ५।५४ ) इत्यवतेरमः प्रत्ययः- 


म० ४-५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ३ 


अत्र कुत्सितग्रहणमतन्त्रम्‌ | कुत्सितार्थ तु अवत्यात्मानमस्मादित्यवम इति विग्रहो ज्ञेयः। नेदिष्ठोडन्तिकतमएच 
भव। अत्यन्तमन्तिके वर्तमानों नेदिष्ठ: 'अन्तिकबाढयोर्नेंद्साधौ” ( पा० सृ० ५४३६३ ) इतीछ्ठनि नेदादेशः । 
समीपतम इत्यर्थ:। यद्वा अवतीत्यवः, पचाय्चच्‌। अतिशयेनावोधबतमः, छान्‍्दसः तकारलोपः । किद्न, 
रराणों रममाणो हविद॑दद्ा नोस्माकं वरुणं वरणीयम्‌ अवयक्षय अवगत्य यज | यथा वरय॑ स्वाभिलषितं प्राप्नुयाम 
तथा देवेषु हविः सद्भमय । यद्यप्यवपूर्वको यजिर्नाशनाथंकः, तथाप्यत्र धात्वन्तरयोगात्‌ स्वा्थभेव वक्ति । 
अवपूर्वाद यजेलॉटि शपौ लुकि रूपस्‌ । ततो मृडीक॑सुखकरं ह॒विवीहि भक्षय । वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसन- 
खादनेषु' इत्यस्य रूपम । किद्च, नोउस्माक॑ सुहवः स्वाह्यानः, एधि भव । 


अध्यात्मपक्षे -हे परमात्मन्‌ अग्ने, स॒ त्वं नोउस्माकमूत्यावनेन अवमः अवितृतमों भव। अन्तिकतमश्च 
सवंतोडपि भगवानेव सर्वान्तरतमत्वात्‌ | रराणो रममाणः सर्वेषु प्राणिषु जाग्रदाद्यवस्थासु चान्तर्यामिख्येण 
विश्वविराडादिल्पेण च रममाणो देवताभ्यों रामादिख्पेण हविर्वा ददतू वरुणं वरणीयमभीष्टमवयक्ष्व सज्भमय । 
ततो मृडीक॑ सुखकरं ह॒विवीहि भक्षय। नो5स्माक॑ सुहवः स्वाह्नानो भव। नहि सर्वेषां कते सर्वस्याह्दान 
सुकरम्‌। भक्तानां भगवानेव स्वाह्मानो भवति। 


दयानन्दस्तु- है अग्ने, यथास्या उषसों व्युष्टो विविधदाहे वह्िनेंदिष्टो रक्षकश्च भवति, तथास 
त्वमूती उत्या प्रीत्या नोडबमो भव | नो वरुण गुणं गुणिजनस्‌ अवयक्ष्य । रराणः सन्‌ मृडीक॑ वीहि। नः सुहवो 
भव' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, अग्निपदस्य मुख्याथ॑त्यागे मानाभावात्‌, वरुणपदस्य गुण्यथंतापि निमूंला ॥ ४ ॥ 


महोमषु॒ मातर0 सुत्रतानम्तस्थ पत्नीमवंसे हुवेस । 
त॒विक्षत्रामजर॑न्तीमुरूची९/ स॒शर्मागमदिति१( सप्रणोतिम्‌ ॥ ५॥ 


सन्‍्वार्थ- यह आदित्य चर का याज्या सन्त्र है। परस महिसा वाली शुभ कर्मों की माता सत्य और यज्ञ की 
पालिका, अनेकों प्रकार की पोड़ा से रक्षा करने वालो, जरारहित, विस्ती्ण मार्ग पर चलने बाली सुल्ललूप सुन्दर 
प्रेममयी अदिति का हम अपनी रक्षा के लिये आह्वान करते हैं ॥ ५ ॥ 


आदित्यस्य सुत्रामाणं महीमूषु मातरमिति' ( का> श्रौ० १९७९ ) आदित्य॑ चरुं यक्ष्यमाणों निव॑पत्या- 
दित्यमीजान:' ( श० १२९२।११ ) इति श्रुती आदावन्ते च आदित्य: ( अदितिदेवत्य: ) चरुरुक्त:। तस्य 
सुत्रामाण््र ( वा? सं० २१६ ) इति पुरोध्नुवाक्या, महीमूषु' इति याज्येति सूत्रार्थ:। अदितिदेवत्या त्रिष्टुप्‌। 
ऊषु निपातो पादपूरणायोँ । संहितायामाथस्य दीघ॑:, अन्त्यस्थ च षत्वभु । महीं महतीं सुब्रतानां शोभनकमंणां 
मातरं निर्मात्रीम। व्रतमिति कमंवाम ( निघ० २१७७ )। ऋतस्य यज्ञस्य पत्नीं पालयित्रीम्‌ | तुविक्षत्रां 
बहुक्षरणां बहुक्षतात्‌ त्राणशीलां वा। तुवीति बहुनाम ( निघ० ३।१॥२ )। अजरन्तीं न जीय॑तीत्यजरन्ती, तां 
जरारहिताम, नित्यनुतनामिति यावत्‌। उरूचीस उरु अश्चतीति उरूची बहुगमनशीला, तामू, बहुव्यज्जनां 
वा। सुशर्माणं शोभनं शर्म आश्रय: सुखं वा यस्या: सा सुशर्मा तामू | कल्यागाश्नयां साधुसख्यां वा। सुप्रणीतिः 
सुष्ठु शोभना प्रणीति: प्रणयनं भजन यस्यास्ताम्‌ । अदितिम् अदीनां' देवमातरमु । अदितिरदीना देवमाता' 
निरु० ४।२ २) इति यास्क: । ताइशीमदिति वयमवसे अवितु रक्षितुम्‌, तुमर्थे असेप्रत्ययः | अवनाय तर्पगाय वा 
हवेम आह्वयामः | | 


है शुक्लयजुर्वे दसंहिता [ अ० २१ 


अध्यात्मपक्षे-शोभनानां कर्मणां सद्धूल्पानां मातर॑ निर्मात्रीम, ऋतस्य ससत्यस्य यज्ञस्थ पत्नीं 
पालयित्रीम, ससत्यस्य ब्रह्मण: पत्नीं जायां वा। तुविक्षत्रां बहुक्षतत्राणाम्‌ । अजरस्तीं जरादिविकाररहिताम्‌ । 
उरूचीं बहुव्यापिनों स्वृव्यापिकामित्यर्थ: | सुप्रणीति सुप्रणेत्रीमु, अथवा सुष्ठु शोभना प्रणीतिः प्रणयनम्‌ अन्तः 
प्रवेशनं हृदये ध्यानं वा यस्याः सा सुप्रणीतिस्ताम । अदितिम्‌ अखण्डनीयां नित्यां भत्तिदेवीं ध्यानादीनां 
रक्षणाय वयमाह्वयाम: । 


दयानन्दस्तु-है मनुष्या यथा वयं मातरमिव सुब्रतानाभृतस्य पत्नीं स्त्रीवद्॒तंमानाघु अजरन्तीं 
वयोहानिरहिताम, शोभनानि शर्माणि ग्रह्णि यस्यास्ताम्‌ । शोभना: प्रक्ृष्टा नीतयो यस्यास्तामु, अवसे सुहुवेम 
तथा यूयम्‌ अपि गृक्लीत' इति, तदपि यत्किद्ित्‌, पृथ्व्या: सत्यपत्नीतुल्यलवस्थ निराधारत्वातु, कार्य॑मात्रस्य 
घड़विका रवत्त्वेन प्रथिव्या अजरत्वानुपपत्तेश्च, जडायां तस्‍्यां नीतेरप्यनुपपत्तेश्च ॥ ५ ॥ 


सन्नामांणं पृथिवों द्याम॑नहसं'( स॒शर्मोगम देंति(! सप्रणीतिस्‌ । 
देवीं नाव स्वरित्रामनौगसमस््र॑वन्तीमारुहैमा स्व॒स्तयें ॥ ६ ७ 


मन्त्रार्थ--विज्ञालल स्वर्ग रूप, क्रोध रहित, रक्षा करने बाली, सबको शरण देने बालो, सुन्दर घर बाली, परम 
प्रेममयी, निर्दोष, निन्‍्दाशुत्य, देवसम्बन्धी यज्ञ के स्वरूप बाली, अच्छी पतव:र बाली, अखण्डित अविति नामक नाव पर 
कल्याण पाने के नि्मित्त हम चढ़ते हैं, अर्थात्‌ यथाविधि सम्पादित यज्ञमयी नौका बनाकर हम अनेक प्रकार के सुख 
भोग के लिये स्वर्ग जाना चाहते हैं ॥ ६ ॥। 


अदितिदेवत्या तिष्टुप, गयःप्रातदृष्टा | दैवीं देवसम्बन्धिनीं नाव॑ यज्ञमयीमारुहेम, यज्ञ इृत्वा स्व 
गच्छेमेत्यर्थ: । कीहशीं नावम्‌ ? सुन्नामाणं सुष्ठु त्रायते रक्षतीति सुत्रामा साधुपालयित्री, ताम । लुप्तोपमा । 
पृथिवीं पृथिवीमिव विशालामु | थां द्यामिव वाहयित्रीं जीवनहेतुभुताम अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्ट- 
कामधुक। दिवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व:। परस्पर भावयस्तः श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥! ( भ० गी० 
३॥१०-११ ) इति भगवद्गचनात्‌ | स्वगंसाधनत्वात्‌ स्वर्गरूपां वा। अनेहसं नास्ति एह: क्रोधो यत्र सा अनेहा:, 
ताम्‌। एह इति क्रोधनाम' ( निध० २।१३॥६ )। सुशर्मा्ं साधुशरणाम्‌। अदितिमखण्डिताम्‌ । सुप्रणीति 
सुप्रणेत्रीम, स्वरित्रं शोभनमरित्रं यस्यां सा स्वरित्रा, ताखू । अरित्रशब्दः केन्दरुवालवचनः । 'अरित्र केनिपातकः' 
(अ० को० ११०१३ ) इत्यमरः । केन्द्रवालशब्दस्य भाषायां पतवार इत्यर्थ:। अथवा नौकाया उभयतो 
वहनसाधनानि काष्ठान्यरित्राणि, तानि चालकप्रेरितानि यथा चालकमनोअ्नुसारं नाव॑ गमयन्ति, तथैव 
यज्ञे प्रयाजानुयाजादय:, तैरेव यज्ञनिव॑हणात्‌ । अनागसम्‌ अनपराधाम्‌ | अल्वस्तीम्‌ अच्छिद्रां निर्दोषामिति 
यावत्‌ । ईहशीं नावमार्हेमा, संहितायां दीर्घ: । कस्मे प्रयोजनाय ? स्वस्तये कल्याणाय अविनाशाय । 


अध्यात्मपक्षे--वर्य॑ स्वस्तये परमकल्याणाय मौक्षाय, अनौपचारिकस्याविनाशस्य तत्रेव सत्त्वात्‌ । दैवीं 
देव: स्वप्रकाश: परमेश्वरः, तत्सम्बन्धिनीं ब्रह्मविद्यारूपां नावमास्हेम, ब्रह्मविद्यया ब्रह्मास्मनावस्थानरूपं 
मोक्षमासहेम । कीहशीं नावम्र्‌ ? सुत्रामाणं साधुपालयित्रीमु, तदतिरिक्तस्यथ पालकत्वायोगातु, नान्यः पन्या 
विद्यतेष्यनाय' (वा० सं० ३१११८) इत्ति मन्त्रवर्णात्‌ । प्रृथिवीं तहदविशालास , विषयस्यानन्तत्वेन 
ब्रह्मविद्याया विशालत्वात्‌। दां द्यामिव प्रकाशरूपाम्‌ । अनेहसं कालबदनतिक्रमणीयाम्‌क्रोधादिदोषनिबहंणीं 
शोभनाश्रयभुताम्‌॒ अदितिमु अबाधितां बाधकप्रमाणरहितामु, सुप्रणीति ब्ह्मात्मभावग्रणेत्रीमु, स्वरित्रां सुष्े 


मर० ६-८ ] बैदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५्‌ 


शोभना अरित्रस्थानीया: शमदमादयों यस्यां सा स्वरित्रा, ताम। अनागसं सर्वापराधप्रशमनीम्‌ । अश्रवन्तीं 
निश्छिद्रां ताहशीं ब्रह्मविद्यामास्हेम । 


दयानन्दस्तु-- हे शिल्पिन:, यथा बय॑ स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीति 
स्वरित्रामनागसमख्रवन्ती दैवीं नावमारुहेम, तथा यूयमारोहत' इति, तदपि यत्किख़ितु, नौकास्वविदुषामपि 
सम्बन्धाविशेषात्‌, तस्यां जडायां राज-प्रजाखण्डनीतिसम्बन्धायोगाज्च । शिल्पिन इति सम्बोधनमपि निमुलमु । 
न च तस्थामनौपचारिकं सुखं भवति, बाह,साधनसाध्यत्वेनानित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


सुनावमारहेयम््न॑वग्तीमनांगसम्‌ । शतारित्रा((स्वस्तयें ॥ ७॥ 


मन्त्रा्थ--छिद्ररहित, अपराध रहित होने से सभौ मनोरथों को पूर्ण करने वाली, वेद मन्त्ररूप अनेक पतवार 
वाली इस यत्ञमयी श्रेष्ठ नौका पर हम संसार सागर से पार होने के निम्तित्त चढ़ते हैं ॥ ७ ॥ 


स्वगंसम्बन्धिनी नौ यज्ञदेवत्या गायत्री, तढ़ें सर्व एवं यज्ञों नौ: स्वरग्या' ( श० ४२११० ) इति शुतेः । 
स्वर्या नौर्यज्ष एवं । सुनाव॑ शोभनां नाव॑ यज्ञरूपां स्वस्तयेडविनाशाय संसारसागरोत्तरणाय अहमारुहेयम, 
आरोहेयम, यज्ञेन यजेयमित्यथं:। कीहशी नावम ? अख्रवन्ती निश्छिद्रापु, निर्दोषामित्यथं:। अनागसं 
निरपराधास्‌, अभीष्ांसाधनतत्परामित्यथ: | शतारित्रां शतानि ऋकम्यजुःसाममस्त्रख्याण्यरित्राणि वहनसाधनानि 
केन्दृवालानि यस्‍्यां सा शतारित्रा, तां ताहशीं युनावमारोहेयमिति सम्बन्ध: । 

अध्यात्मपक्षे--ज्ञानयज्ञर्पेयं नौ, तस्या एवानुपचरितं स्वर्गंप्राप्तिताधनत्वात्‌ | ताध्शीं नाब॑ स्वस्तये 
संसारसमुद्रोत्तरणाय विमोक्षाय आरोहेयम्‌ । कीहशीम ? अख्रवन्ती निश्छिद्रामनागसमपापाम, पापनाशिनीमिति 
यावत्‌ु । 'यथैधांसि समिद्धोडग्लिभस्मसात्कुरुते अर्जुन । ज्ञानाम्ति: सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥/ ( भ० गी० 


४।३७ ) इति भगवद्गचनात्‌। शतारित्रां शतान्यपरिगणितानि वेदमहावाक्यान्यरित्रस्थानीयानि यस्यां सा 
शतारित्रा ताम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथाहं स्वस्तयें अख्नरवन्तीमनागर्स शतारित्रां नावमास्हेयम्ु, तथाअ्स्यां 
यूयमारोहत' इति, तदपि तुच्छम, विकल्पानुपपतेः ? तयाहि कोअ्यमस्य मम्त्रस्य वक्ता ? न जीवः, 
तस्थाप्युपदेष्टव्यतुल्यत्वात्‌, वेदस्थ पौरुषेयत्वापाताच्च । नापीश्वरः, तस्थ व्यापकत्वेन तरणीयत्वाभावात्‌, 
निरस्तसमस्तानथंस्थ तस्य स्वस्तिरूपस्य स्वस्तये तरेरनपेक्षणात्‌ ॥ ७॥ 


आ नों मित्रावरुणा घ॒तैगंव्यूतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजाएंसि सुक्रतू ॥ ८ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ -हे श्रेष्ठ कर्म बाले सिन्रावरुण देवताओं, हमारे यज्ञ साय को आप थो से सोंचिये ओर स्वर्ग आदि 
लोकों के मार्ग को मधु से सीं.चये ॥ ८ ॥ 


आ नः प्र बाहवेति पयस्याया:' ( का० श्रौ० १९७१० )। “अवशृथादुदेत्य मैत्रावरुण्या पयस्थया 
यजते' ( श० १२।९२१२ ) इति विहिता या पयस्या तस्या आ नो मित्रावरुणेति पुरोनुवाक्या प्र बाहवेति याज्या 
इति सृत्रार्थ: । मित्रावरुणदेवत्या गायत्री विश्वामित्रदृष्टा। हे मित्रावरुणा, मित्रावरुणो तन्नामको देवो, युवां 

#नोझ्स्माक॑ गव्यूति गव्यूतिपय॑न्‍्तं यज्ञमार्ग घृतैरक्षारोदकैः शुद्धोदैरा समस्ताद उक्षतं सिद्धतस। यहा 


६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता * [ अ० २१ 


गव्यूति गवि पृथिव्यामृतिमवनहेतुभूत क्षेत्रं गोप्रचारं वा आ समल्तात्‌ सिद्धतम्‌ । किख् हे सुक्रतू, सुष्ठु शोभनः 
क्रतु: कर्म ययोस्‍्तौ सुक्रत्‌ तत्सम्बोधने, मध्वा मधुना मधुस्वादृदकेन रजांसि लछोकान्‌ उक्षतम्र। मध्वेत्यत्र 
आगमशास्त्रस्य अनित्यत्वान्नगभावः । 


अध्यात्मपक्षे-हे मित्रावरुणा, तद्द बलक्ृष्णौं घृतैधतदुग्धादिभिगंव्यूति क्षेत्रमुक्षतं सिख्जतस्‌ । 
हे सुक्रतू शोभनसद्धूल्पौ, मध्वा मधुना रसेन मधुदकेन रजांसि लोकान्‌ उक्षतं सिद्वतम्र । 


दयानन्दस्तु--है मित्रावरुणा, प्राणोदानवद्वतमानौ सुक्रत्‌ू शिल्पिनौं, युवां घृतैनों गरव्यूति क्रोशद्यं 
मध्वा जलेन रजांसि उक्षतम! इति, तदपि यत्किश्वित्‌ु, गौणार्थग्रहणस्थ विमूलत्वातु, शिल्पिनो: प्राणोदानयों 
सारूप्यानिरूपणात्‌, द्विवचनस्थ अतन्त्रत्वाच् | शिल्पिद्ययस्थ हि लोकद्गयरोचने सामर्थ्याभावात्‌, स्वंलोकरोचनं 
तु दूरतो निरस्तम्‌ ॥ ८॥ 


बढ ७... | | > 
प्र बाहवा सिसृतं जीवसें न आ नो गदब्यूतिमुक्षतं घतेने। 
आ मा जनें श्रवयतं य॒वाना श्रतं में मित्रावरुणा हवेसा॥ ९॥ 


मन्त्रार्थ - हे तरुण 'सिन्नावरुण देवताओं ! आप मेरी इस पुकार को सुनिये, हमारे चिरकाल तक के जीवन के 
निमित भुजाओं को फलाइये, हमारे अन्तरिक्ष को शुद्ध जल से सब तरफ से सोंचिये ओर हमारी कोति को सभी 
लोकों में फंलाइये ॥ ९ ॥। 


मित्रावरुणदेवत्या त्रिष्टूपू वसिष्ठहष्टा । हे सित्रावरुणा मित्रावरुणौ, हे युवाना यरुवानौ तरुणौ 
उच्छिन्नजस्सौ, नोउस्माक॑ जीवसे चिरं जीवनाय बाह॒वा बाह प्रसिय्॒त॑ प्रसारयतस। अच्तर्भाविष्यथ्थ: । 
बाहुप्रसारणमपि जीवनहेतुप्रतिपक्षनिराकरणाग्रेत्यथं: । किख्च, नोःस्माक॑गव्यूति जीवनहेतुभृतं क्षेत्र 
घतेनाक्षारोदकेन आ आभिमुख्येन उक्षतं सिद्चधतम््‌ | तदर्थ हि वृष्टि: प्राथ्येमाना दृष्टार्था भवति। गोजातिः 
विषयभूतां वा ऊतिमु अवनमागंस्‌ । भक्षणमार्गाभिप्रायमेतत्‌, अतो गोप्रवाटमिति यावत्‌, गवां स्थितिस्थानादू 
अद्रवतिनी गोचरभूमिरिति तात्पयंम्‌ । एवं भवत्सि्तक्षेत्रधान्यीः सान्नायादिभिश्क यज्वानं मा मां जने प्रतिजनं 
जनपदे वा आश्रावयतम्‌, इत्थं भूरि अदाद इत्थमयाक्षीद्‌ अहो अस्य यज्ञसम्पत्ति: श्रद्धासम्पत्तिश्चेति लोकेषु 
कथयतं वर्णयतमित्यथे: । किश्च, युवां मे मम हवेमा इमा इमानि हवा हवानि आह्वानानि श्रुतं श्ुणुतम, श्यणोते 
शपों लुक, श्लुत्वा च मदभिहितं कुरुतमित्यथः । 


अध्यात्मपक्षे-हे पूर्वोक्ती मित्रावरणौ बलक्ृष्णी रामलक्ष्मणो वा, युवानौ छिन्नजरसो दिव्यत्वात्‌, 
नोउस्माक जीवसे जीवनसाफल्याय बाह प्रसिसृतं प्रसारयतम्‌ । शेष पूव॑वद्‌ व्याख्येयस्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि मित्रावरुणा, बाहवा बाहु इब मिश्रिता युवाना युवां नो जीवसे जीवितु मां प्रसिसृत॑ 
प्राप्वत्म | घृतेन जलेन नो गव्यूति क्रोशयुग्मं ओक्षतं नानाकीतिमाश्राववतम् । मे जन इमा हवा श्रुतं 
ख्वूणुतम” इति, तदपि यत्किद्धित्‌, जीवनस्य मनुष्यातन्त्रत्वात्‌, न च क्रोशद्रयसिश्वनस्य सार्थक्यम, अतन्त्रत्वात्‌ । 
न चाध्यापकोपदेशकयोरायत्तं जीवन कीतिवध॑नं वा निष्प्मते ? न वा वादिप्रतिवादिनोर्वादिविवादयो: श्रवर्णं 
पुरुषार्थ,, लोकसिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


मं० १०-१३ ] वैदाथंपारिजा्तभांष्यसहिंती ७ 


हं नों भवन्तु वाजितों ह॒वेंषु दवर्ताता सितद्रवः स्वर्का; । 
जम्भयन्तोर्श६ बृक(! रक्षाएसि सर्नेम्यस्मदयवन्नमोंवा: ॥ १० ॥ 


मन्त्राथं--देवताओं के कार्य के निमित्त यज्ञ में बुलाने पर बड़ी तेजो से दौड़कर आने बाले, भ्रेष्ट प्रकाश वाले 


साँप, भेड़िये और राक्षसों का नाश करने बाले घोड़े हमारे लिये कल्याणकारी हों, हमारी सब प्रकार की वीघंकाल की 
बीमारियों को दुर जगा दें ॥ १० ॥ 


वाजिनस्य शं॑ नो वाजे वाज इति' ( का० श्रौ० १०।७।११ )। पयस्यायां वाजिनयागोउस्ति, तत्र शं ने 
इति पुरोध्नुवाक्या, वाजे वाजे ( वा० सं० २१११ ) इति याज्येति सूत्रार्थ: । इयं पुरोइनुवाक्या ९१६ स्थले 
व्याख्याता ॥ १० ॥ 


वाजेबाजेड्बत वाजिनो नो घनेष विप्रा अमृता ऋतज्ञाः 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्वं तप्ता यांत प्रथिभिदेवयान: ॥ ११ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे अश्वों, तुम बुद्धिमानू दोघंजीवी सत्य को जानने बाले हो, सब प्रकार के धन ओर अन्न से हमारा 
पालन करो | यहाँ से जाने के पहले हमारी दी हुई इस मधुर ह॒वि को नी बार सूंध कर उसका पान करो और तृप्त हो 
जाओ | तृप्त होने के उपरान्त देवयान में अधिष्ठित मार्गों से गसन करो ॥।| ११ ॥ 


इये याज्या ९।१८ स्थले व्याख्याता ॥ ११ ॥ 
ह समिंद्धों अग्तिः समिधा सुसमिद्धो वरेण्यः 
गायन्नी चछन्द इन्द्रियं ज्यविगौंवयों दधु:ः॥ १२ ॥ 


मन्त्रा्थ--बड़ी-बड़ी समिधाओं के द्वारा भलो प्रकार प्रज्वक्षित की गई, पूर्णतया प्रदीक्ष प्राथंना करने योग्य 
अग्नि देवता, गायपन्नी छन्द को शक्ति और डेढ़ वर्ष की गो--थें सब पूजित होकर यजसान में बल ओर आयु को 
स्थापना करें ॥ १२ ॥। 


वायोधसाप्रिय: समिद्धोईग्नि: समिधेति! ( का० श्रौ० १९।७।१३ ) । वायोधसस्य पशोराप्रिय: 
प्रयाजयाज्या: समिद्धों अग्नि: समिधा' इत्येकादशर्चो भवन्तीति सूत्रार्थ:। एकादश आप्रीदेवत्या अनुष्टुभ: 
स्वस्त्यात्रेयहृष्टा:। अग्नि:, गायत्रीच्छन्दः, गौश्च एते त्रय इन्द्र इन्द्रियं बीर्य॑ वयः सत्तव्मन्नमायुर्वा दधुः दधतु 
प्रयच्छन्तु ॥ कथम्भूतोडग्नि:? समिधा प्रयाजदेवतया समिद्धों दीप्तः, सुसमिद्धंश्व अतिदीघः, प्रयाजघृतेनेति 
शेषः । वरेण्यो वरणीयः सम्भजनीय: । कीह्शो गौः ? व्यविः, त्रयोइ्वयोडनुचरत्वेन यस्य सः । यद्वा षण्मासावधिः 
कालो5डविः, ततस्त्रयोजवयो यस्य सः, सार्धवत्सरों गौरित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे -समिधा दीपिसाधनंभूतया बुद्धधा समिद्धो दीप्तरश्चिदात्मा वेदान्तवाचा सुतरामिद्धोश्त्यन्तं 
दीघ्तः सन्‌ ब्रह्मात्मना दीप्यते, स च वरेण्यो वरणीयः सम्भजनीयों भवति। ताहशो5ग्नि:, गायत्रीच्छन्दस्तदधिष्ठाता 
देवश, व्यविगौंश्व, अर्थात्‌ तदधिष्ठाता देवश्च इन्द्रे चक्षुरादिभिविशिष्टदीप्तियुक्तेडधिकृते जीवे इन्द्रियं वीये वयः 
सत्त्वमन्नमायुर्वा दधुः दधतु । 

दयानन्दस्तु - यथा समिद्धोइमिव॑ह्ति: समिधा, सुसमिद्ध: सूर्यो वरेण्यो वरणीयों जनः, गायत्रीच्छन्द- 
ब्श्वेन्द्रियं मनः प्राप्नोति, यथा च तअ्यविगौंवयों दधाति, तथा विद्वांसो जीवन दधुः। त्रयाणां शरीरेन्द्रियात्मनाम्र 


८ शुब॑ल॑यंजुर्वदेस हितों [ ब० २१ 
अबिः रक्षणं यस्मात्‌ स गौः स्तोता' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सर्वस्यास्य व्याख्यानस्थ श्रमाणसापेक्षत्वेन 
निश्नमत्वायोगातु, निष्प्रमाणकाध्याहारसापेक्षत्वान्च | समिधोत्तमप्रकाशेन सूर्यस्थ कथ॑ प्रकाशमानत्वस् ? प्रकाशस्य 
प्रकाशान्तरनिरपेक्षत्वात्‌, वरेण्यपदस्य॒श्रुतसमिद्धाम्विविशेषणत्वोपपत्ताश्रुतजनकल्पनाया निमूंलत्वात्‌ । एंवं 
सर्वोष्पि रागवशादेव शरीरेन्द्रियात्मनो रक्षतीति व्यावर्त्याभावान्निरथिकोक्ति:। मनो$पि कमंवशात्‌ स्व एवं 
प्राप्नोतीति कतृंक्रियान्तराध्याहारश्च निरथंक एवं ॥ १२॥ 


तननपाच्छुचिब्रतस्तनपाइच सरस्वती । 
रे | 2 / गर्व 
उष्णिहा च्छन्द इन्द्रियं दित्यवाड्गौवंयों दधुः ॥ १३ ॥ 
मन्त्रार्थ--पविन्न कर्म वाले जलदेवता का पोच्न अग्निदेष, शरीर को पुष्ट करने वाला गो घृत या प्रयाज देवता, 


सरस्वती देवी, उष्णिक्‌ छुल्द और विव्य हुवि को यहन करने वाली वो ब्ष की गाय पूजित होकर यजसान में बढ ओर 
दीर्घायु की स्थापना करें ॥ १३ ॥ है 


तनूनपातु, न पातयति न पतति वा स नपातु, “नश्नाण्नपात्‌' ( पा० सू० ६।३॥७५ ) इति निपातनातु 
साधु, तनूं न पातयति जाठरखूपेण धारयतीति तनूनपादग्निः। अथवा नपात्‌ नप्ता पौत्र: 'नपात्‌ इत्यनल्तरायाः 
प्रजाया नामधेयम्‌! ( निरु० 4५ ), तन्वन्ति तता भवन्त्यन्तरिक्षे इति तन्‍्ब आप: । ताभ्य ओषधिवनस्पतयों 
जायन्ते, ओषधिवनस्पतिशभ्यो5म्निर्जायत इति तनुनामपां नपात्‌ पौत्रस्तनुनपादु अग्नि:। यद्वा तस्वस्ति पय 
आदयो भोगा यस्यां सा तनूः, गोनाम। अस्याः पयो जायते, पयस आज्यमिति तनूनपादाज्यम्‌ | शुचिब्रतः 
शुज्षि शुक्ल ब्रत॑ कर्म यस्यासौं तथोक्तः। '“्रतमिति कर्मनामवेयम्‌' ( निघ० २१६ ) उज्ज्वलकर्मा । तनूपा: तनूं 
शरीरं ( यज्ञस्य ) पातीति तनुपाः। सरस्वती प्रयाजदेवता, उष्णिक्‌ छन्दः। स्त्रीत्वविवक्षायाम्‌ उष्णिहा, 
अजादिगणें पाठात्‌ 'अजाद्यतष्टाप” ( पा० सू० ४१४ ) इति टापू। दित्यवाड्‌ दित्यां भव दित्यम्‌, दित्य॑ 
हृविवहततीति दित्यवाट्‌ गौश्च, एते चत्वार इन्द्रे इन्द्रियं वीर्य वयश्च दरधुदंध्तु । 

अध्यात्मपक्षे--परमात्मैव सर्वात्मत्वात्‌ तनूनपादादिरूपेण इन्द्रे जीबे इन्द्रियं बीर्य॑ वयः सत्त्वमस्नमायुर्वा 
दधाति । 

दयानन्दस्तु - 'बथा शुचित्रतस्तनुनपात्‌ तनृपा: सरस्वती उष्णिहा च छल्द इन्द्रियं जीवस्थ छिज़ं 
दधाति, यथा च दित्यवाड्‌ दितये हितं वहति गौवंयः कामनां वधेयति, तथैतत्सर्व॑ विद्वांसों दधु:' इति, तदपि 
यत्किशख्वितु, असम्बद्धत्वात्‌ु, छन्‍्दसों जीवलिज्भंधारणे कथमुपयोग इत्यनृक्तेः। गौरित्यस्य स्तोतार्थ इत्यपि 
प्रमाणसापेक्षम, अध्याहारस्यायतिकगतित्वाच्च ॥ १३॥ 

इडामिरग्निरीड्यः सोमों देवों अमं्त्य: । 
अनष्ट्प्‌ छन्‍्द इन्द्रियं पश्च॑विगोवियों बधुश ॥ १४ ॥ 

मन्त्रार्थ-- प्रयाज देवताओं के द्वारा जिनकी स्तुति को गई है, ऐसे अग्नि देवता मरण धर्म रहित देवता सोम, 
अनुष्टुप्‌ छम्द, ढाई वर्ष को गाय के साथ पूजित होकर यजमान में बढ़ और दोर्घायु का आधान करें ॥ १४॥ 

इडाभिः प्रयाजदेवतानि: सह अग्नि, सोमो देवः, अनुष्ट्॒प्‌ छन्दः, गौ:--एते पद्न इस्द्रे इन्द्रियं वयश्च 
दघु: । कीहशोउग्नि: ? ईड्यः स्तुत्य:। कीहश: सोम: ? अमत्यं: अमरणधर्मा। कीहशो गो: ? पद्चावि: पत्र 
अवयोध्नुचराः षण्मासरूपकालविशेषा वा यस्य सः, साधंद्िवर्ष इति यावत्‌ । "० 


म० १४-१६ ] बैंदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९ 


अध्यात्मपक्षे- सार्वात्म्यद्योतनाय एपा ऋक्‌। इंडादयों भगवद्गूपा एवं इन्ध्रे इच्ध्रियं वयश्च दक्ु:। 
कर्मानुष्ठानकालेउपि द्रव्यदेवतादिरूपेणापि भगवानेव भावनीय इति भाव: । 
दयानन्दस्तु- यथाम्निरमर्त्य: सोम ईड्यो देवः पन्चाविगौविद्वानिडाभिरनुष्टुपू. 5न्‍्द इ्न्द्रियं 
वयश्च दध्यात्‌, तथैव तत्‌ सर्वे दधु” इति, तदपि यत्किब्नितू, गौणार्थश्रयणादसम्बद्धल्वाच्च । पदम्चभिः 
सर्वोषपि रक्ष्यते। देवपदमपि योनिविशेषे रूढत्वाद्‌ दिव्यगुणवति लक्षणव। सा च अन्वयानुपपत्तिमूला 
तात्पर्यानुपपत्तिमूला वा ग्राह्मा । न चात्रानुपपत्तिद्रयी हृश्यते | तस्मान्मुधैव तदाश्रथणम्‌ । न च छल्दस उपयोगो 
दर्शितः । गोपद॑ स्तोतव्यपरमित्यपि नि्मूंलमेव ॥ १४ ॥ 
सुबहिर॒ग्निः पृंषण्वान्‌ स्तोणबंहिरमत्यः । 
बहुतो छन्द॑ इच्द्रियं जिव॒त्सों गौर्वयों दधुः ॥ १५ ॥ 
मन्त्रार्थ - सुन्दर बहिवाला पुषा देवता, प्रयाज देवता और अग्नि देवता, विस्तृत कुशा युक्त मरणधर्मरहित 
बूहती छन्द, तोन वर्ष की गाय--ये सब पूजित होकर यजमाल के बल और आयु को बढ़ादें ॥ १५ ॥ 
सुर्बाहः शोभनबहिं: प्रयाजदेवता, अग्निः, बृहतीच्छन्द;, गौः--एते चत्वार इन्द्रियं वयश्व इच्द्रे दधुदंधतु । 
कीहशोअग्निः ? पूषण्वान्‌ पृष्णा संयुक्त, स्तीण॑बहिः स्तीण॑मास्तृतं बहिर्दभों बस्मे स तथोक्तः, अमरत्य: अमरणधर्मा। 
कथंभूतों गो: ? त्िवत्सः, त्रयो वत्सा अनुचरा वत्सरत्रयरूप: कालविशेषों वा यस्य सः । 
अध्यात्मपक्षे--सुर्बाहिः प्रयाजदेवता पूषण्वान्‌ पृष्णासहितः स्तीर्णबहिरमत्यों जरामरणादिरहितः स्तीण॑बहिः, 
बृहतीच्छन्द:, त्रिवत्सश्च गौ: सर्वे चेते भगवद्गपा इन्द्रे इन्द्रियं वीय॑ वयः सच्त्वमायुर्वा दधु: । 
दयानन्दस्तु--'यथा पूषण्वानु पूषाणः पुष्टिकरा गुणा विद्य्ते यस्मिनु, स्ती्ंबहिः स्तीर्ण बहिरन्तरिक्षे येत 
सः, अमर्त्यों यृत्युधमंरहितः । त्रीणि देहेन्द्रियमनांसि वत्सा इवानुच्चराणि यस्य से सुर्बाहि: शोभनं बहिरन्तरिक्षं 
यस्मात्‌ स सुबहिरग्निरिव जनो बृहतीच्छन्दस्चेन्द्रियं दध्यात्‌ । जिधत्सो गौरिव बयो दध्यात्‌, व्थैतदृधु:' इति, 
तदपि यश्किद्धितु, वत्सपदस्यानुगाम्यर्थतायां गौणार्थाश्रवणात्‌ । वीत्यनेन वेहेन्द्रियमनरसां भ्रहणमपि 
प्रमाणापेक्षमेव ॥ १५ ॥ है 
दुरों देवोदिजशञों महीक्ह्मा देवो बुहस्पतिः। 
. पडुक्तिदछन्द इहेन्द्रियं तु्यवाड गोर्वयों दधु: ॥ १६॥ 
मन्त्रार्थ--महती विशाएँ, दीसिसान्‌ द्वारों को देवियां, बृहस्पति, अहादेव, पंक्ति छन्‍्द तथा चार वर्ष की गौ--ये 
सब पूजित होकर इस यजमान के बल ओर आयु की बृद्धि करें ॥ १६॥ 
दुरो द्वारो देव्य: प्रयाजदेवता:। छात्दसं सम्प्रसारणम। महीमंह॒त्यों दिशो बह्मा देवो बृ हस्पतिः परम क्तिर्छच्द: 
तु्॑वाड्‌ गौस्तुयँ चतुर्थ वर्ष बहतीति तुयंवाट्‌ । एते षड्‌ देवा इह इन्द्र ( अभिनयनिर्देशः ) इन्द्रियं वयश्च दधु: । 
अध्यात्मपक्षे -पूर्व॑वदेव व्याख्यानम्‌ । 
दयातन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथेह देवीमंहीदुरों दिशो त्रह्मा देवों बृहस्पति: पढक्तिश्छन्द इन्द्रियं तुयंवाड्‌ 
गौव॑यो जीवन दधुस्तथा यूयमपि धरत' इति, तदापि यत्किश्वित्‌, सम्बोधनस्य दा्ष्टब्तस्य च निमूलत्वात्‌, 
ब्रह्मपदेन अस्तरिक्षस्य पवनस्य बृहस्पतिपदेन सुर्यस्थ च ग्रहण मानाभावात्‌, तत्तच्छन्दसस्तत्र तत्र कथमुपयोग 
इत्यनुक्तेश्व । सिद्धान्ते तु तत्तच्छन्दो5धिष्ठातृदेवता अभ्युपेयस्ते, तेषां चाप्यन्यदेवानामिव इन्द्रे इच्चियाधान 
उवियोगस्य सूपपादत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
रे 


१० शुकेलूयजुर्व॑ दस हितीं [ अ० र६ 
उषे यह्यों सपेशंसा विह्वेदेवा अ्मर्त्या:। 
त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दं इहेन्द्रियं पंष्ठवाड्‌ गौबेयों दधु: ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ--विशाक् सुन्दर रूप वाले विन-रात, सरणधमंरहित सम्पूर्ण देवता, त्रिष्टुप्‌ छम्द और पीठ पर भार 
उठाने बाला बेल--ये सब मिलकर यजमान के बल और आयु को वृद्धि करें ॥ १७॥ 

उषे रात्यहनी, हविवचननिर्देशात्‌ तयोः सहचरितत्वाच्च, यद्धी यह्यचो महत्यौ सुपेशसा सुष्ठु शोभनं पेशों 
हूप॑ ययोस्‍्ते सुपेशसौ, विभक्तेराकारः, अमर्त्या अमरणधर्माणों विश्वेदेवा, त्रिष्टुप्‌ छल्दः, पष्ठवाड गौ: पष्ठ भार 
बहतीति तथोक्तो गौरेते पत्च इह इच्द्रे इन्द्रियं वयश्न दधुदंधतु । यह्वा इति महन्तामसु' ( विघ० ११९४२ )। 
यात॑ प्राप्त च विवासितैः, हुत॑ं च यज्ञे देवताल्वादिति द्विधातुजं रूपस्‌ । अस्य द्विप्रकृतिजन्यत्वान्महत्वम्‌ । 

यद्वा-- यह्न इति महन्नामसु' (निघ> ३३१३) | तथा च भगवान्‌ यास्क: --यह्न इति महतो नामधेयस्र, 
यातश्र हृतश्र भवति' (निरु० 4८) । दशपाद्याम अष्टमे पादे यह्धा इति स्त्रीलिज्भनिपातनम्रु । भट्टोजिदीक्षितास्तु 
यद्वः इति पूंलिज्भमेव पाठमाहुः । 

अध्यात्मपक्षे -अहोरात्राद्यधिष्ठातारो ब्रह्मर्पास्ते ते देवा इन्द्रियं वयश्च इन्द्र दघुदंधतु ॥ तत एवं 
तांस्तानुपकारान्‌ मनस्यनुसन्धाय सौत्रामणीप्रसज्ञे तांस्तान देवान्‌ यजेदिति । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथेह सुपेशसौ अध्यापिकोपदेशिके उबे दहनकर्श्याधिव यद्धी महत्यों विश्वे 
सर्वे देवा देदीप्यमानाः प्रृथिष्यादयोअमर्त्या: स्वरूपेण नित्या:, त्रिष्रुप्‌ छल्द:, पष्ठवाड गौबूंषभो वयः प्रजननमिन्द्रियं 
धन दधुस्तथा यूयमाचरत” इति, तदपि यत्किखित्‌, तेष्विन्द्रियधनधार कत्वासिद्धेः । अध्यापिकोपदेशिकयो: 
सुरूपत्वबृहत्वयोस्तात्पर्याप्रकाशनात्‌ । सिद्धान्ते तु स्वभावकीत॑ंनमू, न च॑ त्वद्रीत्या तत्सम्भवति, 
तयोवैंपरीत्यस्थापि सम्भवात्‌ ॥ १७॥ 

देंब्या होतारा भिषजेन्द्रेंण सयुजा युजा। 
जगंती चछन्द इन्द्रियम॑नड्वान्‌ गौवेयों दधुः ॥ १८ ॥ 

सन्त्रार्थ -- देवी आहुति देने वाले इन्द्र और मध्यम वायु, इस्र सहित बोनों बेच्य, अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में स्थित अग्नि 
और वायु, जगती छन्‍्द, छह वर्ष का युवा वृषभ-ये सब मिलकर यजमान में बल और आयु की स्थापना करें ॥ १८ ॥ 

दैव्या दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारा होतारो प्रयाजदेवौ, अय॑ चाम्निः, असौ मध्यमोे््तरिक्षस्थों वायु:, 
भिषजौ सुरवैद्यौ, इन्द्रेण सयुजा सयुजो सह युज्येते इति सयुजी संयुक्ती, समानकायों वा, युजा युजों परस्परेण 
युक्ती, जगतीच्छन्दः, अनडवान्‌ अनः शकर्ट बहुतीति अनड्वान्‌ गौः, एते चत्वार इल्दरें इन्द्रियं वीय॑ँ वयः 
सत्त्वमन्नमधुना दधु: । 

अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मात्मका देवा होत्रादय इन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधुरिति पूर्व॑बदेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या:, यथा इन्द्रेण सयुजों युजों दैव्यी होतारी भिषजों अनड्वान्‌ गौज॑गतीच्छन्दश्च 
वय इन्द्रियं दधुस्तथैतद्‌ भवन्तो दधीरन्‌' इति, तदपि यत्किडिचचत्‌, असम्बद्धत्वात्‌। नहिं जगतीच्छन्दसि 
धनधारकत्वप्न, न वा अनड्वान्‌ तद्धतूँ पारयति | भिषग्गतद्वित्वस्थ प्रयोजन वक्तव्यम्‌ । देवेषु भव देव्यो नात्र 
नैपुण्यार्थे प्रत्ययः ॥ १८ ॥ हज 


मं० १९-२१ ] वेदाधपारिजातभाष्यसहिता ११ 


तिख्र इडा सरस्वती भारतो सरुतो विश! । 
विराद छन्‍्द॑ इहेन्द्रियं धेनुगौ्न वयों दघुः ॥ १९ ॥ 
सन्त्रार्थ--इडा, भूसि और सरस्वती नामक तीनों देवियाँ, धारणावती दृद्धि, इस्द्र की प्रजा, विराट छनन्‍्द और 
दूध देने बाली गाय--ये सब मिलकर यजमतान में बल और आयु की बृद्धि करें ॥ १९ ॥। 
तिख्रो देव्य इडा सरस्वती भारती प्रयाजदेव्यः, मरुतो विश इन्द्रप्रजा विराट छनन्‍्दों घेनुन दोखी गौश्च 
नशब्दश्चा्थे । एते षड्‌ इहेन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधुः । 
अध्यात्मपक्षे--परमात्मरूपा इडादयो5घिकारिणि मनुष्ये इस्द्रे इन्द्रियं वीय॑ वयोअच्नं सत्त्वमायुश्च दक्ष: । 
दयानन्दस्तु- 'यथेहेडा सरस्वती भारती च तिख्रों मरतो विशों विराट छल्द इन्द्रियं धेनुगौन वयश्च 
दधुः, तथा सर्वे मनुष्या एतद्‌ धृत्वा वर्तेरन' इति, तदपि यत्किब्स्चित्‌ु, असम्बद्धत्वात्‌, प्रथिव्यादीनां जडाना- 
मिन्द्रियजडादिधारणे प्रवृत्यसम्भवात्‌, गौ: कर्थ कि पिबतीत्यनुक्तेश्च ॥ १९ ॥ 
॥ ॥ ! ४] 
त्वश तरोपो अद्भुत इन्द्राग्नो पष्टिवधेना । 
द्विपंदा च्छन्द इन्द्रियमक्षा गौर्न वयों दधुः ॥ २० ॥ 
मन्त्रार्थ--पृर्णता को प्राप्त सर्वव्यापी अज्भूत कर्म बाला महान्‌ त्वष्टा देवता, पुष्टिबर्धक इन्द्र और अग्नि, दिप।द 
छःद और सेचन में समर्थ वृष भ--ये पाँठों देव वा यजमान में बल और आयु को स्थापना करें ॥ २० 8 
त्वष्टा, प्रयाजदेव:, इस्द्राग्नी, द्विपदा च्छन्द:, उक्षा सेक्ता गौश्च पश्चेन्द्रे इन्द्रियं वयश्च दधु:। कीध्श- 
स्त्वष्टा तुरीपस्तुर्णमाप्नोति व्याप्नोतीति तुरीपोडद्धूतः, अद्‌ कदाचिदेव भवतीति अद्भूत:। अथवा अद 
कदाचिदपि न भवतीति अद्भूतों महान्‌ । कीह्शाविद्धाग्नी ? पुष्टिवर्धना पुष्टिवर्धनौ पू्धि धनादिपोषं वर्धयेते इति 
तथोक्तौ । नश्चार्थ: । 
अध्यात्मपक्षे-त्वट्रादयो भगवद्भूता इन्द्रे देवराजे जीवे वा इच्द्रियं वयश्न दधु: । 
दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, येअद्धूतस्तुरीपस्त्वष्टा पुष्टिवध॑नेन्द्राम्मी द्विपदाच्छन्द इन्द्रियमुक्षा गौ 
वयो दधुस्तान्‌ विजानीतः इति, तदपि यत्किश्वित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, सम्बोधनस्यथ निमूंलत्वाच्च। अनड्वान्‌ 
गौरेव यथाउष्टादश्यां कण्डिकायां क्रियान्वयी, तथैव गौर्न इत्यत्रापि गौरित्यस्याम्वयोपपत्त्या इवाथेकल्पनानुपपत्ते 
नकारस्य चार्थत्वेषपि बाधाभावात्‌ । कश्न सेचनसमर्थ इत्यस्यानुक्तेश्न ॥ २० ॥* 
शमिता नो वनस्पति: सविता प्रंसवन्‌ भग॑स्‌ | 
॥ » जज यों 
ककुप्‌ छनन्‍्द इहेन्द्रियं वशा बहद्‌ वयों दधुः ॥ २१॥ 
सन्त्रार्थ-- सुखदायक वनस्पति और धन को देने वाले सविता, ककुप्‌ छन्द, वन्ध्या और गर्भधातिनो गाय-ये 
सभी यजमान में बल और आयु का आधान करें ॥ २१॥। 
वनस्पति: प्रयाजदेव:, सविता सूयं:, ककुप्‌ छन्दः, वशा वष्टीति वशा, वस्ध्या गौ: वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ 
(नपा० सू० ३।श५८, वा० १) इत्यप्‌। वेहच्च विहन्ति गर्भमिति बेहद गर्भध्नों गौः, एते पद्न इह इन्हे 
इन्द्रियं वयश्व दधु: । संश्र तृपद्वेहत्‌' ( उ० २८६ ) इति साधु: । कीह्शो वनस्पति: ? नो5स्माकं शमिता शमयति 
सुखयतीति शमिता 'शमिता यज्ञे! ( पा० सू० ६।४।१४ ) इति णिचो लोप:। कीह्शः सविता ? भगं प्रसुवन्‌ 
«« वेन॑ प्रेरयन, दददिति यावत्‌ । ह 


श्र शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ अ० २१ 
अध्यात्मपक्षे--वनस्पत्यादयों भगवद्रुपा इन्द्रें इन्द्रियं वयश्न दधु: । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यः शमिता वनस्पति: सविता भगं प्रसुवन्‌ कृकुप्‌ छनन्‍्द इन्द्रियं वशा वेहच्च 
नो वयों दधुस्तान्‌ यूय॑ विज्ञाय उपकुरुत” इति, तदपि तुच्छम्, असम्बद्धत्वात्‌। वशा वेहच्च कथ्थ जगति बयः- 
प्राप्तियोग्यं वसु धास्यत इत्यस्थानिरूपणात्‌ ॥ २१॥ 


स्‍्वाहां यज्ञ वरुणः सुक्षत्रों भेषज करत्‌। 
अतिच्छन्दा इन्द्रियं बह॒दुंषभों गौर्बयों दधु! ॥ २२ ॥ 


मन्त्रार्थं--हमारी रक्षा करने वाले वरुण वेवता, स्वाहाकृत प्रयाज देवताओं के साथ इन्द्र के छिये हम ओऔषध 
रूप यज्ञ को समवित करते हैं । अतिच्छन्द ओर श्रेष्ठ वृषभ इन्द्र में बल और आयु की ह्थापना करें ॥ २२ ॥ 


सुक्षत्र: त्राणं त्रः, क्षतात्‌ नाशात्‌ तर: क्षत्र: | सुष्ठु शोभनः क्षत्रो यस्यासौ सुक्षत्र: शोभनक्षतत्राता वरुण:, 
स्वाहा स्वाहाकृतिधि: प्रयाजदेवे: सह नामैकदेशे नामग्रहणम्‌, यज्ञं शेषजं यज्ञलक्षणमौषधमिन्द्राय करत्‌ करोतु । 
किश्च, अतिऋन्‍दाएछन्दों बृहद्‌ महात्‌ु ऋषभः समर्थो गौव॑रुणश्र स्वाहाकृतव एते चत्वार इन्द्रे इन्द्रियं . 
वयश्र दधधुदंधतु । 

अध्यात्मपक्षे -क्रियाकारकद्रव्याणि सर्वाग्यपि ब्रह्मभूतान्येव, ब्रह्म ब्रह्मह॒विश्नद्ञास्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मममंसमाधिना ॥” ( भ० गी० ४२४ ) इति गीतोत्तो: । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्या:, यूयं यथा वरुण: सुक्षत्र: स्वाहा यज्ञ भेषजं॑ च करतू, योअतिच्छन्दा ऋषभो 
गौबूंहदिन्द्रियं वयश्र धत्तस्तथैव सर्वे दधुट, एतज्जानीत' इति तदपि यत्किश्चित्‌, असम्बद्धत्वादेव, यज्ौषधस्य 
चानिरूपणात्‌ु । सद्भमः क्रियारूप:, तस्य च द्रव्यात्मकेत औषधेन सामानाधिकरण्यायोगात्‌, अतिच्छन्दश्छन्दसों 
गोश्न धनादिधारणोपयोगानिरूपणाच्च ॥ २२॥ 


वसन्‍्तेन॑ ऋतुनां देवा वसंवस्त्रिवृ्ता स्त॒ताः। 
रथन्तरेण तेजसा ह॒बिरिन्द्र क्‍यों दधुः ॥ २३॥ 


मन्त्रार्थ--ज्रिवृत्‌ स्तोम और रथन्तर प्रृष्ठ द्वारा स्तुति किये गये वसन्‍्त ऋतु सहित आठों बसु देवता इन्द्र में 
तेज के साथ हवि ओर आयु की स्थापना करें ॥ २३॥ 


याज्यानुवाक्याश्र वपापुरोडाशपशुनां वसच्तेन ऋतुनेति! ( का० श्रौ० १९०७७ (४ )। चकाराद्वायोधसे 
पशावेव षड़चों यथाक्रम॑ वपापुरोडाशपशूनां याज्या: पुरोनुवाक्याश्र भवन्तीति सूत्रार्थ:। तद्यथा वसन्तेनेति 
( २३ ) पुरोनुवाक्या, ग्रीष्मेणेति ( २४ ) याज्या वपायागे, वर्षाभिरिति (२५ ) पुरोड्नुवाक्या, शारदेनेति 
( २६ ) याज्या पशुपुरोडाशयागे, हेमन्तेनेति ( २७ ) पुरोध्नुवाक्या, शैशिरेणेति ( २८ ) याज्या हृदयादियागे 
चेति विभावनीयम्र। अनुष्टुभ: षड्‌ लिज्ञोक्तरेवता:। वयोधा इन्द्रो देवतेत्यथ:। वसन्तेन ऋतुना तदधिछात्रा 
देवेन त्रिवृता स्तोमेन रथन्तरेण पृष्ठेन साम्ना च स्तुताः वसवो देवा इन्द्रे तेजला सह हविव॑पाख्यं बयः 
शक्ति च दधुदधतु, स्थापयन्तु । 

अध्यात्मपक्षे - ब्रह्मस्वरूपा वस्वादय इन्द्रे हविवंयश्र दधुः । 


म० २३-२६ ] वेदाथपारिजातभाष्यसडिता १३ 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, ये वसवो देवा: स्तुता:, त्रिवृता वसन्तेन वसन्‍्ततुंना सह वरतंमाना:, रथन्तरेण 
तेजसा इन्द्रे हविवंयों दधुस्तान्‌ स्वरूपतो विज्ञायः सज्भच्छध्वम' इति, तदपि यत्किब्वित्‌ु, असम्बद्धत्वात्‌, 
निमूलाध्याहारमूलकत्वाच्च, बैदिकवृत्तान्तानभिज्ञानाच्च । त्रिवृत्पष्थदशादयः स्तोमा भवन्ति, रथस्तरादीनि 
सामानि भवन्तीति बैदिकप्रसिद्धि:। त्रिवृता त्रिषु कालेषु यो भवति, स कथं कादाचित्कत्वेनानुभूयते ? किमिदं 
तेजो यद्रथेन तरणीयम्‌ ? न च तत्सौरमेव, तस्य रथेनापि तरणासम्भवात्‌ ॥ २३॥ 


ग्रोष्मेणं ऋतुनां देवा रुद्राः पंश्चदशे स्तताः। 
बहता यशांसा बल! हृ॒बिरिन्द्र वयों दधुः॥ २४॥ 
सन्त्रार्थं--पंचदश स्तोम और बृह॒त्पृष्ठ साम द्वारा स्तुति किये गये ग्रीष्म ऋतु सहित रुद्र देवता इन्द्र में यश 
पहित बल, हृुवि और आयु की स्थापना करते हैं।। २४ ॥॥ 
ग्रीष्मेण ऋतुना सह पद्चदशे पद्चदशेन स्तोमेन, विभक्तिव्यत्यय:, बृहता पृष्ठेत च स्तुता रुद्रा देवा इन्द्र 
यशसा सह हविबंल वयश्न दधु:। 
अध्यात्मपक्षे - पूब॑वद्‌ व्याख्यान । 
दयानन्दस्तु -हि मनृष्या:, ये स्तुता रुद्रा: पद्चदशे ग्रीष्मेणतुंना बृहता यशसेन्द्रे हविबल॑ वयश्न दधुः, 


तानू यूयं जानीत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, प्राणानां मध्यमविदुर्षां वाअ्वेतनत्वादल्पन्नत्वाच्च तेषां जीवे 
बलाद्याधानेडसामर्थ्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


वर्षाभिऋतुनादित्या: स्तो्में सप्तदशे स्तुताः। 
वरूपेण॑ विज्ञौजसा ह॒विरिन्द्र वर्यो दधुः ॥ २५ ॥ 
मन्त्रार्थं--सप्तदक्ष स्‍्तोंम और विरूपप्रष्ठ साम द्वारा स्तुत वर्षा ऋतु सहित आदित्य देवता इन्द्र में प्रजा के द्वारा 
ओज सहित हथवि और आयु की स्थापना करते हैं ॥ २५ ॥। 


वर्षाभिऋंतुना सह सप्तदशे स्तोमे सप्तदशेन स्तोमेन, . तृतीयाथें सप्तम्यो, विभक्तिव्यत्यय:, वैरूपेण 
पृष्ठेन साम्ना च स्तुता आदित्या देवा इन्द्रे विशा प्रजया ओजसा च सह ह॒विव॑यश्च दधु: । 
अध्यात्मपक्षे-सार्वात्म्यमत्र द्योत्यते। 


दयानन्दस्तु -- है मनुष्या:, ये वर्षाभिऋतुना वरूपेणोौजसा विशा सह वर्तमाना आदित्या: सप्तदशे स्तोमे 
स्तुता इन्द्रे हविवंयों दधुस्तानु यूयं विज्ञायोपकुरुता इति, तदपि यत्किश्लित्‌, पद्मदश-सप्तदश-स्तोमादिपदेन 
तावन्तो व्यवहारा उच्यन्त इत्यस्य निर्मुलत्वात्‌ । वेरूपादिपदार्थोडपि निमूंछड एवं ॥ २५ ॥ 
शारदेन॑ऋतुनां दंवा एंकविशश ऋभव: स्त॒ताः । 
वराजेन श्रिया श्रियं(! ह॒विरिन्द्रे वयों दधुः ॥ २६॥ 


न मन्त्रार्थ -एकॉविद्व स्तोम और वेराजपृष्ठ साम के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए लक्ष्मी और शरइ ऋतु सहित ऋभु 
<. नामुक्ष देवता इख्र में लक्ष्मी, हुवि और आयु की स्थापना करते हैं ॥ २६ ॥ 


१७८ शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ अ० २१ 


शारदेन ऋतुना सह एकविशे एकविशेन, तृतीयार्थे सप्तमी, स्तोमेन वैराजेन पृष्ठेन विराट्छन्द:सम्बन्धिना 
सामना श्रिया लक्ष्म्या चस्‍्तुताः, ऋभव ऋशभुसंज्ञका देवा इच्द्रे श्रियं हविव॑यश्च दधुदंधतु, खर्परे शरि वा 
विसगंलोपो वक्तव्य:' ( पा० सू० ८।३।३६, वा० १ ) इति विसर्गलोपः । 

अध्यात्मपक्षे--भगवद्रूपा ऋभवस्तैस्तैभंगवद्रपैरेव शारदादिशिः स्तुता इसन्द्रे देवराजे जीवे वा 
तत्तत्कर्मानुसारं श्रियं हविवयश्न दधु: । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्या,, य एकविशे स्तुता ऋभवों देवा: शारदेनतुंना वैराजेन श्रिया सह वत॑माना 
इच्द्रे श्रियं हविव॑यश्च दधुस्तान्‌ यूयं सेवध्वम्र! इति, तदपि यत्किब्लितु, एकविशव्यवहारस्थानिरूपणात्‌ । 
पूर्वेईपि देवा विद्वांस एवासन्‌, एपां ते: को भेद इत्यनुक्तेश्य ॥ ९६ ॥ ; 


हेमन्तेन॑ ऋतुनां देवास्त्रिणवे मरुत॑ः स्त॒ताः। 
बलेन एाक्वरी: सहो हविरिस्दें बयों दधुः ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ--त्रिणय स्तोम और शक्वरीपृष्ठ साम के द्वारा स्तुत हेमन्‍त ऋतु सहित मरतु देवता इन्द्र में बल सहित 
हवि और आयु की स्थापना करते हैं ॥ २७ ॥ 
हेमन्तेन ऋतुना सह त्रिणवे त्रिणवेन, तृतायार्थे सप्तमी, स्तोमेन, शक्वरीरिति शाक्वरस्य साम्नो योनि- 
निर्देश, शक्‍्वरीछन्दस्कायाप्रचच, गीतेन शाक्वरेणेति भाव:। शाकवरेण पृष्ठेन साम्ना च स्तुता मरुतो देवा 
बलेन सह इन्द्रे सह इच्द्रियसामर्थ्यं हविवंयश्व दधुः । 
अध्यात्मपक्षे -- त्रह्मविवत॑रूपा मरुतों देवराज इन्द्रे जीवात्मनि वा तत्तत्कर्मानुसारेण बलादिक दधु:। 
दयानन्दस्तु -हे मनुष्या:, ये त्रिणवे हेमस्तेनतुना सह वतंमाना: स्तुता मरुतों बलेन शबक्‍्वरीः सहो 
हविवंय इब्द्रे दधुस्तान्‌ सेवध्वम! इति, तदपि यल्िख़ित्‌, सप्तविशव्यवहारस्य निष्प्रमाणत्वातु, मनुष्याणा- 
मल्पशक्तीनामन्यत्र जीवेषु बलाद्याधानासामर्थ्यात्‌। किश्व, यदि पूर्वोक्तजीवेषु बलसहआदिक दधति, तदा 
कथमनेके जीवास्तद्रहिता भवन्ति ? ॥ २८ ॥ 
रच | हक ॥ ६ है 
गंशिरेण ऋतुना द॒वास्त्रयस्त्रिक्‍/शेड्मृताः स्त॒ताः । 
सत्येन॑ रबी: क्षत्र(/ ह॒बिरिन्द्र वयों दधु। ॥ २८ ॥ 
सन्त्रार्थ- त्र्यत्रश स्तोम और रंवतपृष्ठ साम के द्वारा स्तुत शिक्षिर ऋतु सहित अमृत नामक देवताओं ने इन्द्र में 
सत्यसहित क्षात्र तेज, हवि और आयु की स्थापना की थी ॥ २८ ॥ 
शैशिरेण ऋतुना सह त्रयस्त्रिशेन, तृतीयार्थे सप्तमी, स्तोमेन रेवतीरिति रैबतस्थ साम्नो योनिनिर्देश: । 
रैवतेन च पृष्ठेन साम्ता अमृता अभ्तसंज्ञका देवा: सत्येन सह क्षत्रं क्षतत्राणं हविवंयश्न इन्‍्द्रे दधुदंधतु । 
अध्यात्मपक्षे --शैशिराय्धिष्ठातृदेवताभि: सह अमृता ब्रह्मात्मका देवा इन्द्रे जीवे बलादिक॑ दधु: । 
दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, ये5मृताः स्तुता: शैशिरेणतुंना देवा: सत्येन सह त्रयस्त्रिशे विद्वांसो रेवतीरिव्द्रे 
ह॒वि: क्षत्रं वयश्र वरधुस्तेभ्यों भुम्यादिविद्या: गृह्लीत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌ु, ताहशाध्याहारस्य निर्मृलत्वात्‌ । 
पूर्व पद्चदशादिशव्दैव्यंबहारा ग्रहीताः, इह मन्त्रे तमर्थमपहाय वस्वादिदेवानां ग्रहणे बीजानुक्तेः। स्वरूयेण 
सर्वेईप्ता इति ताहशव्याख्यायास्तात्पय॑ वक्तव्यम्र ॥ २८॥ न 


में० २९-३० ] वैदार्थपारिजात॑भाष्यसंहिता १५ 
होता यक्षस्समिधाग्निप्िडस्पदे 5दिवनेन्द्र([ सरस्वतोमजो धृम्रो न गोधूमे! कुव॑लेभेंषर्ज 


मध दाष्पैने तेज इन्द्रियं पयः सोम॑ः परिखुतां घतं सध व्यन्त्वाज्यस्थ होतयंज ॥ २९॥ 


सन्त्रार्थं- यहाँ से बारह मन्त्र प्रष कहलाते हैं। आहवनीय वेदि में स्थित दिव्य होता समिधा से अग्नि को, 
अश्विनीकुमार, इच्च और सरस्वती को आहुत करते हैं, अर्थात्‌ इनके निमित्त आहवनीय स्थान में आहुति देते हैं। उसमें 
धुम्र वर्ण का अज, गेहूँ, बदरी फल और अंकुरित ब्रीहि सहित मधुर औषधियाँ होती हैं, जो कि तेज और बल को देने 
वाली हैं। अश्विनीकुमार, सरध्वती और इन्द्र देवताओं से पुजित होकर जल का सारभूत, महौषधियों से निचोंड़ा 
गया सोम रस सधु और घृत का पान करता है। हे हवन करने वाले मनुष्य ! तुम भी इसी प्रकार घृत से हवन कर 
देवताओं को प्रसन्न करो ॥ २९ ॥| 

'होता यक्षत्समिधाग्निमिति प्रयाजप्रैषास्त्रिपशों:' ( का० श्रौ० १९६।१४ ) । होता यक्षत्समिधास्निमिडस्पद 
इत्यादयों द्वादश कण्डिकास्त्रिपशों: प्रयाजप्रैषा: स्युरिति सूत्रार्थ: । द्वादशात्रीगां प्रयाजयाज्यानां 
प्रैषा अश्विसरस्वतीन्द्रदेवत्या: । तत्र आद्या अष्टि:। अथ मस्त्रार्थ:--दैव्यो देवसम्बन्धी होता समिधा प्रयाजदेवतया 
सह अग्निमश्विना अश्विनौं इन्द्र सरस्वती च इडःपदे गोपदे आहवनीये यक्षदु यजतु, गोप्पदेअवस्थित- 
माहवनीयमम्निमश्व्यादिदेवताश्र यजत्वित्यर्थ:। तत्र यागेड्जो धूम्रो न, नकारौ समुच्चयाथों, अजो धूम्रो 
मेषश्व॒ गोधूमें: कुवलेबंदरः शष्पैरड्कुरितब्रीहिभिश्च॒ सहितो भेषजमौषध॑ भवति, इद्धायेति शेष:। कीह॒शं 
भेषजम्‌ ? तत्राह--मधु मधुर तेजस्तेज:प्रदसु, इन्द्रियम्‌ इन्द्रियसामथ्य॑प्रदम | किब्य, ते3श्विसरस्वतीन्द्रा देवा 
दैव्येन होत्रेज्यमाना: सन्‍्तः पयःपरिखुता सुरया सह सोमः सोम घृतं मधु च व्यन्तु पिबस्तु। सोम इति 
विभक्तिव्यत्ययः । हे होतमंनुष्यहोतः, त्वमप्याज्यस्थ यज अश्व्यादिश्य आज्यं देहि। कर्मणि घष्ठी, 
यजतिश्न दानाथे: । 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होताग्निमिडस्पदे गोपदे आहवनीयरूपेणावस्थितमग्निमश्व्यादिदेवताश्र यक्षद्‌ यजतु । 
देवता-द्रव्य-कर्म-कर्त्रादिक स्व॑भपि ब्रह्मात्मममेव, तस्मादम्न्यादिख्येण भगवानेवेज्यते । 

दयानन्दस्तु -हे होतः, यथा होता दाता इडस्पदे पृथिव्यस्नस्थाने समिधेन्धनैरग्निमश्विनो इन्द्र सरस्वती- 
मजो धृम्रो न कश्िज्जीबो गोधूमै: कुबलैभेंषजं यक्षतु, तथा 'शप्पैन॑ यानि तेजो मध्विन्द्रियं पयःपरिखुता 
सह सोमो घृत॑ मधु व्यस्तु, तैः सह वर्तमानमाज्यस्य यज' इति, तदपि यत्किश्ितु, असम्बद्धत्वात्‌, प्रृथिव्यस्त- 
स्थाने5ग्निसूय॑चन्द्रजीववागादीनां सद्भुतिकरणं किमर्थमित्यनुक्तेः। धुम्नरवर्णेन मेषेण तुल्यों जीवः कंथमत्र 
कर्ता ? जीवस्प नीरूपत्वात्‌ कथ्थं धूम्रवर्णत्वमुपपच्चते ? ॥ २९ ॥ 


होता यक्षत्तननपात्‌ सर॑स्वतीमविर्मेषो तन भेंषज पथा मध॑मता भरत्रदिवनेर्य 
वोय बदरेरुपवाकाभिभेषज॑ स्तोक्स॑सिः पयः सोम: परिखुता घतं मध व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्य॑ज ॥ ३० ॥। हैं 

ह मन्त्रार्थ -दिव्य होता ने प्रयाज देवता, सरस्वती और अश्विनीकुमारों का यजन किया है। इस यज्ञ में 
बेर, इन्द्रयव, अंकुरित द्वीहि, अजा और सेष का दुग्ध-घृत, इन्द्र के निमित्त रस वाली यज्ञमागं से बल को पुष्ट करने 


वाली औषधियाँ आहुति के रूप में दो जातो हैं, परिखरत दुग्ध, सोम और मधुर घृत का अख्विनीकुमार और सरस्वती 
आदि देवता पान करते हैं। हे आहुृति देने वाले मनुष्य ! तुम भी इसी प्रकार घृत से यजन करो ॥। ३० ॥ 


१६ शुबंलयजुर्वेदस हिता | भं० २१ 


एकाधिका अत्यष्टि:। तनुनपादिति प्रथमा द्वितीयार्थे। इच्द्रायेति चतुर्थी द्वितीयार्थें। नकारश्रार्थंक: । 
दैव्यो होता तनुनपात्‌ तथूनपात॑ प्रयाजदेवं सरस्वतीमश्चिना अश्विन इन्द्राय न इन्द्र च यक्षद यजतु। तत्र यागे 
अविरजो मेषश्न । नश्चार्थ । मधुमता मधुररसवता पथा यज्ञमार्गेण भरन्‌ आत्मानं हरन्‌ सन्‌ बदरौबंदरीफले:, 
उपवाकाभिरिस्द्रयवेः, तोक्मभिरडःकुरितब्रीहिभियंवर्वा सहितों वीय॑ वीयंकरं भेषजं भवति । अश्विसरस्वती्द्रा 
देव्येन होत्रा इज्यमाना पयआदीनि व्यन्तु । हे होतः, त्वमपि आज्यस्य यज आज्यं देहि। 


3० आर 


अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मणः सार्वात्म्यविवक्षया सौत्रामणीयागे दैव्यों होता बह्यात्मकेद्रन्यैन्नह्मात्मकान्‌ अश्वि- 
प्रभतीन्‌ देवान्‌ु यथा यजति, तथैव लोकिको5पि होता$5ज्येन तान्‌ यजतीत्याह मन्त्र: । 


दयानन्दस्तु-- हि होतः, यथा तनुनपादु होता सरस्वतीमविमेंषो न मधुमता पथा भेषजं भरक्निन्द्रायाश्विना 
वीय॑ बदरैरुपवाकाभिर्भेषजं यक्षत्‌ु, तथा यानि तोक्मभि: पयःपरिख्रुता सह सोमो धृत॑ मधु च व्यन्तु । तैः सह 
वर्तमानस्त्वमाज्यस्य यज' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, असम्बद्धत्वादेव । तन्‍्वा उने पाति स तनुनपादिष्यत्यस ज़तस, 
निरथंकत्वात्‌ । हिन्दीभाष्ये पातीत्यस्य प्रयतीत्यर्थ: कृतः, सोडपि निमुंछ एवं। होता आदाता बहुज्ञानवतीं वां 
मधुमता मार्गेण भेषजं भरज्निति केन कि श्लिष्यते ? मेषाजाभ्यां मार्गे कीहक्‌ साधम्य॑मभिप्रेतम ? किल्व, तेन 
विवक्षितमित्यस्थाप्यस्पष्टत्वात्‌ । भावार्थस्तु मन्त्रार्थेभ्यों दूरतों निरस्त: ॥ ३० ॥ 


०. हे | रे ७३. पक । 
होता यक्षन्नराश१/सं न नग्नहें पति( सुरया भेषजं संषः सरस्वतो सिषग्रथो त चन्द्रच- 
3; हु 3805 2200) 
पु छा लिन 
दिवनोंवंपा इन्द्रस्थ बोयं बदरेरुपवार्काभि पेंषज॑ तोक्स॑भिः पथः सोम॑ परिल्रुतां घतं मघ 
व्यन्त्वाज्यस्यथ होतर्यंज ॥॥ ३१ ॥ 
मन्त्रार्थे- देवताओं के होता ने मनुष्यों के द्वारा स्तुत रक्षक औषधियों की आहुति दी, महौषधि का रस, 
बेर, इच्द्रथव और ब्रीहियों सहित मेष का घृद, अख्िनीकुमार का सुवर्णनय रथ और घुतसार को सरस्वती ने इन्द्र के 


निर्भित्त बलकारक औषधि के रूप में कल्पित किया था, उसके रस के साथ दूध, सोस और सधुर औषधि रूप घी को 
पिलाया था । है होता ! तुम भी घृत के द्वारा इनका यजन करो ।। ३१ ॥ 


दैव्यो होता नराशंसं प्रयाजदेवं सरस्वती सरस्वती भिषग्‌ भिषजोरश्विनों रथों रं च॒ यक्षद्‌ यजतु। 
कीहशो रथः ? चन्द्र सुवर्णमस्मिस्तस्तीति चन्द्री सुवर्गमय:। स्वर्ण5पि भूरिचन्द्रौ द्वौ" (अ० को० ३३१८२) 
इति कोषातु। कीहशं नराशंसम्‌ ? पतिमु, जगतो5धिपतियु। यज्ञों हि नराशंसः, स आहुतिपरिणामद्गारा 
जगद्विभति । अश्विनों रथस्थ यजनं नासमझसमनुसन्धेयमु, रथस्यापि तदात्मकत्वेनादोषात्‌। तथा चाह 
बृहद्देवतायाम्‌ु--आयुध॑ वाहन वापि स्तुतो यस्येह दृश्यते । तमेव तु स्तुतं॑ विद्यात्‌ तस्यात्मा बहुधा हि सः ॥7 
( ४।१४३ ) इति। तथा चाह भगवान्‌ यास्कोइपि--आत्मजन्मान आत्मैवैषां रथो भवत्यात्माश्वा आत्मायुध- 
मात्मेषव ( निरु० ७४४ ) इति। तत्र सुरया सह नग्नहुमू, नम्नहुः पूर्षोक्तः, किण्वों मेषः, बपा बहुत्वात्‌ 
त्रिपशुसम्जन्धिल्यों वा बदरैरुपबाकानियंवेस्तोक्मभिश्र ब्रीहिभिः सहिता इन्द्रस्य वीयंकरमौषध॑ भवतु । 
अश्व्यादय: पयआदीनि पिबन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि आज्यस्य यज आज्यं देहि । भेषजशब्दाभ्यास आप: । 


उब्बठाचाय॑रोत्या तु-दैव्यों होता नराशंसं पति सुरया सहित नग्नहुं च यक्षद्‌ु यजतु। भेषजं मेष 
इन्द्रस्य करोत्विति वाक्यशेष: । सरस्वती भिषग्‌ इन्द्रस्य भवतु। रथों न चन्द्री अश्विनो:, रथगश्व भिषगिन्द्रस्थ 


म० हे (३२ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १७ 


भवतु । कथंभूतो रथः ? चन्द्री। अश्विनो: सम्बन्धी । वपा इच्द्रस्य वीय॑ कु्वन्त्विति शेष: । बदरैरुपवाकामिः 
स्तोक्मभिरिन्द्रस्थ भेषजं भवत्विति शेष: । 

अध्यात्मपक्षे-- पृवंबदेव यज्ञगतैस्तैस्तैः संस्काररिन्द्रस्य जीवस्थ भेषजं भवति, 'महायज्ैश्न यशैश्न 
ब्राह्मीयं क्रियते तनु” ( मनु० २।२८ ) इति स्मृतेः । 

दयानन्दस्तु- है होतः, यथा होता दाता नराशंसं न थो नरराशस्थते प्रशस्यते तमिव न्नहुं यो तग्नात्‌ 
दृष्टान्‌ जुहोति कारागारे निक्षिपति, तं पर्ति स्वामित् सुरया उदकेन सह व्त॑मान॑ मेषमिन्द्रस्थ वीय॑ँ यक्षत्‌ । मेष 
उपदेष्टा, सरस्वती विद्यासम्बन्ध्रिनी वाकू, भिषग्‌ वैद्य, रथों न रथ इव चन्द्र बहुविध॑ सुवर्ण विद्यते यस्य 
से चन्द्री। अश्वितोर्यावापुर्थिव्योवंपा वपत्ीयानिः क्रियाभिब॑दररुपवाकाभिः सह भेषजं यक्षत्‌, तथा यातरि 
तोक्मभि: सह पयः स्तुताः स सोमों घुतं मधु च व्यस्तु। तेः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्थ यज” इति, तन्न, 
वैदिकप्रसिद्धिविरुद्धार्थाज्जीकारेडपि विश्वद्धलिताथेत्वातु ॥ ३१॥ 


होता यक्षविडेडित आजुह्मांन: सर॑स्वतोमिन्द्रं बलेन वर्धयन्नु षभेण गर्वेन्द्रियमहिविनेन्द्राय 
भेषज ये: ककंन्धुमिसंध लाजेन मार पयः सोम: परिखुर्ता घ॒तं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ 
होतर्थज ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ-- देवताओं के होता ने प्रशांसित वाणी से हतुत होकर इडा आवि देवियों का आह्वान किया और 
बतबती गौ के घृत-दुग्ध आदि से बल को बढ़ाते हुए सरस्वती, इन्द्र और अश्विनीकुसारों के निमित्त यज्ञ किया। उस 
यह में बेर, इस्रजो आवि बलकारक औषधियों को इन्द्र के निमित्त उन देवताओं ने प्रदान किया है। हे होता ! ठुम भी 
इन द्रव्यों के द्वारा उक्त देवताओं का यजन करो ॥ ३२ ॥। है 


दैव्यों होता ऋषभेण गवा धेन्वा च बलेन वर्धयन्‌ इडादीन्‌ समर्धयन्‌ ईडितः संस्तुत ऋत्विग्भिरिडादीनू 
जाजुद्बान इडा इडां प्रयाजदेवतां सरस्वतीमिद्धमश्रविनों च यक्षद्‌ यजतु । तत्र यवेर्तजिश्व सहितं मधु मासरमोदनं 
नि:त्ावं च इन्द्राय इन्द्रियं वीयंकरं भेषजं भवति । अश्विसरस्वतीन्द्रा होजेज्यमाना: पयआदीनि पिबन्तु । हे होतः, 
त्व॑ं च तेभ्य आज्यं देहि । हे 

उत्बटाचायरीत्या तु होता यक्षद्‌ यजतु । कौहृश- सः ? इडेडित इडया प्रयाजदेवतया ईडितः स्तुत: । कि 
कुवंन्‌ ? आजुद्धान: सरस्वतीम इन्द्रमश्विना सरस्वतीमिन्द्रमश्वचिनाँ च आह्यन्‌ यस्य येनाथेसम्बन्धो दूरस्थ- 
स्थापि तस्य तत्‌ | अर्थतो ह्मसमानानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥! इत्यभियुक्तोक्ते:। किद्च, इन्द्र बलेन वर्धयत्‌ ऋषभेण 
गवा च इन्द्रस्य इन्द्रियं वर्धधन्‌ मधु मासरं च, उपादायेति शेष: । यवेः ककस्धुभि्लाजिश्र भेषजमिन्द्रस्य व्धयन्‌ 
अश्विसरस्वतीन्द्राश्व॒ दैन्येन होत्रेज्यमाना: पय:प्रभ्नतीनि व्यन्तु | हे मनुष्यहोतः, त्वमपि आज्यस्थ यज, तेभ्य 
आज्यं देहीत्यथ: । 

» अध्यात्मपक्षे--भगवदाराधनबुद्धचाउनुछ्ठितिन सौत्रामणीयागेन दैव्यों होता ऋत्विगादिभिरीडितः 
सरस्वत्यादीन्‌ पूर्वोक्तान्‌ देवान्‌ आजुद्बानों बलेन इन्द्र देवराज वर्धधत ऋषभादिभिरिष्द्रस्य इच्द्रियं वर्धयन्‌ 
यजतु । अश्व्यादय इज्यमानानि पयआदीनि पिबन्तु। हे मनुष्यहोतः, त्व॑ च तेभ्य आज्यं देहि। अनया 
रीत्या जीवात्मरूप इन्द्रे्णप बल वध्ध॑ते । 

्े 


१८ शुक्लयजुर्वे दसहिता [भ * २१ 


| दयानन्वस्तु-- हे होतः, य इडेडित आजुद्नानः सत्कारेणाहुतों होता बलेत सरस्वतीं वाचमिन्धमृषभेण 
गन्तुं योग्येत गवा इन्द्रियमश्विना यवेरिन्द्राय भेषजं वर्धधन्‌ क्कन्‍्धुभिम॑धुर्लाजै्न मासर यक्षत्‌ । तथा यानि 
परिखुता सह सोम: पयो घुतं मधु व्यस्तु तैः सह वर्तमानस्त्वमाज्यस्थ यज' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, 
असम्बद्धत्वात्‌ । न॒च॒ प्रसिद्धेषु श्रौतेषु यागेषु भक्तरसमध्वादिकं हुयते, न वा तथा विधीयते । भावार्थ तु 
रोगान्‌ ह॒त्वा आरोग्यप्राप्तिसम्पादनमुपदिश्यते, मूलेन तत्सम्बन्ध एवं नास्ति। संस्कृतव्याख्यानवदेव 
हिन्दीव्याख्यानमप्यस्पष्टमेव । आजुद्धान इत्यस्य सत्कारेणाहुत इत्यर्थोध्प्यसज्भत एव, क॒तुंप्रत्ययविरोधात्‌ । 
होता प्रशंसनीयों मनुष्यों बलेत सरस्वतीं वाणीमिन्द्रमैश्नयंम, चलनाहैंग उत्तमेन गवा इन्द्रियं धनमश्चिनौ 
द्यावापृथिव्यौ यवादिभिरज्नैरिग्द्रिैश्वर्याय भेषज॑ वर्धयबित्यपि निःसारमेव, यवादिभिर्यावापृथ्िव्योब॑ध॑नादर्शनात्‌ । 
कक॑न्धुक्रियापि त्वदभ्यूहरूपैव, सर्वथापि दुःसाहसमेव ॥ ३२ ॥ 


होता यक्षद्वहिरूणेस्रवा भिषड्नासंत्या भिषजादिवनाइवा शिशमसती सिषम्धनुः 
सरस्वती भिषग्‌ दुह इस्द्रॉय भेषज पयः सोम॑ः परिखुता घ॒तं सध व्यस्त्वाज्यस्थ 
होतयज ॥ ३३ ॥ 


मन्त्रार्थ- देवताओं के होता ने उनके समान कोमल श्रयाज वेवताओं के, सत्यस्वरूप देवताओं के, बेचा अख्िनी- 
कुमार और सरस्वती के निभित्त यजन किया था । इससे बाल अवस्था बाली घोड़ी और बछड़े वाली गो चिकित्सक का 
काम करती है। इच्द के मिमित अश्व आदि की दक्षिणा के रूप में ये देवता भेषज को पूर्ण करते हैं। हे ह'ता ! तुम भी 
भेषज के द्वारा इनका यजन करो ॥ हे३ ॥ 


दैव्यो होता ऊर्गम्रदा ऊर्णमिव म्रदीयो बहिः प्रयाजदेवं भिषजौ सुवेद्ो नासत्या नासत्यौ न सत्यौ असत्यो 
न असत्यो नासत्यौ सवंदा हृहसत्यरूपी तौ भिषजा भिषजौं सुवैद्यौ अश्विना अश्विनो सरस्वती सरस्वती च 
यक्षद्‌ यजतु । तत्र शिशुमती स्वशावकोपेता अश्वा वडवा, भिषक्‌ घेनुभिषक्‌ , भिषगू च इन्द्राय भेषजमौषधं 
दुहे ढुग्घे प्रप्रपति। अश्वादयो5त्र दक्षिणारूपेणोपयुज्यन्ते । 'लोपस्त आत्मनेपदेषु” ( पा० सु० ७१४१ ) इति 
तलोपः | ते सर्वे पयआदीनि पिबन्तु । हे होतः, त्व॑ चः तेभ्य आज्य॑ देहिं। यहा - होता यक्षद यजतु, प्रकृता 
देवता इति शेषः। बहिश्व प्रयाजदेवताम्‌। सा च ऊर्णख्रदा ऊर्णैव मृदुरभिषण्‌ भवतु । छान्‍्दसो लिज्भव्यत्ययः । 
भिषग्‌ वैद्य: । नासत्या भिषजाश्विना नासत्यौ नासाप्रभवौ। 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम! ( पा० सू० ६३१०९ ) 
इति साधीयः । अश्विनौ भिषजौ भवतामिन्द्रस्य । अश्वा बडवा शिशुमती पेनुश्र इन्द्रस्य भिषग्‌ भवतु । इत्थम्भूता 
हि सा दक्षिणा पव्वते । कस्मात्पुनरेवमाशास्थते ? इत्यत आह--सरस्वतीति । यतः सरस्वती भिषक्‌ स्वयमेव 
दुहे दोग्धि इन्द्राय भेषजम्‌, अतो यूयमपि भिषजों भवथेति । शेष॑ पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--यथानुप्हृतसोमपानाद भ्रष्टस्य. इन्द्रस्थ वीय॑ नमुचिरसुरोषपिबत्‌ । तत्र देवेरिन्द्रस्य 
भैषज्यं कृतम्‌। तत्र अश्विनौं सरस्वती च भिषजः, सौत्रामणी त्वौषधम्‌ । तथा च ब्राह्मणस््‌॒त्वष्टा हतपुत्र:। 
अभिचरणीयमुपेन्द्र!? सोममाहरत्‌ तस्थेन्द्रो यज्ञवेशसं कृत्वा सोममपिबत्‌ स विष्वड् व्याछेत तस्य मुखात्‌ प्राय: 
श्रीयशसास्यूध्वान्युदक्रामंस्तानि पशूच्‌ प्राविश॑स्तस्मात्‌ पशवों यशों यशों हू भवति य एवं विद्वान्‌ 
सौत्रामण्याभिषिच्यते । ततोउस्मा एतमश्विनौं च सरस्वती च यज्ञणट समभरन्‌ सौत्रामणीं भेषज्याय 
तग्रैनमभ्यषिख्व॑स्ततो वै स' देवाना9 श्रेष्ठोड्भवच्छेष्ठ: स्वानां भवति य एनयाभिषिच्यते” ( श० १२। 4३ १-२ )। 
तथवेद्धस्प परमात्मन एवांशभूतो जीवो&पीस्द्र एवं सन्‌ मायामोहितों भृत्वा अदत्ताद्यनाद विशीरय॑ते । तस्य 


भ० रै३-रै४ ] ह वैदाधपारिजातभाष्यसंहिता १९ 


यशआदीनि ततो विनिःसृत्यान्यत्र गतानि भवस्ति | सर्वे देवास्तं भिषज्यन्ति । तत्राश्िनों सरस्वती व भिषजः 
सर्वे महात्मानः कारुणिकाः सन्तश्रात्र देवा:। रामलक्ष्मणौ बलक्ृष्णावश्विनौ, महाशक्ति: श्रीसीता राधा वा 
सरस्वती । तत्र भगवदाराधनबुद्धचा सौत्रामण्युपलक्षितविविधयागानुष्ठानेन संस्क्ृतोडभिषिक्तो जीवो<पि 
सर्वा आर्तीरीप्सामूला उन्मुल्य अविद्यां तत्परिवारांश्रबाधित्वा तत्त्वज्ञानादिक्रेण ब्रह्मात्मभाव॑ 


स्वाराज्यमाप्नोति । 


दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा होतोणंम्रदा भिषक्‌ शिशुमती अश्वा च दुंहे बहिय॑क्षत्‌ तासत्यावश्रिनौ 
भिषजा यजेतां भिषग्‌ थेनु: सरस्वती भिषमिन्द्राय यक्षतु, तथा यानि परिखुता भेषज पयः सोमो घृत॑ व्यन्तु, तैः 
सह वर्तमानस्त्वमाज्यं यज” इति, तदपि यत्किश्ितु, असम्बद्धत्वात्‌ । प्रशंसितबाला वडवा कस्य पूर्णतायै अन्तरिक्षं 
सज्भता स्थात्‌ ? उत्तमवद्यौ किमर्थ सज्भतौ स्याताम्र ? रोगनिवारको भिषग्‌ धेनुरुत्तमविज्ञानवती 
वाणी भिषक्‌ च जीवाय सज्जच्छेरन्रित्यादिकमपि विश्वुद्धलमेव, अल्पज्ञानां जडानां च ताह्शाभिप्रायेण 
प्रवृत््यनुपपत्तें: ॥ रै३॥ 


होता यक्षद्‌ दुरो दिशः कवष्यो न॒व्यच॑स्वतोरश्विभ्यां न दुरो दिश इन्द्रो न रोदंसो 
दु्घें दहे घन! सर॑स्वत्यदिवनेन्द्रीय भेषज१) श॒क्त॑ न ज्योतिरिन्द्रियं पयः सोम॑ः परिखुर्ता 
घ॒तं मध व्यन्त्वाज्य॑स्थ होत्॒यंज ॥ ३४ ॥ 


मत्त्राथें- वेबताओं के होता ने दिज्ञाओं के समान अवकाश वाले झरोलों से गमनागमन के योग्य ह्वारों को 
देवियों के, इख्र सरस्वती तथा अश्विनोक्ुमारों के निभित्त यजन किया, जहाँ विज्ञाओं के समान द्वार, अश्िनीकुमारों के 
ताथ परिपूर्णता को प्रवान करने वाले छावापूर्थिवी तथा इन्द्र के निम्रित औषध को पूर्ण किया था। सरस्वती ने 
धेनु बन कर इन्द्र के निमित्त शुद्ध तेज और बीय॑ को पूर्ण किया था। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार देवताओं का 
यजन करो ॥ ३४ ॥ 


दैव्यो होता दुरो यज्ञद्वारः प्रयाजदेवी इन्द्र इन्द्र सरस्वती सरस्वती अश्विना अश्विनौ च यक्षद्‌ यजतु । 
नकाराश्चार्था:। दुरं इति द्वारशब्दस्थ सम्प्रसारणस्‌। कीहशीर्द्वर: ? दिशः, दिश इव सावकाशा: । कवष्यः 
सक्छिद्रा:। अत एवं व्यचस्वतीः, व्यचों व्यश्वनं विविध गमन॑ विद्यते यासु ताः, अधिकृतजनगमनवत्य: । 
दिशो दिकतुल्या दुरो द्वार:। अश्विभ्यामधिष्ठिता यज्ञगहद्ारों दिश इब बभूव:। रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
इन्द्राय भेषजं दूहे ढुग्वे। कीहश्यौ रोदसी ? दुधे, दुग्ध इति दुबे, दुह्टः कब्घख्बध' ( पा० सू० ॥२।७० ) इति 
हकारस्य घकार:, अभीष्टपूरके। सरस्वती च घेनुभूंत्वा इस्द्राय शुक्र शुक्ल शुद्ध ज्योतिरिन्द्रियं वीयँ च 
दुहे दुखे । यद्वा इन्द्रों रोदसी दुधे | इन्द्रश्न या द्वारोडधिष्ठाय रोदसी द्यावापृथिव्यौ दुधे दुः्धंवान्‌। हकारस्य 
घकारः। याश्राधिष्ठाय सरस्वती धेनुभूंत्वा अश्विनौ च दुहे | कसम च दुहे ? किद्च दुहे ? इत्यत आह- इन्द्राय 
दृहे। भेषजं शुक्र शुक्ल ज्योतिश्न इन्द्रयं दुहे ताहशीर्द्धारों यजत्विति सम्बन्ध: । अश्विसरस्वतीस्द्राश्व पय:प्रभृतीनि 
व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज । 


अध्यात्मपक्षे--तत्तधिष्ठातारो ब्रह्मात्मका देवा इन्द्राय शुक्ल ज्यंतिदुंहत इत्यभिप्राय: ॥ ३४॥ 


१२० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २१ 

होता यक्षत्सपेशंसोबे नक्तन्दिवादिवना सर्मझ्ञातु सरंस्वत्या त्विषिसिल्लें न भेज 
इपुनो न रजंसा ह॒दा श्रिया न मासरं पयः सोमः परिखुर्ता घतं सधु व्यन्त्वाज्यस्य - 
होतर्यज ।; ३५ 0७ 


मन्त्रार्थ - देवताओं के होता ने सुन्दर रूप वाले किन-रात, सरस्वती तथा अख्विनीकुमारों के निर्ित यजन 
किया था, इस यज्ञ में उन्होंने रात-विन की ज्योति के द्वारा चित्त और लक्ष्मी के साथ औषध-यव आवबि को, 
झौषधि के जल, श्येनपत्र तथा कान्ति को इन में संश्लिष्ड किया था। हे होता ! तुम भी इन्हीं द्रव्यों से उक्त 
देवताओं का यजन करो ॥ ३४ ॥। | 


दैव्यों होता सुपेशसा सुरूपे उ्े द्विवचनाद्रात्रिश्च नक्तोषे प्रयाजदेवों सरस्वत्या सहितो अ्विनौं च 
यक्षद्‌ यजतु, तौ चाश्विनौ नक्त॑ दिवा दिने च रजसा ज्योतिषा, रजःशब्दों ज्योतिबंचनः, हृदा चित्तेंन, 
श्रिया च सह मासरं भेषजं मासररूपमौषधं श्येनः श्येनपत्रं त्विषि कास्ति च इन्द्रे समझते संश्लेषयतः। 
ते पयआदीनि व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्य यज। यद्वा नक्तं दिवा रात्रावहुनि च सरस्वत्या सहितो 
यावश्विनौ इ्द्रे त्विषि दीधि भेषज च. संश्लेषयतः, यश्र श्येनों रजसा ज्योतिषा हुदा हृदयेन श्रिया न श्रिया 
च मासरमुपादाय इन्द्रे समनक्ति, त॑ च होता यजतु | श्येनः सूर्थ:। स हि श्येनपक्षिवत्‌ स्वच्छन्दमन्तरिक्षे 
चरति। शेष॑ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता सुपेशसा सुपेशसौ सुष्ठु शोभनं पेशों रूपं ययोस्तो, उषे नक्तोषे तदभिमानिनों 
प्रयाजदेवो यजतु | यौ चाश्विनौ नासाधिष्ठातृदेवौ इन्द्रे देवराजे जीवे च त्विषि दीप्ति भेषजमस्वास्थ्यनिवारक 
समझाते संश्लेषयत:, यश्न श्येनश्चिदाकाशे स्वच्छन्दविहरणशील: सू्यमण्डलाधिछ्ठातृदेवी रजसा ज्योतिषा 
श्रिया च सह मासरमुपादाय इन्द्रे समनक्ति, तं च होता यजतु । शेष॑ पूव॑बत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा सुपेशसौ सुखरूपे स्त्रियां उषे काम दहन्त्यौ नक्तं दिवा अश्विनो सुर्याचन्द्रमसो 
सरस्वत्या विज्ञानवत्या वाचा इन्द्रे त्विषिम ऐश्वयंव्ति प्राणिनि भेषज॑ जल समझ्जाते, न व रजसा सह श्येनो 
न होता श्रिया न हुंदा मासरं यक्षत्तथा यानि परिखुता पयः सोमो धृतं मधु व्यस्तु, तैः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्य 
यज” इति, तदपि यत्किश्वितू, असम्बद्धत्वादेव। के ते स्त्रियों? कथथ च ते कस्मिन्नैश्वयंवति प्राणिनि 
दीप्ति जलं व समझाते ? सुर्याचन्द्रमसोस्तत्र कथमृपयोगः ? कथ॑ं च श्येनपदवाच्यों विद्वात्‌ ? लोकैस्तस्थ कर्थ॑ 
सहभावः ? सवंथापि निरथैकोथ्यं व्यापार: ॥ ३५ ॥ 


होता यक्षद्दैव्या होतारा भिषजादिवनेन्द्र न जागृंवि दिवानक्त न भेंषजेः शूध(( सरस्वती 
भिषक्‌ सोसेन दुह इन्द्रियं पयः सोस॑ः परिखुतां घतं सध व्यन्त्वाज्यंस्थ होतर्यंज ॥ ३६ ॥ 


मन्त्रा्थं--देवताओं के होता ने देवसम्बन्धी हथि के बाहुक अग्निदेव, मध्यम प्रयाजदेव, वंच्य अध्विनोकुमार 
और इन्द्र का यजन किया था। विन-रात जागमे बाझो, अपने कार्य को सिद्ध फरने में साबधान, वंट्य का का करने 
बाली सरस्वती ने ओषधियों के साथ बल और बीय॑ को बढ़ाने वाले शीशे से रसायन का निर्माण किया था। इन्हों 
बरष्यों से बहु उक्य देवताओं का यजन करती थी। है होता ! तुम भी इन्हीं द्रव्यों से अग्नि आवि देवताओं का 


यजन करो ॥ ३६॥  . है 
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दैव्यों देवानां सम्बन्धी होता ह्वाता दैव्या दैव्यौ होतारा होतारौ अयमग्निरसौं च मध्यमों वायुस्तावेतो 
प्रयाजदेवौं भिषजौ सुरवैद्यौ अश्विनौं इन्द्र च यक्षद्‌ यजतु । नकाराश्रार्थीया: | भिषरभूता सरस्वती दिवानक्ते 
जागृवि जागरणशीला सती स्वकार्यसाधने कदाचनाप्यप्रमत्ता, जूश्नृस्तुजागृभ्यः क्विन' ( उ० श५५ ) 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ, सुपां सुलुक” ( पा० सु० ७४१३५ ) इति सोलुंकि रूपम्‌ । इन्द्र इन्द्रार्थ भेषजे: सह शूबव॑ं 
बलमिन्द्रियं वीय च॒सीसेन कृत्वा दुहे दोग्धि | .तां च दैव्यों होता यजतु। अश्व्यादयः पयआदीनि व्यस्तु । 
है मनुष्यहोतः, त्वमाज्यस्थ यज । 

अध्यात्मपक्षे - ब्रह्मविवर्तों ब्रह्मरूपो दैव्यों होता ब्रह्मात्मकावेब दैव्यौं होतारा यक्षदु यजति। भिषक्‌ 
सर्वरोगनिवर्तिका सरस्वती ब्रह्मविधारूपा जागृवि स्वका्यंसाधने जागरूका दिवानक्त भेषजैः शमदमादिभिः सह 
शूष॑ बल निछादाढर्य॑ सीसेन सीसवत्‌ स्वच्छेन विचारेणेन्द्रियं वीय॑ च इच्द्रार्थ जीवार्थ दुग्घे । 

दयानन्दस्तु -- है होतः, यथा होता दैव्यौं होतारो भिषजों अश्विनो इन्द्र न यक्षद्‌ दिवानक्त॑ जाग्रृवि 
सरस्वती भिषग्‌ भेषजैः सीसेन शूब॑ न इन्द्रियं दुहे, तथा यानि परिखुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु, तैः सह 
बत॑मानस्त्वमु आज्यस्थ यज' इति, तदपि यत्किद्वित्‌, असम्बद्धत्वात्‌ । दैव्यों होतारी भिषजौ कथं सद्भुतो 
करणीयौ ? तत्र विद्युत उपमानस्य को$भिप्रायः ? वँद्यकशास्त्रविज्ञात्री स्त्री भिषक्‌ च जलैधेनुव्यंबहारेण मूलवद्‌ 
धन पूरयतीति त्वदुक्तरीत्यार्थाज्धीकारेईपि तेन कि सिद्धबति ? कि सरस्वतीभिषजी धनुर्व्यपारयिष्यतः ? 
सीसपदस्य कर्थ धनुरथ: ? एवं प्रकारेणोल्ल्डूचापि शब्दमर्यादां सवंभषि निःसारमेव ॥ रे६॥ 

होता यक्षत्तित्रों देवोते भेंषजं त्रय॑स्त्रिधातंवोः्पसों रूपमिन्द्रें हिरण्ययंमश्विनेडा न 
भारंतो वाचा सरस्वती मह्‌ इस्राय दृह इस्द्रियं पयः सोम: परिखुर्ता घतं मधु व्यन्त्वाज्य॑स्थ 
होतयंज ॥ २७ ॥ 
| बोला ' - झस्त्रार्थ-बेबताओं के होता ने इड़ा, भारती और सरस्वती नामक तोन प्रयाज देबियों के तथा इन्कर और 
ञ्ञ के निमिस यजन किया था । कमंवान्‌ त्रयीरूप चेदवाणी से ओधषधियों को प्रकाशित कर इच्चिय-बर 
को बढ़ाने के लिये इन्ह के निभित सरस्वतो ने इस अपुष्तान को पूर्ण किया था| हे होता । तुम भी इसी प्रकार इड़ा 
मावि का यजन करो ॥ र२े७ ॥ हे 

दैव्यों होता इडा भारती सरस्वती चेति तिख्रो देवी: प्रयाजदेवता या इस्द्रे भेषजं कुवन्ति, ता इन्द्र 
इन्द्रम्‌ अश्विना अश्विनो च यक्षद्‌ यजतु । नक्यं समुच्चयार्थीयम्‌ । सरस्वती वाचा वेदत्रयीरूपया त्रयस्त्रिधा- 
तवस्थ्रिभिः पैशुभिश्न इन्द्राथंमौषध॑ हिरण्ययं दीप्यमान रूप॑ महस्तेज इन्द्रियं च दुहे दुग्धे । त्रयस्त्रिधातव इति 
तृतीयाँथें प्रथमा। त्रयो धातव इति प्रधानाज्ोपाज़जलक्षणा: प्रकारायेषां ते त्रिधातवः पशवः। ते च॑ त्रय 
आख्िनो धुम्नः, सारस्वतो मेषः, ऐल्द्र ऋषभः। कीहशा: पशवः ? अपसः, अप इति कर्मनामसु' ( निघ० 
२११ ), तदनन्तोः्पश्विनः कर्मवन्त:। छान्‍्दसम्‌ अपस्‌ इति। ताहशः क्रमोपयुक्तैस्त्रिभिः पशुभिः, भेषज- 
रूपेन्द्रियमहांसि इस्द्राय दुग्घे प्रपुरयन्ति | अश्नयो वा त्रयस्त्रिधातव:, तैस्त्रिभिरम्निभिर्गाहिंपत्याहवनी यदक्षिणा- 
सिभिस्तत्सव॑ दुगधे । 

दयानन्दस्तु - हे होतः, यथा होता तिल देवीर्न भेषज॑ यक्षत्‌, यथापसस्त्रिधातवस्त्रयों हिरप्थय॑ रूपमिन्द्रे 
यजेरनू, अश्विनेड भारती च। सरस्वती वाचेस्द्राथ मह इन्द्रियं ढुहें। यथा यानि परिखुता पयः सोमो घृत॑ 
प्ंधु व्यनतु, तैः सह वतंमानस्त्वमाज्यस्थ यज” इति, तदपि यत्किड्चितु, असम्बद्धत्वातु, होतृषदस्य 
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विद्यादानाथर्थंताया निमुलत्वात्‌। देवीरित्यस्थ दीप्त्यथंतासत्त्वेषपि नीत्यथ॑ता&सम्प्रतिपत्तिः। त्रयस्त्रिधातव- 
स्त्रयस्तदस्मयुष्मत्पदवाच्याट, दधति सर्वात्‌ विषयानिति धातवः, त्रयों धातवों येषां ते जीवा इत्यपि 
यत्किख्ितु, अजीवानामपि त्रिगुणत्वेन त्रिधातुत्वोपपत्ते:। अन्यदपि नितान्तमसम्बद्धम्‌ु ॥ २७॥ 


होता यक्षत्सरेतंसमृषभं नयोपसं त्वष्टारमिस्द्रमशिवन|ं भिषजं न सर॑स्वतोमोजो न 
जतिरिन्द्रियं वुको न रंभसो भिषग्यञ्ः सुर॑या भेषज'( श्रिया त मासंरं पयः सोम॑ परिखुतां 
घ॒तं भधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयंज ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थे--दिव्य होता से सुन्दर वर्षा के लक्षण चाले वीर्य से युक्त, धृष्टि के प्रबतंक, मनुष्यों के हितकारी त्वष्टा 
नामक प्रयाज देवता का इस्त्र, अश्विनोकुमार और सरस्वती रूप चिकित्सकों के निभित यजब किया था। इन्होंने 
उद्यमयुक्त बच, चूक और महोषधि के रस एवं ऐश्वर्य के साथ यजन किया था । इप्तमें मासर, पकक्‍्बान्न आदि औषधियों के 
रूप में प्रयुक्त हुए | इस यज्ञ के अनुष्ठान से इम्त्र अवश्य ही तेज, बेग, बल और यश्ञ के भागी होते हैं । हे होता, तुम भी 
इत पदार्थों से त्वष्टा आवि देवताओं का यजन करो ॥ ३८ ॥ 


अत्रापि नकाराः समुच्न॒यार्थीया: । होता त्वष्ठारं प्रयाजदेवमिन्द्रमश्विवा अश्विनौं सरस्वती भिषजं च 
यक्षद्‌ यजतु । त्वष्टारं विशिनष्टि-सुरेतसमिति । सुष्ठु शोभनं रेतो वीय॑ वृष्टिलक्षणं यस्य स सुरेता:, यह्वा 
सुष्ठु रेतो यस्मात्‌ स सुरेताः, तम्‌। पुंसो रेतः:कारणभूतस्‌। ऋषभं वर्षितारघु। नर्यापसं नरेभ्यो हित 
नय॑सु, नय॑मपः कर्म यस्यासौ नर्यापा:, तम्‌  ताइशं त्वष्टारं होता यजतु । केल यजल्वित्यपेक्षायामाह--रभसो 
भिषग्‌ बुक इति। रभसः सोद्यमो दक्षों भिषग्‌ वैद्यभ्रतों थो बृकस्तेन। तृतीयार्थे प्रथमा | सौत्रामण्यां सुरायां 
बृकलोमानि प्रक्षिप्यन्ते, अतो वृकेन सुरया च यजतु । तथा भेषजं यन्मासरं तेन च यजतु । एवं सति यागे 
ओजस्तेज:, जूतिवेंगः, इन्द्रियं वीय॑म्र, श्रिया सह यशश्च इन्द्रे, भवन्त्विति शेष: | शेष॑ पृवंबत्‌ । यद्ा ओजो 
जुतिजंव इन्द्रियं च वीय॑रूपो यो रभसः सोद्यममो दक्षो भिषम्भूतो बृकः, तेन यजतु। सुरायां बृकलोस्नां 
प्रक्षेपण बुकगता ओजआदयों गुणा उद्धूवन्ति | तथा मासरमुपादाय सुरया च यजतु । यशों भेषजं श्रिया सह 
इन्द्रे यजमाने वा भवसन्तु । अन्यत्‌ पूव॑बत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--पुवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, त्व॑ यथा होता सुरेतसमृषभं बलीवर्द नर्थापसं त्वष्टारं दुःखच्छेत्तारमिन्द्र 
परमैश्वयंवन्तमश्विनौ वायुविद्युती भिषजं न वैद्यमिव सरस्वतीं बहुविज्ञानयुक्तां' वाचमोजों न बलमिव जूतिवेंग 
इन्द्रियं मनो बुको वर््ज रभसो वेग॑ यशो धन बल वा सुरया भेषज॑ श्रिया न इव मासरं संस्क्ृतभोजनं यक्षत्‌ 
प्राप्य्यात, तथा परिख्रुता स्व॑तोडभिगतेन पुरुषार्थेन पयः पातुं योग्यं सोममैश्वर्य॑ घुतं मधु च व्यन्तु । तैः सह 
वर्तमानस्त्वमाज्यस्थ यज' इति, तदपि यत्किब्नरित्‌, असस्बद्धत्वात्‌ ॥ रे८ ॥ 

होता यक्षद्नस्पतिं(! शमितार( शतक्रतुं भीम॑ न मन्यु( राजोन॑ व्याप्र नम॑साहिबंना 
भाम'( सरस्वती सिषगिन्द्रांथ दुह इच्द्रियं पयः सोम: परिखुतां घ॒तं मध व्यन्तवाज्यस्थ 
होतयंज ॥ ३९ ॥ 


डर 


4 
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मन्‍्त्रार्थ--दिव्य होता ते कोथकूप भयदायक अनेक यज्ञों के सम्पादक, संस्कार करने वाले, बनस्पतिरूप प्रयाज 
बैबता के लिये विशेष कर सूंघते वाले व्याप्त के समान राजा शतक़तु इस्द्र के लिये, अश्विनौकुमार और सरस्वती के लिये 
अन्न के द्वारा यजन किया था। देद्यछूप सरस्वती ने हद के निभ्चित क्रोध और बछ को दुहा था। है होता ! तुम भी 
उक्त वेबताओं के नि्भित्त इसी प्रकार यजन करो ॥ ३९ ॥। 

दैव्यो होता वनस्पति प्रयाजदेवं॑ शमितार॑ पशुनां संस्कर्तारं भीम॑ यूपरूपेण भय मन्युं क्रोधात्मानं 
व्याध॑विशेषेण आसमस्ताज्जिन्रतीति व्यात्नस्तमु, व्याक्नमिव राजानमारण्यानां शतक़तुं बहुकर्माणम्‌ 
इत्द्रमश्विनौ सरस्वती चः नमसाज्नेन यक्षद्‌ यजतु | भिषम्वैदरर्वा या सरस्वती इच्द्राय भीम॑ भयडूररं मन्युं 
क्रोधमिन्द्रियं च दुहे दोग्धि, तां च दैव्यों होता यजतु । इज्यमानास्ते वनस्पत्यादय: पयआदीनि पिबन्तु। हे 
मनृष्यहोतः, त्वमप्याज्यस्य यज । 

अध्यात्मपक्ष--भौमरथादिरूपेण भूमिरिव तत्तत्कियाकारकद्रव्यदेवतादिख्पेण परमात्मैव क्रीडति । 

दयानन्दस्तु--है होतः, यथा भिषग्‌ होता इन्द्राय वनस्पतिमिव शमितारं शतक़तुं भीम॑ न मन्यूं नमसा 
व्याप्न॑ न राजानं यक्षत्‌। सरस्वती अश्विनों भीम॑ ढुंहे तथा परिखुता इन्द्रियं पथ: सोमो' धुत मधु व्यस्तु, तैः 
सह त्वमाज्यस्थ यज” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, अनुपपत्ते,, असज्भतेः, असम्बद्धलाच्च । वनस्पतिपदस्य 
किरणपालकत्वार्थानुपपत्ति:, भीम॑ न मन्यं नमसेत्यस्भतिश्व ॥ ३९ ॥ 

होता यक्षदग्नि(१ स्वाहाज्यस्थ स्तोकाना(! स्वाहा मेदसां पृथक्‌ स्वाहा छाग॑मद्िविभ्या(( 
स्वाहा मेष(( सरं॑स्वत्ये स्वाहा ऋषभमिन्द्रांथ सिहाय सहंस इन्द्रिय(( स्वाहाग्लि न 
मेंघज(( स्वाहा सोम॑सिन्द्रिय/! स्वाहेन्( सुत्रामाण(( सवितारं वरुणं भिषजां पति(( 
स्वाहा बनर्स्पाति प्रियं पाथो न भेंषज(! स्वाहा देवा आज्यपा ज॑षाणो अग्निभषजं पयः 
सोम॑ः परिलुता घतं सध व्यन्त्वाज्यस्थ होतरयंज ॥ ४० ॥ 

मस्त्रार्थ-विध्य होता ने घृत के उत्तम बिन्दुओं से अग्लि का यजन किया, सेवाबर्धंक पदार्थ से अग्नि का यजन 
किया । अश्विनीकुमारों के निमित्त छाग को, सरस्वतों के निमित्त मेष की, सिंह के समान पराक्रमी बलरूप इन्द्र के 
निमित्त उपयोगी बलसम्पन्न वृषभ की आहुति दी ओर हितकारी अग्नि की स्तुति को। चलकारी सोम को भो आहुति 
दी । सुरक्षक इन, सविता देवता ओर चंच्ों के पति वरुण के निमित्त आहुति दी । त्रिय अन्नभृत भेषज फी वनस्पति के 


निनित्त आहृति दी । आज्यपा नास्क घृत पोने वाले देवता, औषधि सेवन करने बाले अश्विनोकुमार, सरस्वती, इस 
आबि देबता सोम का पान करें। है मनुष्य होता ! तुम भी उनकी प्रीति के निमित्त घृत आदि की आहुति वो ॥ ४० ॥ 


दैव्यो होता अग्नि प्रयाजदेवमाहवनीयं वा यक्षद्‌ यजतु | किद्च, आज्यस्थ घृतस्य स्तोकानां विध्रुषां 
स्वाहा सुष्ठु शोभनमाह वदतीति स्वाहा । 'हृचचोउतस्तिड:” ( पा० सु० ६३१३५ ) इति दीर्घ:, यजमान 
इति शेष: । यजमानों घुतबिन्दूनू शोभनान वदतीत्यर्थ:। स्तोकानामिति कर्मणि षष्ठी । तथैंव यजमानो मेदसां 
पृथक स्वाहा, वपासम्बद्धानां मेदसां वपासम्बन्धीनि मेदांसि समीचीनानि प्ृथग वदति। वा: श्षप्यमाणा 
आज्येनाभिघारयन्ते, तदभिप्रायमेतत्‌ । तथा अश्विभ्यामश्रिनोरर्थाय छाम स्वाहा छाग॑ पशुं शोभनमाह । सरस्वत्यै 
मेष पशुं स्वाहा । इन्द्राय इन्द्रियं वीयंप्रदमृषभं स्वाहा शोभनमाह । कीहशायेन्द्राय ! सिंहाय, हिनस्तीति सिंह, 
दद्नच्छत्रणामभिभविता, तस्मे। सहसे बलात्मकाय भेषजं न भेषजवद्धितकारिणर्माग्त च. स्वाहा शोभनमाह। 
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इन्द्रियं वीय॑प्रदं सोम॑ं सु आह । एतावर्नीषोमावाज्यभागों च सु आह। सुत्रामाणं सुष्ठु चायते सुत्रामा तमिस्द्ध 
सवितारं भिषजां वैद्यानां पति वरुणं स्वाहा शोभनं वदति । पशुपुरोडाशदेवतां सू आह, प्रियमिष्टं पाथोअ्न्नमन्नभूत॑ 
भेषज॑ च पशुदेवतानां वनस्पति प्रयाजदेवं सु आह। आज्यपा देवा आज्यपान्‌ देवात्‌ सु आह, 'प्रयाजानुयाजा 
बै देवा आज्यपा: ( श० १५३२३ ) इति श्रुतेः। स्वाहेति क्रियाया यजमानः कर्ता । देवा ह वा ऊचुहन्त 
विजितमेवानु सर्व यज्ञर३ सर? स्थापयामः ( श० (१३२१ ) इत्युपक्रम्य 'त उत्तमे प्रयाजे स्वाहाकारेणैव 
सर्व यज्ञ!) समस्थापयन्‌ स्वाहासिमाः ( १।५३।२२ ) इति श्रुतेः समाप्तिवचनाः स्वाहाकारा:। जुषाण: प्रीत्या 
सेवमानोउग्निरिन्द्राथ यजमानाय वा भेषजमौषपध्न॑ करोतु । भेषजमौषधभूतं जुबाण: सेवमानो5ग्तिरशव्यादयश्न 
दैव्येत होत्रेज्यमाता: पय:प्रभृतीनि व्यस्तु । हे मनुष्यहोतस्त्वमाज्यं यज । 
अध्यात्मपक्षे-ब्रद्मा ब्रह्मविकारभतों दैव्यों होता ब्रह्मात्मकर्मास्न यक्षद्‌ यजति, ब्रह्मभतश्ष यजमानों 
ब्रह्मभुतात्‌ आज्यस्य बिस्दून्‌ सु आह शोभन ब्रह्मात्मकमाह। एव्मेवोत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । 
दयानन्दस्तु--हि होतः, यथा होताज्यस्य स्वाहा स्तोकानां मेदसां स्वाहास्नि पृथक्‌ स्वाहश्रिभ्यां 
छाग॑ सरस्वत्यै स्वाहा भेषजमिस्द्राय स्वाहबंभं सहसे सिहाय स्वाहेन्द्रियं स्वाहार्ति न भेषजं सोममिन्द्रियं 
स्वाहा सुत्रामाणमिन्द्रं भिषजाम्पति सवितारं वरुणं स्वाहा वनस्पति स्वाहा प्रियं पाथो न भेषज॑ यक्षद्यथाज्यपा 
देवा भेषज जुषाणोउस्निश्न यक्षय्रथा यानि परिखुता पयः सोमों घृत॑ मधु व्यन्तु, तैः सहाज्यस्य यज! इति 
तदपि यत्किखित्‌, आज्यस्थ प्राप्तुं योग्यस्थ स्तोकानामुत्तमक्रियारूपस्वाहानिरूपणात्‌, स्निश्यपदार्था: स्तोकानामिति 
कस्प विशेषणमित्यनिरूपणाच्च, मेदसां स्निश्धानां स्वाहा सुष्ठुरक्षणक्रियानिरूपणाच्च । किध्च, घृतस्योत्तम- 
क्रियया स्निश्धानां रक्षणक्रियया व अग्नि: स्वाहा भिन्‍न-भिन्‍त-रीत्या अश्विभ्या| राज्यस्वामिपशुपालकार्म्या 
छाग॑ दुःख॑ छेतूं सरस्वत्य॑ विज्ञानयुक्तवाण्ये उत्तमक्रियया मेष॑ सेक्तारं परमैश्वयंपरमोत्तमक्रियया ऋषभं यक्षत्‌ 
सज्ुमग्ेदिति योजने5पि प्रयोजनानिष्पत्ते: । किब्य, वनस्पति स्वाहोत्तमविद्यया सद्भमयेदित्यस्थ को5भिप्रायः ? 
सर्वानिव कुतों नोत्तमविद्यया योजयेत्‌ ? तत्तलदानां ते तेडर्था अपि चिन्त्या एवं। अश्विपदस्य राज्यस्थामि 


पशुपालाथंता कथमिति तु नोक्तम््‌ ॥ ४० ॥ 
होता यक्षदश्विनौ छागस्य वपाया भेदसो जषेता(! ह॒विहोतियंज । होता यक्षत्सर॑स्वतों 
सुषस्य॑ वपाया सेदंसो जुषता0 हुविहोतरयंज। होता यक्षदिच्धमृषभस्थ बपाया मेदंसो 


जषता(( ह॒विहोंतरयंज ॥॥ ४१ ॥ 

मन्त्रा्थ--दिव्य होता ने अश्विनीकुमार का यज्ञन किया । छाग की बपा की आहुति दी, अर्थात्‌ यजमानों के 
छाणों के पूर्ण पुष्ट होने पर जाना गया कि ह॒वि स्वीकृत हुई। हे होता ! तुम भो इसी प्रकार यजन करो। दिध्य होता ने 
सरत्वती का यजन किया, मेष की बपा को सेदा के रूप में स्वोकार कर हुवि को स्वीकार किया, अर्थात्‌ यजमान के 
मेषों के पूर्ण पुष्ट होने पर जाना गया कि हि पूर्ण पुष्ट हुई । हे होता ! तुम भो इसी प्रकार यजन फरो। विष्य 
होता ने इन्द्र का यजन किया, वृषभ की वपा को मेदा बनाकर हवि प्रदान की, अर्थात्‌ यजनानों के ध्ृषभों के पूर्ण हृष्ड- 

होने पर जाना गया कि इन्द्र ने हुवि को स्वीकार कर लिया है। है मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार यजन 

करो ॥ ४१ ॥। 

होता यक्षदश्वचिनाविति त्रयों बषानां प्रैषा यथालिज्भुम! ( का० श्लौ० १९६२२ ) एकस्यामस्यां 
होता यक्षदश्चिनौ! इति कण्डिकायाघ् (१) होता यक्षदश्वचिनौं छागस्य, (२) होता यक्षत्सरस्वतीस _ 


म० ४१-४२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसह्निता रप्‌ 


(३ ) होता यक्षदिस्द्रमूषभस्थ इति त्रयों वपात्रयस्थ क्रमात्‌ प्रैषा इति सूत्रार्थ/ सप्त लिज्ोक्तदेवताः। 
तत्राद्यास्त्रयों वपानां प्रैषा:। त्रयाणां प्राजापत्यापडःक्तिश्छल्द: । हवितीयस्य दृ्धिका प्रथमतृतीययोरेकाधिका । 
देव्यो होता अश्विनौ थक्षद्‌ यजतु। इज्यमानौ तौ छागस्थ वपाया मेदसो ह॒विजुंषेताम, वपाया मेदः 
स्निख्रभागरूपं॑ हृविः प्रीत्या सेवेतामित्यथं:। है होतयँज। होता सरस्वतीं यक्षत्‌। सा चेज्यमाना 
मेषस्थ वपाया मेंदसो हविजुंषताम्‌ । हे होतस्त्वं यज । होता इन्द्र यक्षत्‌ । स इन्द्र इज्यमान ऋषभस्य वपाया 
मेदसो हविजुंषताम । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 
... अध्यात्मपक्षे-ब्रह्मणः सार्वात्म्यवर्णनप्रसड्भेन ब्रह्मभूतो दैव्यों होता अश्विनौ ब्रह्मभुतावेव यक्षद्‌ यजतु | 
एवमुत्तरत्रापि व्याख्येयस््‌ । ह 
दयानन्दस्तु -हे होतः, त्व॑ं यथा होताथ्नेकव्यवहारातर यक्षत्‌ सज्भमयेत्‌, अश्विनौ पशुपालक्ृषीबलौ 
छागस्य वाया बीजतस्तुसन्तानिकाया: क्रियाया मेदसों हविजुंषेताम, तथा यज ! हे होतः, त्व॑ यथा होता मेषस्य 
वाया बीजवधिकाया: क्रियाया मेदसो हविः सरस्वतीं च जुषताम, यक्षत्तथा यज । हे होतः, त्वं यथा होतष॑भस्य 
वपाया बीजवरधिकाया रीत्या मेदसों हविरिदं च जुषतां यक्षत्तया यज” इति, तदपि यत्किब्नितु, अश्विपदेन 
पशुपालकृषीबलार्थबोधने मानाभावात्‌ । तथेव वपापदस्थानेकेईर्था: कल्पनामात्रसारा निमूला एक। अपि च, 
लोके यैयेंषां सद्भतिहितकारिणी, तल्लोकत एव सिद्धेति कृतं तदुपदेशपरेण वेदेनेति ॥ ४१ ॥ 


होता यक्षदद्िवनौ सर॑स्वतीमिन्द्र(/ सत्रामांणसिसे सोसां: सरामांणइछागेर्न मंषे 
सताः श्पेर्न तोक्म॑भिलजिर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्रा: पयरवन्तोध्सृताः 
प्रस्थिता वो मधुव्चुतस्तानदिवना सरंस्व॒तोन्द्रः सत्नार्मा वृत्रहा जुषन्ता॥ सोम्यं सध॒पिबन्त 
भ्दन्तु व्यन्त होतयंज ॥ ४२॥ 


मन्त्रार्थं--दिव्य होता ने अश्विनीकुमार, सरस्वती और सुरक्षक इस्र का यजन किया। यह छाग, मेष और 
वृषभों के द्वारा मनोहर तथा तृण, अन्न, यवांकुर तथा खोलों के तेज से युक्त प्रसन्न करनेचाला, पक्‍्व तण्डुल आदि से ज्ोभित 
कान्तिमान्‌, दुग्धयुक्त अमृत रूप हुवि की ओर आता हुँआ मधु लेसो मिठास टपकाने वाला यह सोम रस आप छोणों के 
भिभित्त प्रस्तुत है।: अश्विनीकुमार, सरस्वती ओर सुरक्षक वृत्रनाश्क इन्द्र इनका सेवन करें । मधु के जेसे मधुर सोम का 
पान करें, तृप्त होकर इस यज्ञ में विराजमान हों। हे होता ! तुम भी इन देवताओं की स्तुति करते हुए इनका यजन 
करो ॥ ४२ ॥. 

ग्रहाणां चतुर्थं/ ( का० श्रौ० १९६२३ )। होता यक्षदश्विनौँ सरस्वतीमिन्द्रमिति चतुर्थों ग्रहणां 
प्रैध इति सुत्राथं। होता अश्विनौ सरस्वतीं सुत्रामाणं सुरक्षितारमिन्द्रं च यक्षद॒ यजतु | एवं होतारमुक्त्वा 
अथाध्वयूंनाह--हे अध्वयंवः, इमे सोमाः सुरामाण: सुरमणीयाः सुरावन्‍्तो सुरामया वा छागैरजे:, मेषैरविभिश्र 
ऋषभैश्न सुता अभिषुता: समर्थीक्रता:, तथा शो्पैस्तोक्मभियंवाड-कुरैलजिश्न महस्वन्तस्तेजस्विन: । मदा मदयन्ति 
तपंयन्तीति मदास्तृप्तिकारिण:। मासरेण पूर्वोक्तेन परिष्कृता अलझुकृता: शुक्रा: शोचिष्मन्तः पयस्वन्तों पयसा 
संयुक्ता अभृता अभृततुल्यास्तद्वद्गृूणकरा इति यावत्‌ । प्रस्थिता होमाभिमु्ख प्रचलिता इब वो युध्मत्सम्बन्धेन, 
अध्वयुंविषयमेतत्‌ । मधुश्रोतन्तीति मघुश्चुतो मधुल्नाविणो विद्यन्ते। तानेतान्‌ सोमान्‌ अश्विनों सरस्वती सुत्रामा 
स्रपुत्राण इन्द्रो वृत्रहा वृत्रघातकों जुषन्तामु, जुषित्वा च सोम्यं सोममयं मधु पिबन्तु च मदल्तु व्यन्तु राजस्तां 

डे 
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हविभक्षयन्तु वा। त्वमपि हे मनुष्यहोतयंज। यद्गा हे अध्वयंवः, इमे सोमा वो युध्माक॑ युधष्मान्नि: सुता' 


अभिषुताश्छागैमेंबैऋंषभैश्च सुरामाण: सुष्ठु रमयन्ति ये ते सुरमणीया वा सुरावच्तः सुरामया वा। शेष॑ पूर्व॑वत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--त्रह्मभूतों होता ताव्शानेव अष्व्यादीनु यजतु । 

दयानन्दस्तु--हे होतः, यथा दाताश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ सरस्वती विज्ञानवरती वा सुत्रामाणमिन्द्र 
यक्षद्‌ यजेतु । य इमे सुरामाणः सुदातारः सोमाः सुता ऐश्वयंवन्‍्त सभासद:, अभिषेक इव क्रियाजाताः। छान 
मेबेऋषभे: शप्पैहिसकैन तोक्मभिर्लजिमेहस्वन्तो मंदा मासरेण परिष्कृताः शुक्रा: पयस्वन्तो्मृता मधुश्च्युता: 
प्रस्थिता वो निर्मितास्तान्‌ यक्षत्‌ । यथाश्विना सरस्वती सुत्रामा वृतनहेन्द्रश्न सोम्य॑ मधु जुषेन्तां पिबन्तु सकलविद्या 
व्यन्तु, तथा यज' इति, तद॒पि यत्किख्ितु, अश्विपदस्य ताहशा्थ॑त्वे मानाभावात्‌ । सोमपरदस्य ऐश्वयंवन्तः 
सभासदोडर्थ इच्यपि नि्मूंलमेव। न च तेबामभिवेकविधान श्रूतते। ते च॑ छागैरिव मेषेऋषभहिंसकैरिव 
तोकमभिलजिश्व पयस्वन्त: सत्कारवन्त इत्यप्यर्थासिद्धि:। तस्मायथत्किश्वित्‌ । सर्वस्य चैतस्थार्थस्य लौकिकत्वाद 
वेदैकसमधिगम्यत्वाभावेन वेदविषयत्वायोगात्‌ ॥ ४२॥ 


होता यक्षद॒श्विनौ छाग॑स्य हविष आत्तांमद्य मंध्यतों मेद उद्भूंत पुरा हेषोस्यः पुरा 
पौरुषेय्या गभो घस्ताँ नन॑ घासे अंज्ञाणां यवसप्रथमाना९! समत्क्षराणाए! हातरुप्रियाणामग्नि- 
ध्वात्तानां पोवोपबसनातां पाइर्वलः आऑणितः शिंतासत उंत्सादतोडड्ष:जाव्वत्तानां करत 
एवाहिवना जुषेता( हविहोतियेज ॥! ४३ ४ 


मन्त्रार्थ -होता ने अश्विनोकुमारों का यजब किया, उन्हें छाग को पोषक ह॒वि प्रदान की, मध्य भाग में मेदा से 
पूर्ण हवि निश्चित रूप से रखी गई । यज्ञ के हेषी असुरों के आमे से पहले ही, पुरुबाथ बाली इड़ा के आने से पहले हो 
वहु हि अश्विनीकुमारों हारा स्वीकार कर ली गई । ग्रास में तवीन रुचि करने वाले अन्नों में मुख्य, अपने आप सुरक्षित, 
अनेकों सन्त्रों से प्रध्सित, पाक के सप्तय प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थुरू अंग के निकट रहने बाले पाश्व॑ं भाग से, 
कटि भाग से, पाद स्थान से और उत्सावन स्थान से, प्रस्येक अंगों से धर्मानुसार प्रहण की गई हथि को अश्दिनोकुमार 
तृष्तिपर्यन्त स्वीकार करें। हे मनुष्य होता ! तुम भी घृत से हवन करो । इसका अभिप्राय यह है कि रात-दित रूप 
अश्विनीकुमार छाग आदि को हुवि को क्षणिक परिणाम्त से ऊूय करते रहुते हैं, उनका कुछ भी शेष नहीं रहता । 
यह विध्य हवन निरन्तर चलता रहता है। मनुष्यों को चाहिये कि वे प्रतिदिन देवताओं को घृत फी आहुति से 
तृप्त करें ॥ ४३ ॥ 

हविषामुत्तरे यथालिज्भय! ( का० श्रौ० १९६२४ )। चतुर्थात्‌ प्रैषादग्रे पव्यमाना होता यक्षदश्िनो 
छागस्य हविष:” इत्याशास्त्रयो यथालिज्भमाश्रिनादिहविर्यागानां प्रैषा इति सुत्रार्थ: । दैव्यों होता अश्विनों यक्षद्‌ 
यजतु । ताविज्यमानावश्विनौं देवौ छागस्य छागाड्रस्प हविषश्छागसम्बन्धि हविरात्तामु अभक्षयताम्‌। 
'अद भक्षणे' इत्यस्य रूपसू । हविष इति कर्मंणि पष्ठी । अद्य अस्मिन्नहनि मध्यत उदरमध्याद उद्भृतमुद्धतं मेदो 
वपारूपमात्तामु | उद्भूतमित्यत्र 'हग्रहोभ॑ःछन्द्सि' ( पा० सु० 4२३२, वा० १) इंति हकारस्य भकारः। 
द्ेषोभ्यो द्विषस्तीति द्वेघांसि, 'सवंधातुभ्योउसुन्‌! ( उ० ४।१९० ) इत्यसुन्‌ प्रत्यय:, तेभ्यो यज्ञदवष्ट्भ्योअ्सुररक्षोभ्यः 
पुरा पूव॑मेवोद्धृतम्‌ । यावदसुररक्षांसि पराभवाय आगच्छन्ति, ततः पूर्वमेवोद्धतमित्यर्थ: । तथा पुरा गृभो गृह्मते 
भक्ष्याथंमृत्विग्भिरिति गरप्‌ , तस्था इडाया: पुरा प्रथममुद्भूतम्‌ | वपायागे इडाग्रहंगक्षणाभावात्‌ । कीहश्या 
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ग्ृभः ? पौरुषेय्या:, पुरुवा्थमियं पौरुषेयी, ऋत्विगर्या हि सा, तस्या: । तावश्िनो नुन॑ निम्बयेव अ ज्ञानां सम्जन्धि 
स्वांशभागं घस्तां भक्षयताम, अज्भानि वा भक्षयताम्‌ | कर्मणि षष्ठी । प्रयुक्तैविशेषणैविशेष्यांणामध्याहार:। 
कीह्शानामड्भान।म्‌ ? घासे ग्रासे अज्ञाणां भक्षणें अजराणां नवातनां नवनवायमानत्वेन रुचिजनकानास्‌ । अन्याति 
घासेषू त्तरोत्तरं रच जनयन्ति, नेमानि तथेत्यथं:। तथा यवसप्रथमानां यवसानामस्नानां मध्ये प्रथमानां 
मुख्यानामू, मांसत्वात्‌ू, 'एतहैँ परममन्नायं यन्मांसम' इति श्रुतेः । सुमत्क्षराणां सुमत्‌ स्वयं क्षरन्ति यानि तानि 
सुमत्क्षराणि, तेषास्‌ | 'सुमत्‌” इति स्वयंपर्यायः | शतरुद्रियाणास्‌, 'रुद्न इति स्तोतृनामयु' ( निघ० ३॥१६।१२ ), 
रुद्रस्य स्तोतुरिमा रुद्रिया: स्तुतयः, शतमसंख्या रुद्रिया येषां ते शतरुद्रियाणाम्रु, अर्थाद बहुभिम॑सत्रं: स्तुतानाम । 
अम्निष्वात्तानाम॒ अग्निना साधुपाकार्थमासादितानां साधुश्युतानाम, अग्निना वा स्वात्तानामु आस्वादितानास | 
पाककाले पृर्व॑मग्निना सुख्यतानामित्यथं: । पीवोपबसनानास्र, पीवसशब्दोअ्सुन्नन्तः स्थूलबाची, पीवसां 
स्थूलानाम ज्रानामुप समोपे बसन॑ स्थितियेंधां तानि पीवोपवसनानि, तेषां स्थूलाज्जसमीपस्थिताताम, सुक्ष्माणा- 
मज़ानामित्यर्थ: । 'उपबसने पीवः” ( बा० प्रा० ३६४ ) इति सुत्रेणोपव्सने परे पीवसो विसमंलोप: | किश्च, 
पाश्व॑तः पाश्व॑श्रदेशात्‌ श्रोणितः कटिप्रदेशात्‌ शितामतों वाहुप्रदेशात्‌ । शितामशब्देन बाहुयकषद्योनिमेदांस्युच्यस्ते 
( निरु० ४॥३ )। प्रकृते बाहुरेव ग्रह्मयते । उत्सादत, उत्सादनमुत्साद छेंदनअ्रदेशः, तस्मात्‌ | एवमज्ञीद जीत । 
अज्भादिति एकयदघ नित्यवीप्सयो:” ( पा० सू० 4९४ ) इति दित्वम। प्रसज्भादवत्तानाम अव दानधर्मेंण 
गृहीतानामश्विनौ घस्ता तान्‌ भक्षयतामिति सम्बन्धः। सत्र कमंणि पष्ठी। अथवा अज्जादज्ञादवत्तानां 
पाश्व॑तोउवत्तानां पाश्व॑ परणशुमयम ज्भं भवति । श्रोणितो5वत्तानास्‌। एवमश्विनौ हविजुषेतां सेवेतासु । भक्षितावदानौ 
तौ करत: कुरुतः, तृप्तिमिति शेष: । विकरणव्यत्ययः । आवरायाभ्यासः । हे मनुप्यहोतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--होता अश्विनौ तद्गत्‌ सुन्दरा रामलक्ष्मणौ यक्षद्‌ यजतु | हौ चेज्यमानौ छागस्य तनुतां 
गतस्यथस्वास्मानमेव भगवड्भोग्यत्वेनोपस्थापयतः सम्बस्धि ह॒विः प्रेमरसात्मकमु अत्ता भक्षयताम॥ अथ् 
अस्मिन्नवसरे मध्यतो हृदयाद्‌ मेद: स्नेहात्मक॑ तत्त्वं देवोभ्यों देष्टृभ्योउ्युरराक्षसेभ्यों विध्नाथथ प्रवृत्तेभ्य: 
प्रागेवोदभतम्‌ उच्चर्धारितं पुरा च पौसुषेय्या ग्रभो गृह्तृ/तीति ग्रप्‌, कर्तरि क्विप्‌ , तस्या ग्रह्मतिग्रहलक्षणाया: 
पुरुषसस्वन्धिया बाधाया: प्रवृत्ते: पुरैव प्रागेव उदभृतम | यावेव॑ उद्भृत॑ मेद: प्रेमात्मकं हविरात्ताम, तावेव 
अद्य घस्ताम्‌ आस्वादयताम्‌, अज्भानां प्रेमरसाड्भानां श्रवणादीनां स्वांशभूतमिति शेष: । अन्न विशेषणे विशेष्यस्य 
अध्याहार: । कीह्शानामद्भानाम्‌ ? नूतन निश्चयेन घासे ग्रासे, अञ्ञाणाम अजराणामित्थ॑ नृत्नानां नवनवायमानानां 
यवसप्रथमानां यवसानामन्नानां भोग्यानां मध्ये प्रथमानां मुख्यानास्‌ । सर्वभोम्यपेक्षया प्रेमरसाज्नां लोकोत्तरत्व॑ 
प्रसिद्धभेव । सुमत्क्षराणां सुमत्स्वयं क्षरन्तीति सुमत्क्षराणि, तेबास्‌ । रसमयानां श्रवणकीर्तनस्मरणध्यानाचंनादीनां 
रसक्षरणशीलानाम्‌ । शतरुद्रियाणा रुद्वस्य स्तोतुरिमा रुद्रिया: स्तुतयः, शर्त रुद्धिया येषां तेयाम्‌ । बेदपुराणादिषु 
श्रवणादीनामगणिता: स्तुतयः प्रसिद्धा एवं। अभ्निग्वात्तानाम् अग्निना विप्रलम्भर्पेग सुश्युतानां परिपक्‍वार्ना 
पीवोपवसनानां पीवर्सा स्थूलानामज्जानामुप समीपे वसने॑ स्थितियेंदां तेषायु । सुक्ष्मागामज्ञानां 
स्मरणसख्यात्मनिवेदनादीनां पाश्व॑तः प्रेमरसाज्िनः पाःवंप्रदेशात्‌ श्रोणित: कटिप्रदेशात्‌ शितामतों बाहुप्रदेशाद 
उत्सादत उद्‌ ऊध्व॑ सादनं परमात्मने स्वात्मापंगमु, तस्मात्‌ । एवमज्डाद ज्ञादवत्तानाम अवदानधर्मेण गृहीतानाम 
अड्भानां स्वांशभूतम्‌ अज्भान्येव वा अश्विनों आस्वादयताम्‌ | एवं तो ह॒विजुषेताम्‌ । एवं जुषमाणौं तो करतः 
कुछुत:, तृप्तिमिति गेष: । तृप्ती तौ भक्तानां तृप्ति कुरुत: । 

दयानन्‍्दस्तु-- है होतः, यथा होता अश्विनौ यक्षत्‌ तौ चाद्य छागस्य मध्यतो हविषों मेद उद्भृतमात्ताम, 
यक्ष वा पूरा देषोभ्यों गृभो ग्रहीतुं योग्याया: पौरुषेय्या: पुरुषा्णां समूहे साध्व्या: पुरा नून॑ घस्ताम्‌। यथा वाया 


२८ शुक्लूयजुर्वेदस हिता [ अ० २१ 


यवसप्रथमार्ना घासे, अज्ञाणां भोजनेपम्ने प्राप्तव्यानां सुमत्क्षराणां सुष्ठु मदा क्षरणं चालनं येवां तेबां शतरुद्रियाणां 
शतं रुद्रा देवता येषां तेबां पीवोपवसनानाम अभिष्वात्तानां पाश्वंतः श्रोणितः शितामतः शितास्तीक्षण आपो 
अपरिपक्वा यस्मिन्‌ तस्मात्‌, उत्सादतोद्भादड्भादवत्तानां नम्नीभूतानामुत्कृश्ानामद्भानामेवाश्वितना करतो 
ह॒र्ि्गुणजुंषेताम, तथा त्वं यज” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अश्विपदेनाध्यापकोपदेशकग्रहणे मानाभावात्‌, अन्येषा्मापि 
पदानामुक्ताथथंताया निमूंलत्वात्‌ । ग्रभ इत्यनेन क्थ॑ स्त्रिया ग्रहणम््‌ ? तदतिरिक्तेषपि ग्राह्मत्वसम्भवात्‌ । ततः 
पुरैव कुतो भोक्तव्यभिति सवंधापि निरथ्थकमसम्बद्धं चेदं व्याख्यानम्‌ ॥ ४३ ॥ 

होता यक्षत्सर॑स्वती मुब॒ध्य हविष आव॑ंयदत्य मंष्यतो मेद उदभंत परा हेषोंस्यः परा 
पौरुषेय्या गभों घसलतं घासे अज्ञाणां यवसप्रथमाना(! समत्क्ष राणापं/ शतरुद्रियांणासग्नि- 
ष्वात्तानां पोवॉपव्सतानां पाइवतः: श्रोंणित: शिंतामत उंत्सादतो5जड्भ दिडगादव॑त्ताना 
करदंव१/ सरस्वतो जुबता( हविहेतियंज ॥ ४ंड ॥ 


मन्त्रार्थ--दिव्य होता ने सरस्थतों का यजन किया । उसने मेष की पोषक हुवि को स्वीकार किया । सकछ 
अंगों का शक्तिदानपृर्वक'ं सेवन किया । ऐसी सरस्वती हृथि को स्वोकार करे। प्रास में नवीन रुचि करने वाले, अश्नों में 
मुख्य, अपने आप सुरक्षित, अनेकों सन्‍्त्रों से प्रशंसित, पाक के समय प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थूल अंग के निकट 
रहने वाले, पाश्य भाग से, कटठि भाग से, पाद स्थान से, उत्सादन स्थान से, भत्येक अंगों से धर्मानुतार प्रहण को गई 
हुबि को अश्विनीकुमार तृप्तिपयंन्त स्वीकार करें । हे मनुष्य होता ! तुम भी घृत से हवन करो ॥ ४४ ॥ 

होता सरस्वती यक्षद्‌ यजतु | या सरस्वती मेषस्थ हवियों हविर्‌ आवयद अभक्षयत्‌, आइम्पूव॑स्थ वेतेलेडि 
शपों लुगभावे रूपमु, यद्वा भक्षयतु, लेटि अडागमे वा रूप । आवयतेभंक्षणे कृत्ति: ( निघ० २८१ )। अद्य 
मध्यतो मेद इत्यादिक  पू्व॑वद्‌ व्याख्येयप्‌ । सा अद्भानि घसत्‌ । एवं सरस्वती ह॒विजुंषताम्‌, तृप्ति च करदिति। 

अध्यात्मपक्षे--सरस्वती ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्री यक्षत्‌ । मेषस्थ मेषवद्‌ युद्धकुशलस्यात्मन: । शेष॑ पूर्व वतु । 

यानन्दस्तु-- है होतः, यथा होताद्य मेषस्य उपदिष्टस्य शितामतस्तीक्ष्णस्वभावादु हविषों मध्यतो यन्मेद 

उद्भृतम्, तत्सरस्वती चावयत्‌ श्राप्नोति यक्षत्‌ | ढ्रेषोभ्यः पुरा गरभो ग्रहीतुं योग्याया: पौरुषेय्याः पुरा तू 
घसत्‌ | घासे5ज्ञार्णा भोजने कमनीयानां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणां श्रेष्ठानन्दवर्षकराणां पीवोपवसतानां' स्थूल- 
वस्त्रधारिणामग्निष्वात्तानामग्निविद्यावर्ता शतरुद्रियाणां पाश्वेतः श्रोणित उत्सादतः:, अज्ञादज्ञादवत्तानां 
सकाशाहियां करदेवमेषा सरस्वती जुषताम्‌, तथा त्वं च हवियंज' इति, तदपि यत्किश्वितु, मेषस्य उपदिष्टस्थ 
शितामतस्तीक्ष्णस्वभावादित्यथँस्थ नि्मृंलत्वात्‌। न च॒ तथात्वे नियमः, उपदिष्टस्थ मधुरस्वभावस्थापि 
दर्शनात्‌ । दातुमहेस्यथ पदार्थंस्थ कः प्रसिद्धव्यवहारः ? तस्मात्‌ कः स्निश्धपदार्थ उद्श्रियते, त॑ वा 
च कः प्राप्तोति ? शत्रुभ्यः पुरा ग्रहणयोग्यायाः पुरुषसम्बन्धिन्या: स्त्रियः पुरा निश्चये घसत्‌ खादेद इत्यादिकं 
सर्वमसम्बद्धमेव ॥ ४४ ॥ 


होता यक्षदिन्द्रमूषभस्य॑ ह॒विष आव॑ंयदद्य मंध्यतो सेद उद्भतं परा देषोंभ्यः परा 
पौरुषेय्पा गभो घसन्‍तन घासे अंज्ञा्ां यव॑सप्रथमाना॥( समत्क्षराणा(( शतरुद्रियांणामग्नि- 
ष्वात्तानां पीवॉपबतनानां पादवतः श्रोणितः शितामत उंत्सादतो5डगांदडगादव॑त्तानां 
करदवमिर्रों जबता(( हविहोतियंज ॥ ४५ ॥ -्- 


आ० ४५-४६ | वैदा्थंपारिजातभाष्यसहिता २९ 


मत्त्रार्थ--दिव्य होता ने इस्द्र का यजन किया, ऋषभ को पुष्टिकारक और उपकारक हवि को अपित किया, 
उसने सध्य भाग में मेवा को पुर्ण रूप से स्थापित किया। यज्ञ के देषी असुरों के आने से पहुले ही उसने हृथि का भक्षण 
कर छिया। प्राप्त में नवोन राचि करने वाले, अन्नों में मुख्य, अपने आप रक्षित, अनेकों सन्‍्त्रों से प्रशंत्तित, पाक के समय 
प्रथम अग्नि द्वारा आस्वादित, स्थुछ अंग के निकट रहने वाले पाश्वं भाग से, कटि भाग से, पाव स्थान से ओर उत्सादन 
स्थान से, प्रत्येक अंगों से धर्मानुसार प्रहण को हुई हृवि को इखदेव स्वीकार करें । हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकार 
हवन करो ॥ ४४५ ४॥॥ 

होता इन्द्र यक्षदु यजतु । से इन्द्र ऋषभस्थ हविष आवयद भक्षयतु । एवमिन्द्रों हविर्जुबतामित्यन्तं 
पूर्व॑बद्‌ व्याख्येयम्‌ । । 

अध्यात्मपक्षे - ऋषभस्य श्रेष्ठस्थ तत्तुल्यस्य पवित्रस्य साधकस्य । शेष पू्वंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु - है होतः, यथा होता घासेडजञाणां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणामम्ष्वात्तानां शतरुद्रियाणा- 
मवत्तानां पाश्व॑तः श्रोणित: शितामतो$ज्भादज्भाद्वविरिच्ध्रं च करदिन्द्रों जुषतां यथाद्रमस्थ हविषों मध्यतो 
मेद उद्भृतं भावयत, द्वेषोभ्यः पुरा ग्रभः पौरुषे्या: पुरा घसत्‌' इंति, तदपि यत्किश्वितु, ऋषभस्य 
मध्यतो मेद: कि कथमुदृच्रियते ? इत्यस्थानिरूपणात्‌ । कथश्निद्‌ गौण्या वृत्त्या लौकिकसाधा रणार्थग्रहणेअपि 
पुरुषार्थाभावात्‌ ॥ ४५ ॥ ॥ 


होती यक्षद्दनस्पतिंमभि हि पिश्तंमयया रभिष्ठया रघनयाथिंत । यत्राश्विनोइछागंस्य 
ह॒विषः प्रिया धामौनि यत्र सर॑स्वत्या मेषस्थ ह॒विषः प्रिया घार्मानि यत्रेन्द्रस्य ऋषभस्य 
हविष: प्रिया धामानि यत्राग्तेः प्रिया धा्मानि यत्र सोम॑स्य प्रिया धा्मानि सत्रेन्द्रस्य सत्रास्ण 
प्रिया धार्मानि यत्र सवितुः प्रिया धार्मानि यत्र वरुणस्य प्रिया घामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया 
पार्थाएसि यत्र देवानौमाज्यपानां' प्रिया धार्मानि यत्राग्नेहोंत: प्रिया धा्माति तत्नैतान्‌ 
प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येबोपावल्रक्षद्रभींपस.. इब_ क॒त्वो.. कर॑देव॑ देवों वनस्पतिंजुषतो (! 
ह॒विहोतियंज ॥ ४६ ॥ न्‍ ह॒ 


मन्त्रार्थ- विव्य होता ने वनस्पति यूप का घजन किया, क्योंकि यह रसवात्‌ पशुओं को रोकने बाली रज्जु के 
द्वारा अपने अपने रथान पर स्थिर रखता है, जहाँ कि अश्विनीकुमार के छाग को उपकारक ह॒षि का प्रिय स्थान है, 
सरस्थतो के मेष की उपकारक और इस््र के वृषभ की उपकारक ह॒वि का प्रिय स्थान है। जहाँ अग्नि का, सोम का, 
सुरक्षक इस्द्र का, सविता का, वरुण का, वनस्पतियों का, घी पीने वाले देवताओं का और होता अग्नि का प्रिय स्थान है । 
इन अति वैेगयुक्त स्थानों की भछ्ी प्रकार प्रशंसा करके ही, समोष में स्तुति करके हो, उक्त स्थानों में स्थित वनस्पति 
देवता स्वयं हवि. का सेवन करते हैं | हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥| ४६ ॥ ः 

“'उत्तमौ वनस्पतिस्विष्टकृतो” ( का० श्रौ० १९।६।२५ ) अन्ते पव्यमानों होता यक्षद्दनस्पतिमभि' 
(वा० सं० २१४६) तथा 'होता यक्षदरग्नि स्विष्टक्ृतथ्र! ( वा० सं० ४७ ) इति क्रमेणेमौ वनस्पतियागे स्विष्टक्षद्यागे 
च प्रैषों इति सूत्रार्थ: । वनस्पतिप्रकृतिको यूपो देवता । दैव्यों होता वनस्पति तत्प्रकृतिक यूप॑ यक्षद यजतु । 
"हैं यस्माइनस्पती रशनया रज्ज्वा अभ्यधित अभिधारितवानु, पशुनिति शेषः। दधातेर्छ॑डिः स्थाध्वोरिष्च' 


३० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३१ 


( पा० सू० १२१७ ) इतीकारः। यूपे पशुन्‌ बध्नातीत्येतदशिप्रायस ॥ कथम्भूतया रशनया ? पिष्टतमया। 
पिष्टशब्दोउत्र रूपवाची ( निरु० ८२० ), अत्यस्तं पिष्टा पिष्टतमा सुरूपा, अत्यन्त इृंढा, एवमादिगुणयुक्ता तया, 
रभरिष्टया रभते पशुम्तियच्छतीति रब्धी, ठृच्‌ डीपू , अतिशयेन् रव्धी रप्षिष्ठा, तुश्छन्दसि! ( पा० सु० 
५१३५९ ) इति इष्ठनि, तुरिष्ठेमेय:सु” ( पा० सू० ६४१५४ ) इति तृचों लोपः, अतिशयेव नियमकारिणी 
तया, समर्थयेति यावत्‌ । 

अथ वनस्पतिः प्रा््य॑ते--यत्र देशेडश्विनोर्नासत्ययोः सम्बन्धिनश्छागस्प ह॒विषश्छागरूपस्य हृविषः 
प्रिया प्रियाणि इष्टानि धामानि स्थानानि, वर्तब्त इति शेष: । यत्र सरस्वत्या मेषस्थ मेबरूपस्थ हविषः प्रियाणि 
धामानि, यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रियाणि धामानि, एते पशुपुरोडाशदेवा: । यत्र सोमस्य प्रियाणि धामानि, 
यत्रार्ने: प्रियाणि धामानि, एतावाज्यभागौ | थत्र सुत्राग्ण इन्द्रस्य, यत्र सवितु: प्रियाणि धामानि, यत्र वनस्पतेः 
प्रियाणि पाथांस्यन्नानि, यत्र देवानासाज्यपानां प्रयाजानुयाजानां प्रियाणि धामानि, यत्र होतुरम्ने: स्विष्टक्ृतः 
प्रियाणि धामानि, तत्र तेषु स्थानेषू, एतान्‌ पशुन्‌ रभीयस इव च कृत्वी कृत्वा, रभन्‍्ते ये ते रब्धार:, अतिशयेन 
रव्धारों रभीयांसः, तान्‌ सरभसांश्च कृत्वा । एतान्‌ पशुन्‌ प्रस्तुत्येव त्रस्तुत्य च। इवश्चार्थ:। उपस्तुत्येव 
उपस्तुत्य च उप समीषे स्तुत्वा। पुनवंचनमादराथ्थंस्‌ । वनस्पतिर्देव उपावस्नक्षत्‌, उपावसृजतु स्थापयतु। 
सृजेर्डडि रूपमू, लेटि वा 'सिब्वहुलं लेटि' ( पा० सु० ३।१।३४ ) इति सिप्पत्ययेष्डागमे च रूपस्‌ । वनस्पतिदेव 
एवं करत्‌ करोतु, हविश्च जुषताम्‌ । है मनुष्यहोतस्त्वमयि यज । 

अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मात्मको होता बह्मात्मकैहँविभिन्नह्ञात्मकान्‌ देवान्‌ यजतीत्यथे: । 

दयानन्दस्तु-हि होतः, यथा होता पिप्टतमया रभिष्टया रशनया रश्मिना यत्राश्वितों: सूर्याचन्द्रमसो- 
एछागस्य छेदकस्य हविषः प्रिया धामानि, यत्र सरस्वत्या मेषस्थ हंविषः प्रिया कमतीयानि धामानि स्थानानि, 
यत्रेन्धस्यर्ष भस्य प्राप्त योग्यस्थ हविषः प्रिया धामानि, यत्राम्नेः प्रिया धामानि, यत्र सवितु: प्रेरकस्य प्रिया 
धामानि, यत्र वरुणस्थ श्रेष्ठस्थ प्रिया धामानि, यत्र वनस्पतेव॑टादेः प्रिया पायांसि, यत्राज्यानां देवानां 
पृथिव्यादीनां प्रिया धामानि, यत्र होतुर्दातुरग्तेः प्रिया धामानि सन्ति, तजत्रैतानु भ्रस्तुत्येव प्रकरणेन संश्लाघ्य 
उपस्तुत्येव उपावस्नक्षद्‌ रभीयस इव छृत्वी इत्वा कार्येप्‌ पयुक्लीतैवं करदु यथा वनस्पतिदेंवो ह॒विजुबतां हि 
बनस्पतिमभिस्रक्षदधित तथा त्व॑ यज' इति, तदपि यत्किब्वितु, यथाकथब्िद्‌ गौणार्थस्वीकारेण प्रयोजन- 
वर्दर्थासिद्धे । अतिशयेन पिष्टाया अत्यन्तशीघ्रवर्धनशीलाया विविधारम्भाया रशना का ? कोहशी चसा!?! 
कथं च तया सह छागेन सम्बन्ध: ? छागस्य च कर्थ सुर्याचन्द्रमसों: सम्बन्बेन पलितत्वम् ? मनुष्यादीनामपि 
तत्सम्बन्धेन पलितत्वाविशेषात्‌ । सरस्वत्या नया मेषस्थ हविषश्न जन्मानि स्थानानि नामानि क्‍्व च कुत्न सस्ति ? 
तत्र कथमेतेषां पदार्थानां प्रकरणेन संश्ठाघनमुपस्तवश्नेत्यादिक स्॑मप्यस्पप्टमेव ॥ ४६ ॥ 

होता यक्षदग्नि( स्विश्क्ृतसयाडग्निरदिवनोइछागंस्यथ हुविर्ष: प्रिया घासान्ययाद्‌ 
सरंस्वत्या मेषस्थ॑ ह॒विष: प्रिया धामान्ययाडिस्द्रस्य ऋष भस्य॑ हविष': प्रिया धामान्ययाडस्नेः 
प्रिया धासान्ययाट सोससस्‍्य प्रिया धामान्ययाडिस््॑स्थ स॒त्रास्ण: प्रिया धामान्ययांद्‌ सवितुः 
प्रिया धासान्ययाड्‌ वरुणल्य प्रिया धामान्यवाड वतस्पतुः प्रिया पाथा'(स्पयांड्‌ देवानासाज्यपानां 
प्रिया धा्मानि यक्षदग्नेहतति: प्रिया धामांनि यक्षत्‌ स्व॑ म॑हिमानमायजतामेज्या इष: कणोत 
सो अंध्व॒रा जातवेंदा जषत।७ हविहोतियंज ॥ ४७ ॥ ्प 


म० ४७-४८ ] बेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३१ 


मन्ता्थं--दिव्य होता ने स्विष्टकृतु अग्नि का यजत किया। स्विष्ठकृत्‌ अस्ति ने अश्विनीकुमारों के छाग को, 
सरस्वती के मेष की और इख्र के ऋषभ की उपकारक हबि से प्यारे धाम्रों का यजन किया, अर्थात्‌ तीनों देवताओं के 
पशुओं को हवि से पुष्ट किया | हवि के प्यारे धामों का, सोस के प्यारे धामों का, सुरक्षक इस के प्यारे धामों का, 
सविता और वराण के प्यारे धामों फा ओर वनस्पति के प्रिय धामों का यजन किया। घो पीने वाले देवताओं के और 
होता अग्नि के प्यारे धामों का यजन किया, अपनो महिला का यजन किया । सब प्रकार से यजनयोग्य सकाम प्रजा 
इसी प्रकार यजन फरे, यह प्रज्ञा वाला अस्नि यज्ञों को सम्पन्न करे, हुवि का सेवन करे । इस प्रकार देवनियम का कार्य 
प्रवृत्त रहुता है । है मनुष्य होता, तुम भी शक्ति के अनुधार घृत से यजन करो )| ४७ ॥ 


होता स्विष्टकृतर्मार्त यक्षद्‌ यजतु | यो5-रेनः स्विज्टकृद अश्विनोश्छागस्थ हविष: सम्बन्धीनि प्रियाणि 
धामानि अयाट अयाक्षीद्‌ इद्धवात्‌, अवदानानि यजति स्मेत्यथं: । एवमग्रेडपि । सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रियाणि 
धामान्यवदानानि अयाट, इच्द्रस्य ऋषभस्य हवियः प्रियाणि धामान्ययाट, एता: प्रधानदेवता: । अम्ने: प्रियाणि 
धामान्ययाट, सोमस्य प्रियाणि धामान्ययाद। एतावाज्यभागौ। सुत्राम्णः सुष्ठु त्रायत इति सुत्रामा इन्द्र 
तस्थ प्रियाणि धामान्ययाट्‌, सवितुः प्रियाणि धामान्ययाट, वरुणस्थ प्रियाणि धामान्ययाट, एताः परशुप्रोडाश- 
देवता: । वनस्पते: प्रियाणि पाथांस्यन्नानि, एतत्‌ प्रधानाड्भप । आज्यपानां देवानां प्रिया प्रियाणि धामानि यक्षदु 
यजतु। एते प्रयाजानुयाजा: ! होतु रम्ने: स्विष्टक्ृतः स्वस्थैव प्रिया प्रियाणि धामानि यक्षद्‌ इष्टवान, स्व महिमान 
स्वां विभूति यक्षत्‌ । किद्च, एज्या आ समन्‍्ताद इज्या यष्टूं योग्या यागाह्हा इथः, इच्छन्तीति इषः, सकामा 
प्रजा, आ यजतां सम्यग यजतु, यागशीणा यागयोग्याश्र प्रजा आश्मन्ताद यजल्ल्विस्यर्थंओ, वचनव्यत्ययः, से 
जातवेदा: स्विष्टक्रदग्निरध्वरा अध्वरान्‌ यज्ञान कृणोतु करोतु, हविश्च जुषतामु। हे मनुष्यहोतः, त्वं यज । 
यद्वा इषा अन्नेन प्रजानां स्थितिरुत्पत्तिश्च्रेति इषः प्रजा उक्ता:। एज्या आसमस्ताद यष्टं योग्या देवता आयजतामु, 
यजन्त्वित्यथ: । अन्यत्‌ पूर्व॑ंतरत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--त्रह्मात्मको होता ब्रह्मात्मकैहविभिक्नद्यात्मकाव्‌ देवान आयजतामित्यर्थ: । 


दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा होता स्विष्टकृतमरग्नि यक्षत्‌, यथाग्निरश्विनोश्छागस्थ हविषः प्रिया धामान्य- 
याट, सरस्वत्या मेषस्थ प्रिया धामानि “ स्व॑ महिमानमायजताम्‌ू, यथा जातवेदा य एज्या इषः कृणोतु सोध्ध्वरा 
हविश्न जुषताम, तथा त्वं यज” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, वेदबाह्मत्वादसम्बद्धत्वाच्च | स्विष्टक्ृतमम्निमित्यत्र 
स्विष्टेन कृतमित्युक्तम्, अन्न कि स्थिष्ठं केन क्ृतमित्यादिक स्वमस्पष्टं निर्मूल च। इन्द्रस्थ परमैश्वर्ययुक्तस्य 
ऋषभस्य उत्कृष्टगुणकर्मस्वभावस्यथ राज्ञ इन्द्रस्य सेना ईशस्य आज्यपानां ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानामित्यादिक॑ 
सर्वंमपि निमूल निरथक च॥ ४७ ॥ 


जप ।ः ॥ तु । ०३ अं 

दंव॑ बहिः सर॑स्वतो सुदेवमिन्द्रें अधिबिनां। तेजो न चल्षरक्ष्योब हिषा दर्धुरिन्द्रियं 
वंसवर्न बस॒धेय॑स्थ व्यन्त यज ॥। ४८॥ 

मन्त्राथ - सुम्दर देवता वाले अनुयाज देवता बह ( कुशा ) के साथ सरस्वती, अश्विनीकुमार ओर इन्द्र सें 
तेज को स्थापित करते हुए, दोनों नेत्रों में चक्ष इन्द्रिय को धारण करते हुए धनकाभ के निमित्त इन्द्र को समृद्ध 


करने वाली हवि का भक्षण करें । हे सनुष्य होता, तुम भी यजन करो । जेसे इन्होंने इन्द्र को तेज दिया, बसे ही 
ढुच्हें भी दे ॥ ४८ ॥ 


३२ शुक्लयजुर्वेदसहिता [ अ० ३१ 


'अनुवाचनप्रैषो समस्याअ्नुयाजप्रैषा देवं बहिरिति! ( का० श्रौ० १९७छा२ )। 'याज्याश्र' ( का० श्रौ 
१०७३ )। अनुबूहीत्यतुवाचनस, अमुं यजेति प्रैषश्व॒ समस्य कतंव्यौ, अश्विभ्यां सरस्वत्या इन्द्राय 
सुत्रास्णेश्नुब्रहीत्येवप्‌ । देव॑ बहिः सरस्वतीत्याद्या एकादश कण्डिकास्त्रिपशो रनुयाजानां प्रैषा याज्याश्न 
भवन्तीत्यर्थ:। एकादशानुयाजप्रैषा अश्विसरस्वतीस्द्रदेवत्या,, चतस्र आध्य॑स्त्रिष्टुभो व्यवहितपदप्राया: । सुदेव॑ 
शोभना देवा यस्य तत्‌, यद्‌ बहिः, देवम्‌ अनुयाजदेवता, तेन बहिबा सरस्वती अश्विना अश्विनौ च इन्द्र तेजी 
दधुदंधतु । अक्ष्योरिच्धनेत्रयोश्रक्षुगोंलकयोश्रक्षुरिन्द्रियमिन्द्रियसामथ्य॑ च दधु: । नकारश्ार्थ: । वसुवने वसुबनताय 
धतलाभाय वसुधेयस्थ वसुनों बेयं वसुधेयं तस्य, वसुनिधानाय च अश्विसरस्वतीन्द्रा -व्यन्तु हविभक्षयस्तु । 
हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज। यद्ठा यहदेव॑ बहिः सुदेवं शोभनदेवताक तेन बहिंषा सरस्वती अश्विनों चेन्द्रे तेज:, 
नकार: समुच्चयार्थ:, चक्षश्र इच्द्रियं च अक्ष्योरक्ष्णोद॑धु:, वसुबने वसुवननाथ धनलाभाय वसुधेयस्य वसुनिधानाथंत्, 
उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः, अक्षिगोलक॑ स्थूलम, तत्र सुक्ष्मं चक्षुरिन्द्रियं चक्षुषीस्द्रिये रूपदर्शनसामथ्य॑ च ततो5षि 
सुक्ष्मम्‌ | शेष॑ पू्व॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । ह 

अध्यात्मपक्षे - यहेव॑ दिव्यशक्तिसम्पन्न॑ बहिबंहिसुपलक्षितं यज्ञादि कं, तेन बहिषा सरस्वती संविद 
अश्विनौ परमात्मरूपौ, तद्गत्‌ सुन्दर रामलक्ष्ममौ बलक्ृष्णौ च इन्द्रे जीवे तेजो दधुदंधतु | अक्ष्योरध्णोश्रक्षुः, 
तत्रेन्द्रियं रूपदर्शनसामथ्य॑ च दधुदंधतु । ] 

दयानन्दस्तु--हि विद्वनू, यथा सरस्वती स्त्री इन्द्रे देवं दिव्यं सुदेवं शोभनं विद्वांस बहिरस्तरिक्षमश्विनौ 
अध्यापकोपदेशको चल्षुस्तेजो न यजतः, तथा च विद्वांसों वसुधेयस्थ वसुबनेःक्ष्योबंहिषेन्द्रियं दधुव्य॑न्तु च, 
तथैतत्‌ त्वं घेहि प्राप्नुहि च' इति, तदपि यत्किश्वत्‌, असम्बद्धायंत्वात्‌, हिन्दीभाषाथस्य संस्क्ृतव्याख्याना- 
सम्बद्धत्वाच्च ॥ ४८॥ 


दवीदरों अछ्विनां भिषजेन्द्रे सरस्वती । प्राण न वोर्य नसि द्वारों दधुरिन्द्रिय व॑सबर्ने 


वसधेय॑स्य व्यन्त यज ॥ ४९ ॥ 

... अन्त्रार्थं--विध्य द्वारदेवियों ने अनुपाज देवताओं के साथ बंच्य अश्विनोकुमार, सरस्यती और इन्द्र में बल और 
तेज का आधान करते हुए, नातिका में प्राण इन्द्रिय को घारण करते हुए, घनलाभ के निमित्त इन्द्र को समृद्ध करने बाली 
हवि का भक्षण फरते हैं। हे मनुष्य होता, तुम भो इसी प्रकार यजन करो । जैसे इन्होंने इन्द्र को तेज दिया, दंसे ही 
तुम्हें भी दें ॥ ४९ ॥ 

या देवीर्दैव्यों द्वारो यज्ञगरहद्वारो देव्योइ्नुयाजदेवा द्वारो ह्ार्भिः, तृतीयाथें प्रथमा, विभक्तिव्यत्ययः। सह 
भिषजा भिषजौ अश्विना अश्विनौ वैद्यौ सरस्वती च॒ इन्द्रे वीय॑ बल दधुः, नसि इन्द्रस्य नासिकायां प्राणमिन्द्रियं 
प्राणेन्द्रियं च दधुः । शेष पुर्वंबद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - या देव्यो यज्ञगृहद्धारों अनुयाजदेवतास्ताभिः सह भश्व्यादय इन्द्रे जीवे वीय॑ दधुः, नसि 
प्राणं त्राणमिन्द्रियं च दधु: । । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वनू, यथाश्विनौँ सरस्वतीभिषजौ इन्द्रे देवीद्वार: प्राप्नुततो नसि प्राणं न वीय॑ 
द्वारश्च दधुवँसुवने वसुधेयस्येन्द्रियं विद्वांसो व्यन्तु, तथा त्वं यज! इति, तदपि यत्किब्ित्‌, असज्भतेः। वायुसूर्यों 
विज्ञानवती स्त्रीवैद्यो च इन्द्रे ऐश्वयंनिमित्तं द्वार: प्राप्तुवतों नसि प्रार्ण दघु:। शरीरस्य न छिद्गाणि दधुरित्या- 
दिक॑ सर्व निरथंक निमुलं च। त्वद्रीत्या वायुसू्योजेंडत्वेन स्त्रीवैधानां चाल्पशक्तिज्ञानत्वेन तेषां कुत्रापि 
बलाद्याधाने सामर्थ्याभावात्‌ ॥ ४९ ॥ ४ 


जे 


जशाबाकता 


भ० १०-५१ ] बैदाथंपारिजातभाष्यसहिता ३३ 


देवी उषासावशिवनां सत्रामेन्द्रं सरस्वती । बलं न वाचमास्य उषाश्याँ दधुरिन्द्रियं 
वंसबने वस॒धेय॑स्प व्यन्त य्ज ॥ ५० ॥ ह 
मन्त्राथ--दिव्य गुण वाली रात्रि ओर उषा काल की अधिष्ठान्री देवता, रात्रि ओर उषाकाल के साथ 


अश्विनीकुमार और सरस्वती इन्द्र में बल का और मुख में वाणी का बल बढ़ाते हैं। हे मनुष्य होता, तुम भी उसी 
प्रकार यजन करो । इन्द्र के समान तुम्हारे भी तेज में ये वृद्धि करें ॥ ५० ॥ 


देवी देव्यौं उषासौ नक्तोषासौ, अनत्र छान्द्स आदिपदलोपो द्रष्टव्य:, उषासाविति द्विवचनसामर्थ्याद्रा 
नक्तपदलोपोडनुमातव्यः । नक्तोषसी अनुयाजदेव्यौँ ताभ्यामुभाभ्यां नक्तोषाभ्यां सह अश्विनों सुत्रामा शोभन- 


: रक्षणकरत्नी सरस्वती च इन्द्रे बल॑ दधु:। तस्येन्द्रस्य आस्ये मुखे वाचमिन्द्रियं वागिब्द्रियसामर्थ्य च दधु:। 


वागिन्द्रियमेव वा . दघु: । 

अध्यात्मपक्षे --पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे विद्वान, यथा देवी देदीप्यमाने उपासौ साथंप्रातःसन्धिवेले सुत्रामा सरस्वती अश्विनौं 
बसुवने वसुधेयस्य इन्द्रे बलमास्थे वाचमुषाभ्यामिन्द्रियं दधु:, सर्वान्‌ व्यन्तु च, तथा त्वं बजा इति, तदपि 
यत्किब्वित्‌, उपासादिभिमुंखे वागाधानस्य धनाधानस्य चासिद्धेः ॥ ५० ॥ 


दवी जोट्टी सरंस्वत्यश्विनेद्धंमवर्धवन्‌। श्रोत्र न कर्णयोर्यशो जोट्टीभ्यां दुरिन्द्रियं 
व॑सबने वसधेय॑स्थ व्यन्त यज॑ ।। ५१ ॥ 


मन्त्रार्थ-- ठुख का सेवन करने वाली देवी थावापू्धथिवी अहोरात्र के द्वारा सरस्वती, अश्विनीकुमार ओर 
इस्द्र के बढ़ते हुए यश को बढ़ाते हैं, कान में श्रवणेन्द्रिय को शक्ति को धारण करते हैं । हे मनुष्य होता, तुम्त भो इसी 
प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो ।। ५१ ॥ 

ये जोष्टी जोषयित्यौ तप॑यित्र्यौं सुखस्य सेवयित्र्यौं वा देवी देव्यौं अनुयाजदेवते द्यावापुथिव्यों अहोरात्रे 
वा, ससस्‍्यं च समा चेति कात्थक्य:' ( नि० ९४१ ), धान्याय्धिष्ठात्री देवता संवत्सराधिष्ठात्री देवता चेति 
तदर्थं:। तथा च कालाधिष्ठातृदेवतानुग्रहात्‌ सुबृष्या सुभिक्ष सुक्षेमं लोकप्रसिद्धमव। सस्यानां पर्यवसानं 
द्यावापृथिव्यो: संवत्सरस्य चाहोरात्रयोरिति कात्यक्यमतम्‌ । ताभ्यां जोष्टीभ्यां सह सरस्वती अश्विना अश्विनौ 
चेन्द्रभव्ध॑ंयत्‌। कथडूग्रमवर्धधन्‌ ? तवाहु-इन्द्र यशों दधुः, तत्कर्णयोश्च श्रोत्रमिन्द्रियं दधु:। अन्यत्‌ 
पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

-अध्यात्मपक्षे--पु ववदेवार्थ: । 

दयानन्दस्तु - हे विह्वनू, यथा देवी प्रकाशदात्री जोष्टी सेवनीया सरस्वत्यश्विनों इन्द्र सूयमवर्धयन, 
मनुष्या वा जोष्टीश्यां सेविकाभ्यां कालवेलाभ्यां कर्णयोयंशः श्रोत्रं न दधुः, वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं व्यन्तु, 
तथा, त्वं यज' इति, तदपि यत्किख्ितु, एर्वोद्धृतनिरुक्तविरोधात्‌, असम्बद्धत्वाच्च, पूर्वापरविरोधश्च | क्वचिद्‌ 
विज्ञानवती स्त्री सरस्वत्ती, क्वचित्ताहशी स्त्री । अन्न तु विज्ञाननिमित्तेत्युक्तम्‌ । एताहशविषमार्थे कि मूलम्‌। 
जोष्टरीभ्यामिति कण्डिकायां द्विवचनप्रयोग:, तदनुरोधात्‌ जोष्ट्रीति पदमपि कथक्छारं न ह्विवचनास्तम ? 
कालवेलयोम॑नुष्यसेविकात्वमपि चिन्त्यमेव ॥ ५१ ॥ 

५ 


३४ शुक्ल्यजुव॑दरसंहिती | अ० ६१ 
दंबी ऊर्जाहुती दु्ें सदुधेन्द्रे सरस्वत्यदिवना भिषर्जाबतः | शुक्र न ज्योतिस्तनंयो- 
राहुती घत इन्द्रियं वंसवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु बज ॥ ५२ ॥ 


मन्त्रार्थ-सभी कामनाओं को भरी प्रकार पूरा करने वाली, रसवती, आह्वान रूप दिव्य सरस्वती और 
चंच्य अश्वितीकुमार सबकी रक्षा करते हैं, इन्त्र में वीयं और ह॒ृदय में तेज का आधान करते हैं । हे मनुष्य होता, 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तु म्हारे तेज की वृद्धि हो ॥ ५२ ॥ 


ये देवी देव्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जा रसवती आहुतिराह्वानं होमो वा ययोस्ते ऊर्जाहुती दुधे दुगो ये ते दुधे 
कामपूरयित्र्यौ सुदुषे सुदोहने ताभ्यामाहुतिभ्यां सह सरस्वती भिषजा भिषजों सुरवैयों अश्विनो इन्द्रे इन्द्रस, 
छान्‍्दस इकारलोप:, अवतो5वस्ति, वचनव्यत्ययः। कथद्भारं कृत्वेति तदाह--ज्योतिस्तेज इन्द्रे धत्तो दधति, 
स्तनयो: शुक्रमिन्द्रियं च धत्तो दि, वचनव्यत्ययः, नश्चा्थ: । उत्तरा्धें आहुतीशब्दस्तृतीयाथंक: । जोष्टबोरेव 
देवताविकल्पः । 


अध्यात्मपक्षे--याभ्यां देवीभ्यामूर्जाहुतिभ्यां सह सरस्वत्यादय इम्द्रे ज्योतिस्तदीयस्तनयोः शुक्र दधुस्तत्सवं 
लीलया लोककल्याणाय ब्रह्मेव तेन तेन रूपेण विवतंते । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वांसः, यूयं यथा देवी कमनीये दुधे प्रपूरके प्रातःसायं॑वेले इन्द्रे ऊर्जाहुती अस्त" 
रसाहुती सरस्वती सुदुघा भिषजा अश्विना अध्यापकोपदेशकौ च शुक्र जल न इव ज्योतिरवतस्तथा स्तनयोराहुती 
धत्त, वयुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं धत्त, येनैतानि सर्वे व्यस्तु । हे गुणग्राहिनु, तथा त्वं यज' इति, तदपि यत्किख्ितु, 
प्रात:साय॑वेलयो: कथमुत्तमतापुरकत्वम ? कथ्थं आहुतिसरस्वत्यादीनां प्रकाशरक्षकत्वम्‌ ? स्तनयोग्रेहणयोग्या 
कीहशी क्रिया ? कथं च तद्घधारणम्‌ ? एतत्सवंमस्पष्टमेव, धर्मब्रह्मप्यवसाथिनि वेदे तदयोगाच्च ॥ ५२॥ 


देवा देवानाँ भिषजा होरताराबिच्ध्रमदिवनां। वषदकारेः सरस्वती त्विषि न हृढये 
म॒ति(( होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं बंसवनें वसुधेय॑स्थ व्यन्त यज ॥ ५३ ॥ 


मन्त्रार्थ -- देवताओं के देवता, होता और अनुयाज देव होता के द्वारा वैद्य अश्विनोकुमार और सरस्वती 
इन्द्र में और हृदय में वषट्कारों की सहायता से कान्ति, बुद्धि और इच्द्रियों की शक्ति को बढ़ाते हैं। हे मनुष्य होता, 
तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि ही॥ ५३ ॥ 


देवा यौ देवी होतारौ अनुयाजदेवौ देवानां भिषजो अश्विना अश्विनौं सरस्वती च ताभ्यां होतृभ्यां सह 
वषटकारैश्च सह इस्द्रम्‌ इन्द्रे, विभक्तिव्यत्ययः, त्विधि कान्ति दधु:। हुंदये पुण्डरीकाकारे मांसपिण्डे मति- 
मिन्द्रियं बुद्धिरुपेन्द्रियं दधु: | मनसश्चेन्द्रियत्वेड्यं प्रमाणं मन्त्रवर्णकः” । शेष पूर्वंबद्‌ व्याख्येयस्‌ । 
अध्यात्मपक्षे--पूव॑वदेव व्याख्या । 


दयानन्दस्तु--हि विद्वांसः, भवन्‍्तो यथा देवानां होतारो देवा भिषजाश्विना वषट्कारेन्द्रियं दध्याताम्, 
सरस्वती त्विधि न हृदये मति दध्यात्‌, तथा होतृभ्यां सहैता वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं दधुव्य॑न्तु | हे मनुष्य, 
तथा त्वमपि यज' इति, तदपि यत्किब्वितु, होताराविति द्विवचनस्यातन्त्रत्वातू, सरस्वत्या एकत्वं वैद्यद्वित्वं च 
किमभिप्रायकमित्यनुक्ते: ॥ ४३ ॥ 


म० ५४-५५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता शेप 
देवीस्तिखरस्तिल्ों देवोरह्िवनेडा सर॑स्वती। शूषं न मध्ये नाभ्यामिर्द्धय दधुरिन्द्रियं 
बंसवरने वसधेयस्य व्यन्त यज॑ ॥ ५४ ॥ ह 
न हि रद 


मन्त्रार्थं--इडा, सरस्वती और भारती नामक तीनों देवियों के साथ अश्विनीकुमार इन्द्र के निमित्त नाभि के 
सध्य में बल और इद्रिय की स्थापना करते हैं। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे 
तेज को वृद्धि हो ॥ ५४४ ॥ 


यास्त्रि्नो देवीदेंव्यों भारती इडा सरस्वती च तिख्रो देवीस्ताभिस्तिसूभि:, विभक्तिव्यत्ययोड्ध्याहारश्च 
वाक्यवशात्‌, भारतीडासरस्वतीभिः सह अश्विना अश्विनौं इडा च सरस्वती च इन्द्राय इन्द्रे नाभ्यां मध्ये शुव॑ 
बलमिन्द्रियं च दधु;, नश्चाथंक: । अन्यत्‌ पूर्ववद व्याख्येयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--पूव॑ वद्‌ व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्याथिनू, यथा तिख्रो देवीव॑सुधेयस्थ मध्ये वसुवन इन्द्राय तिल्लो देवीदंधु, यथैत 
एतानि व्यन्तु तथा त्वं यज” इति, तदपि यत्किख्वित्‌, अस ज्भतेः, सम्बोधनस्य नि्ुलत्वाच्च, अध्यापिकोपदेष्ट्यो- 
द्वित्वेन तित्वायोगात्‌, संसारे सर्वेउ्प्युत्तमधनाकाइक्षिण इति तेबां मध्य इत्युक्तेनिरथंकत्वाच्च । तिसुणामुत्तम- 
मध्यम-निक्षष्टानां कन्यानां धारका: के ? किमथी च ते कन्या धारयेयुरित्यस्थाप्यनुक्तेः ॥ ५४ ॥ 


ः 5 
देव इन्द्रो नराश'(संस्त्रिवरूथः सरंस्वत्याविवभ्यामीयत रथः। रेतो न रूपमम्॒त 
जनित्रमिन्द्राप्र त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वंसवर्नें वसधेय॑स्य व्यन्त यज॑ ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रार्थ -ऐश्वयंवान्‌ सभासण्डप, ह॒विर्धान और आस्नीध्र रूप तीन घर वाला, जगतु का कर्ता, जहाँ बेठकर 
मनुष्य स्तुति करते हैं, ऐसा देवयाग के योग्य यज्ञरूपी रथ वोयं, सौन्दर्य, अम्तमय उत्तम जन्म और इच््रियों की 
शक्ति को इन्द्र की आराधना के नि्तित्त लगाबे । यह्‌ रथ सरस्वती और अख्विनीकुमार का बहुन' करता है। अभिप्राय 
यह है कि सल्त्रोक्त देवता इस यज्ञ के कर्ता यजमान के वीयंरूप अमृत को बढ़ावें, सब इन्द्रियों की शक्ति कौ बढ़ाबे, 
विशेष कर जननेन्द्रिय को निज कार्य के साधन में समर्थ करें ॥ ५५ ॥, 

नराशंसो देवोधनुयाजरूपो यज्ञः, नराशंसों यज्ञ इति कात्थक्यो नरा अस्मिस्नासीना: शंसन्ति! ( निरु० 
८।६ ) इति यास्कोक्ते:। रेतो वीर्य॑ रूप॑ सौन्दर्यमम्रतं जनित्रमु उत्तमं जन्म इन्द्राय दधद्‌ दधातु । नश्चा्थंकः। 
कौहशो नराशंसः ? इन्द्र: परमैश्वयंवान्‌ । पुतः कीहशः ? त्रिवरूथ:, त्रीणि त्रिसंख्याकानि वरूथानि गरहाणि 
सदोहविर्धानागनीभ्ररूपाणि त्रिकोकीरूपाणि वा यस्य सः। पुनः कीहशः ? त्वष्टा जगतः कर्ता, यज्ञादेव 
जगदुलपत्ते:। लक्षतेरत्र करोतौ बृत्ति:। तथा च यास्क: -त्वक्षतेर्वा स्थात्‌ करोतिकर्मण:' ( निरु० ८१३ ), 
ल्क्षतेर्वा स्थात्‌ क्रियासामान्यमात्रवाचिन उत्सृष्टतनुकरणस्वार्थस्थ” इति भगवददुर्गं: । यस्य नराशंसस्य 
यज्ञस्थ रथः सरस्वत्या अश्विभ्यां च ईयते उद्यते नीयते च। शिष्टव्याख्यानं पुबंबत्‌ ! 

अध्यात्मपक्षे--पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन, यथा त्रिवरूथ इन्द्रो देवः सरस्वत्या नराशंसो5श्विभ्यां रथ ईयत इच सम्मार्गे 
गमयति, यथा वा जनित्रममृतं रेतो न रूप॑ वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रायेन्द्रियाणि त्वष्टादय: । अथैत एतानि व्यन्तु 
तथा यज' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, मनुष्यस्य त्रिवरूथत्वासम्भवात्‌, निरुक्तविरोधाच्च | न च जीवेष्विन्द्रियाणां 
धारा मनुष्या: प्रयोजका: सन्ति, कमंसहक्ृतेश्वरसाध्यत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 


३६ शुब्लयजुर्वेदसंहिता [भश्र१ 
देवो देवैवेनस्पतिहिर॑ण्यपर्णो अशिविभ्याए! सरं॑स्वत्या सुपिप्पल इखरय पच्यते सर्ध॑ । 

(| के प ] कि 
ओज न जतिऋषभो न भाम वनस्पतिनों दर्धदिन्द्रियाणि व॑सवर्नें वसघेय॑स्थ व्यन्तु यज ॥५६॥ 


मन्त्रार्थ--देवताओं से अधिष्ठित होने के कारण सुवर्ण के वर्ण वाले अश्विनीकुमार सरस्वती के द्वारा सुन्दर 
फल वाले पूज्य वनस्पति देवता इन्द्र के निमित्त मधुर फल देते हैं। वही वनस्पति हमसें तेज, वेग, परिभित क्रोध 
तथा इन्द्रियों के बल का आधान करें, अर्थात्‌ हमारी दोनों फलप्रद भुजाएँ तेजस्विनी हों और चरणों सें शीघ्र गसन की 
शक्ति प्राप्त हो । है सनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे तेज की वृद्धि हो॥ ५६ ॥। 


वनस्पतियूंपों देवो नो3स्माकमोजस्तेजो जूतिर्जूतिम्, विभक्तिव्यत्यय:, वेगम्‌, भाम॑ क्रोधमिन्द्रियाणि दधद 
दधातु, यो वनस्पतिर्देव इन्द्राय मधु मधुरं फल पच्यते पचत्ति, फलतीति यावत्‌, इन्द्राय मधुरं फल ददातीति 
तात्पय॑भ्रू । नकारौ चार्थंकौ। कीहशो वनेस्पतिः ? देवैहिरण्यपर्ण: हिरण्यरूपाणि पर्णानि यस्य सः, देवा यस्य 
हिरण्यमयानि पर्णानीत्यथं:। पुनः कीहशो वनस्पति: ? अश्विभ्यां सरस्वत्या च सुपिष्पछ:, सुष्ठु शोभर् 
विप्प्ल॑ फल यस्य सः, अश्विनौं सरस्वती च यस्थ वनस्पतेः फलानीत्य्थ:। पुनः कीहशो वनस्पति: ? ऋषभ: 
पूज्य:। ऋषभशव्द: पूजावचन इत्युव्वटमहीघरो । लोकेःप्यूत्तरपदस्थः पूजावचनः, तथा चामरसिहः - स्थुछत्तर- 
पदे व्याप्रपु ड्रवबंभकुज्जरा: । सिहशारदूलनागादा: पुंसि श्रेष्ठाथंगोचरा: ॥' (३१४५९) इति। अन्र रूपकालक्ार: । 
तललक्षणं च--रूपको रूपितारोपों विषग्रे निरपक्ृबे” इति। अथवा यो वनस्पतिर्देवैहििरण्यपर्ण., यस्य देवा 
एवं हिरण्यमयानि पर्णानि, योउख्विभ्यां सरस्वत्या च सुपिप्पल:, इन्द्रार्श यो मधुराणि फछानि फलति, स 
ऋषभ: पूज्यो जूतिवेगवान्‌ ओजों भाममिन्द्रियाणि च नो दधातु । 

अध्यात्मपक्षे--यो देवों वनस्पतिः, वनस्पतिरिव वनस्पति: परमेश्वरों देवैहिरण्यपर्णों देवा एवं यस्य 
ज्योतिर्मयानि पर्णानि, अश्विम्पां सरस्वत्या च सुपिप्पल:, अश्वितौं सरस्वती च यस्य गोभनानि फलछानि, इन्द्राय 
जीवाय यो विविधानि फलानि पच्यते, विविधानि मधुराणि फलानि ददातीत्यथ॑:, स जूतिजंववान्‌ ऋषभः 
पूज्यश्च भगवात्‌ नो$स्माकमोजों बल्मान्तरं बाह्यं च भाम॑ क्रोधमिस्द्रियाणि च दधदू दधातु ! क्रोधो5पि 
व्यवहारेव्येक्यते । तथा चाह भारविः--अमर्षशुस्येत जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्विधादर: इति। 
वसुबने धनलाभाय वसयुधेयस्प वसुनिधानाय, विभक्तिव्यत्यय:, तद्विभुतयोउश्व्यादयो हविव्य॑न्तु ग्ह्ल्तु | हे 
होतस्त्व॑ यज । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वतु, यथाश्विभ्यां देवै: सह देवो हिरण्यपर्णों वनस्पति: सरस्वत्या सुपिप्पल इन्द्राय 
मध्विव पच्यते । जुतिरोजों न भाममृषभो न वनस्पतिवंसुवेयस्थ नो वसुवन इन्द्रियाणि दधय्थैतानेतानि व्यन्तु 
त्वं यज' इति, तदपि यत्किखित्‌, अश्विपदेन जलविद्युदूग्रहणे मानाभावात्‌। वनस्पति: सूर्य उत्यपि निर्मु&मेव । 
सरस्वती नीतिरित्यपि चिस्त्यम्, नीत्या सुपिप्पलस्थ कः सम्बन्ध इत्यनुक्ते: ॥ ५६ ॥ 

देव॑बहिर्वारिंतीनामध्वरे स्तीर्णमब्विभ्यामूण्रदाः सर॑स्वत्या स्योन मेंस ते सद॑ः । 
ईशाये मन्यु(( राजानें बहिषां दधुरिन्द्रियं वबंसवर्ने वसुधेय॑स्य व्यन्त यज (३ ५७ 0 

सन्त्रार्थ--हे इन्द्र, जल से उत्पन्न होने वाली औषधियों से दीप्षिमानु, ऊन के समान कोमल सुखरूप 
तुम्हारी सभा में और यज्ञ में अश्विनीकुमार और सरस्वती के द्वारा फैलाये हुए बहि के द्वारा दीसिमान्‌ क्रोधरूपो 


इच्दिय को ऐश्वर्य के निमित्त स्थापित करें। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो, जिससे तुम्हारे 
तेज की वृद्धि हो ॥ ५७ ॥ | 


म० ५७-५८ ) वेदाथैपारिजातभाष्यसहिता ३७ 


वारितीनामू, वारि जले इतिर्गतिर्यासां ता वारितयः, तासां वारिप्रभवाणामुदकवतीनां वरतराणा- 
मोषधीनाम्‌, वारामुदकानामितिनिर्यासो वारितिदंभौंवधियुता, बहुत्वे वारितयः, तासां वा सम्बन्धि बहिः, हे 
इन्द्र, ते तव सदः सदसि, अब्वरे यज्ञेडश्विभ्यामध्वर्युम्यां सरस्वत्या च स्तीण॑मास्तृतम्‌ | कीहरशं बहिः ? देव॑ 
देदीप्यमानम्‌, ऊर्णम्रदा ऊर्णव म्रदीय ऊर्णम्रदा,, अतिशयेन मृदु म्रदीयः, ईयसुनि प्रत्यये टिलोपे, 'र ऋतो 
हलादेलंघो:” ( पा० सु० ६४।६६६ ) इति रेफादेशे ईयूभागस्य छान्‍्दसे लोपे रूपसिद्धि। अत एवं स्थोन॑ 
सुखरूपम्‌ । हे इन्द्र, अश्विसरस्वत्योबहिषा सह॒राजानं दीप्यमान मन्यूं क्रोधमिन्द्रियं च ल्वयि ईशायै ऐश्वर्याय 
ईशनमीशा तस्वै, स्त्रीत्वविवक्षायां ग्रुरोश्न हल:' (पा० सु० श३१०३ ) इत्यकारप्रत्यये टाप्‌, त्वयि 
दधु: । व्याख्यातमन्यत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--देव॑ देदीप्यमानं बहिः, बह्मात्मकत्वाद वारितीनामुदकवतीनामौषधीना सम्बन्धि बहिः, 
अधिमभ्यां सरस्वत्या च ते तव सदः स्थान स्तीर्णमास्तीर्णमू, तच्च स्थोर्न सुखात्मकम्त, तस्मिनु सदसि ईशाये 
ईशितायै ऐश्वर्याय मन्युं क्रोध॑ त्वां राजानमिस्िय अश्विनौ सरस्वती व बहिषा दधुः । शेष॑ पूरवंवत्‌ । 


दयानन्दस्तु -हि इन्द्र इन्द्रियस्वामिनु, यस्य ते तब सरस्वत्या सह स्थोर्न सदो5स्ति, यथोर्ण॑म्रदा य 
ऊर्णैराच्छादकैमुंदल्ति, अश्विभ्यामध्वरे वारितीनां स्वीर्ण देव॑ बहिरीशाये मनुं राजानमिव वहिषा वसुधेयस्य 
वसुवन इन्द्रियं दधुव्य॑न्तु, तथा त्व॑ यज' इति, तद॒पि यत्किश्वित्‌, स्योनस्थ सुखस्थ सदश्र वाण्याञसम्बन्धात्‌ । 
सदी नौयानमित्यपि कह्पनामात्रसु, अश्विपदेन वायुविद्युतोग्रंहणमपि निर्मुलमेव । अध्वरस्य शिल्पाथतापि 
चिम्त्या । दिव्यमस्तरिक्षमीशायै यया क्रिया ऐश्वर्य प्राप्यते, तस्परै मन्युं मनन राज|नमिव प्रकाशमानमित्या- 
दिकमप्यसम्बद्धमेव ॥ ५७ ॥ 


देवो अग्निः स्विष्टकुदू देवान्‌ यक्षय्थायथए्‌ होताराविन्द्रमश्वितां वाचा वाचएू 
ल्‍. 5 ॥ ॥। पी |] 
सरस्वतोमग्ति!! सोम0 स्विश्कृत्स्विष्ट इन्द्र सत्रार्मा सविता वररुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पति 
| क ५ $ ॥ 
स्विष्टा दवा ऑज्यपा; प्विष्टो अग्तिरग्लिता होता होते स्विष्टकृद्शों त दर्धदिन्द्रियमृज- 
मप॑चिति(( स्वधां बंसबने वसुवेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ५८॥ 
मल्त्रार्थ सुन्दर थाग करने वाले अस्नि देवता ने यथायोस्य होता मित्रावरुण, अश्विनीकुमार, इन्द्र, बाणी 
सरस्वती, अग्नि और सोम देवताओं का बाणी से यहुन किया। सुन्दर यज्ञ करने वाले सुरक्षक इत्र का भरी प्रकार 
पजन किया गया। सबिता देवता, वरुग, बैश देवता और वनस्पति का भी यजन किया गया। घी पीने वाले 
देवताओं का भी भली प्रकार यजन किया गया । अग्नि के द्वारा भी अग्नि का यजन किया गया । भली प्रकार यजन 
करने चाले दिव्य होता ने मनुष्य होता के निर्मित यश, इन्द्रिय, बल, अन्न और पितरों के लिये दिव्य स्वधा का 
आह्वान किया। धनवान्‌ को यज्ञसिड्धि के निरमित दी हुई आहुति के अपने अपने भाग को देवता स्वीकार करें । 
हे मनुष्य होता, तुम भी घृत से घबजन करो ॥ ४८ ।। 
देवों ग्योतमानोडग्नि: स्विष्टकृत्‌ सुष्ठु शोभनमिष्टं याग॑ करोतीति तथोक्तः, यथायथं यथास्वम्‌, भर्थाद 
यो यथा यष्टव्यस्तवा वक्ष्यमाणाल्‌ तान्‌ देवानु यक्षद इप्टवाल । एवं सामान्यत उकसा विशेषत आह-होतारों 
, अं चाम्तिससौ च मध्यमों वायु, होतृमैत्रावरणों वा इन्द्र अश्विना अश्विनौ च वांचा मत्त्रेण वाचं च 
यक्षत्‌ सस्ख्वतीर्मास्न सोम॑ च यक्षद्‌ यजतु । किध्च, स्विष्टक्षतु शोभनयज्ञकारी सुत्रामा शोभनत्राणऋदु इस: 


मर 


३८ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ भ० २१ 


स्विष्ट: सुध्ठु दृष्ट:। सविता वरुणों भिषग्‌ इष्टः। वनस्पतिर्देवश्न इष्ट:। आज्यपा देवा: प्रयाजानुयाजा: 
स्विष्टा:। अग्निरधिष्ठाता अग्निना भौमेन सुष्ठु इष्टः, ह॒विद्वरिति शेष: । किद्च, होता दैव्य: स्विष्टक्रद होत्रे 
मानुषाय यश इन्द्रियं ऊर्जमन्नमपचिति पूजां, स्वधां पिन्रथ॑मन्‍्न॑ दधद्‌ दधातु, ददात्वित्य्थ:। नकारश्रा्थकः । 
वसुवननाय वसुनिश्नानाय च देवा व्यस्तु हविरदन्तु । हे मनृष्यहोतः, यज । 


अध्यात्मपक्षे--परमेश्वर एव तत्तद्ेवतारूपेण स्विज्यते । 


दयानन्दस्तु--हि विद्वनु, यथा वसुधेयस्य वसुवने स्विष्टकृद्देवो४मिर्देवानु यथायथं यक्षत्‌, यथा होतारौ 
अश्विनौ इच्ध वाचा सरस्वती वाचमग्नि सोम॑ च यथायर्थ गमयतः, यथा स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट: सुत्रामेन्द्र: सविता 
वरुणो भिषगिष्टो देवों वनस्पति: स्विष्टा आज्यपा देवा अग्निना' श्विष्टो होता स्विष्टकृद अम्निहोत्रे यशों 
नेन्द्रियमु्जमपचिति स्वधां यथायथं दधत्‌, यथैतानेतानि व्यन्तु, तथा यथायर्थ यज” इति, तदपि यत्किश्ित्‌, 
वैदिकप्रसिद्धस्विष्टक्ह्देवताचज्ञानविजुम्भितत्वार्तू । शोभनमिष्टं सुखं करोतीति स्विष्टकृतु को वा भवति ? 
सवंथापि व्याख्यानमेतदसम्बद्मेव । अत एवं यत्किश्विदुच्यते । अश्विपदेन वायुविद्युदादिग्रहणं सबंथापि 
निर्मुलभेव ॥ ५८ ॥ 


हा [। ५ * 
अग्निमद्य होतारमवृणीताय॑ यजमानः पचन्‌ पक्तो: पच॑न्‌ पुरोडाह्यान्‌ बध्ननदिवभ्यां छाग९ 
सरंस्वत्ये मेषमिन्द्रय ऋषभ"] सन्वन्तशिवभ्या( सर॑स्वत्या इस्द्राय सत्राम्णें सुरासोमान्‌ ॥५९॥ 


मनत्रार्थ- इस यजमान ने आज पकाने योग्य हवियों को पकाते हुए पुरोड़ाश का पाचन किया। अश्विनी- 
कुमारों से प्रार्थना करने के निरमित्त छाग को, सरस्वती के लिये सेष को और इन्द्र के लिये वृषभ को यूप से बाँधते 
हुए हवि से सम्तुष्ट किया। अश्विनोकुमार, सरस्वती और सबकी रक्षा करने वाले इख्र के निमित्त महान्‌ औषधियों के 
रस और सोम को अभिषुत करके होता ने अग्नि का वरण किया ।। ५९ ॥॥ 


'अग्निमद्येति सुक्तवाकप्रैष:” ( का० श्रौ० १९७।४ )। अग्निमय होतारमित्यादिर्वृहीत्यन्त: कण्डिका- 
त्रयात्मकः सुक्तः सुक्तवाके प्रैयो भवतीति सूत्रार्थ:। लिज्जोक्तरैवतः प्रैषः । प्रथमा अष्टि:, द्वितीया धृति:, तृतीया 
विक्रृति:। अद्य अस्मिन्‌ दिवसे, अय॑ यजमानः, अग्नि होतारम अबृणीत बृतवान्‌ । वृणातेलेडिः रूपम्‌ । कि कुव॑न ? 
पक्ती: पक्तव्यानि हवींषि पचन्‌ । सामान्यमेतत्‌ । विशेषत आह--पुरोशाशान्‌ पचन्‌ु । अश्विभ्यामशिविनोरथे 
छाग॑ बध्ननू, यूप इति शेष:। सरस्वत्यै मेषं बध्नन्‌ । इच्द्राय ऋषभं च बध्नन्‌ । तथा अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्णे 
शोभनत्राणकृते इन्द्राय च॒ सुरासोमान्‌ सुन्वन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--अय॑ यजमानः साधको बहुतिथं काल संसूतिसरणानन्तरं पृण्यपुअ्जवशादद्य रक्षकत्वेन 
आश्रयत्वेन च अग्निम अग्रगण्यं भगवस्तमबुणीत वृतवान्‌, पक्तीः पक्तव्यानि नैवेद्यादीनि पचन, पक्तव्यानि 
कर्माणि वा पचन्‌ क्षपयनु । तदज्भुतया तस्मे पुरोडाशान्‌ अश्विभ्यां छाग॑ यूपे बध्तच्‌ इद्धाय ऋषभं बध्नन्‌ 
वृथाजनितमलनादिलक्षणं हृवि: प्रयोजयनु सरस्वत्ग मेषमिन्द्राय सुत्राम्णे सुरासोमान्‌ सम्पयन्‌ । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्या:, यथायं पकक्‍ती: पचन्‌ पुरोडाशानु पचन्‌ यजमानों होतारमबृणीत, यथाश्विभ्यां 
छाग॑ सरस्वत्यै मेषमिन्द्रायषंभ बध्तनू, अश्विभ्यां सरस्वत्यै सुआम्णे इच्धराय सुरासोमान्‌ सुन्चन, तथा यूयमद्य 
कुरुत' इति, तदपि यत्किश्वितु, तथा सम्बोधनस्थैव निम्मूलत्वात्‌, छाग॑ मेषमृषभं बध्नस्नित्यस्थ निरथ॑कत्वाच्च । 
नहि त्वद्रीत्या देवतोद्देश्येन पशुनां यूपे बन्धनम्‌ु, तथा सत्यपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ ५९ ॥ 
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सपरथा अद्य देवों वनस्पतिरभवदव्विभ्यां छा्गेन सर॑स्वत्ये मेषेणन्द्रय ऋषभेणा- 
क्षेस्तान्मेंदस्तः प्रतिं पचतागुंभीषतावॉवृधन्त पुरोडाद्रपरदिवना संरस्वतीन्द्रः सन्नार्मा 
सुरासोमान्‌ ॥ ६० 0 

सम्त्रार्थ --आज पशुओं के पोषक वनस्पति देवता छागों की वृद्धि का आशीर्बाद देने के लिये आये अश्विनी- 
कुमारों के निमित्त भल्ली प्रकार उपस्थित हुए। मेषों की वृद्धि का आशीर्वाद देने के निमित्त आई सरस्वती देवी के 
लिये और वृषभ की वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिये आये इन्द्र के निमित्त भली प्रकार से उपस्थित हुए। उन 
देवताओं ने छाग आदि पशुओं को हृष्ट-पुष्ठ बनाने के लिये अपने अधिष्ठातृत्व के आधार से अपने-अपने कतंब्यों का 
निर्वाह किया, पक्‍व हृवियों को स्वीकार किया, पुरोड़ाश प्राप्त कर अपने बल कौ बढ़ाया। अश्विनोकुमार, सरस्वती 
और सुरक्षक इन्द्र ने रस और सोम का पान किया ॥ ६० ॥ 

अद्य अस्मिन्‌ दिने, वनस्पतिदेंवश्छागेन हेतुना अश्विभ्यां सूपस्था: सुष्ठु उपतिष्ठत इति तथोक्तः, 
छागेन अश्विनो: पूजां करोतीत्यथं: । मेषेण सरस्वत्ये सूपस्था अभवत्‌ | ऋषभेण इन्द्राय सुपस्था अभवत्‌। 
वनस्पतिना यूपात्मकेन छागमेषपंभैरःश्व्यादीनामुपस्थानं क्ृतमिति कुतो विज्ञायते ? तत्राह--अश्व्यादयो मेदस्तो 
वपामारभ्य तान्‌ छागादीनक्षन्‌ अभक्षयन्‌ । पुनः पचता पचतानि, पच्यन्त इति पचतानि पक्‍वानि, विभकते- 
राकारः, 'भृमृहशियजिपर्विपच्यमितमिनमिहरयभ्योइतच” ( उ० ३११० ) इत्यतच्प्रत्ययः पचेः। अवदानानि 
प्रत्यगुभीषत प्रेत्यग्ह्लत्‌ । पुनश्च ते पुरोडाशैरवीवृधन्त ऐधन्त । अश्विना अश्विनो सरस्वती सुत्रामा इन्द्रश्व 
सुरासोमानपु: पीतवन्त:। सुराश्च सोमाश्च सुरासोमास्तान, सुरामयान्‌ सोमान्‌ वा। पिबतेलेडि पिवादेशा- 
भावश्छान्दस: । अथवा पातेलेडिः रूपसू, अरक्षन्तित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे-- ब्रह्माप॑णं ब्रह्महवि:' ( भ० गी० ४।२४ ) इति श्रीम:ड्भगवदुगीतारीत्या ब्रह्मणः सार्वात्म्य- 
मत्र प्रतिपायते । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या,, यथाद्य सूपस्था देवों वनस्पतिरिव येन येनाश्विभ्यां छागेन सरस्वत्य 
मेषेणेन्द्राय ऋषभेण अक्षस्तान्‌ मेदस्तः सुरासोमानपुस्तथा भवानभवद्‌ भव” इति, तदपि यत्किखित्‌,  अस जूते: । 
सुष्ठु समीषे तिष्ठन्ति ते सृपस्था इति व्याख्यातम्‌ । के च ते कश्च देवेन साध तेषां सम्बन्ध:। न च देव 
इत्यस्थ वनस्पतिना सम्बन्ध, हिन्दीव्याख्यानविरोधात्‌ । तत्र विव्यगुण: पुरुष इत्युक्तम्‌। वनस्य पतिरिवेत्यपि 
निमूंलमु, साहश्यबोधकपदस्य मूलेड्भावात्‌ । छागस्य दुःखच्छेदकत्व॑ं कथम्र्‌ ? कश्च प्रकृते छागस्थोपयोग: ? 
एवमेताहशमन्यदप्यूह्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


4 जे हु « [| |] वे 
त्वामय ऋष आषेय ऋषीणां तपादव॒णीतायं यजमानों बहुभ्य आ सड्जुतेभ्य एबसे 
देवेष वस्‌ वार्यायक्ष्यत्‌ इति ता या देवा देंब दानान्यदुस्तान्य॑स्मा आ च॒ शास्स्वा च॑ गुरस्वेषितश्रव 
सि न] [4 
होतरसि भद्दवाच्याय प्रेषिंतो मानुषः सुक्तवाकार्य सुक्ता ब्रहि ॥ ६१ ॥ 
॥ इत्येकविज्ञोध्ष्यायः ॥ 
मन्त्रार्थ-हे मन्त्रों के दृष्टा ऋषियों के पुत्रों! अथवा यजमान के द्वारा ऋषियों के निम्ित्त बरण किये गये 


ऋषियों के पौत्रों ! आज यह यजमभान बहुत से देवताओं के यजन के निर्मित्त आप सबका वरण करता है। यह 
+शैग्नि देवता वरण करने योग्य धन देवताओं को देने के निमित्त वृत है। हे अग्निदेव, आपने यह जो दान देवताओं को 
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दिया, उसे आप इस यजमान को दीजिये और दान का उछोग भी कीजिये | हे होता, तुम स्वरित कहने के लिये 
प्रेरित किये गये हो, मनुष्य होता सुक्त पढ़ने के लिये प्रेरित किया गया है। हे मनुष्य होता, तुम सुक्तों को पढ़ो । 

स्तीसबीं कप्डिका से यहाँ तक के सन्हत्रों में दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन है - एक देव और दूसरा मसानुष । 
देवताओं का यज्ञ निरन्तर सदा चलता रहता है। अश्विनीकुमाररूप दिन-रात, वाणीरूप सररवती इस जगतु की 
उत्पत्ति-लय की प्रक्रिया कौ चलाते हुए ज्योतीरूप तेज को बढ़ाते हैं। इस तेज:रवरूप इन्द्र की प्रतिदिन कूंद्धि होती 
है और इस यज्ञ की समाप्ति कभी नहीं होती । सारा संसार इस यज्ञ की सामग्री है। इस यज्ञ के मुख्य तीन देवता 
उक्त तीन पशुओं की पुष्टि से प्रसन्न होते हैं। इन पशुओं के साथ वेबताओं का आध्यात्मिक सम्बन्ध है। वे इन 
पशुओं के शरीर में अधिष्ठाता के रूप से रहते हुए संप्तार-यज्ञ का निर्वाह करते हैं। बेबताओं ने जिस समय जिस 
पदार्थ से इन्द्र की चिकित्सा कर उसकी इच्धियों को सशक्त बनाया, उसी प्रकार उसी पदार्थ से यज्ञ करके सनुष्य 
होता भी यजमान की सकल इन्द्रियों को बलिष्ठ कर सकता है। मनुष्य होता का यज्ञ देवताओं के सहृश नहीं होता, 
क्योंकि मनुष्य होता का यज्ञ नियत देश-काल सें होता है और इसके निमित्त घृत जादि पवार्थों की आवश्यकता रहती 
है। इन्हीं की वृद्धि के लिये इन पशुओं का सत्कार करते हुए इनके अधिष्ठान्नी देवताओं से इनके हृष्ट-पुष्ट रहने की 
प्रार्थना की जाती है ! यही इस पूरे प्रकरण का अभिप्राय है ।। ६१ ॥! 


दैव्यों होताग्निरत्रोच्यते। हे ऋषे मन्‍्त्राणां द्रष्ट: * हे आर्षेय यजमानार्षेयत्रियत इत्येवं सम्बोध्यते । 
अथवा है आ ऋषेय ऋषिकुलोत्ननन ! हे ऋषीणां ऋत्विजां नपातु पुत्र | अय॑ यजमानों बहुभ्यः सज्भतेभ्यो 
मिलितिभ्यों देवेभ्यस्त्वामेवेति हेतोरा अब्ृणीत सम्यग्‌ दतवाच | हेतुमेव दर्शशति--एष इति। एषोऊग्निमें 
मह्यं देवेषु वारि वरीतुं योग्यं वरणीयं वसु धनमायद्ष्यतेञ्व्यर्थ॑दास्थतीत्यभिप्रायेणाबृणीतेति सम्बन्ध: । 
दानार्थादु यजतेलदू। किद़्, हे देव ! अग्ने या यानि ता तानि दानानि देवा अदुर्दत्तवन्तः, तानि दानानि 
अस्मूँ यजमानाथ आशास्व इच्छ च, तानि यजमानाय दातव्यानीति इच्छेत्यथें:। आगुरस्व च॑ उद्चच्छ, 
'गुरी उद्यमने” दानायोद्यमं कुवित्यर्थ: । आकारो चकारो च भिन्‍मक्रमो | हे होतः, व्वमिषितो$सि प्रेषितो5सि, 
प्रेरितोज्सीति यावत्‌ । कर्म प्रयोजनायेति चेतु, तदाह--भद्गवाह्याथ, वक्‍तुं योग्य॑ वाच्य॑ भद्ग शुभ च तद वाच्य॑ं 
भद्रवाच्यम, तस्मे । भद्र बरह्ीति प्रेषितोः्सीत्य्थ: । किद्च, सूक्ता युक्तानि वक्तुं यूक्तानि त्व॑ ब्रृहीति सूक्तवाकः, 
तस्मे । मानुषो होता च प्रेषितो5स्तीति महीधराचार्य: । 

यहा हे ऋये ! अतीन्द्रियार्थानां द्रष्ट:, अथ॑ यजमानो बहुभ्यः सज्भतेम्यों देवेभ्यस्त्वामेवाबुणीत । किसर्थ- 
मेतत्‌ ? एव में महं देवेषु वारि वरणीय॑ वसु धनमायक्ष्यते आदास्यते, अय॑ दातुं समर्थ इति हेतोस्त्वामेवा- 
वृणीतेति सम्बन्ध: । एवं च या यानि हे देव ! दानानि देवा अदुद॑त्तवच्तः, इमास्यस्मे यजमानाय दातव्यानीति 
ता तान्यस्मै यजमानाय आ च शास्व इच्छ । आ च गुरस्व उच्चच्छ | दानायेषितः प्रेषितश्चासि । हे होतः, 
भद्रवाच्या भद्र च वचन त्वं ब्रुया इति । 

अथेदानीं प्रेषितों मानुषो होता युक्तवाकाय कथ॑ त्वा सूक्ता सूक्ताति साधुबचनानि वदेत्युब्वटाचार्य:। 
हे ऋषे, हे अधिय, हैं ऋषीणां नपातु पुत्र, अय॑ यजमानस्त्वामद्य अबुणीत । बहुभ्यो देवेभ्य उपसज्जभतेभ्यो४पि 
तानपहाय त्वामेव वृतवान्‌ । तत्कस्थ हेतो: ? एप दृव्यो होता अग्निमें महमं देवेषु यद्धारि वरणीयं वसु धनमस्ति, 
तत आयक्ष्यते आदास्यते । ताहशं धन दातुमय॑ समर्थ इत्यर्थ: । हे देव, तानि यानि दानानि देवा अदुर्दत्तवनन्‍्तः, 
इमान्यस्मे यजमानाय दातव्यावीति तान्यस्मै यजमानाय आ च शास्व आ च मुरस्व | दानायोच्यमं कुरु । हैं 
होत:, भद्ववाच्याय भद्ठ शुभ च वचन त्वं बया: । अथेदानी मानुषों होता प्रेषित: । कब करवा ? सूकता सुकक्‍्तानि 
साधुवचनानि त्रूहि वद इत्याश्वास्येति यावत्‌ । हा 
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अध्यात्मपक्षे--हे ऋषे सर्वद्रव्टः, हे अर्थेय ! ऋवीणामयं ध्येय आवेयस्तत्सम्बुद्धों । ऋवीणां नपातु 
नवातयति रक्षतीति नयात्‌, तत्सम्बुद्धो, रक्षक । अय॑ यजमानोड्चैको बहुभ्य आस ज्ूतेभ्यो मिलितेभ्यो देवेभ्यो 
जन्मजन्मान्तरीयपुण्यपरिपाकादद त्वामेव अध्ुणीत बृतवान्‌ । किमथंमिति चेत्तत्राह--एफ भगवान्‌ मे मह्मं 
देवेष्वपि वारि वरणीयं यत्‌ तद॒सु आयक्ष्यत इति हेतो: । ता तानि या यानि हे देव, देवा दानानि अदुद॑त्तवन्तः, 
तानि आ चाशास्व इच्छ। आ च गुरस्व, दातुमुद्यमं कुर। इषितोउस्मश्रकक्‍्त्या प्रेषित., भव्बवाच्याय भद्ठ शुभ 
च ब्रूया:। है मानुषहोतः, सृक्तवाकाय प्रेषितोडस यतः, तस्माव्‌ त्व॑ं सूक्तानि ब्रृहि । सबंतः सम्प्लुतोदकस्थानीये 
मधुररससमुद्रे यथा वापीकृपतडागादिसम्पादनीयं सर्व कार्य सम्पयते, तद्बत्‌ परमात्मप्राप्रिरूपे महाफले सर्वाण्येव 
फलान्तराण्यन्तभेवन्ति । 


दयानन्दस्तु -हे ऋषे, आर्थेय ऋषीणां नपातु, यजमानोव्यमय बहुभ्यः सज्भतेभ्यस्त्वामबृणीत । एप 
देवेषु मे वसु वारि चाबृणीत। हे देव, यद्याचक्ष्यते देवाय यानि दानान्यदु,, तानि चास्में आशास्व। प्रेषितः 
सन्‍्नागुरस्व च। है होतरिषितों मानुषो भद्गवाच्याय सूक्तावाकाय युक्ता ब्रहीति, तान्‌ प्राप्तवांश्वासि? इति, 
तदपि यत्किख्वित्‌, बहुभ्यः सज्जतेभ्यों योग्यपुरुषेभ्यों मस्तरद्ष्ट: प्राप्तव्यताउसिद्धे: । तथैवान्यदपि सर्व व्याख्यान- 
मसम्बद्धमेव ॥॥ ६१ ॥ 


इति सौत्रामणीयागः सम्पूर्ण: । 
॥ इति श्रोशुवलयजुर्वेदस्थ वेदार्थ गारिजातभाष्ये एकविज्ञोड्ध्याय: ॥ 


का या ध्याय॑: 
ढाविशाजध्याय; 
तेजॉंडसि शक्रममृतमायष्या आयुर्मे पाहि। देवस्थं त्वा सवितुः प्रंसवेष्दिवनॉबहिस्याँ 
पष्णो हस्तस्यासाददें ॥ १ ॥ 
सन्‍्त्रार्थ--सब प्रकार की कामना वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये । यह यज्ञ फाल्युन शुक्ल अष्टमी 
को आरभ्भ किया जाता है । चक्रवर्तों राजा ही इसको करके अपने सनोरथ की सिद्धि पा सकता है । इस अध्याय के 
प्रथम मन्त्र से अध्दर्य यजसान के कण्ठ सें सुवर्ण का निवक नामक आभूषण बाँघया है । मन्चार्थ इस प्रकार है -- 
है सुवर्ण, अग्निपस्बन्धी होने से तुम तेज:स्वरूप हो। आग्वि के अक्षय चीय॑ हो और आयु के रक्षक हो । तु 


मेरी आयु की रक्षा करो । इसके उपरान्त अध्वर्यु रस्सी लेकर बअह्म! से कहे कि में घोड़े को बाधंगा-हे रसना, सबिता 
देवता की आज्ञा में वर्तमान मैं अश्विनीकुमारों को भुजाओं और पृथा देवता के हाथों से तुम्हें पक्‍न्‍क्‍रहण करता हूँ ॥ १ ।! 


उक्ता: सौत्रामण्या म्जा:। इत आरभ्य चतुष्वध्यायेप्वाश्वमेघिका मन्‍्त्रा आम्ताताः। ते व्याख्या- 
यच्ते। तत्र प्रथमेइ्नुवाकेडश्वमेथाजूस्पास्वस्थ संस्कारका मस्त्रा आम्ताता:। राज्ोडखम्रेध: सर्वकामस्या 
( का० श्रौ० २०११ )। अप्टम्यां नवस्थां वा फाल्युनीशुक्लस्थ' ( का० श्ौ० २०१२ )। सर्वकामस्य 
राजोउश्वमेध:, फाल्युनशुक्लाष्टस्यां नवस्यां वारम्भ इति सुत्रद्याथं: । “निष्क॑ प्रतिभुद्चत॒ वाचयति तेजोञ्सीति' 
( का० श्रौ० ३ेण १९ )। चतु:सुवर्णनिमित आभरणविशेषों निष्कः. त॑ यजमानकण्डे प्रतिबध्नस्नध्वर्य - 
स्तेजोसीति मन्त्र पाहीत्यन्त वाचयतीति सूजआ्ं:। तं च निष्ं प्रातहमिस्ते पूर्णाहुति ऋत्वाऊवर्यवे दद्यात्‌ । 
राजशब्दो5नाभिषिक्तक्षत्रियपर:, 'राजेत्येतानभिषिक्तानाचक्षते! ( ऐ० ब्रा० ८।१४ ) इति श्रुतेः। प्राप्तराज्या- 
भिषेकस्यैव क्षत्रियस्थ राजपदवाच्यत्वमित्यवेष्टयधिकरणे निर्णीतमू । ताहशस्य राज: सर्वकामस्यास्वमेध:। 
सर्वकामोध्त मुमुक्षरिति कर्काचार्य:, मोक्षत्राप्तावेव सर्वकामप्राप्ते: सम्भवात्‌, उपासनासहितस्था स्वमेधानुष्ठाने 
ब्रह्मलोकप्राप्िक्रमेण बल्यात्मसाक्षात्कारक्रमेण मोक्षोपपत्ते:। राजप्रहणा्न ब्राह्मणवैश्ययोरनात्राधिकार:, क्षत्रियत्व- 
जातिविशिष्टस्थ प्राप्तराज्याभिषेकस्थैद तत्राधिकारोक्ते:। '्रीष्म एके! ( का० श्रौ० २०११३ )। ज्येष्ठाषाढ्यो- 
रन्तराले शुक्लाष्टम्यां नवस्थां वा तदारम्भ इति सूत्रार्थ: 

अत ब्राह्मणम्‌ - ब्रह्मोद्व पचति | रेत एवं तद्धत्ते यदाज्यमुच्छिष्यते तेन रशनामभ्थज्ज्यादत्ते तेजो वा 
आज्यं प्राजापद्योशव: प्रजापतिभेव तेजसा समध॑यत्यपुतों वा एघोउ्मेध्यों यदश्वः ( श० १३१११ )। 
'प्रजापतिरकामयत । सर्वात् कामान्‌ आप्नुयाम' ( १३४११ )। तदथ॑ ब्रह्मौदतपाक:ः । ब्रह्मभ्य ऋषत्विग्भ्यों 
देय ओदनो ब्रह्मौदन:ः, तमध्वर्य: पचति। एतेन ब्रह्मौदनिेन ऋगादिग्रयोगसामर्थ्यात्मकं कुर्बन्ति । थदाज्यं 
ब्रह्मौदन ऋत्विश्मिर्भुज्यमाने परिशिष्यते, तेनोत्तरेथ्ु: पौष्ण्या इष्टेरनस्तरमस्वाभिधानिकां रशनां तेनाज्य- 
शेषेणाभ्यज्य देवस्थ ल्वेत्यादत्ते । प्राजापत्यो5श्वः । तेन रशनाद्वारेण प्रजापतिमेव तेजसा समर्धयति। अपूतश्चा- 
मेध्यश्चाएत्रों भवति, प्राग्दभरशनासम्पर्कादिति शेष: । 'दर्भभयी रशना भवति। पवित्र वै दर्भा: पुनात्येवैन 
पूतमेवैन॑ मेध्यमालभते' ( श० १३११२ )। 'अश्वस्य वा आरुब्धस्थ रेत उदक्रामतू । तस्थुवर्णः) हिरण्य- 
मभवदत्सुवर्ण (0, हिरण्य॑ ददात्यश्वमेव रेतसा समर्धयति” ( श० १३११३ ) । प्रसस्त ब्राह्मगमु । मर 
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इतश्रत्वारोडध्याया अश्वमेधमन्त्रा: । तेषां प्रजापतिऋषि: । तेजोज्सीत्यस्थ सौवण्ण निष्क॑ देवता प्राजा- 
पत्यानुष्टुप्‌ छन्‍्द: । है निष्क ! त्वं तेजीईसि, आम्नेयत्वात्‌ सुवर्णस्य । शुक्रमस्नेवीर्य चासि, अम्निहे वाउपो5भिदध्यौ 
मिथुन्याभिः स्थामिति ता: सम्बभूव तासु रेत: प्रासिश्चत्तद्धिरण्यमभवत्‌' ( श० २१११४ ) इति श्रुते: । अमृत 
चासि, वह्नितापेश्तुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌, दानेन अम्ृतत्वप्रदानान्र, “हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते' इति 
श्रुते:। तथा आयुष्पा असि। आयु: पातीति आयुष्पाः, आयुषों रक्षिता। अतो याचे मे मम आयु: पाहि रक्ष 
अन्र यज्ञसमाप्तिपय॑स्तमायु: प्राथ्यते। 'देवस्थ त्वेति रशनामादाय ब्रह्मन्मश्वं भन्त्स्यामीत्याह! ( का० श्रौ० 
२०१२५ )। देवस्यथ ल्वेत्यादिवा सरमारपस्तीत्यस्तेन मन्त्रेण त्रयोदशार्रत्ति दर्भभयीं हिग्ुुणामश्वबन्धनार्था 
रशतां रज्जूमादाय ब्रह्मन्तश्वस्' इत्यारभ्य 'तेन राध्यासम्‌' (वा० सं? २२।४ ) इत्यन्तं मन्त्र ब्रह्माणं प्रत्याहाध्वर्य- 
रिति सूत्रार्थ: | सवितुर्देवस्थ प्रसवेध्नुज्ञायां त्वामश्विनोबहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामाददे । 

अध्यात्मपक्षे--ज्योतिर्मय॑ युवर्ण तत्त्वतः पश्यन्नाहु- वेजोईसि स्वभासक॑ चिज्ज्योतिरात्मकमसि । 
शुक्रमसि दीप्िमदसि | अभ्ृतमसि, जन्मादिषड्भावविकारणुन्यत्वात्‌ । आधयुध्पा असि, सर्वत्र सत्तास्फू्तिप्रदत्वात्‌ । 
आयु पाहि। असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ | अस्ति ब्रह्मेति चेढ्ेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥” ( तै० उ० 
२६ ) इति तैत्तिरीयश्रुतेः । सवितुर्देवस्य प्रसवेर्वनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यां त्वां वदर्थ हविराददे । 


दयानन्दस्तु--हि विह्चन्नहं सवितु: प्रसवेजश्विनोर्धारणाकषगाभ्यामिव बाहुभ्यां पृष्ण: किरणैरिव हस्ताभ्यां 
य॑ त्वाददे, यस्त्वमम्नुतं शुक्र तेज इत्यायुप्पा असि, स॑ त्वं स्व॑ दीर्घायु: कृत्वा मे आयु: पाहि' इति, तदपि न 
मनोजम्‌, जीवमात्रे दिदयि तेजस्व्वाशुपपत्ते:। अश्वृतस्वादिक रवखूमेण त्वद्रीत्या नोपपद्मते, कर्ठृत्वेल विकारा- 
पत््या विनाशापते: । ने बायुवः पालकल्वमपि सम्भवति। यः स्वस्थाप्यायुयों रक्षणेश्समर्थ: सो3न्येषामायुष्पा 
भवेदिति कथज्भारं सब्णवति ? तथैव आकर्षणविकर्षणयोर्धारणाकप॑णयोर्वा बाहुत्वारोप:, किरणे हस्तत्वारोपो5- 
प्यारोप एवं, मुख्यायासम्भव एवं तथात्वात्‌ ॥ १॥ 


0 ली 
इमासंगृणन्‌ रशनामतस्य पूर्व भायषि विदर्धेषु कव्या। 
सा नो अस्मिन्‌ सत आ बंभूव ऋतस्य साम॑न्‌ सरमारप॑न्ती ॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थ--रसना हाथ सें लेकर अध्वर्य कहे कि यज्ञानुष्ठान सें कुशल प्रजापति ने यज्ञ के आरस्भ काल में इस 
रसना को प्रहूण किया था। वह रपना यज्ञारम्भ में यज्ञ के फेलाब को बताती हुई हमारे लिये इस यज्ञ में 
प्रकट हुई है ॥ २ ।॥ 

यज्ञपुरुषहृष्टा रशनादेवत्या त्रिष्युप्‌। नोउस्माकमस्मित्‌ सुते यज्ञे, सबनं सुतं यज्ञ., तस्मिनु भावे क्तः। 
सा रशना आबभूव आविबंशूव उत्पन्ता । सा केत्याह--विदथेष्वित्यादि । विदथेषु विद्यते लभ्यते स्वर्गों यस्‍्ते 
विदथा यज्ञाः, 'रुदिविदिश्यां डित! ( उ० ३॥११५ ) इति विदेरथः प्रत्ययः, तेषु॥ कव्या: कवय:। सुपपां 
सुलुक” ( पा० सू० ७१३९ ) इत्यादिना विभवतेडर्थादेश: । अर्थाद्‌ यज्ञविधों कुशला विश्वख्रष्टारः प्रजापत्यादय 
ऋतस्य यज्ञस्य पूर्व प्रथमे आयुधि प्रारम्भे यामिमां रशनामगृभ्णन्‌ अगृह्लन्‌ गृहीतवन्तः, ते हि सृष्टि यज्ञाद- 
सृजन्त । या पूर्वर्शट्रीता रशना सात्रोद्भ्तेत्यर्थ:। कीहशी सा रशना ? ऋतस्य यज्ञस्थ सामन्‌ साम्सति प्रारम्भे 
सर॑ प्रसरं यज्ञप्रसारम्‌ आरपन्ती आलपन्ती, यज्ञप्रसारो भवत्विति वदन्तीवेत्यर्थ: । 


१७० इये श्रुतिरतुपलब्धमूला । 
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अत्र ब्राह्मगम-- इमामग्रृ४णन्‌ रशनामृतस्थेत्यश्वाभिधानीमादत्ते यजुष्कृत्ये यज्ञस्य समृद्धचे द्वादशारत्नि- 
भंवति! ( श० १३॥१।२॥१ )। 

अध्यात्मपक्षे--यामिमां रशनामिव कुण्डलिनीरूपां मूलाधारादाब्रह्मबिलं विल्सन्ती बिसतन्तुतनीयसीं 
विद्युत्युन्ञपिज्ञरां तेजोदण्डरूपाम्ृतस्योपसनालक्षणस्य पूर्वे प्रारम्भे कव्या: कुशला अग्ृश्णन्‌ ग्रृहीतवन्तो ध्यानेन' 
साक्षात्कृतवन्त:ः, सा नोअस्माक सुते यज्ञे उपासनालक्षणे आबभूव अभिव्यक्तिमुपगता। कीहशी सा ? ऋतस्य 
ब्रह्मण: सामत्‌ सम्मनने प्रारम्भे, सम्पृर्वेकस्य मन्यतेः प्रारम्भाथंकत्वात्‌, सर॑ प्रसरमारप्ती प्राप्नुवती । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्य, या ऋतस्य सत्यकारणस्य सर प्राप्तियोग्यमारपत्ती आबभूव, यामिमाम्ृतस्य 
रशनां विदथेषु पूर्व आयुषि कव्या अगृभ्णनु, सा अस्मित्‌ अस्ने सुते सामसनावभूव” इति, तदपि यत्किख्ित, 
बुद्धेवक्तृत्वायोगातू। न च शब्दोच्चारणस्य बुद्धिपृवंकत्वेन तस्या वक्तृत्वमिति वाच्यम्‌, शब्दानां नित्यत्वेन 
तत्पूबंकत्वायोगात्‌। न च पदवाक्यादीनां पौर्वापय॑मूलकत्वेन तत्वमिति वाच्यम, तथात्वे सर्ववाबयादीनां तथात्वेन' 
सत्यकारणस्थ प्राप्तियोग्यं शब्दं वदस्‍्तीति विशिष्य हेतुत्वानुपपत्ते:। यज्ञादिषु प्राणधारयितृत्वमपि चिन्त्यमेव, 
कार्यमात्रेषपि तथात्वे विशेषानुपपत्तें:। एवमस्यदप्यूहाम्‌ । सामनन्‍्नस्ते कमंणीत्यपि यत्किब्ितु, कार्य॑पूर्ति 
कार्यनाशयोरक्यायोगात्‌ ॥ २ ॥ 


] | है 4 गर 
अभिधा अंसि भुवनससि यन्तासिं धर्ता। स त्वमग्ति बहवानर'! सप्रथसं गच्छ 
स्वाह॒क्ृतः ।। ३ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--अश्व को बाँचते हुए अध्यर्य कहे कि हे अश्व ! तुम स्तुति के योग्य हो, सबके आभय-स्थान होः 
नियन्‍्ता और जगतु के धर्ता हो, अर्थात्‌ पशुओं में प्रसिद्ध और सवारी देने वाले हो। तुम स्वाहाकार युक्त सबके 
हितकारी, संसार में सबंत्र व्याप्त अग्नि के तेज को प्रापत करो अश्या अग्नि देवता के अधिष्ठातृत्व को भाप्त करो ॥ हे ॥ 

'त॑ बधानेति ब्रह्मानुज्ञातोइभिधा असीति बध्नात्यश्वम ( का० श्लौ० २०१२६ )। त॑ बधान वेवेभ्य: 
प्रजापतये तेन राध्नुहि' ( वा० सं० २२४ ) इति मन्‍्त्रेण ब्रह्मणानुज्ञातोः्ध्वर्य: अभिधा असि भुवनमसि यस्‍्तासि 
धर्ता। स त्वमग्नि वश्वानर१? सप्रथ्स गच्छ स्वाहाकृतः । स्वगा त्वा देवेभ्य: प्रजापतये” ( २२।:-४ ) इति 
मस्त्रेण रशनयाश्वं बध्वातीति सृत्रार्थ:। लिज्जोक्तदैवतानि यजूंषि | हे अश्व ! यस्त्वम् अभिधा असि। 
अभिधीयते स्वुयत इत्यभिधा:। भुवनमसि सर्वेषामाश्रयश्चासि, प्रजापतिरूपत्वात्‌ । यन्तासि यच्छतीति यच्ता 
नियमनकर्ता चासि। धर्ता जगद्धारयिता चासि, प्रजापतिरूपत्वादेवेत्यर्थं:। स एवंविधस्त्व॑ स्वाहाकृतः 
स्वाहाकारेण कृतो हुतः सन्‌ अग्नि गच्छ प्राप्नुहि। कीहेशमगम्निमु ? वैश्वानरं विश्वेभ्यों नरेभ्यों हितसु, सत्रथस 
प्रथनं प्रथो विस्तार:, तत्सहितम्‌ | प्रथतेः स्वाधातुभ्योड्सु न! ( उ० ४१९० ) इत्यसुनूप्रत्यय:। यहा सम्रथा: 
सवतस्तियंग्रृध्वंमधश्च प्रथत इति सप्रथाः, तम्‌ | सबतःशब्दस्य सादेश: । 

अत्र ब्राह्मगघु--अभिधा असीति । तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोडभिजयति भुवनमसीति भुवनं तज्जयति 
यन्तासि धर्तेति यन्तारमेवैनं धर्तारं करोतिस त्वमम्नि वैश्वानरमित्यम्निमिवैन॑ं वैश्वानरं गमयति सम्रथ् 
गच्छेति प्रजयवैन॑ पशुत्रि: प्रथयाति स्वाहाकृत इति वषटकार एवास्थैष स्वगा त्वा देवेभ्य इति' 
( श० १३११३ )। 

अध्यात्मपक्षे -अश्वमेधे प्रजापतिदेवताको5श्वः प्रजापतिरूपेण चिन्त्य:॥ 'उपा वा अध्वस्थ मेध्यस्थ 
शिरः इति बृहदारण्यके । प्राजापत्यत्वादश्वस्थ उषसः शिर:स्थानीयत्वमु । तेन प्रजापतिपरतया सर्वाणीमार्ति 
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विशेषणानि सद्भमनीयानि । हे समष्टिजीवरूपप्रजापते ! त्वमभिधाः स्तुत्योईसि । भुवनमसि भुवनवत्‌ सर्वाधार- 
भूतो5सि । यन्‍्ता स्वंनियस्ता' शासकः परमेश्वरोडसि | स त्व॑ हे प्रजापते ! स्वाहाकृतः स्वाह्मकारेण हुतः सन्‌, 
अथवा स्वाहाक्ृतः सर्व॑स्वात्मनिवेदनेन समर्पित: सन्‌ अग्निमधिष्ठानभूतं॑ परमात्मानं गच्छ प्राप्नुहि। कीहश> 
मग्निम ? वैश्वानरं विश्वेध्यों नरेभ्यों हित॑ सत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन स्बंहितकरं सप्रथसमनन्‍्तानन्‍्तविस्तारयुक्तम, 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( तै० उ० २११ ) इति श्वुतेः । 


दयानन्दस्तु -हे विद्वन्‌, यस्त्वं भुवनमुदकमिवासि, अभिधा योडभिदधाति सोडसि | यच्तासि धर्तासि त्वं 
स्वाहाकृतः सप्रथसं वैश्वानरमरग्नि गच्छ जानीहि! इति, तदपि मन्दम, जीवस्थ विदुषो निरपेक्षयन्तृत्वायोगातु । 
न च सोउग्नि गच्छति, चेतनस्थ जडत्वायोगातु । न चाग्निज्ञानमात्र॑ विवक्षितम्र, अपुरुषार्थत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


भ मि 
स्वगा त्वां द्वेध्य: प्रजाप॑तये ब्रह्मन्नदव भन्त्स्यामि दवेभ्य: प्रजाप॑तये तेन॑ राद्धबासम्‌ । 
त॑ बंधान देवेभ्यं: प्रजापतये तेन॑ राध्नुहि ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थं--हे अश्य ! वेबताओं के ओर प्रजापति के निर्मित तुमको स्वयंगामी बनाता हैँ। अध्ययुं ब्रह्म से 
आज्ञा साँगे कि हे ब्रहमन्‌ ! देवताओं और प्रजापति को प्रसन्‍्तता के लिये घोड़े को बाँधुगा। ब्रह्मा आज्ञा दे कि 
है अध्वर्यो, उप्तको देवताओं को और विशेष कर प्रजावति की प्रतन्‍तता के लिये बाँधो, इसको बाँध कर तुम सिद्धि 
प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 


है अश्व, त्वा त्वां देवेभ्य: प्रजापतये च स्वगा, करोमीति शेषः | स्वेनैव गच्छतीति स्वगा डाजब्तः, 
विभत्तेडदिशों वा, स्वयंगामिनमित्यथ्थ: । “ब्रह्मन्नरवं भम्त्स्यामि' इति यजुषों ब्रह्मा देवता । तथा चाध्वयुब्रह्माण- 
मामन्त्रयते । हे ब्रह्म, अश्वं भन्त्स्यामि, अखबन्धनं करिष्यामीति यावत्‌ | बध्नातेलिटि स्यप्रत्यये एकाचों 
बशो भपष्‌ झषन्तस्थ स्थ्वो:' ( पा० सु० ८२।३७ ) इति भष्‌भावे रूपमु । किमथंमिति प्रश्ने उत्तरमाह-देवेभ्य: 
प्रजापतये च, तेनाश्वबच्धनेनाहं राध्यासम, 'राध संसिद्धो', कमंसमाप्तिख्यां सिद्धि प्राप्तुयामु। आशीलिडः। 
ब्रह्म प्रसौति--तं बधानेत्यादि । अध्वर्यदेवत्यं यजु:। हे अध्वर्यो, य॑ं बद्धमिच्छरशि तमश्वं॑ बधान । किमथंम ? 
देवेभ्य: प्रजापतये च तेनाश्वबन्धनेन कमंणा राध्नुहि, यज्ञसमाप्तिलक्षणां सिद्धि प्राप्नुहि | राधेलोटि स्वादित्वात्‌ 
श्नुः प्रत्यय: | 


अत्र ब्राह्मणम्‌ -स्वगा त्वा देवेभ्य इति देवेभ्य एवैन१9 स्वगाकरोति प्रजापतय इति प्राजापत्योडश्वः 
स्वयेवैनं देवतया समर्धधति' ( श० १३॥१॥२॥३ )। 


अध्यात्मपक्षे- हे ब्रह्मन्‌ ब्रह्मूूप जीवात्मनु, त्वा त्वां स्वगाकरोमि, स्वात्मनिष्ठं करोमीति यावत्‌ । 
देवेभ्य: प्रजापतये त्वां भन्त्स्थामि श्रौतस्मार्तादिधर्मानुष्ठाननियमेन त्वां बद्धं नियन्त्रितं करोमि। तेन बन्धनेनाहं 
राध्यासं भगवत्साक्षात्काररूपां सत्वशुद्धिलक्षणां वा सिर्द्धि प्राप्तुयास। गुरुरनुजानाति त॑ बधान देवेभ्यः 
प्रजापतये च तत्ताद्भावप्राप्त्यर् बन्धनेन राध्नुहि सिद्धि प्राप्लुहि । 

दयानन्दस्तु -- है ब्रह्मन्नहं तवा स्वगाकरोमि देवेभ्य: प्रजापतये3र्थाय भब्त्स्थामि तेन देवेभ्य: प्रजापतये च 


राध्तुह्रि! इति, तदपि यत्किब्वितु, स्वं प्रति स्वगमनासिद्धे,, कर्मकतूंविरोधात्‌, परसमवेतक्रियाफलशालिन एवं 
नकमत्वात्‌, अश्वस्य बृहदूत्तमगुणार्थतायास्तद्न्धनस्य चासिद्धेः । तस्य देवप्रजापत्यथ॑तापि चिन्त्येव ॥ ४॥ 


४६ शुबलयजुर्वेदसंहिता है [ अ० २२ 

प्रजाप॑तये त्वा जुष्ट॑ प्रोक्षॉसीस्द्राग्निश्याँ त्वा जु् प्रोक्षौमि वायवें त्वा जुष्टं प्रोक्षांसि 

० ध ५ 0॥__« 

विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्यों जुष्ट प्रोक्षांसि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्ट प्रोक्लांसि। यो अव॑न्तं 
जिर्वा(सति तमभ्यमोति वरुणः परो सतेः प्रः इवा ॥ ५ ॥ 


मस्त्राथं--कूरउ आदि के स्थिर जल के समीप जाकर अध्वर्यु अश्व का प्रोक्षण करे । हे अश्व ! प्रजापति के प्रिय 
पात्र तुम्हारा प्रोक्षय करता हैँ। इससे अश्य वं-यंवान्‌ बनता है। इखर और अग्नि देवता के तुम भ्रिय हो, दुम्हारा! 
प्रोक्षण करता है । इससे अश्व में ओज आता है । तुम वायु के प्रिय हो, चायु की प्रीति के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता है । 
इससे अश्व में वेग आता है। विश्वेदेव देवताओं की प्रीति के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता है। इससे अश्ब में यहा का 
आधान होता है । सब देवताओं की प्रोति के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ। इससे सब देवताओं का अश्व में आबाहन 
होता है। अध्वयूं यजसान से कहडावें कि जो शत्रु वेगवान्‌ अश्व को मारना चाहता है, वरुण उसको मसारें। कुबकुर 
को बेंद की चटाई पर रखकर घोड़े के नीचे तैरावे और कहे कि इससे घोड़े को मारने की इच्छा वाला शत्रु तिरस्कृत 
हुआ। श्वान के समान तुच्छु ताइन के अधिकारी शत्रु का तिरस्कार किया गया ॥ ५ ॥। 

'स्थावरा अपो गत्वा प्रजापतये ल्वेति प्रोक्षत्यश्वं प्रतिमन्त्रछ' ( का० औौ० २०१३५ )। ततोडथ्वर्य: 
स्थावरा:, तिष्ठन्ति तद्धर्म॑ इति स्थावराः, अवहनशीलास्तडागादिस्था:, 'स्थेशभासपिसकसों वरच्‌' ( पा० सु० 
३२१७५ ) इति वरचि रूपसिद्धि,, ता अपों गत्वा ताभिरख्िः पद्चमस्जै: प्रतिमस्त्रमण्वं प्रोक्षतीति सूत्रार्थ: । 
लिज्ोक्तदेवत्यानि पद्च यजूंषि | हे अश्व, प्रजापतये जुष्टं प्रीत्या सेवितं त्वात्वां प्रोक्षामि । अनेन प्रोक्षणेतत 
प्रजापतेरिव अश्वे वीय॑ दधाति, स प्रोक्षति | प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीति प्रजापतियें देवानां वीयंबत्तमो 
वीय॑मेवास्मित्‌ दधाति तस्पादश्वः पशुनां वीय॑वत्तम/ ( श० १शे९॥२५ ) इति श्रुतेः । इद्धराग्निभ्यां जुप्टं त्वां 
प्रौक्षामीत्यनेनेद्धाग्स्योरिवाश्वें ओजो' दधाति, इस्द्राग्नी वै देवानामोजस्वितमा ओज एवास्मिन्‌ दधाति 
तस्मादरवः पशुनामोजस्वितमः ( श० १३१२६ ) इति श्रतेः। वायबे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि' इत्यनेन 
वायोरिवाश्वे वेग॑ दधाति, वायु देवातामाशिष्ठो जवमेवास्मिन्‌ दधाति तस्मादश्व: पशुनामाशिष्ठ: 
((शशरा७ )। आशिष्ठो वेगवत्तर:। अतिशयेव आशुः आशिप्ठ:। विश्वेभ्यों. वेवेभ्यस्त्वा जुष्ट 
प्रोक्षामीत्यनेनाश्वे_ यशों दधाति, 'तस्मादश्चः पशुनां यशस्वितमः (श० १३१२८ ) इति श्रतेः । 
सर्वेभ्यस्वा वेवेभ्यों जुप्टे प्रोज्ञामीयनेन सर्वा देवता अशें दधाति, सर्वेभ्यस्व्वा देवेभ्यों जुप्टं 
प्रोक्षामीति सर्वा एवास्मिन्‌ देवता अन्वायातयति”' ( श० १११२५ ) इति श्षुतेः । थो अव॑न्तमिति वाचयति' 
( का० श्रौ० २०२॥१ )। आयोगव्माह शान चतुरक्षमभिमन्यस्वेति' ( का० श्रौ० २०१३६ )। शुद्रा- 
हैश्यायां जात आयोगवः | तेन पुंसा अध्वर्यप्रेरितेन चतुर्नेत्रे शुनि चतुरक्षस्थ शुन्तोभावाद यस्याक्षिसमीपे 
पौण्डाणि स गुणवृत्त्या चतुरक्ष इति कर्क: । शुनश्चतुरक्षत्व गत॑चतुष्टययोगेनेति याज्ञिका:। खादिरमुसलेन हते 
सति योउव॑न्तमित्यादि वरुण इत्यन्त मस्त्र यजमान वाचयतीति सूत्रार्थ:। गायत्री । पूर्वार्धेडश्वस्तुतिः, परेअर्ध 
लिज्भोक्तदेवता । योउ्व॑न्तमश्व॑ जिधांसति हन्तुमिकति द्ुह्मति, वरुणस्तमश्ं जिघरांसन्तमभ्यमीति हिनस्ति, 
'अम्‌ हिंसायाम्‌' एतस्थ लटि 'तुरुस्तुशम्यमः ( पा० सू० ७३९५ ) इति ईप्रत्ययः । 'वेततसकटेनाधोउश्व॑ प्लावयति 
परो मर्त इति' ( का० श्रौ० २०२२ )। वेतसनिर्मितिन कटेन मृत॑ श्वानमश्वाउध्ों जले तारयतीति सूत्राथ: । 
मर्तोड्च्॑ जिधांसुम॑नुष्यः परः पराभुतो5धस्पदं नीतः। खा च परः पराक्ृतः । श्ररूषेणाश्वहन्तेव पराक्ृत इत्यथं: 
'असुर्या नाम ते छोका अन्धेव तमसादृता: । तांस्‍्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः |” (ई० उ० ३ ) 
इति मन्त्रवर्गातु । च 


हे 


मं० ५-६ ] बेंदा्थपारिजातंभाष्यसहितों ४७ 


अन्र ब्राह्मगप्‌ ईश्वरों वा एपः। आतिमातोर्ड्यों ब्रह्मणें देवेभ्योउप्रति प्रोच्याश्व॑ बध्नाति ब्रह्मस्तश्रं 
भन्स्यामि देवेम्य: प्रजापतये तेन राध्यासमिति बह्मयाणमामच्त्रयते ब्रह्मण एबैन॑ प्रति प्रोच्य बध्नाति नातिमाछ॑ति 
त॑ बधान देवेभ्यः प्रजापतये तेन राध्नुहीति ब्रह्मा प्रसौति स्वयैवैन॑ देवतया समर्धयति' ( श० १३१२४ ) 
इत्यादित्राह्मणवाकर्यः पूर्वोक्तः एवार्थों व्यज्यते । 
अध्यात्मपक्षे- है गतिशील जीवात्मन्‌, प्रजापतये त्वां देवेभ्यस्त्वां प्रोक्षामि प्रोक्षणेन संस्करोमि | तेन 
त्वयि प्रजापतेरिव वीर्य दधामि इस्द्रामिभ्यां त्वां प्रोक्षामि। इस्द्राग्निभ्यों प्रोक्षणेन तयोरेबौजो दधामि। 
अन्यदपि पुर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌ । 
दयानन्दस्तु है विहनू, यः परो वरुणों मर्तोज्व॑न्तं जिधांसति ताडयति, यः परः श्वेव वर्तते यस्त॑ 
निवारयति, त॑ प्रजापतये जुष्ट त्वां प्रोक्षामि । इत्द्रामिभ्यां जुर्ष्ट त्वां प्रोक्षामि | वायवे त्वां जुष्टं प्रोक्षामि। 
* विश्वेभ्यों देवेभ्यस्व्वां जुप्ट प्रोक्षामि | सर्वेभ्यों देवेभ्यो जुष्टं त्वां प्रोक्षाम' इति, तदपि यत्विश्वितु, विसज्भतेः | 
यः श्रेष्ठ: स किमर्थमर्वं ताडयति ? किमर्थ च तत्ताइनेन संत: प्राप्नोति । कि प्राप्नोतीत्यप्यस्पष्टमेव । श्वेवेति 
गौणार्प्रहणमपि निर्मुठमेव । यः पर: श्वेब वर्तते कुत्सितकर्मा यस्‍्त॑ रोधयति तंत्वा जुष्ट प्रोक्षामीत्यपि 
यत्किब्ित्‌, मस्त्रे रोधनाथंकपदाभावातु । सिद्धनमपि किमथ्ंम्‌ ? कि तेन सिद्धचतीत्यनुक्ते: ॥ ३ ॥ 


अग्तय स्वाहा सोमांय स्वाह्ाध्पां मोदाय स्वाहं सबवित्रे स्वाहा वायव स्वाहा विष्णंव 
स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पत॑ये स्वाहा सिन्राय स्वाहा वरुंणाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 


मन्त्रार्थ- जल के तमीप से अश्व को अग्नि के समीप छाकर अध्वर्यु इन सन्‍्त्रों से घृत की आहुति दे--हम सोम 
को हृबि अपित करते हैं, जल के आमोदक देवताओं फो हृथि देते हैं, सबिता देवता को आहुति देते हैं, वायु देवता को, 
विष्णु देवता को, इन्द्र देवता को और बृहस्पति देवता को आहुति देते हैं ॥ भिन्न देबता और वरुण बेवता के निमित्त यह 
हुथि अपित को जाती है । इन सब देबताओं को इस अश्व की रक्षा के निम्चित्त आहुति वी जाती है ॥ ६ ॥। 
अग्निसमीपमानीयाग्नये स्वाहेति जुहोत्यनुवाकेन प्रतिमन्जम' ( का» श्रौ० २ेणरा३ ) स्थावराड्यो& 
ज्रूबः: सकाशादश्वमस्निसमीपमानीयाग्नये स्वाहेत्येककण्डिकात्मकेनानुवाकेन प्रतिमन्‍्त्र सक्ृद्‌ गृहीत्वा जुद्धा 
स्तोकीयसंज्ञा दशाज्याहुतीजुंहुयादिति सूत्रा्थं। 'सहस्न॑ वावतंस्‌' ( का० श्रौ>५ २२२४ ) यद्वा शतक्वृत्यो&्नु- 
वाकमावर्ल्य सहस्नमाज्याहुतीजुंहुयादिति सृत्रार्थ: । दश यजूंषि लिज्ञीक्तदेवत्यानि । अम्नये स्वाहा, अज्जतीत्यग्नि:, 
तस्मै सहतमस्तु॥ सोमाय स्वाहा, सूतै$भ्रृतमिति सोमः, अतिस्तुसुहुसूधुभिशुभायावापदियक्षिनीभ्यों मन 
( 3० ११४० ) इति साधुः, तस्मै। अपां जलानां मोदाय मोदयति हर्षयतीति मोदः, 'मुद हर्ष! भौवादिकस्य 
प्यन्तस्थ, तस्मे स्वाहा । सवित्रे स्वाहा, सुबतीति सविता तस्मे। वायवे स्वाहा, वातीति वायुस्तस्मे । विष्णवे 
स्वाहा, वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुस्तस्मै। इन्द्राय स्वाहा, इन्दतीतीन्द्रस्तस्मे । बृहस्पतये स्वाहा, बृंहतां 
बेदानां पतिबुंहस्पतिस्तस्मै । मित्राय स्वाहा, मिद्यति स्निद्यतीति मित्रस्तस्मै । वरुणाय स्वाहा, बृणोति भजते 
भक्तमिति वरुणस्तस्मे । एतेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा हविदंत्त भवतु । एताभिराहुतिभिरेतेभ्यों. बंश 
देवेभ्यो5श्वं ददाति । 
अन्र ब्राह्मणमु--थथा वै हृविषों हुतस्य स्कन्‍्देत्‌ । एव्मेतत्पशो: स्कल्दति यन्निक्तमनालब्धमुत्सृजन्त 
यत्स्तोकीया जुहोति सर्वहुतमेवैनं जुहोत्यस्कन्दायास्कन्न हि तद्द्भुतस्य स्कन्दति सह जुहोति सहस्नसम्मितो 
“* वै स्वों लोक: स्वगंस्थ लोकस्याभिजित्यै' ( श० १श१३॥१ )। अहुतस्थ हृविषः स्कन्दनेइवश्य॑ प्रतिक्रियते, 


४८ शुंव्लयजुरवेदसंहिता ह [ अ० २२ 


एवमेतत्‌ । अश्वस्य पशोः स्कन्दति। निक्त प्रक्षाल्तिमनालब्ध॑ पोषण।य त्वचमुत्सुजन्ति । तत्र कः प्रतीकार: 
इत्यपेक्षिते आह-यत्स्तोकीया जुहोतीति । स्तोक्मानां प्रख्रवणबिन्दूनां निष्क्रमणतया सम्बन्धिनीराहुतीजुंहोति । 
स्वहृतमेव एनमश्वं जुहोत्यस्कन्दाय हविषो<विश्रणाशाय । अस्कस्नं हि तथस्य हुतस्य स्कन्दति । एताभिश्र 
निष्क्रपणीभिराहुतिभिस्तद्धुतमिव भवतीत्यभिप्रायः: । सहस्न॑ जुहोत्यग्नये स्वाहेत्येता दशाहुती: शतक्ृत्व आवृत्ता 
जुहोति, तथा जुहोति यथा आवृत्त्या सहस्न॑ भवतीत्यथं: । सहस्नसम्मितों वै स्वर्गों लोक इति। गायत्रीरात्रे 
गोसहख्न॑प्रकृत्याह --यावदस्य सहस्रस्योत्तरा गौर्ग॑तिप्रतिष्ठा भवति तावदस्माल्लोकादसौ लोक इत्येव॑ सहस्न- 
सम्मितः स्वर्गंलोकः' इति । 'तदाहु। यन्मिता जुहुयात्‌ परिमितमवरन्धीतेत्यमिता जुहोत्यपरिमितस्यैवावरुदछ्धया 
उवाच ह प्रजापति: स्तोकीयासु वा अहमश्वमेध१)? स९? स्थापयामि तेन सर? स्थितेनैवात ऊध्व चरामीति' 
( श० १३॥१॥३२ )। अमिता जुहोतीति कल्पान्तरम्‌ । स्तोकीयासु वा अहमिति। सर्वेभ्योड्श्व आलम्यत इति 
तेषां निष्क्रपणी भिराहुतिभिः संस्थापित एवाश्वग्रेधों भवतीत्यभिप्राय: । अथ सर्वाभ्यों वै देवताभ्योडश्व आलक्यते | 
एतावन्तश्न सर्वे देवा यावन्तो5म्न्यादयः, तेभ्यो हुतः संस्थापित एवं भवतीति । 'अग्नये स्वाहेति । अग्नय एवैनं 
जुहोति सोमाय स्वाहेति सोमाय॑वैनं जुहोत्यपां मोदाय स्वाहेत्य:ड्रथ एवैनं जुहोति सवित्रे स्वाहेति सवित्र एवैन॑ 
जुहोति वायवे स्वाहेति वायव एवैनं जुहोति विष्णवे स्वाहेति विष्णव एवैनं जुहोतीन्द्राय स्वाहेतीन्द्रायवैनं जुहोति 
बृहस्पतये स्वाहेति बृहस्पतय एवैन जुहोति मित्राय स्वाहेति मित्रायैवैनं जुहोति वरुणाय स्वाहेति वरुणायै- 
वैन॑ जुहोत्येतावन्तो वै सर्व देवास्तेभ्य एवैनं जुहोति पराचीजुंहोति पराडिव वै स्वर्गों लोक: स्वस्थ लोकस्थाभि- 
जित्य!' (श० १३१३३ )। अम्न्यादिभ्य आज्याहुत्या न केवलमाज्य॑ जुहोति, किन्त्वेममश्वमेव जुहोति। 
आवृत्त्या पराचीः, अनावृत्ता इति यावत्‌ । सकदेव दशता आहुतीजुंहुयादिति कल्पान्तरम्‌। पराहः स्वर्गों लोक 
इति परत: श्रेय इत्यभिप्रायं: । 


'ईश्वरों वा एप: । पराडः प्रदघो5यं: पराचीराहुतीजुंहोति पुनरावतंतेअस्मिन्नेव छोके प्रतितिष्ठत्येता२१_ 
हूं वाव स यज्ञस्थ सर? स्थितिमुवाचास्कन्दायास्कन्नरं?! हि तथद्धुतस्य स्कन्दति! (श० १११३४ ) इति 
चतुर्थ्या कण्डिकया आवृत्तिपक्षस्थ निन्‍दया आवृत्तिमत्तां यज्ञस्थ संस्थिति स्तोकीयास्वाह--ताः पराचीरिति । 
यथा वै हृविषों हुतस्य स्कब्देत्‌॥ एबमेतत्‌ पशो स्कन्दति यत्प्रोक्षितमनालब्धमुत्सृजन्ति यद्रपाणि जुहोति 
सर्वहतमेबैन॑ जुहोत्यस्कन्दायास्कन्न!0_ हि तद्द्धुतस्य स्कन्दति हिद्लाराय स्वाहा हिड-क्ृताय स्वाहेत्येतानि 
वा अश्वस्थ रूपाणि तास्येवावरुस्थे! (श० १३१३५ )। यथा वै हविष इति चतसृभिरेताभिः 
कण्डिकाभिरश्वरूपाणां हिद्धारादीनां निष्क्रमणात्मिका रूपाख्या आहुतय उच्यन्ते, ता एवात्र प्रक्रम्या इति 
वक्ष्यन्ते। तदाहु:। अनाहुतियें रूपाणि नेता होतव्या इत्यथों खत्वाहुरत्र वा अश्वमेधः सम्तिष्ठते यद्रपाणि 
जुहोति होतव्या एवेति बहिर्धा वा एतमायतनात्‌ करोति श्रातृव्यमस्म॑ जनयति यस्यानायतने5- 
च्यत्रान्नेराहुतिजुंहोति' ( शर १३१३६ )। यस्यानायतने आहुतिजुंहोतीति । कि पुनस्तदायतनम्रु ? अन्यत्रास्ने- 
रिति। अन्वाहायंपचने वा अश्वपदे वा परिलिखिते । 


अध्यात्मपक्षे--अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेत्यादिभिस्तत्तद्भावापन्‍्नाथ परमात्मन एवं स्वात्म- 
निवेदनमुच्यते । 


दयानन्दस्तु-- यदि मनुष्या अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा"“वरुणाय स्वाहा क्रियेरत्‌, तहि कि कि सुखं न 
प्राप्येत' इति, तदपि यत्किश्वितु, स्वाह्मपदस्य तदथ॑त्वे मानाभावात्‌, उत्तमक्रियायाश्चानिरूपणात्‌, निष्प्रमाणा- 
ध्याहारमूलकत्वाच्च ॥ ६ ॥ 


मं०७] वेदाथंपारिजातभाष्यसहितो ४९ 


हिद्धाराय स्वाहा हिंडुक्लताय स्वाहा क्रन्दते स्थाहायक्रस्दाय स्वाह्य प्रो्थतु स्वाहा 
प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाह त्राताय स्वाहा निर्विशय स्वाहोप॑विष्टाय स्वाहा सन्दिताय 
स्वाहा वल्गंत स्वाहार्सीनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाहा स्वपंत स्वाहा जाग्र॑ते साहा कूज॑ते 
स्वाहा प्रबंद्धाय स्वाहा विजुम्भमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा स((हांताय स्वाहोपस्थिताय 
स्वाहाय॑नाय स्वाहा प्रायंणाय स्वाहाँ ॥ ७ ॥ 


सन्त्रार्थ  दक्षिगाश्लि सें प्रक्रम नामक ४९ आहुतियाँ देते हुए अध्ययुं कहता है--इस अश्व का हिकार हमारे 
अनुकूछ हो, है अग्निदिव इसके लिये आपको हबि देते हैं। शब्द करते हुए घोड़े की अनुकूलता के लिये. नौचा शब्द 
करने वाले, मुंह से फूल्कार करने बाले, अपने मुँह को हिलाने वाले, वस्तुओं को सुंधने वाले, बेठने की चेट करते 
वाले, स्थिर खड़ा रहने बाले, सम्यक्‌ बन्धन बाले, चलते हुए, बेठते हुए, लेटे हुए, सोये हुए, जागते हुए, शब्द करते 
हुए, ज्ञान युक्त, जम्हाई लेते हुए, विशेष दीघ्तिमान्‌, संगत शरीर वाले, हमारे सामने उपस्थित, विशेष ज्ञान सम्पन्न और 
अतिगमन करने वाले अश्व के निमित्त हम आपको हथि अधित करते हैं ।। ७ ॥ 


दक्षिणान्नी जुहोति हिद्धाराय स्वाहेति प्रकरमान! ( का० श्रौ० २०३३ )। एतदर्थमेवोद्धृते दक्षिणाग्नौ 
प्रतिमन्त्र प्रक़मसंज्ञान्‌ एकोनपश्चाशद्धघोमाच्‌ जुहुयादिति सूत्रा्थं:। अश्वस्थ एकोनपश्चाशच्नेष्टितानि ( व्यापारा: ) 
कण्डिकाइयेन निर्दिश्यन्ते । तत्र हिद्धाराय, हिद्धुरणं हिड्धारः, तस्में। कृत॑ यद्धिडःक्ृतं तस्मे । क्रन्दते क्न्दतीति 
कन्दन, तस्में। अवकन्दाय अब नीच: कन्दतीत्यवक्न्दः, तस्मे । प्रोथते प्रोथतीति प्रोथन्‌, तस्मे। प्रोथु पर्याप्तौ' 
पर्याप्गताविति भट्दुभास्करमिश्र: । प्रप्नोथाय प्रक्ृष्ट: प्रोथो घोणा यस्य सः प्रप्रोथ:, तस्मे। 'घोणा तु प्रोथ- 
मस्त्रियामर' ( अ० को० २८४९ )। गन्धाय गन्धोस्थास्तीति गन्धस्तस्मै। न्लाताथ धातं प्राणमस्यास्तीति 
प्रातस्तस्मै । निविष्टाय निविशत इति निविष्ट:, तस्मे | उपविष्टाय उपविशतीत्यूपविष्ट:, तस्मे । सन्दिताय 
सम्यक्‌ दित॑ खण्डन यस्य स सन्दितः, तस्मै। वल्गते बल्गतीति वल्गनु, तस्मै। आसीनाय आस्तेउसावासीनः, 
तस्मे। ईदासः (पा० सु० ७८३ ) इति शानच ईकारादेश: । शयानाय शेतेउसौ शयानः, तस्मे। स्वपते 
स्वपितीति स्वपन्‌, तस्मे । जागर्तीति जाग्रतु, तस्मै | कुजते क्ुजतीति कुजन, तस्मे। प्रबुद्धाय प्रकर्षण बुद्धचत इति 
प्रबुद्ध, तस्मे । विजुम्भमाणाय विशेषेण जुम्भत इति विजुम्भमाण:, तस्मै । विचुताय विशेषेण चृततीति विचृतः, 
तस्मे। संहानाय संहन्तीति संहानः, तस्में संहतशरीरायेत्यर्थं:। उपस्थिताय उपत्तिष्ठत इत्युपस्थितः, तस्मे। 
अयनाय अयत इत्ययनः, त्युः, तस्मे। प्रकृष्टमयते प्रायण:, तस्मे स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे -संवत्सरात्मकप्रजापतिदेवताकस्य प्रजापतिरूपस्थाश्वस्थ हिद्धूारादीनि चेष्टितान्यपि 
देवतारूपाणि, तस्य सर्वात्मिकत्वातु । तेभ्यो रूपेभ्य: स्वाहाकारेण सोपकरणः प्रजापतिरिप्टो भवति । 


.. दयानन्दस्तु--ैम॑नुष्यैहिद्धाराय स्वाहा उत्तमक्रिया हिडकृताय “' प्रायणाय स्वाहा क्रियस्ते, तैर्द:खानि 
वियोज्य सुखानि लभ्यस्ते! इति, तदपि यत्किब्नित्‌, हिद्धारादय: किरूपा: ? का स्वोत्तमक्रिया: ? इृशथंवादिन- 
श्रार्वाकप्रायस्य तवान्यस्थ वा को लाभस्‍्तेनेत्यनुक्ते:। सिद्धान्ते तु प्रजापतिखूपस्थाश्वस्य चेष्टितानि देवता- 
हूपाणि । तेभ्यः स्वाहकारेण सोपकरणस्य प्रजापतेयंजन सम्पयते ॥ ७ ॥ 
छ 


५० शुक्लुयजुर्वेदसं हिता [ अ० रब 


यते स्वाहा धाबते स्वाहॉद्द्गावाय स्वाहोदुद॑ताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा शक्कताय स्वाहा 
८ ब क ५४ 
निष॑ण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाह विवतसानाय स्वाहा विवृत्ताय 
॥ [. ॥ 

स्वाही विधुन्वानाय स्वाहा विधृताय स्वाहा शुक्षुघमाणाय स्वाहं "एृण्व॒ते स्वाहेक्षमाणाय 
०), ; तु कं पे 2 पु 
स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाह![ निमुषाय स्वाहा यदत्ति तस्म स्वाहा यत्पिबति तस्सें 

साहा यन्मूत्र करोति तस्मे स्वाहा कुबंते स्‍्वाहं कताय स्वाहा ॥ ८ ॥ 


सन्त्रार्थ--जाते हुए, दौड़ते हुए, तीब् गति वाले, शूँ शब्द करते बाले, बंठे हुए, खड़े हुए, वेगवानू, बलहंप, 
विशेष चेष्टा करते हुए, तिरछी गति बारे, अपने शरीर को कँवाते बाले, सुनने की चेष्डा करने वाले, देखने की चेष्टा 
करने वाले, पलक झपकाने वाले, अश्व के निमित्त हम आपको हृवि अपित करते हैं। बह जो कुछ खाता है, जो पीता 
है, मूत्र आदि क्रिया करता है, उसकी अनुकूलता के लिये हृथि अधित करते हैं। बह अश्व जो पुल कर रहा है या 
करेगा, वे सब क्रियाएँ अधिष्ठान्नी देवताओं के अनुग्रह से सुसम्पन्न हों ॥ ८ ५ 


यते एतीति यनु, तस्में स्वाहा। धावते धावतीति धावन तस्मे। उद्द्रावाय उद्‌ उत्कृष्टोडधिको 
वा द्वावो गतिय॑ंस्थ स उद्द्रावः, तस्मे। उद्दुताय उद अधिक द्वुतं यस्य स उद्हुतः, तस्मे। शु इति 
करोतीति शुकारः, तस्में। शुक्रताय शु इति कृतमस्यास्तीति शूक्कतः, तस्मे। निबण्णाय न्‍्यषीददिति 
निषण्ण:, तस्मे । उत्यिताय उदतिष्ठदित्युत्थितः, तस्मे। जवाय जवतीति जब, पचाथच्‌ , जु इंति 
सौत्रो धातु, प्रजोरिनिः ( पा० सू० श२१४६ ) इति पढितः, तस्मे। बलाय बलमस्यास्तीति बलूः, 
तस्मे। विवर्तमानाय यो विवरतते स विवर्तमानः, तस्में। विद्ृत्ताय यो विवर्तते सम स विदृत्तः, तस्मे। 
विधृस्वानाय विशेषेण धुनुते कम्पत इति विधुस्वानः, 'वुन्नू कम्पने” सौवादिकः, अ्य॑ दीर्घान्तोश्पीति 
स्वामि-शिवस्वामि-काश्यपाः, चान्द्रा अपि उभयं पठन्ति, तस्मे। विधूताय विविधं धूयते स्मेति विधृतः, तस्में । 
शुश्रषमाणाय श्रोतुमिच्छति यः स शुश्रषते, श॒ुश्नूपतेज्साविति शुश्षुषमाण:, ज्ञाशुस्मृद्शां सनः (पा० सू० १५७) 
इत्यात्मनेपदस, ततः शानच्‌, तस्मे। व्यण्बते श्यूणोतीति झृण्बनु, तस्मे। ईक्षमाणाय ईक्षते यः स ईक्षमाण:, 
तस्मे । ईक्षिताय ईक्षते स्मेतीक्षितः, तस्में। वीक्षिताय विशेषेणेक्षितों वीक्षितः, तस्मे । निमेषाथ निमिषतीति 
निभेषः, तस्मे । स्पर्द्धार्थात्मकीज्यम्‌ । उपसगगबलादर्थान्तरे बृत्ति:। यत्किश्विदत्ति तस्में, भक्षणकत्रें। 
. ब्ज्जशादिक पिबति तस्में पानकर्ते | यब्मृत्रं करोति तस्में मूत्रयते । कुब॑ते करोतीति कुव॑त्‌, तस्मै कुवंते । छृताय 
कृतमस्यास्तीति कृतः, तस्में । स्वाहा सुहतमस्तु । इत्येकोनपद्चाशत्‌ प्रक्रमा: । 

अध्यात्मपक्षे-- पूर्व वदर्थ: । 

दयानन्दस्तु--थे मनुष्या यते स्वाहा “''कुंताय स्वाहा वुर्व॑न्ति ते सर्वाणि सुखानि लभन्ते' इति, तदपि 
यत्किख़ित्‌, सर्वाणि सुखानि लभसत इत्यश्ुतफलकल्पनस्थ निमूलत्वातु ॥ ८ ॥ 


तत्स॑वितुरव रे प्यं भर्गों' देवस्थ॑ धीमहि | घियो यो त॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 


सन्त्रार्थ - इस सर्वप्रकाशक, सबके प्रेरक, आदित्य के अन्तगंत स्थित पुरुषरूप ब्रह्म का, जो सभो के द्वारा प्राथंनीय 
है, जो सम्पुर्ण संसार का प्रकाशक तेज है, हम ध्यान करते हैं। वह सबिता देवता हमारी €ट्धि को सत्कम के अनुष्ठान 
के लिये प्रेरित करें ॥ ९ ॥ के 


म० ९-११ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता कह 


ह षड्‌ ऋच: सवितृदेवत्या गायत्र्यः सावित्रीणामिष्टीनां याज्यानुवाक्या: । सवितुः प्रपद्लोत्पादयितुजंगदुत्पत्ति- 
स्थितिलयलीलस्थ परमेश्वरस्य तद वेदास्तेषु ब्रह्मवित्सु च प्रसिद्ध स्वरूपभूतं भर्ग॑स्तेजो धीमहि, यो नो&स्मार्क 
धियो बुद्धी: प्रचोदयात्‌ सत्कर्मज्ञानादिषु प्रेरयति ॥ ९ ॥ 


हिर॑ण्यपाणिमतर्यें सवितारमुप॑ह्यये | स चेत्ता देवता पद ॥ १० ॥ 


सन्त्राथं--ज्योतिःस्वरूप हाथ वाले १रमात्मा को मैं अपनी रक्षा के लिये पुकारता हैँ। वह स्व प्रकाश- 


स्वरूप परमात्मा सब ज्ञानियों का आश्रय है ॥ १० ॥॥ 


मेधातिथिहृष्टा । अहं हिरण्यपाणि हिरण्यमयौं पाणी यस्य स हिरण्यपाणि:, तम्‌। सवितारमुपद्धये 
आह्वयामि | किमथंम्‌ ? ऊतये अवनाय । यतः स सविता चेत्ता चेतयिता, सर्वज्ञ इति यावत्‌ | तथा देवता मह॒ती 
विभूति:। पद च पदनीयं गमनीयम्र, प्राप्यमिति यावत्‌, ज्ञानक्मसमुच्चयानुष्ठायिनामु । ज्ञानिनामपि, मुक्तोप- 
सृप्यमपीति यावत्‌ । तस्मादवनाय स आहयते | 


अन्न ब्राह्मगम--सावित्रया एवेष्टे: । पुरस्तादनुद्ग॒त्य सकृदेव रूपाण्याहबनीये जुहोत्यायतन एवाहुतीर्जुहोति 
नास्में भ्रातृव्यं जनयति यज्ञमुखे यज्ञमुखे जुहोति यज्ञस्य सच्तत्या अव्यवच्छेदाय' ( श० १३॥१।३७ )। साविद्र्या 
एवेष्टे: पुरस्तात्‌, स्तोकीयानन्तरमेवेत्यर्थ:। सावित्रीष्टिषु संस्थितासु प्रयुद्क्तेझश्ने पारिप्लव आख्याते वीणा- 
गायितः सम्प्रेष्य अ-बयु: प्रकमान जुहोति, अव्याहायंयचनेठश्वस्थ पद वा परिलिख्येति तस्य वचनिकस्य क्रमस्य 
बाधनार्थ पुरस्तावनुद्ग॒त्येत्याह । अनुद्गुत्य आनुपूरव्येगोच्चार्य 'हिद्णाराय स्वाहा' इत्यादिकमाज्येनैव जुहुयादित्यभि- 
प्राय:॥ सकृदेवेति, न स्तोकीयावदावरतंयेत्‌ । यज्ञमुखे यज्ञमुख इति दीक्षणीया, प्रायणीया, आतिथ्या, प्रवम्ये:, 
उपसदः, अग्नीषोमीय:, सुत्या, अवशभ्थः, उदयनीया, अनुवन्ध्या, उदवसानीया--इत्येतेषु कमंर्वित्यर्थ: | 

अध्यात्मपक्षे -सवितारं प्रप्चोत्पादयितारं परमात्मानमुपह्नये आह्वुयामि। कीहशम्‌ ? हिरण्यपाणि 
हिरिण्योपलक्षितो दिव्यज्योतिमंयों मोक्षों पाणा यस्य तम्‌। किमथ॑स्‌ ? ऊतये रक्षणाय | स परमात्मा चेत्ता 
चेतयिता सर्वज्ञाता देवता परदेवता ब्रह्मरूपा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः' ( श्वे० ६११ ) इति श्रुतेः । पद॑ पद्मते 
गम्यते प्राप्यते यत्‌ तत्‌ पद मुक्तोपसुप्यसू, तद्विष्णो: परम पद्म! ( ऋ० सं*० १२२२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यमहम्‌ृतये हिरण्यपाणि पद सवितारमुपह्नये, स चेत्ता देवताअस्तीति यूय॑ 
विजानीत' इति, तदपि यत्किश्वितू, हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि' पाणौ स्तवने यस्य तमिति व्याख्यानस्थातन्त्र- 
त्वातू, सुर्यादीनां त्वद्रीत्या स्‍्तवनानुपयोगित्वात्‌ ॥ १० ॥ 


दंवस्य चेत॑तो महों प्र संवितुहैवामहै । समति(! सत्यरांधसम्‌ ॥ ११॥ 
मन्त्रार्थ--सबको चेतना शक्ति देने वाले, सर्वज्ञ, सबके प्रेरक परमात्मा की हम सत्य की साधना और सुमति के 


लिये प्रार्थना करते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा हमको सत्यमयी बुद्धि प्रदान करें, यह हमारी प्राथंना है ॥ ११ ॥ 


देवस्य द्योतमानस्य दानादिगुणयुक्तस्य वा। चेततः, चेततीति चेतन, तस्य जानतः। सवितु: सम्बन्धिनीं 
सु्मात शीभनां बुर्द्धि प्रहवामहे प्रकर्षेण प्रा्थंथामहे। कीहशीं सुमतिस् ? महीं महतीम, पूज्यां वा। पुनः कीश्शीस ? 
सच्यराधस सत्यमनश्वरं राधों धनं यस्यास्तामु, यद्वा सत्यं राधयति साधयति या सा सत्यराधास्तामु । 


प्र शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० २२ 


अध्यात्मपक्षे -सबवितु: परमेश्वरस्य देवस्थ' स्वप्रकाशस्थ सम्बन्धिनीं शौभनां मति परमात्मस्वरूप- 
विषयिणीं तदवद्योतिकां मति प्रहवामहे प्राथयामहे । कीहशस्य सवितु: ? चेततः सर्वशस्थ | कीहशीं सुमतिम्‌ ? 
महीं महतीं मह॒द्विषयत्वात्‌ सत्यमनश्वर॑ ब्रह्मरूपं राधो धन यस्थाः प्रभावाल्लभ्यते तामु, सत्यसाधमित्रों वा । 

दयानस्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा वयं सवितुश्चेततों देवस्थेश्वरस्योपासनां कत्वा महीं सत्यराधसं 
सुर्माते प्रहवामहे, तथैतमुपास्य ता यूय॑ प्राप्नुत' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, अध्याहारादिदोषदुष्टत्वातु, सम्बोधनस्य 
निमूंलत्वाच्च ॥ ११॥ 


सुष्टति(( स॑मतीवुधों राति!( संवितुरीमहे । प्र देवाय॑ मतोबिदे ॥ १२ ॥ 


मस्त्रार्थ-- सबके सन को जानने वाले, सर्वास्तर्यासी विव्य गुण सम्पस्त, सुबुद्धि के दाता, सबके प्रेरक परमात्मा 
की स्तुति करने की सामथ्यं रूप धन को हम बहुत चाहते हैं । हमारी इस इच्छा को परमात्मा पुरी करें | ११॥ 


बय॑ सवितु: सूर्यस्थ देवस्थ सुष्ठुति शोभनां स्तुति राति दान प्रकर्षेण ईमहे थाचामहे । 'छन्‍्दसि 
परेडपि' ( पा० सू० १४८१ ) इति धातों: परः प्रशब्दः | कौहशस्य सवितु: ? सुमतीबृधः शोभनां मति वर्धयतीति 
सुमतीवृत्‌, तस्थ । संहितायास' ( पा० सू० ६।३।११४ ) इत्यधिकारे, 'अन्येषामपि हृश्यते' (पा० सू० ६३१ ३७) 
इति दीर्घ: । देवाय, मतीविदे इति पष्ठयर्थे चतुर्थी । देवाय देवस्थ | मतीविदे मतीविदः, मति वेत्तीति मतीवितु, 
तस्य । पूवव॑वत्‌ पू्ववर्णस्य दीर्घ: । 

अध्यात्मपक्षे-- सवितु: परमेश्वरस्य सुष्टूति शोभनां जम्ममरणादिनिवारिणी स्तुति राति तत्सम्बन्धि 
दान॑ च प्र प्रकर्षण ईमहे याचामहे । कीहशस्य सवितुः ? सुमतीबृधः शोभनवुद्धिवर्धकस्य । देवस्थ दानादिगुगकस्य 
मतीविदो बुद्धिसाक्षिण: । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथा बय॑ सुमतीबृधः सबितुरीश्वरस्य सुष्टूति कृत्वा एतस्मान्मतीविदे देवाय 
राति प्रेमहे, तथैतस्माद्‌ यूयमपि याचध्वम' इंति, तदपि यत्किब्नित्‌ु, गतौ सत्यामध्याहारस्थास ज्ैतलाद । 
किख्च, यः परमात्मानं स्तुत्वा मति विदन्ते, स तस्मादेव रातिमपि प्रा शवनोति, तत्‌ #$त॑ युष्माक 
तदाच्जया ॥ १२॥ 


राति( सर्त्पति महे संबितारमुपंद्धये । आसवं दुवर्बीतये ॥ १३॥ 
मन्त्रार्थ- चारों पद्मार्थों को देने वाले, सत्पुरषों के रक्षक, सब कर्मों के प्रेरक सबिता देव का हुम देवताओं को 
तृप्ति के निमित्त आह्वान करते हैं और उनका पूजन करते हैं। इसका अभिष्राय यह है कि परमात्मा की भायना और 
उपासना से सब देवता तृप्त होते हैं ॥ १३ ।॥ 
अहं सवितारमुपह्नये आह्वयामि, महे पूजयामि च, 'मह पूजायाम' भौवादिक: । कस्में प्रयोजनाय हु 
देववीतये देवानामिर्द्रादीनां वीतिस्तपंण देववीतिस्तस्य । कीहरशं सवितारम ? रातिस्र, राति ददातीति रातिस्तं 
दातारम। कर्तरि क्तिच। सत्यति सता पालयितारम । आसवम आसमस्तात्‌ सौति कर्माण्यनुजानाती त्यासवस्तस । 
ईहशं सवितारमाह्यय इति यावत्‌ । 
अध्यात्मपक्षे--राति कर्मफलदातारं सत्पति सतां पालकमु। आसव॑ं सत्कमंप्रेरक ह सवितारमहमुपह्नये 
आह्वयामि, महे पूजयामि च। किमथ॑मु ? देववीतये देवानामिच्द्रिया्ां बीतये तपंणाय, तेषां भगवत्स्वरूपरसा- 
स्वादनेत तृप्तिसम्पादनाय, तदुपयोगिपरमानन्दमयश्रीविग्रहधारणाय । ह 
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दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथाहं महे देववीतये रतिमासवं सत्यति सवितारमुपद्चगे, तथा युयमप्येन॑ 
प्रशंसत' इति, . तदपि यत्किड्वित्‌, गुरूपचरणादिया लौकिकेनैवोपायेन विद्याप्राप्िसम्भवे तदर्थ परमात्मप्रार्थना- 
सड़तेः॥ १३॥ 
। न +| 
देवस्थ सबवितुमृतिर्मातव॑ विद्वदेव्यम्‌ । धिया भर्ग मनासहे ॥ १४ ॥ 
मन्त्रार्थ - बुद्धिरिप सकल ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाऊे सब देवताओं के कल्याण हेतु यज्ञ आदि करने के लिये 
हम भक्तिपयी बुद्धि के द्वारा सबके प्रेरक परमात्मा से धन की याचना करते हैं ॥ १४ ॥ 


सवितु: सूर्यस्य देवस्य द्योतमानस्थ मति बुर्द्धि प्रति घिया स्वकीयया प्रज्ञया भग॑ं भजनीयं धर मनामहे 
बय॑ याचामहे, सवितुर्देवस्थ मतिरस्मासु धनदानतत्परा भवत्वित्यर्थ:। कीहशं भगम्‌ ? आसवस आसौति 
अनुजानाति येन तम्र आसवर्म, धनप्रभावेणेव सर्वेबां झृते आज्ञा दातुं शक््यत इत्यर्थ: । विश्वदेव्यं विश्वेभ्यो 
देवेभ्यों हितम, तेनैव यज्ञदानादिभिः सर्वदेवतातपंगसम्भवात्‌ । मनामह इति याच्ञाकर्मसु ( निघ० ३१९१६ )। 
धातोरस्य ह्विकर्मकत्वान्मतिभगशब्दयोद्वितीया । 
अध्यात्मपक्षे - देवस्य स्वप्रकाशस्यथ सवितुविश्वोत्पत्त्यादिकारणस्थ मति सर्वज्ञानलक्षणाया: प्रज्ञाया: 
सकाशाद्‌ वयं॑ ज्ञानविज्ञानलक्षणं भग॑ भजनीय॑ धन॑ मनामहे याचामहे। कीहशं भगस्‌ ? आसव॑ं येन सर्वोडपि 
सूयत आज्ञाप्यते ताहशम्‌ । विश्वदेव्यं विश्वेभ्यों देवेभ्यों हितम्‌, सर्वेषु देवेषु बह्यात्मबुडिहेतुत्वात, भेददर्शिनां 
देववतँकपरादानश्रवणात्‌, दिवास्त परादुर्योउल्यत्रात्मनों देवान्‌ वेद! ( बृ० उ० 2५७ ) इति श्वतेः । 
दयाननन्‍्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा वय॑ सवितुर्देवस्थ परमात्मनः सकाशान्मतिमासवं सकलैश्वर्यहेतूं च प्राप्य 
तया धिया सर्व वैश्वदेव्यं भगमुत्तममैश्चर्य मनामहे' इति, तदपि यत्किब्नित्‌, प्राध्यपदाध्याहारस्थ निर्मूलत्वातु । 
किश्ध, येन प्रयलोत परमेश्वरस्थ सकाशाद्‌ बुद्धिरैश्वयहेतुरुपऊभ्यते, तेनैवोत्तमैश्वय॑प्राप्तिरपि सम्भवत्येवेति प्रयत्व- 
हुयवैयर्थ्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
अग्नि(( स्तसेत बोधय समिधाना अस॑त्यंम्‌ । ह॒व्या देवेष॑ नो दघत्‌ ॥ १५ ॥ 
मन्त्रार्थ--हे अध्वर्य ! तुम मरणभ्रमंरहित अग्नि को श्रज्वलित करते हुए स्तुति के द्वारा उसे प्रसतन फरो, जिक्षसे 
कि वहु हमारो हृवियों को देवताओं तक पहुँचावे ॥ १५ ॥ 
तिख्र: स्विष्ठक्ृति पुरोइतुवाक्या अग्निदेवत्या गायत््यः क्रमशः सुतम्भर-विश्वामित्र-विश्वरूपहृष्टा:। हे 
अध्वर्थों, त्वं समिधानः सन्दीपयन्‌ अ्नि देव॑ स्तोमेनः स्तुतिभिबोधिय अबगतार्थ कुक । कीहशमग्निमु ? अमर्त्य॑ 
मरणधर्मरहितम्‌ । किम पुरस्कृत्य बोधयामीति चेत्‌, तत्राह-हव्या ह॒व्यानि हवींषि नोडस्मा्क सम्बन्धीनि 
देवेषु दधद्‌ धारयतु, तत्र तस्याधिक्ृतत्वात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे-- अग्नि परमेश्वर स्तोमेन स्तुतिभिः हे साधक, बोधय स्वविषयिणीं  सानुग्रहां बुद्धि जनय । 
कि कुर्वन्‌ ? समिधानः, गुणगणार्वस्मारणेनानुग्रहमुद्दीययल। कीहशमग्निम ? अमत्यंघ्र, मरणोपलक्षित- 
पड़विधभावविकारवर्जितम्‌ । किमुद्िश्योद्रोधनमिति चेत्‌, तत्राह--देवेषु हव्या नोज्स्मत्सम्बन्धीनि हव्यानि दधद 
धारयतु, आहवनीयादिरूपेण तस्थैव हविविधारकत्वात्‌ | देवेष्विन्द्रियेषु तदभीप्टस्वकीयदिव्यरूपस्पशंगन्धादि 
दधातु धारयतु । 
दयानन्दस्तु-- हे विद्वन्‌, यः समिधानोअग्निर्देवेषु वाय्वादिषु हव्या दातुमादातुं योग्यानि नो दधतु, तममत्ये- 
मग्नि स्तोमेन बोधय प्रदीपय' इति, तदपि यत्किख्वित्‌, दातुमादातुं योग्येषु झौहसुवर्णमण्यादिषु हृव्यपदप्रयोगा- 
ययोगात्‌ । न च बुद्यतेरमिप्रज्वालनमर्थ:, उद्दोधनादिषृषसर्गप्रयोगदर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 
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हंव्यवाडमरत्य उशिग्द्तश्ननॉहितः । अग्निधिया समृण्वति ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ--हवियों को देवताओं तक पहुँचाने वाछा, अमरणधर्मा, बुद्धिमान, देवताओं का दृत और हमें हितकारी 
अस्न की प्राप्ति कराने वाला अग्नि देवता बुद्धिपुर्वक्क देवताओं तक हृवि पहुँचाने के निमित्त हमारे यश्ञानुष्ठान में 
आता है ॥ १६ ॥। 

सोडमिधिया बुद्धया समृण्वति सद्भनछते देवेः सह हविः समपंगाय। कथम्भूतो5ग्निः ? यो हव्यवाट 
हव्यं वहतीति ह॒व्यवाट, ह॒विषां बोढा । यश्चामर्त्यों मरणादिविकारशून्यः। उशिग्‌ यो वष्टि उश्यते वा स 
उशिक कामयिता, सर्वकामनाविषयश्च, मेधावी वा। दूतो देवानां दृत्यकर्ता)। चनोहितः, चनसोडस्नस्थ 
हविभूतस्य भक्षणाथै हितो निहितः स्थापित: । चन इत्यन्ननाम । ( निरु० ६१६ ) 

अध्यात्मपक्षे -यो ह॒व्यवाड देवेभ्यों हविवेहत्यम्निर्पेण, यश्चाम्त्यों मरणादिरहितः सर्वेरश्यते, परप्रेमा- 
स्पदात्मरूपत्वात्‌, यश्च भक्तान्‌ वष्टि कामयते, यश्च इतः पाण्डवानां दौत्यकमंक्रत्‌ क्ृष्णरूपेण, यश्च चनोहित- 
एचनसो ह॒विभूतस्थास्तस्य भक्षणाय आहवनीयादिरूपेण हितो निहितः स्थापितः, सोग्निरप्रणीभंगवान्‌ धिया 
प्रज्या समृण्वति सद्भच्छते भक्तैरभीष्टदानाय । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, योम्मरत्यों हव्यवाइशिग दूतश्चनोहितोग्निरस्ति, स धिया समृण्वति 
शिल्पादिकारिणा सम्यक प्राप्यते” इति, तदपि यत्किख्वित्‌ु, भौतिकाग्नावमत्य॑त्वायोगात्‌ । न च परमाणुरूपस्य 
तस्य तथात्वमिति वाच्यम, ताहक्षस्याग्नेहब्यवाहकत्वानुपपत्ते, दृतपदस्थास्वारस्याच्च | अल्लप्रापकत्वं च तस्य 
चिम्त्यम, उपपत्तिसपेक्षत्वात्‌ ॥ १६॥ 


अग्नि दतं प्रो दंधे हव्यवाहसुप बुबे । दु/ँ २॥ आसादयादिह ॥ १७॥ 

मन्त्रार्थ-बेबताओं के दूत, उनके निर्भित्त हृधि को धारण करने वाले अग्निदेव को मैं यहाँ स्थापित करता हूँ 
और उनसे ही प्रार्थना करता हूँ कि हे अग्निदेव, इस यज्ञ में आप देवताओं को बुखाकर स्थापित कीजिये ॥ १७ ॥ 

यमग्निमहं दूत॑ देवानां दूत॑ हव्यवाहं हविषो वोढार्म अहं पुरो दे पुरतोञ्मतः स्थापयामि, तमुपन्नवे 
तमुपगम्य ब्रवीमि। कि ब्रवीमीत्याह श्रुतिः-- देंवानासादयादिह इह अस्मिन्‌ यज्ञे देवात्‌ आसादयाद आसादय, 
स्थापयेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-यर्माग्त दूत॑ देवानां दृत्यकमंकारिणं हव्यवाहमहमाहवनीयादिरूपेण पुरों दथे पुरतः 
स्थापयामि, त॑ सर्वात्मानमहमुपन्रुवे उपगम्य ब्रवीमि- हे अग्ने, इह अस्मिन्‌ यज्ञे देवान आसादयाद आसादय | 
देवानामावाहन॑ तेभ्यो ह॒वि:प्रापणं सबंज्ञसबंशक्तिमत्परमात्मकतृंकमेवेत्यर्थ: । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, य इह देवानासादयात्तं हव्यवाहं दूतमरग्नि पुरोदवे। युष्मान्‌ प्रत्युपन्रुवे यूयमप्येव॑ 
कुरुत' इति, तदप्ययुक्तम्‌, भौतिकस्यास्नेदिव्यभोगप्रापकत्वासिड्धे:, युष्मानित्यायध्याहारापेक्षत्वान्च ॥ १७॥ 


ए। हे 
अर्जी जनो हि पंवमान सूय विधारे शक्‍्मंना पर्यः। गोजोंरया र(हंसाण पुर॑न्ध्या ॥ १८ ॥ 
मन्त्राथ-- हे पविन्रकारी पबरभान, आपने अपनी धाराओं के द्वारा वेग से गसन करते हुए सूर्य को प्रकट किया 
है। गायों की जीविका के लिये अपनी सामथ्यं से आप अवश्य ही उतम जहू को घारण करते हैं॥! १८ ॥ -« 
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व्यरुणत्रस॒हस्युभ्यां हष्टा पवमानदेवत्या पिपीलिकमध्याकृतिरनुष्ट्रपू। यस्या आयवतृतीयौ पादौ 
द्वादशार्णों द्वितीयोडष्टार्ण: सा पिपीलिकमध्याक्ृतिरनुष्टप, 'जागतावष्टकश्व कृतिमं॑ध्ये चेदष्टक: पिपीलिकमध्या 
(सर्वा० सु० ५४) इति भगवत्कात्यायनवचनात्‌ । पवमानस्तुति:। हे पवमान, हि यस्मात्‌ त्वं सूयंमादित्यमजीजन 
उत्पादितवानसि, जनेण्य॑स्ताल्लुडि रूपमू, (यस्माच्च शक्‍्मना साम्थ्येंग, शकडृधातो्म॑निनूप्रत्यय:, पयो जल 
विधारे विधारयसि, पुरुषव्यत्ययः, धारयतेस्तद्ि छटि उत्तमकवचने धारये” इति श्राप्ते छन्दस्युभयथा' 
( पा० सू० ३॥४।११७ ) इति शितोः्प्याध॑धातुकत्वात्‌ णेरनिटि/ ( पा० सु० ६४११ ) इति णिलोपे धारे' इति 
रूपस्‌ । तच्च धारणं वृष्टये। अथवा शवमना चमंणा, शक्‍्यतेडनेन कतुंमिति शकक्‍्म, त्वगिन्द्रियाभावे 
, कतुंमसामर्थ्यात्‌ । चमंणेव नभोव्यापिना मेघेन पयो विधारे उपरिष्टाहिधारयसि, तस्मात्‌ त्वां स्तुम इति शेषः । 
केन हेतुना पयो विधारयसीति चेत्‌, तत्राह गोजीरया, जीवन जीरा, वस्य छान्‍्दसो रेफः, गवां जीरा गोजी रा, 
तया गोजीविकया हेतुना जछ॑ धारयसि, तासां हविषा यज्ञनिष्पत्तेट, ततः प्राणिनां जीवनाच्च । कथम्भूतस्त्वम १ 
पुरख्या रंहमाणः पुर विपुल दधातीति पुरन्धिर्धारा, तथा बहुधारयित््या धारया र॑हमाण:, रंहत इति रंहमाणो 
गच्छन्‌, दशापवित्राद द्रोगकलशमभिगच्छन्‌ । ताहशस्त्वं: हे पवमान, यस्मात्‌ ल॑ सूर्य जनितवानू, गोजीवनार्थ 
यज्ञनिष्पत्तये प्राणिनां जीवनाय च्‌ वृष्टये शक्‍्मना सामथ्येंन चमंणेव मेघेन वा पयो जल धारयसि, तस्मात्‌ त्वां 
स्तुम इति निष्कर्ष: । ह 

अध्यात्मपक्षे - प्रतिक्षणं भक्तान्‌ पबयन्‌ है पवमान, स्वयं च॑ पावन परमात्मन, हि यस्मातु त्वं 
सू्ंमजीजनः, शवमना स्वसामर्थ्येत पयो जर्छ गोजीरया गां जीवनहेतुना, वृष्टिद्वारा यज्ञनिष्पत्तें:, प्राणिनां 
जीवनाय विधारे विधारयसि, वृष्ट्यै गोजीरया गवां जीविकया यञ्जनिष्पत्तये प्रजननाय जीवनाय जले धारयसि, 
स त्वं हे पवमान, पुरन्ध्या बहुधारयित्या पद्धत्या रंहमाणो रंहन्‌ गच्छत्‌ आसीस्तस्मात्‌ त्वां स्तुमः। 


दयानन्दस्तु-- हि पवमानाग्निवत्‌ पवित्रजन, पुरन्ध्या पुरधारिकया क्रियया रंहमाणः सू्ंभजीजन:,शकमना 
कर्मणा गौजीर॒या गोजीवनक्रियया पयश्चाहं विधारे हिं' इति, तदपि यत्किश्वितु, मनुष्यमात्रस्थ सू्यमण्डल- 
धारकत्वानुपपत्तें: । पशुजीवनक्रियया पयोधारणम्पि चिन्त्यमु, न च पुरधारणक्रियया गमन॑ सम्भवति॥ १८॥ 


विभूम्मात्रा प्रभूः पिन्नाइवोंइसि हयो्स्पत्योंडसि मयोउस्थवॉसि सर्भिरिसि वाज्यसि वृर्षासि 
नमर्णा असि। ययुर्नाभासि शिशुर्नामीस्पादित्यानां पत्वान्बिंहि । देवां आज्ञापाला एत॑ 
देवेभ्यो5वं मेघांय प्रोलित'[ रक्षत। हृहू रन्तरिह र॑मतामिह धृतिरिह स्वधृंतिः स्वाहा ॥१९॥ 


मन्त्रा्थ--अध्वर्यु और यजमान घोड़े के दाहिने कान में इस मन्त्र को पढ़ते हैं--है अभ्न, तुम पृथ्वी माता की 
सहायता से समर्थ होते हो, चुलोक रूप पिता तुम्हें समर्थ बनाते हैं। ठुभ मार्ग को स्याप्त करने वाले हो, तोब्र गति के 
कारण तुम्हारा नाम हय है। तुम निरनन्‍्तरगामों हो, सुखरूप हो, शब्रुनाशक हो, सेना से धिलने वाले हो, अनेक 
प्रकार को गति वाले हों, सेचन में समर्थ हो, यजमान के मन को रखने वाले हो, अभ्नममेध में सबंत्र यथेच्छ विचरण 
करने के कारण तुम्हारा नाम ययु है। तुम शिशु नाम बाले हो, अदितिपुत्र देवताओं के मार्ग स्वर्ग में गमन कर सकते 
हों। दुसर। मस्त्र पढ़कर अश्व की बड़वा और जल आदि से एक वर्ष पय॑न्त रक्षा करे । रक्षा करने के निमित्त चोबोस 
वर्ष की आयु के १०० कवचथारी राजपुत्र, १०० खड्गधारी क्षत्रिय कुमार, १०० तरकशधघारी सारधि-पुत्र, १०० 
लगुडधारी क्षत्रियों के पालितपुत्र साथ चलें। सेना भी साथ में रहे। सो घोड़ों के बीच में यह घोड़ा चले । तब तक 
वैजैमान और उसकी पत्नों भूमि पर ही सोते हैं। सा्विन्नी वीणा गान करतो है। पारिप्लव ज्ञास्त्रपाठ और घृत होम 
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होता है। मन्त्र का अर्थ इप्त प्रकार है--विशाओं का पालन करने वाले है देवस्वरूप राजपुत्रों, देवताओं के निमित्त * 
यज्ञ फरने के लिये प्रोक्षित इस अश्व की तुम सब रक्षा करों। घोड़े को छोड़कर एक बर्ष तक प्रतिदिन सायंकाल 
अश्निहोच्न से पहले, अग्निहोन्र को अस्ति में चार आहुति इन मन्‍्त्रों से दी जाती है--है अग्निविव, यहाँ हम अश्व का 
स्मरण करते हैं, यहां अश्न रमण करें, यहाँ अश्व का सस्तोष हो, यहाँ धारण हो, अर्थात्‌ बह यहाँ सुरक्षित छीोट आबे । 
यह आहुति भर प्रकार गरहीत हो ॥ १९ ॥ 


'अध्वर्युयजमानो दक्षिणेडश्वकर्ण जपतो विभूर्मात्रेति' ( का० श्रौ० २०१२९ )। तृतीयायां साविन्यामिष्टौ 
समाप्तायामध्वर्ययजमानौ दक्षिणेडश्वकर्णे जपतो विभूमत्रेति सूत्रार्थ:। अश्वदैवतं यजु, अतिजगतीच्छन्दस्कम्‌ । 
हे अश्व, त्व॑ मात्रा मातुः प्रथिव्या: सकाशाद विभूविशेषेण भवसीति विभूः समर्थोष्सि । पित्रा पितुदिवः 
सकाशात्‌ प्रभू: प्रकर्षण भवसीति प्रभूः समर्थोज्सि । पद्ञम्यर्थे तृतीये । अथवा हे अश्व, यस्त्वं मात्रा पृथिव्या 
विभूरसि विभवसि, पित्रा झूलोकेन प्रभूरसि प्रभवसि, तथाच श्रुति:--इय॑ बै माताञसौ पिता$अभ्यामेवैन॑ 
परिददाति! (श० १३१६१ ) इति। वृष्टिलक्षणरेत:परिग्रह्मदियं माता, उदकासेकादसो पिता। आशभ्या- 
मेवैनमश्वं परित्रातूं निवेदयतीति श्ुत्यर्थ:'। अथ नामभिरश्वं स्तौति--अश्वौज्सीत्यादिना । अश्वो5सि, अश्नुपे 
व्याप्तोसि मार्गमित्यश्वः, 'अशूप्रूषिलटिकणिखटिविशिभ्यः क्वन! ( उ० ११५१ ) इत्यनेनाशे: क्वनूप्रत्यये 
रूपस्‌ । अश्नातीति वाश्वः, महाशन इति यावत्‌ । हयो5सि, हयति गच्छतीति हयः, पचाद्यच्‌ | अत्यो5सि, अतति 
सतत गच्छतीत्यत्यः, औणादिको यत्प्रत्ययः। मयो5सि, मयते गच्छतीति मयः, 'मय गतौ” पचाद्चचु। यदह्वा मय 
इति सुखनाम ( निध० ३।६।७ ), सुखरूपो5सि । अर्वासि इयति गच्छतीत्यर्वा । 'स्नामदिपद्यरतिपृशकिश्यों वनिप्‌ 
( उ० ४११४ ) इति वनिषृप्रत्यये साधु । यद्वा अवंति हिनस्ति शत्रनित्यर्वा, कनिन्‌ युवृषितक्षिराजिधन्विद्यु 
प्रतिदिव:ः ( उ० ११५६ ) इति बाहुलकात्‌ कनिनूप्रत्यये साधु । सप्तिरति, सपति समवैति सैन्येनेति सप्तिः । 
'घप्‌ समवाये” अस्मात्‌ क्तिनूप्रत्यये साधु | वाजी असि, वजति तच्छील इति वाजी, बज गतौ' ताच्छीलिको 
णिनि:। गतिवैविध्यसूचनाय गत्यभ्यासः। अथवा अवश्य वजतीति वाजी। आवरस्यकाधमण्य॑योणिनि:? 
( पा० सु० ३३१७० ) इति णिनिः। यद्वा वाजाः पक्षा अभृवन्नस्येति वाजी | बृंषासि वर्षति सिद्चतीति बुषा, 
औणादिकेन कनिनुप्रत्ययेन साधु । नृमणा अषि नृषु यजमानेषु मनो यस्थ स नृमणाः, नृणां मनुष्याणां मतो यत्रासौ 
नृमणाः, नृभिविषयभूतैविता न भवतीति वा। ययुर्तामासि ययुरित्येवं तामा स्वमसि। अत्यर्थ यातीति ययु:, 
थो हे च' (3० १२१ ) इत्यु. ययुरख्ोड्श्रमेधीय./ ( अ० को० २८४५ ) इति कोषातु। शिशुर्नामासि 
शिशुरित्येवंनामा त्वमसि शंसनीयों भवतीति वा। श्यति कृशं करोति स्तनमिति शिशुः। 'शः कित्‌ सन्चच्च' 
(उ० १२० ) इत्यु:। सन्वद्भावात्‌ द्वित्वमित्वं च सन्यहो:” ( पा० सू० ६१९ ), सन्यतः ( पा० सू० 
७४७९ ) इति सूत्राभ्याम । यस्त्वमेवंप्रभावस्तं त्वां ब्रवीमि। आदित्यानामु अदितेयपत्यानां देवानाम्‌, पत्वा 
पत्वना पतनमार्गेण, अन्विहिं अनुगच्छ । येन मार्गेष आदित्या देवा गच्छन्ति, तेन मार्गेणानुगच्छेत्यथं:। अथवा 
पत्वा पत्वानम् अन्विहि अनुगच्छ । 

'शुवदुत्सर्जन॑ निरष्टेडश्वशते! ( का० श्रौ० २०२१० )। 'दिवा आशापाछा इति रक्षिणोअ्स्यादिशत्यनु- 
चरीजातीयांस्तावतस्तावतः कवचिनिषज्ञिकलापिदण्डिनों यथासंख्यप्त' ( का० श्नौ० २०२११ )। अश्वशते 
शतानामश्वानां मध्ये पशुवदीशान्यां दिश्यध्वयुंयजमानो अश्वमुत्यूजतः । कीहशेउश्वशते निरष्टे। अश्वस्य 
दब्तगतान्यष्टी वयोव्यज्ञनानि । तेषामिकैक त्रीणि त्रीणि वर्षाग्यनुवरत॑स्ते । तानि निरगंतानि युस्मादिति निरष्टम, 
अंतीतचतुरविशतिवष॑मित्यथ: । तस्मिन्‌ निरष्टे, गतयौवन इति यावत्‌ । चतुविशतिवाधिकाश्वशतमध्यस्थस्य 
ऐशान्यामुत्सृष्टस्य रक्षकात्‌ चरान अनुचरीजातीयानु, तावतस्तावतोश्नुचरीसंख्यान्‌, अर्थात्‌ शत राजपुत्रानु' 
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कवचिनः, शर्त क्षत्रियपुत्रान खड्गधारिण:, शत सूतग्रामण्या: पुज्रान ( सूंता अर्वपोषकाः, तेबां मध्ये 
ग्रामण्यो मुख्या:, तत्सुतानु ), शर्त क्षात्रसंग्रहीतृ्णां पुत्रानु वंशादिदण्डधारिणः ( क्षत्तार आयव्ययाध्यक्षा 
तत्समूहः क्षात्रमु, तवाधिकृता: क्षात्रसंगृहीतारः, तत्सुतानु ) अध्वयुरादिशतीति सूत्रद्वयाथं:। किमादिशतीति 
चेतूु, आह भगवान्‌ कात्यायन:--वडवाभ्यों वारणम्‌, प्रस्‍्नेयान्चोदकात्‌! ( का० श्रौ० २०२१२-१३ )। हे 
रक्षिणो भवड्ूरश्वस्य वडवाभ्यः स्नानाहांदुदकाच्च वारणं कतंव्यमिति सुत्रद्यया्थ:। यावद ( व्षपय॑न्तम ) 
अश्वरक्षणं तावद्‌ यजमानों ब्रह्मचारी सन्‌ वावाताया ऊर्वोः शेते, सावित्री: कारयति, वीणागानं पारिप्छव- 
शस्त्रपाठं धृतिहोमादिक  सूत्रकारप्रोक्‍्त ज्ञातव्यम्र । देवदेवत्यं यजुः, ऋगुष्णिक्‌ । 


आशापाला देवा, आशा दिशः पालयन्तीत्याशापालाः, हे देवाः, यूयमेतमश्वं रक्षत। कीहशमश्वस्ु ? 
देवेभ्यों मेघाय यागाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृतम्‌। पूर्वोक्ता राजपुत्रादय एवं आशापाला:, 'शतं वै तल्प्या 
राजपुत्रा आशापालास्तेभ्य एवैनं परिददाति' ( श० १३१६२ ) इति श्रुतेः। 'आहवनीयेअस्तमिते चतख्रो 
धृतीरिह रन्तिरिति! ( का० श्रौ० २०१४ )। अस्तमिते3केंडग्निहोत्रहोमात्‌प्रामम्निहोत्राइते आहवनीयेहुनो 
(१) इह रन्तिः स्वाहा, (२) इह रमतार३) स्वाहा, (३) इह धृतिः स्वाहा, (४) इह स्वधृतिः: स्वाहा--इति चतस्रो 
धृतिसंज्ञा आहुती: प्रतिमन्त्रं प्रत्यहं वर्षपरय॑न्तं जुहुयादिति सूत्रार्थ:। तदेव॑ सम्भूय आहुतीनां चत्वारिशदधिका 
चतुर्दशशती भवति । तथा च श्रुतिः--संवत्सरमाहुतीजुंहोति षोडश नवतीरेता वा अश्वस्थ बन्धन ताभिरेवैन॑ 
बध्नाति' ( श० १३३१६॥२ ) इति। चत्वारि यजुंष्यग्निदेवत्यानि । चतुर्थमन्त्रान्ते स्वाह्कारश्नवणात्‌ त्रिष्वपि 
मन्त्रेषु स्वाहाकारप्रयोग:। अश्व॑ प्रत्युव्यते--हे अश्व, इह रन्तिः रमणं तेंडस्तु। इह भवान्‌ रमताम्ु। इह ते 
धृतिरस्तु सनन्‍्तोषो5स्तु | हृदये सन्तुष्यतु भवान्‌ । इह यज्ञे स्वधृतिः सवा निजा धृतिर्धारणमस्तु ॥ अथवा स्वन्यते 
प्रशस्यत इति सवा, सवा शोभना साध्वी वा धृतिः स्वधृति:, अन्यत्रापि हृश्यत इति वक्तव्यमु' (पा० सु० ३॥२।४८, 
वा० ४ ) इति डः । स्वाहा सुहुतमस्तु । 
अन्न ब्राह्मणम--प्रजापतिरश्वमेधमसृजत । सोउस्मात्‌ सुष्ट: पराडत्‌ स विशोश्नुप्राविशतु त॑ देवा 
प्रैषमैच्छंस्तमिष्टिभिरनुप्रायुज्षनआ तमिष्टिभिरज्वैच्छ॑स्तमिष्टिभिरन्वविन्दत्‌ यदिष्टिभियेजतेडश्वमेव. तन्मेध्यं 
यजमानोडन्विच्छति' (श० १३।१४। १) इति । प्रजापतिरश्वमेधमसृजत। सृष्टों भ्रष्ट:। अस्मात्‌ प्रजापते:। पराडः 
पराइुमुख: । ऐत्‌ गतः। स दिश: अनुप्राविशत्‌ प्रविष्ट:, अस्तं गत इत्यथं:। त॑ देवास्तदीया ऋत्विज:। प्रैष॑ं 
द्रष्टरप । अन्बेषणे प्रकर्षेण अस्विष्यान्विष्य ऐच्छत्‌ । तम्र्‌ इष्टिनि: सावित्रीभि:। अनु पश्चात्‌ प्रकर्षेण अयुझ्धत । 
ताभिन॑ यथा प्रगश्यति तथा अकुव॑न्त । तमिष्टिभिरन्वियेषु, अन्वविन्दंश्च। साविश्यों भवन्ति । इयं वै सविता 
यो वा अस्मान्निलयते योड्स्यज्रैत्यस्थां वाव तमनुविन्दन्ति' (श० १३।१॥४।२) । इयं वै सबिता अनुज्ञाता | कथं यो 
वै अस्यां पृथिव्यां निखयते ग्रहादरहिभूृसि गच्छति । पश्चादस्तरिक्षं गच्छति | अस्यामेव च तमनुविन्दन्ति लभन्‍्ते । 
न चेमां कश्चिदपि तियंगू८्व॑ चातिवर्तते । 'तदाहु:। प्र वा एतदश्वों मीयते यत्पराडेति नदोनं प्रत्यावतंयन्तीति 
यत्सायं धृतीजुंहोति क्षेमो वै धृतिः क्षेमों रात्रि: क्षेमेणैत्रेंन दाधार तस्मात्‌ सायं मनुष्याश्र पशवश्च क्षेम्या 
भवन्त्यथ यद्मातरिष्टिभियंजत इच्छत्येबैनं तत्तस्मादिवा नष्टैष एति यद्वेंव सायं धृतीजुंहोति प्रातरिष्टिभियंजते 
योगक्षेममेव तद्यजमान: कल्पयते तस्माथज्रेतेन यज्ञेन यजन्ते कलप्त: प्रजानां योगक्षेमों भवति'” (श० १३।१४३) | 
धृतयो विधीयन्ते | प्रमीयते हिस्थते। हिसनेन हि तमश्वं हिज्रेम्यो5पि प्रत्यावतंयन्तीति यत्साय॑ धृती:। यदू 
अवधारणार्थ:। साय धृतिहोमेन तमश्वं हिल्लेभ्यो5पि प्रत्यावतंयस्तीति। इह रतिरिह रमताम इत्येता 
आहुतीजुहोति । तत्क्षणेनैव रात्रिलक्षणेन एनमश्वं दाधार धारयत्यध्वयुं: । तस्मात्‌ साय॑ मनुष्याश्व पशवश्च क्षेम्या: 
«शिमसम्बद्धा भवन्ति । कथमिति चेत्‌, क्षेमो वै धृति: । धारणमेव क्षेम इति यावत्‌ | ग्रहेषु यदिह धृतिरस्तु इत्येवं 
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प्रा्थ्यंते । क्षेमों रात्रि: । तत्र हि गहें स्थितानां सबंतो भयं न भवति। ततश्न तस्यां धृतीराहुतीर्जुहीति । जुह्बतः 
प्रकर्षोग्थें: । इच्छत्येवेष: । एब नप्टमम्विच्छति, गवेषत इत्यथ: । दिवा नष्टैष एति गच्छति । नष्टमन्बिचछति 
गवेबयतीति नष्टैबः। योगक्षेम॑ योगेन सहित॑ क्षेमस्‌ु । इष्टिमिः सावित्रीभियोंगस् । धृतिभिः क्षेमं यजमानः 
प्रजाभ्य: कल्पयते । 

अप वा एतस्मातु । श्री राष्ट्र क्रामति यो5श्वमेघेन यजते यदा वे पुरुष: श्रियं गच्छति वीणास्मै वायते 
ब्राह्मणौ वीगागाथिनौ संव॒त्सरं गायतः श्रिग्रै वा एतद्रपं यद्वीणा श्रियमेवास्मिस्तद्धत्त: ( श० १३१११ )। 
योउश्मेघेन यजते तस्मात्‌ श्री: समृद्धि, रा्ट्र जनपदश्थ अपक्रामति | तत्प्रतीकाराय ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ 
संबत्सरं गायतः । श्रियों होतद्रपं या वीणा वीणायानेन श्रियमेवास्मिन्‌ धत्त:। विशूर्मात्रा प्रभू: पिन्रेति। इय॑ 
वै माताइसौ पिताभ्यामैत्रैन॑ परिददात्यश्रोडईसि हयोञसीति शास्ट्येवैन तत्तस्माच्छिष्टा: प्रजा जायस्तेश्त्योडसि 
मयोसीत्येवैनं नयति तस्मादश्रः पशुनत्येति तस्मादश्थः पशुता?)_ श्रैष्ठ्यं गच्छत्यर्वासि सप्तिरसि वाज्यसीति 
यथा यजुरेबैतद्‌ वृषासि नुमणा असीति मिथुनत्वाय ययुर्नामासि शिशुर्नामासीत्येतद्रा अश्वस्थ प्रियं नामधेय॑ 
प्रियेणैवेने तास्नाउभिवदति तस्मादष्यामित्री सद्भत्य नाम्ना चेदभिवदटोडन्योस्य 2) समेव जानाते! 
( श० १३१६१ )। तृतीयायां साविद्यामिष्टौ संस्थितायां एतस्थाए/ सं() स्थितायास्‌ । उपोत्यायाध्वयुंक्र 
यजमानश्राश्रस्थ दक्षिणे कर्ण आजपतो विश्ूर्मात्रा प्रभू: पित्रेति! (श० १३॥४२१५ )। शिशुरिति त्रियं 
नामथेयमश्वस्य । अत्यर्थ विषयान्‌ यातीति ययु:। आमित्रौ अमित्राया: पुत्रौ ययुः शिशुरिति नामनी सममेव 
जानाते | शिशु: शंसनीयों भवतीति प्रशंसानिमित्तत्वात्‌ प्रियम्‌ । 


“आदित्यानां पत्वान्विहीति । आदित्यानेवैन गमयति देवा आशापाला एत॑ देवेभ्योडश्वमेधाय प्रोक्षित0_ 
रक्षतेति शत बै तल्प्या राजपुत्रा आशापालास्तेभ्य एवँच परिददातीह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृतिः 
स्वाहेति संवत्सरमाहुतीर्जहीति षोडश नवतीरेता वा अश्वस्य वन्धर्न ताभिरेवन बध्नाति तस्मादश्वः भ्रमुक्तो 
बन्धनमागच्छति षोडश नवतीरेता वा अश्वस्थ बन्धनं ताशिरेवै् बध्ताति तस्मादश्व: प्रमुक्तो बन्धर्न॑ न जहाति! 
(श० १शश६२ )। तत्प्या: तल्पसाधवः। शर्त शब्यागताः, तल्पेन सम॑ रात्रों ये साधु रक्षन्ति राजपुत्रा:, 
तेभ्य एव परिददातीति ब्रृवन्‌ देवशब्दं तेप्टे गौणं दर्शयति । अथैते देवा इत्यत्र देवा आशापाला रक्ष्यन्ते | इंह 
रन्ति:, इह रमतामित्यादयों धृतय: संवत्सरे षोडशनवत्य: सम्पच्चन्ते। राष्ट्र वा अश्वमेधः। रा एते व्यायच्छन्ते 
येडश्व9 रक्षन्ति तेषां य. उहच॑ गच्छन्ति राष्ट्रेगेव ते राष्ट्र भवन्त्यथ ये नोहचं गच्छन्ति राद्ट्रात्ते व्यवच्छियन्ते 
तस्माद्वाट्अश्वमेघेन यजेत परा वा एप सिच्यते योअबलोडश्वमेघेन यजते यद्यमित्रा अश्व॑ विन्देरतु यज्ञोह्य 
विच्छिद्येत पापीयान्‌ स्थाच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य सब्तत्या अव्यवच्छेदाय न पापीयाच्‌ भवत्यथान्यमानीय 
प्रोक्षेयु: सैब तत्र प्रायश्रित्ति/ ( श० १३१६ )। राष्ट्र जनपदः, अखमेधकारणम्‌, तस्माद्वाष्ट्मश्वमेधः। 
यसाद्रा्ट्र एते विविधमायच्छस्ते व्याप्रियन्ते | तेषां ये राजपुत्रादयों राजन्यादय उद्दच॑ समार्ति गचऋ्ति, ते 
राष्ट्रेणेव अश्वमेधेन हेतुना रा ्रात्‌ स्व॑ रक्षन्ति राजपुत्रादयों भवन्ति | तयैव सेवया देशा आप्ताश्न प्राप्ताश्न भवन्ति । 
देशान्‌ प्राप्नुवन्तीति | येनोहच॑ गच्छन्ति जीवन्त एव प्रत्यावतेन्त इति यावत्‌ | ते राष्ट्राद व्यवच्छिद्यन्ते | तस्माद्‌ 
राष्ट्री राष्ट्रपति, अश्वमेघेन यजेतेति विधिः। परा बहिः। परासिच्यते परासिच्यस्ते क्षीयन्तेडरातय इति 
यावत्‌ । यद्यवणों मन्दबलः सामस्तेभ्यो यद्यश्रमेघेन यजेत, तत्र यद्यमित्रा अश्वं विन्देरनु, तदास्य यज्ञो 
व्यवच्छिद्येत स पापीयान्‌ भवति | तस्मात्‌ सबल एवं यजते | हट 

अध्यात्मपक्षे -हे अश्व जीवात्मन, त्वं मात्रा प्रथिव्या हेतुना विभू: समर्थोडसि, पित्रा चुलोकेन च॒ प्रभू:, 
ताम्यामाप्यायितस्थैव कार्यकारणसद्धातस्थ पुरुषाथंसमत्वात्‌ । त्वमश्रोईसि महाशनो5सि, 'तयोरत्यः पिप्पर्ल - 
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स्वादत्ति' ( ऋ० सं० १।१६४१२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌। हयोअसि गमनशीलो5सि, कमंपरतन्त्रत्वात्‌ । अत्योडसि 
अश्यानतिक्रान्तों भवसि, सततगतिशीलो वासि। मयो5ंसि सुखरूपोन्‍सि, स्वतः शुद्धब्रह्मरूपत्वात्‌ । अर्वासि 
रिपूर्णा हस्तासि। सप्ति: सरणशीलो5सि, संसारित्वातु । वाजी वेजनवानसि, विविधगतित्वात्‌ । 
गत्यर्थकधात्वभ्यास: । वृषासि सेक्तासि। नृमणासि नृणां मनों यत्र परमात्मनि तद्गरपोषई्सि। ययुरसि अत्यर्थ॑ 
यातीति ययु:। शिशुरसि श्यतीति शिशु सुक्ष्मरूपोईसि । एवंविधनामा त्वं देवानां पत्वा मार्ममन्विहि, तेन 
गमने क्रमेण ब्रह्मप्राप्िसम्भवात्‌ । देवा आशापाला सर्वासु दिक्षु पालकाः, तेभ्य एतमश्वं गतिशील वर्धिष्णं 
मेधाय यज्ञाय प्रोक्षितं प्रोक्षणेन संस्कृत पशुमिव हे देवा, एन॑ दुर्माग॑प्रवुत्ते: कामक्रोधादिभ्योडरातिभ्यो रक्षत । 
हे अश्चव, ते तव इह परमात्मप्राप्तिमार्गे रन्तिः रमणमस्तु। इह धृतिर्धारणं मनसोःस्तु स्वधृतिः स्वस्मिन्‌ 
स्वरूपभूते परमात्मनि धृतिमंनसों धारणमस्तु । 

दयानन्दस्तु -हे आशापाला देवा विद्वांस:, यूयं यो मात्रा प्रथिव्या विभुर्व्यापक:, पित्रा वायुना प्रभूः 
समर्थ, अश्वों योउस्नुते व्याप्तोति सः, हयो5सि अत्योडसि मयोउसि' अर्वांसि सप्तिरसि वाज्यसि वृषासि नृमणासि 
ययुर्नामासि शिशुर्नामासि आदित्यानां पत्वान्विहि। एतमश्वं स्वाहा । देवेभ्यों मेधाय प्रोक्षितं रक्षत। येनेह 
रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृतिः स्यात्‌! इति, तदपि यत्किब्नितु, वचनवैरूप्यात्‌ । आशापाला देवा इति 
बहुवचनम्‌, यो मात्रा विभूरसि पित्रा प्रभूरसीति विषमः खलुपन्‍्यासः । नाम वागसीति नोपपद्यते, सम्बोध्यस्य 
मनुष्यस्थ वाक्‍्त्वानुपपत्ते: । आदित्यानां मासानां योञ्धः पतति स अनु इहि एति इति चानुपपन्नम, कालस्य 
व्यापकत्वेन ऊर्ध्वाधोभावानुपपत्ते:। न च द्वादशमासातिक्रमणमेवाध:पतनमिति वाच्यम्, उत्क्मणातिक्रमणा- 
दीनामधः:पतनभिन्‍्नत्वानुभावातु। न च वह्िव्यापकों भवति, परिच्छिध्तत्वात्‌। न वा वक्किः सिच्यते, सेके 
तल्लोपप्रसज्भात्‌ । न चांत्र जीवात्मनो व्यापकत्वं विवक्षितम, त्वद्रीत्या जीवानामणुत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


काय स्वाहा कस्मे स्वाहा कतमस्से स्वाहा स्वाहाधिमार्धीताय स्वाहा स्वाहा सन: 
प्रजापतये स्वाहा चित्त विज्ञांतायादित्ये स्वाहादिंत्ये मह्रो स्वाहादित्ये सुमृडीकाये स्वाहा 
सर॑स्वत्ये स्वाहा सर॑स्वत्ये पावकाये, स्वाहा सरंस्वत्य॑ बृहत्ये स्वाहा पष्णें स्वाहा पष्णे 
प्रंपथ्याय स्वाहा पष्णे नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट तरीपांय स्वाहा त्वष्ट्रें पुरुरूपाय 
स्वाहा विष्णव स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा ॥ २० ॥ 


मस्त्राथ--प्रजापति देवता को यह आहुति प्राप्त हो । श्रेष्ठ प्रजापति को, परमेष्ठी प्रजापति को, विद्या-बुद्धि को 
धारण करने वाले को, मन में बतंसमान प्रजापति को, चित्त के साक्षी आवित्य देवता को, अबिति को, पुजनीय अदिति 
को, सुखदायक अदिति को, सरस्वती को, शोधक सरस्वती को, महती सरस्वती को, पूषा देवता को, मार्ग में प्राप्त पृषा 
वेंबता को, बंदिक मनुष्पों के शिक्षक को, त्नष्ठा देवता को, वेग के रक्षक पृषा देवता को, बहुरूप त्वष्ठा देवता को, 
विष्णु देवता को ओर अनेक अवतारघारी सबके रक्तक विष्णु देवता को हम यह आहुति देते हैं। पशु-प्राणियों में 
अस्तर्यामी रूप से प्रवि2 विष्णु देवता के निमित्त यह आहुति देते हैं ॥ २० ॥ 

'काय स्वाहेति चाश्वमेधिकानि जीणि, क्ृष्णाजिनदीक्षातः, अध्वरदीक्षणीयायाश्रत्वारि त्रीणि त्रीणि 
चाश्वमेधिकानि'! ( का० श्रौ० २०४३-५१ )। चत्वार्याध्वरिकाण्यौद्प्रभगानि चतुर्थैडध्याये सप्तमाष्टमकण्डि- 
कैयोराम्नातानि हुत्वा काय स्वाहेत्यादीन्याश्वमेधिकानि त्रीण्यौदग्रभगणानि जुहुयातु। अत औदग्रभणहोमानन्तरं 
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दोक्षगीयारैय समाप्य कृष्णाजितदीक्षा तत्रोपवेशनाबता कर्तंव्या, सप्ताह प्रचरन्ति' (श० १३१७२ ) 
इति श्रतेः सप्ताह दीक्षणीया कार्येति सूत्रार्थ:। तत्र प्रत्यहूं कतंव्यमाह--पश्वालम्भनाञ्याध्वरदीक्षणीयाया: 
कृत्वा चत्वा्यौदग्रभगानि जुहोत्याध्वरिकाणि! ( का० श्रौ० २०४।२ )। अध्वरदीक्षणीयायाश्रत्वारि 
चत्वायौंद्ग्रभणानि आकृत्ये प्रयुजे ( ४७ ) इत्यादीनि त्रीणि त्रीणि चाश्वमेप्रिकानि काय स्वाहेत्यादिकण्डिका- 
पठितानि प्रत्यहमस्यान्यन्यानि पाठक्रमेण, एवं सप्त सप्त प्रत्यहं हुयन्ते । काय स्वाहेति कण्डिकायां सप्तत्रिकाणि 
पठितानि। तन्मध्ये सप्तस्वहःसु क्रमेणैकैक त्रिकं हयते। तत्न द्वितीयत्रिके स्वाहाकाराद्यं मन्त्रत्रयं स्वाहाधिमा- 
धीतायेत्यादीति सूत्राथं इति महीधराचायय॑: । * 

औदय्रभणसंज्ञानि यजूंषि लिज्जोक्तदेवत्यानि। काय प्रजापतये स्वाहा सुहुतमस्तु | कस्मे प्रजापतये 
स्वाहा । कतमस्मे प्रजापतिश्रेष्ठाय स्वाहा--इति स्वाहाकारान्तास्तिख्र आहुतयः। अथ स्वाहांदय आहुतयः। 
स्वाधिमु आधिराधानम्, तम। अन्न चतुर्थी कर्तंव्या, आधये। विभक्तिव्यत्ययः। आधीताय आधानं श्राप्ताय 
स्वाहा । मनो मनसि वरतंमानाय प्रजापतये स्वाहा । चित्त चित्तस्य विज्ञाताय सर्वेषां चित्तसाक्षिणे स्वाहा। 
अदित्य अखण्डितायै स्वाहा । अदित्यँ मह्य पूजिताये स्वाहा । अदित्यै सुम्ंडीकाय सुखयित्र्य स्वाहा । सरस्वत्य 
वागधिष्ठात्यै स्वाहा । सरस्वत्य॑ँ पावकार्य पावयतीति पावका तस्ये शोधयित्ये स्वाहा । सरस्वत्य बृहत्य॑ महत्व 
स्वाहा । पृष्णे स्वाहा पृष्णे प्रपथ्याय प्रगतः पत्था: प्रपथः, तत्र भवः प्रपथ्य:, तस्में स्वाहा | प्रषथादनपेतों वा 
प्रपथ्य: । धर्मपथ्यथेन्यायादनपेते' ( पा० सु० ४४५२ ) इति यत्‌ प्रत्ययः । 

पृष्णे नरन्धियाय स्वाह। 'धिष शब्दे' जुहोत्यादिश्छानदस:। नरं दिधेष्टि शब्दयत्युदयेन यः से 
नरन्धिषः, इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः' ( पा० सु० ३११३५ ) इति कः । ल्ठे स्वाहा, त्वक्षतीति त्वष्टा, तृच्‌, तस्में । 
त्व्टे तुरीपाय स्वाहा | तुतोर्तीति तुरीः, “अवितृस्तृतन्त्रिभ्य ई: ( उ० ३१५८ ) इति बाहुलकात्‌ ईः, वेगः, 
त॑ पाति रक्षतीति तुरीपस्तस्मै । त्वट्टे पुरुूूपाय स्वाहा । पुरूणि बहुनि रूपाणि यस्य तस्मैं विष्णवे स्वाहा, वेवेष्टि 
व्याप्नोतीति विष्णु:। विषेः किच्चः ( उ० है३९ ) इति नुः, तस्मे। विष्णवे निभुयपाय स्वाहा । नितरां 
भूत्वा मत्स्यादिश्पेणावतीर्य तिभुय निभ्रूय पातीति निभूयपः । विष्णवे शिपिविष्टाय स्वाहा । शिपिषु पशुषु 
प्राणिषु विष्ट: प्रविष्टोउन्तर्यामिख्येणेति शिपिविष्टस्तस्मे । 


उब्बटाचार्यरीत्या तु--आधिमाध्यानम्रु, चतुर्थी चात्र कर्त॑व्या । आधये स्वाहा आधीताय स्वाहेति | चित्तं 
विज्ञाताय, चित्तायेति विभक्तिव्यत्ययः। मनो' मनसे इति विभक्तिव्यत्ययः। नीचैभूत्वा यः पाति स निभूयपः, 
तस्मे । शिपि पशु यज्ञस्थ वेष्टयति साधूं करोतीति शिपिविष्टस्तस्मै। शेष॑ पुवंबत्‌ । एते औद्ग्रभणमन्त्रा: । 

अन्न ब्राह्मणमु-- प्रजापतिरकामयत । अश्वमेघेन यजेयेति सोउश्राम्यत्‌ । स तपोइतप्यत तस्य श्ान्तस्य 
तप्तस्थ सप्तधात्मनो देवता अपाक्रामन्‌ सा दीक्षाभवत्‌ स॒ एतानि वैश्वदेवान्यपश्यत्तान्यजुहोत्तैवं स दीक्षामवारुन्ध 
यहैश्वदेवानि जुहोति दीक्षामेव तैयंजमानो5वरुन्थेडन्वहं जुहोत्यन्वहमेव दीक्षामवरुन्धे सप्त जुहोति सप्त वै ता देवता 
अपाक्रामंस्ताभिरेवास्मे दीक्षामवरुच्चे! (श० १३॥१॥७१) । अश्वमेघेन यियक्षिषों: श्रान्तस्थ तप्तस्य य आत्मा शरीर 
तस्मात्‌ सप्तभेदात्‌ चक्षुरादिभिशिष्ठद्रैदेवता अपक्रान्ता:। सा च दीक्षा आश्रमेधिकी अभवत्‌ । स प्रजापतिस्तस्था 
दीक्षादेवताया अवरोधा्थ काय स्वाहेत्यादिमस्त्रकाण्यपक्रान्तसप्तेवताकानि वक्ष्यमाणानि वैश्वदेवानि नामानि 
हवनान्यपश्यत्‌ । अन्वहमहन्यह॒नि जुहोति, न तु सर्वाणि, किन्तु वक्ष्यमाणेन विभागेन सप्त जुहोति समानदेवतानि 
त्रीण्येकीकृत्य, एवं सप्तेति ताभिरेव देवताभिस्तपिताभिरस्मैं यजमानाय दीक्षामवरुच्धे । अप वा एतेभ्यः प्राणाः 
क्राम्ति । ये दीक्षामतिरेचयस्ति सप्ताह प्रचरन्ति सप्त वै शीष॑ण्या: प्राणा: प्राणा दीक्षा प्राणरेवास्मे प्राणान्‌ दोक्षामव- 
रुख्वे त्रेधा विभज्य देवता जुहोति त्याबृतों वै देवास्त्यावृत इमे छोका ऋद्धचामेव वीय॑ एपु लोकेपषु प्रतितिष्ठति' 
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(श० १३॥१।७॥२)। ये दीक्षामवरुद्धय वैश्वदेवान्यतिरेचयन्ति, एकाहर्दीक्षया सप्ताहर्दीक्षयां प्रचरन्ति | संत वैश्व- 
देवानि जुद्धति दीक्षाया: सकाशाद वैश्वदेवानि व्यतिरेचयन्ति | तेभ्यः प्राणा' अपक्रामस्ति | तत्थतीकाराय सप्ताह 
दीक्षया प्रचरति सप्त ये शीर्षण्या: प्राणास्ते आश्वमेधिकीदीक्षाभूता:। ततश्न प्रागैरेव दीक्षात्मकै: प्राणात्मिकां 
दीक्षामवरूचे | त्रेधा त्रीणि रूपाणि विभज्य देंवतां जुहोति | काय स्वाहेत्यादिना । व्यावृतों वसुरुद्रादित्यात्मकै- 
रवयवैस्त्रिगुणा देवा:। अग्निः, सोमः, इस्दर इत्येवमाद्यात्मिकास्थ्यावृतों वा। एवं लोका अपि त्रिगुणा: 
समस्ता: । प्रत्येक चादिमध्यान्तविभागेन ज्यावृत:। ततश्न त्रिगुणाभि्देवताभिरिष्टाभिस्त्रिगुणश्र दीघ॑वत्सु 
समृद्धेष्वेषु लोकेषु प्रतितिष्ठति। 'एकवि(9 शतिः सम्पद्नन्ते। द्वादश मासाः पद्नत॑वस्त्रय इमे लोका असावादित्य 
एकवि(9 शस्तदैव॑ क्षत्र?_ सा श्रीस्तदाधिपत्य॑ तद्‌ ब्रध्नस्यविष्टपं तत्स्वाराज्यमश्नुते' (श० १शे१७३ ) | 
तानि च सप्त सप्त त्रिकाणि। सप्तत्रिगुगास्येकविशति: सद्भच्छते। यदेव द्वादशमासाः पद्नतंव: त्रय इसमे 
लोका:, असावादित्य:--सम्भूय एकविशतिः, तहवं देवेषु भव क्षत्रप्त सा श्रीरिति तत्सौभाग्यतामाश्रित्याह-- 
तदेव ब्रध्नस्थ आदित्यस्थ सम्बन्धि प्रकाश्यम तदेव च आधिपत्यम्र अधिपतिभवम््‌ । तत्‌ स्वाराज्य- 
मेकैश्वयंमश्नुते । 

“त्रि!9 शतमौद्ग्रभगानि जुहोति । त्रिए) शदक्षरा विराड्‌ विराइ सनम कृत्स्नस्थैवास्नाथस्थावरुद्धच 
चत्वायौंदुप्रभगानि जुहोति त्रीणि वैश्वदेवानि सप्त सम्पच्चस्ते सप्त वै शीष॑ण्या: प्राणाः प्राणा दीक्षा प्राणैरेवास्मे 
प्राणान्‌॒दीक्षामवरुच्बे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति प्रत्युत्तव्ध्ये सयुकत्वाय' ( श० १३१७४ )। तैरेकविंशत्या 
वैश्वदेवैस्त्रिशतमौदुप्रभगानि जुहोति । सप्तभिदिवस: झते एकविशतिः सम्पद्चत इंति सम्पदक्षिकारातु, 
चत्वायौंदूग्रभणानि जुहोतीति च एकस्मिन्नहनि चतुहोमवचनाच्च । चत्वायौंदुग्रभगानिप्रत्यहं जुहोति । 
प्रागल्थ्येन सप्तमे तु षडग्निकानि जुहोति। कुत एवस ? त्रिशत्सम्पद्नचनातु, तेषां च॑ साम्निचित्ये5वश्य॑ 
होम्यत्वातु, अध्वरस्य त्वन्नेरिस्येतेनापि तत्पापें:। शीरष॑ण्या: शिरसि भवाः, शरीरावयवाद्यत्‌' ( पा० सु० 
५१६ ) इति यति, ये च तद्धिते' ( पा० सु० ६१४६ ) इति शीर्षस्नादेशि रूपसू। याः संप्त प्राणदेवता 
अपाक्रामनू, सा दीक्षा। इत्येवं प्राणदीक्षया प्राणैरैव सप्तभिरधियज्ञियैः प्राणान्‌ दीक्षात्मकान अधिदैवकान्‌ 
अवरुब्धे । पूर्णाहतिमुत्तमां विश्वों देवस्थ” (वा० सं० २२२१ ) इत्येतां जुहोति | किमथंस ? पूर्वेधामौद्ग्रभणानाम्ु, 
उत्तव्ध्यै॑ महत्वै क्थ नाम प्रतिष्टम्भः स्यातु, प्रतिस्तव्धानि च सयुत्चि कर्थ स्थुरिति ? प्रतिस्तब्धानि बतुंलानि 
हि संहत्यकारीणि भवन्ति । 3 

विश्वो देवस्थ नेतुरिति पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोतीय॑ वै पूर्णाहुतिरस्थामेबान्तत- प्रतितिष्ठति' 
(श० १३१८८ )। प्रजापतिरश्वमेध॑ यजुरात्मक॑ विग्रहवन्त॑ सृष्टवानु। से झृष्ट: सन्‌ यजुषामपूर्वाणां 
बहुत्वाद बलवत्त्वाद बलवत्तर इति कृत्वा ऋग्यजुषी सामयजुषी च॒ प्रादृगोत्‌, अवष्टन्य सद्भूगेवितवान्‌ । 
त॑ यजुरात्मकमश्मेधमतिगुरु वैश्वदेवानि होमकर्माप्युत्क्षिप्तवस्ति इत्याचार्यो हरिस्वामी । 


'काय स्वाहा! कस्मे स्वाहा कतमस्मे स्वाहेति प्राजापत्य॑ मुख्य करोति प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभि- 
स्घच्छति' (श० १श१८२ )। प्राजापत्य॑ वैश्वदेव॑ त्रिप्रभेद॑ मुख्यं मुखमिव प्रय्म॑ करोति। यदेव 
पूर्वासा_व्याहृतीनां वा प्राजापत्यानां ब्राह्मग 'प्रजापतिमुखाभिरेवैनं देवताभिरु्यच्छति' इति बुबत 
आह। स्वाहाधिमाप्नीताय स्वाहा। मनः प्रजापतये स्वाहा चित्त बिज्ञातायेति यदेव पूर्वासा ब्राह्मण 
तदत्र" ( श० १३१॥८।३ )। आधिमाधीताय मनश्रित्तम' इत्येता द्वितीयाहे पूर्वोत्तरेष्टो हुयमाना चतुर्थी द्रष्टब्या 
त्वष्टे स्वाहा। त्वष्टर तुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रो पुरूपाय स्वाहेति त्वष्टा वै पशुनां मिथुनाना0, रूपकद्पैरेवेन- 
*मुद्नच्छति' ( श० १११८७ )। त्वष्टा वै। आत्मिक वाश्वात्मकः । पशुनां मिथुनानाम्र । आध्यात्मिक तावडपइ< 
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रूपाणि नावाविधानि करोतीति। “विष्णवे स्वाहा। विष्णवे निभूगपाय स्वाहा विष्णबे शिपिविष्टाय स्वाहेति 
यज्ञों वे विष्णुय॑ज्ञेनैवैनमुच्नच्छति! ( श० १३१८८ ) | ह 

अध्यात्मपक्षे--तत्तद्रपापन्ताय ब्रह्मणे तत्तद्रवापन्‍्नायै राजराजेश्वर्यं_भगवत्यैतत्तद्विशेषणविशिष्टाय 
विष्णवे त्वष्ट्रों तथाभूताय विश्णवे याज्ञिकाहुतिप्रदानेन स्वात्मसमप॑गेन सर्वाधिष्ठानभूतस्य॒ब्रह्मण एवाचनं 
भवतीति । अक्षराथेस्तु पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु--ैर्मनुष्यै: काय स्वाहा कस्म स्वाहा कतमस्मै स्वाहा आधीताय स्वाहा प्रजापतये मन: 
स्वाहा विज्ञाताय चित्तमदित्यै स्वाहा मह्या अदित्ये स्वाहा सुमृडीकाय अदित्यँ स्वाहा सरस्वत्य पावकाय 
सरस्वत्य॑ स्वाहा बृहत्य॑सरस्वत्ये स्वाहा! पृष्णे स्वाहा प्रपथ्याय स्वाहा शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा कंतास्ते 
कथं न सुखिनः स्थुः इति, तदपि यत्किज्धित्‌, स्वाहाशब्दस्थ सत्यक्रियाथंत्वे मानाभावात्‌, अभ्युपगमेअप तदनि- 
रूपणात्‌, कमित्यस्य सुखाथत्वेडपि"सुखसाधनाथंत्वे मूलाभावात्‌ | कतमस्मैं बहुनां मध्ये वरतमानयेत्यप्यशुद्धमु, 
ताहशार्थताया निर्मुलत्वात्‌ । आधीतेत्यस्य विद्यावृद्धचर्थतापि चिन्त्यैव। यो नितरां रक्षितो भूत्वाध्न्यान्‌ पाति 
स निभूयप इत्यपि नि्मुंलम, भूयशव्दस्य ताइशार्थेडशक्ते:, मनश्रित्तमित्यनयो: पदयोरस्वयानुपपत्तेंश्र ॥ २० ॥ 


विदवों  देवस्थ नुतुर्मतों' वुरोत सख्यम्‌। विद्वों राय इंषुद्धधति झम्न बुंणोत 
पष्यस स्वाहा ॥ २१ ॥ 


सस्त्रार्थ--सभी सनुष्य कर्सफल को प्रदान करने वाले सबिता देव की सिन्नता चाहते हैं। सभी कोई धन की, यश 
अथवा अन्न की प्राप्ति के लिये और अपनी सन्तति की पुष्टि के लिये सविता देव से प्रार्थना करते हैं ॥। २१ ॥ 


'घडाग्निकानि चतुःस्थाने, दशमं विश्वों देवस्थेति! ( का० श्रौ० २०४९-१० )। सूत्रद्ययेन सप्तम्यां 
दीक्षणीयायां कियानपि विशेष: प्रतिपाथते। प्रत्यहूँ यानि चत्वायौंदुग्रभणान्‍्याध्वरिकाणि हूयन्ते, तैषों चतुर्णा 
स्थाने पडाम्तिकानि आक्ुतिर्मारन प्रयुज(१_ स्वाहा” ( वा० सं० ११६६ ) इति हुत्वा, आश्चमेधिकानि त्रीणि 
किष्णवे स्वाहेत्यादीनि हुत्वा, विश्वो देवस्पेति दशममोदगभण जुहोतीति सूत्रार्थ:। सवितृदेवत्यानुष्टरप्‌ स्वस्त्या- 
त्रेयहष्टा। विश्वों मत: सर्वोडपि मनुष्यों नेतु: कर्मफलप्रापकस्य देवस्थ सवितु: सख्य॑ सखिभावं वुरीत इंणुते 
प्राथंयते । वृञ््‌ वरणे' अस्माद्‌ लिडिः तडिः प्रथमपुरुषकवचने' व्यत्ययेन शपो छुकि “उदोष्ठबपूर्वस्थ! ( पा० सू० 
७११०२ ) इति ऋत उदादेशः:। किद्न, विश्वो जनो राये धनाय इषुध्यति सवितार प्राथेयते । इषुध्यति 
याज्ञाकर्मसु पठितः ( निघ० ३१९१४ )। झुम्न॑ यशोअ्चन वा बृणीत प्राथंथते । किमथंस्‌ ? पुष्यसे पोधाय 
स्वप्रजापालनाय । ठुमर्थ सेसेत” ( पा० सु० ३॥४।९ ) इति रूपसिद्धि:। इयमृग्‌ विशेषतश्चतुर्थे >ध्याये धष्टम्यां 
कण्डिकायां व्याख्याता ॥ २१ ॥ 


आ अहांन्‌ ब्राह्मणों ब्रहवचंसी जांपतामा राष्ट्रे रोजन्य: शूर इषव्योडतिव्याधी महार॒थो 
जापतां दोस्छीं धेनुवोढीपनडवानाशुः सप्तिः पुर॑न्धियोंषं जिष्णू रंथेष्ठाः सभेयो युवाश्स् 
पर्जमानस्थ वोरो जाँयतां निकामे निफामे नः पर्जन्यों वर्षत फरलंबत्यो न ओष॑धयः पच्यन्तां 
योगक्षमों नंः कल्पतास्‌ ॥ २२ ॥ हे है 


ज 
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मन्त्रार्थ--कृष्णाजिन की दीक्षा से लेकर उखा सें १३ समिधाओं के रखने तक अध्यर्य पढ़े--हे ब्रह्मनु, हमारे 
देश में यज्ञ करने वाले और वेदाध्ययनशील ब्राह्मण सब ओर उत्पन्न हों, शूरवीर वाणविद्या में चतुर, शत्रु को भछी 
प्रकार बेधने वाले, महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों, इस यजमान की गायें खूब दूध दें, बल बोझा उठाने में समर्थ हों, 
घोड़ा ज्ीक्रमामी हो, स्त्री सबंगुगसम्पन्न हो, रथ में बेठने वाक्ा जयशीछ हो, पराक्रप्ती युवा सभा के योग्य पुश्न हो, 
हमारे यहाँ इच्छानुसार वृष्टि हो, औषधियाँ फलवती हों और शीत्म पक जाँय । हमें अप्राप्त बत्तु को प्राप्ति और प्राप्त 
घत्तु की रक्षा प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 


'ष्णाजिनाद्ासमिदाधानात्कृत्वाउज्ब्रह्माश्निति जपति! ( का० श्लौ० २०४११ )। उत्सर्गकाल एके! 
( का» श्रौ० २०४।१२ ) क्रृष्णाजिनदीक्षात आरभ्य उखायां त्रयोदशसमिदाधानास्तं कम कृत्वाध्ध्वर्युरात्रह्मन्रिति 
जपेत्‌। उत्सगैरुपतिछ्ठते! ( श० ७।१।२।२८ ) इत्युसगंमस्त्रेरपहितानां पशुशिरसामुपस्थानं श्रुतम्‌ | तदानीं जपः, 
अथवा अश्रोत्सगंकाल एवं विभूर्मात्रेति जपानन्तरमेव जप॑ केचिदिच्छन्तीति सुत्रद्यार्थ:। लिज्ञोक्तदेवता। 
उत्कृतिश्छन्द: । हे ब्रह्म, राष्ट्र अश्वमेधयाजिनो देशे ब्राह्मणों ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टो ब्रह्मवर्चसी यज्ञाध्ययन- 
शील:, आजायताम्‌ उत्पय्यताम्‌, जन्मनैव वर्णव्यवस्थोपपत्ते:, वेदाध्ययना ज्भूत उपनयने जन्मना ब्राह्मगक्षत्रिय- 
विशामधिकारात्‌ । राजस्य: क्षत्रियश्न, शूरः शुरयत इति शूर: पराक्रमी, इषव्य इषु्िविध्यतीति इषव्यः, यद्वा 
इथौ बाणविद्यायां कुशल इषव्यः, 'उगवादिश्यों यत्‌” ( पा० सू० ५१२ ) इति यति साथुः, अतिव्याधी अत्यस्तं 
विध्यतीत्यतिव्याधी महारथः, य॑ एक: सहस्न॑ जयति सः। एको दशसहस्राणि योधयेय्रस्तु धन्विनामु। 
शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्र स महारथ उच्यते ॥” इति स्मरणात्‌ । ताहइशो राजन्यो5स्मिन्‌ राष्ट्र आजायतामिति सम्बन्धः। 
दोश्नी दुग्धप्रपुरमित्री थेनु राष्ट्र आजायतामिति सबंत्र सम्बन्ध: । अनड्वान्‌ नवो वृषभो वोढा वहनशीलः । सप्तिः 
अश्वः आशु: शीघ्रगामी जायताम्‌ । योषा स्त्री पुरन्धिः पुरं शरीर सबंगुणसम्पन्नं दधातीति । रथ्रेष्ठा रथे तिष्ठतीति 
विवष्‌ सप्तम्या अलुक्‌। जिष्णु: रथे स्थितो युयुत्सुन॑रों जयनशीलो जिष्णुर्जायतास्‌ । अस्य यजमानस्थ युवा समर्थ: 
सभेयः सभायां साधु: योग्यो वीरो पुत्र आजायतामु। ढश्छन्दसि' ( पा० सु० ४४।१८६ ) इति सभाशब्दात 
तत्र साधुरित्यर्थे ढप्रत्ययः। किबन्ल, नो राष्ट्रों पर्जन्यों मेघो निकामे निकामे कामनायां सत्यां नितरां व॑तु, 
वीप्सार्थोष्भ्यास:, यदा यदा प्रार्थना स्थात्तदा तदावश्यं व्षंतु। फलवत्योअइतिशयेन फलयुक्ता:, अतिशायने मतुप्‌, 
यवाद्या ओषधयो नो राष्ट्रो पच्यन्तां स्वयमेव पक्‍वा भवन्तु। नोअ्स्माक योगेनाप्राप्तप्राप्रिब्मेण युक्तः क्षेमः 
प्राप्रक्षणरूप: कल्पतां क्लृप्तो भवतु । > 


अन्न ब्राह्मणघ्‌-आ ब्रह्मन्‌ । ब्राह्मणों ब्रह्मवरचंसी जायतामिति ब्राह्मण एव ब्रह्मवर्चंसं दधाति तस्मात्युरा 
ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जज्ञे' ( श० १३॥१॥९॥१ )। आ समिदाधानात्‌ कृत्वा ब्रद्मान्निति ( आसमिदाधानादुखायां 
त्रयोदशसमिदाधानान्तं कम कृत्वा ) अध्वयुंजपति, आशीरूपत्वातु, क्रियान्तरे चाविनियोगात्‌। एवमाशासानो5- 
ध्वयुंत्राह्मणे ब्रह्मवर्चसं दधाति । आ राष्ट्रो राजन्य: | शूर इषव्यो5तिव्याधी महारथों जायतामिति राजन्य एव 
शौय॑ महिमान॑ दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शुर इषव्योउतिब्याधी महारथों जज्ञे' ( श० १४१९२ )। तस्माच्च 
पुरा यदा राजानोंडश्वमेधैरीजिरे तदा ब्रह्मवचंसी जश्चे उत्पन्तः। राजन्यश्च महारथो जज्ञे । 'दोखी घेनुरिति । 
घेन्वामेव पयो दधाति तस्मात्‌ पुरा धेनु्दोग्ी जज्ञे। ( श० १३१९३ ), विन्वामेव पयो दधाति। वोढानड्वा- 
निति । अनडुछयोव. बल दधाति तस्मात्‌ पुरानडवात्‌ वोढा जज्ञे' ( श० १३॥१॥९॥४ )। आशु: सप्तिरिति। अश्व 
एवं जव॑ दधाति तस्मात्‌ पुराइश्वः सर्ता जज्ञे' ( श० १३१०५ )। '“पुरन्ध्रियोषेति । योषित्येट रूप॑ दधाति 
तस्माद्रूपिणी युवति: प्रिया भावुका' ( श० १३१९६ )। जिष्णू रथेष्ठा इति। राजन्य एव जैत्रं महिमानं दधाति 
तस्ौत्पुरा राजन्यो जिष्णुज॑न्ञे' ( श० १३॥१९७ )। 'सभेयों युवेति। एव वै सभेयो युवा यः प्रथमवयसी ह 
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स्त्रीणां प्रियो भावुक: ( श० १३१९८ )। आस्य यजमानस्थ वीरों जायतामिति। यजमानस्थैव प्रजायां 
बीय॑ दधाति तस्मात्‌ पुरेजानस्थ वीरो जज्ञे' ( श० १३॥१५॥९ )। अतिव्याधी अतिक्रम्य अस्येषां लक्ष्य 
विध्यतीति । दोश्री साधु दुः्धा | प्रथमवयसी प्रथम बयो यस्य सः। तस्मात्‌ पुरा ईजानस्थ अश्वमेघेन इष्टवतों 
वीरो जायते सम । 

अध्यात्मपक्षे--अध्यात्मनिष्ठा व्यष्टिहितापेक्षया समष्टिहितं कामयल्ते । यथा - 'सर्वेरषपि सुखिनः सच्तु सर्वे 
सन्‍्तु निरामया: | सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥! स्वस्त्यस्तु विश्वस्थ खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो धिया | मनश्न भद्रं भजतादधोक्षज आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ ( भा० म० ) 
तथैवात्र समष्टिशुभाशंसा | हे ब्रह्मन्‌ परमात्मतु, आसमस्तादस्मितु रा ब्राह्मणों ब्रह्मवचेंसी जायताम्ु, 
वेदाध्ययनाध्यापनतदर्थानुष्ठातजनितं तेजो ब्रह्मव्॑ंसमु, तदस्यास्तीति ब्रह्मवर्चसी | तेन शुभवातावरणसंस्कृते 
राष्ट्रे स्वधर्मानुष्ठानवेदान्तश्रवणादिसौविध्यं सम्प्यते। तथैव राष्ट्र राजन्यः शुर इबव्यो भवेत्‌ । पूर्ववदेव 
व्याख्यानम्‌ । सुभिक्षे सुराष्ट्र चतुर्थाश्रमधरमंपालंनश्रवणादिसौष्ठवं सम्भाव्यते । 

दयानन्दस्तु-- है ब्रह्मनु, यथा नो राष्ट्र ब्रह्मव्॑सी ब्राह्मण आजायतामु, इषव्योतिव्याधी महारथः श्रो 
राजन्य आजायताम्, दोस्मी धेनुर्वोढ्ानडवानाणुः सप्तिः पुरन्धियोंषा स्थेष्ठा जिष्णु: सभेयों युवा जायताम। 
अध्य यजमानस्थ राष्ट्रो वीरो जायताम्‌, नो निकामे निकामे पर्ज॑न्यों बषंतु, ओषधयः फलवत्यों नः पच्यन्ताम्‌, तो 
योगक्षेम: कल्पताम' इति, तदपि यत्किखित्‌, अनुपपत्ते: । तथाहि-कर्मंणा वर्णव्यवस्थाभ्युपगमे पौनरुक्त्यापत्ति: । 
यो वेदविद्यादिप्रकाशयुक्त: स एवं कमंणा ब्राह्मणों भवति, ब्रह्मवर्॑स्यपि स एव भवती त्युद्देश्यविधेयभावानुपपत्ति: । 
तथैव राजन्यो जिण्णु: शूरों जायतामित्यत्रापि सैवापत्ति:। पुरूम व्यवहारात्‌ दधातीति पुरन्धिरित्यप्यसज्ञतस, 
बहुव्यवहारधारकत्वस्थान्यत्रापि सत्त्वेन व्यभिचारात्‌ ॥ २२ ॥ 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्ष॑व स्वाहा झोजाय स्वाहा वाचे 


स्वाहा मनस्‌ स्वाहा ॥ २३ ॥ 

मन्त्रार्थ- हम प्राण के निमित्त आहुति देते हैं, अपान के निमित्त, व्यान के निमित्त, चक्षु की ज्योति बढ़ाने के 
निमित्त, श्रवण शक्ति को बढ़ाने के निमित्त, बाक्‌ शक्ति को बढ़ाने के निमित्त ओर मनोबल को बढ़ाने के निमित्त 
आहुति देते हैं ॥ २३ ॥ 

'आज्य-सक्तु-धाना-लाजानामेकैक॑जुहोति प्राणाय स्वाहेति प्रतिमस्त्रणी सबेरात्रमावतंम! ( का० श्रौ० 
२०४ ३२)। आज्यादीनां प्रतिप्रहरमेकैक द्रव्य॑ क्रण सर्व॑स्थां रात्रौ उत्तरवेदिस्थाग्नौ जुहोति प्राणाय स्वाहेत्यादि- 
द्वादशकण्डिकात्मकैरनुवाकै: । कथझ्भारख ? आवतंघ्र, प्राणाय स्वाहेत्यादिकमेकशताय स्वाहेत्यन्तं मन्त्रगणमावत्य॑ 
आवर्त्य। सर्वरात्रमिति द्वितीयाग्रहणात्‌ 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे! ( पा० सु० २१५ ) इति सूत्रार्थानुसारं 
होमक्रियाया रात्रे: कार्त्स््येंर संयोग: । ततः प्रथमयामे घृतेन यागः, द्वितीये सकतुभि:, तृतीये धानाभिः, 
चतुर्थे लाजैः। एकस्मै स्वाहेति द्ादशेज्नुवाके एकस्मे स्वाहा, द्वाभ्या0_ स्वाहेत्यादी त्रिभ्यः स्वाहा, चतुभ्य: 
स्वाहा, पद्नभ्यः स्वाहा, षड्झ्यः स्वाहा, सप्तन्‍्यः स्वाहा, अष्टाभ्यः स्वाहा, नवध्य:ः स्वाहेत्येवमादयो मन्त्र 
अपठिता अप्येकैकोच्चयेन शतपय॑न्ताः प्रयोज्या, एकोत्तरा जुहोति'! ( श० १श२१४५ ), 'नैकशतमत्येति' 
( श० १३२१६ ) इत्यादिश्वुतिभ्यः। व्युष्टायां समाप्तायां रात्रौ ब्युष्टये स्वाहेति धृताहुतिमेकाम्ु, उदिते च 
सूरें स्वर्गाय स्वाहेत्येकामाहुति जुहोतीति सूत्रार्थ:। इह त्रिभ्यः स्वाहेत्यारभ्य नवनवतिश्य: स्वाहेत्यन्तः स्वाध्ययाय 
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उपसंहतस्वाध्याथो छुप्तस्वाध्यायो वा उच्यते। स॒ च जपपारायणहवनादिकर्मंस्वनुसन्धेयः । लिज्ञोक्तदेवत्यानि 
यजूंषि । प्राणादय इन्द्रियदेवाः, एवम अपानाय स्वाहेत्यादिकम्‌। चक्षु:ओत्रमनांस्यपि देवता एवं, तेभ्यः 
स्वाहा सुहुतमस्तु | 

अन्न ब्राह्मणम्‌ -- प्रजापतिर्देवेभ्यो यज्ञान्‌ व्यादिशत्‌ । स आत्मन्नश्वमेधमधत्त ते देवा: प्रजापतिमब्रुवन्नेष 
वै यज्ञो यदश्वमेधो5पि नोउत्रास्तु भाग इति तेभ्य एतानन्नहोमानकल्पयथ्दन्नहोमान्‌ जुहोति देवानेव तत्त्रीणाति' 
( श० १३१११ )। 'आज्येन जुहोति । तेजो वा आज्यं तेजसैवास्मिस्तत्तेजो दधात्याज्येन जुहोत्येतद्वै देवानां 
प्रियं धाम यदाज्यं प्रियेणवैनान्‌ धाम्ना समर्धधति' ( श० १३॥२।१॥२ ) ।““लाजेर्जुहोति । नक्षत्राणां वा एतद्ूपं 
यल्लाजा नक्षत्राण्येव तत्प्रीणाति प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहेति नामग्राहं जुहोति नामग्राहमेवैनांस्तत्प्रीणात्येकस्मे 
स्वाहा द्वाभ्या (9 स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहेत्यनुप्‌व॑_जुहोत्यनुपूव॑भेवैनांस्तत्प्रीणात्येकोत्तरा जुहोत्येकवृद्द 
स्वर्यो लोक एकधैवैन?) स्वर्ग लोक॑गमयति पराचीर्जहोति पराडिव वै स्व्गों लोक: स्वस्थ लोकस्याभिजित्ये! 
(श० १३।२१५) | ईश्वरों वा एब। पराहइःप्रदघोये: पराचीराहुतीजुंहोति नेकशतमत्येति यदेकशतमतीयादायुषा 
यजमान व्यपध॑येदेकशत्त जुहोति शतायुवें पुरुष आत्मैकशत आयुध्येवात्मन्‌ प्रतितिष्ठति व्यृष्टये स्वाहा स्वर्गाय 
स्वाहेत्युत्तमे आहुती जुहोति रात्रिवें व्युष्टिरह: स्वर्गेष्होरात्रे एवं तत्प्रीणाति! ( श० १३२१६ )। 'तदाहुः । 
यदुभे दिवा वा नकत॑ वा जुहुयादहोरात्रे मोहयेद्‌ व्युष्ट्ये स्वाहेत्यनुदित आदित्ये जुहोति स्वर्गाय स्वाहेत्युदितेष्हो 
राजयोरव्यतिमोहाय”ः ( श० १श२।१७ )। अन्‍्नहोमन्राह्मणमेतत्‌ । देवानां सक्तवों रूपम, सन्ततत्वात्‌। 
नक्षत्राणां लाजारूपम्‌, समथंत्वात्‌ । प्राणादीनां नाम, ग्रहीतत्वात्‌ नामग्राहम्‌। एकक उत्तरब्रष्टव्यो देवों 
यास्वाहुतिषु ता एकोत्तरा आहुतीजुंहोतीति विधि: । पूर्व॑पूर्॑मनृत्तरस्म॑ इत्येतस्मिचर्थेड्नुपृव॑मित्यव्ययीभाव: । 
एबो5पि विधिरभावः । ततश्र त्रिभ्यः स्वाहा, चतुभ्ये: स्वाहा, पद्चभ्यः स्वाहा इत्यादि तावज्जुहुयाद यावच्छ- 
ताय स्वाहैकशताय स्वाहेति । पराचीः दुत्ता:। सर्वा रात्रि जुहोति। हिशताय चतुःशताय स्वाहेत्यादिका 
इति हेयः कल्प:। ईश्वरों वा एबं पराइश्रदघोयें: पराचीराहुतीजुंहोति नंकशतमतिक्रामति' इति 
स्थितिकल्प इत्याचार्यहरिस्वामी । तदेवार्थंवादेन स्पष्टयति--यदेकशतमतीयादायुषा यजमान व्य््धयेदित्यादिना । 
अन्यत्‌ स्पष्टमु।. 

अध्यात्मपक्षे -प्राणाय स्वाहा | बहिबृत्तिः प्राणः। ज््यष्टिप्राणभिन्‍्ताय समष्टिप्राणायेत्यर्थ:। अपानाय 
स्वाहा। अन्‍्तरवृत्तिरषात:। व्यानाय स्वंशरीरगाय स्वाहा। समष्टिसृत्रात्मान्तगंताः सर्वे प्राणा:। चक्षुषे 
तदभिन्‍्नाय सूर्याय । श्रोत्राय श्रोत्राभिन्‍्ताय दिग्देवतात्मने। वाचे सरस्वत्ये। मनसे हिरण्यगर्भाय स्वाहा । 
समष्टिप्राणादिषु व्यष्टिप्राणादीनामन्तर्भावचिस्तनमेवात्र स्वाह्काराथे: । 


दयानन्दस्तु- गैम॑नुष्यै: प्राणायामा मनसे स्वाह्म च प्रयुज्यन्ते, ते विद्वांसो जायन्ते” इति, तदपि निरथंक- 
मेव, स्वाहाशब्दस्य ताहशार्थत्वे मानाभावात्‌ ॥ २३ ॥ 


च्ज् 6 जज 2. !ः े ७०० 
प्राच्य दिशे स्वाहार्वाच्य दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिश्े स्वाहार्वाच्य दिश्े स्वाहा प्रतोच्य 
के दस बी 3 से >्५ 
दिशे स्वाहार्वाच्य दिशे स्वाहोदीच्ये दिशे स्वाहार्वाच्य दिश्े स्वाहोर्ध्वाय दिशे स्वाहार्वाच्य 


ढ़िशे स्वाहावाच्ये दिशे स्वाह्वौच्यें दिशे स्वाहीं ॥ २४ ॥ 
९ 
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मन्त्रार्थ-- हम पूर्व दिशा के निभ्ित्त आहुति वेते हैं, आर्नेय विज्ञा के निमित्त, दक्षिण विज्ञा के निभित, नेऋष्य 
दिशा के निमित्त, पश्चिम विज्ञा के निम्ित, वायध्य दिला के निमित, उत्तर दिशा के निमित्त, ईश्ञानकोण के निमित्त, 
ऊध्व दिशा के निभित और अधो दिशा के निमितत, सबसे नीचे की दिशा के निमित्त, प्रृथ्वी गोलक में स्थित प्रत्येक गोल 
के नीचे स्थित दिशा के निम्ित आहुति देते हैं। इससे डन विज्ञाओं के देवता और प्राणी तृप्त हों ॥ २४ ॥ 


प्राच्यादयो दिग्देवता: । तभ्यः स्वाहा सुहुतमिदमस्त्विति । 
अध्यात्मपक्षे--परमात्मन एव प्राच्यादिदिग्नपेणापि समहंणीयत्वम््‌ ॥ २४ ॥ 


अद्भुबः स्वाहा वार्भ्यः स्वाहोंदकाय स्वाहः तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा खव॑स्तीभ्य: स्वाहा 
स्थन्दमानाभ्य: स्वाहा कृप्पांभ्यः स्वाहु सु्यान्यः स्वाहा धायाभ्यः स्वाहागंवाय स्वाहा 
समद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥ 

मन्त्रार्थ- हम जल देवता के निमित हवि अधित फरते हैं। बारि जलों को आहुति देते हैं। सूर्य को किरणों 
के ऊपर जाने चाले जल देवताओं के निभित्त, बहुते हुए जल के निमित्त, टपकते हुए जल के निर्मित्त, कूत के जल के 
निमित्त, वर्षा के जल के निमित्त, धारण योग्य जल फे निमित, नवियों में थ्थित जल के निमित, समुद्र के जल के निमित्त 


और सबके उपकारक श्रेष्ठ जल के निमित्त आहुति देते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार के जल के अधिष्ठात्री 
देवता प्रसन्‍न होकर हमारे इस यज्ञ के अनुकुछ रहें ॥ २५ ॥। 


अत्र कण्डिकायां जलदेवता उक्ता:। तिष्ठन्तीभ्य: स्थिराभ्यः। खवन्तीभ्यः प्रवहमानाभ्य: । 
स्थन्दमानाभ्यः ख्रोतोरूपेण प्रादुर्भवन्तीभ्य:। कृष्याभ्यः कुपसमुझ्धवाभ्य:। सूद्याभ्य: शोभनोदगमाभ्यः । 
धार्याभ्यों मणिकादिषु स्थापिताभ्य:। अर्गवाय अर्गासि विद्यस्ते यत्र तस्मे। अर्गसो लोपख्रा ( पा० सु० 
५२११९, वा० २ ) इति वप्रत्यये प्रकते: सकारस्यथ च लोपे रूपम्‌ । समुद्राय समुनत्तीति समुद्र:, 'स्फायितश्चि' 
( 3० २।१३ ) इत्यादिना रक्‌ , अथवा समीचीना उद्रा जलचरविशेषा यस्मिन्‌ तस्मे, आहोस्वित्‌ समुद्रवन्ति 
आपो यत्रासौ समुद्रः, तस्में | सरिराय सलिलाय स्वाहा । 


अध्यात्मपक्षे--विविधजलरूपेण प्रादुभूतस्य परमात्मन: समहंणम्‌ । 

दयानन्दस्तु--ैमंनुष्यैयंज्ञेषु सुगन्ध्यादिद्रव्यं हवनाय अखद्भबः स्वाहा वार्भ्य: स्वाहा'“सरिराय स्वाहा 
विधीयते, ते सर्वेषां सुखप्रदा जायस्ते” इति, तदपि निमूलम्‌, स्वाहापदाथ॑स्य स्वाभ्यूहितत्वातू, अध्याहारस्य 
निमूलत्वाच्च ॥ २५॥ 


वातौय स्वाहा धुमाय स्वाहाञआाय स्वाहं मेघाय स्वाह विद्योतमानाय स्वाह स्त॒नयंते 

॥ (४०. कप (५० हि (५. « . (५० || ५ 5 
स्वाहांधवस्फूजेत स्वाहा वर्षत्‌ स्वाहा ववर्षत स्वाहोग्रं वषत स्वाहा जयोश्न॑ बरतें स्वाहोंद्गुहूते 
स्वाहोद्गृंहोताय स्वाहा प्रुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रुष्वाभ्य; स्वाहा हादुर्नींभ्य: स्वाहा 
नोहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ ४ 


मं॑० २६-२७ ] वेदा्थपारिजातभाध्यसहिती ६७ 


मन्त्राथं--हम वायु देवता के निमित्त आहुति देते हैं। भेघ के कारण-भूत धुप्त के लिये भली प्रकार हवन करते 
हैं। अश्न के निम्चित, सेव के निमित, चमकती हुई बिजली के निम्चित, गर्जन करते हुए मेघ के निमित्त, बज्ञनिर्धोष के 
निमित्त, वर्षा करते हुए बाबलों के निमित्त, थोड़ी वर्षा करने वाले बादलों के लिये, उप्र वर्षा करने वाले बावलों के 
लिये, शीघ्र वर्षा करने वाले बादलों के लिये, जल को ऊँचा ले जाने वाले बादलों के लिये, जल को ऊपर प्रहण करते 
वाले बादलों के छिये, बहुत जल गिराने वाले बावलों के लिये, ठहर-ठहर कर वर्षा करने वाले बादलों के लिये, घोर 
वर्षा करने वाले बादलों के लिये, बार-बार गर्जन करने बाले बादलों के लिये, फुहरे को समान छा जाने वाले बादलों के 
लिये हम आहुति देते हैं। सब प्रकार के मेघों के अधिष्ठात्री देवता इन आहुतियों से प्रसन्न होफर हमारे इस यज्ञ के 
अनुकूल हों ।॥ २६ ॥। 
अन्न मेघोषयोगिदेवताभ्य: स्वाहाकार:। वाताय स्वाहा, वातीति वातः, क्तिचक्तौ च संज्ञायामः 
( पा० सु० ३३१७४ ) इति क्तप्रत्यये साधु, तस्मे वर्षानुक्ुछाय पुरोवाताय । धूमाय धूनोति कम्पयतीति धूमः, 
'इषियुधि' ( उ० ११४५ ) इति मकप्रत्ययेन सिद्धि, तस्मे यज्ञधूमाय स्वाहा, 'यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्य:” ( भ० गी० 
३१४ ) इति गीतोक्तेः॥ अश्राय अपो बिभर्तीत्यभ्रम्न, मूलविभुजादेराक्षतिगणत्वात्‌ कः, तस्मे मेघनिमित्ताय 
स्वाहा। अथवा न भ्रश्यस्त्यापों यस्मात्तदभ्रस, न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यों जलान्यश्राणि तान्यतः' इति पुराण- 
बचनातू, 'अन्येष्वपि हृश्यते! ( परा० सृ० ३२१०१ ) इति डप्रत्ययेन रूपसिद्धिः। मेघाय स्वाहा, मेहतीति 
मेघ:, मिह सेचने' पचाद्यचू, ्यड्क्वादीनां च! ( पा० सु० ७३५३ ) इति कुत्वम्‌ । विद्योतमानाय विशेषेण 
द्योतते योञसौ विद्योतमानः, तस्मे स्वाहा । स्तनयते स्वाहा, स्तनयतीति स्तनयन्‌ तस्मे, 'स्तन देवशब्दे” अदन्तो 
धातु:। अवस्कूर्जते स्वाहा, अवस्कूज॑ति यः सो&वस्फूज॑न्‌ तस्मै, ठुओस्फूर्जा वज्ञनिर्घोषे! । वर्षते स्वाहा, वर्षतीति 
वर्षन्‌ तस्मे, बृषु सेचने' | अववर्षते स्वाहा, अब अवाचीनं वर्षतीति तस्मे । उम्र वर्षते स्वाहा, उम्रं धारासम्पात- 
रूपेण वर्षतीति तस्मे । शीत्रं वर्षते स्वाहा, सार्पे हि नक्षत्रे बिना मेघदर्शनमपि वर्षा भवतीति लौकिकी प्रसिद्ध: । 
उद्गुक्लते स्वाहा, पतढस्तु इन्द्रगोपमत्स्यादिकमूध्वमेव गृह्लातीति तस्मे, अथवा सौरैस्तिग्मरश्मिभिः सविता 
जलमुद्यह्लाति, तत एव बृष्टिभंवति | तथा चाह कविकुलगुरु: कालिदास:-सहस्रगुणमुत्खष्टुमादत्ते हि रसं 
रवि: ( रघुवंशे ११८ )। उद्यृहीताय स्वाहा, वायुना ऊध्ब॑मेव ग्रहीत्वा स्थापिताय । प्रुष्णते स्वाहा, प्रुष्णाति 
स्नेहयति सेचयति पूरयति चेति प्रुष्णन्‌ तस्मै । शीकायते स्वाहा, शीक्यत इति शीका, ुरोश्व हलः” ( पा० सु० 
श३॥१०३ ) इति अः प्रत्ययः, 'अजाद्यतष्टापू' ( पा० सु० ४४१॥४ ) इति टापि रूपमु, तामाचष्टे शीकायते, 
बाहुलकात्‌ शता, 'शीक्र सेचने” शीलकरणमाचष्टे शीकायत इति वा। प्रुष्वाभ्यः स्वाहा प्रुष्णन्तीति प्रुष्वाः, 
औणादिको वः, ताभ्य: । ह्वादुनीभ्यः स्वाहा, ह्ादन्त इति ह्ादुनयः, स्त्रीत्वविवक्षायां ह्वादुन्यस्ताभ्य:, 'ह्वाद 
अव्यक्ते शब्दे! औणादिक उनिः, निर्ल्लदिकर्त्रीभ्यः। नीहाराय स्वाहा निह्चियत इति नीहारः, 'अकततरि च 
कारके संज्ञायाम! ( पा० सुृ० ३।३।१९ ) इति घत्र, उपसगंस्थ घज्यमनुष्ये बहुलुम! ( पा० सूृ० ६०६२२ ) 
इत्युपसगंस्य दी ::, तस्में मिहिकाये ॥ २६ ॥ 


अग्नय स्वाहा सोर्माय स्वाहेन्द्र(य स्वाहा पृथिव्ये स्वाहाउन्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा 
दिगशयः स्वाहाशाभ्यः स्वाहोव्य दिशे स्वाहूर्वाच्य दिशे स्वाही ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ--हस अग्नि के निम्ित हबि अपित करते हैं। सोम, इन्द्र, पृथिबी, अन्तरिक्ष और छूललोक् के अधिष्ठात्री 
देवताओं को आहुति देते हैं। विज्ञाओं के अधिष्ठान्नी देवताओं को, बिविज्ञाओं ( ईशामादि कोणों ) के अधिष्ठान्नी देवताओं 
को,"पृथिवी की अधिष्ठाश्री देवता को और नोचे को दिश्ला के देवताओं को हम आहुति देते हैं ॥। २७ ॥ 


श्ट शुक्लयजुरवें दर्सहिंता  [ #«* २२ 


अम्ययादय: प्रसिद्धा:। दिग्भ्यः प्राच्यादिमहादिग्भ्य:। आशाभ्य आशेरते प्राणिन आसु इयाशा दिशः, 
ताभ्य:। अथवा आ समन्तादश्नुते व्याप्नोतीत्याशा, अशुहू व्याप्ती सच्धाते च” इति, पचाद्यच, चतुर्थी- 
बहुवचने आशाभ्य:। उप दिशे, उर्वी विस्तीर्णा ऊर्ध्वा दिक्‌, तस्थवै। अर्वाच्चे दिशे, अवर इत्यर्वाची 
अधस्ताद्‌ वतंमाना अधरा दिक्‌, तस्वे। पृषोदरादित्वात्‌ साथु । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २७ ॥ 


नक्षेत्रेभ्यः स्वाह नक्षत्रियेम्य: स्वाहाहोरात्रेभ्यः स्वाह।र्धमासेभ्य: स्वाहा मा्सेभ्यः स्वाहा 
ऋतुम्य: स्वाहांत॑ वेस्य! स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या९( स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
सू्योध स्वाहा रब्मिभ्य: स्वाहा वसंभ्य! स्वाहां रुब्रेभ्यः स्वाहादित्येम्यः स्वाहा सरुद्धचः 
स्वाहा विश्वेंभ्यो दृवेभ्यः स्वाहा मूलेभ्य: स्वाहा शा्खाभ्यः स्वाहां वनस्पतिध्यः स्वाहा 
पुष्पेस्यः स्वाहा फर्वेस्य: स्वाहौष॑धीर्पः स्वाहा ॥ २८ ॥ 


सन्त्रार्थ -हम नक्षत्रों के निमित आहुति देते हैं । नक्षत्र सम्बन्धी देवताओं को, दिन-रात के देवताओं को, 
अधंम्तास के देवताओं कौ, सासों के देवताओं को, ऋतुओं के देवताओं को, ऋतुओं में उत्पन्न हुए पदार्थों को, संवत्सर को, 
जावापूथिवी को, चंखतमा को, सुयय को, सूर्थ की किरणों को आहुति देते हैं। हम वसुओं के निमित्त, रुद्रों के निमित्त, 
आवित्यों के निमित्त, मरुदगर्णों के निमित्त, विश्वेदेव देवताओं के निमित्त आहुति देते हैं । हम मूल ( जड़ ) के निमित्त, 
शात्षाओं के निभित्त, बनस्पतियों के मिमित्त, पुष्पों के नितित, फलों के निम्तित और ओषधियों के निमित्त आहुति 
देते हैं। हमारी यह आहुति भी प्रकार ग्रहीत हो ॥ २८ ॥। 


नक्षत्रेभ्य: स्वाहा न क्षदन्ते हिसस्तीति नक्षत्राणि, सर्वधातुभ्यः प्टुत! ( उ० ४१६० ) इनि ष्टन्‌, यद्वा 
नक्षन्तीति नक्षत्राणि, अमिनक्षियजिवधिपतिभ्योज्जन' ( उ० ३१०५ ) इत्यत्रतू। 'णक्ष गतौ' इत्यस्य रूप । 
यहा न क्षण्यस्ति हिसन्तीति नक्षत्राणि, क्षणु हिंसायास्‌' प्टुनु। अथवा नाक्षन्ति दिव्याप्नुबन्ति यानि तानि 
नक्षत्राणि, अन्रनुप्रत्यये प्रकतेरकारलोपे च सिद्धि, अक्षू व्याप्ती! तेभ्य:। अथवा न क्षरन्तीति नक्षत्राणि। 
नश्नाण्नपात्‌! (पा० सू० ६३७५) इति रूपसिद्धिः, तेम्य: । नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा । नक्षत्रमण्डले भवा नक्षत्रिया:, 
नक्षत्रसम्बन्धिनों वा तेभ्यः, नक्षत्राद्‌ घ ( पा० सृ० ४४।१४१ ) इति रूपसिद्धि:। अध॑मासेभ्य: पक्षेभ्यः । 
आतंवेभ्यफ, ऋतव एवं आतंवास्तेभ्यः. ऋतुसम्बन्धिभ्य इत्यथं:। नक्षत्रादयः कालाधिष्ठात्यों देवता:। 
सुगममन्यत्‌ ॥ २८॥ | 


प्थिव्ये स्वाह्म्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाह चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेश्यः 
स्वाह्ाउद्धचः स्वाहौष॑घीश्य: स्वाहा वनस्प्तिभ्यः स्वाहा परिप्लवेध्य: स्वाहा चराचरेभ्य। 
स्वाहां सरीसपेष्य; स्वाहा ॥ २९ ॥ 


मम्त्रार्थ- हम प्रृथियी के निमित्त आहुति देते हैं। अन्तरिक्ष के निमित्त थ्ुलोक के निम्तित्त, सुर्य के निमित्त, 
चत्ब्रमा के निमित्त, नक्षत्रों के लिये, जल, भोषधी और वनस्पतियों के लिये, सब ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों के निमित्त, 
बर और अचर प्राणियों के निमित और सरकने वाले सप॑ आदि जीचों के निमित्त आहुति देते हैं। यह भी प्रक 


गृहीत हो । इससे सबका कल्याण हो ॥ २९ ॥ पु 


मं० २९-३१ | बेदांधपारिजात॑भाष्यसहिता ६९ 


हि पृथिव्यादयो लोकाधिष्ठात्यों देवता:। परिप्लवेभ्य: परितः प्लवन्ते सा्रन्तीति परिप्लवा:, तेभ्य:। 
चेशचरेभ्यश्ररस्तीति चराचरा:, चरेग॑त्यर्थात्‌ पचाद्यचि, चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्थेति 
वक्तव्यम! ( पा० सु० ३११३४, वा० १ ) इत्यागमस्य दीघं॑त्वसामर्थ्यादभ्यासहस्वों हलादिशेषश्व न, तेभ्य: । 
सरीसृपेभ्यः कुटिलं सर्पन्‍्तीति सरीसृपा:, नित्य॑ कौटिल्ये गतौ' ( पा० सू० ३१२३ ) इति यदि, 'सब्यडो:/ 
( पा० सु० ६१९ ) इति ढित्वे, 'रीग्रुदुपधस्थ च' ( पा० सू० ७४९० ) इत्यभ्यासस्थ रीगागमे पचाद्यचि 
पद्मलोडचि च! ( पा० सू० २।४७४ ) इति यडो लुकि रूपस्‌, तेभ्य:॥ २९॥ 


4५ 4:५ ॥ हक विव॑ न्‍्े 03 ॥ 4.. ६. 

असव स्वाहा वसव स्वाहा विशुव स्वाहा विवस्व॒त स्वाहा गणश्रिय स्वाह॒ गणपंतय 

स्वाहाउभिभुवे स्वाहाइथिंपतये स्वाहा शूघाय स्वाहा स'(सर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा ज्योतिष 
स्वाह| मलिस्लचाय स्वाहा दिवां पतय॑त स्वाहा ॥ ३० ॥ 


मन्त्रार्थ--हम प्राणों के निर्मित्त आहुति देते हैं। बसु और विभु देवताओं के निमित्त, विवस्वान्‌ सूर्य के निमित्त, 
गणश्री देवताओं के निमित्त, गणपति के नि्मित्त, हमारे सम्मुख आने वाले प्राणियों के निभित्त, सबके अधिपति के निमित्त, 
बलवान के निमित्त, गमनशील देवताओं के निमित्त, चन्द्रमा आदि ज्योति्संय देवताओं के निमित्त, मल़िम्लुच देवताओं के 
निमित्त और दिन के पति सूर्य के निमित आहुति देते हैं ॥ ३० ॥ 


अस्वादयो5पि ताहश्य एवं देवता:। असवे, अस्यति सर्व॑मित्यसु: प्राण, तस्मे इद॑ हवि: स्वाहुतमस्तु । 
बसवे, वसति देहे आत्माष्नेनेति बसुरपानम्रु, तस्मे । विभुवे, विभवति व्याप्नोति सर्व॑ गात्रमिति विभुर्व्यानः, 
तस्में । विवस्वते, विवसति परिचरणकर्मविपाके सति परिचरतीति विवस्वानुदानः, तस्मे। गणश्रिये, इत्थं 
प्राणादिचतुष्टयलक्षणं गएणं श्षयतीति गणश्री: समान:, तस्मे । गणपतये, गणस्य उक्तप्राणादिवायुसब्भूस्य इच्द्रिय- 
वर्गस्थ पतिः स्वामी आत्मा गणपतिः, तस्मे । अभिभुवे, अभिभवति सर्व तेजसा इत्यभिभूरग्निः, तस्मे । अधिपतये, 
अधिक: सर्वाधिक्येन वर्तमान: पतिरधिपतिः, प्रजापतिरिति यावत्‌, तस्मे । शूषाय शुबमिति बलनाम' ( निघ० 
२९१६ ), तस्में बलयुक्ताय देवाय । संसर्पाय क्षयमासे जायमाने ततः पूर्वोष्घिमासः संसर्पः, तस्मे। उत्तर- 
एचांहमस्पति: । ज्योतिषे सूब॑चन्द्रादिसव॑ज्योतिष्वनुस्थुताय तेजसे । मलिम्लुचाय मलमासाख्याय । दिवापतयते 
दिवा अहनि पतयति गच्छतीति दिवापतयन, तस्मे देवाय स्वाहा सुष्ठु आहुतमस्तु ॥ ३० ॥ 


मधंबे स्वाहा मार्वाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुच॑य स्वाहा नभ॑स स्वाहा नभस्थाय 
स्वादेषाय स्वाहोर्जाय. स्वाहा सहंसे स्वाहा सहस्पाय स्वाहा तप॑स स्वाहा तपस्थाय 
स्वाहा ((हसस्पतये स्वाहा ॥ ३१ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ--हस चेत्र भास के अधिष्ठाता देवता को, बंशाल भास के अधिष्ठाता देवता को, ज्येष्ठ मास के अधिष्ठाता 
देवता को, आषाढ़ मास के अधिष्ठाता देवता को, श्रावण के अधिष्ठाता देवता को, भाव्रपद मास के अधिष्ठाता देवता को, 
आशिन मास के अधिष्ठाता देवता को, कातिक मास के अधिष्ठाता देवता को, मार्गशीष॑ मास के अधिष्ठाता देवता कौ, 
पौष के अधिष्ठाता देवता को, माघ के अधिष्ठाता देवता को, फाल्युन मास के अधिष्ठाता देवता को और मलमास के 

- अधिष्ठाता बेबता को आहुति देते हैं ॥ ३१ ॥ 


७० शुंक्लयजुवेदसंहिती [ क० रे 


मध्वादयों मासाधिष्ठातारों देवा:। मधवे मधुरादिगुणसम्बन्धिने चैत्राय, माधवाय वैशाखाय, शुक्राय 
विशेषदीधिमते ज्येष्ठाय, शुचये आषाढाय, नभसे श्रावणाय, नभस्यथाय भाद्रपदाय, इषाय आश्विनाय, ऊर्जाय 
कारतिकाय, सहसे मार्गंशीर्षाय, सहस्याय पौषाय, तपसे माघाय, तपस्थाय फाल्गुनाय--इति द्वादश मासा उक्ताः | 
यस्मिनु वर्ष क्षयमासों भवति, तत्र द्वौ अधिमासौ--प्रथमः संसप॑ः, द्वितीय: अंहसस्पति:। तत्रेतः पूर्वस्थां कण्डिकायां 
संसपं उक्त: । अन्न अंहसस्पतिरुच्यते । अंहसस्पतये परभाविने अधिकमासाय । स्वाहो सुष्ठु हुतमस्तु ॥ ३१॥ 


वाजांय स्वाह प्रसवाय स्वाह्ाषपिजाय स्वाहा क्रत॑व स्वाहा स्व: स्वाहा मध्ते स्वाहा 
व्यव्नविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भोवनाय स्वाहा भव॑नस्थ पत॑य स्वाहाइथिपतये स्वाहा 
प्रजाप॑ंतय स्वाहा ॥| ३२ ॥ 
मन्त्रार्थ -- हम अन्न के अधिपति देवताओं कौ आहुति बेते हैं । पदार्थों के उत्पादक देवताओं को, जल से उत्पन्न 
विविध अज्चों को, यज्ञ के योग्य अन्नों को, स्वर्गीय अन्न को, अज्नों के अधिपति सूर्य को, स्ंत्र व्यापक अज्नों को, महत 
स्वरूप अञ्मों को, व्यवहार से महान्‌ सांसारिक अन्नों को, संसार के पालक अल्लाधीश देवता को, सब के अधिपति अन्न को 
और प्रजाओं के पालक अन्न को हवि समपित करते हैं ॥ ३२ ॥ 
वाजोडन्नं बे वा, तस्में तद्िमानिदेवाय । प्रसवः प्रेरणस्‌ उत्पत्तिर्वा, अनुज्ञार्पाय देवायेति यावतु, 
तस्में। अपिजाय अपि अप्यु जायत इत्यपिजः, तस्में। क्रतवे क्रतु: सद्धूल्पो यज्ञों वा, तस्मे। स्व: सुखस्‌, 
सुखरूपों देव:, तस्मै। मूध्नें मूधंवच्छष्ठाय । व्यश्नुविने विशेषेणाश्नुते व्याप्नोति तच्छील इति व्यश्नुवी, 
तस्मे व्यापनशीलाय । अस्त्याय अन्ते अवसाने भवोउन्त्यः, तस्मे, सर्वकारणायेति यावत्‌ । अन्त्याय भौवनाय 


भुवनानामयं भौवनः, तस्मे। भुवनस्य लोकस्यथ पतये पालयित्रे। अधिपतये अधिकपालयित्रे। भ्रजापतये 
स्वलोकपालयित्रे, प्रजापतिर्वा भुवनस्थ पति: (श० ९४।२।१६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । स्वाहा सुहुतमस्तु ॥३२॥ 


आययलज्ञेन कल्पता]( स्वाहा प्राणो यज्ञेन॑ कल्पता१/ स्वाहाउपानों यज्ञेत॑ कल्पत। स्वाहा 
व्यानों यज्ञेन॑ कल्पता' स्वाहोंदानो यज्ञेन कल्पता(( स्वाहं॑ समानो यज्ञेन कल्पता१( स्वाहा 
चक्षयज्ञेन॑ कल्पता(( स्वाहा श्रोत्र यज्ञेन॑ कल्पता(( स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पता'( स्वाहा 
मनों यज्ञेन॑ कल्पताए स्वाहात्मा यज्ञेन कल्पता(! स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन॑ कल्पता(! स्वाहा 
ज्योतियज्ञेन कल्पता(( स्वाहा स्वयंज्ञेन कल्पता(( स्वाहां पह्ठं यज्ञेन कल्पता(( स्वाहा यज्ञो 
यज्ञेतर कल्पता( स्वाहा ॥ ३३ ॥ हु 


मन्‍्त्रार्थ - हमारी आयु यज्ञ के अनुष्ठान से बढ़े, इसो इच्छा से हम हि अपित करते हैं। प्राण यज्ञ के द्वारा 
बलिष्ठ हो, अपान यज्ञ से कल्पित हो, व्यान वायु के द्वारा बलिष्ठ हो, उदान वायु यज्ञ के द्वारा बलशाली हो, समान वायु 
यज्ञ के द्वारा बलिष्ठ हो, इसके लिये हम हि अपित करते हैं । चक्षु यज्ञ से ज्योति प्राप्त करे, श्रोश्नेश्रिय यज्ञ से श्रवण- 
शक्ति प्राप्त करे, बाणी यज्ञ से वाक्शक्ति प्राप्त करे, मेरा मन यज्ञ से निर्मल हो, मेरी आत्सा यज्ञ से निमंल् हों, वेद यज्ञ के 
द्वारा मुझे कृतार्थ करें, आत्मण्योति यज्ञ के द्वारा प्रज्वल्ित हो, स्वर्ग यज्ञ के द्वारा हमें प्राप हो, ब्रह्मल्लोक यज्ञ के द्वारा 
हमें प्राप हो और हम यज्ञ के इस अनुष्ठान से यज्ञ का फल प्राप्त कर सके, इसके लिये हम हृथि अपित करते हैं ॥ ३३ ॥ « . 


म० ३३-३४ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता ७१ 


आयुर्जीवनं यज्ञेन अश्वमेधघरूपेण साधनेन कल्पतां सम्पद्यताम । एवमेवोत्तरेष्वपि योजना। प्राणाद्याः 
पक्च वायवः प्रसिद्धाः, चक्षुरादीनीन्द्रियाणि च प्रसिद्धानि। एतेषामधिपततिरात्मा जीवः, तदधिष्ठानभूतो देहो 
वा | पृष्ठं देहस्य पृष्ठभाग: । ब्रह्म ब्राह्मणजातिर्वेदो' वा। सिद्धमन्यतु ॥ ३३॥ 


एकस्मे स्वाहा द्वाभ्या(( स्वाहा शताय स्वाहैकंशताय स्वाहा व्युष्टये स्वाहा स्वर्गाय 
स्वाहा ॥ रे४ ॥ 
इति द्वाविशोषध्यायः ॥ 


मनत्राथं--हम अद्वितीय परमात्मा को आहुति समपित करते हैं। हम प्रकृति-पुरुष, जीव-ईश्वर अथवा कार्यकारण 
स्वरूप वो पदार्थों को आहुति समपित करते हैं । सेकड़ों स्वरूप वाले, बहुरूप होने के कारण एक में ओर सो में भी 
व्याप्त परसात्सा को, रात्रि के देवता को और दिन के स्वामी को हम आहुति देते हैं। यह भली प्रकार श॒हीत हो । 
यहाँ तक दिशाओं के देवताओं को, जल देबताओं को और अन्य प्राण आबि देवताओं को प्रसन्न करने के लिये आहुतियाँ 
दी गई हैं। इनमें आयु की वृद्धि की प्राथंथा के साथ परमात्सा की महिला का वर्णन करके अन्त सें संसार के साता- 
पितारूप दिन और रात्रि को आहुति देकर विश्ञाम लिया गया है ॥ ३४ ॥ 


अत्र संख्याधीशा देवा:। एकस्मे अद्वितीयब्रह्मणे स्वाहा सुहुतमस्तु | द्वाभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्याम्‌ | शताय 
अनन्ताय । एकशताय स्वाहा सुहुतमस्तु | व्युष्टया इति व्युष्टायाम! ( का० श्रौ० २०४३३ )। ्वगयित्युदिते” 
( का० श्रौ० २०४३४ )। व्युब्टायां समाप्तायां रात्रौ व्युष्ट्ये स्वाहेत्येकामाहुतिमाज्येन जुहुयात्‌ । उषसि 
प्रादभूतायामेषाहुति: । उदिते च सूर्य स्वर्गाय स्वाहा इत्येकामाह्ुति जुहुयादिति सुत्रद्ययार्थ: । 

अन्न ब्राह्मगम्‌ -तदाहु:। यदुभे दिवा वा नक्त वा जुहुयादहोरात्रे मोहयेदु व्युष्ट्ये स्वाहेत्यनुदित 
आदित्ये जुहोति स्वर्गाय स्वाहेत्यूदितेडहोरात्रयोरव्यतिमोहाय” ( श० १३२।१॥७ )। प्राणाय स्वाहेति त्रयोविशीं 
कण्डिकामारभ्य द्वादशभि: कण्डिकासम्मितेरनुवाकैरुक्ता देवता छोककालाग्नयादिवपुषो हवि्भिराज्यादिभि- 
रहंणीया:। सर्वे चेते यागा महतो<श्वमेधस्थावयविनोउवयवभूता:। यथा मनुष्यस्याअवयविनोज्वयवभताः 
शिर:पाण्यादयः, तद्बत्‌ । प्रजापतेरवयवभूतोउश्वमेध: सर्वे देवाश्न | सव॑ चैतत्परमात्मन आत्मेव, स्वमिदं 
यदयमात्मा” ( बूृ० २४।६ ) इति श्रुतेः । स चात्मैव सत्र स्तुथते, इज्यते च। 

अध्यात्मपक्षे--परमात्मनः सार्वात्म्यमिदं निगदव्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्त--तिभ्यस्तेभ्यः स्वाहा उत्तमक्रिया” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, तत्तदुपयोगिनीनां विशिष्टाना- 
मुत्तमक्रियाणामनुक्ते, अनिरूपणाच्च | संसर्पाहसस्पतीशब्दौ क्षयमासपूर्वोत्तरभाविनोरधिकमासयो: प्रसिद्धो। 
मलिम्लुचशब्दरच प्रतितृतीयवर्ष जायमानेउ्संक्रान्तमासे प्रसिद्ध:। तदेतदपहाय महात्मायं यः सम्यक सर्पति 
गच्छतीत्यादिव्युत्पत्तिबलेन यौगिकमर्थ॑ विदधाति, अर्थंवाच्यं कमप्यर्थ न निरूपयति। सर्वत्रेव एताहश 
एवास्य वाग्जाल: ॥ ३४ ॥ 


॥ इति श्रोशुश्लपजुर्वेदीयाष्यन्दिनशाखाया वेदर्थ 7रिजातभाष्ये द्वाविद्ोप्ष्याय: ॥ 


त्रयोविशो<5ध्याय: 
हिरण्यगर्भ: समंचतंताग्रें भतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ । 
स॒ दधार पृथिवों झासतेमां कस्मे देवाय हृविषां विधेम | १॥ 
मन्त्रार्थ -अश्वमेध यज्ञ करते समय उक्थसंस्था नामक दुसरे दिन प्रातःकाल के समय महिस नामक ग्रह का 
सुनहरे ऊलल में इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए ग्रहण करे- सृष्टि से पहले जो अद्वितीय हिरण्यगर्भ था, सृष्ठि होने 
पर वही सकल विश्व का पालक हुआ, वही अपनो शक्ति से इस पृथ्वी और दुलोक को थामे हुए है। वह फंसा है ? 
इसको कोई स्थुल हृष्टि वाला नहीं बता सकता । ऐसे देवता की प्राप्ति के लिये हम आहुति देते हैं ॥ १ ॥। 
पूर्व॑स्मिन्‌ द्वाविशेष्ध्याये होममन्‍्त्रा उक्ताः। अन्न त्रयोविशेष्ध्याये शिष्टं कर्मोच्यते। प्रातरुक्थ्यः, 
महिमानो गृह्लााति सौवर्णेन पूर्व!) हिरण्यगर्भ इति, द्वितीय(9_ राजतेन यः प्राणत इति' (का० श्रौ० २०५१-०२) । 
प्रातद्वितीयेडहन्युवध्यसंस्थमहभंवति । तत्र महिमसंज्ञौ द्वो ग्रहोँ गृह्दाति | आगन्तुकत्वादाग्रयणोक्थ्ययोम॑ध्ये तो 
गुह्लाति, अन्तराप्रयणोक्थ्यावागस्तुस्थानं ग्रहाणाग्र ( का० श्रौ० १२५१ ) इति वचनात्‌। इयोम॑ध्ये पूर्व 
महिमान॑ सौवर्णेनोलूखलेन गृह्नमाति हिरण्यगर्भ इति मल्त्रेण, द्वितीयं महिमान॑ ग्रह राजतेन उलूखलेन यः प्राणत 
इति मन्‍्त्रेण गृह्लातीति सूत्रद्ययार्थ: । हिरण्यपुरुषरूपे ब्रह्माण्डे गर्भरूवेणावस्थितः प्रजापतिहिरण्यगर्भ: । यद्वा 
हिरण्यानि हिरण्यमयान्यनन्तत्रह्माण्डानि गर्भे यस्थ सः । अनन्तचिद्रुपे ब्रह्मणि कस्मिश्ित्‌ स्वल्पेंडशे माया भवति। 
मायाया एकदेशेप्नन्तानि ब्रह्माण्डानि भवस्ति। भृतस्य प्राणिजातस्पोत्पत्ते: पुरा समवतंत स्वयं शरीरधारी 
बभूव। स च जात उत्पन्नमात्र एक एवं सर्वस्थोत्पत्स्यमानस्थ पतिरीश्वर आसीतु। स पृथिवीमस्तरिक्षं दां 
झुलोकम्, उतापि च इमां भूमि छोकत्रयं दाधार धारयति | कसम काय प्रजापतये देवाय वयं हविषा विधेम 
हविदंद्य:, विभक्तिव्यत्यय:, अत्रत्यों विशेषस्त्रयोदशे<्ध्याये चतुर्थ्या कण्डिकायां द्रष्टव्यः ॥ १॥ 


उपयामगुंहीतोइसि प्रजापंतये त्वा जुष्टे गृह्माम्थेष ते योतिः सूयस्ते महिमा । यस्तेःह॑न्‌ 

संवत्सरे महिसा संम्ब॒भूव यस्‍्तें वायावन्तरिक्षे महिमा संम्ब॒भूव यस्तें दिवि सूयथ महिमा 
] रे ि हा हे 

सम्बभूव तस्म ते महिम्ने प्रजापतय स्वाह देवेध्यः ॥ २ ॥ 

मन्त्रार्थ--ग्रहण के उपराम्त महिम ग्रह को स्थापित कर पुनः इस मन्त्र से आहुति दे--है ग्रह ! तुम उपयाम 
पात्र में गहीत हो, प्रजापति के तुम प्रिय हो, मैं तुम्हें प्रहण करता है। यह तुम्हारा स्थान है, श्षुयं तुम्हारी महिमा है, 
तुम्हारी यह महिमा दिन में वर्ष भर प्रकट होती रहती है। तुम्हारी जो महिमा वायु में, अन्तरिक्ष में प्रकट हुई, जौ 
चुलोक में सुर्यलोक में प्रकट हुई, तुम्हारी उस महिमा वाले प्रजापति को और देवताओं को हम यह आहुति देते हैं ॥ २॥ 

हे ग्रह ! प्रजापतये जुष्टमभिरुचितं त्वा त्वामहं गृह्लामि। एप ते योनिरिति ग्रहसादनम' ( का० श्रौ० 
९॥५।२४ )। दशापवित्रेण ग्रह परिमृज्य एप ते योनि:” इति मन्‍्त्रेण ग्रहसादनं कुर्यात्‌ । एप ते योनिः स्थानम्‌ । 


सूय॑स्ते महिमा महाभाग्यशक्ति:, दीपस्थेव प्रभा । यस्ते5हन्निति जुहोति' (का० श्रौ० २०५१६) पूर्व महिमान॑ 
ग्रह ग्रहयृहीत॑ सोम॑ जुहोति वषद्क्ृत इति सूत्रार्थ:। देवदेवत्यं यजुः। द्गरधिका शक्‍वरी। हे महिमन्‌ ! 
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महिमाख्यग्रह, यस्ते तव महिमा अहन्‌ अज्नि दिवसे संवत्सरे च निमित्ते सम्बभूव उत्पलतः, अहनि निमित्तभूते 
सर्वाण्येव भूतानि सम्पश्चन्ते । निमित्तसप्तम्थश्चैताः, 'चरमंणि द्वीपिन हन्ति दत्तयोहन्ति कुल्लरम' इतिवत्‌ । 
वायौ अस्तरिक्षे च निमित्ते यस्ते तव महिमा सम्बभूव, दिवि सूर्ये च निमित्ते यस्ते तव महिमा सम्बभूव, ते तब 
तस्मे महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाह्य हृविरिदं स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे--हे प्रजापते ! त्वमृपयामग्रहीतो5सि श्रद्धया ग्रहीतो5सि, तस्मे तुभ्यं जुष्टमभिरुचितं नैवेचं 
गृह्मामि। हे नैवेध ! एब पूजाप्रदेशस्ते योनिः स्थानस्‌ | हे प्रजापते परमेश्वर, सूय॑स्ते महिमा शक्ति: । 
अहन्‌ अज्नलि दिवसे संवत्सरे वायौ अस्तरिक्षे दिविसूर्ये च निमित्तभूते महिमा सम्बभव । तस्मे ते महिम्ने 
प्रजापतये देवेभ्यशच स्वाहा नैवे्यमिदं सुहुतमस्तु | शक्तिमाहाभाग्यं कारय॑ वा महिमा भवति, 'स भगवः कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित: स्व्रे महिम्नि' ( छा० उ० ७३२।४।१ ) इति श्रुतेः 

दयानन्दस्तु -है भगवन्‌ जगदीख्र, यस्त्वमुपयामय॑मसम्बन्धिभिः कमंभिमुंहीतोडसि साक्षात्कृतो5सि, त॑ 
जुष्ट त्वा प्रजापतयेजुं ग्ृह्मामि । यस्य त एप योनिरस्ति, यस्ते सूर्यो महिमा, यस्ते5हन्‌ संवत्सरे महिमा सम्बभूव, 
यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव, तस्मै महिस्ने प्रजापतये ते देवेभ्यश्च स्वाहा सर्वे: संग्राह्मः” इति, तदपि 
यल्किख़ितू, परमात्मसाक्षात्कारे कृताथ॑त्वेन कामतान्‍्तरानुपपत्तेः। किद्न, प्रजापालनकर्तू राशः पालनाय कः 
परमात्मान॑ गृह्लाति, क्य च॒ गृक््मति, तदग्रहणेन कथ॑ तत्पालनं स्यादित्यनुक्ते:। 'एब ते तब थोनि्जग॒त्कारणं 
प्रकृति: इत्यप्यस ड्रतमू, योनिशब्दस्य जगत्कारणार्थ॑कत्वे प्रकृति: कस्य शब्दस्थार्थ इत्यनुक्ते: ॥ २॥ 


यः प्रांणतो निमिषतो मंहित्वेक इद्राजा जगंतो बभूब। 
ईश स्ञ् (4 कप 
य ईशें अस्प ट्रिपदृइचतुष्पदः कस्स देवाय हविर्षा विधेम ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थ- चांदी के ऊब्ल में दुसरे महिम ग्रह को इस मन्त्र से भ्रहण करे-- जो प्रजापति श्वास-प्रश्नास लेते 
समय, पकुक झपकते समय जगत्‌ के प्राणियों में अद्वितीय महिसा के साथ विराजमान है, जो मनुष्य, पक्षी आदि बोपायों 
और गाय, घोड़े आदि चौपायों का शासन करता है, उस प्रजापति देवता को हम हवि समपित करते हैं ॥ ३ ॥ 


यः प्राणत इति मन्त्रेण राजतेनोलूखलेन द्वितीयग्रहग्रहणमिति पूरव॑मरुक्तम्‌। भन्‍्त्रोज्धुना व्याख्यायते । 
हिरिण्यगर्भहष्टा कदेवत्या त्रिष्टुप्‌। तस्में कस्मे जगत्सृष्टधादिलीलाबिनोदिने प्रजापतये देवाय व्य॑ हविषा विधेम 
हविदंद्य: । विदधातिरत्र दानाथं:। तृतीया द्वितीया्थें ! यः प्रजापतिः प्राणतः, प्राणितीति प्राणन्‌ तस्थ जीवन 
धारयतः, निर्मिबतो: निरमिवतीति निमिषन्‌ु, तस्थ निमेषणं कुव॑तः, उपलक्षणमेतत्‌, प्राणचक्षु:ओ्रोत्रादि- 
तत्तदिन्द्रियव्य'पारवतः सचेतसों जगतों विश्वस्थ महित्वा महित्वेन महन महिः, 'मह पूजायाम्‌' इत्यस्मा- 
दोणादिक इ:, बाहुलकात्‌, महेर्भावों महित्वमु, तेन। विभकते: पूव॑सवर्ण:। स्वकीयेन माहाभाग्येन एक इदेक 
एवं जगतः समस्तस्य' स्थावरजज्भमात्मकस्य राजा, राजते दीप्यत इति राजा, 'कनिन्‌ युवृषितक्षिराजि'"४ 
इत्यादिना कनिनृप्रत्ययेन साधु । देदीप्यमानः स्वामी शासकों वा बभूव संदृत्त:। यश्चास्थ द्विपद:, द्वौ पादौं 
यस्यासौ द्वियातू, 'संख्यासुपरवस्थ” ( पा> सू० ५४१४० ) इत्यकारस्थ लोप: समासान्‍्तः, तस्थ हविपद:, 
'पादः पतु! ( पा० सु० ६॥४।१३० ) इति पदादेशे रूपमु। ईशे इष्टे, ऐश्वय करोति। यश्् चतुष्पद:, चत्वार: 
पादा यस्थासौ चतुष्पात्‌, तस्य | मनुष्यपक्ष्यादेट, गोहस्त्यादेरित्यथ:। उपलक्षणमेतत्‌, समस्तस्य प्राणिजातस्पेति 
तात्पयंघू । ईष्टे! इत्यत्र छोपस्त आत्मनेपदेषु' ( पा० स्‌० ७१४१ ) इति तकारलोपे 'ईशे” इति रूपघ्, अधी 
गर्धद्रयेशां कर्मणि' ( पा० सू० २।३॥५२ ) इति कर्मणि शेषे षष्ठी। 
१० ; न्‍ 
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अध्यात्मपक्षे--अयमेवार्थ: । * 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्या:! यथा अयमेक इदु महित्वा निमिषतः प्राणतों द्वियदश्चतुष्पदो5स्थ जगतों 
राजा बभूव | योउस्येशे, तस्मे कसम देवाय हविषा विधेम, तथास्थ भक्तिविशेषों भव््रिविधेय:' इति, तदपि न 
चारु, भक्तिविशेषस्य परमादरणीयत्वेषपि हविषा भक्तिविशेषेणेति विवरणस्थासद्भतत्वातूु, अध्याहारस्य 
निमृंलत्वाज्च । निराकारस्य कमनीयत्वमपि चिस्तनीयम्‌, प्रत्यगभिन्नस्थ निराकारस्य परोक्षस्य प्रेमास्पदत्वा- 
दर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 


उपयामगृंहोतोइईसि प्रजापंतये त्वा जुट गृह्हाम्येष ते योगिदचन्द्रभौस्‍्ते महिमा थस्ते 
रातों संवत्सरे संहिमा संम्बभूव यस्‍्तें पृथिव्यामस्तो महिमा संम्बभूब यस्‍्ते नक्षत्रेषु चन्द्रस॑सि 
सहिमा संम्बभूव तस्में ते सहिम्ने प्रजाप॑तये देवेम्यः स्वाहा ॥॥ ४ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--दूसरे महिम ग्रह को भी पूवंबत्‌ स्थापित करते हुए इस भन्‍्त्र से आहुति दे-है प्रह, तुम उपयाम 
पात्र सें भहीत हो, प्रजापति के प्रिय हो, मैं तुम्हारा प्रहण करता है, यह तुम्हारा स्थान है, चन्द्रमा तुम्हारी महिमा 
है। दुम्हारी यह महिमा प्रत्येक रात्रि में वर्ष भर प्रकट होती रहती है, तुम्हारी जो महिमा प्रृथ्वी पर अग्नि में प्रकट 
हुईं, तुम्हारी जो महिमा तारागण और चन्द्रमा में प्रकट हुईं, उस महिसा से सम्पन्न प्रजापति और देवताओं को 
हम आहुति देते हैं ॥ ४ ।॥॥ 

हे ग्रह ! प्रजापतये जुष्टमभिरुचितं त्वामहं ग्ृह्लामि । एप ते योनिरिति ग्रहसादनं कुर्यात्‌ । चन्द्रमास्ते 
तव महिमा' महाभाग्यशक्ति:। 4वपान्ते द्वितीयेन प्ृव॑बच्स्ते रात्राविति जुहोति! ( का० श्रौ० २०७२६ )। 
वपायागान्ते द्वितीयं महिमान॑ ग्रह ग्रहगरहीत॑ सोम॑ पूव॑ंवज्जुहोतीति सूत्राथं:। अष्टि: | है महिमन्‌, रात्रौ संवत्सरे 
च यस्ते तव महिमा सम्बभूव, प्रथिव्यामग्नां च यस्ते महिमा सम्बभूव, नक्षत्रेषु चच््रमसि च यस्तव महिमा 
सम्बभूव, स्व॑व्यापकस्तव यो महिमा, तस्मे महिस्ने प्रजापतये देवेभ्यर्च स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्ववदेवार्थों ज्ञातव्य: ॥ ४ ॥ . 


युज्ञन्ति ब्रध्नमंरुष चर॑न्तं परिं तस्थुष: । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥ 


सम्त्रार्थ-- एक ब्ष तक भ्रमण करके वापस आये घोड़े को ऋत्विकृणण इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए रथ में 
जोतें--कर्म के अनुछान के निमित्त बैठे हुए ऋत्विकृगण क्रोधरहित सत्र विचरण कर आये प्रभावशाल्ली अश्व को रथ में 
जोतते हैं। जैसे आदित्य की दीप्ति आकाश में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार भूमि पर घूमने वाले प्रभावशाली अश्व को 
हम रथ में जोतते हैं ॥ ५।। 

थुनक्त्येन॑ यु&जन्ति ब्रध्नमिति! (का० श्रौ० २०५।१०)। युअ्जन्ति ब्रध्नमिति मल्त्रेणाश्व॑ रथे युअ्ज्यादिति 
सूत्रार्थ:। मधुच्छन्दोहृष्टा आदित्यदेवत्या गायत्री । तस्थृषस्तस्थिवांस:ः, विभक्तिव्यत्ययः, कर्माथ॑ स्थिता 
ऋत्विज इति यावत्‌ | ब्रध्त॑ तिमिरं बध्तातीति ब्रध्नः, बस्धेन्रधिवुधी च' ( उ० ५ ) इति नकप्रत्यय:, 
बध्नातेब्रंध आदेशश्च, तमादित्यम्‌, रथे युअजन्ति योजयन्ति । अश्वो5त्रादित्यरूपेण स्तूयते, असौ वा आदित्यों 
ब्रध्नोउरुषो5्मुमेवास्मा आदित्य युनक्ति स्वस्थ लोकस्य समष्टचै! ( श० १श२६।१ ) इति शुते: । अमुमेवास्मा 
आदित्य॑ युनक्तीति वाक्यशेषात्‌ शाखान्तरवचनाच्चाश्व॑ रथेन युनत्तीति गम्यते | कीहशं ब्रध्नम्‌ ? अरुषघु, रोषति 
क्रध्यतीति रुष,, 'इगुवधज्ञाप्रीकिरः कः ( पा० सू० ३११३१ ) इति कः, न रुषो5रुषस्तं क्रोधरहितम्‌ । परिचरलन्तं 
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श्रौतस्मातंकमंसिद्धचर्थ सवंत्र गच्छल्तम्‌ । यस्य भासा प्रकाशेन दिवि घयुलोके रोचना रोचनानि दीप्तानि चन्द्रग्रह- 
तारकादीनि रोचस्ते देदीप्यन्ते, त॑ ब्रध्नमादित्यरूपमश्वमृत्विजोी युञ्जन्तीति सम्बन्धः, 'तेजसां गोलकः सूर्यो 
नक्षत्राण्यम्बुगोलका:' इति ज्यौतिषशास्त्रोक्ते:। यद्वा यस्य ब्रध्नस्थ रोचना दीप्यो दिवि आकाशे रोचल्ते, 
रोचन्त इति रोचना:, ब्रहुलमन्यत्रापि' ( उ० २।७८ ) इति युचि रूपसिद्धि:। अनुदात्तेतश्च हलादे:” ( पा० सू० 
३।२।१४५ ) इति युचि तु रोचन इति स्थातृ, पुल्लिज्धतेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -- तस्थुषस्तस्थिवांसो ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्मविदस्तं ब्रध्नं चिदादित्यं परमात्मानं य्रुज्ञन्ति मनसा 
ध्यायन्ति । कीह॒शं ब्रध्नमु ? अरुषसु, न रुषो यस्मिनु, यस्मिनरु ध्याते कामक्रोधादिदोषा निवर्तन्ते सो5रुष:, तसु । 
परिचरन्तं स्वसाक्षिरूपेण सबंत्र प्राप्तुवन्तसु । यस्य ब्रध्नस्य चिदादित्यस्थ भासा दीप्त्या रोचना आदित्यादयों 
रोचस्ते प्रकाशन्ते 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध ( तै० ब्रा० ३१२९७ ), न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा 
विद्युतो भान्ति कृतोईयमग्नि: | तमेव भान्तमनुभाति सब तस्थ भासा सर्वेर्मिदं विभाति ॥ ( मुण्डको० ३२१० ) 
इत्यादिश्वुतिभ्य:। “यथा प्रकाशयत्येकः क्र॒त्स्मं लोकमिमं रवि: । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्तं प्रकाशयति भारत ॥? 
( भ० ग्री० ११३३ ) इति गीतास्मृतेश्न । 

दयानन्दस्तु--ये परितस्थुषश्ररन्तं विद्युतमिव वर्तमानमरुषम्‌ अरु:घु मर्मसु सीदस्त ब्रध्न॑ परमात्मान- 
मात्मना सह युझ्ञन्ति, ते दिवि सूर्ये रोचना: किरणा इव रोचस्ते । है मनुष्याः ! प्रतिब्रह्माण्डे यथा सूर्य: 
प्रकाशते, तथा स्वेस्मित्‌ जगति परमात्मा प्रकाशते। योगाभ्यासेनास्तर्यामिणं परमात्मानं स्वात्मना ये युझते, 
ते सबंतः प्रकाशिता जायन्त इति भावार्थ! इति, तत्सव॑मसद्धतस्‌, मन्त्रार्थसम्बन्धातु । अरुषम अरुःषु सीदन्त- 
मिति द्रविडप्राणायामायितस्, अक्रोधनमित्यर्थ॑स्य सरलत्वात्‌ । किब्च, निरथंकमप्येतत्‌, परमात्मनः सबंव्यापित्वेन 
मर्मस्थलब्यापित्वमपि सिद्धमेवेति निर्थंकमेव तहचनमु । उपासना तु हृदयस्थलमेवादीयते, न मर्मस्थलसू । 
तनु ममंरक्षार्थ ममस्थलत्वोक्तिरिति चेन्न, तस्य सद्धूल्पमात्रेण यत्र कुत्र स्थितस्थापि जन्‍्तों रक्षितुं समथ॑त्वात्‌ । 
न च॒ ज्ञानाथ तत्रावस्थानसू, व्यापित्वेन सर्वज्ञत्वेत्त च तदुपपत्ते:। नच साधकस्य पुरुषस्यथ स्थावरप्राणिनां 
मर्मस्थछीयपीडानिवारणाथ मम॑स्थलूत्वोक्तिरिति वाच्यसू, अणुपरिमाणपरिमितस्य जीवस्य स्वशरीरेडपि सर्वत्ना- 
सतोष्नेकेषां स्थावराणां मस्थलस्थायित्वस्थ दूरतो5पास्तत्वात्‌ । किश्न, विद्युतमिवेति कस्य पदस्यार्थ:? न 
खलु चरन्तमिति पदस्य, तस्य प्राप्नुवन्तमित्यथ॑स्थ विवृतत्वात्‌ । न च ब्रध्नशब्दस्य परमात्मार्थ:, तस्य महान्तमिति 
व्याख्यानातु। न च तेन सह आत्मनो योजनमपेक्षितम्‌, व्यापकेन सह स्व॑स्य नित्ययोगात्‌ । तस्माद भावार्थोड्यं 
यत्किख्िदेव, मूलाक्षरासम्बन्धातु, ताहशार्थबोधकस्य कस्यापि परदस्य मूलेडभावात्‌ । अन्न केन क॑ के योज- 
यन्तीति वक्तव्यम्‌ | ब्रध्नमिति पदेन परमात्मोच्यते चरच्तमित्यनेन जीवात्मोच्यते। ताभ्यामुभाभ्यां भिन्ना 
यौजका: के ? तन्निरूपणमसम्भवदुक्तिकम्‌ । किश्च, ताहशविवक्षायां ब्रध्नेन चरन्तं युझ्नन्तीति स्थात्‌ । वस्तुतस्तु 
चरसन्तमित्यस्थ ब्रध्नविशेषणत्वोपपत्तो तदतिरिक्तकल्पना निर्मुलैव ॥ ५ ॥ 


युब्जन्त्यंस्थ कास्या हरी विपक्षसा रथें । शोणो धष्णू नवाहंसा ॥ ६॥ 
सन्त्रार्थ--इस अश्व के सहायक, विविध पक्ष वाले, रक्त वर्ण, प्रगल्भ, वहन में समर्थ अन्य दो अश्वों को भी 


ऋत्विकृगण रथ में जोतते हैं । इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए अन्य दो अश्वों को भी रथ में जोतें ॥ ६ ॥ 


इतरोंश्व युझ्जन्त्यस्येति' ( का० श्रौ० २०५।११ )। इतरातन्‌ त्रीनश्वानु रथे युञ्ज्यादिति सूत्रार्थ: । 
प्रत्यश्वं मन्त्रावृत्ति:। गायत्री । अश्वस्तुति:ः। अस्य आश्वमेधिकस्याश्वस्यथ काम्या काम्यौ, कास्‍्थेते इति काम्यौं 
लक्षणया कामसम्पादिनौ | न त्वेको रथं वोढुं शक्त इति द्वौ काम्यों हरी हरितवर्णों अश्वों अथवा हरिणों 
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वेगवन्ती । विपक्षसौ पक्षयन्ति शरीर युह्लन्तीति पक्षसः, पक्ष परिग्रहें' इत्यस्मादसुन्‌, पक्षा:। विविधाः पक्षसों 
ययोस्तौ, विविधदेहधारिणो इत्यथं:। यद्वा 'विरिति शकुनिनाम, वेतेग॑तिकमंण:? ( निरु० २६ ) इति यास्कः । 
वे: पक्षिण इव पक्षसः पक्षा ययोस्तौ विविधपक्षवन्ती । शोणा शोणौ रक्त । रक्तो वर्णों धूम्राभासः शोण इत्युच्यते | 
झोणः कोकनदच्छविः ( १५॥१५ ) इत्यमरः, धृम्राभासों वा। धृष्णू प्रगल्मो, 'त्रिधृषा प्रागल्भ्येफ, 'त्सिमृधि- 
धुषिक्षिपे: क्नु ( पा० सुृ० ३२१४० ) इति क्लुः प्रत्ययः। नृवाहसा नृन्‌ वहत इति नृवाहसा नृवाहसौ नृणां 
वोढारौ रथे ऋत्विजो युश्ञन्ति | अत्र आकारान्तेषु शब्देषु सवंत्र विभक्तेराकारः 

अध्यात्मपक्षे - अस्य परमात्मनः सम्बन्धिनौं हरी विषयाहरणशीलौ बाह्यान्तःकरणग्रामों वेदज्ञा रथे रमते 
आत्मनीति रथः परमात्मा, हनिकुषिनरिकाशिभ्य: मथन्‌! ( उ० २॥२) इति साधुत्वमु, आत्मैव्षां रथः 
( निर० ७४ ) इति तत्रभवान्‌ यास्कः, तस्मिन्‌ परमात्मनि युश्ञन्ति। कीहशौ तौ? काम्यौ भगवन्निष्ठौ 
सन्‍्तावेव कामनास्पदो, के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तास्येव सित्राणि जितानि यानि” इति प्रश्नोत्तर्यामाचार्य- 
भगवत्पादोक्ते: । पुरुषार्थप्रापकत्वेन प्रेममोचरों वा। विपक्षसौं विविधपक्षध्रो। शोणों शोणपदेन रज्जनात्मकं 
रजो गुृद्यते, रजो गुणाप्रभावितौ धुष्णू प्रगल्भो नृवाहसौ नृच्‌ जीवान भोगमोक्षाभ्यां वहत इति तथोक्ती। रथे 
रथस्थे शरीररथस्थे वा परमात्मनि वेदज्ञा युझ्नन्ति । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या: ! यथा शिक्षकाः काम्या कमनीयों हरी हरणशीलौ विपक्षसा विविधीः 
परिगृहीतौ शोणा रक्तगरुणविशिष्टो धुष्णू हहौ नृवाहसौ नृवाहकौ रथे युञ्जन्ति, तथा योगिनोअ्स्थ परमेश्वरस्य 
मध्य इन्द्रियाणि मनः प्राणांश्व युअ्जन्ति! इति, तदपि न किश्ित्‌, दार्ष्टान्तस्य मूलेडबचनात्‌, मु ले दृष्टान्तसू चकस्ये- 
वादिशब्दप्रयोगस्याभावाज्च । न वा दार्ष्टन्तसद्भतिः । न च परमात्मा रथस्थानीयः, तस्य प्राप्यत्वेन रथवत्‌ 
स्थानान्तरप्रापकत्वाभावात्‌ । न च रथेडश्वयोरिव परमात्मनि मन-इन्द्रिय-प्राणानां संयोजन सम्भवति, परकीया- 
त्मना मनआदीनां सम्बन्धायोगात्‌ । अन्यथा परकीयात्मन: संयोगेन स्वात्मसाक्षात्कारवत्‌ परकीयात्मसाक्षा- 
त्कारोषपि स्थात्‌। न चेष्टापत्ति:, चेष्टावत्त्वादिता परकीयात्मानुमानस्थेव प्रसिद्धे, परकीयसुखादिसाक्षा- 
त्कारापत्तेश्व । परमात्मनो व्यापित्वेन स्वंसंयोगवत्‌ सबंभनःसंयोगो5पि विद्यत एवेति व्यथंमेव तठचनम्‌ ॥६॥ 

यद्वातों अपो अंगनीगन्‌ प्रियासिन्द्र॑स्थ तनन्‍्व॑स्‌ । 
एत'( स्तोतरनेन पथा पुमरश्वमाव॑तेयासि नः ॥ ७ ॥ 

मसन्त्राथं - अध्वर्य और यजमान रथ पर चढ़कर सरोवर के निकट जाँय और घोड़ों को जल में उतार कर 
इस मन्त्र का पाठ करें--हे अध्वयुं ! वायु के समान शीघ्रगासी अश्व ने जल को और इख्द्र के प्रिय शरीर को पाया है । 
है अध्वर्य ! हमारे इस घोड़े को इसी सा से फिर वापस ले आओ ॥ ७॥ 

अपो यात्वावगाढेषु वाचयति यद्वात इति! ( का० श्रौ० २०५॥१४ )। चतुभिर्वैयुंक्त रथमारुह्मा3- 
ध्वयुंय॑जमानम् तडागादिक॑ प्रति गच्छत: | तत्र जलूं प्रविष्टेष्वर्वेष्वध्बयुंय॑जमार् यद्वात इति मन्त्र वाचयेदिति 
सूत्रायं:। एतच्च वाचनं प्रायश्रित्तरूपेण जलावगाहनातु, जलावगाहनतों वडवासज्भतश्न परिवर्जंनविधानात्‌। 
बृहतीच्छन्दः, अश्वदेवत्या । वातों वांतवेगो5श्वः, सिंहों माणवक इतिवत्‌ प्रयोगः, वातपदमश्रपरस्‌ | अपो 
जलानि, अगनीगन्‌ अतिशयेन गतवानु । इन्द्रस्य प्रियां तन्‍्व॑ चात्य्थ गतवान्‌, गमेलेंडि' एलौ अभ्यासस्य चुत्वाभावों 
नीगागमश्न, दाधतिदरध॑तिदधषि' ( पा० सु० ७४४।६५ ) इति निपातनाद यडलुगन्तो वा निपातः। अतो हेतो- 
ब्रेबीमि हे स्तोतः ! अध्वर्यो, एतं नोउस्माकमश्वमनेन पथा येन मार्गेण गतः पुनस्तेन मार्गेग आवतेयासि आवतंय 
आनय । लिटोड्डाटौ' ( पा० सु० ३४९४ ) इत्याडागमः । पुरुषव्यत्यय: । 
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अध्यात्मपक्षे बातों वातवेगोउन्त:करणग्रामः, अपः कर्माणि छोकान्‌ विषयान्‌ इच्द्रस्य परमेश्वरस्थ प्रियं 
तम्वमधिष्ठानाख्यं स्वरूपमत्यर्थ गतः | हें स्तोतः, अनेन पथा नोश्वमश्ववद्वेगवन्समन्तःकरणग्रामसु, आवतंयासि 
आवर्त॑य, येन परमात्मस्वरूपे प्रतिष्ठितों भवेत्‌ । 

दयानन्दस्तु -है स्तोतः, यथा शिल्पिजना इन्द्रस्थ विद्युत: प्रियां तस्वं विस्तृतं शरीर वात इव प्राप्य 
यद्यत्‌ कलायन्त्रमयं यमख्रमपों जलानि च, अगनीगन प्राप्तुवन्ति, तथा एतत्कलायन्त्राश्वमाशुगामिनमनेन 
पथा विद्युस्मागेंग त्व॑ प्राप्नोषि पुनर्नोडस्मानावर्तयासि वर्तयेस्त॑ भवन्त वर्य॑ सत्कुर्याम' इति, तदप्यसाम्प्रतम, 
मूले शिल्पिबोधकपदाभावात्‌ । कलायन्त्रबोधकपदमपि मूले नास्ति। अश्वपदस्य तथार्थत्वं प्रमाणशुन्यमेव । 
वात इब प्राप्येत्यपि निमूंठमेव, प्रयोगाभावात्‌ | सिद्धास्ते तु वातरंहस्यश्वे वातपदप्रयोगो निरूढलक्षणया 
सज्भच्छते | अनेनेति पद कर्थं विद्युद्ोधकमित्यपि चिन्त्यम्‌ ॥ ७॥ 


वसं॑वस्त्वाउम्जन्तु गायत्रेण च्छन्दंसा रुद्रास्त्वा उ्ञस्तु त्रेष्ट भेन उछन्दंसा55दित्यास्त्वा5्जन्तु 
जागंतेन चछन्दंसा भूर्भवः स्वर्लाणी रेब्छाचो देन्‍्यव्ये गव्य एसदन्न॑मत्त देवा एतदन्न॑मद्धि 
१. हा हि 
प्रजापते ॥ ८ ॥ 


भन्‍्त्रार्थ--छौटने पर रथ से छूठे! घोड़ों के शरीर को राजमहिषी आदि घृत से सींचे--वसु देवता गायत्री 
छम्द से तुमको लिप्त करें, रद्र वेवता त्रिष्टुप्‌ छुल्द से, बारह आवित्य देवता जगती छर्द से तुमको लिप्त करें। इतना 
करके थे एक सौ एक सुवर्ण की मणियों को सिर, कन्घे और पुँछ में बाँधे । उस समय यह मन्त्र पढ़ा जाता है- भूलोक, 
भुव्लोक और स्वगंलोक तुम्हें सुशोभित करें । इसके बाद हवन से बचा हुआ सतू , सील आदि घोड़ों को खाने के लिये 
दे । न खाथ तो जरू में डाल दे - हे वेबताओं ! सील, सत्तू , वही, दूध, जो की लप्सी रूप इस अन्न को आप ग्रहण करें, 
है प्रजापते ! इस अन्न को आप खाँय ॥ ८ ॥ 


'आयाय विमुक्तमश्व॑ महिषी-वावाता-परिदृक्ताज्येनाभ्यञ्जन्ति पूवंकायमध्यापरकायान्‌ यथादेशं 
वसवस्त्वेति प्रतिमन्त्रस' ( का० श्नौ० २०५१५ )। आयाय जलभ्रदेशाइवयजनमागत्य रथाहिमुक्तमश्वं॑ महिष्या- 
द्यास्तिश्न: पत्व्यों यथाक्रममश्वस्य घृतेन पूर्वकायं महिषी वसव इत्यादिमस्त्रेण वावाता वेहमध्यं रुद्रा इति मन्‍्त्रेण 
परिवुक्ता अपरकायम्‌ आदित्या इति मस्त्रेण अभ्यज्जन्तीति सूत्राथं:। त्रीणि यजुंषि लिज्जोक्तदेवत्यानि । है 
अश्व ! बसवः, अष्टौ बसवो देवा गायत्रेण छन्दसा त्वा त्वामभ्यज्जस्तु स्तिम्॑ कुव॑न्तु, रुद्रा एकादश रुद्रा देवा 
त्वा त्वां त्रष्टुभेन छत्दसा अभ्यज्जन्तु, आदित्या हादश आदित्या देवा जागतेन छन्दसा त्वा त्वामभ्यण्जन्तु । 
अन्ना) श्यमानान्‌ मणीतन् सौवर्णानेकशतमेकशतं केसरपुच्छेष्वावयन्ति भूर्भुवःस्वरिति प्रतिमहाव्याह्ृति! ( का० 
श्रौ० २०५१६ )। महिष्याद्यास्तिल: पत्य एकाधिक शत सुवर्णमयमणीन्‌ यथा त पतन्ति तथा केसरयौ: 
शिरःस्कब्धस्थयोः पुरऊेप्वाबध्नीयुरिति सूजार्थ:। तत्र महिंषी अश्वशिरोरोमसु भूरिति मन्त्रेण एकाधिकशर्तं 
मणीन्‌ प्रवययति । वावाता ग्रीवारोमसु भुव इति मन्त्रेण, परिवृक्ता पुच्छरोमसु स्वरिति मन्‍्त्रेण प्रवयतीति विशेयम्‌ । 
भूमुंव:स्वरिति महाव्याहृतयः । प्रजापतेरापँम । पृथिव्यन्तरिक्षयुलोका अभिवेया:, ब्रह्मक्षत्रविशों वर्णा वा, अन्न- 
प्रजापशवों वा। भवति सर्व जगदस्मादिति भूः, भूल्वा वसति च सर्व यस्मिस्तद्‌ भुवः, स्वरति लय॑ गच्छति यस्मि- 
स्ततु स्व: । विशेषस्तु तृतीये पद््रमकण्डिकाव्याख्यान उक्तः, तत्रैवानुसस्धेयम्‌ । 'अश्वाय रात्िहुतशेषं प्रयच्छति 
छाजी रेच्छाची रेनिति' ( का० श्रौ० २०५।१८ )। सक्तु-ध्ाता-छाजादिरूप॑ रातरिहुतशेषमश्वाय भक्षयितु दद्यादिति 
सृत्रार्। 'अप्स्ववहरणमखादति” ( का० श्रौ० २०५१५ )। अश्वो नात्ति चेतु तदा जलमध्ये प्रक्षिपेदिति 
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सूत्रा्थ:। लाजीनित्यागर्वदेवत्यं यजु:। लछाजीन्‌ छाजानां समूहो लाजीनु इत्युक्त:। शाचीन्‌ सक्तनां समूह: 
शाचीन्‌ इत्युक्त:। सक्तवों हातितरां शचीभि: कमंभिनिष्पाद्यन्त इति शाचीन्‌ इत्युच्यन्ते | यश्चायं यब्ये यवानां 
समूहो यव्यः, तस्मिचु । गव्ये, गोविकारसमूहो दध्यादिग॑व्य,, तस्मित्‌। हे देवा: ! एतदन्नमत्त भक्षयत। है 
प्रजापते ! एतदन्नमद्धि भक्षय । येभ्योडश्व: प्रोक्षितस्तद्रपोषश्वः सम्बोध्यते । 


अन्र ब्राह्मण -तदाहु:। पराड्वा एतस्मायज्ञ एति यस्य पशुरुपाक्ृतोअन्यत्र वेदेरेतीत्येत१9_स्तोतरनेन 
पथा पुनरश्वमावर्तयासि न इति वायुव स्तोता तमेवास्मा एतत्परस्ताद्‌ दधाति तथा नात्येति! (श० १३२६२) । 
अत्राश्वमेध्रीयाश्वस्थ जलप्रदेशाद देवयजन प्रति प्रत्यावतंन॑ स्पष्टमुक्तम्‌। एतेन दयानन्दीयं व्याख्यानमप- 
व्याख्यानपवेति मच्तव्यम्‌ ॥ अप वा एतस्मात्‌ | तेज इन्द्रियं पशवः श्री: क्रामन्ति योउश्वमेघेन यजते' ( श० 
१३।२६।३ )। “वसवस्त्वाञ्जन्तु। गायत्रेण छन्दसेति महिष्यभ्यनक्ति तेजो वा आज्यं तेजो गायत्री तेजसी 
एवार्मितू समीची दक्षाति' ( श० १३२६४ )। “द्वास्त्वाब्जन्तु । त्रैष्टरभेन छल्दसेति वावाता तेजो वा आज्य- 
मिन्द्रिय त्रिष्दुप्‌ तेजश्चेवास्मिल्रिन्द्रियं च समीची दधाति' ( श० श्शराक्ष३ )। आदित्यास्त्वाञ्जन्तु । जागतेन 
छदसेति परिदृत्ता तेजो वा आज्यं पशवों जगती तेजश्चैवास्मित्‌ पशृश्च समीचों दधाति' ( श० १शरा६६ ) | 
पत्योध्श्यज्ञन्ति ! श्रियै वा एतद्॒पं यत्पत्य्यः श्रियमेवास्मिस्तद्धाति नास्मात्तेज इन्द्रियं पशवः श्रीरपक्रामन्ति' 
( श० १३३६७ ) | अश्वमेधयाजिनस्तेज:, इन्द्रियम, पशवः श्रीज्रापक्रामन्ति । मस्त्रपृवंकपत्नीकर्तुकाभ्यञ्जनेन 
तानि सर्वाणि नापक्रामत्तीति । महिष्याथास्तिल्र: पत्यों मस्त्रेण वस्वादिभावनया चाज्येताश्वं यथाक्रममध्य- 
उजम्तीत्युक्तमेव । तथा च कात्यायनसायणादिव्याख्यानमेव सम्थ्य॑ते ब्राह्मणवचनेः । 


यथा वै हुविषो5हुतस्थ स्कन्देत्‌ । एवमेतत्पशो: स्कन्दति यस्य निक्‍तस्थ लोमानि शीयस्ते यत्काचाना- 
वयन्ति छोमास्येवास्य सम्भरन्ति हिरण्मया भवन्ति तस्थोकत॑ ब्राह्मगमेकशतमेकशत काचानावयस्ति शतायुर्वे 
पुरुष आत्मैकशत आधु्येवात्मत्‌ प्रतितिष्ठति भूभुंवःस्वरिति प्राजापत्याभिरावयन्ति प्राजापत्योडश्वः स्वयैवेन 
देवतया सम््धैयत्ति छाजी३०्छाची स्न्‍्यव्ये गव्य इत्यतिरिक्तमननमश्वायोपावहरति प्रजाम्रेवान्नादी कुरुत 
एवदनमत्त देवा एतदस्नमद्धि प्रजापत इति प्रजामेवान्नाधेन समर््ंयति' ( श० १३२६८ )। पशोनिकतस्थेति 
प्रथमास्थाने छान्‍्दसी पष्ठी । यस्य लोमानि शीयस्ते सहशानने पतन्ति यस्य काचान्‌ मणीनावयन्ति आबध्नन्ति। 
लोम-स्थेबास्थ भरन्ति । अञ्र काचपदेन मणयों ग्राह्ा:। हिरण्मयोउश्वस्थ शासों भवति”'ज्योतिर्यें हिरिण्यं 
राष्टूबश्वबेधों ज्योति: (श० श१शरारा१श६ ) इत्यादिव्राह्मगवचनात्‌ । मणीनामासञ्जनेन छोमान्येवास्य 
सम्भरस्ति | एकेका पत्नी एकशतमेकशत मणीनावयति । केसरपुच्छेषु भुभुंवःस्वरित्येताभिव्याहतिभिय॑थासंख्यस्‌ । 
अ्रथमया व्याहत्या महिषी, द्वितीयया वावाता, तृतीयया परिवृकता । अनुचरी तु तृष्णीमेव । एकैकशतमणीनां 
बनच्धनेन एकशतवत्सरात्‌ स्वात्मन आयुषि प्रतिष्ठापपति यजमानः । अतिरिक्‍्तमन्नमाज्यसक्तुलाजात्मक॑ 
रात्रिहुतशेषमश्वायोपावहरति, अश्वस्य भक्षणार्थ तत्समीपमाहरति | यथा स्‌ भक्षयेत्‌ तथा ढौकयति | भक्षणा- 
भावे जलप्रक्षेप उक्त एवं। स्पष्टमन्यत्‌ । 


अध्यात्मपक्षे --है अश्व॒ गतिशील जीवात्मनु, वसवो देवास्त्वां गायत्रेण छन्‍्दसा अज्ञन्तु स्नेहयन्तु, 
मुद्रा एकादश जरैष्टुमेन छन्दसा, आदित्या दादश जागतेन छन्दसा त्वा त्वामझन्तु स्नेहयन्तु संस्कृव॑न्तु। भूर्भव: 
स्वरिति महाव्याहृतिभिश्न पूर्वोक्ता देवास्त्वां संस्कृव॑न्तु | संस्कृतो जीवों देवान्‌ प्रजापति च तर्पयति। देवा 
लाजीन्‌ छाजानां समूहानु, शाचीन्‌ सक्‍तूनां समूहांश्व, यब्ये यवमयसमूहान्‌, गब्ये गोविकारसमूहान्‌ एतदन्नस्‌ 
एतान्‌ भवतां भक्षणीयान्‌ पदार्थान्‌ अत्त भक्षयत । हे प्रजापते ! एतदन्नमद्धि भक्षय । 
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दयानन्दस्तु--'हे प्रजापते ! वसवः प्रथमकल्पा विद्वांसो मायत्रेण छल्दसा गायत्रीछन्दोवाच्येनार्थेन 
यन्त्वाज्ञन्तु कामयब्तास, रुद्रा मध्यकल्पा विद्वांसस्त्रेष्टुभेन छल्दसा यन्त्वाज्जस्तु, आदित्या उत्तमा विद्वांसो 
जागतेन चन्दसा यन्त्वाज्नन्तु, स त्वमेतदस्तमद्धि । हे देवा:, यूय यब्ये यवार्ना क्षेत्रे जातमु, गव्ये गोविकारे 
एतदस्नमत्त । लछाजीन्‌ स्वकक्षायां चलितान, शाचीन्‌ व्यक्तान्‌ भूर्भुवःस्वलेकान्‌ प्राप्तुत च' इति, तदपि मिरथंक- 
भेव, अव्यापारेषु व्यापारत्वात्‌, वस्वादिषदानां ताहशा्थंताया निमूंलवातू। न च छस्दसां कश्ननार्थों भवरति, 
छत्दोविशिष्टानां मन्त्राणामैवार्थ॑मस्भवातु। न च छन्दःशब्दोध्थंपर:, अर्थानां गायच्यादित्वानुपपत्तें: । 
कामनायां च गायत्यादीनां कीहशः सम्बन्धः ? इत्यस्थापि वक्तव्यत्वात्‌, कामनायाश्र फल वक्तव्यम्‌ | य॑, स, 
स्वघ् इत्यपि नि्मूंलस, मूले ताहशपदाभावात्‌ । छाजानित्यस्थ स्वकक्षायां चलितानिति कथमर्थ: ? भ्रादीनां 
चलन चाप्यसिद्धमु, तस्य खण्डितत्वातु ॥ 4॥ 


का स्विदेकाकी च॑रति फ उ॑ स्विज्जायते पुनः । 
किए! स्विद्धिमस्थ॑ भेषज॑ कि वावप॑न महत्‌ ॥ ९॥ 
सन्त्राथ--यूप के दक्षिण में उत्तरमुख होकर ब्रह्मा यूप के उत्तर में वक्षिणमुख होता से पुछे “कहो कौन 

भ्रकेछा विचरता है ? फहो कौन फिर प्रकाश पाता है ? कहो हि की औषध क्या है ओर बड़ा क्षेत्र फोन है ? ॥ ९॥। 
. ब्रह्मा पृष्छति होतारं यूपमभितः कः स्विदेकाकीति' ( का० श्रौ० २०५२० )। यूपस्य दक्षिणत 
उदडमुखो ब्रह्मा यूपस्थोत्तरतो दक्षिणामुखं होतार॑ पृच्छेतु कः स्विदेकाकी चरतीति सूत्रार्थ: । ब्रह्मोद्रे क्मणि 
होतुब्ह्मणश्न॒प्रश्नप्रतिप्रश्नभताश्वतस्रोप्तुष्ट्भ इति चतस्न: सहैव व्याख्यायन्ते। स्विदिति वितर्क। एकाकी 
असहायः क: चरति गच्छति | उ इति पादपुरण:। कः स्वित्‌ विनष्टः सन्‌ पुनर्जायते उत्पग्यते । कि स्विद्‌ 
हिमस्य शीतस्यथ भेषजस्‌ औषधम्‌ । कि स्विद महृद आवपनम्‌ आसमन्‍्ताद उप्यते यस्मिस्तद्‌ आवपन- 
स्थानम्‌ ॥ ९ ॥ । 


सूर्य एकाकी च॑रति चन्द्रभोा जायते पुनः । 
अग्निहिमस्थ॑ भेषज भूमिराबप॑न महत्‌ ॥ १०॥ 


मत्त्रार्थ-- प्रश्नों का उत्तर इस प्रफार है--सुर्य, ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होकर सर्वत्र व्याप है, बह अकेला 
अपनो धुरी पर घूमता है। चखमा पुनः पुनः प्रकाश पाता है अथवा सन बार बार नवीन होकर प्रकाशित होता है। 
अग्नि हिस की औषध है। शानाग्नि से अज्ञानहुपी हिम दर होता है और भूलोक कर्मंबीज के बोने का बड़ा क्षेत्र है ॥१०॥ 


'सूर्य इत्याचष्टे! ( का० श्रौ० २०५२१ )। होता ब्रह्माणं प्रति सूर्य इत्याथ्चमुत्तरयतीति सूत्रार्थ: । 
बह्माणं प्रति होतुरुक्ति: - सुर्यं: एकाकी असहायो गच्छति। अनया प्रथमयोकक्‍त्या होतृत्रह्माणी यजमाने ब्रह्मवर्चसम, 
चन्द्रमा: क्षीण: सन्‌ पुनर्जायते वर्धतेश्वया द्वितीययोकक्‍त्या आयुः, अग्निहिमस्थ शीतस्य भेषजमनया दुतीय- 
योक्‍त्या तेज:, भूमिरयं लोकों महदावपनमित्यनया चतुर्थोक्त्या प्रतिष्ठा च धत्त: ॥ १० ॥ 


का स्वदासीत्‌ पूर्वचित्तिः कि(स्विंदासोद्‌ बृह॒द्य: । 
का स्विंदासीत्‌ पिलिप्पिला फा स्विदासीत्‌ पिशज्जलिला।! ११ ॥ 
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सन्त्रार्थ-- होता पुनः प्रश्व करता है--पूर्व ्सरण का विषय कौन था ? बहुत उड़ने वाला अथवा स्वगंपर्य॑न्त 
पहुँचा हुआ कोन था ? लक्ष्मी कौन थी ? और रूप को निगलूने बालो कौन थी ? ।। ११ ॥ 

होता ब्रह्माणं का स्विदासीदिति! ( का० श्लौन २०५२२ )। होता ब्रह्माणं प्रच्छेत्‌ का स्विदासीदिति 
सृत्रार्थ: । होतुत्रह्माणं प्रति प्रश्न:--पूर्व॑चित्ति: पूर्व चिन्त्यत इति पू्ंचित्ति: सर्वेषां प्रथमस्पृतिविषया का स्विदा- 
सीतू । कि स्विद्‌ बृहद्‌ महद वयः पक्षी आसीत्‌ । पिलिप्पिला चिक्‍्कणा मृद्दी च का स्विद्‌ आसीत्‌ । पिशज्िला 
पिश॑ रूपं गिलतीति पिशज़िला का स्विद आसीतु॥ ११॥ 


चौरांसीत्‌ू पर्वंचित्तिरव॑ भासोद्‌ बूहद्य: ।. 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्रिंरासोत्‌ पिशज्लिला॥ १२॥ 


मन्त्रार्थं-बहा का उत्तर-स्य प्राणियों को अभीष्ट, वृष्टि का बाता छालोक प्रथम स्मरण का विषय था। 
अश्वमेध यज्ञ स्वापरयंस्त पहुँचाने बाला है। सबकी रक्षा करने वालो पृथ्वी ही लक्ष्मी है। सहामोह रूप वालो रात्रि 
ज्ानमय रूप को निगल जाती है १२९ ॥ 

चौरिति प्रत्याह” ( का० श्रौ० २०५२३ )। ब्रह्मा प्रश्नानु व्याकरोति द्यौरासीदित्यादीति सूत्रार्थ:। 
ब्रह्मा होतार॑ प्रत्युत्तरयति -द्यौरित्यादि | पूर्व॑चित्ति: पूर्व॑स्मरणविषया द्यौवृंष्टिरासीत्‌ । द्योशब्देनात्र बरृष्टि- 
लेक्ष्यते, स्वंप्राणिनामिष्टत्वात्‌ । अरबों बृहद्रय आसीत्‌ । अश्वशब्देनात्र अश्वमेधो वयसेव स्वर्ग लोकमारो- 
हतीत्यश्वमेधों वयः। अविर्‌ अवतीत्यवि: पृथिवी । 'सर्वधातुभ्य इन” ( उ० ४॥११८ ) इति साधु: । पिलिप्पिलों 
चिक्कृणा मृद्दी च। वृष्टया भूः विछद्यमान! पिलिप्पिला भवति। रात्रि: पिशद्धिला आसीत्‌ | पिशमिति रूपनाम । 
पिशं रूप॑ गिलतीति पिशज़िला रात्रि: । रात्रिहि सर्वाणि रूपाणि गिलति स्वात्मसात्करोति, अहृश्यानि करोतीति 
यावत्‌ | अथवा पिशति अवयवान्‌ करीतीति पिशज्भः, तरत्यादेराकृतिगणत्वात्‌ तरत्यादिभ्यःच' (3० ११२०) 
इत्यज््च । पिशज्जमिलति क्षिपति स्वात्मसात्करोतीति पिशज्धिला | 'इल स्वप्नक्षेपणयो” इति तौदादिकः । 

अतन्र ब्राह्मगम-- अप वा एतस्मात्‌ । तेजों ब्रह्मवर्चसं क्रामति योश्श्वमेघेन यजते होता च ब्रह्मा च 
ब्रह्मोद्य वदत आप्नेयो वै होता बाहंस्पत्यों ब्रह्मा ब्रह्म वृहस्पतिस्तेजश्वैवास्मिन्‌ ब्रह्मवचंसं च समीची धत्तो 
यूपमभितों वदतो यजमानों वै यूपो यजमानमेवैतत्तेजसा' च ब्रह्मवर्चसेन चोभयतः परिधत्त:' (श० १३॥२६।९) । 
यो5श्वमेघेन यजते, एतस्मात्तेजो ब्रह्मवर्चंसं चापक्रामति | यजमाने पुनस्तेजसो ब्रह्मवर्च॑सस्य चाधानाय ब्रह्मोच 
कम विहितम्र्‌। ब्रह्मणि वेदे बदन ब्रह्मोद्य' प्रश्नप्रतिवचनात्मकम् । होता च ब्रद्मा च॑ ब्रह्मोच्च वदतः । आग्नेय:, 
अग्नेरधिदेवात्मकस्याधिष्ठेयो होता । बाह॑स्पत्यो बृहस्पतेरधिदेवभृतस्याधिष्ठेयो ब्रह्मा । ब्रह्म बृहस्पति: । ततश्न 
तेजश्न ब्रह्मवचंसं च समीची धत्त:। यूपो वै यजमान:। तौ चोभयतो यजमानमेव तेजसा ब्रह्म वर्चसेन 
परिधत्त: समधंयतः । 

'कः स्विदेकाकी चरतीति। असौ वा आदित्य एकाकी चरत्येष ब्रह्मवर्चस॑ ब्रह्मवर्चसमेवास्मिस्तद्धत्त: 
( श० १३॥२।६।१० )। ब्रह्मा प्रच्छति होतारम्‌ - कः स्विदेकाकी चरतीति । असौ वा आदित्य एकाकी असहाय- 
श्वरतीति प्रतिवचनार्थ: | प्रश्नप्रतिवचनान्‌ विवृणोति-- असौ वा आदित्य एकाकी चरति, तेन सह॒अन्यस्य 
कस्यचिददर्शनातू । एथ ब्रह्मवचंसम एतेन ब्रह्महोतारोी यजमाने ब्रह्मवर्चसमेव धत्त:। क उ स्विज्जायते 
पुनरिति। चन्द्रमा वै जायते पुनरायुरेवास्मिस्तद्धत्तः (श० १श२।६।११ )। पू्व॑बत्‌ प्रश्नोत्तरविवृतिः । 
चन्द्रमा वै नष्ट: कलाभि: क्षीण: सन्‌ पुनर्मासान्‍्तरे कछावृद्धा जायते | ताहशप्रश्नप्रतिप्रश्नाभ्यां तौ ब्रह्महोतारो 
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अस्मिन्‌ यजमाने आयुरेव धत्त: । 'कि9 स्विद्धिमस्य भेषजमिति । अन्निवे हिमस्थ भेषज तैज एवास्मिस्तद्धत्त:! 
( श० १३॥२६॥१२ )। अग्निवे हिमस्थ भेष॑जमिति प्रस्नप्रतिप्रश्नाभ्यामस्मिन यजमाने तैजों धत्त:। कि वा- 
बपन॑ महदिति | अथं वै लौक आवपन मह॒दस्मिन्नेव लोके श्रतितिष्ठति' ( श० १३॥२६।१३ )। अस्मिस्नेव 
लोके प्रतितिष्ठति प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामाभ्यामिति । का स्विदासीत्‌ पूर्व॑चित्तिरिति । थयौवें दृष्टि: पूरव॑चित्तिदिवमेव 
वृष्टिमवरुन्थे' ( श० १३॥२।६।१४ )। 'का स्विदासीत्‌ पूव॑चित्तिरिति होता बरह्माणं पृच्छति” इति शाखान्तरात्‌ | 
दौरे वृष्टिहेतु:। ततश्न राष्ट्रीपकाराय दिव॑ वृष्टिमेवावरुन्धे यजमानः, आभ्यां प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामिति 
यावत्‌ । कि? स्विदासीद बृहद्यय इति । अश्वों वै बृहद्य आयुरेवावरुन्बे' ( श- १३॥२६१४ )। अश्वो वै 
बुहद्ययः, महान्‌ पशुरिति ब्रुव'ड्भचं शब्दसामान्याद्‌ महद्यः शताधकमायुयंजमानो5वरुच्घे । का स्विदासीत्पिलि- 
प्पिछेति । श्रीवेँ पिलिप्पिला श्रियमेवावरुन्धे' ( श० १२६१६ )। श्रीवें पिलिप्पिछा। रूपानुकरणशब्दोथ्यं 
बहुरूपविलासोद्योतनवती श्री: । मन्‍्त्रे तु अबिः पिलिप्पिला उक्ता। सा तु श्रीरेवेति ब्राह्मणे विवृतम्‌ | कथमियं 
वै अवि: प्रृथवी । सा च श्री, श्रीर्वा इयम' इति शाखान्तरवचनात्‌ | का स्विदासीत्पिशज़्िलेति । अहोरात्रे वे 
पिशज्िले अहोरात्रयोरेव प्रतितिष्ठति' ( श० १३२६ १७ )। अहोरात्रे वै पिशज्धिले इति मस्त्रे रात्रिग्रहणेनेव 
अहरपि संगृहीतमिति दर्शयति । ततश्न एताभ्यां प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामहो राजयोयंजमान: भ्रतितिष्ठति, उभयोरपि 
राज्यं करोतीत्यर्थ:। & 

अध्यात्मपक्षे--सुयय ख्विदादित्य-, एकाकी चरति सजातीयविजातीयस्वगतभेदशुन्य: सन्‌ मायया अ्पश्ात्मना 
चरति। चन्द्रमा: सोमात्मिका महाशक्तिः षोडशी, पन्नदशसु कलासु क्षीणासु क्षीयत इव मासान्तरे कलासु 
वर्धमानासु पुर्जायत इवं, षोडश्या एवं नित्यसिद्धत्वात्‌। हिमस्थ शीतस्थ जडतया अग्निश्चैतन्यमेव भेषजम्र, 
तेजस उद्बेके शीतस्थेव चैतन्यस्योद्रेके जडताया अपाकरणात्‌ | भूमिः प्रकृतिरेव महत्‌ सर्वोत्कृष्टमावपनस्थानम्र, 
तत एवं प्राक्ृतभूम्यादेरपि सम्भवात्‌ । पू्॑चित्तिः सबंप्राचीना स्मृति: केति प्रश्नस्थोत्तरमु-द्यौरासीत्‌ 
पू्॑चित्तिरिति। ग्योतनात्मिकायाश्चित एवं सर्वपृब॑त्वात्‌ सैब स्वंपुर्व॑स्मृतिविषया । कि स्विदासीद्‌ बृहद्वय इति 
प्रश्नस्योत्तरम्‌ --अश्व आसीद्‌ बृहढ्रय इति । अश्नुत इत्यश्व: परमात्मेव बृहद्रयों महान्‌ पक्षी, द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया' ( ऋण० सं> ११६४।२० ) इति श्रुतेः, जीवात्मपक्षिणो&ह्पत्वेडपि परस्य व्यापकत्वेन महत्त्वात्‌ । 
का स्विदासीत्पिलिप्पिलेति प्रश्नस्थ प्रतिवचनमु-अविरासीत्पिलिप्पिछेति । अवतीत्यवि: । चितिरेव मायया 
भक्त्या स्निग्धा सती पिलिप्पिला चिकक्‍्कणा मृद्दी जायते। का स्विदासीत्पिशज्िलेत्यस्योत्तरघु- रात्रिरासीत्पि- 
शज्धिलेति । रात्रि: प्रकृतिविशिष्टा चिति: स्ंकारणभृता, सैव सर्वाणि रूपाणि प्रल्यकाले स्वात्मनि प्रविलापयन्ती 
पिशज्धिला भवति । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वांसः ! कः स्विदेकाकी चरति ? किमु आवपनं महदस्तीति पृच्छाम: | हें जिज्ञासवः ! 
सूर्य: सविता एकाकी स्व॒कक्षायां चरति। चन्द्रमा: चद्धलोकः पुनः प्रकाशितो जायते। अग्नि: पावकों हिमस्य 
भेषजम' इति, तदपि यत्किश्वित, ब्रह्महोत्रोश्नह्मोद्यददनबोधकश्रुतिविरोधात्‌, सूर्याकर्षणासिद्धेश्न। है विद्वांस ! 
वयं युष्मान्‌ प्रति का स्वित्‌ पू॑चित्तिरित्यादि पृच्छाम:। है जिज्ञासवः, पृव॑चित्ति: प्रथमस्मृतिविषया 
द्यौदिव्यगुणप्रदा बृष्टि:। अश्वो योउसनुते मार्गान्‌ सोअग्नि:। बृहद्यों यो वेत्ति' गच्छति स बयः, अविः 
रक्षणादिकर्त्री परथिवी पिलिप्पिला पिशज्निला रात्रिरासीदिति युय॑ बुध्यध्वम्र! इति, तदपि यत्किखित्‌, अश्वस्य 
मार्गव्यापिल्वेउ्प्यग्नेस्तदनुपपत्तें:, प्रकाशस्थैव रात्रिनाशकत्वेन रात्रे: प्रकाशनिराकरणायोगातु ॥ १२॥ 


ला | | दा 6 ८ 
बायुष्ट्वां पचतैर॑व॒त्वरसितप्रीवश्छागन्धग्रोध॑शचमसेः शंल्मलिवृद्धं। एव स्य राध्यो 
वुर्षा पड़भिइ्चतुभि रेदंगन्‌ ब्रह्माउकुष्णएच नोध्वतु नमो्ग्नयें ॥ १३ ॥ 
११ 


टर शुबलयजुर्वेदसहिता [ अझ० २३ 


मन्त्रार्थ-इस मन्त्र से अश्व का प्रोक्षण किया जाता है--हे अश्व ! वायु पाक्क्रिया के द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, 
धुम से श्याम्प्रीय अग्नि छागों के साथ, वट वृक्ष चम्रत्त रूप से, सेमल वृक्ष अपनी वृद्धि के समान तुम्हारी रक्षा करे, 
तुम्हें सब प्रकार से श्रेष्ठ बनावें । यह ममोरण्दाता अश्राभिमानी देव हमारे मनोरथों की वर्षा करे । यह धमं, अर्थ, 
काम ओर सोक्ष रूप चार चरणों से हमारे पास आबे। निमंल ब्रह्मा हमारी रक्षा करें, हम अग्नि का नम्तन 


करते हैं )। १३॥ 


अखप्रोक्षणम.द्रचस्त्वा वायुष्टवेति' ( का० श्रौ० २०६७ )। 'अः्जूबस्त्वौषधीम्य:' ( वा० सं० ६॥९ ) 
इति पकृृतमस्त्रेण वायुष्ट्वेत्यारभ्य देवः सविता दध्ात्वित्यन्तेन कण्डिकाचतुष्ट्येन अश्वाभिषेकेण चाश्प्रोक्षणं 
करोतीति सूत्रार्थ:। चत्वारि यजूंषि, अश्वदेवत्यानि । हे अश्व ! बायुर्देवस्त्वा त्वां पचतैः पाकैः, अवतु रक्षतु। 
वायुसंयोगादग्नि: शीक्षं पचति। असितग्रीवः, असिता ग्रीवा यस्य धूमेनेत्यसितग्रीवो5ग्निग्छाग रजैस्त्वामवतु, 
'अम्निर्वा असितग्रीव: ( श० १३ ।७२ ) इति श्रुतेः। 'क्रष्णग्रीव आमेयो रराटे! ( वा० रं० २४॥१ ) इति 
वक्ष्यमाणत्वादश्ा ज्ेषु ऋष्णग्रीवादयः पद्चदश पर्यज्भया: पशव: सब्ति, तैरग्निर्वत्वित्यथ:। अश्वा ड्रेप्वा- 
लभ्यमाना: पर्य ज्भचा अच्ष्टद्वारा अश्वायोपकुव॑न्तीत्यर्थ: | न्यग्रोधों वटवृक्षश्रमसे: सोमपात्रेस्त्वामवतु । शल्मलि- 
वंक्षविशेष: स्वकीयया वृद्धया त्वामवतु, 'शल्मलिव॒नस्पतीनां वर्षिष्ठं वर्धते' ( श० १३२७४ ) इति श्रुतेः । 
किद्य, एप स्थः स एप बृषा सेक्ता अश्वो राध्यो रथे साधु:, चतुर्भि: पड़िः पस्ि: पादैरेव एदगन्‌ आ इद अगन्‌ 
आगत:। ननु सर्वेईपि चतुष्पादश्चतुभिरेव पादैग॑च्छन्तीति निरथंक चतुग्रहणमिति चेन्न, अश्वस्त्रिभिः पादैस्तिष्ठति 
चतुभिग॑च्छतीति तत्र विशेषात्‌। तथा च श्रुति: -तस्मादश्रस्त्रिभिस्तिष्ठंस्तिषप्टल्यथ युक्त: सर्वे: पद्धि: 
सममायुते” ( श० १३२७६ )। आयुते आगच्छति। पदादेशस्य डान्तत्वं छान्दसस्‌ । किद्च, अकृष्णो5विद्यमानं 
कृष्णं लाउछन्‌ यस्मिन्‌ सः, तथाविधो ब्रह्मा चन्द्रों नोउस्मानवतु नोउस्माकमश्वमवत्विति वा, 'चन्द्रमा वै ब्रह्मा 
क्ृष्णश्चन्द्रमस एवैन परिददाति' ( श० १३२७७ ) इति श्रुते:। नमोझनये अग्नये नमस्कारोउस्तु । विष्ना- 
भावाय इयमग्नये नति: । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-- राजा वा एप यज्ञानां यदश्वमेध:। यजमानों वा अश्वमेधों यजमानों यज्ञों यदः्वे | 
पशूल्नियुनक्ति यज्ञ एवं तथज्ञमारभते' ( श० १३॥२२॥१ )। राजेव राजा, अनुच रभूतानां तूपरादीनामग्रे 
सरस्वत्या: संस्कारातिरेकान्न एब यज्ञानां यज्ञसाधनानां पशूनां यदश्वमेधः। यज्ञसाधनमश्वमेधः । अश्वः 
पशुनां राजेव राजत इत्यर्थ:। ततश्च 'सेनामुखमेवास्यैतेन सर9 श्यति! इत्यादिभी राजोपकरणैयेक्ष्यते । 
यजमानों वा अश्वमेध: पशुयंज्ञसाधनभूतो यज्ञसाधनत्वाद्‌ यजमान एबं। ततश्च यज्ञात्मकाद्जजमानादभिन्नत्वा- 
दश्वोडपि यज्ञः, तूपरादयोडपि यज्ञ इति कृत्वा यदश्वे पशुन्‌ कृष्णग्रीवादीन्‌ नियुनक्ति, तद यज्ञ एवं। 
कृष्णग्रीवात्मके यज्ञमरवात्मकमारभते प्राप्पोति। उपकरणभूत उपकार्यभूतम। 'अरवं तुपरं गोमृगमिति। 
तानू मध्यमे यूप आलभते सेनामुखमेवास्यैतेन सर? श्यति तस्माद्राज्षः सेनामुख भीष्म भावुकम ( श० १शर। 
२२ )। तूपरमश्युज्ञमजम् । गोमृगं मृगाकारं गामिति। एबमेव यथा निदर्शिताय तानिति, एतदः: स्थाने 
तदः प्रयोग., एतान्‌ मध्यमे यूपे आलभते । सेनामुखमेव अस्य अश्वस्य राजभूतस्य । एतेन रूपेण मध्यम यूपे 
आलब्धानेतान्‌ संश्यति संस्करोति, राजभूतमप्यश्वं सेनामुख एवं करोतीत्यर्थ: । 'कृष्णग्रीवमाग्नेय११_ रराटे 
पुरस्तात्‌। पूर्वाम्निमेव त॑ कुरुते तस्माद्वाज्ञः पूर्वान्नर्भावुक:' ( श० १२२३ )। क्ृष्णग्रीवमजमम्निदेवत्यमु । 
रराटे लछाटे अग्वस्य यूपभूते उपायेनालभते नियुनक्ति | पुरस्ताद अग्रतोडश्वस्येत्यथ: । ननु पूर्वस्यां दिशि 
पशुना अत्यड्मुखानां सामथ्यदिवालम्मे सति पूव॑स्थां दिश्यालम्भानुपपत्ते: पूर्वाम्निमेव त॑ कुरुत इत्यनुपपन्नमिति 
चेदत्राह-त्रेताग्नेयं: पूर्वोहग्निरावसथ्यरूपस्तमेवाश्वस्य राजभूतस्य॒पूर्वाग्नि कुरुते। तस्मात्तदनुकारेण राज्ञः 
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पूर्वाग्ति: साधुर्भवति । तत्राहितस्थ शान्तिकपौष्टिकाभिचारिकादीनि बहूनि कर्माणि क्रियन्ते। 'सारस्वतीं 
मेषीमधस्ताद्धन्वो: । स्त्रीरेव तदनुगाः कुरुते तस्मात्‌ स्त्रियः पु सोड्नुवर्त्मानों भावुका:' ( श० १३२६४ )। 
सारस्वतीं मेषीं हस्वोयूंपभूतयोरुपायेनालभते | हन्वोहि मेष्यालम्भ्या। सा चाधस्तादेव भवति | स्त्रीरेव तत्तेन 
अनुगा अनुगामिनी: पूंसः कुरुते । तस्मात्‌ स्त्रियः पुरुषस्थानुवतंमानाः साथु भवन्ति | अनुवत्मंत्वेन कृतानुकारता । 
अनुकारकारिणीत्यानुकुल्यं लक्ष्यते। आश्विनावधोरामौ बाह्दोः। बाह्वोरेव बलं धत्ते तस्माद्वाजा बाहुबली 
भावुक ( श० १३१२५ ) | बाह्वोब॑लमस्यास्तीति बाहुबली । 

“नियुक्‍्तेषु पशुषु। प्रोक्षणीरध्वर्य रादत्तेडश्वं प्रोक्षिष्यन्नन्वारब्धे यजमान आध्वरिक॑ यजुरनुद्गत्याश्व- 
मेधिक यजुः प्रतिपद्यते' ( श० १३२७१ )। नियुकतेषु पशुषु | अन्वारब्धे यजमाने। आध्वरिक प्रोक्षणयजु: 
अद्भवस्त्वोषधीभ्य:' ( वा० सं० ६९ ) इत्येतत्‌ । अनुद्ग॒त्योच्वायं। “अश्वप्रौक्षणम:द्भाचस्त्वा वायुष्टवेति! 
( का० श्रौ० २०६।७ ) इति सूत्रात्‌ । सृत्रार्थस्तु पृ दर्शित:। यजुरिति चैकवचनाश्नतस्रोष्प्येता मन्त्रकण्डिका: 
( वा सं० २३१३-१६ ) एक वाक्यमिति दर्शयति वायुप्टवेति | वायुष्ट्वा पचतैरवत्विति | वायुरेवैन॑ पचत्य- 
सितग्रीवश्छागैरित्यग्निवा असितग्रीवोउग्निरेवेन छागे: पचति” (शर० १शराआ२ )। वायुरेवैनमश्वं पचति। 
अम्निमुपोहलछ्यतीति ब्रवन्‌ पाकैर्वायुस्तावन्नित्येतमथ्थ दर्शयति -अग्निर्वा असितग्रीव इति | धुममिश्रत्वात्‌ स 
तथाविध: । सच एनं छागे: सह पचति। न्यग्रोधश्चमसैरिति। यत्र वै देवा यज्ञेनायजन्त त एतांश्चमसान््‌ 
न्यौज्जंस्ते न्यत्वोष्रोहंस्तस्मान्ययश्बो न्यग्रोधा रोहन्ति”! (श० १३२७३ )। न्यभ्रोध: स्वकीयैश्चमसे: 
रोमा ्रभूतैशचावल्विति मस्त्रार्थ: प्रसिद्ध एवेति न व्याख्यात:। चरकाणां हि नैयग्रोधारचमसाः पच्यस्ते । तेषु 
च सत्स्वर्वमालभवते गासत्सविति । तानुपपादयन्‌ न्‍्यग्रोधाश्वमुपाकरोति। चमसभवत्वं न्‍्यग्रोधस्थाह। कर्थ नाम 
देवचमसप्रकृ तिकस्यप्रोधविकार/शयमसा मंस्थस्ते ? तन्नाह न्यौव्जन्‌ इति। 'उब्ज आर्जवे' इति तौदादिकस्य 
खूपम्‌ । देवा एतांवमसान्‌ अधोमुखांस्चक्ररित्यथ:। ते न्यश्वो5रोहन्‌ । तस्मान््यब्यो स्यग्रोधा रोहन्ति। 
शल्मल्यृंद्येति। शल्मछौ वुद्धि दधाति तस्माच्छल्मलिवनस्पतीनां वर्षिप्ठ बधंते! (श० १७२७४ )। 
शल्मलिरुपमानम्‌ । वृद्धच्वा त्वां चतु: संस्करोति। शल्मलिरिव कायतों वहंस्वेति मन्त्ार्थ:। नाप्सूइद्धासु 
शत्मलिमुपाददानः शल्मछौ वृद्धि दधातीति गम्यते । तथा च रामाश्नमो्मरकोषटीकायां वचनमेंकमुदरधार-- 
ष्टिवंषंसहस्राणि बने जीवति शाल्मलि:' | शल्मलिरित्यपि | एप स्थ राध्यो वृषेति । अःवेनैव रथ सम्पा- 
दयति तस्मादर्वों नान्यद्रथादहति' ( श० १३२७५ )। राशथ्यः, रथे साधुः, रथाय हितो वा। राध्य इत्युक्ते: 
श्वेतरथसम्पत्तिग॑म्यते । 'पड्भिरचतु्भिरेदगन्निति । तस्मादश्वस्त्रिभिस्तिष्ठंस्तिष्ठत्यथ युक्‍तः सर्वे: पद्धिः 
सममायुते! (श० १३॥ ।७६ )। आयुते आगच्छति । ब्रह्माकृष्णश्च नोइवत्विति। चन्द्रमा वै ब्रह्माकृष्णश्चन्द्रमस 
एवैन परिददाति नमोडग्नय इत्यग्नय एवं नमस्करोति! ( श० १३॥२।७७७ ) | स्पष्टार्थ ब्राह्म गम । 

अध्यात्मपक्षे -हे अश्व ! त्वां वायु: पचतैः पाकख्पैनिष्ठादादर्यरवतु । असितग्रीवों नीलकण्ठः शिवश्छागै- 
एछातैस्तनूकरणसाधनैबुंड्धें: कुशाग्रतापादनेन अवतु । न्यग्रोधाधिष्ठातृदेवश्चमसैश्रमससम्बन्धिभि: सोमेस्त्वामवतु । 
शल्मल्यधिष्ठातृदेवों बृद्धय्या त्वामवतु । स एप राथ्यो शरीरछक्षणरथारूढो वृषा धनवर्षणशीलश्नतुर्भिः पश्िः 
विश्वतैजसप्राज्ञतुर्यं, आ इद्‌ अगन्‌ आगतः, संसारक्षेत्रेजबतीर्ण इति यावत्‌। ब्रह्मा चन्द्र: परमेश्वरो$कृष्णो 
लाञउठनहीनो मो5स्मानवतु । अग्नये परमात्मदेवाय नमोस्तु । 

दयान-दस्तु - हि विद्याथिन:, पचलैः परिपाकपरिणामैबयुरादिमः स्थूलकार्यरूप:, छागश्छेदनैश्वमसैमेंघे- 
स्यंग्रोधो बट:, बृद्धघा वर्धनेन शाल्मलिवरृक्षविशेषस्त्वामवतु । य एष राथ्यो रथेषु हितस्तासु कुशलो वृषा वर्षकः 
स्थः स चतुरिः पड़निः पादैरिदेव त्वागन्‌ गच्छति। ब्रद्मा चतुर्वेदविद्‌ अक्ृष्णोविद्यान्धकाररहितो नोस्मानवतु 
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प्रवेशयतु । अग्नये प्रकाशमानाय विदुषे नमोउचन्नं देयम्! इति, तदपि यत्किख़ितू, असम्बद्धत्वात्‌, स्वाभाविके 
कार्ये प्रा्थंनानुपपत्ते:। प्राणात्मकों वायु: परिपाकपरिणामर्य॑त्करोति तत्करिष्यत्येवेति व्यथंभेव तद्चनसम्‌ । 
जडत्वाच्च _तस्यः तदनुपपन्नम्‌ । क्रियाभिरसितग्रीवो5गम्निः कथमुपकरोतीत्यपि चिल्त्यम्‌ । छेंदनक्रियाकतूंत्वं 
कथमग्नौ सम्भवति ? बटो मेघे: कथं रक्षति ? वृद्धच्या च शल्मलिः कथ्थ॑ रक्षिप्यति ? जडानां प्रा्थना स्तुतिश्र 
तवापसिद्धान्त एवं। कोड्य॑ राधथ्यो यश्चतुर्भिः पश्िविद्या्थिनं प्राप्नोतीत्यस्पष्टमेव । अन्यान्यपि दूषणानि 
तथवोह्यानि ॥ १३॥ 


स(शितों रश्मिना रथः स((शिंतो रह्िमिना हय। 
स१(शितो अप्स्वप्सजा ब्रह्मा सोम॑पुरोगवः ॥ १४ ॥ 


मन्त्राथं--रथ रश्मि से प्रशंसित होता है, अश्व लगाम से शोभित होता है, अश्व जल में श्ञोभित होता है, ब्रह्मा 
सोम को आगे रखकर इसको स्वर्ग में पहुँचाता है ॥॥ १४ ॥ 


अश्वदेवत्याप्नुष्ट्प । रथो रश्मिना संशितो दर्शनीयतमः शोभनों भवति । रश्मिरश्वनियामिका लोहरूपा 
प्रमरहरूपा रज्जु: ( लगाम इति भाषायाम्‌ ), सम्पूर्व: श्यतिः शोभनार्थ:, 'तस्माद्रथः पर्यतों दर्शनीयतमों भवति' 
( श० ११२।७८ ) इति श्वतेः । हयोअ्श्रो रश्मिना संशितः शोभितः | अप्सुजा अप्सु जायत इत्यप्पुजा अश्वः, 
अप्यु अद्धि:, विभक्तिव्यत्ययः, संशित: शोभितः, अध्युयोनिर्वा अश्व ( श० १३२७९ ) इति श्रुतै:। पुनः 
किम्भूतोडश्वः, ब्रह्मा विभर्ता परिवृंढों वा। पुनः कथम्भूतः ? सोमपुरोगवः सोम: पुरोगव: पुरोगमो»्ग्रगामी 
यस्य सः। सोम पुरस्कृत्य स्वर्य छोक॑ गचऋतीति यावत्‌, सोमपुरोगवर्मेवैनर9_ स्वर्ग छोक॑ गमयति! 
( श० १३॥२७।१० ) इति श्वतेः । 

अन्न ब्राह्मणमू--स ९9 शितों रश्मिता रथ इति। रश्मिनैव रथरें) सम्पादयति तस्माद्रथः पयुंतों 
दर्शनीयतमो भवति! (श० १श२।छा८ )। पयुंतः परिवेष्टितः, रज्जुभिः परितः प्रतिकृत:। सर शितो 
रश्मिना हय इति। रश्मिनैवाश्वा) सम्पादयति तस्मादश्वों रश्मिना प्रतिहतों भूयिष्ठ0 रोचते' 
( श० १३२७९ )। सर» शितो अप्स्वप्सुजा इति। अप्सुयोनिर्वा अश्वः स्वश्रैवैनें योन्‍्या समर्धयति ब्रह्मा 
सोमपुरोगव इति सोमपुरोगवमेवैन)9_ स्वग॑ लोक॑ गमयति! ( श० श्शरशा७१० )। अच्िः संशितः 
आपश्राश्वस्थ योनिरित्याड्धि: संश्यति। स्वयैव योन्‍्या संश्यति। पूर्व सोमः प्रदीयते पश्चादश्व 
इत्येतद्िप्रायमेतत्‌ । 

अध्यात्मपक्षें--शरीररूपो रथो रश्मिना मनःप्रग्रहेण संशितः प्रतिकृतः: शोभते | रश्मिना तेनैव मनः- 
प्रग्हेण हय इन्द्रियसमुहः संशितो नियन्त्रिःः शोभते। संशिती5्प्सु अड्धिः प्राण, आपोमयः प्राण: 
( छा० ६५४ ) इति श्रुते:। विभक्तिव्यत्यय:। अप्युजा अश्वः संशितों भवति | कीहशोउश्चः ? ब्रह्मा विधाता 
सोमपुरोगवः सोमस्तदात्मक॑ मनः पुरोगवः .पुरोगामी यस्प सः, मनोे््तरेन्द्रियसमूहस्य अकिश्चित्करत्वात, 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु। बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्द्रयाणि 
हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥” ( कठोप० १॥३ ) इति श्रतेः । 

दयानन्दस्तु - यदि मनुष्येण रश्मिना किरणसमूहेन रथो रमणसाधनः संशितः सम्यक्‌ सुक्ष्मीकृतः, 
रश्मिना हयोड्श्च: संशितः स्तुतः, अप्यु प्राणेबु जायमानः, सोमपुरोगव ओषधिगणबोध ऐश्वर्ययोगों वा 
पुरोगामी यस्य सः, ब्रह्मा महायोगी संशितः क्रियेत, तहिं कि कि सुखं न लब्येतः इति, तदपि यत्किश़ित्‌, 
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स्वाच्छन्यमूलकत्वातू, संशितः स्तुत इत्यस्य निमूल्त्वात्‌, धात्वैविरोधात्‌, शिष्टैस्तथा अग्रयुक्तत्वाच्च | 
किरणैरद्यापि रथो वा यान॑ वा संश्यति । यानस्य सुक्ष्मत्वापादनमन्यत्‌, सूक्ष्मया शिल्पविद्यया निर्माणमन्यत्‌ । 
तथैव प्राणेषु प्राणवायुरूपेण सद्थारी पवनों बाष्पों वेत्यादिकं तु मूढजनप्रतारणमेव | सोमपुरोगव इत्यस्थ 
ओषधिबोध ऐश्वर्ययोगो वा कथमर्थः ? बह्योति पर महायोगिपरमपि कथमिति चिन्त्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वयं बाजिस्तन्व कल्पयस्व स्व॒यं य॑जस्व स्वयं ज॑षस्व | महिमा तेडन्येन न संनशे ॥१५॥ 


मन्त्रार्थ- हे अश्व ! तुम अपने शरीर की यथायोग्य यथेच्छ कल्पना करो, स्वयं तुम ही घजन करो, स्वयं तुम 
ही अपने इष स्थान तक पहुँच जाओ । तुम्हारी महिमा दूसरों को महिमा से नष्ट नहीं हो तक्ती ॥ १५॥ 

आखश्वी विराट । हे वाजिन्‌, स्वयं स्वयमेव तस्व॑ शरीर कल्पयस्व, स्वयं रूप॑ वुरुप्व याहशमिच्छसि' 
(श० १३॥२७११ ) इति श्रुते:। स्वराज्यं तवास्तीत्यर्थ:। अतः स्वयमेव यजस्व, न त्वदन्यों यष्टास्तीति । 
स्वयं जुषस्व स्वयं चाभिरुचित॑ स्थान सेवस्व, ह॒विर्वा सेवस्व, तव प्रजापतिरूपत्वातु। यतस्ते तब महिमा 
अम्येन महिम्ना न सम्नशे न सल्नश्यते, अस्येन महिम्ना न व्याप्यत इति यावत्‌ | सस्नव्यते' इत्यत्न यको छोपेन 
'सस्तगे” इति रूपं छान्‍दसम्‌ । नशिरन्यत्रादश्शनार्थोव्प्यत्र व्याप्त्यर्थ: । अतो ब्रवीमि स्वयं यजस्व स्वयं जुघस्वेति । 

अन्न ब्राह्मणम-- स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्वेति । स्वयरे?_ रूप कुरुष्व याहशमिच्छसीत्येवैनं तदाह स्वयं 
यजस्वेति स्वाराज्यमेवास्मिन्‌ दधाति स्त्रयं जुबरवेति स्वयं छोक ३ रोचयस्व यावरा|मिच्छसीस्पेडैन॑_ तदाह 
महिमा तेड्ल्येन न सत्नश इत्यश्रमेव महिम्ता समर्यति' ( श० ११२७॥११ )। स्वयं वार्जिस्तस्वं यजस्वेत्यत्र 
सजिर्दानकर्मा । यः स्वयं ददाति स्वशरीरादि वेत्यभिप्राय: । महिमा तेडन्येन न सत्तश इति ब्रवन्‌ अश्वमेव केवर्ल 
महिम्ना समर्धयति । 

अध्यात्मपक्षे- हे वाजिनु, वाजिवत्‌ संसरणशील जीवात्मन्‌ ! स्वयं तनन्‍्व॑ स्वरूप यथेच्छ कल्पयस्व स्वयं 
यजस्व यज्ञदानादिकर्म कुरु स्वयं जुपस्व विषयान्‌ सेवस्व । ते महिमा अन्येन महिम्ना न व्याप्यते, ब्रह्मस्वरूपेण 
तवानन्तत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है वाजितू, जिज्ञातों ! स्वयं तन्व॑ कल्पयस्व समर्थयस्व, स्वयं यजस्व सज्भच्छस्व 
स्वयं जुघस्व सेवस्व । यतस्ते महिमा अन्येन सह न सन्‍्नशे सम्यस्‌ नश्येत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अनुपपत्तें:, 
अस्वारस्थाच्च | तथाहि -यजेगंत्यथंताया निष्पत्तावषि इच्छार्थत्वानुपपत्ति:, स्वयंपदस्थ स्वारस्यथानुपपत्तिश्व । 
महिमा न सस्नश इत्येतावतैवाभीष्टसिद्धा अश्येनेति पदस्य वयर्थ्यापत्तेश्न ॥ १५ ॥ 


न वा उं एतन्प्रियस न रिप्यसि देवाँर॥ इदेंषि पथिमिः संगेभिः । 
यत्रास॑ते सकृतो यत्र ते ययुस्तन्न सवा दंव! संवबिता दधातु !। १६॥ 


मन्त्रार्थ - हे अक्ष ! तुम निःसन्‍्वेह नहीं मरते हो, कभी नष्ट नहीं होते हो, किन्तु सुगम मार्ग से देवताओं के 
पास वहाँ पहुँचते हो, जहाँ परण्यात्मा निवास करते हैं। ते पुण्यात्मा जहाँ गये हैं, सबका प्रेरक सविता देवता तुमको भो 
वहीं स्थापित करे ॥ १६॥ 

आश्री त्रिष्टूपू। हे अश्व, यत्‌ त्वमस्माभिः संज्ञप्यसे यज्ञोदेश्येन, एतत्‌ त्व॑ न ज्ियसे, न च रिष्यसि 


पु 


विनश्यसि विशस्यमानो5पि, आत्मनो नित्यत्वात्‌, देवोद्रेश्येत संज्षपनस्थ स्वर्गहेतुत्वात्‌ । बै, उ इति निपातो 
पादपूरणाथों । यत्सुगेभिः सुगैः साधुगमनेः पथ्िभिर्देवयानमार्गदे वात्‌ इद्‌ देवानु प्रति एषि गच्छसि, यत्र यस्मिन्‌ 
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स्वर्ग सुकृतः साधुकारिणों नरा आसते तिष्ठन्ति, यत्र ते सुकृतो ययुगंताः, तत्र स्वर्ग सुखसाधनोपेते लोके सविता 
परमैश्चयंगाली देव: परमात्मा त्वा त्वां दधातु स्थापयतु । 

अन्न ब्राह्ममसु--न वा उ एतन्स्रियसे न रिध्यसीति । प्रश्वासयत्येवैन तद्देवाँ २॥ इदेषि पथिभि: सुगेभिरिति 
देवथानानेवैन पथों दर्शयति यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुरिति सुक्रश्छिरेवैनर2_ सलोकड्ूरोति तत्र त्वा देव: 
सविता दधात्विति संवितैबैनो?_ स्वर्गें लोके दधाति प्रजापतये त्वा जुष्ट प्रोक्षामीत्युपार) ख्थोपगृह्लाति' 
( श० १श२७१२ ) | ब्राह्मणेनानेनोक्तमेव मन्तव्याख्यान॑ समर्थ्यते । प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीत्येन॑ देवता- 
देशमस्मिन्‌ कुछते । उपांशु बयात्‌ । क्रमार्थ चेदं वचन, अश्राप्तत्वात्‌ । आध्वरिकत्वाद्धि पुर्व॑मेवायं देवतादेश: 
प्राप्नयातु । उपांशुत्व॑ तु सर्वेषां यजु्षा सिद्धमनुच्यते । 'उच्चैऋ्चा क्रियते, उपांशु यजुषा' इत्यादिश्लुतै:। 
अथोपगृह्लाति | आध्वरिक यजुरनुद्ग॒त्येति वत॑ते। प्राकृत यजु: 'आपां पेर ( बा० सं० ६१० ) इत्युच्चार्य 
अग्नि पशुः? इत्याश्वमेधिकैयंजुभिरुपगृह्हात्यभिघारयति । है 

अध्यात्मपक्षे-- है जीवात्मनू, नवाउ नैव त्व॑ ज़ियसे, तच रिष्यसि नश्यसि, कर्मोपासनसमुखया- 
नुष्ठानेन यज्ञाथ॑ शास्त्रविधिनोपयुक्तस्त्व॑ देवानेव एि गच्छसि, सत्र सुकृत: साधुकर्मंकारिण आसते। यत्र ते 
ययु:, तत्र सविता त्वां दधातु प्रतिष्ठापयतु । 

दयानन्दस्तु-- है विद्याथिन:, यत्र ते सुकृत आसते, सुख ययु:, यंत्र सुगेभिः पथ्रिभिस्त्वं देवानेषि, 
यत्रतदु बत॑ते, स्थितस्त्वं ने जियसे न कै रिप्यसि, तत्रेव सबिता देवों दधातु' इति, तदपि यत्किखित्‌, 
विविधास ज़तेः । तथाहि -यत्रासते इत्यनेनैवाभीष्टसिड्लो यथुरित्यस्य वैय््यपत्ति:। न च सुर ययुरिति 
तदस्वयः, मूले सुखशब्दाभावात्‌ । न च दिव्यगुणानां दिव्यगरुणवर्ता वा प्रापये सुगमः पत्या अधेक्षितः, तेर्षा 
तत्पाप्तिमार्गस्यथ च लोकसिद्धत्वात्‌। न च तदर्थ सबितृकदुंक॑ प्रतिष्षपनमप्यपेक्षितस् । तस्मात्सिद्धान्तानुसारि 
व्याख्यानमेव॒ युक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

अग्नि: पशुरांसीत्तनाज्यजन्त स एतेल्लोकम॑जयद्यस्मिन्तग्निं! स ते लोको भंविष्यति त॑ 
जेंब्यसि पिबैता अपः। वायुः पशुरांसीत्तेतांईयजन्त स एतल्लोकमंजयच्ास्मिन्‌ वायुः स त्तें 
लोको संविष्यति त॑ जेष्यसि पिबेता अपः | सूर्य: पशुरांसीत्तेतांउयजन्त स एतल्लोकसंजय ध- 
स्मिन्‌ सूद: स तें छोको भ॑विध्यति त॑ जेंब्यसि पिबेता अपः ॥ १७ ॥ 

मन्त्रार्थ--प्रोक्षणी को अश्व के मुख पर रूगा फर इस सन्‍्त्र का उच्चारण करे--अग्नि ने पशु का रूप धारण 
किया, उससे देवताओं ने यजन किया, उस अग्नि ने इप्त छ्ोक को जीत लिया । जिस लॉक में अग्नि का निवास है, 
है अश्व ! वह छोक तुम्हारा है, तुम उसको जीतोगे, इस जल का पान करों । वायु ने पशु का रूप धारण किया, 
उसके द्वारा यजन किया गया, उसने इस लोक को जीता। जिस लोक में वायु रहता है, बह लोक तुम्हारा होगा, 
उच्च लोफ को तुम जीतोगे, इस जल को पियो । एक समय सूर्य ने पशु का रूप धारण किया, देवताओं ने उससे यजन 
किया, उहने इस लोक को जीत लिया । जिस लोक में सं निवास करता है, वह तुम्हारा है, ठुम उसे जीतोगे, इस जल 
को पियो । अभिप्राय यह है कि यज्ञ के निमित पशु बतकर अस्नि, वायु और सूर्य ने अपने अपने लोकों को जीता है, 
तुम भी इस यज्ञ में पशुत्व स्थीकार करो । इससे तुम भू आदि लोकों को जोतकर देवत्व प्राप्त करोगे ॥ १७ ॥ 

'उपगृह्लृत्यपां पेररग्नि: पशुरिति' ( का? श्रौर २०६।८ )। अपां पेरुरिति षाप्ठेन प्राकृतेन मन्त्रेणास्तिः 
पशुरिति वैक़ृतेन च मन्त्रेणाश्वस्थ मुखे प्रोक्षणीर्धारियेदिति सूत्रार्थ: । है पशों, त्वम्पां पेरुः पानशीलो$सि, तत 
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इृदं पिब । आपो देवीर्देव्य: स्वदच्तु आस्वादयन्तु एन॑ पशुं यतो देवहविर्देवानां हविः पशुलक्षणं स्वात्तम्‌ अजड्ि: 
स्वादितं सत्‌ शोभनं देवयोग्यमू, भूयादिति शेष: । अड्ि: प्रक्षालितस्थ हविषो मेध्यत्वादिति भाव: । एवंविधोथ्थ: 
प्राकृतस्य मन्त्रस्य। अम्निरिति प्रकृतकण्डिकायां त्रीणि यजुंष्यश्वदेवत्यानि । सृष्टिदेवानां यज्ैस्निः 
पशुरासीत्‌ । तेन अग्निर्येण पशुना देवा अयजन्त | से चाम्निस्तत्र पशुभावमुपगतः सन्त एतं पृथ्वीलोकमजयत्‌ । 
हे अश्व, यस्मिल्लोकेडग्निविराजते, त॑ छोक॑ त्व॑ जेष्यसि, एताः प्रक्षणीरप: पिब । अनयैव रीत्या हे यजुषी 
व्याख्येये । वायु: पशुरासीत, सूर्य: पशुरासीदिति । वायुलोकोउन्तरिक्षमु, सूबंलोक: स्वगं: । तवापि ते भविष्यत 
इत्यर्थ: । अग्निवायुसूर्या महान्तो5पि पशुभावमासाथव महत्त्वमाप्नुवन्तः | तस्मात्‌ प्रशस्तः पशुभाव इति। 


अन्न ब्राह्मणघु-- अग्नि: पशुरासीत्‌ । तैेनायजन्त स एत॑ लोकमजयद्यस्मिस्तस्तिः स ते लोको भविष्यति 
त॑ जेष्यसि पिबैता अप इति यावानम्नेविजयों यावाललोकों यावदैश्वय॑ तावांस्ते विजयस्तावांल्लोकस्तावर्देश्वर्य 
भविष्यतीत्येवैनं तदाह' ( श० १३७१३ )। 'वायु: पशुरासीतू | तेनायज्त स एत॑ लोकमजयद्यस्मित्‌ वायुः 
स ते लोकों भविष्यति त॑ जेष्यसि पिबता अप इति यावान्‌ वायोविजयों यावांल्लोको यावदैश्वर्य॑ तावांस्ते विजय- 
स्तावांल्लोकस्तावदैश्वर्यभविष्यतीत्येबैं तदाह' ( श० १शरा७१४ )। सूर्य: पशुरासीत्‌। तेनायजल्त स एतं 
लोकमजयद्यस्मिन सूर्य: स ते लोको भविष्यति त॑ जेष्यसि पिबता अप इति यावात्न सूयंस्य विजयो यावांल्लोको 
यावदैश्वय॑ तावांस्ते विजयस्तावाल्लोकस्तावदैश्वय॑भविष्यतीत्येवैन तदाह तप॑यित्वाश्व॑ पुनः सा स्डस्य 
प्रोक्षणीरितरान्‌ पशुन्‌ प्रोक्षति तस्यातः' ( श० १३२७ १५ )। विजयों विजितः, लछोकः स्थानम्र, ऐश्वर्यमिच्छा- 
नुविधानम्‌ । पुनः संस्कृत्येति वचनमप्राप्तत्वात्‌ तस्‍्य प्रीक्षणीनां पुनः संस्कारस्थ। जतः, जतः परं ब्राह्मण 
वक्ष्यत इति शेष: । 'अन्यैरेवैनं तत्पशुभिव्यकुवन्ति' (श० १श२८।१) इति, तदल्रापि द्रष्टव्यस । तपंयित्वाश्व्ु, 
पुनः संस्क्ृत्य प्रोक्षणी:, ताभिरितरानु पशून्‌ प्रोक्षति, इति करतंव्यमित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे-है अश्व जीवात्मतु, अग्निवायुसूर्या: पशव आसन, तैदेंवा अयजन । तस्मादेव ते 
तांस्तांल्लोकानाप्नुवत्‌ । देवतोद्वेश्येन स्वात्मसमपंणमेव पशुभाव: । त्वमपि चेद्रेह्दिमोहं परित्यज्य देवतो दे श्येन 
स्वात्मसमप॑ण करिष्यसि तदा तांस्तॉल्लोकानवाप्स्यसि । एता अपः पिब, एतानि कर्माणि आत्मसात्कुर । 


दयानन्दस्तु--हि जिज्ञासों, यस्मिन्‌ सोअग्निः पशुहृश्य आसीत्‌, तेनायजन्त, तेन त्वं यज । यथा स्‌ विद्वान 
तेनैत॑ छोक॑ द्रष्टव्यमजयत्‌, तथैन जय । त॑ चेज्जेष्यसि, तहिं सो5ग्निस्ते छोको भविष्यति, अतस्त्वमेव यज्ञ 
शोधिता अपः पिब | यस्मिनु स वायु: पशुरासीत्‌”” यस्मिन्‌*स सूर्य: पशुरासीत्‌”“यदि त्वं त॑ जेष्यसि, तहिं 
सूयंस्ते छोकों भविष्यति! इति, तदपि यत्किख्ित्‌, पशुशब्दस्य पश्यतेनिष्पन्नत्वे5पि द्रष्टव्यार्थ प्रमाणाभावातु, 
चतुष्पदप्राणिषु पशुशब्दप्रसि्धे। नहि 'घट चेष्टायाम्‌! इति धातोनिष्पन्नस्यापि घटशब्दस्य चेष्टाथंकता । 
तथाज्रीकारे च असम्बद्धता, अस्पष्टाथंता च। यस्मिल्िति पदेन लोकश्चेदू गुह्मेत, तहि तेन लोकेन कर्थ॑ 
यजनमित्यनुक्ते: । नहिं ब्रीद्यादिवल्लोको यजनसाधन भवति। सति च तथात्वे लोकस्य जेतव्यत्वानुपपत्ति:, 


साधनस्वैव फलत्वायोगातु । यज्ञेन शोधिता अपः पिवेत्यपि निमूंल्म, मुले ताइशपदाभावात्‌ ॥ ६७) 
प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । अम्बे अम्बिकेडम्बॉलिके न र्मा तयति 
कइचन । ससंस्त्ययवकः सुभंद्रिकां कास्पीलवासिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 


मन्त्रार्थ--अस्तुत मन्त्र से तीन आहुतियाँ दी जाती हैं। प्राण के निभित्त, अपान के निम्ित्त और व्यान के 
निर्मित ये भेष्ठ आहृतियां दो जा रही हैं। इनसे यज्ञीय पथु में प्राणों का आधान होता है। यह इसलिये किया जाता 
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है कि जीवित पशु ही यज्ञ का साधन बन सकता है। अश्व का संस्कार करते हुए भहाविद्या कहती है कि है अस्बे, 
अस्बिके और असम्बालिके ! यह आत्मज्ञान रहित अश्व उस अविद्या का, जो कि कामरूपा सरक्रो का श्रमम्य रूप 
बनाकर महामाया से आवुत संसार में बधती है, आश्रय ग्रहण करके शयन करती है। कोई मुझ महाविद्या को उसके 
पाप्त नहीं जाने देता ॥ १८ ॥ 


'परिपशव्ये हुत्वा प्राणाय स्वाहेति तिख्रोउ्परा:” ( का० श्रौ० २०६११ )। परिपशव्ये स्वाहा, देवेभ्यः 
स्वाहेति दे आहुती हुत्वा प्राणायेत्याद्यास्तित्र आहुतीजुंहोति । एकामश्वसंज्ञपनादो, चतस्रोउत्त इति सूत्राथ: । 
त्रीणि यजूंषि -प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। आभिराहुतिभिररवं प्राणवन्‍्तं करोति। 
वाचयति पत्नीन॑यब्नमस्तेउम्ब इति! ( का० श्रौ० २०६१२ )। नेश्टा सर्वाः पत्नी: पशुशोधनाय पान्नेजनीहस्ता: 
पशुन्‌ प्रति नयन्‌ नमस्ते आतानेति षाष्ठ प्राकृतं मस्त्रमु, 'अम्बे' इत्याश्वमेधिक॑च वाचयतीति सूत्रार्थ: । 
अश्वदेवत्याप्तुष्टपू । पत्य: परस्परं वदस्ति- है अम्बे, हे अम्बिके, हे अम्बालिके, वामान्येतानि । 
एभिनामभिस्ता: सम्बोद्धया इत्यर्थं:। कश्नन नरो मामश्च॑ं प्रति न नयति न प्रापयति । मदगमने च॑ अश्वकः 
कुत्सितो5श्व:, पक्षपातित्वादकुत्सितोः्पीर्ष्यया कुत्स्यते, ससस्ति अन्यां परिणृह्य शेते । षस्‌ स्वप्ने” अदादि:। 
अत मन्त्रे ्वादि: प्रयुक्त. । छन्दर्सि दृष्टानुविधि:। कामन्यामित्यपेक्षायामाह-सुभद्विकामिति | कुत्सिता सुभद्रा 
सुभद्विका ताम्‌। ईष्य॑या अकुत्सितापि कुत्स्यते । काम्पीलवासिनीम, काम्पीले नगरे बसतीति काम्पीलवासिनी, 
ताम । काम्पीलवासिनीमिव सुरूपास्‌ । काम्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा विनीताभ्न कामिनयो भवन्ति। 
मदगमनेनाश्रोउन्यां सुभगामादाय शयिष्यत इति मया गम्यते, न तु मां तत्र कश्चिन्तयतीति भावः। अम्बे अस्बिके 
इत्यत्र आपो जुषाणो वृष्णो वर्थिष्ठेडम्बेम्बालेडम्बिके पूर्वेट ( पा० सू० ६।१।११८ ) इति प्रकृतिभाव: । 


अन्न ब्राह्मणममु- देवा वा उदख्ः । स्वर्ग लोक न प्राजान॑स्तमश्वः प्राजानाथदश्वेनोदस्थो यच्ति स्वगंस्य 
लोकस्य प्रज्ञात्य वासोडघिवास१७_ हिरण्यमित्यश्वायोपस्तृणन्ति यथा नास्यस्म पशवे तस्मिन्नेनमधि संज्ञपयन्त्यस्यै- 
रेवैनं तत्पशुभिव्याकुरबन्ति' ( श० १३१८।१ )। देवा वा उदद्बः, यदश्वेनोदब्वो यन्तीत्यनुवाद एवं । देवा: 
स्वर्ग लोक न प्राजानान्‌ । तं॑ स्वर्ग लोकमश्नः प्राजानात्‌ । यस्मादश्वेनेष्ट्वा ऊध्वंगामिनः सन्‍्तो देवा यन्ति, ततों 
वासो5धिवासं हिरण्यमित्येतत्‌ त्रयमश्चायोपस्तृणन्तीत्येतत्सम्बन्धाथंस । वासो यदल्तद्धानायालमु । अधिवासों 
यदाच्छादनायाप्यलम्‌ । तच्च वास उपर्यास्तरणीयम्‌ । तयोरुपरि हिरप्यम। तस्मिस्त्रये एनम अधि उपरि 
संज्ञपयन्ति । अन्यैरेव एनमश्वं तत्पशुभिविलक्षणं तेभ्योडधिकं कुबन्ति | एतेन च त्रयेण दर्भो न निवत्य॑ते, 
भिन्‍नार्थत्वात्‌ । एतद्धि तस्मिन्तेनमधि संज्पयन्तीति संज्ञपनाथे, 'तद्देवास्य विशस्यथमानस्थ किद्धित्‌ स्कन्दति 
तदेतसिमिन्‌ प्रतितिष्ठतः (श० ददाह१४ ) इति श्रुतेः। 'पश्चात्तृणमुपास्यति वर्षो वर्षीयसीति' ( का० श्रौ० 
६५१४ )। शामित्रस्थ पश्चादु हस्तस्थयोरवेंदितृणयोरन्यतरत्‌ तृष प्रागग्न॑ प्रक्षिपेदिति सूत्रार्थ:। घ्तन्ति वा 
एतत्‌ पशुम्‌। यदेना?_ संज्ञपयस्ति प्रागाय स्वाहापानाय स्वाह्य व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमान 
आहुतीजुंहोति प्राणानेवास्मिन्नेतद्धाति तथा हास्येतेन जीवतैव पशुनेष्टं भवति' (श० शशश२८।२ )। 
'संज्ञप्पमाने! इति वचनात्‌ परिपशव्यान्तराल इति प्राप्तोति | सूत्रकारस्तु--परिपशब्ये हुत्वा प्राणाय स्वाहेति 
तिस्रोज्परा:' ( का० श्रौ० २०६।११ ) इत्याह। तस्याभिप्रायस्तु संज्ञप्यमाने” इति 'बतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्गा' 
( पा० सु० ३३१३१ ) इत्येवं वतमानोपदेशोध्यमिति । कुतः ? प्राणानेवास्मिस्नेतदधाति” इति वाक्यशेषात्‌ । 
उक्कान्तानां हि प्राणानां पुनविधानं युक्तमु, नानुत्क्ान्तानामिति हरिस्वामिन:। पुरोडाशादिषु यथा मन्‍्त्रेण 
भावनया वा जीवनदानं क्रियते, तथैवात्राहुत्योत्क्रान्तप्राणस्थाइश्वस्थ सप्राणत्वं सम्पायते । तेन संस्कारविशेष 
एवायमू, न व्यावहारिकहृष्ट्या पशो: पुनर्जीवन सम्पग्यते, तस्याद्भानामृत्तरकर्मसु विनियोगदर्शनात्‌ । 'अम्बे 
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अम्बिकेउम्बालिके । न मा नयति कश्चनेति पत्नीरुदानयत्यह्वतैवैना एतदथो मेध्या एवैना: करोति! ( श० 
१श२।८३ )। उदानयतीति वचनाद्‌ उदानकरण एप मस्त्रः प्रतिभाति । पूर्वोक्तकात्यायनसूतरस्थायमभिप्राय:-- 
नमस्ते” इति प्राकृतम्‌ 'अम्बे अम्बिके! इत्याश्वमेधिक॑ वाचयन्‌ पन्‍नीरुदानयत्पेष श्रुत्यर्थ इति । अछत एवं एना 
एतदिति । '्वेजर्‌ स्पर्धायां शब्दे च! इति भौवादिकस्य लुडहि अहत'” इति। मेध्यतामुन्चारयतश्चोपपन्न॑ 
वाचनमिति । अथो मेध्या मेधाहाँ एवं एना: करोति, मन्त्रेण वाचनेनेत्यनिप्रायः | एतदपि वाचने लिज्धम । 


अध्यात्मपक्षे - प्राणाय प्राणाधिष्ठात्रे भगवते स्वाहा स्वात्मसमप॑णमस्तु । अपानाय स्वाहा अपानाधिष्ान्रे, 
व्यानाय स्वाहा व्यानाधिष्ठात्रे देवाय स्वाहा स्वात्मनिवेदनमस्तु । बुद्धिराह-है अम्बे, हे अम्बिके, हे अम्बालिके, 
अश्व॑ प्रजापति परमेश्वर प्रति मा मां कश्चन न नयति। अश्वकः, अश्नुते व्याप्नोतीत्यश्वः परमेश्वर:, कुत्सितो &- 
शोडश्चक: । प्रणयकोपेनेष्याविशादेषोक्ति: | बुद्धि: परमात्मानं कामयते। तत्प्राप्तयेजहमहमिकया प्रवरत॑माना 
बुद्धयः परस्पर स्पध॑स्ते । स सुभद्विकां काम्पीलवासिनीमिव सुरूपां काख्विदादाय ससस्ति शेते । सोउन्यामपहाय 
मामेव कामयेतेति कामना । 


दयानन्दस्तु-- है अम्बे मातः, है अम्बिके पितामहि, हे अम्बालिके प्रपितामहि, कश्ननाश्रकों यां 
काम्पीलवासिनीं सुभद्विकामादाय ससस्ति न मानयति, अतोएं प्राणाय प्राणपोषणाय स्वाहा सत्या वाक्‌, अपाताय 
स्वाहा व्यानाय स्वाहा च करोमि' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, अम्बिकाउम्बालिकाशब्दयोस्ताह शार्थ॑त्वे मानाभावात्‌ । 
अश्वकशब्दस्याप्यश्वसच्शशीघ्रभामीति गौण एवार्थ:, असत्यामनुपपत्तौ मुख्याथ॑त्यागस्यायुक्तत्वात्‌ । तथैब 
काम्पीलवासिनीं सुभद्विकामित्यनयोलंक्ष्म्यर्थताउपि चिन्त्यैव। क॑ सुखं पीलति बध्नातीति कम्पीलः, स एव 
काम्पीर:, तं वासयितृ शीर्ल यस्थास्तां लक्ष्मीमिति व्युत्पत्तिरप्यसज्भतैव, लक्ष्म्याः सुखकामयितृविमुखत्वात्‌, 
सुखनिरपेक्षेप्वेव तत्मवृत्तेश्व । नयतेव॑शीकरणार्थतापि चिन्त्या । अपानायेत्यस्य हिन्दीव्याख्याने दुःखापाकरणा- 
येत्युक्तम्‌। व्यानाय स्वंशरीरव्यापिन आत्मने सत्ययुक्तां वाणी करोतीत्यपि निमूल्स, तथाथ॑त्वे मानाभावातु, 
प्राणप्रस ड्रेनापानव्यानयो: प्राणविशेषयोरेव ग्रहणौचित्यात्‌ ॥ १८ ॥ 


गणानां त्वा गणपंति१/ हवासहे प्रियाणांँ त्वा भ्रियर्षति!( हवामहे निधोतां त्वां निधि- 
पर्तिए! हवामहे बसो सम | आहम॑जानि गर्भंधमा त्वमंजासि गर्भधम्‌ ।| १९ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ--यजसान को पत्नो अश्व को परिक्रमा करके अश्व के पास आकर कहती है कि है अश्व के अधिष्ठान्नी 
देव ! प्रजापति परमात्मन्‌ ! मनुष्य आदि गणों ( समुदायों ) के अधिपति गणपति के रूप में विद्यमान आपका मैं आवाहन 
करती हैँ। संसार के सकल भ्रिय पदार्थों से अधिक प्रिय होने के कारण अथवा स्वोपरि रक्षक होने के कारण प्रिय पति 
के रूप में आपका आवाहन करती हूँ । विद्या आदि पोषणकारक सुखनिधियों के पति के रूप में विद्यमान आपका 
आवबाहन करती हूँ। सबके प्राण्ूप अथवा जिनसें सब प्राणी बसते हैं, ऐसे हे बसु नामक परमात्मन्‌ ! आप मेरे रक्षक 
बनिये, में गर्भधारण कराने वाले बीय॑ को अपने पति से प्राप्त करूँ। आप गर्भ को धारण कराने वाले बोय॑ को फलोन्मुख 
रुप से प्रेरित करते हैं, अतः मेरे पति में भी उसे स्थापित कीजिये ॥ १९ ॥ 


अश्व॑ त्रिस्त्रि: परियन्ति पितृबन्मध्ये गणानां प्रियाणां निधीनामिति' ( का० श्रौ० २०६।१३ ) | सर्वाः 

पत्न्यः पान्नेजनहस्ता एवं प्राणशोधनात्‌ प्रागू अश्वे त्रिरित्रि: परियन्ति । सकृन्मस्त्रेण दविस्तृप्णीम । मध्ये पितृवद्‌ 

अग्रदक्षिणं परियत्ति त्रि: त्रिभिम॑न्त्र:। वसों ममेति त्रिष्वप्यनुषज्भ:। ततश्चैव॑ क्रम:--प्रथम॑ गणानां 

त्वेति त्रि: भ्रदक्षिणम, ततः प्रियाणां त्वेति त्रिरप्रदक्षिणप, ततो निधीनां त्वेति न्रिः प्रदक्षिणमिति 
१२ 


१७ शुक्लयजुर्वेदसंहिती [ भ० २३ 


पितृवत्मध्य इत्यस्यार्थ: । अन्ते सकृदितरथावृत्ति:। वसो ममेत्यस्थ त्रिप्वप्यनुषज्ध:। एवं नवक्ृत्वः 
परिक्रमणमिति सूत्रार्थ: | त्रीणि यजूंषि लिज्ञोक्तदेवत्यानि। है अश्व, वय॑ त्वां हवामहे आह्ववामः। कोहश 
त्वाम्त ? गणानां स्त्रीगणानां मध्ये त्वां युगपद़ गणपतिम्‌, यद्वा गणानां मध्ये गणपति गणरूपेण पालकम, प्रियार्णा 
बह्लभातां मनुष्याणां मध्ये त्वामेव प्रियर्षात प्रियभर्तारं प्रियस्थ वा पालक हवामहे | निधीनां सुखनिधीनां मध्ये 
स्वामेव निधिपर्ति सुखनिधेवा पालक हवामहे । हे वसो | वसुरूप अश्व, मम पतिस्त्व॑ भूया इति शेषः। 
“प्रक्षालितेषु महिष्यश्वमुपसंविशत्याहमजानीति' ( का० श्रौ० २०६१४ )। संज्ञपनानन्तरं मृतस्थ पशोः प्राणेषु 
पत्नीभिरध्वर्यणा यजमानेन च भ्रक्षाल्तिषु शोधितेषु सत्सु महिषी अश्वसमीये शयीतेति सुत्रार्थ: । अश्वदेवत्यं यजु: । 
हे अश्व, गर्भध॑ गर्भ दधातीति तथोक्त॑ गर्भधारक रेतोहहम्‌ आ अजानि निष्कृंप्य क्षिपामि, 'अज गतिक्षेपणयो:” । 
त॑ च गर्भध रेत आ अजासि निष्कृष्य क्षिपसी त्युव्वटमहीधरो, काण्वसंहिताभाष्ये सायणो5पि । 

अन्न ब्राह्मणस--गणानां त्वा गृणपत्तिए_हवामह इंति। पल: प्रियन्त्यपह्नुबत एवास्मा एतदतों न्येवास्मे 
हनुवतेड्यों धुबत एंव त्रिः परियस्ति त्रयो वा इसे लोका एभिरेवैन तल्लोकैर्ध॒क्ते त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ 
सम्पगन्ते पड्‌ वा ऋतव ऋतुभिरेवनं धुवते! ( श० १३२८४ )। अत्र हरिस्वामिन:--अनेन मन्त्रेण सक्ृदेव, 
अर्थात्‌ सर्वाः पत्व्यो5्च परिश्रमन्ति । अप्नुवते विस्मरन्त्येवास्मै, एतत्प्रदक्षिणावतैनेन संज्ञपनमुन्नयस्तीत्यर्थ: । 
अपि वा अविस्मृतमपि निहनुबति क्षमयन्ति च ऋत्विग्यजमाना. एतत्संज्ञपने प्रदक्षिणकरणेन । अथो धुवते, 
'ू विधुनने' तौदादिकः प्रस्मैपदी । धवित्रैरषवीजयस्व्येनमश्व॑ राजातमिव व्यजनरेतत्‌ । त्रि: पुनः परियन्ति 
पत्न्यः प्रियाणां त्वा प्रियमिति। कुत ? मस्त्रक्रमात्‌ । अप वा एतेम्यः प्राणा: क्रामस्ति। ये ये धुवर्त 
तम्वते नवकृत्व: परियन्ति नव वै प्राणाः प्राणानेवात्मन्‌ दध्षते नैभ्यः प्राणा अपक्रामस्त्याहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधमिति प्रजा वै पशवों गर्भ: प्रजामेव पशूनात्मत्‌ धत्ते! ( श० १र२८।५ )। ये ऋत्विग्यजमाना 
यज्ञे घुबन॑ तस्वते, तेषां ्राणा अपक्रामस्ति । पत्नीप्रयोगद्वारेण तेघामयं दोषोअ्पाक्रियते । नवकत्व: पेय: 
परियन्ति । पत्नीषु तथा परियतीषु एतेम्य ऋत्विग्यजमानेभ्य: प्राणा नापक्रामन्ति, आहमजानि गर्भधमिति 
महिषी अश्वमुपसंविशति, लिज्ञीत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--हे बसों, वसति सर्वभूतेषु वासयति च सर्व जगदिंति वसुस्तत्सम्बुद्धों, गणानां 
महदादिगणानां वसुरुद्रादित्यादिगणानां गणपति गणपालकम्, प्रियाणां सिन्रपुअकलत्रादीनां त्रियर्षति प्रियपालक॑ 
प्रियप्रेमास्पद॑ पति वा, निधीनां शब्लपआादिनिधीनामाकराणाम, निधीयन्ते स्वर्णरत्नमण्यादिधनादि येषु 
तेषास, सुखानि वा निवीयच्ते येषु तेषां निधीनां निधिपालक हवामहे आह्वयामहे । प्रकृतियोनौ गर्भ 
प्रतिबिम्बात्मक चैतन्यं यो द्धाति, स गर्भाधो बिम्बभूतः परमात्मा, तमहँ मम, विभक्तिव्यत्ययः, हृंदये 
त्वमजासि धारयसि | अहँ च आसमन्‍्तात्‌ त॑ गर्भध॑ प्रतिबिस्बधारक॑ विस्बरूप गर्भध॑ परमात्मा हृदये३- 
जानि हंदये धारयामि। त्रिगुणात्मिका जडा प्रकृतिब्रह्मचैतन्यप्रतिबिम्बधारणेनैव चैतन्यायिता' सती 
विश्वं सृजति मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌। सम्भव: सर्वभृतानां ततो' भवति भारत ॥' 
( भ० गी० १४॥३ ) इति गीतोक्ते:। महदृजह्म प्रकृति: । 

दयानन्दस्तु--हि जगदीश्वर, वय॑ गणानां गणपति समूहपालकं त्वां हवामहे स्वीकुमहे । प्रियाणां 
ब्रियर्पाति त्वां हवामहे । निधीर्ता विद्यादिपदार्थपोषकाणां त्वा निधिपर्ति हवामहें। हे वसो, मम न्यायाधीशों 
भूया:। ये गर्भध॑ यो गर्भ प्रकृति दघाति त॑ त्वमजासि प्राप्तुया:। त॑ गर्भाध॑ प्रकृतिमहमाजानि जानीयाम' इंति, 
तथा हिन्दीभाप्ये तु - गर्भवत्‌ संसारधारयित्या: प्रकृतेर्धारकस्त्व॑ जन्मादिदोषरहितः सम्यक्‌ ब्राप्नोषि। गर्भ 
प्रकृतिधारक त्वामहं सम्यग्‌ जानीयाम! इत्युक्तम, तत्च सर्वमप्यस ज्ञतमेव, असम्बद्धल्वातू, स्यायाधीशों भूया 
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इत्यस्थ मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । ननु सिद्धान्तव्याख्यानेषपि -मम पतिर्भूयादिति शेष:” इत्युक्तम, तदपि व्याख्यानं 
तथाविधमेवेति चेन्‍्न, ब्राह्मण-सूत्र-सन्दर्भानुसारं तथा व्याख्यातत्वात्‌ । न च त्वदीये व्याख्याने ताह्श किखिदपि 
प्रमाणमस्ति | त्वया प्रथम-गर्भधशव्दस्य यो गर्भ दधातीति व्युत्पत्ति: प्रद्शिता, सा च त्वदीयहिन्दीभाष्य- 
विरुद्धा । तत्र तु प्रक्ृतेग॑भंधारकतोक्ता, परमात्मनस्तु प्रकतिधारकतोक्ता । एकमेव 'त्वं जन्मादिदोषरहितः 
सम्यक प्राप्तोषि' इति रिक्त वचः, कि प्राप्नोषीत्यनुक्ते:। पदार्थव्याख्याने प्रकृतिमित्युक्तम्‌, हिन्यां तु प्रकरृति- 
धारकमहं जानीयामित्युक्तस्‌ । तच्चाणशुद्धमु, नहिं गर्भशव्दस्य प्रकृतिरथं:। परस्परविरुद्धश्चायमर्थ:। भूमिकायां 
दयानन्देन यन्महीधरभाष्यं दूषितमु, तत्तु भूमिकायामेवास्माभि: खण्डितम्‌ ॥ १९ ॥ 


ता उभौ चतुर: पवः सम्प्रसारयाव स्वगें लछाके प्रोर्णु बाथां वृषो वाजी रेंतोचा रेतों 


दधातु । २० ॥ 

मच्त्रार्थ-- पत्नी अपने पति यजसान से कहुती है कि मैं और तुम दोनों चार चरणों को भी प्रकार फंलावें 
अथवा धर्म, अथं, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का साधन करे । हे अश्व के अधिष्ठाता प्रजापति देव ! आप इस 
यज्ञशाला को अपने तेज और ऐश्वर्य से आच्छादित कर दें । हे प्रजापते ! सेचन में समर्थ तेजोमय वीयं को धारण करने 
बाला मेरा बलवान्‌ पति मुझमें तेजोयुक्त बीय॑ को स्थापित करे ॥ २० ॥ 

अब काण्वानां पूर्वमस्त्गेषः-- ता उभौ चतुर: पदः सम्प्रसारयाव' इति। यो आधा कृतसद्भेतो तो उभो 
त्वमहूं च चतुर: पद: पादान्‌ । द्वौ तब सम्बन्धिनों द्ौ च मम सम्बन्धिनों, आवां सम्प्रसारयाव। एवं स्त्रीपुंस- 
सम्बन्धे संवेशनप्रकार: । 

अधीवासेन प्रच्छादयति स्वर्ग डोक इति' ( का० श्रौ० २०६१५ )। अधीवास:, अध उपधरिष्टाज्च 
आच्छादनक्षमो बहुमूल्य: कम्बलविशेषः | तेन महिषीमश्व॑ च स्वर्गे लोक इति मल्त्रेण प्रच्छादयेदिति सूत्रार्थ: । 
अश्वदेवत्यं यजु: । अध्ययुंवंदति-हे अश्वमहिष्यौ, युवां स्वर्गे लोकेउस्यां यज्ञभुमौ प्रोर्णवाथां वास आच्छादयतम्, 
'ऊर्णुज्‌ आक्छादने', एप वे स्वर्गों लोको यत्र पशु?) संज्ञपयन्ति' ( श० श्शरश८ार ) इति श्वुतेः। अश्व- 
शिश्ममुपस्थे कुरुते दृषा वाजीति! ( का० श्रौ० २०६१६ )। महिषी अश्वशिश्न॑ स्वयमेवाक्ृष्य स्वयोनौ स्थापयति 
बृपा वाजीति मन्‍्त्रेणेति सूज्रार्थं: । अश्वदेवत्यं यजुः | वाजी अश्वो रेतों दधातु मयि वीर्य॑ स्थापयतु । कीहशोउश्वः ? 
वृषा सेक्ता, रेतोधा रेतसों वीयंस्थ धारयिता । 

अन्र ब्राह्मणस्‌ - ता उभौ चतुरः पद: सम्प्रसारयावेति मिथुनस्थावरुद्धचै स्वर्गे लोके प्रोर्णुवाथामित्येष वै 
स्वर्गों लोको यत्र पशु? संज्ञपयन्ति तस्मादेवमाह बृषा वाजी रेतोधा रेतों दधात्विति मिथुनस्थैवावरुद्धच! 
(श० ११२।८।५ )। एतावप्यधिवासेन सम्श्रोर्णवन्ति यस्मादेष स्वगों छोको यत्र पशु संज्ञपयन्ति, तस्मादेव- 
माह-स्वर्ग छोके प्रोर्णवाथामिति। बरृषा बाजी रेतोधा इति महिषी अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुत इति 
हरिस्वामिनः । 

अध्यात्मपक्षे- तौ शिष्याचायाँ उभौ चतुरः पद: पुरुषार्थानु, सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायुज्यात्मकानु 
मोक्षान्‌ वा सम्प्रसारयाव स्वयं प्राप्य प्रचारयाव । वेद आदिशति-हे शिष्याचार्यों, युवां स्वर्गें स्वर्गोपमे भारते 
वर्ष ज्ञानविज्ञानाभ्यां स्ब॑ जगदाच्छादयतम्‌ । वर्षति धर्मान्‌ तत्फलानि च यः स वृषा परमेश्वर:। वाजी, वाजं॑ 
ज्ञानादिलक्षणमलनमस्थास्तीति बाजी, रेतोधाः प्रजासु रेतो वीर्य पराक्रम॑ दधाति यः स रेतोधा, अस्मासु रेतो बल 
पराक्रम दधषातु । 
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दयानन्दस्तु-- है राजप्रजे, युवामुभी तौ यथा स्वगें लोके चतुरः पदो धर्मार्थकाममोक्षान्‌ प्रोर्णवाथां 
प्राप्नुवाथां तथैतानावामध्यापकोपदेशकौ सम्प्रसारयाव, यथा रेतोधा रेल: श्लेषमालिड्भनं दधाति, स बृषा दुष्टानां 
शक्तिप्रतिबन्धको वाजी विज्ञानवान्‌ राजा प्रजासु रेतो बीय॑ दध्यात्‌ तथा प्रजापि दधातु' इति, तदपि यत्किश्चितु, 
'ऊर्मुत््‌ आच्छादने” इति धात्वथंविरोधात्‌ । राजप्रजे इति सम्बोधनमपि प्रमाणशुन्यम्ु, क्रियाबलादावामित्यध्या- 
हारस्योचित्ये5्प्यध्यापकोपदेशकयोग्रेहणे मानाभावात्‌, अध्यापकौपदेशकौ कि प्रसारयावेति सम्प्रसरण्यानुक्तेः । 
रेत: इलेष इत्यपि निर्मुलम॒, वृषा शक्तिप्रतिबन्धकः, वाजी विज्ञानवानित्यपि निमुंठम॒ ॥ २० ॥ 


उत्सक्थ्या अवग॒दं धेंहि सर्माञ्न चांरया वृषन्‌ । यः स्त्रोणां जींवभोज॑नः ॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ - यजमान अश्वाभिमानी प्रजापति परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे सकल सनोरथों की वर्षा 
करनते में समर्थ प्रजापते ! जिस्बकी ऊरु ऊपर को है, ऐसी मेरी पत्नी के प्राणों पर तेज को स्थापित करें, उस तेज को 
प्रविष्ट करावें, जो कि स्त्रियों के जीवन का साधन है ॥ २१ ।॥ 


उत्सवथ्या इत्यश्वं यजमानोउभिमस्त्रयते! ( का० श्रौ० २०६१७ )। स्पष्टार्थ॑ सूत्रस। अश्वदेवत्या 
गायत्री | हे बृषन्‌ सेक्तः अश्व, महिष्या गुदभव गुदोपरि, योन्युपरीति यावत्‌ । रेतो थेहि वीर्य॑ धारय । 
कथम्भूताया महिष्यास्तत्राह -उत्सक्थ्या:, उद्‌ ऊर्ध्वे सक्थिनी ऊरू यस्याः सा उत्सक्थी, बहुब्नीहोँ सक्थ्यक्षणो: 
स्वाज्भातु घच्‌' ( पा० सू० ५॥४।११३ ) इति षचि, पः प्रत्ययस्य” ( पा सु» १३६ ) इति पकरारस्थेत्संज्ञायाम, 
'बिंद्‌ गौरादिभ्यश्र' ( पा० सु० ४।१।४१ ) इति छीषि रूप, तस्या:। कथ तदाह-अख्विसम अनक्ति व्यनक्ति 
पुंस्वमित्यज्ञि: पुंस्प्रजननम, त॑ं सम्चारय स्त्रीप्रजनने सन्निविशय | यः स्त्रीणां जीवभोजवः, जीवयति स जीव:, 
भोजयति यः स भोजनः, जीवश्लासौं भोजनश्वेति जीवभोजनः । यस्मिन्नुपस्थे सन्निविष्टे ता जीवन्ति भोजनेनेव 
तृप्यन्ति च। 


अध्यात्मपक्षे - हे वृषन्‌, वर्षति कामानिति वृषा, तत्सम्बुद्धों। हे परमेश्वर, उत्सक्थ्या उद्‌ ऊर्ध्वे सक्थिनी 
ऊरू यस्या: सा उत्सक्थी, तस्या भार्याया इव प्रकृते: स्वरूपभूतां योनिमव योन्युपरि रेतो वीय॑ प्रपष्चोत्पादन- 
सामथ्य॑ वेहि धारय । अनक्ति व्यनक्ति प्रकृता स्वचेतन्यमित्यञ्ि: प्रतिबिम्बभूतः स्वस्वरूपभूतः, त॑ प्रकृतिरूपायां 
योनो सद्बारय, “अश्वरश्मिमतिसुमतिश्रसुतचारय” ( बा० प्रा० ३९७ ) इत्यादिना वकारे परे दीघं:। 
योअज्िः पुरुषप्रतिबिम्बः स्त्रीणां जडानां प्रकरतिमहदह्ा्भारादीनां जीवन भोजनश्न, तद्वत्तुप्तिकर इति यावत्‌ । 
स्वातन्त्यं पुंस्त्वम, पारतत्च्य स्त्रीत्वम्‌ । प्रकृत्यादो स्वतः सत्तास्कृत्य॑भावेन पारतन्त्यस्‌ । पुरुषस्य चेतनस्थ 
स्वतः सत्तस्फूरतिमत्तवेन स्वातन्त्यम | तेन चेतन एव प्रकृतेजीवनस, तदधीनसत्ताकत्वातु। स एवं च तृप्तिकर:, 
तदपेक्षाप्रकत्वात्‌ । उत्सक्थ्या गुदमिति राहोः शिर इतिवद अभेदे षष्ठी। सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थारूपा 
प्रक्ृतिरिव त्रिकोणा योनिरित्यागमिकैराख्यायते । 

दयानन्दस्तु-- है वृषन्‌, यः स्त्रीणां जीवभोजनों जीवा भोजन भक्षणं यस्य सः । व्यभिचारी 
व्यभिचारिणी वा स्त्री वर्तेत, तं॑ तां च॒ निगृह्य उत्सक्थ्या ऊध्व॑ सव्थिनी यस्थास्तस्याः प्रजायास्ताडय, 
स्वप्रजायाश्न मुर्द क्रीडामवधेहि । अंज्ि प्रसिद्ध न्‍्यायं सद्बारय' इति, तदप्युपहासास्पदस, पदार्थासद्भते: । 
जीवा भोजन भक्षणं यस्य स जीवभोजन इति जीवभोजनशब्दस्थार्थं उक्त: । हिन्दीभाष्ये तस्य मांसभक्षक इति 
व्याख्यानम्‌ । अन्वये तु व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्त्रीति तत्पर्यायान्तरमुक्तम्‌ । तदेतत्सरव॑ परस्परविरुद्धमेव । 
नहि मांसभक्ष-व्यपिचारिशब्दौ पर्यायवाचकौ, निरामिषाणामपि व्यभिचारसम्भवात्‌, सामिषाणामप्यव्यभि- 
चारित्वसम्भवात्‌ । न च जीवा भक्ष्यस्ते, तेषां निराकारत्वात्‌ । न च प्राणिदेहा एवं जीवा:, तेषां देहभिन्नत्वात्‌ । 
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न च्‌ स्त्रीणामिति पदस्य साथक्यम्‌, मांसभक्षकत्व-व्यभिचारित्वयोस्भयत्र सम्भवेन व्यावतंकत्वायोगात्‌ । 
सत्रीणां मध्ये पुरुषों व्यभिचारी पुरुषाणां मध्ये स्त्रीणां व्यभिचार इति विवरणमपि निःसारम, तस्य अर्थात्‌ 
सिद्धल्लातु, पुरुषः स्त्रीषु व्यभिचरति स्त्री पुरुषेष्वित्यथंसिद्धमेव । उत्सकथ्या: प्रजाया इत्यप्यसज्भतम, 
उत्सक्थीत्वस्थ व्यष्टिधम॑त्वेव समष्टिप्रजायां तदसम्भवात्‌, निगृह्य ताड्येदित्यादिपदानां  मूलेडभावेन 
निर्वुलत्वाच्च | स्वप्रजाया गुदमवधेहीत्यप्यसद्भतम, मुले स्वप्रजाया इति पाठाभावात्‌ । न चोत्सक्थ्या इति 
प्रजाया बोधकः शब्दः, तथाभ्युपगमभेईपि तस्यास्ताडनीयत्वेन क्रीडाधानासम्भवात्‌। न चाजझ्िशब्दस्य 
प्रसिद्धोपप्रसिद्धो वा न्‍्यायोज्थं, निमूलत्वात्‌, काव्यकोषादिष्वप्रयोगात्‌, धात्वथ॑विरौधाच्च । यत्तु भावार्थे-- 
है राजन, ये विषयसेवायां क्रीडन्तो जना क्रीडन्त्यः स्त्रियों वा व्यभिचारं वर्धयेयु:, ते ताश्र तीब्रेण दण्डेन 
शासनीया इति, तत्तु पूर्वोक्तविरुद्धमेव । पूर्व॑ तु राजकतृंक॑ प्रजासु क्रीडाया धारणमुक्तम, इह तु तदिरुद्धमुच्यते । 
भावाथंस्य मूलाक्षरसम्बन्धवैधुर्य त्वतिस्पष्टमेव । तस्मात्‌ सिद्धान्तव्याख्यानमेव मन्त्राक्षरानुगुणम्‌ । तत्राश्लीलता- 
दोषशड्भासमाधानं तृपरिष्टाद वक्ष्यते ॥ २१ ॥ 


यकाप्सकौ.._ दंकुन्तिका5ण्लगिति. वश्चति । 
आहंन्ति गभे पसों निर्गल्शलोति धघारंका॥ २२ ॥। 
मर रथ - अध्वर्यु आदि देवी से संवाद करते हैं - जो यह अपरा त्रकृति है, बह ठगतो है, सही मित्र तो आत्मा 


ही है। यज्ञीय तेज आत्मयजनकारो को ऐश्वर्यम्यय आत्मा में आगमन करता है । सर्वाधार परा शक्ति उस आत्मयोगी के 
लिगशरीर को कवलित कर लेती है ॥ २२ |॥ 


अध्वयुंत्रह्मोद्मातृहोतृक्षत्तार: कुमारीपत्नीभि: संवदन्ते यकासकाविति दशचेस्य द्वाभ्यां द्ाभ्या0 हये 
हयेञ्सावित्यामन्त्यामन्त्य' ( का० श्रौ० २०६।१८ )। अध्वर्य्वादय: पद्च यजमानस्य कुमार्या पत्नीभिश्न सह 
यथाक्रम हये हयेडइसाविति सम्बुद्धयन्तनामोच्चारणपूर्वक॑ सम्मुखीकृत्य यकासकाविति दशचंसम्बन्धिनीभ्यां द्वाभ्यां 
द्वाभ्यामृम्भ्यां सह सोपहासं संवदन्ते । तत्र प्रथममध्वर्यु: कुमारी पृच्छति हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिकेति 
मृत्रार्थ:। कुमार्यादिदेवत्या दश । तज्न द्वितीयोपरिष्टादूबूहती । शिष्टा नवानुष्टुभ:। यकासकौ या असौ। 
अव्ययसव॑नाम्नामकच््‌ प्राक्‌ टे” ( पा० सु० ५३७१ ) इति प्रागिवीयार्थेंडकच्‌ । अन्न कुत्सायाम् । शकुन्तिका 
शकुन्तिः पक्षिणी, अल्पा शकुन्तिः शकुन्तिका, 'अल्पे” ( पाँ० सू० ५।३८५ ) इति कनू, अल्पपक्षिणीव । 
'आहलक' इति शब्दानुकरणस्‌ । हले हले इति शब्दयस्ती ब्रुवन्ती वा वच्यति गच्छति। स्त्रीणां शीक्रगमने योनौ 
हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थ:। अध्वर्यरड्भुल्या योनि प्रदर्शयन्नभिमेथयति । गभे भगे योनौ, वर्णविपर्यय आप॑ं:। 
शकुनिसह्‌स्यां यदा पसो लिज्जमाहम्ति आगच्छति, “पसः सपतेः स्पृशतिकर्मण:' ( निरु० ५१६ ) इति यास्क: । 
अत्र स्कन्दस्वामी--पसः पुनः सपतेः, 'षप्‌ समवाये' इत्यस्थ स्पृशत्यथंस्थ विपरीतस्थ । स्पशंश्रात्र सुरतस्य 
सुखातिशयो$भिप्रेत,.. न त्वगिन्द्रियविषयसंस्पशमात्रकम, सपति स्पर्शयति सुखयतीति । पस इति 
पुंस्प्रजननस्य नाम | तद्‌ यदा भग आगच्छति तदा धारका, धरति लिझ्भमिति धारका योनि:, निगल्गलीति 
नितरां गरुति वीय॑ क्षरति। यद्वा शब्दानुकरण्ं गल्गलेति शब्दं करोतीत्यथ:। हन्तिगंत्यर्थ:। यद्वा तस्या 
अपि गभे भगे पसः पुंस्प्रजतनमाहन्ति आगच्छति, अन्तर्भावितण्यर्थों वा हन्तिः, तस्था भगे पसमागमयति 
प्रवेशयति, भगे शिश्नमाहन्ति आगच्छति प्रवेशयति वा तत्‌, शब्दं करोतीत्युक्तमेव । 


अत्र ब्राह्ममम--यकासकौ शकुन्तिकेति । विड वै शकुन्तिका हृगिति वच्बतीति विशो वै राष्ट्राय 
बद्त्याहन्ति गभे पसो निगलालीति धारकेति विड़ वे गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्वाषटरी 
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विश घातुक:' (श० १३२९६) | विड वै शकुन्तिका । तस्माद्विड वै हलाहलेति शब्दायमाना वच्यति व्यवहरति । 
विश राष्ट्राय राष्ट्रहिताय वश्चति क्षिवाणिज्यपशुपाल्यादिक कुवन्ति । गभे पसो निगल्गलीतीत्यस्थ गूढ्मर्थमाह 
श्रुति:--विड वै ग्भ:, राष्ट्रमेव पसः । गभे पस आविश्याहन्तीत्यस्थायमेव गूढो<र्थों यद्‌ राष्ट्रमेव विश्याविश्याहन्ति । 
तस्माद्‌ राष्ट्री राष्ट्रमस्मास्तीति राष्ट्री राजा विश घातुको भवति । 
अध्यात्मपक्षे--यका या शकुन्तिका अल्पीयसी पक्षिणीव प्रकृतिराहुलमिति हले हले शब्द ब्रवन्तीव 
वच्थति गच्छति, महदादिकाय॑निष्पत्त्यथ प्रवतते, तदा तस्या गभे भगे निशुणात्मके शरीरे, असको असौ पसो 
वीय॑धारकः प्रतिबिम्ब आहन्ति आगच्छति, तदा धारका विश्वगर्भधारयित्री प्रकृतियोनिनितरां गिलति क्षरति। 
तत एवं वीय॑वज्जगज्जायते । - 
दयानन्दस्तु-- यस्थां गभे प्रजायां राजा स्वीयं पसो राष्ट्रमाहन्ति जानाति प्राप्नोति वा, सा धारका 
सुखधारयित्री प्रजा निगल्गलीति निरस्तरं भृशं सुख निगलतीव वर्तते। यतों यका या असको असौ श्रजा 
शकुन्तिका अल्पा पक्षिणीव निबंला वर्तते, तस्मादिमामहलग्‌ राजा वद्बतीति, आ समस्तादु हल विलेखनमग्ब॒तीति 
सः। हलेन कृष्ठाया भूमेः करग्रहीता राजा वच्चति तथा धन गह्लाति, यथा प्रजा सुखवती स्यात्‌' इति, तदपि 
यत्किख़ित्‌, सुखानुगुणग्रहणस्थ वष्च्कत्वानुपपत्तेः, राजपदस्य सूलेअ्भावाच्च, ताह्श्या: प्रजाया: शकुन्तिकाया 
इव निर्बलत्वासम्भवात्‌ । हलेन विलेखनं भवति, न तु हलशब्दस्य विलेखनमर्थं:॥ २२ ॥ 
यकोपइसको.. शंकुन्‍्तक आहलगिति वश्वति | 
विवक्षत इब ते मसुखमध्वर्थों मा तस्त्वमभिभौषथा: ॥ २३ ॥ 
मन्त्रार्थ --देवी उत्तर देती है कि हे अध्वर्य ! अविद्या में बंधा हुआ जीवरूप पक्षी हो ठगता है वही सब ओर से : 
आमक्त होता है, बोलते हुए तुम्हारे मुंब के समान चंचलता से इधर-उधर चलायमान होता है । तुम व्यर्थ की 
बकवास मत करो, अर्थात्‌ मौनी होकर आत्मविचार करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा ।' २३ ॥ 
अडगुल्या शिश्त॑ प्रदर्शयस्ती कुमारी अध्वर्यु प्रत्याह-यकः यः असकौ असौ शकुन्तक इव आहलगिति 
वद्बति, योञसौ शकुस्तक इब पत्षीव विवक्षतों वक्‍्तुमिच्छतस्ते तव मुखमिव आहलगिति इतस्ततश्चलति । 
अग्रभागे सच्छिद्रं लिड् तब मुखमिव भासते, अतो नोअ्स्मानु प्रति मा अभिभाषथाः, मा वद, दुल्यत्वात्‌। 
अध्यात्मपक्षे - साधिष्ठाना प्रकृतिव॑क्ति - योजसौ शकुन्तक इब सोपाधिक: सशरीरः पुरुष आहलगिति 
वद्बति, इतस्ततश्चरूति कर्म करोति, हे अध्वर्यों ! कमंपरायण, वक्‍तुमिच्छतस्ते तब मुखमिव प्रधान भवतति । 
त्वमस्मान्‌ प्रति मा बद, प्रकृतेरिव सोपाधिकपुरुषस्यथापि तथात्वातू । 
दयानन्दस्तु--हि अध्वर्यो, त्वं नो माभिभाषथाः, मिथ्याभाषणं विवक्षत इव ते मुख मा भवतु । यथ्येवं 
यकोञ्सकौ करिष्यसि शकुन्तक इव राजा हलुगिति न वच्नति' इति, तदपि यत्किख्लितु, अध्वयोयज्नस्थेवाचरणा- 
निरूपणातू, अभिभाषथा इत्यस्थ मिथ्याभाषणाथंकत्वायोगात्‌ । विवक्षत इत्यस्य “निरगंलं विवक्षतों मनुष्यस्य 
मुखमिव ते मुखं मास्तु' इति हिन्दीव्याख्यानमपि निर्मूलमेव, मूलाक्षराननुसारित्वात्‌ । निब॑लपक्षिवदुच्छिन्नो 
भविष्यतीति निमूंलमेव ॥ २३ ॥ 
माता च ते पिता च तेग्ग्र वक्षस्थ रोहतः। 


प्रतिलामोति ते पिता ग्रभे सश्टितत((सयत्‌ ॥ २४ ॥ 


म० २४-२५ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता ९५ 


मन्त्रार्थे --श्रह्मा महिदी से कहता है कि तुम्हारों माता महाशक्ति भूमि ओर पिता महानारायण को बिभूति- 
स्वरप झुलोक भी पंचभूत रूप वृक्ष के श्रेष्ठ ऊर्व भाव को, अर्थात्‌ ऊपर के लोक में बतंसान पुत्र, पोचन्न आदि के रूप में 
प्रकट करते हैं। तुम्हारा पिता युलोक में पर्नन्य रूप जल में मुट्ठी के समान संकुचित हुए जीवसम्बन्धी तेज को छोड़ता 
है। इस प्रकार के बीजप्रक्षेप से मैं प्रसन्न होता है ॥॥ २४ ॥ 

ब्रह्मा महिषीमभिमेथति-- है महिषि, यदा ते तब माता ते तब पिता च्‌ मैथुनार्थ वृक्षस्थ वाक्ष्यंस्य 
पर्यद्ूस्य अग्रमुपरितन॑ भागं रोहतस्तदा प्रतिछामि प्रकर्षेण स्निह्ाम्यहमनेन कमंणा, तिल स्नेहने' तौदादिकः, 
इति बदन ते पिता गभे भगे मुर्टि मुप्ट्याकारं शिश्नमतंसयदक्षिपत्‌, एवं तवोत्पत्तिरित्यभिप्राय: । वृक्षस्थेत्यन्र 
तद्धितलोप: । 'तसि अलक्कारे' चुरादि: । यद्दा मु मुष्ठितुल्यं शिश्नमुत्थानेत अलद्धूरोति, कि कुबंन्‌ प्रतिछामीति 
वदन्निति शेष: । तब भोगेन स्निद्यामीति वदन्निति' यावत्‌ । एवं तवोत्पत्ति: । 

अन्न ब्राह्मणस्‌ - अप वा एतस्मात्‌। श्री राष्ट्र क्ामति योअश्वमेघेन यजते' ( श० ६३२९१ )। 
तयो: शयानयोरस्व॑ यजमानोउभिमेयत्युत्सक्थ्या अबगु्द चेहीति'! (श० शशाशराई ) । अथाध्वयुं 
कुमारीमभिमेयति” ( श० १श५॥२४ ) इत्यादि वक्ष्यते । तत्र यास्वभिमेथिकासु किब्िदृर्शनं गृढमस्ति, तदत् 
ब्राह्मणेनोच्यते । योउश्वमेघेन यजते तस्माद्‌ ऋत्विश्म्यों दीयमाना राष्ट्रात्मिका श्रीरपक्रामति । तत्समाधानार्थ 
भार्याभिमेंथिका कतंव्या | ऊधध्वमिनामुच्छापयेति । श्री राष्ट्रमश्रमेध: श्रियः कारण भवति। ततश्चाभि- 
मेथिकाभिस्तस्था: श्रिय उच्छयणं क्रियते । 'माता च ते पिता च_त इति । इयं वै माताइसौ पिताःअ्यामेबैनर 
स्व लोक॑_गमयत्यग्र॑ वृक्षस्थ रोहत इति श्रीवें राष्ट्रस्पाग्र7?_ श्रियमेवैन?8_ राष्ट्रस्थाओं गमयति प्रतिलामीति ते 
पिता गे मुष्टिमत१३ सयदिति विड्‌ वै गभो राड् मुष्ठी राष्ट्रमेब विश्याहन्ति तस्माद्राप्ट्री विश घातुकः' ( श> 
११२९७ )। इयं पुथिवी एवं माता असौ दुलोकः पिता । एतदुक्त्या आशभ्यामेवैन यजमान स्वर्ग लोक॑ गमयति । 
श्रीवें राष्ट्रस्थाम वृक्षस्याग्रं रोहत इंति कथनेन एन॑ यजमानं राष्ट्रस्य श्रियं गमयति । श्रतिछामीति विद वे गभो 
राष्ट्र मुष्ठि: । राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राड्री विश घातुक: । 

अध्यात्मपक्षे--श्राद्धेन सस्तुष्ट: परमात्मा साधक वदति-ते तव माता ते तब पिता च बृक्षस्थ संसार- 
वृक्षस्य अग् श्रेष्ठमुत्कृष्ट॑ भाग ब्रह्मलोक॑ रोहत: । तेनाहूं प्रतिछामि त्वां प्रति स्तिह्मामि | ते पिता गभे संसारस्य 
मूलभूते भगे प्रकृतिरूपायां योनौ मु ब्रह्मग्रहणलक्षणं मुष्टिमतंसयद्‌ अलडकृतवान । 

दयानन्दस्तु -हे राजन, यदि ते प्रथिवीव माता च सूंयय इव पिता च दृक्षस्याग्रं रोहतः, यदि ते पिता 
गभे मुष्टिमतंसयत्‌, तहिं प्रजाजनोऊहं प्रतिलामि' इति, तदपि यत्किख्ितु, छेंदनाहँसथ संसारस्य राज्यस्य वा 
अग्रस्थापि तथात्वेन आरोढुमनहंत्वात्‌ । मुप्टिमित्यस्थ मुप्य्या धनग्राहक॑ राज्यमित्यप्यपव्याख्यानमेव, ताइश- 
लक्षितलक्षणायां बीजाभावात्‌ ॥ २४ ॥ ; 


माता च॑ ते पिता च॒ तेग्रें वक्षस्य॑क्रीडत: । 
विवक्षत इब ते मुख ब्रह्मन्‌ मा त्व॑ बंदो बहु ॥| २५ ॥ 


मन्त्रार्थ - महिषी ब्रह्मा से फहती है कि हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे द्रावापृथिवी रूप माता-पिता जिस समय वृक्ष के 
समान विस्तीण पाँच भूतों के अपर कीड़ा फरते हैं, अर्थात्‌ पंत्र आवि छारीर में रमण करते हैं, तब कुछ कहने की इच्छा 
करने वाला तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता है। लेकिन तुम फुछ कहो सत, किन्तु हंत भ्रम में न पड़कर ब्रह्म के एकत्व का 
पघनत करो || २५॥ ४ 


९६ शुक्लयजुर्वदस हिता [ भ० १३ 


सानुचरी महिषी ब्रह्माणं प्रत्याह हे ब्रह्मतु, ते तब माता ते तब पिता च यदि वृक्षस्य वृक्षविकारस्य 
काछ्ठमयस्य मच्चकस्याग्रे क्रीडतों रमेते, तदा तवोत्पत्तिरिति तवापि तुल्यप्र, ततस्त्वयेदं न वक्तव्यघ्र, चोद्यस्थ 
परिहारस्य चोभयत्र समत्वात्‌ु, थज्ोभयो: समो दोषः परिहारश्व ताहशः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताइगर्थ॑- 
विचारणें ॥” इति न्यायात्‌ | एवं सत्यपि विवक्षत इव वक्‍तुमिच्छत इब, असाधु वदितुमिच्छत एवं ते तब मुख 
लक्ष्यते । हे ब्रह्मनु, त्वं मा बहु वदः । 

अध्यात्मपक्षे-हे ब्रह्मन्‌, ते तव माता प्रकृति: पिता परमेश्वरों वृक्षस्थ संसारवृक्षस्थ अग्रे उत्कृष्टभागे 
हृदये क्रीडत:। यथा विवक्षतस्तव मुख प्रधान त्व॑ बहु मा वद, किन्तु तद्दोधकमोमित्येव॑ बद, अन्या वाचः 
परित्यज, 'नानुध्यायाद्‌ बहुतु शब्दानु बाचों विग्लापनं हि तत्‌' ( बरृ० ४४२१ तथा शाल्याथन० २३ ) इति 
श्रुते,, 'तमेवैक जानतथ आत्मानमन्या वाचो विमुख्थाउमृतस्यैष सेतु (मु० २३५ ), तथा ओमित्येवं 
ध्यायथ आत्मानम्‌! ( मु० २२।६ ) इति श्रुतेश्न । 

दयानन्दस्तु-- है ब्रह्म, यस्थ ते माता च पिता च यस्य ते बृक्षस्याग्रे क्रीडतस्तस्थ ते विवक्षत इंव 
यन्मुखं तेन त्वं बहु मा वद” इति, तदपि यत्किब्ितु, वृक्षस्थाग्रे मध्ये क्रीडत इत्यस्थ निःसारत्वातु। अग्रे 
विद्या राजलक्ष्म्यामित्यपि निर्मुडझयु, अथ॑ैशब्दस्य तथाथ॑त्वे मानाभावात्‌, विवक्षत इव यन्मु्खं तेन त्वं बहु 
मा वद, इत्यस्थापि निष्प्रयोजनत्वात्‌, बहु मा वदेत्यनेनैवेष्टसिद्धों शेषस्थ निरुद्देश्यत्वापत्ते: ॥ २५॥ 


अर्ध्वार्मेनामुच्छापप. गिरो. भार( हरन्तिव । 
अथांस्ये मध्यसेघता(! शीते वातें. पनन्तिव ॥ २६॥ 


मन्त्रा्थं--उद्गाता बाबाता से कहता है कि हे प्रजापते ! इश्न जीव को ऊष्वंलोक प्रा कराओ, झोसे कि पंत 
पर भार को चढ़ाने बाला उसको ऊँचा करता है तथा णछेसे शीतल पथन के चलने पर धास्य बोने वाला धान्य के पात्र 
को ऊँचा करता है। अभिप्राय यह है क्षि यज्ञ करते पर प्रज्ञा हारा ऊध्यं छोक की प्राप्ति होने से पाप दूर होकर 
पुष्यवश यज्ञकर्ता को विध्य शरीर को प्राप्ति होतो है। इसके बाद हसका मध्यलोक प्रतिष्ठा के द्वारा ऐन्वयंघय हो 
जाता है ।। २६ ॥ 


उद्गाता वावातामभिमेथयन्‌ कश्च्रित्‌ पुरुषमाहु-हे पुरुष, एनां पुरोवतिनीं वावातामूर्ध्वामुच्छापय 
उच्छितां कुर । कथमिव ? तत्राह-मिरौ भार हरन्लरिव यथा कश्चन परवंतोपरि भारमारोपयनु मध्ये प्रगृह्म 
तमुच्छयति तथैना पूर्ध्वां कुर। अथशब्दो यथार्थ: । यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ तथाशब्द उन्नेय: | एनां तथा उच्छापय 
यथा अस्थै अस्था:, पष्व्वर्थ चतुर्थी, वावाताया मध्यं शरीरमध्यप्रदेशः, योनिरिति यावत्‌, एथवतां वर्ध॑ताम । 
यथा योनिविवृत्ता विशाक्ा स्थात्‌, तथा प्रगृह्य वावातां मध्यमां वैश्यकन्यां राजवल्लभाम्‌ उच्छितां कुरु। 
इृष्टान्तान्तरमाह -शीते वाते पुनन्निवेति । यथा कृषीबलो धान्यशुरद्धि कुवैत धान्यपात्रस्य ग्रहणमोक्षों झटिति 
करोति तद्गत्‌ । यद्वा धान्यपवन कुर्व॑न्‌ कृषीवलो धान्यपात्रं यथा ऊध्व॑ करोति, तथैनामुच्छापयेत्यर्थ: । 

अन्न ब्राह्मणघ--ऊर्ध्वामिनामुच्छापयेति । श्रीर्वें राष्ट्मश्वमेध्रः श्रियमेवास्मे राष्ट्मूध्व॑मुच्छयति! ( श० 
१३२९२ )। अन्न वावाताभिमेथनप्रसज्ेन यत्तस्था उच्छयणमुक्तमु, तेन यजमानस्य राष्ट्रात्मिकां श्रियमेवोच्छा- 
पयति । 'गिरौ भार9 हरज्निवेति। श्रीवें राष्ट्स्थ भार: श्रियमेवास्मे राष्टर) सन्नह्मत्यथों श्रियमेवास्मिनु 
राष्ट्रमधि निदधाति' ( श० १३२॥९३ )। “अथास्थै मध्यमेधतामिति। श्रीवें राष्टरस्य मध्य?0_श्रियमेव राष्ट्र 
मध्यतोउन्नायं दधाति! ( श० १३।२॥९।४ )। 'शीते वाते पुनन्निवेति। क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीत क्षेममेवास्मे 
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करोति' ( श० १३२९५ )। उद्धृतस्य ब्राह्मणवाक्यस्याथथं: स्पष्ट एवं। आन्तरस्तु श्रीवें राष्ट्रमश्रमेधश्रिय: 
कारणम्‌। ततश्र श्रियमेव राष्ट्रमस्मे यजमानाय क्रियते। क्षेंमों वै राष्ट्रस्थ शीत॑ तेन तदुकक्‍्त्या राष्ट्रस्य 
क्षेममविनाशमविध्नमभ्युदय॑ करोति, शास्त्रप्रामाण्यातु। यथा मस्त्रांदिजपात्‌ शास्त्रोक्तजपफल सम्पचते, 
तथाभिमेथिकैस्तैस्तै: प्रकथनैस्तत्रोक्तानि फलानि सम्पच्यन्ते । 

अध्यात्मपक्षे साधकमुपदिशत्याचाय:--हे साधक, एनां बुद्धिमूर्ध्मृध्वंमुखीम, ऊध्व॑च सुक्ष्मत्वादु 
व्यापकत्वात्‌ कारणत्वाद ब्रह्म, तदभिमुखीं तद्विषयिणीमुच्छापय ब्रह्मविषयतया उच्छितां कुर। कथमिव ? 
यथा अस्ये अस्या बुद्धेम॑ध्यं मुख्यभाग एधताम, ब्रह्मविषयत्वेन विषयाकाराकारित॑ सद वृद्धि यायात्‌ । यथा 
कृषीबल: शीतले वायौ धान्य॑ पुनत्‌ धान्य॑ पावन कुर्बंनू झटिति ग्रहणमोक्षौ करोति, तद्वद्‌ विषयवैमुख्यत्रह्म- 
साम्मुख्ये कुर। यद्वा स शीतले वायौ धान्यपवन कुव॑न्‌ तृणखण्डेम्यों गुरुभ्यो धान्‍्यं विविनक्ति, तथाओनात्म- 
प्रपश्चाद ब्रह्मात्मानं विवेचयेति । 

दयानन्दस्तु-- है राजन ! गिरो भार हरल्निवैनां राज्यश्रिया युक्तां प्रजामूर्ध्वामुच्छापय । अथास्यै मध्य 
प्राप्य शीते वाते पुनन्निव भवानेधतामु' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, राज्यश्रिया युक्तस्थ राजत्वोपपत्त्या प्रजाया 
राजश्रिया युकतत्वायोगात्‌, प्रजावत्या भूमेरेव राजश्रीत्वेन प्रजायास्तत्त्वे स्वात्माश्रयदोषापत्ते: । अस्या: प्रजाया 
मध्य लक्ष्मी प्राप्य भवानेधतामित्यपि दुष्टमू, मूले प्राप्येति पदाभावेन तदस ज्भते:, अध्याहारस्य च निर्मूलत्वात्‌, 
शतपथविरोधान्न । तत्र हि श्रीवें राष्ट्मश्वमेध इत्युक्तम्‌, न तु प्रजाया मध्य श्रीरित्युक्तस्‌ । तथा राष्टस्थो- 
च्छयणमुक्तम्‌ | उत्तरत्र च श्रीर्वे राष्ट्रसार इत्युक्तस्‌। भारवहनोक्त्या अस्मे यजमानाय श्रियमेव राष्ट्र 
सन्‍नह्मतीत्युक्तम्‌। तत उत्तरत्र श्रीर्वें राष्ट्स्य मध्यमुक्तम्‌, न प्रजाया मध्यस्य श्रीत्वमुक्तम्‌ । ब्राद्माणं तु 
सिद्धान्तव्याख्यानप्रस जे व्याख्यातमेव ॥ २६ ॥ 


ऊध्वेसेनमुच्छैयताद_ गिरोौ. भार हर्॑न्तिव । 
अथास्थ मध्यमेजतु ज्ञोतें. बातें. पनन्निव ॥ २७॥ 


मन्त्रार्थ--वाबाता उद्गाता से कहुतो है कि हे प्रभापति ! इस उदगाता को यज्ञ कम द्वारा ऊँचा उठाओ, 
केसे कि पंत पर भार को चढ़ाने वाला उत्तको ऊँचा उठाता है अथवा जैसे शोतलू वायु चलने पर कृषक धान्यपान्न को 
ऊँचा उठाता है | ऐसा होने पर इसका भध्यलोक फा तेज प्रवो्त हो ॥ २७ ॥ 

वावाता उद्गातारं प्रत्याह--भवतोञ्प्येततु समानमेव । कमश्चिन्नर एनमुद्गातारमूध्व॑मुच्छयताद 
उच्छितं कुरुतात्‌। कथमिव ? गिरौ भार हरन्निव। अथ यथा अस्थ उद्गातुमंध्यं लिज्रमेजतु कम्पताम् | 
एजु कम्पने' शीते वाते यवान्‌ पुनन्निव एन निमृक्ातु। 

अध्यात्मपक्षे-गुरुराह, हे भगवन्त्‌ परमेश्वर ! एनं साधक, ऊध्व॑ ब्रह्म तदभिमु्खं भवानुच्छयतात्‌ । 
कथमिव ? गिरो भार हरस्निव। यथा अस्य मध्यमन्त:ःकरणम्‌ एजतु एजतां दीप्यतु ब्रह्माभिमुखं सत्‌ 
प्रकाशताम्‌ । यथा शीतले वायोौ क्ृषीबलो धान्यं पुनन्‌ शोधयन्‌ बुसादिभ्यों विवेचयति, तदा धान्य॑ स्पष्टतरं 
पृथक्‌ प्रकाश्यते, तथास्यान्त:करणं स्वात्मानमनात्मभ्यों विविच्य स्पष्टतरं प्रकाशताम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है प्रजास्थ विद्वनूु, भवान्‌ गिरो भारं वहन्तिव एन॑ राजानृध्व॑मुच्छयतातु, यथास्य 
मध्य श्राप्प शीते वाते पुनन्तिव एजतु' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, पूर्वकण्डिकाप्रदशितदोपग्रस्तत्वात्‌ । यत्तु 
हिन्दीव्याख्याने शुद्ध भवदन्‍्तमिव एजतु उत्तमक्मंसु चेष्टताम' इत्युक्तम, तदप्यस द्भतम्‌, नहि दृ्टान्तेउल्न 
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कम्पते, किन्तु अन्नाधारं पात्र कम्पते । कम्पणिता तु कपीबलः । दाष्टस्ते तु विद्वान चेष्ठते न कम्पते। न च 
तस्थास्यः कम्पयिता। कि, सकरममकीउयं पुनाति:। तेन अल्नस्य पुनातिकर्मत्वमेव न कर्तृत्वम । वेरूप्यं च। 
तथाहि - प्रथममस्त्रे राजानं सम्बोध्य भवानेधतामित्युक्तपु॥ अत्र तु विद्वांस सम्बोध्य तस्य उत्तमकर्मंसू 
चेष्टोच्यते । पूर्वत्र प्रजाया मध्य लक्ष्मी प्राप्य तस्थ वर्धनमुक्तम, इंह ते विदुषो राज्यस्य मध्य लक्ष्मी प्राप्य 
चेष्टनमुच्यते । पूव॑त्र तु राज्यश्रिया युक्ताया: प्रजाया ऊध्वॉन्नयनमुक्तम्‌, इंह॒ तु राजोन्नयनमुच्यते । पदानां 
समानतायामप्यथंवैषम्ये का विनिगमना ? ॥ २७॥ 


पदस्था अ्हमेशे:ः. कु स्थलम॒पातंसत्‌ । 
मुष्काविदस्था. एजतो गोशफे.. शक॒लाबिंव ॥ २८॥ 


मन्त्राथ-- होता परिवृक्ता से कहता है कि हे देहानिमान ! जब इस पापी के निबास-स्थान अपरा प्रकृति का 
स्थुल और सुक्ष्म शरीर क्षय का प्राप्त होता है, तब इस अपरा प्रकृति के चोर, काम और मोह ही सिथ्या रूप से प्रकाशित 
होते हैं, जेसे कि जलपूर्ण गोखुर में निश्चेष्ट दो मत्त्य ॥ २८ भ 


होता प्रिवृक्तामभिमेथयति --यद्‌ यदा अस्था अंहुभेय्या अंहु भगो भेद्यो विदार्यो यस्यास्तस्था अंहुभेद्या: । 
अंहृतिश्रांहश्रांहुश्व हन्तेनिरूढोपधाद्रिपरीतातु' ( नि० ४२१५ ) इति भगवान्‌ यास्क:ः। “अंहतिश्व, अंहश्व, 
अंहुश्च॒ इत्येते शब्दा हन्तेनिर्ढोपधाद विपरीताद्‌ अकारमुपधातोनिष्कृष्पष आदौ कृत्वा ततों हकारनकारोौ 
विपर्ययेण भवतः” इति तत्रभवान्‌ दुर्ग:। हन्तव्या च योनिरक्षतयोन्याः कौमारहरणे, अतों5हुशब्देन योनि- 
गुंहीता । अथवा अंहु भगो भिद्यते वा यस्यास्तस्या अंहुमेद्या: । यद्वा - अंहुहंन्तव्यों भेयप्रदेश: प्रजनन यस्या: 
परिवृक्ताया: सा अंहुभेदी, तस्था योनि प्रति कृधु हृस्व॑ योनिस्पर्शेच्छया च स्थूल च॒ पुंस्प्रजननमुपातसद्‌ 
उपगच्छेतु, अथ तदा योनेरल्पत्वाद मुष्को वृषणो इंद्‌ एवं, अस्या: प्रजननोपरि एजतः कम्पेते। कथमिव ? 
गोशफे उदकपूर्ण गोप्पदे शकुलौ मत्स्याविव । 

अध्यात्मपक्षे --यद्‌ यदा अंहुभेया अंहु हन्तव्यो भेद: पापसमूहो यया तस्थाः पापसभूहविनाशिन्या बुद्धे:, 
क्रुधु स्वल्पं स्थूलं महच्च सर्व विषयजातम, उपातसद बुद्धिम॒ुपालड्भू रोति, अपापाया वुद्धेः सर्वस्थेव स्थूलस्य 
सुक्ष्मस्य वा विषयस्य ब्रह्मात्मनैव' भासमानत्वात्‌ । तदा ताहशा उभावपि विषयौ गोष्पदे शकुलों मत्स्याविव 
मुष्कौ मुण्णीतो दुःखानीति मुष्को 'सृवृभूशुषिमुषिभ्य: कक ( उ० शे४१ ) इति मुषे: ककृप्रत्ययेन साधु, 
दुःखापहारकावेव भूल एजत: क्रीडतः । 

दयानन्दस्तु--“यद्‌ यो राजा राजपुरुषश्व अस्या अंहुभेद्या अपराधभेदिन्या: प्रजाया: कृधु स्वल्पं स्थूलं महतु 
कर्म उपातसद उपभूषयेत्‌, तौ अस्या गोशफे शकुलाविव मुष्कौ मूषकौ इदेव एजत: कम्पयत: । यथा प्रीतिमन्तो 
मत्स्यावव्येषपि जलाशये निवसतस्तथा राज-राजपुरुषो अत्पेईपि करलाभे स्यायेन प्रीत्या वर्तेयातामु । यदि 
दुःखादिताया: भ्रजाया: स्वल्पं महदुत्तमं कर्म प्रश॑स्येयाताम, तहिं तौ प्रजा उपरक्‍्ताः कृंत्वा स्वविषये प्रीति 
कारयेताम' इति, तदपि यत्किश्चितु, अंहुपदस्य अपराधाथंत्वे मानाभावात्‌, राज-राजपुरुषावित्यस्थ च मन्त्रबाह- 
स्वात्‌ । भावार्थस्तु कल्पनाप्रधान एव, मूलासम्बद्धलातू ॥ २८ ॥ 

यदू देवासों ललामंग प्रविष्टीमिलमा विंषु: । 


सकथ्ना देंदिश्यते नारीं सत्यस्याक्षिभुवों यथा॥ २९॥ 
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मन्त्रार्थ --परिवृक्ता होता से कहती है कि जब प्राण ज्ञानरसपुक्त ब्रह्मनन्दमय जीब को ब्रह्म में प्रविष्ट कराते 
हैं, तब परा शक्ति विष्णु महामारायण, ब्रह्मा और शिव के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे कि सत्य का प्रत्यक्ष देशंन 
होता है ॥ २९ ॥! 

परिवृत्ता होतृप्रभूतीच्‌ सर्वानेव ऋत्विजः परिवदति। यद्‌ यदा देवासो दीव्यन्तीति देवास एते देवा 
होत्रादय ऋत्विजः शिश्नदेवा: शिएनक्रीडनका ललामगुं ललाम॑ सुख कु गच्छतीति ललामगुलिजु त॑ पुंस्प्रजननम्‌ । 
यद्ा ललामं पुण्ड गच्छतीति छलामगुः, त॑ लिज् योनि प्रविशद्‌ उत्थितं सत्‌ पुण्डाकारं॑ भवतीति ललामगं 
पुंस्प्रजननम्‌ | प्रविष्टीमिन प्रवेश्य विष्टस्य च आविषुरालिज् नचुम्बनादिभिर्ारी व्याप्नुवन्ति, अथ तदा नारी 
सवध्सा सक्थिकृतेन कुटिल्गमनेन निदिश्यते लक्ष्यते, सवथ्नोव्य्यत्र सर्वाज्ञाणां पुरुषेण व्याप्तत्वात्‌ । कथमिव ? 
सत्यस्थ अक्षिभुवों यथा । ढ्विप्रकारं हि सत्यम-अक्षिप्रभवमनक्षिप्रभवं चेति। अक्षिप्रभवमक्षिग्राह्ममु, तत्र हि 
स्व॑ व्याप्म । अनक्षिप्रभव॑ श्रोत्रप्राह्मम्‌ु, तत्तु साकाइशक्षं वक्त्राप्ततामपेक्षते । अतो विशिनप्टि-अक्षिभुव 
इति। सत्यस्य अक्षिमुवो यथा अवितथवस्तुबोधकत्वपु, तथा ऊरुणा नारी बोध्यते | यद्वा- यदा देवासो ललामगूं 
लिज्जमाविषुर्योनो प्रवेशयन्ति, अब रक्षे गतौ कान्‍्तो तृष्ठी प्रीतो दुतौ श्रुती । प्राप्ती श्लेषेप्प॑णे वेशे भागे दुद्धों गृहे 
बच्चे ॥! इत्युक्तेरत्र अवधातु: प्रवेशनाथं:। छन्दर्सि लुडालझलिट: ( पा० सू० रे४६ ) इति कालसामान्ये 
लिझ। “व्यवहिताश्र' ( पा० सु+ १४।८२ ) इति व्यवहितस्थापि प्रोपसगंस्य प्रयोग: । कीशं ललामगुस्‌ ? 
विष्टीमिनम, प्टीम आद्रीभावेण, विशेषेण सतीमन क्लेदनं विष्टीम:, घन्मृप्रत्ययः, सोउस्यास्तीति विष्टीमी, 
अत इनिठतो' (पा० सू “:१"५) इति इनिः। शिक्तस्प योनिप्रवेत क्लेदन भवतीत्यर्थ:। पुंस्पजननस्य 
स्त्रीप्रजनने प्रवेशे क्डेदन॑ भवति । ताहशं विष्टीमिनं छछामगूं देवासों आविषुः प्रवेशयल्ति, तदालिज़ूनचुम्बना- 
दिभिव्यप्तत्वाद्‌ ऊरुश्यां देदिश्यते निदिस्यतेड्त्यन्तं लक्ष्यते । 

अध्यात्मपक्षे दीव्यन्ति संसारं विजिगीयन्तीति देवासः, छलामग्ूं ललाम॑ ललामवदलऊ्कारवद गच्छन्ति 
प्राप्नुवन्ति य॑ त॑ विष्टीमिन॑ विशिष्टस्नेहाई भक्तानुग्रहकातरं परमात्मानमाविषु: कामयन्ते । यथाक्षिभुवः 
सत्यस्य अवैतश्यमद्षणा रक्ष्यते तथा, यथा सकध्ता ऊर्मार्दवेन नारी देंदिश्यते निदिश्यते, तथा प्रेम्णा परमात्मा 
लक्ष्यत इति गेष: । 

दयानन्दस्तु -हे राजन, यथा सत्यस्थाक्षिय्ुवो मध्ये बत॑माना देवास: सकथ्ना नारीव यद्विप्टीमिनं ललामगुं 
न्याय॑ प्रविष, यथाप्तेन सत्यमेव देदिश्यते, तथा त्वमाचर। न्‍्यायेनेप्सां गच्छन्ति ललामगूं विशिष्टा बहंवः 
प्टीमा आर्द्रीभूता: पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्‌ तम' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, निमुंलाध्याहारेडपि विस्पष्टताथा 
अभावात्‌, स्थायस्थामृत॑त्वेव तत्र आद्रपदार्थानां विद्यमानत्वायोगातु। यथा शरीरावयवैः स्त्रिय: पुरुषा वा 
लक्ष्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादिप्रमाणै: सत्यं लक्ष्यते । यथा विद्वांस: प्राप्तव्यमा्द्रीभाव॑ प्राप्नुयुस्तथेतरे राजप्रजास्था: 
स्त्रीपुरुषा विद्यया विनय प्राप्य सुखमन्विच्छस्तु' इत्यादिभावस्तु सर्वथा मन्त्रबाह्म एव, मल्त्रार्थाननुगमात्‌ ॥२5॥ 


यडद्धरिणो यवसति न पुष्टं पशु सन्यते । शुद्रा यदर्यजारा न पो्ाय धनायति ॥ ३२० ॥ 


मन्त्रार्थ-क्षता पालागली से कहता है कि जब बासनारूप हरिणी विषयरूप जो को खाती है, तब हृदयाकाश 
में परमात्मा बासनाओं से भरे हुए संस्कारहीन पशुत्मान जीव फो सदृभुणों से पुष्ट नहीं सानते। जब द्वंत के उपाधक 
जीव की पत्नीरूप बुद्धि अरह्मभाव से रहित हो अम्य देवताओं की भक्त होती है, तब वह मोक्ष-बन की बाता नहीं हो 
सकती । अत: ब्रह्मभाव को जगाते हुए जीव को अनन्य रूप से एक ही देव की भक्ति करनी चाहिये ॥। ३० ॥ 


१०० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० २३ 


क्षत्ता पालागलीमभिमेथयति- यद्‌ यदा हरिणों मृगो यवं सस्यमत्ति भक्षयति, अथ तदा क्षेत्री पशु 
पशुं हरिणम्‌, विभक्तिलोपः, पुष्टं न मन्यते मम क्षेत्रभक्षणेन पशु: पुष्टो जात: सम्यग्रिति व जानाति, किन्तु 
मदीय क्षेत्र भक्षितमिति दुःखी भवरति | एवं शुद्रा शुद्र॒त्वजातिविशिष्टा स्त्री, शुद्रा चामह॒त्यूर्वा जाति: ( पा० सु० 
४।१४, वा० ३ ) इति शूद्रशब्दात्‌ टापू। अर्थजारा, अर्यों वैश्यों जारो यस्या: सा तथोक्ता, अर्यः स्वामि- 
वैश्ययो: ( पा० सृ० ३११०३ ) इति निपातः। अर्येण वैश्येन स्वपत्नयां शुद्रायां भुक्तायां मद्भार्या वैश्येन 
भुक्ता सती पुष्टा जातेति शुद्रो न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवति। न च तस्यां धनायति 
घनमिव तां न मच्यते, परोपभोग्यत्वातु । 

अध्यात्मपक्षे यदु यदा हरिणों मनोमृगो यबं॑ विषयजातमत्ति, तेन साधकों मनःपशुः पुष्टो जात 
इति न मन्यते, किन्तु खिद्यत एव, शमदमभादिपरिपन्थित्वात्‌ । तथैव शुद्रा शुद्रतुल्या मलिना बुद्धिरय॑मभिगम्यं 
श्रेष्गुणं जरयति या सा अयंजारा ताहशी बुद्धि, पोषाय भक्तिज्ञाननिष्ठाय न, कल्पत इति शेष:। नच 
सा धनायति न च ता धनवन्मन्यते, तस्या ज्ञानवैराग्यादिधननाशनिमित्तत्वातु । 


दयानन्दस्तु--यद्‌ यो राजा हरिणो यवमत्तीव पुष्ठं पशु न मनन्‍्यते, सपद्ययेजारा शुद्रेव पोषाय न धनायति' 
इति, तदपि यत्किश्वित, मूले राजप्रजापदाभावात्‌, भावाथंत्रपरीत्यान्च । तथाहि--यो राजा पशुवद्‌ व्यकिचारे 
वर्तमान: प्रजापुष्टि न करोति, स धनाढया शुद्रा अर्यजारा दासीव सद्यो रोगी भूत्वा पुष्टि विनाश्य धनहीनतया 
दरिद्र: सन्‌ ज्ियते। तस्माद्राजा कदाचिदपि ईष्याँ व्यन्षिचारं च नाचरेदिति भावषार्थे तद्निपरीतमुक्तवान्‌ । 
भावार्थोषपि मुलासंस्परश्येंव ॥ ३० ॥ 


यद्ध॑रिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्‍्यते । शो यदर्याये जारो न पोषमन॑मन्‍्यते ॥ ३१ ॥ 


सन्त्राथं--पालागली क्षत्ता से कहती है कि जब मनरूपी हिरण विषयों का उपभोग करता है, तब हृदयाकाशस्थ 
परमात्मा उत्तकों बहुत पुष्ट नहीं मानता । जब संस्कारहोन आत्मा भेदोपासना सें लग जाता है, पूर्ण ब्रह्म को त्याग कर 
माया में आसक्त हो जाता है, तब अन्तर्यामी परमात्सा उसको पुष्टि को नहीं मानता ॥ ३१ ॥ 


पालागली क्षत्तारमाह--यद्‌ यदा हरिणो यवमत्ति' तदा क्षेत्री बहु यथा स्थात्तथा पशुं पुष्ट न मन्यत 
इति यद्‌ भवानाह, तत्तु भवतो5पि तुल्यमु । इयांस्तु विशेष: -यद्‌ यदा शूद्र:, अर्थायै अर्याया वैश्याया:, षष्ठ्थे 
चतुर्थी, जारो भवति, तदा वैश्य: पोष॑ पुष्टि नानुमन्‍्यते, किस्तु शुद्वेण स्वपत्न्यां भुक्तायां क्लिश्यत एवं। 
इत्यश्लीलभाषणम्रु । 

अध्यात्मपक्षे--यद्‌ यदा हरिणो मनोगमृगों यव॑ विषयमत्ति, तदा साधको न तट्ठहु मन्यते, सवंत्र विषय- 
भोगस्य सुलभत्वात्‌, निदृत्तेरेव महाफलत्वात्‌, प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला' ( म० ५।५६ ) इति 
मनुवचनात्‌ । यदा शुद्रोर््याया जारों भवति, तत्तु वर्णाश्नमविरुद्धत्वात्‌ क्लेशावहमेव | वर्णाश्रमाचारवत एवं 
भगवदुपासनादिभि: शुद्धस्वान्तस्थ सतो बुद्धिशुद्धि-अक्षविविदिषादिक्रमेण ब्रह्मज्मानसम्भवात्‌, तद्ठिपरीतस्य 
संसा रहेतुत्वाच्च । 

दयानन्दस्तु --यद्‌ यः शुद्रो मूख॑कुलोत्पन्नोड्यय जारो भवति यथा पोष॑ नानुमच्यते | यद्‌ यो राजा 
हरिणों यवमत्तीव पुष्टं प्रजाजनं बहुन मन्यते, स स्वतः क्षीणों जायते' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, बुद्धिमत्कुलो- 
त्यन्नस्य व्यभिचारानुमत्यापत्तेः, मूले राजपदाभावाज्च। स स्वतः क्षीणो जायत इत्यपि मन्त्रबाह्ममेव, 
मूले तदभावात्‌ । 


म० ३१ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १०१ 


अन्न किमपि वक्‍तव्यम्‌--दयानन्दोउन्ये च ताहक्षा आधुनिकाः 'गगणानां त्वा' इत्यारभ्य यद्धरिणो 
यवमत्ति न॒पुष्टं बहु मच्यते' इत्यच्तस्थ मन्त्रसनु हस्थ सायणोव्वटमहीधराणां व्याख्यानमरलीलं मत्वा निन्दित्वा 
च तान्‌ मन्त्रानन्यथा व्याचक्षते । तत्त दयानन्दीयभूमिकादिशिः स्पष्ट भवति। तदीय॑ व्याख्यानं बलादिव 
मस्त्रेष्वारोपितमेव स्पष्ट तद्विदामाभाति । वस्तुतः स्पष्टमेव शतपथश्नुत्यापि तेषां मन्त्राणामश्छीलभावणपरत्व- 
मड्भीकृतमेव । उव्बटमहीधरव्याख्यानमेव श्र॒त्यापि समर्थ्यंते । केचित्तु गणानां त्वेति मन्त्रेण महिंष्या अश्वेन 
सह मैथुनवर्णनं मत्वाउश्लीलतां मन्यन्ते । तत्तु सर्वथा श्रुतिसूत्रविरुद्धमेव, संज्ञप्तेन मृतेव अश्वेन मैथुनासम्भवात्‌ । 
न केवलमश्चों मृतः, अपि तु सर्वे संज्पनीया: पशवः: संज्ञप्ता:, तेषां तत्तदवयवारच यथाविध्यवत्त।ः:। तथा च 
ब्राह्मपसु-- तस्मिन्नेनमधि संशपयन्त्यन्यैरेवैनं तत्पशुभिव्यकुवन्ति' ( श० १३२।८।१ ), घ्नन्ति वा एतत्पशुस्‌ | 
यदेन१9_ संज्ञप्यन्ति प्राणाय स्वाह्मब्पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहेति संज्ञप्यमान आहुतीजुंहोति प्राणानेवा- 
स्मिन्‍्नेतदृधाति तथो हास्यैतेन जीवतैव पशुनेष्ट भवति! ( श० १३॥२।८।२ ) इति स्पष्ट प्रतीयते यदश्वसंज्ञ- 
पनानन्तरं प्राणाय स्वाहेत्यादिभिराहुतिभिरश्वे प्राणादिसन्निधापनेन जीवदानं कृत्वा सजीवेन पुरोडाशादिना 
यजति, तथैव सजीवेनैवाश्वेत यजति, नानेनाश्वस्य पुनर्जीटन मन्तव्यम्रु । प्राणाद्याधानस्थ तु पुरोडाशेषु जीव - 
दानवत्‌ संस्कारमात्रत्वमेव। निष्चितेषु पान्नेजनेषु । महिषीमश्चायोपनिपादयस्त्यथैनावधिवासेन सम्प्रोर्णुवस्ति 
स्वगें लोके प्रोर्णवाथामित्येष वे स्वर्गों लोको यत्र पशु? संज्ञपयस्ति' ( श० १३॥५।२॥२ ) इत्यनेनापि पशुसंज्ञ- 
पनारुन्तरं संशञवनस्थानस्थैव सवर्गलोकत्वसु | तस्मित्‌ स्वर्गे ठोक एवं अश्वमहिष्यो: सह निवास: । 

सूत्रकारा अपि तथैवाहुः- प्रक्षालितेषु महिष्यश्वमुपसंविशत्याहमजानीति' ( का० श्लौ० २०६१४ )। 
संज्ञपनानन्तरं मृतस्य पशोः प्राणेषु पूव॑वत्‌ प्रक्षालितेषु सत्सु महिषी अश्वसमीपे शयीतेति सूत्रार्थ:। सुख 
नासिके चक्षुषी कर्णों नाभि मेढं पायुं पादात्‌ स९9 हत्य वां ते शुन्धामीति प्रतिमस्त्रम'! ( का* श्रौ० ६६३ ) 
शेषेण यजमानश्च शिर:प्रभृत्यनुषिद्वतों मनस्त इति शिरः ( का० शक्लौ> ६६४ )। पान्नेजनशेषेण यजमानों 
ध्वयुंश्व पशो: शिर:प्रभृत्यज्भान्यनुषिद्वेताम । तत्र मनस्त इति मन्त्रेण पशोः शिरोश्नुषिश्वत इति सृत्रार्थ:। 
बत्ते क्रूरमित्य ज्ञानि' ( का? श्रौ० ६६॥५ )। यत्ते क्र्रमिति सर्वाण्यज्भान्यनुषिद्वत इति सूत्राथं:। शमहोभ्य 
इति पश्चात्पशोनिषिद्वत:' ( का० श्रौ० ६।६।६ )। पश्मनोज॑घनप्रदेशे पान्तेजनशेषमुभावषि निनयत इति सूत्रा्थ: । 
उत्तानं पशु कृत्वाध्ग्रेण नाभि तृण्णं निदधात्योषध इति! ( का० श्रौ० ६६७ )। अध्वयुं: पशुमुत्तानं कृत्वा 
नाभेरग्रतो ( वपायाः स्थाने ) चतुरहगुल त्यक्त्वा प्रागग्नं तृणं निदध्यादिति सूत्राथें:। इत्येवमेमि: सूत्रैमृंतस्य 
पशोरड्वानां च संस्कारा: क्रियन्ते। एवं प्रक्षाल्तिषु महिषी अश्वसमीपे शेते। एवं मृतस्याश्रस्याद्भेषु यथा- 
विध्यवत्तेषु ( छिल्नेषु ) प्रक्षालितिषु अधीवासेन प्रच्छादयति स्वर्ग लोक इति! ( का० श्रौ- २०६११ )। 
अध आस्तृतेन अधीवासेन अश्वमहिष्यौ प्रच्छादयेत्‌ स्वर्गें छोक इति मन्त्रेणेति सुत्राथं:। अश्वशिश्नमुपस्थे कुरुते 
बृषा वाजीति! ( का० श्रौ० २०६।१६ )। महिषी अश्वस्यथ मृतस्य संस्क्रतस्य संस्कृत शिए्न॑ स्वयमेवादाय 
स्वयोनिप्रदेशे स्थापयेदिति सूत्रार्थ: | नहि मृतेनाश्वेन मैथुन संभवति, संस्कारमात्र तु क्रियते । 

अश्वमेधीयो5श्व: (उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः' ( बृ० १११ ) इत्यादिश्वत्या बृहदारण्यके प्रजापति- 
रूपेणोपास्थ: श्रुतः। संस्काराथमेव तदुपस्थस्थ महिष्या स्वयोनिप्रदेशे धारणम्‌, पत्नीसआहनादिवदस्यापि 
संस्काररूपत्वात्‌ । 


न केवल सूत्रकार एवं, किन्तु शातपथी श्रुतिरपि तथैवाह--“निरायत्याश्वस्य शिश्नं॑ महिष्युपस्थे निधत्ते 
बृषा वाजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथुनस्थैव सर्वत्वाय' ( श० १३५॥२॥२ ) इति। पुरोडाशे जीवदानं यथा 
वा मरते पशौ प्राणापानाद्याधानं संस्काराथमेव, तथैव रेतोधा इति मन्त्रेणापि संस्कार एव क्रियतें, न रेतोधानम्रु, 
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मृतें पशौ रेतोधातृत्वायोगात्‌ । 'तयो: शयानयोरश्वं॑ यजमानो5भिमेथत्युत्सक्थ्या अब गुदं घेहीति तन्‍त कश्चन 
प्रत्यभिमेथति नेद्यजमानं प्रतिप्रतिः कश्चिदसदिति' ( श० १३५।२३ )। तथात्वे यजमानः प्रतिद्वन्द्रीकृतः 
स्थात्‌ । न च तथ्॒क्तम्‌, तस्य भाविप्रजापतित्वेनाप्रतिद्वन्द्वित्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु गणानां ल्वेत्यत्र जगदीश्वरं सम्बोधयति, ता उभौ इत्यत्र प्रजाराजानो सम्बोधयत्ति, उत्सक्थ्या 
इत्यत्र वृषा राजा सम्बोधित:। एवं तत्र तत्र यथेष्टं मनुष्या राजानश्च सम्बोधिता:। तच्च स्वमसज्ञतम्र, 
निमूलत्वात्‌ । 

उब्बटमहीधरादयस्तु श्रत्यनुसारेणेव कः क॑ प्रति वक्‍तीति स्पष्टमुक्तवन्त: | तथा च श्रुतयः - यजमानो&» 
भिमेथति' ( श० १३५१३ ), अथाध्वयूं: कुमारीमभिमेथति । कुमारि हये हये कुमारि यकासकौ शकुन्तिकेति 
त॑ कुमारी प्रत्यभिमेथव्यध्वर्यों हये हयेड्घ्वयों यकोप्सकौ शकुन्तक इति' ( श० १३५२४ )। अथ ब्रह्मा 
महिबीमभिमेथति । महिषि हये हये महिषि माता च ते पिता तेः्न॑ वृक्षस्य रोहत इति तस्थे शत२०_ राजपुत्यो5- 
नुचर्यो भवस्ति ता बद्याणं प्रत्यभिमेथन्ति ब्रह्मत हये हये ब्रह्मन्‌ माता च ते पिता च तेड्मे बृक्षस्य क्रीडत इति' 
( श० १३५२१ )। 'अथोद्गाता वावातामभिमेथति। बावातें हये हये वावात ऊध्वमिनामुच्छापयेति तर्स्य 
शत) राजन्या अनुचर्यों भवन्ति ता उद्गातारं॑ प्रत्यभिमेथन्त्युद्गातहँगे हय उद्गातरूध्व॑मिनमुच्छ|यतादिति' 
( श० १श५॥ ।६ )। अथ होता परिवृक्तामभिमेयति । परिवृक्ते हये हये परिवृक्ते यदस्या अ!9 हुभे्ा इति तसये 
शत? सूतग्रामण्यां दुहितरोउनुचर्यों भवन्ति ता होतार॑ प्रत्यभिमेयन्ति होवहँये हये होतय॑द्वेवासो झलामगरुमिति' 
( श० ११५॥२७ )। एतेन सायणादिव्याख्यानमेव श्रुतिसम्मतम, न दयानम्दीयमिति निगदव्याख्यातम्‌ । 

“चतस्रो जाया उपवप्ता भवन्ति | महिषी वावाता परिवृक्ता पालागली सर्वा निष्किण्यो5लडकृता मिथुनस्यैव 
सर्वत्वाय ताभिः सहाम्न्यगारं प्रपद्यते पृव॑या द्वारा यजमानों दक्षिणया पत्य: ( श- १श४७।१८ )। प्रथम- 
परिणीता पत्नी महिषी। वावाता वल्लभा। परिवृक्ता अवल्लभा। पालागडी दूतपुत्री । मेथतिराक्रोशकर्मा' 
( नि० ४४२ )। अश्लीलभ्ाषणमेवोक्तमन्त्राणां व्याख्यान युक्तम्‌ । यतः श्रुत्येव ताहशभाषणेन वाचो5पूतता 
वर्ण्यते । तत्पृततायै मन्‍्त्रान्तरेण वाच: शुद्धिविधीयते, अप वा एतेभ्य आयुर्देवता: क्रामन्ति | ये यज्ञेश्ूर्ता 
वाच॑ बदन्ति वाचमेवैतत्पुनते देवयज्याये देवतानामनपक्रमाय' ( श० १३॥१।२।१० ) इति श्रुतैः। यज्ञेंडपूताया 
वाचो वदनेनः आयुर्देवानामपक्रमणं भवति, अतस्तासां देवतानामनपक्रमणाय द्िक्राव्ण इति मस्त्रेण वाचमेव 
पुनते ॥ ३१ ॥ 


द्धिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोरइव॑स्थ वाजिनः । 
सर॒भि नो मुखो करत्‌ प्रण आयु((षि तारिषत्‌ ॥ है२॥ 
सम्त्रार्थ - अध्वर्य, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और क्षता महिषी को उठाकर पढ़ते हैं कि सवारी को धारण कर चलते, 
जयज्ञील, गमनकज्ञील, वेगगामो अश्व का हमने संस्क/र किया है। मन्‍्त्रपाठ से हमारे सुखों को सुगन्धित किया है। 
अश्वाभिमानी देव हमारी बाल्य आवि तीनों अवस्थाओं को बढ़ावें ।। ३२ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य द्विविध॑ व्याख्यानं हृश्यते | तद्यथा-- 
(१) 
हे प्रजापतिख्पाश्व ! नोउस्माकं मुखा मुखानि सुरभि युरभीणि करत्‌ करोतु, यज्ञ इति शेष: । अश्लील- 
भाषगेन दुर्गस्ध॑ प्राप्तानि मुखानि यज्ञ: सुरभीणि करोत्वित्यर्थ,, अप वा एतेभ्य: श्राणाः क्रामन्ति | ये यज्ञे* 


म० ह२ ] वेदार्थपारिजातमाष्यसह्रिता १०३ 


पूतां बा वदन्ति दक्षिक्राव्णो अकारिषमिति सुरक्षिमतीमूचमन्ततोःन्वाहुर्वाचमेव पुनते नैभ्य: प्राणा अप- 
क्रामस्ति' ( श० १३१९९ ) इति श्रुत्रे:। अतः पूर्व मत्त्राणामस्‍लीलभाषणमेवार्थ इति स्पष्ट्सू । 

ननु यथश्छीलभाषणेन वाचो5्पूतता भवति, तहिं. किमर्थ श्र॒त्या मन्त्ररश्लीलभाषणं बविहितम्‌ ? 
प्रक्षालनाद्धि पद्धुस्य दूरादस्पर्शनं वरम' इति न्याय्रेन परिवर्जनस्थैव युक्तत्वात्‌ ? इति चेनन, वाचः सर्वाप्त्य 
ताहशभाषणस्पाश्रमेधा ज्त्वेनावश्यकर्तव्यत्वात्‌ । तदुक्त श्रुत्यैव--समाप्तिवा एवा वाचः । यदभिमेथिका: 
सर्वे कामा अश्वमेधे सर्वया वाचा सर्वान्‌ कामानु आप्नवामेति! ( श० १३॥५।२॥९ ) इति। 

अश्वमेधस्य प्रजापतिदेवता सर्वदेवरूप:। अश्वमेधस्यथ पशुरश्वः स्वदेवतों भवति। सर्व वै पूर्ण0_ 
सर्वमश्वभेधः सर्व॑स्थाप्त्ये सर्वस्यावरुद्यै तस्यां वरेण वा विसृजते वरं ददामि ब्रह्मण इंति सव॑ वै वरः 
सर्वमश्वमेध: सर्वस्याप्त्ये सर्वस्थावरुद्धचै! ( श० १३॥४।११० )। सर्वा वै देवता अश्वमेघे अस्वायत्ता: ( श्‌० 
१११२९ )। 'तस्मादश्वमेधयाजी सर्वा दिशोषभिजयति! ( श० १३।१॥१३ )। प्रजापतिवों देवानां वीय॑वत्तमो 
वीयंमेवास्मिनू दधाति'! (श० १३१२५ )। सर्वाभ्यो वै देवताभ्योड्श्य आलभ्यते! ( श० १शशे४१ )। 
'प्रजापतिरकामयत । सर्वान्‌ कामानाप्तुया(?_ सर्वा व्यष्टीव्यंश्नुवीयेति स एतमश्वमेधं त्रिरात्र॑ यज्ञक्रतुमपरय- 
त्तमाहरत्तेनायजत तेनेष्टवा सर्वान्‌ कामानाप्नोत्‌ सर्वा व्यप्टीव्यास्नुत सर्वान्‌ हू वै कामानाप्नोति सर्वा व्यष्टी- 
व्यैश्नुते योडश्वमेघेन यजते' ( श० १३॥४।११ )। यथाश्रमेधः स्वदेवात्मक:, यथाश्व: सर्वदैवतः, यथाश्वमेघेन 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति, सर्वा दिशों जयति, तथैव वाचो5पि सर्वाप्तिस्पेक्यते । वैदिकेषु वाड्मयेष्वश्लीलेतराः 
सर्वा वाचोउन्तर्भवन्ति, अश्छीलभाषणेन वाच: सर्वाप्तिभवति । पुराणेयु केषाश्रिद्राक्षसादुपद्रवाणां विद्रावणाया- 
इलीलभाषणं विहितम्‌। तत्च फाल्गुनमासे होलिकायां परां काष्ठामुपगच्छति । अश्वमेधश्र फाल्गुनशुक्लपक्षे 
समारभ्यते--'सा याउसौ फाल्गुनी पौ्णंमासी भवति । तस्ये पुरस्तात्‌ षडहे वा सप्ताहे वत्विज उपसमाथन्त्य- 
ध्वर्य्र होता च॒ ब्रह्मा चोदगाता चंतानु वा अन्यन्य ऋत्विज:' ( श० १३४१४ ) इति श्रुते, अष्टम्यां 
नवम्यां वा फाल्गुनीशुक्लस्थ” ( का० श्रौ० २०१२ ) इति कात्यायनस्मरणाच्च । अश्वमेधविषयश्न भूमिकायां 
पर्याप्त पर्यालोचित: । तत्रेव कणेहत्य बुभुत्सोपशमनीया। । 


(२) 

'महिषीमुत्थाप्य पुरुषा दध्रिक्राव्ण इत्याहुः' ( का० श्रौ० २०६२१ )। महिषीं यजमानस्थ प्रथम 
परिणीतां पत्नीमश्वसमीपे सुप्तामुत्थाप्य पुरुषा अध्वर्यत्रह्मोद्दगातृहोतृक्षतार: सुरकिमतीमृच॑ दधिक्राव्ण इति 
मन्त्रमश्लीलभाषणजनितमुखदोर्गन्ध्यापनोदाय पढेयुरिति सूत्रार्थ: । वामदेवात्मजदधिक्रावदृष्टा अश्वदेवत्याश्नुष्टुप्‌ । 
यदु अश्वस्य मार्गंव्यापनशीलस्य संस्काराथ वयमश्लीलभाषणमकारिषमकाष॑म॒काष्म॑ कृतवन्तोी वयम्रु, वंचन- 
व्यत्ययः, एकवचनस्थाने बहुवचन द्रष्टव्यम । अश्लीलभाषणेन हि दुर्गन्‍्धीनि मुखानि भवन्ति, पापहेतुत्वात्‌ । 
नोउस्माक मुखा मुखानि, विभक्तिलोपश्छान्दसः, सुपां सुलुक्‌”'' ( पा० सू० ७४१३९ ) इति लुक्‌। सुरभि 
सुरभीणि करत्‌ करोतु, यज्ञ इति शेषः। कीहृशस्य अश्वस्य ? दिक्राव्ण-, दधाति धारयति नरमिति दि: 
'आह्गमहनजनः किकिनौ लिटू चा ( पा० सू> रेर१७६ ) इति कि: प्रत्ययः। तथा च दि: सन्‌ क्राम्यतीति 
दधिक्रावा, तस्थ नरान्‌ पृष्ठोपरि धारयित्वा क्रणशीलस्य अश्वस्थ, अश्येभ्योषपि हृश्यन्ते' ( पा० सू* ३९४५ ) 
इति वनिप्‌ , विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌' ( पा० सू० ६४४१ ) इति धातोराकार:। पुनः कथम्भूतस्य अख्वस्य ६; 
जिष्णोज॑यनशीलस्य । पुनः कीहशस्य ? वाजिनोथ्वश्यं बजतीति वाजी तस्य, 'वज गतौ” भौवादिकः:, तस्मातु 
'आवश्यकाधमर्ण्ययोणिनि:' ( पा० सू० रे।श?७० ) इति णिनिः | वाजाः पक्षा अस्य सन्‍्तीति वा बाजी। 
'अत इनिठनौ' ( पा० सु० ५१२।११५ ) इति खूपसिद्धि:। अथवा बिनक्तीति वाजी। ओविजी भयचलवयो:' 
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इकारस्याकारश्छान्दस:, वेजनवान्‌, वेगवानिति यावत्‌। ताह्शस्य अश्वस्य संस्काराथ॑ यदश्लीलभाषणं 
कृतवन्तो वयम्‌, तेन नो दुर्ग॑ख्थयुक्तानि मुखानि यज्ञः सुरभीणि करोतु । विख्च, नोउस्माकमायूंपि जीवनानि, 
बहुवचनबलाद बाल्ययौवनवार्धकानि, प्रतारिषत्‌ प्रतारयतु प्रवर्धयतु । 


अत्र ब्राह्मणम्‌--ये यज्ञेअपूतां वाच॑ वदन्ति दक्षिक्राव्णो अकारिषमिति सुरभिमतीमृचमन्ततोउ्वाहुर्वाचमेव 
पुनते नैभ्यः प्राणा अपक्रामस्ति' ( शु० १३२९९ )। प्रसन्‍्न॑ ब्राह्मणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--दधिक्राव्ण:, सर्व प्रपश्न॑ धारयतीति दधि:, दथिः सन्‌ क्राम्यति लोकत्रयं यः स दिक्रावा 
विष्णुस्तस्य, जिष्णो रावणादीनां जेतुरश्वस्थ व्यापकस्य वाजिनोउन्नवतो भगवतोडकारिषं कृतवन्तो 
वयम्‌, स्तवमिति शेष: । तेन भगवत्स्तवेतरवागृव्याहारजनितदौग॑न्ध्ययुक्तानि मुखानि सुरक्षि सुरभीणि करत 
करोतु, भगवानिति शेष:। स एवं नोःस्माकमायूंषि प्रतारिषतु प्रवधेयतु, येन भगवत्तत्त्वज्ञानाय निविध्य॑ 
श्रवणादिक सम्पद्येत । 


दयानन्दस्तु - है राजन, यथाहं द्तिक्राव्गो यो दधीन्‌ पोषकान्‌ धारकान्‌ वा क्राम्यति, तस्य वाजिनों 
जिष्णोर्वस्थेव वीय॑मकारिषम, तथा भवानु नः सुरभ्षि मुखे वीय॑ करन्त आयुषि तारिषत्‌' इति, तदपि 
यत्किश्वितू, गवादेरपि द्िक्रावत्वापत्तेट, वीय॑मित्यस्थाध्याहारस्य निम्मुलत्वाच्च। सिद्धान्ते तु प्रकृतमश्लील- 
भाषणमिति तदध्याहारों युक्त। सुरभि करदिति वचनेनापि दौगन्ध्यहेतुभूतस्याश्लीलभाषणस्याध्याहार: 
श्लिष्यते । किद्ध, कोअ्यं वक्ता? न जीव:, तस्य तथात्वे मानाभावात्‌ | नापीश्चवरः, तस्य मुखाभावेन सुरक्षि- 
मुखप्राथंनायोगात्‌ । नापि तस्यायु: प्रतरणाशंसा युक्ता, तस्य नित्यत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


गायत्री त्रिष्टुब्जगंत्यनुष्टुप्‌ पड्क्‍त्या सह। 
बहत्यु ष्णिहाँ ककृप्‌ स॒चोभिः हाम्यन्तु त्वा ॥ ३३॥ 
६ अजीज किज। 2 ज] 


मन्‍्त्रार्थ - प्रस्तुत और अगले भन्त्र से तोनों रानियाँ तांबा, चाँदो और सोने को सूची से अश्व के शरोर पर 
रेखा करें। हे अश्य ! गायक की रक्षा करने बाला गायत्री छन्द, तीस संख्या बाले प्रतिकूल पदार्थों का निरोधक त्रिष्टुप्‌ 
घन्द, जगत्‌ में बिस्तोणं जगती छुन्द, संसार के ढुःखों के नाशक अलुष्दुप्‌, पंक्ति और बूहती छन्‍्द, संगलमय प्रभात का 
दाता उष्णिक्‌ छन्‍्द और अच्छे पदार्थों बाला ककुप्‌ छम्द सूचियों के द्वारा तुमको श्ान्त करे ॥ ३३ ॥। 


'तिस्ल: पत्न्योडसिपथान्‌ कल्पयस्त्यश्वस्थ सुचीभिलॉहराजतसौवर्णीभिम॑णिसंख्याभिर्गायत्री त्रिष्टुबिति 
हाभ्यां द्वाभ्याम' ( का० श्रौ० २०७१ ) । महिष्याद्यास्तिस्र: पत्यस्ताम्ररूप्यस्वगंमयीमि: सूचीशिः प्रत्येक- 
मेकाधिकशतसंख्याभिरश्वस्य शरीरेअ्से: सुखेन प्रवेशार्थ वितुद्य वितुद्य त्वच॑ जजरां कुयुंरिति सूत्रार्थ:। अश्य- 
देवत्या: घड्ऋच: । आद्या उप्णिक, चतस्रोअ्नुष्टुभ:, परा त्रिष्टुपू। हे अश्व, गायत्री च त्रिष्दयुपू च जगती च 
पड्क्त्या सह बृहती च॒ उष्णिहा सह ककुप्‌ च, एतानि छन्दांसि सूचीभिरेताभिस्त्वां शम्यन्तु संस्कुव॑न्तु। 
विकरणव्यत्ययः, असिपथाथी त्वस्भेदनं संस्कार: । 

अत्र ब्राह्मणमु-यदसिपथान्‌ केल्पयच्ति | सेतुमेव तर?संक्रमणं यजमानः कुरुते स्वग॑स्थ लोकस्य 
समष्ट्च! ( श० १३१०१ )। असे: शासस्य पन्थानोइसिपथाः, तान सूचीभिराौह्यादिभिः कल्पयन्ति । तच्च 
स्वगंस्थ लोकस्थ समष्टचे सब्याप्त्य॑ प्राप्तिताधनं सेतुमेव कल्पयन्ति । 
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अध्यात्मपक्षे - हे अश्व ! व्यापिनों विष्णोर्गायत्यादीनि 8न्दांसि सूचीभिर्गुणसूचयित्रीभिः स्तुतिभिस्त्वां 
शम्यन्तु प्रसादयन्तु । 

दयानन्दस्तु--है विद्वनु, ये विद्वांस: पडवत्या सह गायत्री त्रिष्टुवू जगत्यनुष्टुबुष्णिहा सह बहती ककुप्‌ 
सूचीभिरिव त्वा त्वां शम्यन्तु तास्त्वं सेवस्व' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, गायत्र्यादीनां छल्दसां गानकतृत्वा- 
योगात्‌, गानकतृणां छन्दस्त्वायोगाच्च। तथैव छन्दोरूपे त्रिष्टुभि तापत्रयस्तम्भकत्वमपि न सम्भवत्ति, 
जगत्यश्षामूर्ताया विस्तीणंतापि न सम्भवति। न च विस्तृता क्रिया पडःव्तः, अक्षररूपत्वाच्छन्दसामु | नवा 
छन्दसोष्णिहोष: स्तिह्मयति । न च विद्वांसः सीवनसाधिकाभि: सूचीभियंथा वस्त्राणि सीव्यन्ति, तथा राजानं 
सीव्यच्ति । न च सीवनशमनयों: साहश्यं सम्भवति, परस्परविरुद्धत्वात्‌ ॥ ३३॥ 


हिपंदा. याइचतृष्पदास्त्रिपंदा याइच पदूपंदाः । 
विच्छन्दा याश्व सच्छ॑न्दा: सचीरभिंः शास्यन्तु त्वा | ३४ ॥ 


मन्त्रार्थ -है अश्व ! दो पाद वाले, चार पाद बाले, तोन पाद वाले, छह पाव वाले, छन्दों के लक्षणों से रहित 
अथवा छन्दों के लक्षणों से युक्त ये सभी छन्द सुचियों के द्वारा तुम्हें शान्त करें ३४ ॥ 

द्विपदा:, ढे पदे यासां ता ट्विपदा:, याश्चतुष्पदाश्चत्वारि पदानि यासां ताश्चतुष्पदा:, यास्त्रिपदास्त्रीणि 
पदानि यासां ताः, याश्र पटवदा: षटू पदानि यासां ताः। या विच्छल्दा विगतं छन्दों याभ्यस्ताश्छस्दो- 
लक्षणहीना:, या: सच्जन्दा -छन्दोलक्षणवस्य:, ता: सर्वाःसन्दोजातय:, हे अश्व ! त्वां सुचोभिः: शम्यस्तु संस्कुवन्तु । 
छन्दोदेवता: सूचीभिस्त्वां संस्कुव॑न्तु । 

अध्यात्मपक्षे हे अश्व प्रजापते ! पूर्वोक्ता विविधाःछन्दोजातयः सूचीभिर्गुणगणसूचीभिः स्तुतिभिस्त्वां 
शंम्यस्तु प्रसादयन्तु । 

दयानन्दस्तु --ये विद्वांसः सूचीभिर्या ह्विपदा याश्रतुष्पदा यास्त्रिपदा याश्व षट्पदा या विच्छन्दा याश्र 
सच्छन्दास्त्वां ग्राहयित्वा शम्यन्तु शममं प्रापयन्तु, ता नित्यं सेवस्व” इति, तदपि यत्किख्ित्‌, क्रियासु द्विपदत्वा- 
सम्भवेन तथोक्तें: प्रलापमात्रत्वातु। पदानि वाक्यानि चाक्षरधर्मा:, क्रियाश्व द्रव्यधर्मा इति केन कि 


श्लिष्यते ? ॥ ३४॥ 
महानांम्न्यो रृवत्यो विद्वा आशा: प्रभूव॑रीः । 
मैघींविद्युतों वा: सचोि! दाम्यन्तु त्वा॥ ३५॥ 
सन्त्रा्थ--सहानाम बाली शक्‍बरी ऋचा, रेवत साम वाली ऋचा, सस्पुर्ण विशाएं, सफल यज्ञ कम, मेघों को 


बिजलियाँ और वेदवाणियाँ तुमकों सुत्षियों से शान्त करें ॥ ३५॥ 


महानाम्न्य ऋचः 'शकक्‍्वये इति भण्यन्ते। महन्नाम यासां तास्तथोक्ता:। रेवत्योरपि ऋच:, यासु 
गीयमानं साम रैवतं साम सम्पय्यते | विश्वाः सर्वा आशा दिश:। कीहृश्य आशा: ? प्रभूवरीः प्रभवन्ति सबंभूतानि 
धारयितुं समर्था भवन्ति यास्ताः प्रभूवर्य:। प्रपूर्वाद भवते: 'अन्येभ्योडषपि हृश्यस्ते! ( पा० सू० ३२७५ ) इति 


१, विदा मघत्रन्‌! इत्याद्यास्तिल्न ऋचः शकवरय॑ इति काण्वभाष्ये सायणाचार्य: । 
श्ड 
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वनिप्‌ ऋचतेभ्यों डीप' ( पा० सू० ४१४ ) इति डीप, वनों रचा ( पा० सू० ४१७ ) इति नकारस्य 
रेफादेशे पू्व॑सवर्णदीघत्वे च॒ 'प्रभूवरी:” इति रूपम्‌। मैघी:, मेघे भवा मैध्य:--अत्रापि पूर्व॑सवर्णदी्ध: । मेघोत्या 
बिद्यत:। वाचो वेदरक्षणा:। अन्या अपि एताः सर्वाः सूचीभिस्त्वां है अश्व ! शम्यच्तु संस्कारेण प्रजापतियौग्य॑ 
हृवि: कुरव॑न्तु । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्वोक्ता: सर्वा अप्येता वाचः सूचीभि: स्तुतिभिस्त्वां शम्यन्तु । 

दयानन्दस्तु-- हे जिज्ञासो, सूचीभिर्या महानाम्त्यों रेवत्यो बहुधनयुक्ताः प्रभूवरीबिश्वा आशा मैघीविद्युत 
इत च वाचस्त्वां शम्यन्तु तास्त्वं गृहाण” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, महानाम्ल्यः का इत्यनुक्ते:। रेवत्यश्व का: ? 
धनयुक्ता: प्रभुत्वयुक्ताश्व स्त्रियोषपि भवस्त्येव । मूले इबशब्दप्रयोगो४पि नास्ति | विद्युत इवेति वाचो विशेषणत्व- 
कल्पतमपि निर्मूलमेव ॥ ३५॥ 


नायसस्‍्त पत्नयों लोम विचिन्वन्तु मनीषयां । 
देवानां पत्नयों दिश॑ः सचीभिः दास्यन्तु त्वा ॥ ३६॥ 


मन्त्रार्थ -हे अश्व ! पतिव्रता नारियाँ बुडिपुर्वक तुम्हारे छोमों को प्रथक्‌ करें, देवताओं की पत्नियों के रूप 5 
पालित विशाएं सू्चियों के द्वारा तुम्हें शान्त करे ॥ ३६ ।॥। 

हे अश्व ! नायों नृणामपत्यानि स्त्रियस्ते तव लोग रोमाणि मनीषया मनस इच्छया मनसः पर्यालोचनेन 
विचिन्वस्तु पृथक्कुव॑न्तु । लोमेति जातावेकवचनम्‌, विभक्तिलोपो वा। कीहृश्यों नाथ॑:? पत्व्यः, यजमानभार्या 
महिष्याद्या: । पत्यु्नों यज्ञसंयोगे! ( पा० सु० ४४१३३ ) इतीकारस्य नकारे नान्तत्वाद्‌ झीपू। देवानामिद्धादीनां 
च पत्नयों दिशः प्राच्यादय: सूचीभिस्त्वां शम्यन्तु। 

अध्यात्मपक्षे--है अश्व व्यापिन्‌ प्रजापते, नार्यों मानुष्यः पत्लयों यज्ञसम्बन्धिन्यों मनीषया स्नेहवत्या 
बुद्धबा ते तव लोम लोमानि लोमतुल्याः शक्तीविचिस्वन्तु अन्विच्छन्तु, ते लोम एकमपि लोम अन्विच्छन्ति, 
एकस्य लोम्नोडपि क्ृताथंताप्रयोजकत्वात्‌ | देवानां पत्नयों दिशश्न सर्वाः सुचीभिः सौन्दर्यमाधुय॑वर्णयित्रीभि: 
स्तुतिभिस्त्वा शम्यन्तु । 

दयानन्दस्तु -हे विदुषि, या: कुमार्यों मनीषया ते लोमानुकुलवचनं विचिन्वन्तु सख्वितं कुबंन्तु, ता 
देवानां नाय॑ः पत्यो भवन्तु। हे कुमारि, या देवानां पत्यो भूल्वा सूचीभिरबुसन्धानक्रियाभिदिश इब शुद्धा 
विदुष्यः सब्ति, तास्‍्त्वा शम्यन्तुः इति, तदपि यत्किश्ितू, लोमपदस्यानुक्षल॒बचनाथंत्वे मानाभावात्‌ | 
सूचीशब्दस्थानुसन्धानक्रियाथ्थतापि चिन्त्या, निमुंलत्वात्‌ ॥ ३६॥ 


रजता हरिंणीः सीसा युजों युज्यन्त कर्मेभिः 
अद्व॑स्य वाजिनस्त्वचि सिर्माः शम्यन्त शम्य॑न्तीः ॥ ३७ ॥ 
मन्त्रार्थ--चाँदो, सुवर्ण और सीसे की सूचियां संयुक्त होकर इस कायं में लगी हैं। ये अश्व का संस्कार करती 
हुई वेगबान्‌ अश्व की त्वचा में शास्तिपुर्वंक रेखाएँ खीचती हैं ॥॥ ३७ ॥ 


रजता रजतमय्यो हरिणीहँरिण्यः सुवर्णमय्यः सीसा: सीस॑ ताम्रमु, व्ष्यमाणश्रुत्यनुरोधात्‌ । सूचीनां 
दिग्रूपत्वादश्वसंस्का रक्षमत्वमु | ता: सूच्यो5श्वदेहे सीमाकरणलक्षणैः क्मभिर्युज्यन्ते योग प्राप्तुवन्ति, सीमाकरण- 
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योग्या भवस्तीत्यर्थ:। कीहश्यस्ताः ? युजः सहयोजनाः, एकीभूता इत्यर्थ:। ता: सूच्यो वाजिनो वेगबतोअश्वस्य 
त्वचि सिमाः सीमारेखाः शम्यन्तु सम्यक्‌ कुव॑न्तु | सिमाशब्दः सीमापर्याय: । कीहृश्यस्ता: सूच्य: ? शम्यस्त्यो 
ह॒वि: संस्कुर्वाणा: । 

अत्र ब्राह्मणस्‌ --सूचीभिः कल्पयन्ति । विशों वै सूच्यो राष्ट्रमश्वमेधो विश चैवास्मिन्‌ राष्ट्र च समीची 
दधति हिरण्मय्यो भवन्ति तस्‍्योक्त ब्राह्मणघ' ( श० १शर१०२ )। नत्य्यः सूच्यों भवन्ति | लोहमथ्यो र॑जता 
हरिण्यो दिशों वै लोहमय्यो5वान्तरदिशों रजता ऊर्ध्वा हरिण्यस्ताभिरेवैन॑ कल्पयन्ति तिराश्रीभिश्रोर्ध्वाभिश्च 
बहुरूपा भवन्ति तस्माद्रहुरूपा दिशों नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपा दिशः” ( श० १३२।१०३ )। दिशः 
सूच्य:, बहुत्वात्‌ क्ुद्र॒त्वाच्च | ता लोहमय्यस्ताम्रमय्यो रजतमय्यो हिरण्मव्यः । एतदनुरोधादेव मन्त्रस्थसीसशब्दस्य 
ताम्र एवार्थ:। सूच्यश्चैता दिग्नवा:। तत्र दिशों लोहमय्यः, अवान्तरदिशों रजतमय्यः, ऊर्ध्वा हरिण्य: सुबर्ण- 
मय्य: । तिरअश्रीभिरूर्ध्वाभिश्व दिशो बहुरूपा भवस्ति | 

अध्यात्मपक्षे - है अश्व ! रजता रजतमय्यो राजस्यः, हरिणीहैरिण्य: सात्विक्य:, सीसास्ताम्रमय्य- 
स्तामस्यो नानाविधाः सुच्यन्ते । गुणसूचिकाः स्तुतयों युजाः पापापनोदनपुण्याज॑नात्मकै: कमंभिरेकीभुता: । 
बाजिनो वेगवन्तोउश्वस्थ व्यापिनस्त्वचि स्वरूपे सिमाः मर्यादारूपा युज्यस्ते। शम्यन्तीः शम्यन्त्यः स्तोतृणां 
हृदयानि संस्कुर्वाणा: शम्यस्तु भवन्तं प्रसादयस्तु । पूर्वोक्तिषु मन्त्रेष्वश्चपदेनाशनाद्‌ व्यापनाच्च जीवोध्प्यश्व 
उच्यते । भगवत्स्तुतिरूपाभिः सुचीभिः सो5पि संस्क्रियते । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्या:, तत्र सुशिक्षिता: स्वयंवरा भूत्वा स्त्रीपुरुषा: स्वेच्छया परस्परस्मिन्‌ प्रीता 
विवाह कुर्वन्ति, ते भद्वान्‌ लावण्यगुणस्वभावयुक्तान्‌ सन्‍्तानानुत्याय्य सदा नन्दन्तीति भावाथ:। यथा स्वयंवरा 
वाजिनोडश्वस्य त्वचि संयुज्यन्ते, तथा कमंभी रजता हरिणीः सीसा ग्रुजः शम्यन्ती: सिमा हच्यान्‌ पतीन्‌ प्राप्य 
शम्यन्तु' इति, तदस ज्ञतमेव, मूले स्वयंवराबोधकपदाभावात्‌ । त्वकपदस्थ वस्त्रार्थताप्यसिद्धेय । रजतशब्दस्थानु- 


से 
रागार्थतापि चिम्त्मैव | सीसशब्दस्य प्रेमार्थंतापि निमूलैव ॥ ३७ ॥ 


कविद यव॑भन्तो यत्र॑ चिद्यथा दान्त्य॑नुपर्व॑ वियूय । 
इहेहषां कृणुहि भोज॑नानि ये बहिषो नमर्जक्ति यजन्ति ॥ ३८ ॥ 


मस्त्राथ--हे सोम, जिस प्रकार इस लोक में बहुत यवधान्य से सम्पन्न किसान यव से पूर्ण शल्य को अलग 
करके शीघ्र काटता है, उसी तरह से अल्प मात्रा में रहने पर भो तुम्त देवगणों के प्रिय हो, इस यजमान के लिये नाना 
प्रकार की भोजन साम्प्री इकट्ठी कर दो । कुझा के आसन पर बंठे ऋत्निकृगण हथि छक्षण वाले अन्न से याज्या का नाम 
लेकर याग करते हैं ॥ २८ ॥ 


सोमदेवत्या अनिरक्ता त्रिष्टुप्‌। हे सोम ! यथा यवमल्तो बहुयवसम्पन्ता: कृपीबला: कुविद्‌ बहुले 
सर्व यवमयं ससस्‍्य॑ चिद्‌ विचाय॑ अनुपुरवंघ॒ आलुपृव्येण वियूय प्रृथवकृत्य अर क्षित्र दान्ति लुतन्ति, तथा एपां 
यजमानानां सम्बन्धीनि भोजनानि भोज्यानि वस्तूनि, इह अस्मिस्तेव यजमाने कृणुहि कुर। केषामेषास ? ये 
बहिंष उपरि स्थिता नमर्जक्ति यजन्ति हविल॑क्षणमन्नमादाय याज्यामभिधाय यजन्ति | दशमे द्वा्निशत्तमे 


व्याख्यातेयमृक्‌ ॥ रे८॥ 
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करंत्वाउपच्छंचंति कस्त्वा विद्वास्ति कस्त गात्रांणि शम्यति । 
क उ॑ ते शमिता कवि: ॥ ३९ ॥ 


प्रन्त्रार्थे--अ्रस्तुत मन्त्र से अश्य का विशसन किया जाता है -है अश्वाभिमानों जोब ! प्रजापति तुम्हें छिन्न, 
अर्थात्‌ माया से पृथक्‌ करते हैं, प्रजापति तुम्हें आवरण रूप त्वचा से परृथक्‌ करते हैं, प्रजापति तुम्हारे भावी जन्मों के 
शरीरों को शान्त करते हैं, ज्ञानों प्रजापति तुमको शक्ति प्रदान करते हैं ।। २३९ ।॥ 


अश्व॑ विशास्त्यनुवाकेन कस्त्वा छच्तीति” (का० श्रौ० २०७६) । षडुऋचेनानुवाकेन अश्व॑ विशास्ति अश्वोदरं 
पाट्यति मेदस उद्धरणाय। अरे वपाया अभावादुदरमध्यस्थानं स्त्यानं घृताभ् घनं श्वेतं मांसं मेद इति 
सूत्राथं:। अश्वदेवत्या: पड ऋच: । आद्या गायत्री । शिष्टा अनुष्टुभ: । हे अश्व, कः प्रजापतिः, त्वा त्वामाच्छचति 
आच्छिनन्ति | 'छो छेदने” 'ओत: श्यनि! ( पा० सु० ७३७१ ) इत्योकारलोप:। हे अश्व ! कः प्रजापतिस्त्वां 
विशास्ति त्वचा वियोजयति। ते तब गात्राण्यज्भञानि शम्पति शमनेन संस्कारेण ह॒विर्भावमापादयति। 
क उ कश्न प्रजापतिरेव कविमेंधावी क्रान्तदर्शनों वा ते तब शमिता शमयिता शामित्रक्म॑ करोति। 
स एवं सर्व॑ करोति नाहमित्यर्थ:। प्रश्नाथंक आक्षेपार्थकों वा किशव्द:। कोड्य॑ मनुष्यस्त्वामाच्छचति ? 
न कश्चिदपीत्यथं: । कस्त्वा विशास्ति ? कश्न ते मात्राणि शम्यति ? कड़ा ते शमिता कविः? न 
कश्चिदित्यभिप्रायः | उः पादपुरण: । 
अध्यात्मपक्षे -हे अश्व व्यापित्‌ भोक्तः ! कस्त्वा आच्छिनत्ति ? न को5॑पि छेत्तुं समर्थ, अच्छेयत्वात्‌ । 
कस्त्वां विशास्ति त्वगुत्पाटनं करोति, तव शरीराद्‌ भिन्नत्वातु। कस्ते गात्राणि शम्यति संस्करोति, 
असंस्कायंत्वात्‌ । कविमेंधावी ते तव शमिता हन्ता । अच्छेद्योब्यमदाद्योअ्यमक्लेद्योइशोष्य एवं च! ( भ० गी० 
२२४ ) इति गीतीक्ते: । 
दयानन्दस्तु-- हे अध्येतः, त्वा क आच्छथति, कर्त्वा विशास्ति, कस्ते ग्रात्राणि शम्यति, क उ ते शमिता 
कविरध्यापकोउस्ति” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, प्रश्नाथ॑त्वे प्रतिवचनस्यापि वक्तव्यत्वापातात्‌ । अन्यत्‌ सब 
वेदबाह्ममेव, स्वाभ्यूहितत्वात्‌ ॥ ३९॥ 


ऋतव॑स्त ऋतथा पर्व शसितारो विशांसतु । 
सवत्सरस्थ तेज॑ंसा हामीभिः शस्यन्तु त्वा॥ ४० ॥ 


मन्‍्त्राथ-- सत्यमयो णोगश्ञाक्तियाँ तुम्हें शान्ति देती हैं। वे समय सभ्य पर प्रजापति के तेज से शान्तिप्रद 
पोगक्रियाओं के द्वारा तुम्हारी कर्म-प्रन्भियों को काटती हैं। सत्यमयी योगशक्तियाँ तुमको शान्त करती हैं ॥ ४० ॥ 


यस्मिन्‌ पक्षे कस्त्वा प्रजापतिस्त्वाच्छचतीति व्याख्यातम, तस्मिन्‌ पक्षे व्याख्यायते -हे अश्व, ऋतव 
ऋतुदेवा: शमितार ऋतुथा ऋतौ ऋतौ काले काले ते तब पव॑ पर्वाणि अस्थिग्रस्थीनु शमीभि: कर्मभिविशासतु 
विशासनेन भिन्नानि कुव॑न्तु | केनापरेण संवत्सरस्य संवत्सरात्मकस्य कालस्य तेजसा | किग्न, ऋतवस्त्वा शम्यन्तु 
पर्ब॑विशसनेन हविः सम्पादयन्तु । प्रजापतिः संवत्सरात्मक ऋतवश्च तदंशभूता ऋतुथा ऋतौ ऋतौ संवत्सरस्य 
तेजसा तब पर्वाणि अस्थिप्रस्थीन्‌ शमीभि: कमंभि: शम्यन्तु । हे अश्व, कर्त्वां विशसितुं समर्थ इति प्रश्नाथंकत्वे 
त्वेव॑ मन्त्रार्थो ज्ञातव्य:--ऋतवो देवास्ते शमितार इति | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे--हे अश्वभोक्तस, पारमार्थिकदृष्टया शरीरादिशुत्यस्थ तंब नास्त्येव छेदनादिक॑ यद्यपि, 
तथाप्याध्यासिकसम्बन्धेन व्यावहारिकद्ष्टया तु ऋतव ऋतुदेवता ऋतुथा यथाकार्ल शमितार:। ते संवत्सरस्य 
तेज॑सा शमीभिः कमंभिस्त्वा शम्यन्तु संस्कुव॑न्तु । एवं संस्कृत: सन्‌ बद्मात्मसाक्षात्कारेणं कृतार्थतामेष्यति । 

दयानन्दस्तु-- है विद्याथितः, यथा ते ऋतवः: पर्वेव शमितारो<्ध्येतारं विशासतु संवत्सरस्य तेजसा 
शमीभिस्त्वां शम्यन्तु, तास्त्व॑ सदैव सेवस्व” इति, तदपि यत्किश्ित, अध्यापकाध्येतृबोधकपदयोमुूले3- 
भावात्‌ ॥ ४० ॥ . ह 


अर्धमासाः परूए/षि तू सासा आच्छ॑चन्त वम्य॑न्तः । 
अहोरान्नाणि मरुता बिलिंष्ट!! सुदयन्तु ते।॥४१॥ 


मन्‍्त्रार्थ हे अश्वाभिमानी जीव ! तुमको श्ञान्त करते हुए ऋत्विज़ों की घोगसाधना के मास, पक्ष आदि 
तुम्हारी क्म-प्रन्थियों को काटते हैं। दिन-रात और प्राणाभिमानी देवता तुम्हारे श्ञान्ति:व कर्मों को न्यूनता को पूर्ण 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 2 

हे अश्व ! अध॑मासाः पक्षा मासाश्च ते तव परूंषि पर्वाणि, 'ग्रन्थिा पर्वपरुषी' ( अ० को० २४१६२ ) 
आच्छचन्तु छिन्दन्तु । कि कुव॑न्तः ? शम्यन्तः शमनेन संस्कारेण ह॒विर्भावमापाश्यन्तः। किद्व, अहोरात्राणि 
अहोरात्राभिमानिनों देवा मर्तश्च देवास्ते तव विलिए्टं विशेषेणाल्पमड्भमु, लिश अल्पीभावे”, सूदंयस्तु सन्दधतु, 
धुद क्षरणे' इति चौरादिकस्थ। प्रकृते तु सब्धानार्थ:, क्षरणायें वैयर्थ्यापत्ते:। अध॑मासाय्ंधिष्ठातृदेवा, एंव 
ग्राह्मा:, स्वतस्तेषां जडत्वे कार्यंव्यापृत्ययोगातु । | 

अध्यात्मपक्षे--हे अश्व भोक्तः, अर्धमासा मासाश्च पक्षायरधिष्ठातृदेवास्ते तव परूंष्युग्राणि कर्माणि शम्यन्तः 
संस्कुव॑न्त आच्छचन्तु छिन्दन्तु नाशयन्तु। अहोरात्राणि मस्तश्च ते तक विलिष्टं विशिष्टां न्‍्यूनतां व्यज्भतां 
सूदयन्तु निर्मुलयन्तु । ह ह 

दयानन्दस्तु- है विद्याथिनु, अहोरात्राणि अध॑मासा मासाश्च परूंषीव ते शम्यन्तो मर्तों न आक 
न्याच्छघन्तु । ते तब मासा विलिष्टं .सूदयन्तु! इति, तदपि यत्किश्वितु, आयुर्दुव्यंसनशब्दयो मूंले3भावेन 
स्पष्टमसज्भते: ॥ ४१॥ ह - ' ह 


दैव्या अध्वर्यवस्त्वा5अच्छच॑न्तु षि च॑ दासतु । 
- गात्रांणि पवंशस्त सिर्माः कछृष्वन्त शम्य॑न्तो: ॥ ४२ ॥ 


सन्त्रार्थ - दिव्य शक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञानयज्ञ के कर्ता अध्यर्य तुम्हें देहाभिमान से छुड़ाते हैं और 
उपदेध् देते हैं। संस्कार करती हुईं दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे स्थूछ, ुक्म और कारण शरीरों को सकक्त क्ंबनन्धनों के. 
साथ विष्णु में छीन कर दें ॥ ४२ ।। 2 श 


हे अश्व, दैव्या देवानामिमे दैव्या:, दिव्या: येउध्वय॑वोीअश्चिप्रभूतम:, अश्विनौ वै देवानामध्वर्यूं” ( श० 
११८२२२ ) इति श्रवणात्‌ । त्वा त्वामाच्छचन्तु आच्छिन्दन्तु। वि च शासतु चकारो भिन्नक्रमः । विशासतु 
ह॒विर्भावमापादयन्तु । किब्व, ते तब गात्राणि गात्रेषु, विभक्तिव्यत्यय:, शरीरेषु पर्वशः परवेणि प्॑णि सिमाः 
सीमा मर्यादा: कृण्वन्तु कृरव॑न्तु । कीहशीः सिमा: ? शम्यल्ती:, मर्यादादर्शनेन शमन॑ कुर्वाणा: संस्कुर्बाणा वा। :..... 
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अध्यात्मपक्षे--हे अश्व साधक, दैव्या देवसम्बन्धिनोडध्वयंवः, त्वा त्वामाच्छचन्तु अनात्मतादात्म्याई 
वियोजयन्तु प्रथक्कुव॑न्तु, विशासतु विशेषेण शासतु ब्र्मात्मतत्वमुपदिशन्तु | गात्राणि मुखपादादीनि तदुपलक्षितं 
स्व॑मनात्मजातं सिमा: क्ृष्वन्तु शमोत्पादनेन आत्मानात्मनों: सीमाः कुर्व॑न्तु । 

दयानन्दस्तु-- हि विद्याथिन्‌ विद्याथिनि वा, दैव्या अध्वयंव आत्मनोरअडहसाख्य यज्ञमिच्छन्तस्तव दोषान्‌ 
छिन्दन्तु वि च शासतु उपदिशन्तु च। परव॑शों गात्राणि परीक्षन्ताम्‌ | सिमा: प्रेमबद्धा: शम्यन्तीर्दृष्टस्वभाव॑ 
वारयन्तीः सत्यो मातरोउप्येवं शिक्षां कृष्वन्तु' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अहिसाख्यस्य यज्ञस्थ श्रौतसूत्रेष्वप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । दोषान्‌ परीक्षन्तामु, मातरः शिक्षामित्यादिपदानां मूलेभावेन ताहशा्थेस्थ बलात्कृतत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 


चौस्तें पृथिव्यस्तरिक्षं वायुश्छिद्र पृणातु ते । 
स॒यस्त नक्षत्र: सह लोक॑ कृणोतु साधुया ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रार्थ- स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष तुम्हारे छिद्र को पूर्ण करें, वायु तुम्हारे घिद्र को पूर्ण करे, नक्षत्रों सहित 
सूर्य देवता तुम्हें श्रेष्ठ छोक प्रबान करें ॥ ४३ ॥॥ 

हे अश्व, द्यौर्चलोकः पृथिवी अन्‍्तरिक्ष॑ लोकत्रयाभिमानिनों देवा अग्निवायुसूर्या वायुरन्यो४पि शरीरस्थः 
प्राणादिस्ते तब छिद्रं परणातु पृणन्तु पूरयच्तु, वचनव्यत्यय:, न्यूनतामपनीय साज्जतामापादयल्तु । नक्षत्ररश्रिन्यादि- 
नक्षत्रणण: सह सूर्य: सविता ते तब साधुया साधुं समीचीनं छोके कृणोतु करोतु, सुपां सुलुक ( पा० सु० 
७१३९ ) इति विभक्तेयादिश: । नक्षत्रसहितः सूय॑स्तुभ्यमुत्तमं छोक ददात्वित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे -है साधक, द्युलोकपृथिव्यन्तरिक्षाधिष्टातारों देवा वायु: सूत्रात्मा च ते तव च्छिद्रिं व्यज्भतां 
पृणातु पृणस्तु पूरयस्तु । नक्षत्र: सह सूय॑स्ते तब साधुया साधू छोक॑ कृणोतु करोतु। 

दयानन्दस्तु- है शिष्येइध्यापिके वा, यथा दो: ृथिव्यन्तरिक्ष वायु: सूर्यो नक्षत्र: सह चन्द्रश्न ते 
छिद्रमिन्द्रियं परणातु । ते तव व्यवहारं साध्नोतु तथा ते तब साधुया साथू सत्य लोक॑ दर्शनीयं कृणोतु' इति, 
तदपि न मनोज्ञस, छिद्रशब्दस्पेन्द्रियाथकत्वे मानाभावात्‌ । न चेन्द्रियस्थ पूरणमपेक्षितम्रु, पूर्णस्यैद परमात्मना 
निर्मितत्वातू, न च पृणातेव्य॑वहारसाधनाथंता, लोकोर्डप स्वत एव दर्शनीय इति तत्कारणानुपपत्ते:। सिद्धान्ते 
तृत्तमलोकप्रापणमेव लोककरणम््‌ । न च त्वया लोकान्तरप्राप्तिरभ्युपेयते ॥ ४३ ॥ 


. कक +), 9 | | 
का ते परेंभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेन्यः। 
शमस्थभ्यों सज्जभ्यः शम्व॑स्तु तलब तब॑ ॥ ४४ | 
सन्‍्त्रार्थ--तुम्हारी ज्ञानेन्द्रियाँ विषयों से दुर होकर तुम्हें सुख प्रधान करें, तुम्हारी कर, चरण आदि कसेन्द्रियां 
भो सुल प्रदान करे, अस्थियों से और सज्जा से भी तुम्हें सुख बिले, तुम्हारा सारा शरीर ज्ञाम्ति ओर कल्थाण का 
सम्पादन करे ॥ ४४ ॥। 
हे अश्व, ते तव परेभ्य उच्चेभ्यो गात्रेभ्यः शिरआद्यवयवेभ्य: श॑ सुखमस्तु । अवरेभ्यो5्ध:स्थेभ्यश्र 
पादादिश्यों गाज्ेभ्यः शमस्तु। अस्थभ्यस्तव अस्थिभ्यश्न शं सुखमस्तु, अस्थिदधिसक्थ्यक्षणामनडुदात्त' 


( पा० सू० ७१७४ ) इत्यनुवृत्तो 'छत्दस्यपि हृश्यते! ( पा० सु० ७१॥७६ ) इत्यनेन हलादावप्य स्थिशब्द- 
स्थानडडादेश: । मज्जभ्यः पृष्ठधातुम्यः शं सुखमस्तु । श॑ चास्तु तव तस्वै कि बहुना तब तल्वै तस्वाः सर्वस्यापि 
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शरीरस्य शमु सुखमेवास्तु । 'षष्ठर्थे चतुर्थी बाच्या" ( पा० सु० रहे६२, वा १ ) इति षष्ठर्थ चतुर्थी । 
उ एवार्थें । 

अध्यात्मपक्षे--है साधक, ते तव परेभ्योड्वरेभ्यश्र गात्रेभ्य: शमस्तु, अस्थिभ्यो मज्जभ्यश्व शमस्तु, 
तव तन्वा: शमस्तु, येन शुद्धः संस्कृत: सतत पुरुषार्थयोग्यो भवेः । 

दयानन्दस्तु-- है विद्यामिच्छो, यथा पृथिव्यादितत््व॑ तब तन्‍्वै शमस्वु परेभ्यो गात्रेभ्यः शमवरेभ्यो 
मध्यस्थेभ्यो निकृष्टेम्यों वा गात्रेभ्यः शमस्तु । अस्थभ्यो मज्जभ्य: शमस्तु। स्वकीयैरत्तमगुणै: कर्मस्वभावै- 
रध्यापकास्ते शद्धूरा भवन्तु” इति, तदपि यत्किख्ित्‌, अन्तिमभागस्य निमूंलत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 


कः स्विदेकाकी च॑रति क उ स्विज्जायत्‌ पुनः। 
किए स्विद्धिमस्थं भेषज कि वावप॑न महत्‌ ॥ ४५ ॥ 


सम्व्रार्थ -कौन अकेला विचरता है? कौन फिर प्रकाश पाता है? हिम को औषधि क्‍या है ? सबसे बड़ा 
क्षेत्र कौनता है? ॥ ४४ 0 


प्राग्वपाहोमाड्ोताहध्वर्यू च॒ सदसि संवदेते चतसूनिः कः स्विदेकाकीति! ( का० श्रौ० २०७१० )। 
वपाहोमात्‌ प्राक्‌ चतसुभिऋष्भि: पूरव॑वदृक्तिप्रत्युकतया सदो मध्ये गत्वा होता अध्वयुंश्र संवाद कुरुत ड्ति 
सूत्रार्थं: । अष्टादश ऋचों ब्रह्मोच्रसंज्ञा:। ऋत्विजां परस्पर ब्रह्मणो ( वेदस्थ ) वन ब्रह्मोच्म । बद: सुपि 
क्यप्‌ चा ( पाए सू० श११०६ ) इति क्यपि, वचिस्वपियजादीनां किति! (पा० सू० ६११५ ) इति 
सम्प्रसारणे रूपमु। आद्याश्चतललः को स्विदित्याद्याश्चतत्रोध्नुष्ट्भ:, शिष्टास्त्रिष्टुभः । इयमृगत्रैवाध्याये 
नवम्यां व्याख्याता, तद्ददत्रापि व्याख्येया ॥ ४५॥ 


९ 4 >े 
सु एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायतें पुन । 
अग्निहिमस्थ॑ भेषजं भूमिरावपन॑ महत्‌ ॥ ४६४ 


मस्त्रार्थ--सुर्य, ज्योतिस्वरूप ब्रह्म अद्वितीय होकर सर्वत्र ध्याप्त हे, वह अकेला अपनो घुरी पर घूमता है । 
चन्द्रमा पुनः पुनः प्रकाश पाता है, अथवा मन बार-बार नवीन होकर प्रकाशित होता है। अग्नि हि की ओषध है | 
ज्ञानाग्ति से अज्ञानरूपी हिम दुर होता है और भूलोक कर्मबीज को बोने का सबसे बड़ा क्षेत्र है ॥ ४६॥ 


पूव॑स्थामृचि होता<ध्वयुँ पृष्छति । तमुत्तरयज्ञाहाध्वयुं: सु एकाकीति । इहैवाध्याये व्याख्याता, 
तद्गदिहापि व्याख्येया ॥ ४९॥ 
कि स्वित्‌ सूर्य सम ज्योति: किए! संमद्रसम 0 सर: । 
कि स्वित्‌ पृथिव्य वर्षीय! कस्य मात्रा न विंद्यत ॥ ४७ ॥ 


मस्त्रार्थ--सुर्य के समान ज्योति क्या है ? समुद्र के समान विस्तृत सरोबर कोन सा है? पृथ्वी से सहान्‌ क्या 
है ? किसका परिमाण नहों है ? ॥ ४७ ॥ 


शुब्लयजुर्वे दस हिता [ अ० २३ 


अध्वयुहोतारं प्रच्छति--हे होत:, स्विदिति वितर्के। सूर्यंसमं सूयंमण्डलतुल्यज्योतिस्तेज: कि तद्‌ ब्रूहि । 
समुद्रसम॑ सरस्तडागः कि स्वित्‌ । पृथिव्यै पृथिव्या: सकाशाद वर्षीयोइतिशयेन बुद्ध वर्षीयः, प्रियस्थिरस्फिरो'/ 
( पा० सू० ६४१५७ ) इत्यादिता वर्षिरादेश:। तत्र इकार उच्चारणार्थ:। कस्य मात्रा परिमाणं 
ने विद्यते ॥ ४७॥ 


ब्रहय सूर्यसस. ज्योतियों: संमद्रसंत९! सरः। 
इन्द्रं! पृथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विंययते ॥ ४८ ७ 


मन्त्रार्थ सूर्य के समान ज्योति ब्रह्म है, चुछ्धोक समुद्र के सान सरोवर है, अणिमा आवि ऐश्वर्यों से युक्त 
इन्द्र चसुन्धरा से महात्‌ है। बशोसयी गाय और बेदवाणी की फोई मात्रा (परिसाण) नहीं है ।। ४८ ॥ 

अध्वयूं होता प्रत्युत्तरयति- ब्रह्म त्रयीलक्ष्ण पर च सूर्यसम॑ ज्योतिः। द्यौ: समुद्रसम॑ सरः। पृथिव्यै 
पृथिव्या: सकाशात्‌, विभक्तिव्यत्यय:, इच्ध: सूर्यों वर्षीयान्‌, ग्रोपवेतोर्मान्रा परिमाणमियत्तया परिच्छेदों न 
विद्यते, यज्ञहेतों: पयोघुतादिहृविषों' धारकत्वात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- ब्रह्म वेदान्तवेद्य॑ सत्यज्ञानादिलक्षणं ब्रह्म सुयंसम॑ ज्योति, यथा प्रकाशयत्येक: कृरत्स्त॑ 
लोकमिम रवि: | क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्त॑ प्रकाशयति भारत ॥' ( भ० गी० शशेरे ) इति गीतीोक्ते:। 
द्यौदुकोकः समुद्रतुल्य॑ सरो जछाशयः, तस्य विस्तृतत्वानू, जछाधारमेघसूयधारत्वाच्च। इच्ध आदित्य- 
मण्डलान्तगंतः पुरुषः पृथिव्या वर्षीयान्‌ बृहत्तरः, 'आदित्याद भूमिर्जायते' इति सूर्थोपनिषच्छु ते: । गोः परस्था 
बाचो मात्रा परिमाणं न विद्यते, सबंप्रपद्बजननीत्वात्‌। अनादिचिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व॑ यदक्षरम्‌ । विवर्ततेड्थे- 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥7 ( वा० प० १११ ), न सो$स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाह्ते । अनुविद्धमिव 
ज्ञानं सर्व॑ शब्देन भासते ॥7 ( वा० प० ११२३ ) इत्युक्ते: । 

दयानन्दस्त्वस्मिन्‌ प्रश्नोत्तरे एवमाहं-हे विहवत्‌ ! कि स्वित्‌ सूरयंसमं ज्योति: ? हे जिज्ञासों ! ब्रह्म 
बृहत्‌ सर्वेभ्यों महद्‌ अनन्तसूयंसमं ज्योति: प्रकाशकम, समुद्रसम सरो थौः, पृथिव्ये वर्षीयानिद्धः सुयय:, गोर्बाचो 
मात्रा न विद्यते' इति, तदष्ययुक्तम्‌, उपपत्त्यनुक्ते, कात्यायनविरोधाच्च ॥ ४८ ॥ 


पच्छामि त्वा चितयें देवसख यदि त्वमत्र सनंसा जगन्‍थ। 
येष विष्ण॑स्त्रिषु पदेष्वे्टस्तेष विदव भुवनसाविवेशाँ३॥ ॥। ४९ ॥ 


मन्त्रार्थ-ब्रह्मा प्रश्न करता है कि हे सिश्रदेव ! ज्ञानप्राप्ति के लिये तुमसे प्रश्न करता हैँ । यदि तुम ठीक 
पे जानते हो तो बताओ कि व्यापक परमात्मा जिन तीत पदों में पूजा गया है, कया उनमें सम्पूर्ण संसार प्रत्रिष्ट 


हुआ १ ॥ ४९ ॥ 

ज्ह्यौदंगाताराच पृषच्छामि ल्वेति' ( का० श्रौ० २०७११ )। ब्रह्मोद्गातार पृच्छति -चकारा- 
उचतुर्भिऋंग्भिब्रंद्योदगातारी सदोमण्डपे संवाद कुरुतः पू्व॑बदुत्तिप्रत्युकत्येति सुत्रार्थ: । बह्मोद्गातारं पृषछति-- 
हे देवसख, देवानां सखा देवसखस्तत्सम्बुद्री, राजाहःसखिभ्यष्ट्च! ( पा० सू० ४४९९ ) इति टचि रूपम्‌ । 
हे देवानां मित्र उदंगातः, त्वा त्वां चितये ज्ञानाय अहं पृचष्छामि, न विजिगीषार्थमिति भाव: । अन्न मल्कृते प्रश्ने 
पृष्ट: सत्‌ मनसा प्रश्नविवेचनाय सुक्ष्मानर्यातु जगन्थ ७4 जानासि, गर्मेलिंटि रूपमु । गतिज्ञानिम । कि पृच्छसीत्यत 


म० ४९-५१ ] वेदांथ॑पारिजातभाष्यसहितां ११३ 


आह--विष्णुव्यापनशीलों यज्ञों येषु त्रियु पदेषु गाहंपत्याहवनीयदक्षिणाग्तिषु, एष्ट आसमल्ताद यागेन 
इष्टस्तपितः, यजेनिष्ठायां रूपस्‌ | तेषु त्रिषु पदेषु विश्व॑ं सर्व॑ भुवतमाविवेश ? प्रविष्टमूत नेति प्रश्तः। 
भुवनमाविवेशा ३ ॥ इति प्रश्नेषु प्लुत:॥ ४९ ॥ 
अपि तेष॑ त्रिषु परदेष्व॑स्मि येषु विश्व भुवंनमाविवेश् । 
स्॒यः परयमि पृथिवीमृत द्यामेकनाम्लेन दिवो अस्य पष्ठ॒म्‌ ॥ ५० ॥ 
सन्‍्त्रार्थ--उदगाता का उत्तर -ईश्वर का उपदेश है कि मैं ही उन तोन पदों में है, जिनमें सकक्त विश्व प्रकट 

हुआ है। पृथ्बी को, चुलोक को तथा इस्त स्व के ऊपर के भाग को भी क्षण मात्र में में एक ही चरण के द्वारा व्याप्त 
करता है ॥ ५० ॥ 

उद्गाता ब्रह्मा प्रत्याह -येषु त्रिषु पदेषु विश्व॑ भुवतमाविवेशेति यत्‌ त्वया पृष्टं तेषु त्रिषु पदेषु 
गाहपत्यादिष्वहमस्मि, अर्थाद्‌ अहमपि तत्रेव स्थितोउस्मि | अपिशब्दात्‌ त्वं च तत्रवासि। न केवलमेतावदेव 
जानामि, किन्तु पृथिवीमुतापि च॒ झां स्वर्ग दिवः स्वगंस्थ प्ष्ठमुपरिभागमपि सद्स्ततक्षणमेव एकेनाज्ैन मनसा 
पर्येमि परिगच्छामि, स्व जानामि । कि पुनभृंतानि प्रविष्टानीति भावः । 

अध्यात्मपक्षे--सब्रह्मचारिणौ संवाद॑ कुरुतः। है देवसख, देवः परमात्मा सखा मित्र यस्य स देवसख:, 
तत्सम्बुद्धों । त्वां चितये ज्ञानाय विद्यावैशद्याय पृच्छामि। अन्न मत्कृते यदि मनसा शास्त्राचार्योपदेशसंस्कार- 
संस्कृतेन जगन्थ सुक्ष्मानर्याव्‌ जानासि, तदा पृच्छामीत्यथं: । कि पृच्छसीत्यपेक्षायामाह-येषु त्रिषु पदेषु पदनीयेषु 
जाप्रत्स्वप्नसुवृप्तिषु विराड्हिरण्यगर्भाव्याकृतेषु विष्णुव्यापकश्चिदात्मा प्रविष्ट,, एष्ट आसमन्‍्तादु इष्टः पूजितः, 
तेषु पदेषु विश्वं सव॑ भुवनं का्यंमाविवेश उत नेति ? येषु त्रिषु पदेषु विश्व॑ भुवनमाविवेशेति यत्‌ त्वया पृष्ट्सू, तत्र 
ब्रूम:--तेषु त्रिषु परदेष्वहमपि सद्य एककालमेव पर्येमि, अपिशब्दात्‌ त्वमपि तत्रेव स्थितोइसि। नैतावदेव, 
किल्त्वेकेन अद्वेन मतसा प्रथिवीम्‌ उतापि दां स्वगंमस्थ दिवः पृष्ठमुपरिभागमपि सद्यः क्षणेन पर्येमि 
परिगच्छामि, किमुत विरव॑ भुवनम ? तत्र प्रविष्टं जानाम्येवेति भाव: । न केवल भौतिक॑ जगत्‌, किन्त्वाध्यात्मिक- 
माधिदैविकं च सर्वमेव तत्र प्रविष्टमिति जानामि । 

दयानन्दस्तु-- है देवसख, यदि त्व॑ मनसा जगन्थ, तहिं त्वां चितये पृच्छामि-नयों विष्णुर्येषु त्रिषु पदेषु 
आ इष्टो5स्ति, तेषु व्याप्त: सन्‌ विश्व भुवनमाविवेश, त॑ च पृच्छामि' इंति, तदपि यत्किख्ित्‌, तेषु नाम-स्थान- 
जन्माख्येषु व्याप्त्येव भुवनव्याप्तिसिद्धधा भुवनव्याप्तिवचनस्थ नैरथंक्यापातात्‌ । प्रश्नसूचकप्लुतोच्चारणेन 
पृच्छामीति निगदव्याख्यानेन च॒ प्रश्नः सूच्यते। तेन न परमात्मनोउस्तित्वसम्बन्धिप्रश्नः, किन्‍्त्वाविवेशेति 
प्लुतत्वेत आवेशसम्बन्धिन एवं प्रश्नस्य निश्चयात्‌। न च परमात्मावेश: प्रश्नाहं', तस्थ लोकवेदसिद्धत्वातू । 
यज्च है मनुष्या, यो जगत्सष्टेश्वरोउहं येषु त्रिषु पदेषु विश्वं भुवनमाविवेश, तेष्वप्यहं व्याप्तोडस्मि । अस्थ दिवः 
पृष्ठ पृथिवीमुत यां चैंकेना ज्रेन सद्यः पर्येमि । त॑ मां सर्वे यूयमुपासध्वम्‌' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, असामज्जस्थात्‌ । 
तथाहि--कारणस्य सुक्ष्मस्य व्यापकत्व॑ कार्यस्य स्थुलस्य च व्याप्यत्वं प्रसिद्धमु। त्वद्रीत्या च निराकारस्य 
निरवयवस्य निर ज्भस्य अद्भुनुपपत्ति:। न च व्यवहारों देशो वा तस्याजडु सम्भवति, तस्य देशकालव्यवहारा- 
तीतत्वातू, 'अव्यवहायंत्र! ( मा० उ०७ ) इति श्रुतेः ॥ ५०॥ 


केष्वन्त: पुरुष आविवेश कान्‍्यन्तः पुरुष अर्पितानि। 
एतद्‌ ब्रह्मन्तुपंवल्हामसि त्वा कि!( स्विन्नः प्रतिबोचास्यत्न ॥ ५१ ॥ 
१५ 


११४ शुबंलयजुर्वेदसं हिती [ अ० २४ 
सन्त्रार्थ --उद्गाता प्रश्न करता है-हे ब्रह्मननू ! सकल विश्व में व्यापक परमात्मा किन पदार्थों के भोतर 


प्रविष्ट हुआ ? पुरुष के भीतर कोन कौन से पदार्थ अपित हैं ? ये प्रश्न में तुमसे स्पर्धापुबंक पूछता हैँ । इस विषय में 
तुम्हारा क्या कहना है ? ॥ ५१ ॥ 


उदगाता ब्रह्माणं पृछति--हे ब्रह्मनु, पुरुषः केषु पदार्थेष्वन्तमंध्ये आविवेश प्रविष्टः, कानि च वस्तूनि 
पुरुषेउन्तः पुरुषमध्येडपितानि स्थापितानि, एतत्‌ त्वा त्वापु, वयमुपवल्ह्ामसि उपबल्हामः, स्वंथा प्रच्छामः। 
बल्ह प्राधान्ये', इह तु आद्वानपूर्वे संहर्े विद्यते। उपसद्भम्य आहयोत्क्षिप्प बाहु पृच्छामि भवन्तम्‌॥। बल्ह 
प्राधान्ये परिभाषणहिंसादानेषु', लट इदन्तो मसि! ( पा सु० ७१४६ ) इति मस इगागमे रूपस्‌। यहा 
स्पर्धया पृच्छाम: कि स्वित्‌ त्वमत्रास्मिनु प्रश्ने प्रतिवोचासि उत्तरं प्रतिवदर्सि। 'वच उम्र' ( पा० सु० ७४२० ) 
इति लेटि छान्‍दस उम्र, 'लिटोड्डाटो' ( पा० सू० ३४९४ ) इत्याडागम: । 

अध्यात्मपक्षेष्प्ययमेव प्रश्नाथ; । 

दयानन्दस्तु - हे ब्रह्मन॒, केषु पुरुषो5त्तराविवेश । कानि पुरुषेउन्तरपितानि, येन वयमुपवल्हामसि प्रधाना 
भवामः । एतत्‌ त्वां पृुच्छाम: | तत्कि स्विदस्त्यत्न नो प्रतिवोचासि' इति, तदपि यत्किख़ितू, प्रश्नस्य प्राधान्या- 
प्रयोजकत्वात्‌, उत्तरस्वैव च प्राधान्यहेतुत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पश्चस्वन्त: पुरुष आविवेश तान्यन्त: पुरुष अर्पितानि। 
एतत्‌ त्वात्र प्रसिमन्‍्वानों अंस्मि न साययां भवस्युत्तरों मत्‌ ॥ ५२ ॥ 


सन्त्रार्थ--ब्रह्म का उत्तर - परमात्सा पांच प्राण, पाँच भूत या पाँच तम्मातन्नाओं के भीतर प्रविष्ट हुआ है । 
वह पुरुष के भीतर प्रविष्ठ हे, अर्थात्‌ आत्मा बिना प्राण आदि की और ब्रिना प्राण आदि के आत्मा की स्थिति नहों 
हो सकती । तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बहुत समझ-बूझ फर दे रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं हो ॥५२॥ 

ब्रह्मा उद्॒गातारं प्रतिवक्ति पद्चसु प्राणेष्वन्तः प्राणमध्ये पुरुष आत्मा आविवेश प्रविष्ट:, तानि प्रसिद्धानि 
श्रोत्रादीनि पुरुषेउन्तः पुरुषमध्येडपितानि, प्राणात्मनामन्योन्यापेक्षासिद्धत्वात्‌। आत्मानमाश्रित्यैव ते लब्धात्मका:, 
'न' प्राणानस्तरेणात्मा” इति बह्वूचश्चुते:। आत्मापि न प्राणानन्तरेण व्यज्यते । यद्वा पद्चसु भूतेषु पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकागेष्वात्मा प्रविष्ट,, तानि चात्मनि प्रविष्टानि। आत्मनः कारणत्वात्‌ तेषां च कार्य॑त्वात्‌ तेष्वात्मा 
प्रविष्ट:, कार्याणां च कारणाश्रितत्वादात्मनि तेषां प्रवेश: । यथा तन्‍्तुषु पटस्याश्रितत्वात्‌ तन्तुषु पट: प्रविष्ट:, 
तन्तवश्च पटेषूपलभ्यमानत्वात्‌ तत्र तन्तवः प्रविष्टा इत्युच्यन्ते, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌! (तै० उ० २६१) 
इति श्रुतेः। हे उद्यातः ! अहमत्र प्रश्ने त्वा त्वां प्रति एतदुत्तरं प्रतिमन्वानः प्रतिजानानो5स्मि, एवमुत्तरं 
ददामीत्यर्थ: । किद्न, मायया बुद्धया मद मत्त उत्तरो5प्रिकस्त्वं न भवसि, मत्तो5धिकबुद्धिमास्तासी रित्य्थ: । 

अध्यात्मपक्षे--इदमेवोत्तरसु । 

दयानन्दस्तु-- हे जिज्ञासों, पद्नस्वन्तः पुरष आविवेश, तानि पुरुषेड्तरपितानि। एतदत्र त्वा 
प्रतिमन्वानो5हूं समाधाताउइस्मि | यदि मायया प्रज्ञया युक्तस्त्व॑ तह मदुत्तर: समाधाता कश्चिन्नास्तीति 
विजानीहि' इंति, तदपि न युक्तम्र। व्याप्तानां भूतानां कार्यत्वातु कारणभूते परमात्मनि प्रवेशानुपपत्तें:। तन च 
त्वया परमात्मन्युपादानत्वम ड्रीक्रियत इति तन काचिदनुपपत्ति: ॥ ५२॥ 


१. अनुपलब्धरमिदं वचनम्‌ । 


मं० ५३-५६ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ११५ 
का स्विदासीत्‌ पर्वचित्तिः किए स्विदासोद्‌ बहद्य॑: । 
का स्विदासोत्‌ पिलिप्पिला का स्विंदासीत्‌ पिशज्जिला ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रार्थ - होता प्रश्त करता हू -पूर्व स्मरण का विषय कौन था, बहुत उड़ने बाला अथवा स्वर्गंपय॑न्त पहुंचा 


हुआ कौन था ? छक्ष्मी कौन थी ? और रूप की निगलने वाल़ो कौन थी ? ॥ ५३ ॥ 

(पुनः पूर्वावपरेणोत्तरवेदि का स्विदासीदिति” ( का० श्नौ० २०७।१२ )। ततः सदसो निष्क्रम्य ह॒विर्धानस्थ 
पुरस्ताद्‌ उत्तरवेदे: पश्चादुपविश्य पूर्वी पूर्वोक्तो होत्रध्वयूं चतुऋग्भि: संवदेते इति सूत्रार्थ:। होताडध्वर्यु 
पचछति--का स्विदिति | इयपमृग्‌ अस्मिन्नेवाध्याये एकादश्यां कण्डिकायां व्याख्याता ॥ ५३ ॥ 

द्यौरासीतू. पर्वचित्तिरदव॑ आसोद्‌ बहदयः । 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्रिरासीत्‌ विशज्लिला ॥ ५४॥ 
सन्‍्त्रार्थ - ब्रह्मा का उत्तर--सब प्राणियों को अभीष्ट वृष्टि का दाता झुलोक प्रथम स्मरण का विष्य था। 


अश्वमेध यज्ञ स्वर्ग पयन्‍्त पहुँचाने वाला हे। सबकी रक्षा फरने वालों पृथ्वी हो लक्ष्मी हैं। महामोह रूप बाली रात्रि 
जश्ञानमय रूप को तिएल जातो हूं ॥ ५४ ॥ 


होतार॑ प्रत्याहाध्वयुं: -द्यौरिति । अस्मिस्नेवाध्याये द्वादस्यां कण्डिकायामियमृग्‌ व्याख्याता ॥ ५४ ॥ 


७ 
का इमरे पिशड्लिला का इ कुरुपिशब्वलिला । 
रु | ९| +, ियि ःि 
क इसास्कन्दंसर्षति के इ पन्‍्थां विसंर्पति ॥ ५५॥ 
मन्‍्त्रार्थ -अध्वय का प्रश्व--है होता ! रूपों को निगलमे वाली कौन है ? शब्बपुर्वंक रूपों को निगलने वाली 
कौन है ? उत्प्लवन गति से चलने वाला कौन है ? कौन मार्ग में नाना प्रकार से चलता है ? ॥ ५४५ ॥ 
अध्वयुंहोतारं (चछति--का ईमरे इति । ईमिति चकारार्थों निपात:। अरे इत्यामन्त्रणविषयों निपात:। 
अरे होतः, का च पिशज्िला का च कुरुपिशस्धिला । क ईं कश्च आस्कन्दम, णमुलन्तमेततु । आस्कस्य उत्प्लुत्य 
अब॑ति गच्छति । ऋषी गतौ” तुदादिः ! व्यत्ययेन शप्‌। कई कश्च पस्थां पनन्‍्थानं मार्ग प्रति विसर्पति 
विविध गच्छति ॥ ५५॥ 


अजारें पिशश्िला द्वावित्‌ करुपिदज्धिला | 
९. न ८ 
शश  आस्कन्दम्षत्यहि: पन्‍्थां. विसंर्पति ॥ ५६ ॥ 


मन्त्रार्थ--हौता का उत्तर -हे अध्वयुं ! विद्यारूप परा शक्ति रूपों का भक्षण करने वाली है। देहामिमान से 
प्राप्त होने वाली अपरा शक्ति क्काण्ड के रूप का लय करती है। शरीर में शयन करने वाला प्राण उत्प्लवन गति से 
चलता है। भध्यस्थानी जीवात्मा संसार मार्ग में नाना प्रकार से चलता है ॥ ५६॥ 


होता अध्वयुं प्रति वक्ति-अजैति। भरे अध्वर्यों अजा पिशज्लिला, अजा नित्या माया वा रात्रिवाँ 
पिशज्िडा, पिशं रूपं गिलति भक्षयतीति फिशज़िला। माया विश्वं ग्रसते, राज्रावपि रूपाणि न प्रतीयस्ते, 
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तम्साच्छल्तत्वात्‌ । श्वावित्‌ श्वानं विध्यतीति श्वाबितु, नहिद्ृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्यो! ( पा० सु० 
६३११६ ) इति पू्व॑पदस्थ दीघ॑:। सेधा शाहीति भाषायां प्रसिद्धा' कुरुपिशञ्ञिला कुंड इति शब्दानु- 
करणस्, 'पिश अवयवे” इति तौदादिकात “इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः ( पा० सु० ३११३५ ) इति कप्रत्ययेन 
पिशः । कुरु इति शब्द कुर्वाणा पिशान्‌ मूलादवयवान गिलति भक्षयतीति कुरुपिशस्धिला, मूलानां शर्त भक्षयति 
शत च कुक्षौ धारयतीति सेधाया: स्वभाव: | शशो वच्यों जीवविशेषः, आस्कन्दम्‌ आस्कल्य आस्कच्ध अष॑ति, 
स हि तस्थापि स्वभाव: । अहिः सर्प: पन्‍्थां पन्‍्थानं विसप॑ति विकु्व॑त्‌ गच्छति । 

अध्यात्मपक्षे - गुरुराह । है साधक, अजावद अजा यथा लोहितशुक्लक्ृष्णा बकरी समाना लोहितशुबल- 
कृष्णा बह्नीः प्रजा: सृजति, तथैव अजा प्रकृती रज:सत्त्वतमोगरुणा पिशज्धिला पिश सर्व रूप॑ गिलति स्वात्मनि 
प्रविलापयति । श्वावित्‌ श्वावित्तुल्या बुद्धि: कुरु कुछ इति शब्दमनुसन्धाय शत विषयात गृह्लाति शर्त च 
वासनारूपेण कुक्षौ स्थापयति । शशवन्मन आस्कन्द्य आस्कृत्चर आस्कन्‍्य दूराद दूरमुत्प्लुत्य अति गच्छति । 
अहिस्तदवद्रीघ॑मन्यु: पुरुष: पन्‍थां पस्थान॑ सौहाद॑मार्ग विसप॑ति विकुवंत्‌ दृषयन गच्छति । 

दयानन्दस्तु-- अरे स्त्रि, का ई पिशज्धिला का वार॑ वारं रूपावरणकारिणी, का च वार॑ वार कुरुं- 
विशज्िला यवादयन्नावयवान्‌ गरिलति, का ईं आस्कन्दमषंति विलक्षणां गति गच्छति, कश्च ई जलस्य पनथां मार्ग 
विसप॑तीति समाधेहीति । तत्रोत्तरघु-अरे मनुष्याः, अजा प्रकृति: पिशज्विला प्रल्ये प्रविलापयति, श्वावित्‌ 
पशुविशेषः कुरुपिशज्िला कुरो: झतस्य कृष्यादेः पिशान्यज्भानि गिलति, शशः पशुविशेष आस्कन्दम्षति । 
अहिमेंघः पन्‍्थां मार्ग विसर्पति विविध गच्छतीति विजानीत' इंति, तदपि यत्किखित्‌, सम्बोधनस्यथ निर्मूलत्वातु, 
कुरो: कतस्पेति व्याख्यानस्थ निर्मूलत्वाच्च । सिद्धान्ते तु सूजमूलकं सम्बोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 


कत्य॑स्प विष्ठा: फत्यक्षराणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
यज्ञस्थ त्वा विदर्था पृच्छमत्र कति होतार ऋतुशो यंजन्ति ॥ ५७ ॥ 


मम्त्रार्थ--ब्रह्मा होता से प्रश्न करता है--इस यज्ञ के कितने अन्न हैं ? वेदबचन कितने हैं ? हवन कितने हैं ? 
कितने प्रकार कौ समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित होती हैं ? और प्रत्येक ऋतु में कितने होता यजन करते हैं ? यज्ञ को 
प्रक्रिया को जानने के लिये ये प्रश्न मैंने तुमसे पुछे हैं ॥॥ ५७ ॥॥ 


'उत्तरी च कत्यस्थेति' ( का० श्रौ० २ण७१३ ) । उत्तरी पश्चादृक्तौ बह्मोद्गातारी चतुऋंग्भि: संवदेते । 
ब्रह्मोद्गातारं प्रति पृ्छति--अस्य यज्ञस्य कति विष्ठा: ? विशेषेण तिष्ठति यासु ता विष्ठा अल्तानि, कियब्त्यल्ता- 
तीत्यूर्थ:। अक्षराणि च कति। होमासों होमाश्च कति कियत्संख्याका: | कतिधा समिद्धः कति प्रकारा: समिध: | 
धकारस्य हिल्वमार्षम्‌ । यज्ञस्य विदथा वेत्तीति विद:, विदस्य भावों विदथा, यज्ञवेदितृत्वेन हेतुनाअत्र सदसि 
त्वामहमपृच्छ पृच्छामि । पृच्छतेलंड', अड्भाव आध: | ऋतुश ऋतौ ऋतौ कति होतारो यजन्ति ॥ ५७ ॥ 


घडस्य विष्ठाः शतमक्षराप्यशीतिहोंमा: समिर्धों ह त्लः । 
यज्ञस्थ ते विदथा प्रन्नवीसि सप्त होतार ऋतुश्ो पंजन्ति ॥ ५८ ॥ 


सम्त्रार्थ-- यज्ञ के सभी अन्न छः रसों से युक्त हैं । वेदवचन सैकड़ों हैं। हवनों की संख्या <० है। दीन समिधाएँ 
प्रमुख हैं ॥ सात होता प्रत्येक ऋतु में यजन करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया को जानने के लिये यह मैंने तुम्हें बताया है १५4॥ 
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उदगाता ब्रह्माणमुत्तरयति -घडस्येति । रससंख्ययोपसब्जिहीर्ष्राह-है ब्रह्मनु, अस्य यज्ञस्थ पड़ 
विष्ठा अस्नानि, सर्वेषामस्तानां षड्रसात्मकत्वात्‌ । छन्दसामुद्धा रेणोपस छिहीर्पु राह-- अस्य यज्ञस्य शतमक्षराणि । 
छन्दोभिय॑ज्ञस्य निष्पाद्यमानत्वात्‌ छल्दांसि च गायबत्यादीन्यतिधुत्यन्तानि चतुर्दश चतुविशत्यक्षरादीनि 
चतुर्व॑र्णान्‍्तराणि । तेषां क्रमोत्क्रमगत्या द्वाभ्यां द्वाभ्यां शतमक्षराणि भवन्ति । तद्यथा- गायत्री चतुविशत्यक्षरा, 
अतिधृतिः षद्सप्तत्यक्षरा, एवं दे मिलित्वा शतमक्षराणि। उष्णिग्‌ अष्टाविशत्यक्षरा, धरतिद्व॒सिपत्यक्षरा, सझठया 
शतम्‌। अशुष्टुब्‌ द्वात्रिशदक्षरा, अत्यष्टिरष्टपष्ट्यक्षरा, सड्धूलय्य शतम्‌। अष्टिश्चतु:षष्टचक्षरा, बूहती 
पर्दत्रिशवक्षरा, संड्धूलय्य शतस्‌। अतिशववरी पष्ट्चक्षरा पढक्तिश्चत्वारिशदक्षरा, सद्भुलय्य गतस । शक्‍वरी 
षट॒पब्लाशदक्षरा, त्रिष्टुप्‌ चतुश्चत्वारिशदक्षरा, सद्धूलय्य शत | अतिजगती द्वापब्बाशदक्षरा, जगती अष्टा- 
चत्वारिशदक्षरा, सद्धूलय्य शतम्र्‌ । अनेनाभिप्रायेण शतमक्षराणीत्युक्तम्‌ । 

एकविशतिरश्वमेषे यूपा:। तथा च॑ रामायणे -एकविंशतियूपास्ते एकविशत्यरत्नय:। वासोभिरेक- 
विशद्धिरेकेकं समलडकक्ृता: ॥! ( वा० रा० श१४२५ )। तत्राम्तिष्ठे मध्यमयूपे5श्वतूपरगोमृगान्‌ नियुनक्ति। अश्वः 
प्रसिद्ध: तृपरः श्य ज्रहीनश्छाग: । गोमृगो गवयः । इतरेषु षोडशपशुन्तियुनक्ति | तत्र विशतियूपेषु चतस्रोडशीतय: 
पशवों भवस्ति | तदभिप्रायमेतत्‌ । अशीतिहोंमा इति स्फुटसू। कतिधा समिद्ध इति यदुक्‍्त॑ तत्रेदमुच्यते । 
अश्वतृपरगोमृगाः प्राजापत्या: पशवः । तद॒पाभिः समिड्धियेशों दीप इति तिस्र: समिध उक्ता:। यज्ञस्य विदथा 
बेदनेन हेतुना ते तुभ्य॑ प्रत्रवीमि प्रवदामि । किव्च्, सप्तहोतारों वषद्कर्तार ऋतुश ऋतुयागेषु यजच्ति | 


अध्यात्मपक्षे - अस्य यज्ञस्थ कति विष्ठा इत्यादयः श्रश्ताः पूव॑वज्ञेया:। अस्य यज्ञस्य विष्णो: षड्‌ 
विष्ठा विशिष्टा: स्थितयः घट्‌। त्रयों गुणा त्रयश्च तदभिमानिनः । अस्य शतमनल्तान्यक्षराणि व्यापतानि। 
अस्याउशीतिहोमा: । पद्म विषया: शब्दादय:, पद्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पद्न कर्मेन्द्रियाणि, पद्च तेषां कर्माणि | एतानि 
सर्वाणि विशतिः । अत्र प्रत्येक सात््विकराजसतामसनिर्गुणभेदेन चतुविध॑ सम्भूय चाशीतयो भवन्ति | एतानि च 
सर्वाणि चिदग्नौ हयन्त इति होमा अशीतयों भवन्ति । तिस्रो ह समिधों हास्थ चिंदग्नेरभिज्वलनसाधनभूता: 
प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि | पद्् ज्ञानेन्द्रियाणि मनो ब्रुड्धिश्ेति सप्त होतारः। यद्वा चत्वारो वर्णास्त्रय 
आश्रमा इति सप्त होतार ऋतुशों यजन्ति, परमात्मानं स्वकर्मभियंजन्ति । 'त्रयों धर्मस्कन्धा:' (छा० २२३१ ) 
इति श्रुतिरीत्या त्रय एवाश्वमा अवन्ति । अन्यत्‌ पू्वेबत्‌ । 

दयानन्दस्तु- प्रश्ना: पूर्वबदेव ब्याख्याता:। उत्तराणि दददाह--हे जिज्ञासवः, अस्य यज्स्थ जगत: 
पड़ऋतवो विष्ठा: स्थितिसाधका: । शतमसंख्यातानि जलादिवस्तृन्यक्षराणि व्यवहारसाधकानि | अशीतिरसंख्याता 
होमा दानादानयोग्याः वदार्था:। आध्यात्मिकाधिदेविकाधिभौतिकभेदेन तिल्नः समिधोज्ञानादिप्रकाशिका 
विद्या: | पथ्च प्राणा मन आत्मा च सप्तहोतारो दानादानव्यवहर्तार' इति, तदपि यत्किड्चितु, ऋतुनां हि 
परिवत॑नहेतुत्वं प्रसिद्धमु, न तु स्थितिसाधनत्वम् । न चाक्षशब्दस्योत्प त्तिसाधनत्वमर्थ: । न चाशीतिशब्दो$- 
नन्‍्तबोधक:, शतादीनामेव तथात्वात्‌ । एवमन्यदप्यूहमम्‌ ॥ १८॥ 


को अस्य बेद भुव॑तस्य नाभि को जार्वापृथिवी अन्तर्रिक्षम्‌ । 
कः सूर्येस्थ वेद बृहुतो जनित्रं को वेद चस्रमंस यतोजाः॥ ५९ ॥ 
मन्त्रार्थ - ब्रह्मा पुनः प्रश्त करता है--इस अह्माण्ड के कारण को कौन जानता है ? घुलोक, भूलोक ओर अन्‍्त- 


रिक्ष लोक को कौन जानता है ? महान्‌ सुर्य के जन्म को कौन जानता है ? चन्द्रमा को कौन जानता है १ और ये सब 
जिससे उत्पन्न हुए, उसकों भी कौन जानता है? ॥ ४३ ॥ 


११८ शुक्लयजुर्वेद्सहिता [ अ० ३३ 


उद््‌गाता ब्रह्मां पृछति--कों अस्थेति | हैं ब्ह्मनं, अस्य भुवनस्थ भवनशीलुस्य कार्यरूपस्थ जगतो 
नाभि नद्यते बध्यते यत्र त॑ नाभि बन्धनतस्थानम्र, कारणमिति यावत्‌, तत्कारणं को वेद जानाति । 'णह बन्धने 
दैवादिकः, अस्मात्‌ 'नहों भश्न' ( उ० ४।१२७ ) इतीजप्रत्यये हकारस्य भकारादेशे च रूपस्‌। द्यावापृथिवी 
द्यावापृथिव्यौ अच्तरिक्षं च को वेद । बृहतो महतः सु्यस्य जनित्र॑ जन्मकारणं को वेद, सूयस्योत्पत्ति: कस्मा- 
दित्यर्थ:। जनेरित्रों बाहुलकात्‌ । चर्द्रमसं व्यत्ययेत चमन्द्रमेसो यतोजा जस्म, जनेडडासप्रत्ययो बाहुलकातु, इति 
को बेद । यद्वा यतो जायत उत्पद्यत इति यतोजाः, यत इत्युयपदे 'जनसतर्ख॑नक्रमगमो विट ( पा० सू5 ३२६७ ) 
इति जनेविट्प्रत्ययः, 'विड्वनोरनुनासिकस्थात्‌' ( पा० सूृ० ६४४१ ) इतिं नकारस्थात्वम् | प्रथमा द्वितीयार्था । 
यत उत्प्त॑ चस्द्रमसमिन्दूं को वेद, यतश्रद्द्वस्योत्पत्तिस्त को जानातीत्यर्थ:॥ ५९॥ 
वेदाहमस्थ भुवंनस्थ नाभि वेद द्यार्वापृधिवों अन्तरिक्षम्‌। 
वेद सूर्यस्थ बृहतो जनिन्रमर्यों वेद चन्द्रमस यतोजाः ॥ ६० ॥ 
मन्त्रार्थ - इस ब्रह्माण्ड के कारण परवहय को मैं जानता हूँ | झुलोक, भूलोक और अन्तरिक्ष छोक को ब्रह्म की 
बिभूति के रूप में में जानता हूँ। महान्‌ सूर्य की. उत्पत्ति के कारण ब्रह्म को मैं जानता हे और चन्द्रमा को भी में 
जानता हूँ । यह सब प्रपंच जिससे पैदा हुआ है, उस परमात्मा को भी में जानता हैँ पबद्ण्त... ह 
ब्रह्मा प्रत्यत्तरमाह वेरेति। अध्य मुवनस्य कार्यजातस्थ' नाभि नहून॑ बन्धर्न कारण पर बह्मेत्वहं 
जानामि। द्यावापुथिवी अन्तरिक्ष च बह्मविकारत्वेन अहं वेद जानांमि। बृहतः सूर्यस्थ जनित्रमुत्पत्तिकारणं 
ब्रह्मैवेत्यहूं जानामि । अथो अधि च यतोजाश्चन्द्रमसमं बेद । परमात्मनों जात॑ चम्द्रमहं जानामीत्यथ:॥ 
| अध्यात्मपक्षेल्प्पयमेवार्थ: । | 
| दयातन्दस्तु -- विडन्तस्यथ भुवनस्य नाभि मध्यमाजुं बच्धनस्थानं को बेद । द्यावापुथिवी अन्तरिक्षं च 
को बेद । वृहतः सू्य॑स्थ जनित्रं को बेद। यतोजास्त॑ चन्द्रमसं च को वेदेति समायेहि। है जिज्ञासों, अस्य 
भुवनस्थ नाभि बच्चन स्थितिकारणमहं वेद । लोकत्रयस्थ कारण सूर्थाचन्द्रमसोश्रोपादाननिमित्ते एतत्सवँमह 
जानामि | ब्रह्मेवास्य सवंस्य निमित्त प्रकृतिश्रोपादानम' इति, तदपि महीधराद्यनुकरणमेव । उपादान॑ प्रकृतिरिति 
तु निमूंलमेव, प्रकृतिश्न प्रतिज्नाहष्टान्तानुरोधात्‌' ( ब्र० सू० १४२३ ) इति ब्रह्मण एवं प्रकृतित्वविरोधात्‌ 
सम्बोधतस्य निमूलत्वाच्च ॥ ६० ॥ ा 
पच्छामिं त्वा परमन्‍्त पृथिव्या: पच्छासि यत्र भुवंनस्थ नामिः। 
छ का ४ 
पच्छामि त्वा बुष्णो अदव॑स्य॒ रेत: पच्छामि वाच: प॑रमं व्यॉम ॥ ६१ ॥ 
मन्त्रार्थ - यज़सान का प्रश्न-- पृथ्वी की अन्तिम अवधि के विषय में में तुमसे पूछता हूँ । ब्रह्माण्ड के कारण कक 
विषय में, सनोरथ पूर्ण करने वाले प्रजापति की साम्रथ्यं के विषय में और त्रयी वाणी के. उत्तम स्थान के विषय में भी 
में ठुमसे प्रश्न करता हैँ ॥ ६९ ॥। ः 
धजमानोज्थ्वयुंप्रच्छामि त्वेति! ( का० श्रौ० २०७१४ )। यजमानोड्ध्वर्यू प्रृच्छति प्ृच्छामि त्वेति 
मन्त्रेणेति सूत्रार्थ: । हे अध्वर्यो, प्रथिव्या: परस्‌ अन्तमवच्िभू्त पर्यन्तं त्वामहं पृच्छामि। ह्विकर्मकोथ्यं धातु: । 
यत्र यस्मित स्थले भुवतस्य भूतजातस्य नाभिनेहन॑ कारणम्, तदपि त्वां पृच्छामि | बृष्ण: सेक्तुरश्वस्थ रेतो 
वीय॑ त्वां पृष्छामि । वाचो वाष्यास्त्रयीरक्षणायाः परमभमुत्कृष्ट व्योम व्यवनं स्थान त्वां पृष्छामि ॥ ६१ ॥ 


पे० ६२-६३ ] वेदार्थपारिजातंभाष्यसहिंतों ११९ 
इंथ॑ वेदि! परो अंन्तः पृथिव्या अय॑ य्ञों भुवंनस्थ नाभि: । 
अय0 सोसो वृष्णो अश्व॑स्य रेतों ब्ह्मायं वाच; प॑रम॑ व्यॉम ॥ ६२ ॥। 


मन्त्राथं--यह॒उत्तरवेदी रूप गगनसण्डल देहरूप भूसि की अन्तिम सीसा है। यज्ञपुरुष सारे ब्रह्माण्ड का 
कारण है। सारें मनोरथों को पूर्ण करने वाली सामथ्य प्रजापति का वीय॑ है। यह सोम और ब्रह्मा वेदवाणी के 
उत्तम स्थान हैं ॥ ६२ ॥। 


'इय॑ वेदिरित्यध्वयुं:' ( को० श्रौ० २०३१५ )। अध्वर्युयंजमानमुत्तरयन्‌ इय॑ वेदिरिति मन्त्र ब्रृत इति 
सूत्रार्थ:। इयं वेदिरुत्तरवेदि: पृथिव्या: परो&ल्तोअ्वधिः, बेदेः सबंपृथिवीरूपत्वातु | अं यज्ञोइश्वमेधों भुवनस्य 
प्राणिजातस्थ नाभि: कारणमू, अज्ञाईं प्रजा: प्रजायन्ते! ( श० १९२५ ) इति श्रुते:। अं सोमश्चन्द्र: 
सोमछता वा वृष्ण: सेचनतमर्थस्थाश्वस्थ आदित्यात्मकस्प रेतो वीर्य॑म्र, यस्मात्‌ सूर्यंसकाशाच्चन्द्रमसस्तेज:- 
प्रापिस्तत इत्य्थ:। अथवा सोमलताखस्थ वीर्याज्जतित्यथ: । अय॑ ब्रह्मा ऋत्विग्‌ वाचस्त्रयीरूवाया: परम॑ 
व्योम स्थानम, ब्रह्मणस्त्रिवेदसंयोगादित्य्थं: । समाप्त ब्रह्मोच्रमु । 

अध्यात्मपक्षे -इयं वेदि: परमात्मस्वरूपा चितिः पृथिव्या मायाभूमेः परोषत्तः, तत्रेव तस्या अध्यस्त- 
त्वात्‌ । अं यज्ञोप्परोक्षात्मा भिन्‍नों विष्णु: परमेश्वरों भुवनस्थ स्वस्थ प्राणिजातस्य कार्यजातस्य वा नाभिनेहन 
बन्धनस्थानं कारणम, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते““तद्बह्म' ( तै० उन रे: )। अथं सोमश्चन्द्रमा 
वृष्णोउभीष्टवर्षणशीलस्थाश्वस्य॒प्रजापते: परमेश्वरस्थ रेतों वीर्य बलम्‌, चन्द्रमा मनसो जातः” ( वा० सं० 
३११२ ) इति मन्त्रवर्णात्‌, तत्सडूल्पादेव सर्वोत्पत्तेश्च | अयं ब्रह्मा रजोउबच्छिन्नश्वेतनो विश्वविधाता वाचों 
वेदलक्षणाया: परम॑ व्योम स्थानम्‌, 'अस्य महतो भूतस्यथ निःश्वसितमेतद्चद्ग्वेदों यजुर्वेदः सामवेद:” ( बृ० उ० 
२४१० ) इति श्रुतेः। 'कः स्विदेकाकी चरति' इत्याविब्रह्मोद्मस्त्रेषु दयानन्देन यथेच्छ सम्बोधनानि कल्पितानि । 
उब्बट-सायण-महीधराचार्यरतु शतपथानुसा रेणैव सम्बोधनमुपात्तम्‌ । 

अन्र दयानन्दः -- हे विद्वन्‌, अहं प्रथिव्या अन्त सीमान॑ भुवनस्थ नाभि मध्याकर्षणेन बच्चर्क वृष्णो&श्वस्य 
बलवतो रेतः पृच्छामि । वाचः परमं प्रकृष्ट व्योम आकाशरूप॑ स्थान पृच्छामि। तदृत्तरम्‌-हे जिज्ञासो, इयं 
वेदिमंध्यरेखा पृथिव्या: परोइन्त:। अय॑ यज्ञ: पूज्यों जगदीश्वरों भुवनस्य संसारस्य नाभि: | अयं सोम 
ओषधिराजो वृष्णों वीयकरस्य अश्वस्थ बेन युक्तस्थ रेतः पराक्रम: । ब्रह्मा चतुर्वेदविद्‌ वाचः परम॑ व्योमास्ति' 
इति, तदप्यसज्भतम्‌, सम्बोधनस्थ निमूंलत्वात्‌। वेदिपदस्य मध्यरेखार्थत्वे मानाभावात्‌ । तथैव नाभिपदस्य 
मध्याकर्षणार्थतापि निमूंलैव | सोमः पराक्रम इत्यप्यनर्थ:, पराक्रमस्य पुरुषधर्मत्वात्‌, सोमस्य वाह्मत्वाच्च ॥ई रा 


0 क | | 
सम: स्व॑यम्भू! प्रथमोडस्तमहत्यण॑वे । दथे हु गर्भभत्वियं यतों जातः प्रजापति: ॥ ६३ ॥ 
जय गा ब। | बल ता न+ द 5 न+ 


मन्त्ार्थ--अध्वयू सुवर्णमय पात्र में सहिस ग्रह को प्रहण कर कहता है--यह बात प्रसिद्ध है कि सबके आवि- 
कारण, विश्व के उत्पादक, अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले परमात्मा ने सहान्‌ विस्तार बाले कल्पान्त काल के सागर में 
ब्रह्माण्ड रूप गर्भ को स्थापित किया था । इसी से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी ॥ ६३ 0 


सुभूरिति पूर्वस्थ प्राजापत्यस्थ महिम्नों ग्रहस्य पुरोश्नुवाक्या उत्तरस्थ याज्या च, उदिते ब्रह्मोये 
प्रपद्याध्वयूहिरण्मयेन पात्रेण प्राजापत्यं महिमान॑ ग्रह ग्रह्लाति तस्य पुरोरुग्धिरण्यगर्भ: समवतंताग्र इत्यथास्य 
पुरोश्नुवाक्या सुभू: स्वयम्भूः प्रथम इति होता यक्षत्‌ प्रजापतिमिति प्रैष: प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति होता 


१३० शुंक्लयजुवेदसंहिता [ क० २३ 
यजति वषदट्कृते जुहोति यस्तेः्हन संवत्सरे महिमा सम्बभूवेति नानुवषट्करोति स्वाहुत१) हि जुहोति' ( श० 
१शषश२३ ) इति श्रुतेः । प्रजापतिदेवत्याअ्नुष्टुप्‌ | प्रथमः सर्वस्य आदिरनादिनिधनः सुभू: सुष्ठु भवतीति 
सुभू: साधुभवनः, अथवा भवन भृरुत्पत्तिः, सुष्ठ सर्वेषां भूरुत्पत्तिय॑स्मात्‌ स सुभूविश्वोत्पादक:। स्वयम्भू: 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भू: स्वेच्छया धुतविग्नहः, पुरुषों हिरण्यगर्भो महत्यर्णवे कल्पान्तकालिके समुद्रेडन्तमंध्ये 
गर्भ दधे स्थापितवान्‌ । हू इति प्रसिद्धों । कीहशं गर्भभू ? ऋत्वियमु, ऋतु: प्राप्तो यस्य स ऋत्विय:, त॑ प्राप्त 
कालमु | छन्‍्दसि घस ( पा० सु० ५११०६ ) इति घस्‌। यतो गर्भाव्‌ प्रजापतिन्नह्मा जात उत्पन्न: । 

अन्न ब्राह्मणस-- शतासु वपासु । स्वाहाकृतिभिश्चरित्वा प्रत्यव्न्चः प्रतिपरेत्य सदसि ब्रह्मोथं वर्दान्ति 
पूर्वया द्वारा प्रन्‍द्य यथाधिष्ण्यं व्युपविशन्ति” ( श० १३४११ )। 'स होताध्वयुँ पृच्छति | कः स्विदेकाकी 
चरतीति त॑ प्रत्याह सूर्य एकाकी चरतीति” (श० १श१५२॥१ २) । 'अथाध्ययुहतारं पृच्छति | कि२9_ स्वित्‌ सूर्यसमं 
ज्योतिरिति त॑ प्रत्याह ब्रह्म सुयंसम॑ ज्योतिरिति! ( श० १श॥१२।१३ )। 'अथ ब्रह्मोदगातारं पृच्छति | पृच्छामि 
त्वा चितये देवसखेति त॑ प्रत्याहापि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मीति' ( श० १३॥५२।१४ )। अथोदगाता ब्रह्माणं प्ृच्छति । 
केप्वन्तः पुरुष आविवेशेति त॑ प्रत्याह पश्चस्वन्तः पुरुष आविवेशेति' ( श० १३॥५॥२।१५ )। 'एतस्थामुक्ताया- 
मुत्याय। सदसोञधि प्राप्बों यजमानमभ्यायस्त्यग्रेण ह॒विर्धानि आसीनमेत्य यथायतन॑ पर्युपविशन्ति” ( श० 
१३२१६ )। 'स होताध्वयुं पृच्छति । का स्विदासीत्‌ पूव॑चित्तिरिति त॑ शत्याह द्यौरासीत्‌ पूरव॑चित्तिरिति' 
( श० १श५२१७ )। “अथाध्वर्यूहोतारं पृच्छति । का ईमरे पिशज्िलेति त॑ प्रत्याहाज्जारे पिशज्जिलेति' ( श० 
१श३२१८ )। अथ ब्रह्मोदगातारं पृष्छति। कत्यस्थ विष्ठा: कत्यक्षराणीति त॑ प्रत्याह पडस्य विष्ठाः 
शतमक्षराणीति' ( श० १श५२।१५ )। 'अथोद्गाता ब्रह्मा पृच्छति। को अस्थ वेद भुवनस्य नाभिमिति त॑ 
प्रत्याह वेदाहमस्थ भुवनस्य नाभिमिति' ( श० १शेश२२० )। अथाध्वयूं यजमानः पृच्छति । पृच्छामि त्वा 
परमन्तं प्रृथिव्या इति त॑ प्रत्याहेयं बेदि: परो अन्तः पृथिव्या इति' ( श० १३५॥२२१ )। सर्वाप्तिवाँ एपा 
वाचः । यद्‌ ब्रह्मोद्य(9_ सर्वे कामा अश्वमेधे सर्वया वाचा सर्वान कामानाप्नवामेति' ( श० १शशार२२ )। 
एवं श्रुतीराधृत्य उव्बटसायणादिव्याख्यानस्‌ । तस्मातु सायणाद्याचार्यव्याख्यानमेव सबंतो विजयतेतमाम्तु । 

अध्यात्मपक्षे -पूर्वोक्त एवार्थ: । 

दयानन्दस्तु-- है जिज्ञासों, यतः प्रजापतिर्जातः, यश्च सुभू: स्वयभु: प्रथमो जगदीश्वरो महत्य्ण॑वेउन्त- 
ऋत्वियं गर्भ दे तं ह सर्वे जगा उपासीरन' इति, तदपि यल्किख़ित, सम्बोधनस्थ निमूलत्वात्‌। सुभूः- 
स्वयम्भूरित्यनयोरन्यतरेणैव गताथ॑त्वेनान्यतरस्थ वैयर्थ्यापत्ते: । न चर निराकारस्य निरवयवस्थ बीजधारणं 
सम्भवति | सिद्धाम्ते तु हिरण्यगर्भस्थ सद्धूल्पवशात्‌ सर्वे सम्भवति विनश्यति चेति नानुपपत्ति:। न च त्वन्मते 
सड्धूल्पो5पि सम्भवति, तद्धेतोरात्ममनःसंयोगस्थाभावात्‌ । न च संयोगो5पि सम्भवति, तझ्धेतोरभावात्‌ ॥ ६३ ॥ 


होत। यक्षत्‌ प्रजापति! सोम॑स्यथ महिस्तः । जुषतां पिबंतु सोम होतयेज ॥ ६४ ॥ 

मन्त्रार्थ--होता ने महान्‌ सोम सम्बन्धी प्रजापति का यजन किया था। पूजित प्रजापति ने सोम का सेवन 
किया था । हे मनुष्य होता ! तुम भी यजन' करो और सोस का पान करो ॥ ६४ ॥ 

महिम्नः प्रैष., 'होता यक्षत्‌ प्रजापतिमिति प्रैध ( श० १३५॥२२३ ) इति श्रुतेः। आर्षी गायत्री । 


महिस्नो महिमसंज्ञकस्य सोमग्रहस्य सम्बन्धिनं प्रजार्पाति दैव्यों होता यक्षद्‌ यजतु । इज्यमानः स॒प्रजापतिर्जुषतां 
सोम॑ महिमग्रहं च प्रीत्या परिगृह्लातु पिबतु च । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 


मं० ६४-६५ ] बैदांयपारिजातभाष्यसहितां .. १३ 
अध्यात्मपक्षे--दैव्यों होता प्रजापति परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । इज्यमानः स देव: सोमपूर्ण महिमग्रहं 
प्रीत्या सेवतां पिबंतु च। हे मनुष्यहोतः, दैवहोतृवत्‌ त्वमपि परमात्मानं प्रजापति यज । 
दयानन्दस्तु -- है होतः, यथा होता सोमस्य महिस्नः प्रजापति यक्षतु जुषतां च॒ सोमं॑ च पिबतु, तथा 


त्वं बज पिब च' इति, तदपषि यत्किश्चितु, शतपथब्राह्मणविरोधात्‌ । तत्र महिमाख्यो ग्रहों महिमपदार्थो 
व्याख्यातः, न महत्त्वमिति ॥ ६४ ॥ 


प्रजॉपतु न त्वदुतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिता बंभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तस्नों अस्तु बय([ स्थाम पतंयो रयीणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


॥ इति त्रयोविशोष्ध्याय: ॥ 


सन्त्रार्थ--हे प्रजापते ! प्रजापालन आदि कार्यों सें तुमसे अधिक निपुण कोई नहीं है, अतः तुम ही हमारी 
प्राथंना पूरी कर सकते हो । हे देव ! हम जिस कासना से हवन करें, वह सफल हो । आपकी कृपा से हम अपरिमित 
घन के स्वामी बनें ।। ६५ ॥ 
पूर्वस्य महिम्नो याज्या, 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति होता यजति' ( श० १३॥५॥२२३ ) इति श्रुतेः । 
हे प्रजापते, त्वत्‌ त्वत्तोज्न्यो देवताविशेष:, तान्येतानि विश्वा विश्वानि सर्वाणि रूपाणि नानाजातीयानि वतंमान- 
भूतभविष्यत्कालत्रथविषयाणि न परिबभूव परिभवितुं नाशयितु समर्थो नाभूतु | परिभव: सृष्टेरप्युपलक्षकस्‌ । 
त्वदन्यों देव एतानि ख्रष्टुं पालयितुं चाप्यसमर्थ, अतो वयं यत्कामास्ते जुहुमस्तत्कामरूप॑ नोउस्मासु सुभृशं 
स्थात्‌ | बय॑ रयीणां पतयः स्थाम । इयमृग विशेषतों दशमेउध्याये २० कण्डिकायां व्याख्याता ॥ ६५ ॥ 
॥ इति श्रोशुक्लयजुर्वेदीयसाध्यन्दिनसंहिताया बेदा्थपारिजातभाष्ये त्रयोविशोषध्याय: ॥ 


१६ 


चतुविशोजध्याय; 
अह्वंस्तूपरो गॉसगस्ते प्रौजापत्याः कष्णग्रींव आग्नेयो रराटे प्रस्तांत्‌ सारस्वतो 
मेष्य धंस्तादस्वों राविवनावधोर|मो बाह्वो: सौमापौष्ण: इयासो नाभ्या( सोर्ययामो इचृतश्र् 
क्णश्य॑पाउवंयॉल्ट्ाप्टी लॉमशसंक्थी सक्थ्योवोवव्य! इबेतः पुच्छ इन्द्रॉय स्वपस्थाय 
बेहदेंष्णवो बासन; ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ - अश्वमेध में २१ यूप ( यज्ञस्तम्भ ) होते हैं। उनमें मध्यम यूप का नाम अग्निष्ठ है। उसके समीप 
सत्रह पशुओं को बाँधकर उनके अधिष्ठात्री देवताओं का स्मरण तथा उन देवताओं के गुणों और चिह्नों का वर्णन किया 
जाता है। मन्त्र का अथ॑ इस प्रकार है -अश्व, शांगोत्पत्ति के समय भी शांगहीन पशु और गवय ये तीनों प्रजापति 
देवता वाले हैं । इनको प्रजापति की प्रीति के निमित्त बाँधता हूँ । अग्नि देवता वाले काली गदंन के अज को अश्व के आगे 
ललाट के पास बाँघे, हनु के नीचे सरस्वती देवता वाली मेषी को बाँधे, अधोभाग में अश्विनीकुमार देवता वाली शुक्ल 
वर्ण की दो अजाओं को अम्ल की बाहुओं के निकट बाँधे, सोम और पृषा देवता वाले शुक्ल और कृष्ण सेम वाले 
अज को नाभि के समीप बाँधे, सूयं और यम्॒ देवता वाले श्वेत और काले पशुओं को अश्व के दोनों ओर बाँधे, बहुत 
रोम वाले पूँछ वाले त्वष्टा देवता के पशु को जाँघों के समीप बाँघे, वायु देवता वाले इवेत वर्ण पशु को पूंछ के पास 
बाँधे, शु- कर्मा इन्द्र के निभित्त गर्भघाती विष्णुसम्बन्धी नाठे पशु को बाँघे ॥ १ ॥ 


श्रुतिरूपा मन्त्रा आश्वमेधिकानां पशुनां देवतासम्बन्धविधायिनोध्नेनाध्यायेनोच्यन्ते । तत्राश्वमेघे एक- 
विशतियूंपा: । तत्र मध्यमों यूपोडग्निष्ठनाम्ता प्रसिद्ध: । तत्र सप्तदश पशवों नियुज्यस्ते। देवतासम्बन्धकथनपुव्व॑क 
तानाह--अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या इति। अश्वः प्रसिद्ध तूपरः श्यूज्ञोत्पत्तिकालेञ्तीतेडपि शज्जहीनो 
योज्ज: स तूपरः, गोमृगो गवयः--त एते प्राजापत्या: प्रजापतिर्देवता येषां ते, अर्थात्‌ प्रजापतिदेवताका:। ततः 
प्रजापतये जुध्टं नियुनज्मीति मन्‍्त्रेण ते पशवस्तत्र यूपे बन्धनीया:। एवमग्रेडपि यो यद्देवत्य: पशु: स॒ अमुष्म 
जुष्टं नियुनज्मीत्यादिमस्त्रैबंन्धनीय: । 

अत्र सवंत्र पशुविधिषु यत्र यो जातिविशेषबोधक: शब्दस्तत्र तज्जातीय एवं पशुः, विशेषश्नवणाभावे तु 
अज एवं पशु:। कृष्णग्रीवः, कृष्णा ग्रीवा यस्थासौं। आस्नेयो5ग्निदेवत्य:, रराटे लछाटे। छान्दसो रेफः। 
पुरस्ताद अश्वस्य पुरस्तातू, ललाट इति यावत्‌ । तत्रोपनये बन्ध्रतीय:। सारस्वती सरस्वत्या इयं सारस्वती 
सरस्वतीदेवत्या मेषी हन्वोरम्बहनुप्रदेशयोरधस्तान्तियोज्या । आश्विनौ अश्विदेवत्यौ, अधोरामौ अधः कायस्य 
अधोभाग:, रामो रमणीय: शुक्लवर्णों ययोस्तौ, एवंभूतावजों बाद्धोरश्रस्य पूरव॑पादयोरेकैको बन्धनीयः। 
सौमापौष्ण:, सोमश्व पूषा च सोमपूषणौ, तौ देवते यस्य स सौमापौष्ण: सोमपूषदेवत्य: श्याम: क्ृष्णरोमाओ्जः, 
अश्वस्थ नाभ्यां नाभिप्रदेशस्याधस्तान्नियोक्तव्य: । सौयंयामौ, सूर्यो देवता यस्यासौं सौंय:, ये. देवता यस्यासौ 
याम:, सौर्यश्र यामथ्र सौयंयामौ, श्वेतश्र कृष्णश्च तौ सौर्ययामो यथाक्रम॑ श्वेतवर्ण: क्ृष्णवर्णण्च भवतः । तोौ 
कुत्र बच्धनीयावित्याह -पाश्व॑योरिति। अर्थात्‌ श्वेत: सुर्यदेवत्यों दक्षिणपाश्वे, यमदेवत्य: क्ृष्णोडश्वस्य 
वामपाशवें। लोमशसक्थौ लछोमानि सन्ति ययोस्ते लोमशे, लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः” ( पा० सु० 
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५०१०० ) इति शः। लोमगे लोमबहुले सक्थिनी ऊरुभुले ययोस्तौ छोमशसक्थों। बहुब्नीहौ सकथ्यक्षणो: 
स्वाज्रात्‌ षच' ( पा० सू० ५४११३ ) इति षचि साथु: | तौ पशु त्वाष्ट्री त्वष्ट्देवत्यो बहुरोमपुच्छकों सवध्यो: 
अश्वस्थ पश्चात्पदयोरेकेकों नियोजनीयः । वायब्यों वायुदेवत्य: श्वेतः पशु: पुच्छेडश्वस्य पुच्छे बन्धनीयः । 
स्वपस्थाय इन्द्राय, अप इति कर्मनामसु” ( निघ० २११ ), अपसि कर्मणि साधु अपस्थं धनम, शोभनमपस्य॑ 
यस्य स स्वपस्थः, तस्में इन्द्राय बेहद गर्भधातिती । वामनः, वामयतीति वामनः, नन्‍्दादित्वाल्ल्यु:। अथवा वाम- 
मतिसुन्दरमस्त्यस्येति वामनः, पामादित्वान्न:। खर्वावयवः पशुर्वेष्णवों विष्णुदेवत्य.. स च पुच्छ एवं 
बन्धनीय:, अद्भान्तरानुक्तेः । 

एवमश्वादयः सद्धूलय्य पद्चदश पशवों भवन्ति । एते परयेझूग्या उच्यस्ते । परितो$ज्भेषु भवा पर्यडय्या:, 
कृष्णग्रीवा इत्यादयः । अत्र अश्वस्थ शरीर तुम्बीफलवद्रज्जुं बदध्वा गुम्फनीयम्‌ | ततः क्ृष्णग्रीव आग्नेयों रराटे 
इत्यादयो5श्वस्य शरीरे यथोक्तस्थाने' सम्बद्धायां रज्ज्वां बन्धनीया:। ततोडग्रिमायां कण्डिकायां श्रुता रोहितः, 
धूम्ररोहितः, ककंन्धुरोहित इत्यादय: शितिबाहुः, अन्यतःशतिबाहुः, समन्तशितिबाहुः, ते बाहंस्पत्या इत्यन्ता 
ह्ादशपशवों मध्यम एवं यूपे नियोज्याः। ततः पृषती क्षुद्रपृषतीत्यादीनां रवेता: सौर्या इत्यन्तानामेकोनर्विशी कण्डिकां 
यावत्पठितानां शतत्रयसंख्याकानां पशुर्ना मध्ये पष्खदश पश्चदश पशुन्‌ नियुञ्ज्यात्‌ । एवं मध्यमं यूप॑ विहाय 
इतरेघु यूपेषु पद्मदश पश्चदश एते पशवः, एकैकश्च एकादशिन इति षोडश षोडश पशवों भवन्ति | तथा चाह 
श्रुति::-सप्तदशैव पशून्‌ मध्यमे यूप आलमभेत। प्रजापति: सप्तदशः सर्व१0 संप्तदरशः: संर्वमश्वमेध: स्वस्थाप्त्य 
सर्वस्यावरुद्य षोडश घोडजेतरेषु घोडशकलं वा इदं सबंध! ( श० १३५।१॥१५ )। 

अध्यात्मपक्षे अत भगवतः सार्वात्म्यबोधनाय तत्तद्ेवताकानां पशुनां तत्तदेवतानां च हिरण्यगर्भ- 
प्रजापतिसम्बन्ध:, प्रजापतेश्च सर्वाधिष्ठानभूतेन परमात्मनाउभेदबोधनात्‌ तस्य सर्वात्मिता व्यज्यते। अश्वस्तूपरो 
गोमृगश्चैते पशवः प्राजापत्या:। प्रजापतिरच परमात्मैव, परमात्मकाय॑त्वात्‌ । मृद्धिकाराणामिव मृत्तिकारूपव- 
दिति। मन्त्रव्याख्यानं तु पूर्वंवदेव । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याट, यूयमश्वस्तुपरों गोमृगस्ते प्राजापत्या: क्रष्णग्रीव आग्नेयस्ते पुरस्तादु रराटे 
भेषी सारस्वतो5धस्ताद हन्वोर्बाह्ोरधोरामौं आश्विनौ सौमापौष्ण: श्यामों नाभ्यां पाश्वयो: श्वेतश्च क्ृष्णश्च 
सौय॑यामौ सवश्यौं लोमशसक्थ्यौ त्वाष्ट्रौ पुच्छे श्वेतों वायव्यों व्रेहद्‌ वैष्णयों वामनश्च स्वपस्थायेन्द्राय संयोजयत' 
इति, तदपि यत्किख्चित्‌, मन्‍्त्रार्थीनवगमातु, असज्भुतेश्च। यथा कश्चिदमरकोणश्लोकैश्चिकित्सां साधयेत्‌, 
तत्तु बलात्कारितमेवेति, तद़॒त्‌। अश्वादिषु सूर्यदेवतागुणा: कथ्थं सिद्धाचन्ति ? किद्च तैः कतंव्यमित्यायनुक्ते: । 
क्ृष्णग्रीवस्थ कथमग्निदेवताकत्वस्ू ? कथं च तस्यथ ललाटनिमित्तत्वमिति ? हन्वोरधस्तातु सरस्वती देवता का ? 
मेषी क्थ किमर्थ च कतंव्येत्यादिक सर्व दुःसमाधेयमेव ॥ १ ॥ 


रोहितो धृम्ररोहितः ककंन्धुरोहितस्ते सौम्या बञ॒रंसुणबंधः शुकबशस्ते वारुणाः 
शितिरम्प्रोडन्यतः शितिरन्श्रः समन्तशितिरन्श्रस्ते सांविन्ना: शितिबाहुरन्यतः शितिबाहुः 
५७ ह्ाति रः 9 | ॥ जज ॥ 
समन्तशितिबाहस्ते बॉहैस्पत्याः पृष॑तो क्षद्रपृंषती स्थलूपुंघती ता मत्रावरुष्यः ॥ २ ॥ 
सन्त्रार्थ--सवरक्त, धूत्र वर्ण से मिला रक्त और बेर के समान रक्त--ये तीनों वर्णों के पशु सोम देवता वाले 


हैं। नेवले के समान भूरे वर्ण के, लाल भूरे रंग के और तोते के समान हरे और कपिल वर्ण के - ये सब पशु वरुण 
देवता के हैं। मर्मस्थान में श्वेत वर्ण और अन्य स्थानों में इबेत रंत्र वाले तथा सब ओर से श्वेत रच्छ वाले---थये सब 
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पशु सविता देवता वाले हैं। झ्तेत पूव॑ पद वाले, एक स्थान में र्वेत पूर्व पद वाले और सब ह्वेत चरण वाले-ये 
सब पशु बृहस्पति देवता के हैं। विचित्र वर्ण चित्ती के शरीर वाले, सूक्ष्म विचित्र चित्ती वाछे और स्थूल विचित्र चित्ती 
बाले--ये तीनों पशु मित्रावरुण देवता से सम्बन्ध रखने वाले हैं ॥ २॥ 


रोहितः सर्वरक्तः, धूम्ररोहितों धूम्रवर्णमिश्रों रक्तः, कर्क॑नधुरोहितो बदरसह्शरकतः -इत्येते त्रयः 
सौम्या: सोमदेवत्या: पशवः सोमाय जुष्ट नियुनज्मीत्यादिमस्त्रेण प्रत्येक सोमदेवतायै मध्यमे यूप एवं नियोज्या:। 
बच्च: कपिलवर्ण:। अहुणबश्ुरूूणवर्णमिश्र: कपिलः, कैर इति भाषायाम्र, शुकबच्नुः शुकपक्षिसमवर्ण: कपिलश्च, 
ते त्रयो वारुणा वरुणदेवत्या मध्यमयूप एवं नियोज्या:। एवेतब ध्वादिगुणवाचिनो$पि शब्दास्तदभिधानद्वारेण 
गुणिनि पशौ पयंवस्यस्ति ! शितिरन्भ्र: शिति कृष्ण रन्प्न॑ छिद्रं ( छिद्रसिव दृश्यते ) यस्मिन्‌ पशौ स शितिरस्त्र:, 
अभ्यतः शितिरखोडउन्यत एकपार्श्वे शितिरन्संं यस्य सः, समन्‍्तशितिरत्त्र: समस्त स्वतः शितिरन्त्ं यस्य स 
समन्तशितिरन्श्र, स्वभावतः शुब्लवर्ण पशौ-सर्वेस्मितु गात्रे रखसमा: कृष्णबिन्दवों यस्थासौ समन्तशितिरन्त:। 
ते त्रय: सावित्रा: सवितृदेवत्या: पशवों मध्यमयूप एवं नियोज्या: । शितिबाहुः शिती श्वेतौ बाह पूव॑पादो 
मस्य सः शितिबाहुः, अन्यतः शितिबाहुरेकस्मिस्नेव पाशशववे शितिपाद:, समन्‍्तशितिबाहुः सबेः श्वेतबाहु: 'शिती 
धवलगेचकौ' ( अ० को० श३॥८३ ) इति कोषात्‌, त एते त्रयः पशवो बाहंस्पत्या बृहस्पतिदेवत्या: । एते5पि 
मध्यम एवं यूये नियोज्या:। पृषती पृषन्ति विचित्रवर्णबिन्दवों यस्यां सा, क्षुद्रपृषती क्षुद्राणि सृक्ष्माणि पूर्षान्त 
बिम्दवों यस्यां सा, स्थृूलपृषती स्थूलविचित्रबिन्दुयुक्ता, ता एता: स्त्रीपशबों मैत्रावरुण्यो मित्रावरुणदेवत्या द्वितीये 
यूपे नियोज्या: । एवं पद्भदशपशुके एको गणो मतः । 

अध्यात्मपक्षे-सर्वे चैते पशवों यस्पै यस्यै देवताये नियुज्यस्ते, सा सा परमात्मरूपैव । 

दयानन्दस्तु -ये चन्द्रादिगुणयुक्ता: पशवः सन्ति, तैस्तत्तत्काय्य॑ मनुष्य: साध्यमिति भावार्थ: इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, निमूलत्वातु, केन कि कार्य साध्यमित्यनुक्तेश्व, सौम्या: सावित्रा वारुणा इत्यादिभिबोधितदेवता- 
सम्बन्धाभिप्रायानुक्तेश्च । नहि बृहस्पत्यादयों देवता: पशुनां गुणा: सम्भवन्ति, तथात्वे मानाभावात्‌ ॥ २॥ 


शुद्धवालः सर्वेश॑द्धयालो मणिवालस्त आध्विताः इयेतः इयेताक्षो5रुणस्ते रुद्राय 
0 हर 
पद्चुपतये कर्णा यामा अवलिप्ा रोदा नरभोंख्पा पाया: ॥ रे ॥) 


मन्त्रार्थ - शुद्ध केश वाले, सव॑शुद्ध केश वाले और मणि के समान स्वच्छ केश वाले--ये तीनों पशु अश्विनी- 
कुमार देवता वाले हैं। इवबेत, इवेतनेत्र और लाल वर्ण के पशु पशुसमाज के, करमंबद्ध जोबों के स्वामी रुद्रदेव की 
प्रीति के नि्ित्त नियुक्त किये गये हैं॥ चन्द्रमा के समान श्वेत कान वाके तीन पशु यम देवता के, गर्वीले तीन पशु 
हद्र देवता के और आकाश के समान नीछ वर्ण वाले तीन पशु पर्जन्य देवता के माने जाते हैं )। ३ ॥ 


गणान्तरमाह-शुद्धवाल इति। शुद्धवालः शुद्धों वालः क्ेशो यस्य स शुश्नवालः | सर्वशुद्धवालः स्वतः 
शुद्धो वालो यस्य सः, मणिवालों मणिभिरलडमक्ृत इव वालो यस्य सः । एवंबिधा ये पशवस्ते आश्विना अश्वि- 
देवत्या: । एते ्वितीये यूपे नियोज्या: । श्रेतः श्रेतवर्ण: पशु, श्येताक्षः श्येते शुक्लवर्ण अक्षिणी यस्य सः। 'बहुब्ीही 
सकध्यक्षणो: स्वाज्भरात्‌ घच! ( पा० सु० १४११३ ) इति साधु:। अरुणों रक्त, अव्यक्तराग इति साथणाचाय॑:। 
य एवंरूपाः पशवस्ते पशुपतये रुद्राय पशुपालनविशिष्टरुद्रदेवतायै नियोक्तव्या: । एवेडपि ह्वितीये यूपे नियोज्या: । 
कर्णागचन्द्रसहशस्वेतकर्णासत्रय: पशवः, 'कर्णश्चन्द्रे च वृक्षे च" इति विश्वकोषोक्तिरीत्यार्थों ज्ेयः। अन्न यद्यपि 
त्रित्वसंख्यय पशुविशेषणतया नोपात्ता, तथापि 'वसन्ताय कपि्लानालभते' इंति वाक्यं विषयीक्ृत्य विचारपरे 
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कपिज्ललाधिकरणे बहुवचनस्थ त्रित्वे पर्यंवसानस्य मीमांसायां सिद्धान्तितत्वाद बहुवचनोपपत्तये त्रित्वसंख्या 
पशुविशेषणतया योजनीया । त एते पशवों यामा यमदेवत्या द्वितीये यूपे नियोज्या:। अवलिप्ता: सम्वास्त्रयः 
पशवो रीद्रा रुद्रदेवत्या:, एते द्वितीये यूपे पद्धदश पशवः । अथ तृतीये यूपे नभोरूपा आकाशवस्नीलवर्णास्त्रय: 
पशव:ः पाजंन्याः पर्ज॑न्यदेवत्यास्तृतीये यूपे नियोज्या: । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चेते पशवस्तैयजनीया देवताश्च ब्रह्मविक्रारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपा ज्ञातव्या: । 

दयानन्दस्तु पूरव॑वदेवमर्थभाह-- यो यस्य पशोर्देवतास्ति, स तस्य ग्रुणोष्स्तीति वेद्यमिति भावार्थे 
विशेष: इति, तदपि यत्किख़ित्‌, निर्मुलत्वात्‌, पशुषु यमरुद्रपर्जव्यगुणानामदर्शनाच्च ॥ ३ ॥ 


प्‌ बेंनस्तिरवचोन॑पृश्िनिरूध्वंपृदिनस्ते मासुताः फल्गूलोहितोर्णी प॑लक्षी ताः सॉरस्वत्यः 
प्लोहाकणः शुण्ठाकर्णों:द्च्ालोहकर्णस्ते त्वाष्टा: कष्णग्रींवः जितिकक्षोंउज्लिसक्थस्त ऐन्द्राग्नाः 
णाज्चि 0 + हे 
कष्णाप्विरल्पाज्ञिमहाज्लिस्त उंपस्था! ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ - चित्र वर्ण, तिरछी रेखा वाले और ऊपर नीचे लम्बी रेखा वाले तीन पशु मरुद्‌ देवता के, अपुष्ट 
शरीर, लोहिंत रोम वाछे और झ्वेत वर्ण के तीन पशु सरस्वती देवता के, कान पर प्लीहा रोग वाले अथवा हरूम्बे 
कान बाले, छोटे-छोटे कान वाले और रक्तवर्ण कान वाले पशु त्वष्टा देवता के, ग्रीवा में कृष्ण वर्ण रोम वाले, बगल में 
इबेत वर्ण रोम वाले और जंघा पर रेखाक्रम के रोम वाले त्रिव्रिध पशु इन्र और अग्ति देवताओं के, शरीर पर काछी रेखा 
वाले, देह पर दो चार रेखा वाले और पूरे शरीर पर बड़ी-बड़ी रेखा वाले त्रिविध पद्चु उषा देवता के माने जाते हैं ॥ ४ ॥ 


पृश्लिविचित्रवर्ण, तिरश्चीनपृश्निस्तिरश्चीनानि प्रृशनीनि बिन्‍्दवों यस्य सः, ऊध्व॑पृश्निरूध्वानि पृश्नीनि 
यस्य सः, एवं विविधबिन्दूषेतः, तिरश्चीनबिन्दुः, ऊध्वंबिन्दुश्चैते त्रयो मारुता मरुदवत्या:। एते तृतीये 
यूपे नियोज्या:। पृश्निरल्पतनुः, तिरश्वीनपृश्निस्तियंकश्रमाणेनाल्‍पशरीरः, ऊध्वेपृश्निरूध्वप्रमाणेन आयामेन 
अल्पाकार इति सायणाचार्य:। फल्यूरपुष्टशरीरा, सम्पुष्टशरीरेति सायण:। विश्वकोषे फल्गुशब्दस्योभयाथेक- 
त्वसू। लोहितोर्णी रक्तरोमयुकता, परक्षी श्वेता, पलक्षशब्दों वलक्षार्थ: श्वेतपर्याय:। एतास्तिल्रोइजा: सारस्वत्य: 
सरस्वतीदेवताकाः । एतेडपि पशबस्तृतीये यूपे नियोज्या: | प्छीहाकर्ण: प्लीहा वामकुक्षिवर्तिमांसपिण्डविशेष:, 
तथाप्यत्र रोगविशेषः, प्लीहा कर्णे यस्य स प्लीहाकर्ण:, 'अन्येषामपि हृश्यते! ( पा० सु० ६३१३७ ) इति दीक:। 
शुण्ठाकर्ण: शुण्ठी हृस्वौ कर्णों यस्य सः शुण्ठाकर्ण:, पूव॑बद्दीघं:। अद्धचालोहकर्णो रकक्‍्तवर्णकर्ण: । ते त्रयस्त्वाष्ट्रा- 
स्व्वष्ट्देवत्यास्तृतीये यूपे नियोज्या: । क्रष्णग्रीवः, शितिकक्षः श्रेतकक्षः, अश्धिसक्थोषज्ञि पुण्डः सकथ्नोरूवॉय॑स्थ 
सः, अभिव्यक्तोरुरिति सायथणाचार्य:, ते त्रय ऐम्द्राग्ना इन्द्राम्निदेवत्या इति पद्मदशसंख्याका: पशवस्तृतीये यूपे 
नियोज्या: । अथ चतुर्थे यूपे कृष्णाब्जि: कृष्ममण्जि पुण्ड यस्य सः, अल्पाड्जिरल्पमज्जि यस्य सः, महाल्षि- 
मंह॒द्‌ अज्लि यस्य सः, कृष्णात्नि: क्ृष्णवर्णाभिव्यक्तिमान, अल्पासिरीषद्िव्यक्तिमानु, महा व्जिमंहापुंस्त्वाभि- 
व्यक्तिमानिति सायणाचार्य: | त एते त्रथ उषस्या उषोदेवत्याश्चतुर्थं यूपे नियोज्या: । 

अध्यात्मपक्षे--एते पशवस्तैय॑ष्टव्या देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद ब्रह्मरूपा ज्ञातव्या: । 

दयानन्दस्तु--पृश्नि: प्रष्टव्य:, तिरप्लीनः पृश्निः स्पर्शों यस्थ स इति, एतन्च निमूंलमेव, प्रमाण- 
शुन्यत्वात्‌ । या फलानि गचछति प्राप्नोति सा फल्गुरिति, तदपि न, रूढ्या योगापहारात्‌ । पलक्षी पले चद्द्ले 
अक्लिणी यस्था सा पलक्षीत्यपि न. वलक्षशब्दस्य र्वेतार्थे रूढत्वात, 'बलक्षों धवलोउजुन: इत्यमरात्‌ । शुण्ठ 
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शुष्कौ कर्णों यस्य स शुण्ठाकर्ण इत्यपि निमूलम, हस्वाथंतायां शुण्ठशब्दप्रसिद्धेः | प्लीडेव कर्णे यस्पेत्यपि निमूंलम, 
प्लीहशब्दस्य वामकुक्षिवर्तिमांसपिण्डविशेषे रूढत्वात्‌ । रोगस्तु तत्र विकार:। न च कर्ण प्लीहा भवति, तस्माद्‌ 
रोगविशेष एव प्लीहेति मन्तव्यम्ृ । अधिगतं च तल्लोहूं च सुवर्ण च तदद्गर्णो यस्य सः” इति, तदपि यत्किख्ित्‌, 
ताहशपश्चप्रसिद्धे:। कृष्णा विलिखिता अज्जिग॑तिय॑स्पेत्यादिकमपि यत्किश्ित्‌, गतेविलेखनस्थाप्रसिद्धत्वात्‌ । ये 
पशव: पक्षिणश्र वायुगुणा ये नदीगुणा ये सू्ंगुणा ये वायुविद्यदुगुणा ये चोषोगुणा: सन्ति, तैस्तदनुकुलानि कार्याणि 
साधनीयानीति भावाथे:” इति, तदपि यत्किश्वितू, तथाविधानां पशु्ा तदनुकुलानां कार्याणां चानिरूपणात्‌ । 
नहि विद्यत्काय॑ँ दहनप्रकाशादिक पशुभिः सम्पादयितुं शक्यम्‌, तथा5दर्शंनात्‌ ॥ ४ ॥ 


] ] ॥ कप पे 
शिल्पा वेश्वदेव्यो रोहिप्यस्व्यवंयो वाचे5विज्ञाता अवित्ये सरूपा धात्रे व॑त्सतय 


ह 5 
दवानां पत्नोभ्य: ॥ ५ ॥। 

मन्त्रार्थ -विचित्र वर्ण के पशु विश्वेदेव देवताओं के, रक्त वर्ण डेढ़ वर्ष की अवस्था वाले पशु वाक्‌ देवता के, 
उपर्युक्त लक्षणों से न पहचाने जा सकते वाले पद्मु अदिति देवता के, इकरंगे पशु धात्री देवता के और कम उम्र की 
छागी देवपत्नियों की प्रीति के निमित्त नियुक्त हैं ॥ ५॥ 

शिल्पा विचित्रवर्णा: स्त्रीपशवों वैश्वदे्यों विश्वेदेवदेवत्या विश्वेदेवा देवता यासां तास्तिस्श्चतुर्थे यूपे 
नियोज्या: । रोहिण्यो रक्ततर्णाट, व्यवयः साध॑संवत्सरायु प्मत्यस्तिस्नोडब्यों वाचे वाम्देवतायै चतुर्थ यूपे, 
नियोक्तव्या इति शेष:। अविज्ञाता: कृष्णग्रीवादिचिह्लविशेषविज्ञानशुस्यास्त्रय: पशवो5दित्ये अदितिदेवतायै 
चतुर्थे यूपे नियोज्या:। सरूया: समानरूपास्त्रयः पशवों धात्रे धातृदेवताय चतुर्थे यूपे नियोज्या:। एवं पद्भदश 
पशव:ः सम्पन्ना:। अथ पद्तमे यूपे वस्सतर्थो बालछाग्यः, उपरतस्तनपाना इत्यथे:। तास्तिस्रों देवानां पत्नीभ्यों 
देवपत्नीदेवत्या: पद्चमे यूपे नियोज्या: । 

अध्यात्मपक्षे--पूव्व वदेवार्थ: । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या:, युष्माभिर्या: शिल्पा वैश्वदेव्यों वाचे रोहिण्यस्त्यवयो5दित्या अविज्ञाता धात्रे 
सख्या देवानां पत्नीभ्यों वत्सतय॑श्र ता विज्ञेयाः इति, तदपि यत्किब्ितु, सुस्पष्टं महीधरायुक्तमर्थभपहाय 
सुहृढबद्धद्देकतया निरथंकप्रलापमात्रत्वात्‌। सुरूपाः शिल्पकार्य॑साधिका' आरोहुमहश्व का: ? किद्न तानि: 
कतंव्यमित्यादे रस्पष्टत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


कष्णग्रींवा आग्नेयाः शिंतिश्रव्रों बसंनाए! रोहिता रुद्रा्णा( इबेता अँबरोकिणं 


५ 0 

आदित्यानां नभोंरूपा: पाजंन्या। ॥ ६ ॥ 

मन्त्रार्थ--काली ग्रीवा वाले तीम पशुओं का देवता अग्नि है, तीन भी वाले तोन पशुओं का देवता बसु है 
रक्त वर्ण तीन पशुओं का देवता रुद्र है, श्वेत वर्ण के तीन पशुओं का देवता आदित्य है, आकाश के समान वर्ण वाले 
तीन पशुओं का देवता पर्जन्थ है ॥ ६ ॥ 

कृष्णग्रीवा: कृष्णा: कृष्णवर्णा ग्रीवा: कण्ठा येषां ते, तथाभूतास्त्रय: पशव आगस्नेया अज्निदेवत्या: पद्ममे 
यूपे नियोज्या:। शितिश्रवः शितिः श्वेतवर्णा भ्रयेंषां ते तथाविधास्त्रयः पशबों वसूनां कते पत्बमे यूपे 
नियोज्या:। रोहिता छोहितवर्णास्त्रयः पश्वों रुद्राणां कृते पद्ममे यूपे नियोज्या:। श्वेता अवरोकिणोअ्वलो- 
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किनः । यद्वा अब अधस्ताद रोक॑ छिद्रमवरोकस, तदस्ति येषां तेडवरोकिण: टछिद्र निव्यंथनं रोकप्त! ( १८२ ) 
इत्यमरः, ते त्रथ आदित्यानां कृते पद्ममे यूपे नियोज्या:। अथ षप्ठे यूपे नभोरूपा नीलवर्णास्त्रयः पाज॑न्या: 
पर्ज॑न्यदेवत्या: षष्ठे यूपे नियोज्या: । ॥ 

अध्यात्मपक्षें--पुरववद्‌ व्याख्यानस । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, ये कृष्णग्रीवा: कृष्णाकर्षिका ग्रीवा निगरणं येषां ते आस्नेयाः, वसुनां 
पृथिव्यादीनां ये शितभ्रवस्ते वसूनाम्‌, ये रोहितास्ते रुद्राणाम्‌, ये श्वेता अवरोकिणो5वरोधिकास्त आदित्यानाम्‌, 
मे नभोरूपास्ते पार्जन्या बोध्या:' इति, तदपि यत्किश्लित्‌, प्रथिव्यादिभिस्तेषां सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ । यत्तु 
भावार्थे--'मनुष्यैरुने राकषंणक्रिया: प्रथिव्यादीनां धारणक्रिया वायूनां प्ररोहणक्रिया विदित्वा कार्येपृपयोज्या:' 
इति, तदतीव मन्दम, कृष्णग्रीवेति पंशूनां बोधकः शब्दः, अनेन अग्नेराकष॑णक्रिया कथं सिद्धयति ? न चास्ने- 
राक॑ष॑णक्रियया कृष्णग्रीवपशूनां सम्बन्धविशेषः सिद्धयति । न चैतद्वचतबलादेव तत्सिद्धिरिति वाच्यघू, वचनातां 
ज्ञापकत्वेन कारकत्वायोगात्‌। तथैव शितप्रपशुनां थिव्यादिभिरपि सम्बन्धविशेषोइसिद्ध एवं। अवरोक- 
शब्दस्य अवरोधाथंकतापि चिस्त्यैव, प्रमाणविरहात्‌ ॥ ६॥ 


उन्नत ऋषभो वॉमनस्त ऐस्ट्रावैष्णवा उन्‍्ततः शितिबाहुः शितिपष्ठस्त एँन्द्राब[हेस्पत्या! 
शुकरूपा बाजिनाः कल्सार्षा आस्तिसारुताः दयामाः पौष्णा। ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थ--ऊँचे आकार वाला हुष्ट-पुष्ट और नाटे शरीर वाला-ें तीम पशु इन्द्र और विष्णु देवता के हैं । 
ऊँचा श्वेत वर्ण, इवेत चरण वाला और श्वेत पीठ वाला - ये तीन पशु इन्द्र और बृहस्पति देवता के हैं । शुक पक्षी के 
समान वर्ण वाले पशुओं का देवता वाजी है । चितकबरे वर्ण वाले पशुओं के देवता अग्नि और वायु हैं । शुबल-कृष्ण 
वर्ण वाले पशुओं के देवता पूषा हैं ॥ ७ ॥ 


उन्नत उच्छिताज़:, ऋषभ ऋषतीति ऋषभ:ः परियुष्टाज़:, वामनो वामयति मदमिति वामनः, बहुनि 
वयस्यतिक्रास्तेडपि वृद्धिरहितः, अर्थाद हृस्वकाय;, ते एते त्रय ऐन्द्रावैष्णवा इन्द्राविष्णुदेवत्या: षष्ठे यूपे 
नियोज्या: । उन्नत उच्छितः, शितिबाहुः श्वेतपूर्वपादः, शितिपृष्ठः स्वेतपृष्ठ,, ते त्रय ऐन्द्राबाहंस्पत्या इच्द्रा-- 
बृहुस्पतिदेवत्या: षष्ठे यूपे नियोज्या:। शुकरूपा: शुकः रूप॑ ( शुकस्य रूपमिव रूपस ) येषां ते, शुकसमान- 
वर्णासत्रय: पशवों वाजिना वाजिदेवत्याः पष्ठे यूपे नियोज्या:। कल्माषाः कर्बुरास्त्रय: पशव आम्निमारुताः 
षष्ठे यूपे नियोज्या:। एवं पद्चदशपशवः। कल्माषशब्देन कृष्णा: पशवों ग्रूह्मन्त इति सायणाचार्य:। 
'कल्माषः कर्बरे कृष्णे” इति मूधेन्यान्तेपु रभस:। अथ सप्तमे यूपे श्यामाः कृष्णवर्णा: पौष्णाः पृथदेवत्यास्त्रयः 
पशवों नियोज्या: । | 

अध्यात्मपक्षे पृव॑वद्‌ व्याख्यानस । 

दयानन्दस्तु--'उन्‍्तत ऋषभो वामनो वक़राज्ू:, ते ऐन्द्रावैष्णवा:, य उत्ततः शितिबाहुः शितिपृष्ठश्च सच्ति 
ते त्रय ऐम्द्रावैष्णबा:, उन्‍्ततः शितिबाहुः शिती तनुकर्तारौ,बाहू इव बल यस्थ सः, शिति तनुकरणं पृष्ठ यस्य 
सः, त ऐमन्द्राबाहँस्पत्याः, वाजिना वेगवन्त:, कल्माषाः ए्वेतकृष्णवर्णा:। अन्‍्यत्‌ पृर्ववत्‌र इति, तदपि 
यत्किब्ित्‌; रुढेयोंगापहारकत्वात्‌ । बाजिना वेगवन्त इत्यप्यसजतम्, बाजिना इति देवतानिर्देशात्‌, सूत्रत्नाह्मण- 
विरोधाच्च । तत्र हि पद्मदशसंख्यापूरतिर॒पि विवक्षिता ॥ ७ ॥ 


१२८ शुबेलयैजुर्वेदंसहिता | अ० २४ 


कम ४ म. स् 
ता ऐंन्रारंनां द्विरूपा अंग्नोषोमीयां वासना अनड्वाह आश्तावेष्णया वच्षा मत्रा- 
वरुण्योष्त्यत॑ एन्यो मेत्र्यं: ॥ ८ ॥ 


मल्त्रार्थं--कबरे वर्ण वाले पशुओं के देवता इन्द्र और अग्नि हैं। दो वर्ण वाले बशुओं के देवता अग्नि और 
सोम हैं । नाटे बैलों के देवता अग्नि और विष्णु हैं। वन्ष्या अजाओं के देवता मित्र और वरुण हैं। एक तरफ चितकबरे 
बर्ण वाले अजा-पशुओं के देवता मित्र हैं ॥ ८ ॥ 


एताः कर्बुरवर्णास्त्रयः पशव ऐन्द्राग्ना इन्द्राम्निदेवत्या: सप्तमे यूपे नियोक्तव्या:। एता-एनी-शब्दो 
कर्बु रवर्णबोधकौ, चित्र किर्मीरकल्माषशबलैताश्र कर्बुरे! ( अ० को० १५।१७ ) इति कोषातू | ह्विंलूपा द्वे रूपे 
येषां ते, शुक्लक्ृष्णात्मकवर्णद्ययोपेतास्त्रयोउम्नीघोमीया अग्नीषोमदेबत्या सप्तमे यूपे नियोक्तव्या:। वामना 
हस्वाज्राट, अनडवाहो भारोह्नहनदक्षबलीवर्दास्त्रथ आम्तावैष्णया अग्निविष्णुदेवत्या: सप्तमे यूपे नियोज्या:। 
वशा वन्ध्यास्तिख्रोज्जा मैत्रावरुण्यों मित्रावरुणदेवत्या: सप्तमे यूपे तियोज्या:। अथाष्टमे यूपे--अन्यत एन्य 
एकपाश्वें कर्बु रवर्णास्तिस्रोइजा मैज्यो मित्रदेवत्या अष्टमे यूपे नियोज्या: । 


अध्यात्मपक्षे- तास्ता देवतास्तत्तद्देवत्या: पशवश्च ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्महूपा एवेति पृ्व॑वद व्याख्येयम्‌ । 


| दयानन्दस्तु - एता: पूर्वोक्ता:“अन्यत एन्या अन्यतो यन्ति ता: इति, तदेतत्सब॑मविदितवैदिक- 
वृत्तान्तस्मैव शोभते, पूर्वोक्तानां ग्रहणें संख्यापृतत्यंसम्भवात्‌। अन्यतो यन्तीति व्युत्पत्तो ताहशरूपसाधनस्य 
दुनिरूपत्वान्च ॥ ८॥ 


ञ्र | 7 ॥ | कप | कर 
कृष्णग्रींवा आरनेया बच्रव! सौम्या। इबता वायव्या अविज्ञाता अदित्ये सरूपा धात्र 
54 न स्‌ ल्‍! पता ता अद्ित्य 
वंत्सतर्यों दुबानां पत्नींन्यः ॥ ९ ॥ 


मन्त्राथ---#ष्ण प्रीवा वाले पशुओं का देवता अग्नि है, कपिल वर्ण बाले पशुओं का सोम, इ्वेत वर्ण बालों का 
वायु, चिह्नविशेष से अज्ञात पशुओं का देवता अदिति, समान रूप वालों का धाता और बाल अजाओं की देवता 
देवपत्नियाँ हैं ॥ ९ ॥ 


कृष्णग्रीवा: कण्ठे कालास्त्रय: पशव आश्नेया अग्निदेवत्या अष्टमे यूपे नियोक्तव्या: | बश्रवः कपिलवर्णा- 
स्त्रयः पशवः सौम्या: सोमदेवत्या अष्टमे दूपे नियोक्‍तव्या: | श्वेता: श्वेतवर्णास्त्रयः पशवों वायब्या वायुदेवत्या 
अष्टमे यूपे नियोक्‍्तव्या:। अविज्ञाता लक्षणतश्रिह्नविशेषेण वाउज्ञायमानास्त्रय: पशवो5दित्ये अदितिदेवतायै . 
अष्टमे यूपे नियोक्तव्या: । अथ नवमे-- सरूपा: समान रूप॑ं येषां ते सरूपा एकरूपास्त्रयः पशवो धात्रे धातृदेवताये 
नवमे यूपे नियोक्तव्या:। वत्सत्य॑स्तिस्रो देवपत्नीभ्यों नवमे युपे नियोक्तव्या: । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्व व्‌ व्याख्येयस । 


दयानन्दस्तु-- कृष्णग्रीवा: कृष्णकण्ठा आर्नेया:, बश्रवों नकुलवर्णा: सौम्या: श्वेता वायव्या अविज्ञाता 
अदित्ये अखण्डितायै जनित्वक्रियायै, 'अदितिज॑नित्वस्र! इति मन्त्रातु, सरूपा धात्रे धारकाय, अतिशयेन वत्सा 
वत्सतर्यो देवानां सूर्यादीनां पत्नीभ्यः पालिकाभ्यः क्रियाभ्य:” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सु्योकपालनक्रियासु 
पत्नीपदप्रयोगस्थ निमुंलत्वातु, ताभ्यश्न पशवः कथं प्रयोक्तव्या इत्यनुक्तेश्न ॥ ९॥ 


म० १०-१२ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहितों १२९ 
कष्णा भोमा धम्रा ऑन्तरिक्षा बहन्तों दिव्याः शबरू वैद्यताः सिध्मास्तरका: ॥ १०॥ 


सम्त्रार्थ-- कृष्ण वर्ण वाले पशुओं की देवता भूमि है । धूम्र वर्ण वालों का अन्तरिक्ष, बड़े-बड़े पशुओं का स्वगं, 
चितकवरे वर्ण वालों का विद्युत्‌ और सिध्म रोग वालों के देवता नक्षत्र हैं ॥ १० ॥ 

कृष्णा: क्ृष्णवर्णास्त्रय: पशवों भौमा भूमिदेवत्या' नवमे यूपे नियोज्या:। धूम्रा धूम्रवर्णासत्रय: पशव 
आन्तरिक्षा अन्तरिक्षदेवत्या नवमे थरुपे नियोज्या:। बृहन्तः स्थूलकायास्त्रयः पशवों दिव्या युदेवत्या तवमे यूपे 
नियोज्या:। अथ दशमे शबलाः कर्बुरास्त्रयः पशवों बैद्युता विद्युद्देवत्या दशमे यूपे नियोक्तव्या:। सिध्माः 
सिध्मला: सिध्मरोगव्तस्त्रयः पशवस्तारका नक्षत्रदेवत्या दशमे यूपे नियोज्या: । 


अध्यात्मपक्षे--पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्र । 


दयानन्दस्तु -यदि मनुष्या: कर्षणादिकाय॑धारकान्‌ पश्चादिपदार्थान्‌ भूम्यादिषु संयोजयेयुस्तहि मज़ूल- 
माप्नुयु:' इति, तदपि व्याख्यानस्वाच्छल्यमेव, मन्त्रेष ताइशाथबोधकपदाभावात्‌ ॥ १० ॥ 


| ॥ 4! ॥ े | ॥ 
धम्रान्‌ बसनन्‍्तायालभते इव॒तान्‌ प्रीष्माय कृष्णान्‌ वर्षाभ्यों3रुणा*छरद पृष॑तो हेमन्ताय 
पिशज्लाज्छिशिंराय ॥ ११ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ -धृम्न वर्ण के पशुओं को वसन्‍्त के निमित्त नियुक्त किया गया है। इवेत वर्ण बालों को प्रीष्म के 
निमित्त, कृष्ण वर्ण वालों को वर्षा के निमित्त, रक्त वर्ण वालों को शरद्‌ के निमित्त, अनेक प्रकार की बिन्दियों वाले 
पशुओं को हेमन्त के निमित्त और छाली मिले कपिल वर्ण वाले पशुओं को शिशिर के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ ११॥ 


धूआन्‌ धूम्रवर्गात्‌ त्रीनजानु वसन्‍्ताय वसच्तत्व॑भिमानिदेवाय आलभते आहम्भनं कुर्यात्‌। तानू दशमे 
यूपे नियुग्ज्यात्‌ । ण्वेतान्‌ श्वेतवर्णान्‌ त्रीनजानु ग्रीष्माय ग्रीष्माभिमानिदेवतायै, आलभत इत्यनुषड्भ:। एतान्‌ 
दशमे नियुज्ज्यात्‌ । क्ृष्णान्‌ कृष्णवर्णान्‌ त्रीनु पशुन्‌ वर्षाभ्यों वर्षाभिमानिदेवतायै नियुञ्ज्यात्‌ । तान्‌ दशमे 
यूपे नियुल्ज्यात्‌। अथैकादशे य्रूयेईरणानःरुणवर्णान्‌ त्रीत्‌ पशुत्र शरदे शरदधिष्ठातृदेवतायँ एकादशे यूपे 
नियुड्ज्यात्‌ । पृषतो नानावर्णबिन्दुयुक्तान्‌ त्रीन्‌ पशुन्‌ हेमन्‍्ताय हेमन्तत्व॑भिमानिदेवतायँ एकादशे बध्नीयातु । 
पिशज्ञान्‌ लोहितमिश्रकपिलवर्णान्‌ त्रीन्‌ पशून्‌ शिशिराय शिशिरत्व॑ंभिमानिदेवतायै एकादशे बध्नीत । 

अध्यात्मपक्षे - पूव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु -यो मनुष्यों वसस्ताय वसन्ततों सुखाय धूम्रान धूम्रवर्णान्‌ पदार्थात्‌ ग्रीष्माय शवेतान्‌ 
वर्षाभ्य: कृप्णान्‌ शरदे'रुणान्‌ हेमस्ताय 9षतः शिशिराय पिशज्भानालभते प्राप्तोति, स सतत सुखी भवति” इति, 
तदपि यत्किश्चित्‌ु, पशुप्रसज्जें पदार्थोपादानस्य निमृलत्वातू, रागप्राप्तस्य विधानायोगात्‌, ग्रीष्मादिष्विष्ट- 
धूम्रादिवर्णपदार्थप्राप्तावपि सुखानुपलम्भाच्च ॥ ११ ॥ 


व्यवयो गायत्र्ये पश्चांवथस्त्रिष्टुभें दित्यवाहो जगंत्येत्रिव॒त्सा अनुष्दुर्भं' तुयंवाहं 
उष्णिहे ॥ १९ ॥ 


मन्त्रार्थे- डेढ़ वर्ष वाले पश्चुओं को गायत्री के नि्मित्त, ढाई वर्ष वालों को त्रिष्टूपू छन्द के अभिमानी देवता के 
निमित्त, दो वर्ष वालों को जगतो छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त, तोन वर्ष वालों को अनुष्टुप्‌ छन्द के अभिमानी 
देवता और तीन वर्ष वाले पशुओं को उष्णिक्‌ छन्‍्द के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त किया गया है ॥ १२ ॥ 
१७ 


१३० हुक्लयजुरवेदसंहिता [ भ० २४ 


व्यवयः साधंसंवत्सरास्त्रयः पंशवों गायज्यै तद्भिमानिदेवताये एकादेशे यूपे नियोक्तव्या:। अवीनां 
षड़भिमसिगंभविमोचनादविशब्देन षण्मासात्मकः कालो लरक्ष्यतें। व्यविश्व साधंसंवत्सरात्मकः काल इति। 
पत्चावय: साधंद्विसंवत्सरास्त्रयः पशवस्त्रिष्टूमे त्रिष्टुबनिमानिदेवंताय तहेवतोहेश्येन एकांदशे यूपे नियोज्या:। 
अंथ द्वादशे--दिंत्यवाहो' द्विसंवत्सरवय॑स्कासत्रयः पशवों जगत्य जगत्यधिष्ठात्रे देवाय द्वादशे यूपे नियोज्या: । 
अंथवा दित्यै खण्डनाथ॑ वहन्तीति दित्यंबाहः, ईहगंवस्थास्त्रयः पशवः, त्रिवत्सास्त्रिवर्धास्त्रय: पशवोब्नुष्ट्भेश्नुष्टरपू- 
छन्दोधिष्ठातृदेवतायै द्वादशे यूंपे नियोक्तव्या:। तुयंवाहः सा्त्रिवत्सा इति महीधरः, चतुव॑त्सरा इति सायणः, 
उष्णिहे उष्णिकछन्दो5घिष्ठातृदेवतायै ढादशे यू पे बन्धनीयाः । 


मन्त्रह्ययस्थ आध्यात्मिको5्थे:, दयानन्दीयार्थालोचना च साध॑मेव निरूपयिष्यते ॥ १२॥ 


पष्ठवाहों विराज॑ उल्षाणों बहत्या ऋषभाः ककुभेंड्नड्वाहंः पड़कत्ये घेंनवो5- 
तिच्छन्दसे ॥ १३ ॥ ह॒ 


मन्त्रार्थ- चार वर्ष के पशुओं को विराद छन्‍्द के अभिमानी देवता के निभित्त, सेचन समर्थ तीन पशुओं 
( उक्षा ) को बृहती छन्‍्द के अभिमानी देवता के निमित्त, उक्षा ( वृषभ )से अधिक अवस्था वाले तीन पशुओं को 
ककुप्‌ छन्‍्द के अभिमानी देवता के निमित्त, शकट वहन में समर्थ पशुओं को पंक्ति छन्‍्द के अभिमानी देवता के निमित्त 
और नवप्रसूता घेनुओं को अतिच्छन्द के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त किया गया हैं ॥ १३ ॥ 


पष्ठवाहश्नतु:संवत्सरवयस्कास्त्रय: पशवो विराट्छन्दो5धिष्ठातृदेवतायै द्वादशे यूपे बन्धनीया: । पष्ठवाह: 
पृष्ठभागेन वोढुं शक्ता: पद्चवर्षास्त्रय: पशव इति सायण:। उक्षाणः सेचनसमर्था बृहत्ये बृहतीच्छन्दो5घिष्ठातृ- 
देवतायै द्वादशे यपे नियोक्तव्या:। अथ त्रयोदशे यूपे- ऋषभा उद्ष्णोध्प्यधिकवयस्कास्त्रय: पशव:, अन्न- 
कषंणव्यापारास्त्रयः पशव इति सायणः, ककुभे ककुपूछन्दो5धिष्ठातृदेवतायै त्रयोदशे यूपे बन्धनीया: । अनड्वाहः 
शकटबहनसमर्था अजास्त्रयः पडकक्‍्त्य॑ पडक्तिच्छन्दोदेवताय त्रयोदशे यपे बन्धनीया:। घेनवों नवप्रसुता अजा- 
स्तिस्न:, गावस्तिश्न इति सायणः, अतिच्छन्दसे शकक्‍वर्यादिकमतिच्छन्द:, तदभिमानिदेवताय इति सायण:, त एते 
तअयोदशे यूपे बन्धनीया:। एतावता श्रुतिगणेन यत्पन्बदशिन आलभते अधंमासानेव तैयंजमानोउवरुन्े! ( श० 
१३॥२॥५॥१ ) इति ब्राह्मणप्रतिपादिता: पद्चदशिनः पशवों गता: । 

अध्यात्मपक्षे - मन्त्रोक्ता: पशव: तैय॑ष्टव्या देवताश्च ब्रह्मात्मविकारत्वाद ब्रह्महूपा एवं । 


दयानन्दस्तु --यथा विद्वांसोअधीतैर्गायत्र्यादिच्छन्दोड्थैं: सुखानि वर्धघयन्ते, तथा पशुपालका धृतानि 
वर्धयेयु.' इति, तदपि यत्किज्चितु, 'व्यवयः इत्यादिशब्दानां तिस्रोडबयो मेष्य:, त्रयोइबयों मेषा वा भवेयुर्येधा 
तेषां गायव्यादिछन्दोविशेषे: सम्बन्धस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌ । मन्‍्त्राश्वेमे वयोहोमे विनियुक्ता.। वयोबोधक- 
मन्त्रहोंमो वयोहोम:, 'वयांसि जुहोति । पश्वों वै वया?? सि पशुभिरेवैनमेतदल्नेन प्रीणात्यथों पशुभिरेवैनमेतदस्ने- 
नाभिषिज्चति' ( श० ९३३७ ) इति श्रुते-। अत एवं अविः बण्मासात्मक: काल:, त्रयोध्वयों यस्य स व्यविः 
साध्॑संवत्सरवयस्क: पशुरेवात्र ग्राह्मः। वयश्व पश्चादिविशेषणतयैव प्रतीयते । एवमेव पञ्चाव्यादीनामपि 
त्रिष्टुबादिभि: सम्अन्धविशेषोहनिरूपणीय एवं। तथैव--ैम॑नुष्यैविराजे पष्ठवाहो' बृहत्या उक्षाण: ककुमे 
पड्चत्या अनड्वाहो5तिच्छन्दसे घेनव: स्वीक्रियन्ते, तेडतिसुखं लभन्‍्ते” इत्यपि मूर्ख॑जनप्रतारणमेव, बह्तवध्याहारे5- 
प्यर्थास्पष्टत्वातु । लद्रीत्या पष्ठवाह्नदिभिविराडादीनां सम्बन्धविशेषासिद्धे:। यथा विद्वांसो विराडादिछन्दोष्यो 


म० १३-१५ ] बेदार्थथारिजातभाष्यसहिता १३१ 


बहुनि विद्याकार्याणि साध्नुबन्ति, तथोष्टादिपशुभ्यों गृहस्था अखिलानि कार्याणि साध्नुयु” इति भावार्थेश्प्यस ज्भत 
एवं, तथा्थबोधकशब्दानां मूलेड्भावात्‌ । यथा-तथा-शब्दावपि मूले न स्तः । पशुनामुपयोगनिर्देशस्य विवक्षितत्वे 


पश्चन्तराणामपि निर्देशापत्त्युदयात्‌ ॥ १३ ॥ 
कष्णग्रॉंवा आग्नेया बचवंः सोम्या उंपध्वस्ता। संबित्रा बंत्सतयंः सारस्व॒त्यः इ्यामाः 
कर न हु 

पौष्णाः पृइत॑यों मारुता बहुरूपा बइबदेबा वा छोवापृथिवोयाः ॥ १४ 


मन्शार्थ-कृष्णग्रीव पशुओं का देवता अग्नि है। कपिल वर्ण वालों का सोम, अधः पतनशील वर्णान्तर मिश्रित 
पशुओं का सर्विता, बछड़ों की सरस्वती, शुक्ल कृष्ण वर्ण वालों का पूषा, विचित्र वर्ण वालों का मरुत्‌ु, अनेक रूप बालों के 
विश्वेदेव और वन्ध्या पशुओं के देवता पृथ्वी और स्व हैं ॥ १४ ॥ 

अथ 'चातुर्मास्यान्‌ पशुनालभते” ( श० १३२५२ ) इति श्रुतिविहिताश्रातुर्मास्थदेवत्या: पशव उच्यन्ते, 
क्ृष्णग्रीवा इत्यारभ्य श्वेता: सौर्या इत्यस्ता.। तत्र प्रथम वैश्वदेवषवंपशवः कृष्णग्रीवास्त्रयः पशञव आग्नेया 
अम्निदेवत्या: कार्या. । बच्नवः कपिलवर्णास्त्रय: सौम्याः सोमदेवत्या: कार्या: । एते च त्रयोदशे यूपे बच्धनीयाः । 
अथ चतुदंशे यूपे -उपध्वस्ता उपध्वंसनगुणविशिष्टाः, उपध्वृंसनमध-पतनसु, वर्णान्‍्तरमिश्चिता वा वरयः 
पशवः सावित्रा: सवितृदेवत्याश्रतुदंशें यूये बन्धनीयाः। वत्सत्य॑स्तिख्र: सारस्वत्यः सरस्वतीदेवत्याश्रतुद॑शे 
यपे बच्धनीया:। श्यामा: शकक्‍लकृष्णवर्णा: पौष्णाः पृषदेवत्यास्त्रय पशवश्चतुर्दशें युपे बन्धनीया:, प्रृश्नयो 
हृस्वकाया विचित्रयर्गा वा त्रयः पशवों माझुता मरुद्देवत्याश्रतु्दशें यूपे नियोजनीया:। बहुरूपा अनेकरूपाः 
वैश्वदेवा विश्वरेवदेवत्यास्त्रयः पशवश्चतुदंशे यूपे बन्धनीया:। अय पञ्चदशे यूपे--वशा वन्ध्यास्तिल्रों द्यावा- 
पुथिवीया थावापुथिवीदेवत्या: पञ्चदरशे यूपे वच्चनीया:। इति वैश्वदेवपशवः । 

अध्यात्मपक्षे पूर्वबद्‌ व्याख्यानमु । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यु प्माभियें कृष्णग्रीवास्ते आप्नेयाः, ये बचश्रवस्ते सौम्याः, य उपध्वस्तास्ते 
सावित्रा:, या वत्सतय॑स्ता: सारस्वताः, ये श्यामास्ते पौष्णा:, ये पृश्नयस्ते मारुताः, बहुरूपा वैश्वदेवा:, ये वशास्ते 
द्यावापृथिवीया विज्ञातव्या” इति, तदपि यत्किज्चितू, पशुनां दैवतविधाने तात्पर्याभावात्‌ । सूत्रानुसारेण 
तत्तच्यये तत्तद्वत्यपशूनां नियोजनस्थ विधानम। यथा शिल्पिनोम्यादिभ्य: पदार्थैभ्योइनेकानि कार्याणि 
साध्नुवन्ति, तथा क्ृषीवलाः पशुभिबेहूनि कार्याणि साध्नुयु.' इति भावार्थंस्तु ताहशाभिप्रायबोधकशब्दानां 
मूलेआभावात्‌ शशश्यूज्ञायित एवं॥ अन्वयोक्‍तार्थविरोधश्रापरों गण्डस्पोपरि स्फोट:। अच्वये हि पशूनां 
तत्तद्ेवतासम्बन्धज्ञानं विधीयते, भावाथंस्तु तं विरुणद्धि | ततः कुतस्त्या भावाथंता ॥ १४ ॥ 


उक्ताः संश्वरा एता ऐन्द्राग्ाः कष्णा बॉरुणाः पृइन॑यों मारुताः कायास्तुपरा: ॥ १५ ॥ 
मन्त्रार्थ--कृष्णग्रीव आदि पन्‍्द्रह पशुओं की ऊपर चर्चा हुई है। कर्बुर वर्ण वाले पशुओं के देवता इन्द्रार्ती हैं । 
कृष्ण वर्ण वालों का वर्ण और दुबंल शरीर वालों का मरुत्‌ देवता है । श्यृंगहीन पशुओं का देवता प्रजापति है ॥ १५ ॥ 


अथ वरुणप्रवासाख्ये द्वितीयपर्वणि या देवतास्तदेवत्यान्‌ पशुनाह--उक्ता इति। अग्नि-सोम-सवितृ- 
सरस्वती-पुषात्मक॑ देवटापश्चक चातुर्मास्थेषु चतुष्व॑पि पर्व॑सु सब्बरति, अनुवतंत इति यावत्‌ | ततश्न सम्बरशब्देत 
कृष्णग्रीवा आम्नेया इत्यादयः पुव॑कण्डिकोक्ताः पद्बदेश पशव उच्यन्ते, प्रग्च सद्थराणि हवींषि भवन्तीतिवत्‌ 


१३२ शुक्लयजुर्वे दसंहिता [ भ० २४ 


यथा चातुर्मास्थेषु चतुष्व॑पि परव॑स्वास्नेयादीनि पद्ञ हवींषि समानानि, एवमत्रापि चतुर्णा प्॑णां सम्बन्धिना- 
मादाना पद्नानां देवानामाद्या एते पद्बदश पशवः समाना एवं भवन्ति | तेनैते सम्बरा उक्ता:। उक्ताः सन्॒राः, 
आग्नेयादय. पच्वदश पशव उक्ता इत्यथै:। आग्नेयाः: क्ृष्णग्रीवास्त्रयः पद्चदशे, बश्रवस्त्रयः पच्च॒दशे, सावित्रा 
उपध्वस्तास्त्रयः पद्थदशे सारस्वत्यों वत्सतर्य॑स्तिन्न: पद्चदशे । अथ षोडशे -पौष्णा: श्यामास्त्रयः षोडशे, एते 
सब्बरा उक्ता.। एताः कर्बुरा ऐन्द्राग्ता इस्ध्राग्निदेवत्यास्त्रयः पशव: षोडशे, कृष्णाः क्ष्णवर्णा वारुणा वरुणदेवत्या- 
स्त्रय पशवः षोडगे, पृश्नयों हस्वशरीरास्त्रयो मारुता मरुद्देवत्याः षोडशे, तूपराः 'ज्भविहीनाः कायाः, के: 
प्रजापति:, तहदेव॒त्यास्त्रयः पशवः षोडशे यूपे नियोक्तव्या: । 

अध्यात्मपक्षे--पुवंवद्‌ व्याख्यान । ; 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, एता उक्ता: सब्चरा ऐन्द्राग्ना: कृष्ण वारुणा: पृश्तयों मार्तास्तूपरा हिंसकाः 
काया: सन्तीति बोध्यम्र! इति, भावार्थ तु--'ये नानादेशसब्वारिणः प्राणिनः सन्ति, तैम॑नुष्या यथायोग्यानुपकारानु 
गृह्लीयु:' इति, तदपि निःसारम, मुले तेषामुपकारग्रहणविधानानुपलम्भात्‌। किद्य, रागवशादेव तेभ्यस्तेभ्य 
उपका रग्रहणसिद्धेस्तथाविधानकल्पनस्थ नैरथंक्याच्च। न च॒ प्राणिनः प्व॑देशविदेशसख्लारिणों विहेताः, 
सम्बरशव्दस्य तथाथ॑त्वे मानाभावात्‌ ॥ १५ ॥ 


अग्नयेडनॉकव्ते प्रथमजानाल॑भते मरुज्भूयः सान्तपनेभ्यः सवात्यान्‌ सरुझधओों गृहमेथिस्यो 
बष्किहान्‌ मरुद्भूअ: क्रोडिश्यः स/(सश्टान्‌ सरु्भूअः स्वतंव:द्धयोडनुसशन्‌ ॥ १६ ॥ 


मम्त्रार्थं--माता के प्रथम गर्भ से उत्पन्न पशुओं को ह॒विग्रंहण करने योग्य ख मवाले अग्नि के नि्ित्त नियुक्त 
किया गया है। वायुमण्डल में स्थित तौन अजों को सान्तपन मरुद्गणों के निमित्त, चिरकाल से उत्पन्न हुए पशुओं को 
गृहमेधी मरुतों के निमित्त, एक साथ उत्पन्न हुए पशुओं को कीड़ा में तत्पर मरतों के निमित्त और अनुक्रम से उत्पन्न 
हुए पशुओं को स्व्रतवान्‌ मरुद्गणों के निमित्त नियुक्त किया गया हैँ ॥ १६ ॥ | 

अथ साकमेघे पर्वानृष्ठानात्‌ पूर्व॑दिवसे प्राण्य ज्भतयाअ्नुष्ठेयानामिष्टीनामम्निरनीकवान्‌ मस्तः सास्तपना 
इत्याया या देव्यस्तदेवत्यान्‌ पशूनाह--अग्तय इति । अथ साकमेधपशवः सप्तदशे यूये नियोक्तव्या:। प्रथमजान 
मातुः प्रथमगर्भ जातान्‌ त्रीनजानु अनीकवते स्वसैन्ययुक्तायाग्नये आलभते सप्तदशे यू पे नियुनक्ति | सात्तपनेभ्यः 
सन्‍्तपनों मध्यन्दिनगतः सूर्य, तत्सम्बन्धिनः सान्तपनास्तेभ्यों मरुद्धाबः सवात्यानु, वातानां समूहों वात्या, 
'पवाशादिभ्यों यः' ( पा० सू० ४२४९ ) इति यः प्रत्ययः, तया सह व्तंन्त इति सवात्या वातमण्डडीमध्यस्वा:, 
तानु त्रीनजान सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । समानगर्भोत्यन्नानिति सायणः। गृहमरेधिभ्यो गृहैर्दारमेंधन्ते सज्भऊत 
इति गृहमेधिनस्तेभ्यः, सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” ( पा० सू० शेश।७८ ) इति णिनि:, मरुूचो बॉलिदाद 
चिरप्रसूतान्‌ त्रीन्‌ पशुन्‌ आलभते सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । क्रीडिभ्यः क्रीडाविशिष्टेभ्यो संसृष्टान्‌ सहोलन्‍्नान्‌ 
त्रीन्‌ पशुन्‌ सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । अनुसूप्टान्‌ अनुक्रमेण जातान त्रीत पशुत्‌ स्वतवःद्भथः स्वावयबकृतवलेभ्यो 
मरुड्ूबः सप्तदशे यूपे नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे-पूव॑वद्‌ व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु-- अनीकवते प्रशंसितसेनायाग्नयेजग्निवद्‌ वरतमाताय सेनापतये प्रथमजान प्रथमाद्‌ विस्तीर्गातु 
कारणाज्जातानालभते । सास्तपनेभ्यों मरुद्भचः सवात्यानु, ग्रहमेधिभ्यों मरुझूबों बष्किहानू, मरुड्नचः 
क्रीडिभ्य: संसृष्टान्‌ स्वतवद्भबों स्वतो वासो येषां तेभ्योः्नुसृष्टाननुर्षाज्रिण आलभते प्राप्नोति, तथैव यूथमेतानु 


म॑० १६-१८ ) वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १३३ 


आलभध्वम्‌' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, आइपृव॑स्थ लभतेः प्राप्त्थथेत्वे मानाभावात्‌ । अन्यच्च अच्याथंप्राप्ते- 
रपुरुषाथंत्वात्‌ू । यथा विद्वज्धिबिद्याथित: पशवश्न पाल्यन्ते, तथैवेतरैम॑नुष्यै: पालनीया इति भावारथोंपि चिन्त्यः, 
तथा भावार्थबोधकसामगय्या मुलेडभावात्‌ ॥ १६ ॥ 


ट गि न्ञ् ए 
उक्ताः संश्वरा एता ऐन्द्रास्ताः प्राश्युज्ञा महेन्द्रा बंहुरूपा बइवकसंणा: ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ-कृष्णग्रीव आदि पन्द्रह पशुओं की चर्चा ऊपर हुई है । इनमें कर्बु र वर्ण वाले पशुओं के देवता इन्द्राग्नी 
हैं। सुन्दर सींग वालों के महेन्द्र और बहुत रूप वाले पशुओं के देवता विश्वकर्मा हैं )। १७ ॥। 

अथ साकमेधपर्वेणि प्रधानभूता या महेन्द्रेष्टि,, तस्या या देवतास्तद्देवत्यान्‌ पशुनाह, महाह॒वि:- 
पशुनिति यावत्‌ | ते च पद्चसु संघेषु उकताः। तदथ्यथा -क्ृष्णग्रीवास्त्रयः, बश्नवस्त्रयः, उपध्वस्तास्त्रयः, 
बत्सतर्यस्तिस्रः, श्यामास्त्रय इति पव्म्चदश पशवः। ते चाध्टादशे यूयें बच्धनीया.। तदेतत्‌ समाहृत्योक्तघ्ु-- 
उकताः सञ्चरा इति। अथैकोनविशे यूपे--एताः कर्बुरास्त्रय ऐन्द्राग्गा इन्द्राग्निदेवत्या एकोनविशे यूपे 
बच्धनीया:। प्राश्यूज्ञाः प्रकृष्ट: ख्यूड्भो येषां ते प्राश्ज्ञा, अन्येषामपि हस्यते! (पा: सु० ६।३। .३७ ) इति 
दीघे:, प्रकृष्टश्यू ज्वयुक्ताः, माहेन्द्र। महेन्द्रदेवत्यास्त्रथ एकोनविशे यूपे बच्धनीया । बहुरूपा नानाख्पास्त्रयो 
वैश्वकमंणा विश्वकर्मदेवत्या एकोनविशे यूपे नियोज्थाः । 

अन्र दयों: कण्डिकयों: सहैव व्याख्यानस्‌ ॥ १७ ॥ 


धूत्रा बश्लुनोंकाशाः वितणाएू सोम॑वतां बश्नबों धम्रनोंकाशा: पित॒णां बहिषदां 
कंण्णा बच्चुतौकाशाः पितृणाम॑ग्निष्वात्तानां कष्णा: पृघन्तस्त्रेयम्बकाः ॥ १८ ७ 


सन्‍्त्रार्थ  काछे और छाल वर्ण के भिलने से बने कपिल वर्ण के पशु सोमवत्‌ पितरों के निमित्त नियोज्य हैँ । 
कपिल और धूम्र वर्ण के मिलने से बने वर्ण वाले पद्ु बहिंषद्‌ पितरों की प्रीति के निमित्त, कृष्ण वर्ण और कपिल 
वर्ण के मेल से बने वर्ण वाले पशु अग्निष्वात्त पितरों की प्रीति के निम्ितत और बिन्दुयुक्त पशु व्यम्बक देवता के 
निमित्त नियुक्त हैं ॥| १८ ॥। 

महेद्धादूध्व॑ या: साकमेधा ज्ञभूतपित्रादिदेवता:, तदेवत्यानु पशुनाह- धूम इति। धृम्रा: कृष्णवर्णमिश्रा 
लोहितवर्णाः, बच्नुनीकाशाः कपिलवर्णसह्शास्त्रयः पशव: सोमवतां पितृणां कृते नियोजनीया एकोनविशे 
यूवे नियोजनीया: । बश्रवः कपिलवर्णा धृत्रनीकाशा धूम्रसहशवर्णास्त्रय: पशवों बहिषदां पितृणां इंते एकोनविशे 
यूपे नियोजनीया: । अथ विशें युपे-क्ृष्णाः कृष्णवर्णा बचन्नुनीकाशा कपिलवर्णसहशास्त्रयः पशवोअ*ग्निष्वात्तानां 
पितृगां कृते विशे यूपे नियोजनीया इति। पितृयज्ञानन्तरम - प्रतिपुरुषमेककापालान्निर्वपति! ६ तै० ब्रो० 
२६।१०१ ) इंति यजमानसंख्याका: पुरोडाशा विहिताः। अत्र तत्स्थाने कृष्णा: क्ृष्णवर्णा: पृषन्तो बिन्‍्दुयुक्ता- 
स्त्रयः पशवस्त्रैयम्बकास्व्यम्बकदेवत्या विशे यूपे नियोजनीयाः । 

अध्यात्मपक्षे -उभयोरपि कण्डिकयो: पृव॑वद्‌ व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु--उक्ता: सज्चराः । हे मनुष्या:, य एता ऐस्‍्द्रास्ना: प्राश्शगा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वक्मंणा: 
सञ्चरा उत्तास्तेयु गन्तव्यमर' इति, तदपि यत्किड्चितू, असम्बद्धत्वात्‌ । तथाहि-सम्चरन्ति येषु ते संचरा 
मार्गा इत्युक्तमु। न चैता ऐन्द्राग्ना अच्ये वा मार्गा:, तैषामिन्द्राग्निदेवत्यपशुत्वात्‌ । न चैता इति पदेन पूर्वोक्ता 


१२४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० र४ 


गृह्मस्ते, तेषां स्वतवस्मरद्देवत्यत्वात्‌ । न च पूर्वोक्ता: पुमांस: पशव 'एता: इति निर्देशार्हा:, एते' इति निर्देशाहंत्वात्‌ । 
ध्रुम्राशा हे मनुष्या,, सोमवतां पितुणां बच्चुनीकाशा धृम्ला “कृष्णा: पृथस्तस्व्यम्वकाश्न सन्‍्तीति विज्ञेया:। ये 
जनका विद्याजस्मप्रदातारश्व सन्ति, तेषां घुतादिभिग॑वादिदानैश्व यथायोग्यं सत्कारः कतंव्य:' इति तत्सवं- 
मुच्छ्डलमेव, पदपदार्थासम्बद्धत्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
| | कक ५ 

उक्ताः संश्वरा एता शुनासीरोयाः श्वेता वायव्या: इबताः सौर्या: ॥ १९ ॥ 

मन्त्रार्थ--आस्तेय आदि पन्द्रह पशु ऊपर कहे गये हैं। इनमें चितकबरे वर्ण के पशुओं के देवता इन्द्र हैँ । 
इवेतों के वायु और सूर्य देवता हैं । इस प्रकार अश्व से लेकर सौय॑ पयन्‍त ग्राम्य पशुओं को इक्कीस यूपों में देवताओं की 
प्रीति के लिये बाँधे॥ १९ ॥! ः 

अथ शुनासीरीयपशवः---चतुर्दश्यां कण्डिकायामुक्ताः क्ृष्णग्रीवा आग्नेया इत्यादयः पञ्चदेवत्या, पत्चदश 

पशवोउत्रापि वेदितव्या:। तेन कृष्णग्रीवा आस्तेयास्त्रयः पशवों विशें, बचश्नवः सोम्यास्त्रय: पशवों विशे, 
उपध्वस्तास्त्रयः पशवों विशे यूपे नियोक्‍्तव्या:। अथैकविशे युये -तिख्रों वत्सतर्थ: सारस्वत्य एकॉविशे यूपे 
बस्धनीया: । त्रयः श्यामाः पौष्णा एकविशे यूपे बन्धनीया: । एताः कर्बुरास्त्रय- पशव: शुनासीरीयाः, शु इत्यव्यय॑ 
पूजाथंकम, शु शोभनं नासीरं सेनामु्खं यस्य स शुतासीर इन्द्र:। यद्ा शु शोभना नासीर। अग्रेसरा यस्य स 
शुनासीर.। अथवा शुनति क्षिप्रं गच्छत्यस्तरिक्षमिति शुनों वायु: 'शुन गतौ तौदादिक- इंगुपधलक्षण कः। 
सरति सदा सतत॑ गच्छतीति सीरः सूर्य । औणादिक ईरन्‌ टिलोपश्र। शुनभ्र सीरश्व शुनासी रो, 'दिवता- 
द्नन्द्दें च' ( पा० सू० ६३२६ ) इत्यानह, शुनासीरो स्तोड्स्थेति शुनासीर इन्द्रः। अय॑ शब्दों दन्त्यह्यस्तालव्य- 
दयश्च । शुनासीरस्थेमे शुनासीरीया:। शुतासीरदेवत्या एकविश्वेयूये बच्धनीयाः:। श्वेताः श्वेतवर्णाश्च त्रयः 
पशवों बायव्या वायुदेवत्या एकविशे यूपे नियोक्तव्या: । खेताः श्वेतवर्णाश्न त्रयः पशव: सौर्या: सु्यदेवत्या एकविशे 
यूपे नियोक्तव्या:। एवमग्निफ्ठे यूपे सप्तदश, इतरेषु दशसु यूपेषु प्रतियूप घोडश षोड्श, इतरेषु दशसु यपेषु 
प्रतियूप॑ पद्बदश पद्चदश १७+१६० + १५०--३२७ इति गणनया संप्तविशत्यधिकशतत्रयं ग्राम्या: पशवः 
सर्वे उक्ता: । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चैते पशवस्तैयंष्टव्याश्र देवता ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मात्मका इति ज्ञातव्यम । 

दयानन्दस्तु -है मनुष्या:, यूयं य एताः शुनासीरीयाः सद्धरा वायब्या: एबेता सौर्या: श्वेताश्रोक्ता- 
स्तानु कार्येषु सम्प्रयुडध्वम' इति, तदपि शब्दशास्त्रे स्वैरित्वमेव, निमूंलत्वात्‌, श्रूतिसूत्रादिविरोधात्‌ । यदपि 
'शुनासीरशब्देन कृषिसाधका देवता: इति, तदप्यस ज्भतस्ु, वैश्वदेव-वरुणप्रधास-साममेध[ महाह॒विः )-शुनासी रीय- 
पर्वानभिज्ञानविजुम्भितत्वात्‌ ॥ १९॥ 


वसनन्‍्ताय॑ कपिज्लंलानाल॑भते प्रीष्माय' कलविड्धुनन्‌ वर्षाष्य॑स्तित्तिरोंस्छरदे बतिका 
हेमन्ताय फकराजओ्छिशिराय विककरान्‌ ।। २० ॥ 


सन्त्रार्थ--अब आरण्य पशुओं का विधान करते हैं । इनको इक्कीस यूपों के मध्य के जो बीस अन्तराल हैं, 
उनमें बाँधा जाता है। तीन करपिजलों को वसन्‍्त ऋतु के अभिमानी देवता के निमित्त, तीन चटकों को ग्रीष्म ऋतु के 
अभिमानी देवता के नि्ित्त, तीन तीतरों को वर्षा ऋतु के अभिमानी, तीन वत्तंकों को ग्रीष्म ऋतु के अभिमानी, तीन 
ककरों को हेमन्त ऋतु के अभिमानी और तोन विककरों को शिशिर ऋतु के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त 
किया जाता है ॥ २० ॥॥ 


म० २०-२६ ] बैदार्थपारिजातभाष्यसहिता १३१५ 


प्वसन्ताय कपिज्ञलानालभते' इत्यारभ्य 'विश्वेषां देवानां पृषतः इत्यन्ता अध्योयसमार्ति यावदारण्याः 
पणव:ः प्रोच्यन्ते । अंत्र एकविशतियूपा:। तेयां विशतिरन्तरालभूमयः। तत्रान्तरालोत्पत्तिक्रमेण कपिज्ललादय- 
स्त्रयोदश त्रयोदश पशव आलम्भनीया:। अत यूपास्तरालभूमिष्वारण्यपशुनां बन्धनोपाय उक्तो मानवश्रौज्सूत्रें-- 
'नाडीषु प्लुषिमशकानु करण्डेषु सर्पात्‌ पत्चरेषु मृगव्यात्रसिहानु कुम्भेषु मकरमत्स्यमण्डुकान्‌ जालेषु पक्षिणः 
कारासु हस्तिनो नौषु चौदकानि यथार्थमितरान' इति ये पशवों येनोपायेन यूपान्तरालेषु तिष्ठन्ति, ते तेनोपायेन 
स्थापनीया इति तात्पयंस। अत्र ग्रेषामारण्यजीववाचिपदानामर्था त ज्ञायन्ते, तानि निगमनिरुक्तनिघप्टु- 
व्याकरणोणादिवृत्त्यभिधानग्रन्थेभ्यों बिलोक्यावगन्तव्यानि । केचिज्जीबवा आटविकेभ्यश्च लक्षणीया इति 
महीधराचार्य: । 

तत्र प्रथमोत्प्ने युपान्‍्तराले कपिज्जलानु त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ पशूत्‌ वसन्‍्ताय वसन्तत्वेभिमानि- 
देवाय आलभते नियुनक्ति । कलविद्धानु त्रीन्‌ पशुत्‌ चटकान ग्रीष्माय तदधिष्ठातृदेवाय नियुनक्ति । तित्तिरीन्‌ 
कररकान्‌ त्रीनु पक्षिविशेषान्‌ पशुनु वर्षाभ्यों वर्षत्व॑भिमानिदेवताय उपाकुर्यात्‌ । वर्तिका: ( पक्षिविशेषान्‌ त्रीन्‌ 
पशून्‌, 'बटेर! इति भाषा ) तिस्र: शरदे शरह॒त्वभिमानिदेवतागै उपाकुर्यात्‌ । हेमस्ताय हेमन्तत्व॑भिमानिदेवतायै 
ककरान्‌ ककराख्यपक्षिविशेषान्‌ त्रीत्‌ पशु उपाकुर्यात्‌ । तत्रैक॑ प्रथमेडन्तराले हो पशु द्वितीयेउन्तराल इंति 
विवेक: । शिकिराय शिशिरित्व॑ंभिमानिदेवाय बिककरात्‌ विककराख्यपक्षिविशेषान्‌ त्रीन्‌ पशुन्‌ उपाकुर्याद 
द्वितीयेडन्तराल एवं । 

अध्यात्मपक्षे-पू्ववद्‌ व्याख्यानम । 

दयानन्दस्तु -- है मनुष्या:, पक्षिविज्जनो वसन्‍्ताय यात्र्‌ कपिखलान ग्रीष्माय कलविद्धान्‌ वर्षभ्य- 
स्तित्तिरीच्‌ शरदे वर्तिका हेमन्ताय ककरान शिशिराय विककरानालभते, तानु युयं जानीत' इति, तदपि 
यत्किज्ित्‌, विज्ञानमात्रस्थ अकिश्चित्करत्वात्‌, पसवंत्रैव हि विज्ञानं पराध॑त्वेन गम्यते । पराज्धं चात्मविज्ञाना- 
दन्यत्रेत्यवधायंताम ।' इत्यभियुक्तोक्ते: ॥ २० ॥ 


समद्राय शिक्षमारानालंभते पर्जन्याय मण्ड्कॉनद्धूओो सत्प्पौन्‌ मित्राय कुलीपयान्‌ 
वरुणाय नाक़रान्‌ ॥ २१ ।। 


मन्त्रार्थ--तीन शिशुमार जलूचरों को समुद्राभिमानी देवता के निमित्त, तीन मण्डूकों को पर्जन्य देवता के 
निम्मित्त, तीन मत्स्यों को जल देवता के नि्भित्त, तीन कुछोपयों को मित्र देवता के नि्ित्त और तोन नाकरों को वरुण 
देवता के नि्मित्त नियुक्त करे ॥। २१ ॥ 

समुद्राय तदघिष्ठातृदेवताय शिशुमारान्‌ त्रीन्‌ जलचरजन्पून्‌ पशुन्‌ आलभते उपाकुर्यात्‌ | पर्जन्याय पर्जन्या- 
धिष्ठातृदेवताये मण्डूकानु भेकानु त्रीनु पशूत्‌ उपाकुर्यातु। अड्भधयोध्बधिष्ठातृदेवताभ्यो मत्स्यात्‌ त्रीनु पशुनुपाकुर्यातु । 
तत्र द्वितीयेबल्तराले हो ककरौ.जीन्‌ विककरानु त्रीनु शिशुमारान्‌ त्रीनु मण्डुकानु दौ मत्स्यौ इति सम्मेल्य तबयोदश 
पशुनुपाकुर्यात्‌,  तृतीये चास्तरालेडब्देवत्यमेक॑मत्स्यमुपाकुर्यादिति विवेक:। मित्राय मित्रदेवताये कुलीपयान्‌ 
त्रीन्‌ जलचरप्राणिविशेषानू, वरुणाय वरुणदेवताय नाक्रातु, नक्रा एवं नाक्राः, तानू त्रीचु जलचरविशेषान्‌ पशुन्‌ 
तृतीय एवान्तराले उपाकुर्यात्‌ | नाक्रान्‌ नक्रापत्यक्षतान्‌ प्राणिन इति सायणाचार्य: । 


अध्यात्मपक्षे--पूर्ववद्‌ व्याख्यातम । 


१३६ हीक्लयजुर्वेदसंहितों [ कर० २४ 

दयानन्दस्तु--है मनुष्या, जलजन्तुपालनविद्‌ यथा समुद्राय शिशुमारान्‌ पर्जन्याय मण्डुकान्‌ आद्भयो 
मत्स्यान्‌ मित्राय कुलीपयान, नाक़ान्‌ वरुणायालुभते, तथैव यूयमपि आलभ्ध्कम्र' इति, तदपि बालभाषितम, 
सर्वेषां मनुष्याणां तत्प्राप्तेरनभीष्टत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 

सोर्माप ह((सानालभते वायवें बलाकां इन्द्राग्निभ्यां क्रुश्वान्‌ सित्रायं मदगून्‌ वरुणाय 
चक्रवाकान्‌ ॥ २२ ।। 

मन्त्रा्थ --तीन हंसों को सोम देवता के निमित्त, तीन बलाकाओं को वायु के निमित्त, तीन क्रोंचों को इन्द्र 
और अभ्नि देवता के निर्मित्त, तोन जलकाकों को मित्र देवता के निमित्त और तीन चक्रवाकों को वरुण देवता के 
निमित्त नियुक्त करे | २२ ॥। 

सोमाय सोमदेवताये हंसान्‌ त्रीन्‌ पशुत्‌ आलभते। वायवे वायुदेवताये बलाकास्तिस्नो बकयोपितः । 
एतान्‌ त्रयोदशपशून्‌ तृतीयेहत्तराले नियोजयेतु। भथ चतुर्थेपन्तराले--इन्द्रामिभ्यामिन्द्राग्निदेवताभ्यां 
क्र्वान्‌ त्रीन पक्षिविशेषान्‌ पशून्‌ उपाकुर्यात्‌ | मित्राय मित्रदेवताय मद्गून्‌ त्रीवु जलकाकानु उपाकुर्यात्‌ । वरुणाय 
वरुणदेवताये चक्रवाकान्‌ नियोजयेतु । 

अध्यात्मपक्षे पूव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- यथा पक्षिषु गुणविज्ञानी जनः सोमाय हंसान्‌“वरुणाय चक्रवाकानालभते, तथा यूयमप्या- 
लभध्वस्‌' इति, तदपि निरथंकमेब, अव्यवहाय॑त्वात्‌ । सिद्धान्ते तु तत्तद्ेवताभ्यस्ते ते पश्व उपयुज्यन्ते ॥ २२॥ 

अग्नयें कटरूनालंभते वनस्पतिभ्य उलंकानग्वोषोमाभ्यां चार्पानश्विभ्याँ सयूरान्‌ 
सिन्नावरुणाध्पां कपोर्तान्‌ ॥ २३ ॥ 

मन्‍्त्रार्थ-तीन कुटुरों को अग्वि देवता के निमित्त, तीन उलकों को वनस्पतियों के निमित्त, तीन चाषों को 
अग्नीपोम देवताओं के निर्मित्त, तीत मयूरों को अश्विनीकुमारों के निमित्त और तीन कपोतों को मित्रावहण देवता के 
निमित्त नियुक्त करे ॥| २३ ॥ 

अनये5ग्निदेवताय कुटरून्‌ कुक्कुटानु त्रीनु आलभते उपाकुर्यात्‌। वनस्पतिभ्यों वनस्पत्यधिष्ठातृदेवताभ्य 
उलकान्‌ काकवैरिणस्त्रीत्‌ उपाकुर्यात्‌ | तन्मध्ये एकमुलक चतुर्थैन्‍न्तराले । इति सम्मेल्य त्रयोदश पशुन्‌ चतुर्थै5- 
न्तराले उपाकुर्यादिति विवेक:। अथ पद्चमेउन्तराले शिष्टी द्वा उलकौ काकारी उपाकुर्यात्‌। अम्मीषोमाश्यां 
चाषान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌। अश्विभ्यां मयूरान्‌ त्रीनुपाकुर्यात्‌ । मित्रावरुणाभ्यां कपोतानु कपोताभिधान्‌ त्रीन्‌ 
पक्षिण उपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- पूर्व॑वदु व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु -कुक्कुटादिपक्षिणो न जानच्ति, तान्‌ वर्धयच्ति” इति, तदपि मन्‍्त्रवाह्ममेव, एतस्याथस्य 
अक्षराननुगुणत्वात्‌ ॥ २३॥ 


सोरमाय लवानालंभत्‌ त्वटं कौलीकान्‌ गॉंषादीदेंवानां पत्नीभ्यः कुलीकां देवजामिभ्योडरनयें' 


गहपंतये पारुष्णान्‌ ॥ २४ ॥ 


म० २४-२६ | वेदांथंपारिजातभाष्यसहिता १३७ 


सन्त्राथें--तीन लवों को सोम के निमित्त, तीन कौछीकों को त्वष्टा के निमित्त, तीन गोषादियों को देवपत्नियों के 
निर्मित्त, तीन कुलीकाओं को देवबन्धुओं के निभित्त और तीन पांरुष्णों को गुृंहपति अग्निदेवता के निमित्त 
नियुक्त करे ॥ २४ ।। 


सोमाय सोमदेवतायै लवांनु लावकान्‌ त्रीन्‌ पक्षिविशेषान्‌ आलभतें उपाकुर्यात्‌। त्रयाणां लावकानां मध्ये 
दो पञ्चमेउन्तराले ( सम्मेल्य त्रयोदशपर्शूत्‌ ) उपाकुर्यात्‌। अथ पष्ठेडस्तराले लबमेक॑ सोमाय उपाकुर्यात्‌ | 
त्वड्टे ल्वष्टदेवताये कौलीकान्‌ एतस्नामकान्‌ त्रीम्‌ पक्षिविशेषान्‌ उपाकुर्यात्‌। गोषादीः, गा: सादयन्तीति 
गोषाद्य, ता गोषादीस्तिस्र: पक्षिणीर्देवानां पत्नीभ्य उपाकुर्यात्‌। कुलीकास्तिस्न: पक्षिणीर्देवजामिभ्यो देव- 
वधूभ्यः, 'जामि: स्वसुकुलस्त्रियोः ( आ० को० ३३१४२ ) इति कोष:। ग्रूहपतये5नये गृहपतिसंज्ञायाग्नये 
पारुष्णान्‌ त्रीनु ( सम्भूय त्रयोदशपशूत्‌ पष्ठेडल्तराले ) उपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्ववद्‌ व्याख्यानम । 

दयानन्दस्तु-- यथा पक्षिकम॑विज्जनः सोमाय लवान्‌ त्वष्टे कौलीकान्‌ देवानां पत्नीभ्यो गोषादीर्देव- 
जामिभ्यो विदुषां भगिनीभ्यः पारुष्णान्‌ आलभते, तथैव यूयमाल्भध्वमः इति, तदपि यत्किब्नितु, विदुषां 
पत्नीभ्यों भगिनीभ्यश्र पक्षिणामुपयोगावर्णनात्‌ ॥ २४ ॥ 


अह्नें पारावतानाल॑भते राज्य सीचापूरहोरात्रयों: सन्धिभ्यों जतुर्मासेभ्यों दात्यौहान्‌ 
संवत्सराय भहतः सूपर्णानु ॥ २७॥ 


मन्त्रार्थ--तोत पारावतों को दिवाभिमानी देवता के निमित्त, तीन सीचापुओं को रात्रि के अभिमानी देवता के 
निमित्त, तीम जतुओं को अहोरात्र की सन्धियों के निमित्त, तीन नीलकण्ठों को मासाभिमानी देवता के निम्मित्त और 
तीन बड़े सुपर्णों को संवत्सर के अभिमानी देवता के निमित्त नियुक्त करे ॥ २५ ॥ 


अथ सप्रमेडन्तराले--अह्ले अहरभिमानिदेवताये पारावतानु त्रीन्‌ कलरवान्‌ आलभते। रात्त राज्य- 
भिमानिदेवताय सीचापुरेतदाख्यास्तिस्र: पक्षिणी:। अहोरात्रयो: सन्धिभ्योष्होरात्रयोम॑ध्ये ये सन्धयस्तदन्ि- 
मानिदेवताभ्यो जतूः पात्राख्याः पक्षिणीस्तित्न उपाकुर्यातूं । मासेभ्यो मासाभिमानिदेवताभ्यों दात्यौहानु 
कालकण्ठान्‌ त्रीनु उपाकुर्यात्‌। संवत्सराय संवत्सराभिमानिने देवाय महतः सुपर्णान्‌ त्रीन्‌ बृहत्पक्षिण उपा- 
कुर्यातू। तत्र एक बृह॒त्पक्षिणं सप्तमेउन्तराले ( सम्भूय त्रयोदशपशुूनरु उपाकुर्यात्‌ )। अथाष्ठमेउल्तराले द्वौ 
महान्तौ सुपर्णां उपाकुर्यादिति विवेक: । 


अध्यात्मपक्षे-सर्वे चेते पक्षिणस्तच्छेषिणो देवाश्र ब्रह्मण्यध्यस्तत्वातु तद्रपा एव, अधिष्ठानसत्तातिरिक्ताया: 
कल्पितसत्ताया अनज्भीकारात्‌ । 

दयानन्दस्तु--ये मनुष्या: स्वस्वसमयानुकुलक्रीडाकराणां पक्षिणां स्वभावं विदित्वा स्वस्वभावं कुयुं;, ते 
बहुविद: स्थु.” इति, तदपि यत्किव्चचित्‌, मन्त्रबाह्मत्वात्‌ ॥ २५॥ 


भूम्यां आखूनालभतउन्तरिक्षाय पाड्क्‍त्रान्‌ दिवे काशान्‌ दिग्भ्यो नक॒लान्‌ बश्ैकासवान्तर- 


दिल्याध्यं: ॥ २६ ॥ 
१८ 
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समन्त्रा्थ--तीन मूषकों को भूमि के निमित्त, दो पांकत्रों को अन्तरिक्ष के निमित्त, तीन काश्ञों को स्वर्ग के 
निभित्त, तीन नकुलों को दिशाओं के निमित्त और तीन बश्जुकों को बिदिशाओं के निमित्त नियुक्त करें ॥। २६ ।। 

अथ बिलजानु्‌ प्राणिनः पशुत्वेनाह--भू म्या इति। भूम्ये भुम्यधिष्ठात्यै देवतायैं आखून शुषकान्‌ त्रीना- 
लभते उपाकुर्यात्‌, अष्टमेउन्तराल इति शेष:। अन्‍्तरिक्षाय अन्तरिक्षाधिष्ठात्देवताय पाडवत्रान्‌ मूषकजाति- 
विशेषान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌ । दिवे द्युदेवताये काशान्‌ मूषकविशेषानेव त्रीनुपाकुर्यात्‌ । दिग्भ्यो दिगधिष्ठातृ- 
देवताभ्यों नकुलान त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌। अन्र द्वौ नकुलावष्टमे ( सम्भूय त्योदशपशुन्‌ ) उपाकुर्यात्‌। अथ 
नवमेडन्तराले एक॑ नकुलमुपाकुर्यादति विवेक:। बश्लुकान्‌ बिलचरप्राणिविशेषान्‌ त्रीन्‌ अवान्तरदिशाभ्य- 
स्तदघिष्ठातृदेवताभ्य उपाकुर्यात्‌ । ः 

अध्यात्मपक्षे- पूर्ववदु व्याख्यानम । 

दयानन्दस्तु--ये भूम्यादिवद्‌ सूषकादिगुणान्‌ विदित्वोपकुयुंस्ते बहुविज्ञाना जायन्ते! इति, तदपि 
यत्किश्चित्‌, वेदबाह्मत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

व्स॑भ्य ऋष्यानालंभते रुद्रेश्यों रुख॑नादित्येभ्यो न्‍्यइूकन्‌ विश्वेस्यो देवेभ्यं: पृषतान्‌ 
साध्येभ्य: कुलज्जान्‌ ॥ २७ ॥ 

सन्त्रार्थ - तीन ऋद्य मृ्गों को वसुओं के लिये, तीन रुरु मृगों को रुद्रों के लिये, तीन न्यंक्रु मृगों को आदित्यों 
के लिये, तीन पृषत्‌ मृगों को विड्वेदेव देवताओं के लिये और तीन कुलुंगों को साध्यों के लिये नियुक्त करे ॥ २७ ॥ 

अथारण्यान्‌ पशूनाह--वसुभ्य इति। वसुम्यों देवेभ्य ऋश्यान्‌ त्रीन्‌ सृगविशेषान्र्‌ उपाकुर्यात्‌ । 
रोहितानिति सायण: । नवमेउन्तराल इति शेष: । रुद्रेभ्यो देवेभ्यो रुूूत त्रीन्‌ महतः क्ृष्णसारानु उपाकुर्यात्‌ । 
आदित्येभ्यो देवेभ्यो न्‍्यडस्क्ृतु त्रीतु मृगविशेषान्‌ ( सम्भूय त्रयोदशपशुत्‌ नवमेअल्तराले ) उपाकुर्यात्‌। अथ 
दशमे5न्तराले - विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान्‌ बहुभिबिन्दुभियुंक्तान्‌ त्रीनु पशुनुपाकुर्यात्‌ । साध्येभ्य:, साध्या नाम 
देवगणास्तेभ्यः, कुलुज्भान्‌ त्रीन हरिणानुपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- पूवंवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु - वस्वादिभ्य ऋश्यादीन्‌ यथालभते, तथा यूयमालभध्वम्‌' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, त्वद्रीत्या 
तेषामुपयोगाविज्ञानात्‌ ॥ २७॥ 


ईर्शानाय पर॑स्वत आल॑भते मिन्नायं गोरान्‌ बरुणाय महिषान्‌ बृहस्पतंये गवर्यास्त्व्ट 
उशंत्‌ ॥ २८ ॥ 


सन्त्रार्थ-- तीन परस्वत्‌ मुगों को ईशान के लिये, तीन गौर मृगों को मित्र के लिये, तीन महिषों को वरुण के 
लिये, तीन गवयों को बृहस्पति के लिये और तीन ऊँटों को त्वष्ठा के लिये नियुक्त करे ॥ २८ ॥ 


ईशानाय देवाय परस्वतस्त्रीव्‌ मृगविशेषान आलभते उपाकुर्यात्‌, दशमेउन्तरालू इति शेष: । मित्राय 


देवाय गौरान्‌ त्रीन म्ंगानु उपाकुर्यात। वरुणाय वरुणदेवाय महिषान्‌ त्रीन्‌ उपाकुर्यात्‌। तत्रेक॑ महिषं 
दशमेउन्तराले ( सम्भूय त्रयोदशपशून्‌ ) उपाकुर्यात्‌ । द्वौ च एकादशेञ्ल्तराले उपाकुर्यादिति विवेक: | बृहस्पतये 


ध्ष० २८-३० ] वेदारथपारिजातमाष्यसहिता १३९ 


बृहस्पतिदेवतायै गवयात्‌ गोसहशान्‌ आरण्यकपशुन त्रीच उपाकुर्यातु, एकादशेडन्तराल इति शेषः। त्वष्टे 
त्वष्टदेवताये उद्टान जीनुपाकुर्यात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--पुवबद व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दीयमतमपि पूर्ब॑वन्निराकरणीयम्र, ताहशकायंकारणभावाप्रसिद्धेर॥ यो राजा मनुष्यों वा 
समर्थजनाय परस्वतों मृगानालभते, मित्राय गौरान्‌ मृगानू, अतिथिश्रेष्ठाय महिषान्‌, मह॒द्रक्षकाय गवयान्‌, त्व्टे, 
उष्टानालभते प्राप्पोति, स धनधान्ययुक्तो भवतीति प्रमाणशुन्यघू, को वा तेषां तैषां पशुनां तेषु तेषृपयोगः, 
किद्ध तत्र बीजमित्यादनुक्ते: ॥ २८ ॥ 


प्रजापंतय ५रुंपानु हस्तिन आलभते वाचे प्लुषों श्रक्ष॑पे सशकाउछोत्राय भृज्जांः ॥ २९ ॥ 


मन्त्रार्थ--तीन नर हाथियों को प्रजापति के लिये, तीन वक्रतुण्डों को वाणी के लिये, तीन मशकों को चक्षु के 
लिये और तीन भ्रमरों को श्रोत्र के लिये नियुक्त करे ॥ २९ ॥ 

प्रजापतये प्रजापतिसंज्ञकाय देवाय पुरुषान्‌ पुंस्त्वविशिष्टान्‌ हस्तिनसत्रीन आलभते उपाकुर्यात्‌, 
एकादशेडन्तराल इति यावत्‌ । वाचे वाग्देवताय प्लुषीत्‌ वक्रतुण्डान त्रीनुपाकुर्यात्‌ । तत्र द्वौ प्लुषी एकादशे- 
इन्तराले ( सम्भूय त्रयोदशपशुन्‌ ) उपाकुर्यात्‌।. अथ द्वादशेडन्तराले एक॑ प्लुषिमु। प्लुषिवंक्रतुण्ड इति 
महीधरः, पृत्तिका इति हिवेदगड्भः, परमाणुतुल्यपुत्तिकादिशरीरमिति ब्रह्मययोगितः, पृत्तिकाशरीरमिति 
भगवत्पादा:। चक्षुप्रे चन्नुरभिमानिदेवताये मशकानु त्रीनुपाकुर्यात्‌, द्वादशेड्न्तराल इति यावत्‌। श्रोत्राय 
श्रोत्राधिष्ठातृदेवताय भृड्जा:, भृज्ञान्‌ भ्रमरान्‌ द्वादशेउन्तराले नियुश्नीतेति, विभक्तिव्यत्ययः। यद्वा भृज्ा- 
स्त्रयो नियोज्या इति व्याख्येयम्र । एवं त्रयस्त्रय आरण्या: पशवों गता: । 

अध्यात्मपक्षे -सर्वे चेते पशवस्तैय॑प्टव्या:, देवाश्र बह्योत्पन्नत्वात्‌, तद्विकारत्वातु, तत्कल्पितत्वाद्दा 
तद्र॒पा एवेति मन्तव्यम्त्‌ । 

दयानन्दस्तु--'यो मनुष्य: प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनों वाचे प्लुषीन्‌ चक्षुपे मशकानालभते श्रोत्राय भृड्धा 
आलभते, स बलिष्टो हढेन्द्रयों जायते”! इति, तदपि निरथेकम, तदुपयोगानिरूपणात्‌, भ्रृद्धा आलभते 
इत्यस ड्भरतेश्न ॥ २९ ॥ 


कर 5 | रू ह 

प्रजापतयें च वायवे च गोसगों घरुणायारण्पो मेषो यमाय क्ृष्णों भनुष्यराजाय 

मर्कट! शादलाय रोहिदूषभाय॑ गवयी क्षिप्रश्येनाय वर्तिका सौल॑डयो! क्रिमिं: समद्राय॑ 
शिशमारों हिमव॑ते हस्तो ॥ ३० ॥ 


मनन्‍त्राथ-- प्रजापति और वायुदेवता के लिये गवय को, वरुण के लिये बन के मेष को, थम के लिये काले 
मेष को, मनुष्य राजा के लिये मककंट को, शार्दूल के लिये रोहित को, ऋषभ के लिये गवयी को, शीघ्रगामी श्येन की 
अधिष्त्री देवता के लिये वर्तिका को, नीलंगव के लिये क्षुद्र कीट को, समुद्र के लिये शिशुमार को और हिमालय के लिये 
हस्ती को नियुक्त करे ॥ ३० ॥ 

अथैकैकश आलभ्यान्‌ पशुनाह--प्रजेति । प्रजापतये च वायवे च गोमृगो गोसहशों मृगो गवय एक 
आलब्धव्य-, एकवचनत्वात्‌ । स च द्वादशेडन्तराले। वरुणाय वरुणदेवताये आरण्यो३रण्यजातो' मेष एक 
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आलब्धव्य:। यमाय यमदेवताये कृष्ण: कृष्णवर्ण एको मेष आलब्धव्य:। मनुष्यराजाय मनुष्याणां राजा 
भनुष्यराजस्तस्मे॑ मनुष्यराजाभिमानिदेवतायै मकट: कपिरेक आलब्धव्य:। शार्दूलाय व्यात्नायधिष्ठातृदेवताये 
रोहिदु रोहित ऋष्य एको नियोक्‍्तव्यः, छान्‍्दसो$कारलोप:। ऋषभाय ऋषभाख्यदेवताय गवयी गवयमृगस्त्री 
एका ( सम्भूय एतानू त्रयोदशपशुत्‌ द्ादशेउत्तराले नियुअ्ज्यातु)। अथ त्रयोदशेडल्तराले-क्षिप्रश्येनाय 
क्षिप्रगुणयुक्तश्येनाय वर्तिका एतन्नाम्नी पक्षिणी आलब्धव्या | नीलज्भोः, नीलज्जवे, विभक्तिव्यत्ययः, नितरां 
लज़ति गच्छतीति नीलड्जु:, क्रिमिजातिः, तस्मैं। “नीलडुस्तु क्रिमिःः ( अ० को० २॥१॥१३ ) इत्यमरः, 
नीलझूग्वधिष्ठातृदेवताये॑ कृमिः, क्राम्यतीति कृमिः, 'क्रमितमिशतिस्तम्भामत इच्च' ( उ० ४१२३ ) इति इन्‌- 
प्रत्ययः, अकारस्थेकारादेशश्व । अनया प्रक्रियया क्रिमिशब्दससिद्धि। अस्मिनु सूत्रे सम्प्रसारणानुवृत्तौ कृमिरिति 
साधु:। कीट एक आलब्धव्य:। समुद्राय तदधिष्ठातृदेवतायँ शिशुमारों जलूचरविशेष एक आलहब्धव्य:। 
हिमवते हिमोउस्त्यत्रेति हिमवानू, तन्‍नामा पर्व॑तविशेष , तस्मे तदधिष्ठातृदेवाय हस्ती एक आलब्धव्य: । 

अध्यात्मपक्षे--पूव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--ह मनुष्याः, युष्माभि: प्रजापतये वरुणाय च गोमृगः ““ हिमवते हस्ती चर प्रयोकतव्य:' 
इति, तदपि यत्किख्ित्‌, प्रयोगस्वरूपानिरूपणात्‌ ॥ ३० ॥ 


मयुः प्रजापत्य उलो हलिक्ष्णों वृषद((झस्ते धात्रे दिशां कद्धो धुड्क्षग्नेयो कलबिद्धों 
लोहिताहिः पृष्करसादस्ते त्वाष्टा बाचे क्रश्च: | २१ ॥ 
मन्त्रार्थ - तुरंगवदन किन्नर प्रजापति देवता को समपित है । उल मृग, हलिक्षण घिह और विडाल ये घाता के 


लिये हैं। दिशाओं के तिमित्त कंक, धुंक्ष अग्नि देवता के निमित्त, चंटक, छाल सर्प और कमछभक्षी पक्षी - ये 
सब ल्वष्टा देवता के निर्मित्त और क्रूंच वबाग्देवता के लिये नियुक्त है ॥ ३१ ॥ 


मयुस्तुराज्भवदनः किन्नर: प्राजापत्य: प्रजापतिदेवत्य:, प्रजापतिदेवतार्थमालब्धव्य: । उलछो मृगविशेषः। 
हलिक्ष्ण:, मह॒ृद्‌ हल॑ हलिः, तद्बाहकानपि महाबलान्‌ वृषभान्‌ क्षिणोति हिनस्तीति हलिक्ष्ण: सिहविश्ेषः, 
वृषदंशों वृषान्‌ आखून दशतीति वृषदंशों मार्जारः, एते ते पशवों धातृशब्दाभिषेयाय प्रजापतये आलब्धव्या:। 
दिशां दिग्देवतानां कृते कड्भूट, बक इति महीधरः, लोहपृष्ठनामा पक्षिविशेष इति सायण: | धुड्क्षा पक्षिणी इति 
महीधर:, धुडक्षो ध्वाडःक्ष: काकविशेष:। तज्जातीया स्त्री धुछक्षा। एका सा आग्नेयी अभिदेवत्या, अग्पये 
आलब्धव्येति यावत्‌ । कलबिद्धुश्वटकः, लोहिताही रक्तसर्प:, पृष्करसादी पुष्करे कमले सीदतीति पुप्करसादं: 
कमलभक्षी पक्षिविशेष,, ते तयस्त्वाष्ट्रास्त्वष्ट्देवत्यास्त्वष्ट्वेवतायै आहब्धव्या:। सम्भूय एते त्रयोदश 
पशवस्त्रयोदशेउन्तरालआलब्धव्या:। अथ चतुदंशे--वाचे वास्देवतायै क्रुश्च उच्चेःशब्दकारी क्रौल्चाख्य: 
पक्षी सारस एक आलब्धव्य: । 

अध्यात्मपक्षे--पुवृवद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--पू्व॑वदेवान्वय: । ये ख्ूगाल्सर्पादीन्‌ वर्श नयन्ति, ते धुरन्धराः सन्‍्तीति भावार्थ: इति, 
तदपि यत्किख़ितु, पदपदार्थासम्बन्धात्‌ ॥ ३१॥ 


सोमांप कुलडग औरण्योड्जो नंकछः शका ते पौष्णाः क्रीष्टा सायोरिस्द्रस्थ गौरमगः 
पिट्ठो न्यड्कः ककक्‍्कटस्तेः्न॑बत्ये प्रतिश्रुत्कौय चक्रवाक! ॥ ३२ ॥ 


भ० ३२-३३ ] वेदायंपारिजातभाष्यसहिता | १४१ 


मन्त्रार्थ--सोम के लिये कुछुंग हरिण, वन का छाग, नकुल और शकुन्ती पूषा देवता के निमित्त, श्टगाल मायु 
देवता के निमित्त, गौर मृग इन्द्र के नि्मित्त, न्‍्यँकु, पिद्ठ और कक्‍क्रट अनुमती देवी के निमित्त और चक्रत्राक प्रतियुत्का 
देवता के निरमित्त नियोजित है ॥ रेर ॥ 

सोमाय सोमदेवतायै कुलुज्धः कुरज्ों हरिण एकश्चतुर्दशेबबकाश आलब्धव्य:। आरण्यः अरण्यो-डूबः, 
अजएछाग:, नकुलः सर्पाहिरेक:, शका शकुन्तिका एका, ते एते त्रयः पशवः पौष्णाः पूषदेवत्यारचतुर्दशेअबकाशे 
आलब्धव्या: । क्रोश खूगाल एकः, मायोः मिनोति प्रक्षिपति पित्तमिति मायुमृत्युड, तस्थ । मायवे मृत्युदेवताये 
एकस्तत्रैवालब्धव्य: । इच्द्रस्य इच्द्राय देवराजाय गौरमृग आरण्यो मृगविशेष एक आहव्धव्य:॥ तथा पिद्दो 
मृगविशेषः, व्याप्न इति सायण:, एक:। न्यडकुः नितरामअतीति न्यडकु्ूंगविशेष एक: । कक्ुटः मृगविशेषः, 
कर्कटक इति सायण:, एक: । त एते त्रयः । अनुमत्यै अनुमतिदेवताये आलब्धव्या: । प्रतिश्न॒त्कायै प्रतिध्वनिदेवतायै 
चक्रवाको स्थाड्भनामा पक्षी एकश्चतुदंशेडवकाशे नियोज्य: । 

अध्यात्मपक्षे--पू्व॑वद्‌ व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्या:, यदि युध्माभि: सोमाय कुलुज्ञ-, आरण्योष्ज , प्रतिश्र॒त्काश चकवाक:ः 
सम्प्रयुज्यते, तहि बहु ऋत्य॑ कतुँ शक्येत' इति, तदपि निरथंकम, मन्त्राक्षराष्तानुगुण्यात्‌ । एताहशैब्यख्यानैरिदमेव 
स्पष्ट भवति यत्‌ प्राचीन परम्पराप्राप्तं सायणादिव्याख्यानमुपेक्ष् यत्किब्ित्‌ प्रछपितमेव श्रुतिषु बलादारोप्यत 
इति ॥ ३२॥ 


७ |] ञ्ज् ॥ ४ 
सौरी बलाकां शार्ग; सूंजयः शयाण्डकस्ते मत्राः सरस्वत्ये शारि! पुरुषवाक्‌ इबाविद्‌ 
भौमी शार्दिलो वुकः पुरदंकस्ते मन्यव सरंस्वते शुक्ः पुरुषवाक्‌ ॥ रे३े ॥ 


मन्त्रार्थ--बलाका सूर्य के निर्मित्त, शाज्ल, सुजय और शयाण्डक नामक पक्षी मिन्र देवता के छिये, पुरुष के 
समान बोलने वाली मैना सरस्वती के लिये, साही भूमि देवता के लिये, व्यान्न, चीता और सप॑ मन्यु देवता के लिये 
और पुरुष के समान बोलने वाला तोता समुद्र के लिये नियोजित हैं ॥ ३३ ॥ 


सौरी सूर्यदेवत्या बछाका बिसकण्डिका बकस्त्री एका चतुदंशेडन्तराले नियोज्या। शार्ग: पक्षिविशेषः, 
सृजयों तीलमक्षिका, शुक्लसप॑ इत्येके, नीलपक्षिणी इत्यपरे । शयाण्डक: पक्षिविशेष इति महीधर:, कृकलास 
इति साथणः। ते त्रथों मैत्रा मित्रदेवत्या उपाकतंव्या:। तत्र शार्गश्चतुर्दशेउल्तराल उपाकतंव्य:। अथ 
पदत्चदशेउन्तराले--सृजयः शयाण्डकश्व उपाकरणीयों | सरस्वत्यै सरस्वतीदेवताय शारि: शारिका शुकस्त्री 
एका उपाकरणीया । तहिशेषणं पुरुषवागिति, पुरुषवद्धक्तीति पुरुषवाक्‌। श्वाबिद श्वानं विध्यतीति श्रावित्‌ 
शल्यकः सेधा ( साही ), यस्य छोमानि शल इत्याख्यायन्ते तज्जातीया स्त्री एका भौमी भूमिदेवत्या पद्चदशे5- 
न्तराले उपाकरणीया। शार्दूलो व्याप्र', वृकश्नित्रक इति महीधरः:, बालमारक इति सायण:। दाकुः 
सप:। ते एते त्रयो मन्यवे मन्युदेवताये पद्दगरेडन्तराले उपाकत॑व्या:। सरस्वते समुद्राय देवाय शुकः 
पुरुषवाग्‌ एक उपाकतंव्य: । 

अध्यात्मपक्षे -पूर्ववद्‌ व्याख्यातस्‌ । 

दयानन्दस्तु--ये बलाकादयः पशुपक्षिणस्तेषां मध्यात्‌ केचित्‌ पालनीयाः, केचित्ताडनीयाः सब्तीति 
बेशमिति भावाथथ:” इति. तदपि यत्किश्नित, निम्मलत्वात्‌ । अक्षराध्ननुगुणत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
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| 


त |. 4 झा 
णें। पॉजन्य आतिवॉहसो दर्विदा ते वायबु बृहस्पतंये वाचस्पत॑ये पेडगराजोब्लज 
१ ल्‍ कर (५ 
ऑन्‍्तरिक्ष: प्लवो मद्गुमंत्स्यस्ते न॑दीपतये द्यावापृथिवीय॑: कर्म! ॥ ३४॥ 


मन्त्रार्थ -सुपण्ण पर्जन्य देवता के निमित्त, भाति, वाहस और कठकुटा पक्षी वायु देवता के निमित्त, पैंगराज 
पक्षी वाणी के स्वामी बृहस्पति देवता के निमित्त, अलज अस्तरिक्ष के निमित्त, प्लव, कारण्डव और मत्स्य समुद्र के 
निमित्त और कच्छप द्यावापृ्थिवी के निभित्त नियुक्त किया गया है ॥ ३४ ॥ 


सुपर्णो गरुत्मान्‌ पक्षीन्द्रजातीय एकः पक्षी पार्ज॑न्यः पर्जन्यदेवत्यः पद्चदशेउन्तराले उपाकरणीयः। 
आति: आडी, ककक्‍्कुटी इति सायण:। वबाहरुः ( मात्रावाहुकः ) शुक्तिकास्तगंतों जलप्राणिविशेष:। दविदा 
दविणा श्येनेत आदीयत इति द्षिदा जलपक्षी, द्रुमकुक्‍्कुट इत्येक इति सायणः, काष्ठकुद्द इति महीधरः । ते 
त्रयो वायवे वायुदेवताय उपाकरणीया:। बृहस्पतये बृहतां पतिब्ृंहस्यति:, एतस्नामा देवः, तस्मे। वाचस्पतये 
वाचो वाण्या: पतिर्वाचस्पतिः, एतद्गूणविशिष्टस्तस्म युरगुरवे देवाय पैज्भूराज:, पक्षिविशेष इति महीधरः, 
भरद्वाजाख्य: पक्षी समुद्रतरज्भेषु संचारी महापक्षी पैजराज इति केचिदिति सायणः। सम्भूय एते त्रयोदश 
पश्वः पद्चथदशेड्वकाशे उााकरणीया:। अथ षोडशे5बकाशे--अलजो भाषाख्यः पत्रिविशेष:, अस्तरिक्षोडन्तरिक्ष- 
देवत्य उपाकरणीय: । प्लबों मज्जन्‌ मज्जन्‌ वर्तमानों जलचर:ः पक्षी, मद्गुजंलकाक इति सायणः, कारण्डव 
इति महीधरः: | मत्स्यः प्रसिद्ध, त एवे त्रयः पशवों नदीयतये सम्रद्रदेवतायेँं उपाकरणीयाः । कुर्म: कच्छपों 
द्यावापृथिवीयों द्रावापृथिवीदेवत्य: षोडशेडबकाशे उपाकरणीय:ः । 

अध्यात्मपक्षे--पु्ववद्‌ व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु--यः सुपर्ण: स थार्जन्यों य आतिर्वाहः सः दविदा च ते वायवे पैड्भराजो बृहस्पतये वाच- 
स्पतये '"यः क्रम: स द्यावापृथिवीयश्र विज्ञेया:” इति, तदपि यत्किखित्‌, सम्बन्धविशेषस्यानिरूपणात्‌ सम्जन्ध- 
सामान्यस्यावक्तव्यत्वान्च ॥ ३४ ॥ 


प्रुषमगश्चन्रभमंसो गोधा कालंका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां क़ृकवाक: साविन्नो ह/सो 
| हर | । हे 
वातंस्थ नाक्रों मक॑रः कुलोपयस्ते5कपारस्थ हिये शल्यकः ॥ ३५ ॥ 


मन्त्रार्थ-- पुएष मृग चन्द्रमा के निमित्त, गोधा, कालका और सारस वनस्पति देवता के निमित्त, ताम्नचूड़ सविता 
देवता के निमित्त, हंस वायु देवता के निमित्त, नाक, मकर और कुलीपय समुद्र के निमित्त तथा साही छी देवता के 
निमित्त नियुक्त किये गये हैं ॥ ३५ ॥ 


पुरुषमृगः पुम्मृग:, चन्द्रमसश्रन्द्रमसे देवाय आलम्भनीयः । चतुथ्य॑र्थे बहुलं छन्दर्सि! (पा० सु० २३६२) 
इति षष्ठी । पुरुषाकारों मृंग इति सायणः। गोधा ( गोहशब्देन छोके ख्यातो जन्तुविशेषः ), मुसलिकेति 
सायण:, महागोधेत्येके । कालका पक्षिविशेष इति महीधर:। उपलखण्डिनीति सायण:। दार्वाघाट: सारस: । 
द्रमकुक्‍्कुट इति सायण: | त एते त्रयो वनस्पतीनां वनस्पतिदेवताभ्यः षोडशेउन्तराले प्रोक्षणीया: । कृकवाकु 
कृकेन गलेन वक्तीति कृकवाकुस्ताम्रचूड: साविन्र: सवितृदेवत्य: षोडशेउन्तराले प्रौक्षणीयः | हंसो वातस्य 
वाताय वायुदेवताय षोडशेउन्तराले प्रोक्षणीय:। नाक्र:, न आक्राम्यतीति नाक्रो दीघंतुण्डो ग्राह:ः, दीघं॑पुच्छो 
मत्स्यविशेष इत्येके । मकर: सपंतुण्ड: । कुलीपयों बहुपान्मत्स्यविशेषः, त एते त्रयो जलचरविशेषा अकुपारस्य 
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अक्रुपाराय समुद्राय देवाय आलभ्या:। तत्र ढ्ो षोडशेइल्तराले, एकः कुलीपयग् सप्तदशेडन्तराले आलभ्य:। 
हिंगै लज्जादेवताय शल्यक एक: सप्तदशेन्तराले आलभ्य: । 

अध्यात्मपक्षे- पूव॑वद्‌ व्याख्यानम्रु । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:, यः पुरुषमृग: स चन्द्रससो ये गोधादयस्ते वनस्पतीनां हिये लज्जायै शल्यको 
विज्ञेया:' इति, तदपि यत्किख्ितु, सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ ॥ ३५ ॥ 


एप्यह्नों मण्डूको सूबिका तित्तिरिस्ते सर्पाणाँ लोपाश आधिविनः कृष्णों रात्या ऋक्षों 
जतूः संषिलोका त इंतरजनानां जहंका वैष्णवी ॥ ३६॥ 


मन्त्रार्थ - मृगी अहो देवता के निमित्त, मण्डूक, मूषक और तीतर सर्पों के निमित्त, लोपाश्न अश्वनोकुमारों के 
निमित्त, कृष्णमृग रात्रि के निमित्त, भालू, जतू और सुषिछीका इतर जनदेवताओं के निमित्त एवं जहका विष्णु देवता के 
निमित्त नियुक्त किये गये हैं )। ३६॥ 


एणी मृगी, बिन्दुमती हरिणीति साथण: । अक्ञः अहर्देवतायै सप्तदशेउल्तराले नियोज्या । मण्डूको भेकः, 
मूषिका आखुः, तित्तिरि: कुररः, त एते त्रयः पशवः सर्पाणां सर्पेभ्यः सप्तदशेउन्तराले नियोज्या:। लोपाशों 
बनचरविशेष:, क्रोष्टेति सायणः। आश्विन: अश्विदेवत्यः सप्तदशेउत्तराले नियोज्य:। केष्ण: क्ृष्णमृग:, 
राज्य राजिदेवताये नियोज्यः। ऋक्षो भल्लुकः, जतू: जतुका अजिनपत्रा, सुषिलीका प्राणिविशेषः, जतूः 
सुधिलीका च पक्षिविशेषाविति महीधर: | त एते तय: पशव इतरजनानामितरजनाधिष्ातृदेवेभ्यो नियोज्या: । 
जहका गात्रसद्भोचनी वैष्णबी विष्णुदेवत्या | एते सर्वे पशवः सप्तदशेडल्तराले नियोज्या. । 

अध्यात्मपक्षे- पूवबद्‌ व्याख्यानमु । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, युष्माभियेंणी साह्न, ये मण्डुका मूषिका तित्तिरिश्च ते सर्पाणाघ्, यो लोपाश:ः 
से आश्विनः, यः क्रृष्ण: स्‌ राज्य, य करक्षो जतु: सुषिलीका च त इतरजनानाम्‌, या जहका सा वैष्णबी च 
विज्ञेया' इति, तदपि यत्किश्वितु, भावाथंस्यास्पष्टत्वातु। इतरजना: के ? तेषां लोपाशादिशभिः कि प्रयोजन 
सिद्धयति ? मण्डुकमृषिकातित्तिरीणां सर्पेषु क उपयोग इत्यनुक्ते: ॥ रे५६॥ 


अन्यवापोउ्धमासानामुद्यों सयूरः सुपणंस्ते गन्धुर्वाणामपामद्रों सासां कद्यपों रोहि- 
त्कुण्डणाचों गोलत्तिका तेप्प्सरसाँ मत्यवेंडसितः ॥ ३७ ॥ 
सन्त्रार्थ - कोयल शुक्ल और कृष्ण पक्ष के देवताओं के निर्मित्त, ऋष्य मृग, मोर और सुपणं गन्धंवों के निमित्त, 
ककंट जल देवता के निभित्त, कच्छप मास देवता के निमित्त, रोहित, वनचरी और गोलत्तिका अप्सराओं के निर्मित्त तथा 
कृष्ण पशु मृत्यु देवता के निर्मित्त नियुक्त हैं ॥ ३७ ॥ 
अन्यवाप: परभृतः कोकिल: पक्षी अधंमासनामकानां देवानां पशु:, अन्यवापो मृगविशेष इति सायण:। 
एते सम्भूय जयोदश पशव: सप्तदशेश्वकाशे नियोज्या:। अथाष्टादशेंडवकाशे--ऋश्यो मृगविशेष:, रोहित इंति 


सायण: । मयूरों बहीं, सुपर्णो गरुत्मान्‌, श्येन इति सायण:। त एते त्रयो गन्धर्वाणां पशवोःष्टादशेब्वकाशे 
नियोज्या: । उद्रो जलचर: ककंटसंज्ञोउपां पशु,, उद्र उदनशीलः पक्षिविशेष इति सायण:। मासां मासाधि- 
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देवतानां कश्यप: कच्छप: । कश्यप: पक्षिविशेष इति सायण:। रोहिद ऋश्यस्त्री, कुण्डणाची वनचरीविशेषः । 
गृहगोधिकेति सायणः। गोलत्तिका सापि वनचरीविशेषः। खजञ्लरीटकेति सायण:। पीतशुक्लेति केचितु॥ त॑ 
एते त्रयः पशवोःप्सरसां देवतानाम्ु । मृत्यवे मृत्युदेवताये असितः कृष्ण: पशु:, क्ृष्णसप॑ इति सायणः । 
अध्यात्मपक्षे एते पशवस्तत्सम्बन्धिनों देवाश्च ब्रह्मात्मका एव, तद्विकारत्वात्‌ । 
दयानन्दस्तु- अच्चर्यं पदार्थ च महीधरादिवदेवाह । भावार्थे तु -ये काछादिगुणा: पशुपक्षिणस्ते 
उपकारिण: सन्तीति वेद्यम” इति, तदपि यत्किन्लित्‌, तथात्वे देवसम्बन्धवर्णनस्यथ नैरथंक्यापात:। न च देवानां 
गुणा: पशुषु विवक्षिता इति वाच्यम्‌, अध॑मासानां के गुणा: कोकिले विद्यन्त इत्याद्यनिरूपणात्‌ ॥ ३७॥ 


वर्षाहऋतनामाखुः कशों मान्थालस्ते पिंतणां बलायाजगरो बसूनां कपिब्ज॑लः कपोत 


उलूंकः शशस्ते निऋत्ये वरु॑णायारण्यों मेष: ॥ ३८ ॥ ह 
मन्त्रार्थं--भेकी ऋतु देवताओं के निमित्त, मूषक, कश और मान्थाल पितरों के निमित्त, अजगर बल के लिये, 
कर्विजल वसु देवताओं के लिये, कपोत, उलूक और शझ्ष निऋति देवता के लिये एवं वन का मेष वरुण देवता के लिमि 


नियुक्त हैं ॥ ३८ ॥ 

वर्षाह: वर्षाभू:, वर्षासु भवतीति । भेकीति महीधर:, भेक इति साथण:। स ऋतुनाघु ऋतुदेवानां पशुः 
आखुः कशो मान्‍्थाल इति त्रयो४पि मूषकविशेषा: | त एते त्रयः पितृणां पितृदेवानां पशवः। सम्भूय एते त्रयोदश 
पशवो5छदशेब्वकाशे नियोज्या:। अथ एकोर्नाविशेंष्वकाशें--बलाय बलदेवतायेँ अजगरों महासपं:, एक: 
पशुरेकोनविशेष्वकाशे नियोज्य: । वसूनां वसुदेवताभ्यः कपिज्जछ एकः पशुतियोज्य:ः। ित्रपक्षः 
कपिञ्जल:' इति सायणोद्धृतं वचनम्‌ ॥ कपोतः, उलूकः, शशः:--त एते त्रयः पशवों निऋत्ये निऋतिदेवताये 
नियोक्तव्या: । वरुणाय वरुणदेवताय आरण्यो मेष एक: पशुनियोज्य: । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे चेते पशवस्तद्वेवताश्न ब्रह्मरूपा इति ब्रद्मणः सार्वात्म्यं निगदव्याख्यातम्‌ । 

दयानन्दस्तु--“ऋत्वादिगुणा: पशुपक्षिणस्ते तद्गुणा विज्ञेया:' इति, तदपि यत्किब्लितु, आख्वादीनां 
पितृगुणत्वानुपपत्ते: ॥ रे८ ॥ 

विवत्र आंदित्यानामुष्टो घृर्णोवान्‌ बा्नोत्रसस्ते म॒त्या अर॑प्पाय सुमरो रुरूँ रौद्रः क्वायिं: 


कटरुदत्यौहस्ते वाजिनां कार्माप पिकः ।! ३९ ॥ 
भन्‍्त्रार्थ--चितकबरा मृग आदित्य देवताओं के लिये, ऊँट, चील और कण्ठ में स्तन वाले पशु मति देवता के 
निमित्त, गवय अरण्य के निमित्त, रुछ रुद्र देवता के लिये, क्वयि, मुर्गा और कालकृण्ठ वाजी देवता के लिये तथा कोयल 


कामदेव के लिये नियुक्त हैं ॥॥ ३९ ॥ 

श्विन्नः श्वेत: पशुरिति महीधर:, पशुविशेष इति सायणः, आदित्यानां पशुभंवति । उष्ट्रो दीघंग्रीवों घुणी- 
वान्‌ घृणिवान, संहितायां दी, तेजस्वी पशुविशेष:, वा््रीनस: कण्ठे स्तनवानज:, त एते त्रयो मत्ये बुद्धयभि- 
मानिदेवताये । अरण्याय देवाय सूमरो गवयः, रुर्मंहाकृष्णसार:, रोद्रो रुद्रदेवत्य:, क्वयि: पक्षिविशेष:। 
सम्मेल्य एते त्रयोदश पशव एकोनविशेष्वकाशे नियोज्या:। अथ विशेष्वकाशे-कुटरु: कुक्कुट:, दात्यौह: 
कालकण्ठ:--त एते त्रयः क्वयि-कुटरु-दात्यौहा वाजिनां देवतानामु। तत्र क्वयिरेकोनविशेष्वकाशे नियोज्य: । 
कुटरुदाहौत्यौं च विशे्वकाशे नियोज्याविति विवेक: । कामाय देवाय पिको विशे्वकाशे नियोज्य:। 
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दयानन्दस्तु -ये आदित्यगुुणा: पशुपक्षिणस्ते तत्तत्स्वभावाः सन्‍्तीति बेद्यम' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, 
उष्टादीनां मतिगुणत्वादर्शनात्‌ ॥ ३९ ॥ 


खड़्गो वेदवरदेवः दवा कष्णः कर्णो गंदंभस्त रक्षुस्ते रक्षसामिन्द्रांय सुकरः सि'(हों मारुतः 
क्ुंकलास! पिप्पंका शकुनिस्ते शरव्याये विह्वेषां देवानां पृषतः ॥ ४० ॥ 
॥ इति चतुरविज्ञोडष्यायः ॥ 


सन्‍त्रार्थ--गेंड्ा विश्वेदेव देवताओं के लिये, काला कुत्ता, छिन्न कानों वाला गदहा और व्याप्र राक्षसों के निमित्त, 
सूकर इन्द्र के लिये, सिंह मरुद देवताओं के लिये, गिरगिट, पिप्पका और झछकुनि शरव्या देवता के लिये और पृषत्‌ मृग 
विस्लेदेव देवों के निभित्त नियुक्त किये गये हैं ॥ ४० ॥ 


खड्गो मृगविशेषों वैश्वदेवों विश्वदेवदेवत्यों विशेष्वकाशे नियोज्य: | श्वा कृष्ण एक: ऋष्णवर्ण: सारमेय:, 
द्वितीय: कर्ण: छिल्नकर्णो गर्दंभ:, तृतीयस्तरक्षुमृंगादन:--त एते त्रयों रक्षसां पशवः। इन्द्राय सूकर एको 
नियोज्य: । सिंहो मारुतो मरुद्देवत्य., कृकलास: सरटः, पिप्पका पक्षिणी, शकुनिः पक्षी ते त्रयः पशव: 
शरव्याये, शरव्यं लक्ष्यमु, तदभिमानिदेवताये । प्िप्पका कुलायिनाम्नी पक्षिणी, शकुनिः काक इति साथण:। 
एक: पृषतः पु्वा दि विन्दुभियुंक्तो मृगविशेषों विश्वेषां देवानां पशुभेवति । विश्वेभ्यों देवेभ्यों जुष्टं नियुनज्मीति 
नियोज्य:। सम्भूय एते त्रयोदश पशवों विशेश्वकाशें नियोज्या:। एबं. षष्टयघिक शतद्यमारण्या: 
पशव उक्ता: । 

एतदुकत॑ भवति -अश्वस्यूपरों गोशुग: ( वा सं० २४१) इति प्रधानभुता: पशव:, रोहितो धूम्नरोहित:' 
( वा० सं० २४।२ ) इत्याद्याः पश्चदशिन:, क्रृष्णग्रीवा आर्नेया बच्चवः सोम्या:' ( वा० सं० २४१४ ) इत्याथा- 
श्चातुर्मास्थ वशव:, 'वसन्‍्ताय कपिश्ञलान्‌! ( वा० सं० २४२० ) इत्याद्या ऋतुपशवः, समुद्राय शिशुमारान! 
( वा० सं० २४२१ ) इत्याद्या: पठचद्शिन:, 'प्रजापतये च वायवे च गोमुग:' ( वा० सं० २४३० ) इत्याद्या 
एकादशिन:। अत्र द्वाविशतिरेकादशिनः, सप्तविशत्यधिकानि त्रीणि शतान्यश्वादय: सौर्यान्ता:, पष्ट्यधिक 
शतद्वयं कपिश्जलादय: पृषतान्ता आरण्या: पशव:ः। सर्वे मिंलित्वा षट्शवानि नवाधिकानि पशवों भवन्ति। 
अत्र इलोक:-- षट्शतानि नियुज्यन्ते पशुनां मध्यमे-हनि ! अश्वमेधस्य यज्ञस्य नवभिश्चाधिकानि च ॥' इति। 
तेष्वारण्या: सब उत्स्रष्टव्या:, न तु हिस्या: । 

अत्रार्थे ब्राह्मगम--तदाहु: । अपशुर्वा एप यदारण्यो नैतस्थ होतव्यं यज्जुहुयात्क्षिप्रं यजमानमरण्यं मृत- 
0. हरेयुररण्यभागा ह्ारण्या: पशवों यन्‍्न जुहुयाद्यज्वेशस२9_ स्थादिति पर्यग्निकृतानेबोत्सुजन्ति तस्नैव हुत॑ 
नाहुतं न यजमानमरण्यं मृत१/ हरन्ति न यज्वेशसरे9 भवति! ( श० १३२।४।३ )। श्रसस्त ब्राह्मणस्‌ । अत्र ये 
दु्लभा दुग््रह्मश्चारण्या: पशवस्तानु सर्वानु पटे चित्ररूपे लिखित्वा तेषामुपाकरणादिसंस्कारा: कतंव्या इति केचित्‌ । 

तमिममर्थ कात्यायनोः्प्यसूत्रयत्‌ु-पद्चदश पद्चदश रोहितादीन्‌ सौर्यान्‍्तानितरेषु' ( का० श्रौ० 
२०६५ )। इतरेषु यूपेषु पद्चदश पद्मदश पशुन्नियुञ्ज्यादिति सुत्रार्थ: । तेन सप्तदश मध्यमे, षोडश षोडशेतरेषु 
यूपेषु बद्धा:। अन्न २२ ऐकादशिना:, शे२७ अश्वादयः सौर्यान्ता, २६० कपिल्लकादयः | एवं सद्भुलग्य ६०९ 
पशव: । 'कपिज्ञलादीन्‌ पुषतान्तांस्त्रयोदश त्रयोदश दूृपान्तरेषु' ( का० श्रौ० २०६।६ )। वसन्‍्ताय कपिश्ललान' 
( वा० सं० २४२० ) इत्यारभ्य विश्वेषां देवानां पृषतः' ( वा" सं० २४४० ) इत्यन्तानु त्रयोदश त्रयोदश 

१९ 


१४६ छुवलयजुर्वें दस हिता [ भ० २४ 


संख्याकान्‌ पशु यूपानामन्तरालेप्ववकाशिषूत्पत्तिक्रमेण नियुड्ज्यात्‌ । 'कविज्ञछादीनुत्सृजन्ति पर्यग्निकृतानु' 
( का० क्षौ० २०६।९% )। अत्र नियोगकरमेणोत्सर्ग:। ततस्ते कपिल्जललादय: पत्ञरादेनिप्काश्य मुच्यन्ते । ततो 
यथेच्छ गच्छन्ति। 

अध्यात्मपक्षे- पूर्व वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु- ये सर्वे पशुपक्षिण: सबंगुणा: सन्ति, तान्‌ विज्ञाय व्यवहारसिद्धये सर्वे मनुष्या नियोजयस्ताम' 
इति, तदपि यत्किख्ित्‌, निमूलत्वात्‌ । 

पप्रजापतेरक्ष्यश्चयत्‌ । तत्परापतत्ततोड्ध्रः समभवद्यदश्वयत्तदश्वस्याश्वत्व॑_ तद्देवा अश्वमेवेनव प्रत्यदधुरेष 
हु वै प्रजापति (_ सर्व करोति योउश्वमेघेन यजते स्व एव भवति सर्वस्य वा एपा प्रायश्चित्ति: सबेस्य भेषज ४४ _ 
स्व वा एतेन पाप्मान देवा अतरस्नपि वा एतेन ब्रह्महत्यामतरंस्तरति सर्व पाप्मानं तरति बद्वाहत्यां यो5श्वमेघेन 
यजते' ( श० १३॥३।११ )। 'सोइकामयत | मैध्यं म इंद2_ स्थादात्मन््यनेत स्थामिति ततोडचः समभवत्‌! 
(श० १ैगदधाश७) इति सकलप्राजापत्यकार्यात्मताअश्वस्य दशिता । तस्थैव सर्वप्राप्रिफ्ं वक्ष्यते । इह ते 
प्रजापत्यक्षिप्रभवत्वं ब्रह्महत्याप्रायश्चित्त चोच्यते । कं तामानेनैव दर्शनेन प्रायरिरात्ति प्रयुज्जीत। अश्वयत्‌ 
स्वतस्त्रतया बहिः पतित॑ गतम। ततो5क्ष्णो देवतामाहाभाग्यादश्व: सम्बभूव । तदेतदश्वशब्दनिवंच दर्शनाभंस्‌ । 
तदक्षि देवा अश्वमेघेन क्तुना तस्मिनु प्रजापतौ प्रतीप॑ स्थापितवन्त:। एव एवं प्रजापति सर्वमविकलमधियर्ण 
करोति, यो<श्वमेघेन क्रतुना यजते । स च तदनुकारेणाविकल एवं भवति | सर्वस्थ च पातकोपपातकादे: पापस्ये- 
घाउश्वमेधात्मिका प्रायश्चित्ति:, सर्वेस्य भेषजम, सर्वस्य जम्मान्तरकृतपापप्रभवब्यावेरेषो>श्वमेध: भषजस । 

एप वै प्रभूर्नाम यज्ञ: । यत्रैतेन यजेन यजस्ते सर्वभेव प्रभूतं भवति' ( श० १शेराज३ )।( १ ) प्रभूः, 
(२)विभूः, (३ ) व्यष्टिः, (४ ) विधृतिः, ( £ ) व्यावृत्ति,, ( ६ ) ऊर्जस्वानु, (७ ) पयस्वान्‌, ( ८ ) बह्व- 
बचंसी, ( ९ ) अतिव्याधी, ( १० ) दी्घ:, ( ११ ) कलृप्ति:, ( १२ ) प्रतिष्ठा--इईति द्वादशनामभिरश्वमेधस्तुतिः । 

(एतत्पारिप्लवम्‌ सर्वाणि राज्यान्याचष्टे सर्वा विशः सर्वानु बेदान्‌ सर्वाणि भूतानि सर्वेषार2, ह बेस 
एतेषा?9_राज्याना0_ सायुज्य 2, सलोकतामश्नुते सर्वासां विशामश्रयँमाधिपत्य गच्छति सर्वान्‌ वेदानवरुन्धे 
सर्वान्‌ देवान्‌ प्रीत्वा सर्वेषु भूतेष्वन्ततः प्रतितिष्ठति यस्यैवंविदेतद्वोता पारिप्लवमाख्यानमाचष्टे यो वैतदेंव॑ 
वेदेतदेव समानमाख्यानं पुनः पुनः संवत्सर परिष्लवते तदथ्त्युनः पुतः परिप्लवते तस्मातु पारिप्लबर) षट्त्रि_ 
श्ं दशाहानाचप्टे षटत्रि!) शदक्षरा बृहती बाहँताः पशवो बृहत्यैवास्मे पशूनवरच्थे' (श० १शे४शे१५ )। 
एतत्पारिप्लवाख्यानमित्युपसंहार: । सर्वाणि राज्यान्याचष्टे होता | तत्र पारिप्लवर्मिति दर्शनार्थानुवाद:। एप 
एब तु आवृत्तिविधि: | तदत्युन: पुनरिति। पारिप्लवमिति सावनसंवत्सरपरिग्रहाय वचनम्‌ । इतरथा पाव॑ंणों वा 
सोरो वा ताक्षात्रो वा संवत्सरः पक्षे परिशुह्येत। अथवा दर्शनाथ एवायमनुवाद:। ततः श्रुतिवाक्यशेषबलादेव 
सावनः संवत्सरों नियम्यते, 'साबने संवत्सरे षट्त्रि!) शर्त दशाहानाचष्टे! इति वचनात्‌। स च अश्वोत्सग- 
दिवसादारभ्य गणनीयः, न ब्रह्मौदनदिवसात्‌। कुतः ? संवत्सर७9 रक्षन्ति' ( श० श्शेशराईर ) इति 
बचनातु ॥ ४०॥ 


0 इति श्रोशुक्लपजुर्वेद माध्यन्दिनसंहितायां बेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
चतुविश्ोउ्ष्याथ: ॥ 


पत्नविशो5ध्याय: 


थ | | न लैर्म ५ ० पिन रे रु | ५ ॥ 

शाद दस्धूरवंकां बन्तसलेमृद वस्वस्त॒गां दष्ट्रॉस्था९! सर॑स्वत्या अग्रजिद्नं जिद्दाया 
उत्सादमंवकन्देन ताल वाज७ हन॑म्पामप आस्पेन वृषणमाण्डाभ्यांमादित्याँक्सश्रैमि: पसथाँते 
भ्रुभ्यां द्याववृथिवी वर्तोष्यां विद्युतं कनीन॑काभ्या(( दक्‍लाय स्वाहा कष्णाय स्वाहा पर्योणि 


पक्ष्माप्पवार्या इक्षबॉँध्वार्याणि पक्ष्मांणि पार्यों इक्षव: ॥ १ ॥ 

मन्‍्त्रार्थ--इस अध्याय के प्रथम नौ मन्‍्त्रों से विभिन्न देवताओं को पशुओं के अंग अपित किये जाते हैं और 
घृत की बाहुति दी जाती है। मन्‍्त्रों के अथे इस प्रकार हैं--दाँतों से शाद नामक महाकाल को प्रसन्न करता हूँ। 
दन्तमुलों से अवका नामक महाकाली को, दन्तपीठ से अपरा प्रकृति मिट्टी को, दाढ़ों से परा प्रकृति तेगा को, अथवा हे 
प्रजापते ! तुम्हारी वाणी को प्रसन्न करता हूँ। जिह्ाग्र से सरस्वती को, जिह्ना से प्रलयाग्नि के अधिष्ठाता उत्साद 
देवता को, तालु से जल देवता अवक्रन्द को, हतुभाग से अन्नाधिष्ठात्री देवता को, मुख से जल देवता को, वृषणों से 
कामना के दाता देवता को, इमशू से आदित्यों को, दोनों भौंहों से देवयान मार्ग की अधिष्ठात्री देवता को, पलकों से 
द्यावापुश्रितों को, नेत्र की पुतरहियों से विद्युत्‌ देवता को प्रसन्न करता हूँ। सत्त्वगुणमय विष्णुदेव के तिमित्त और 
तमोगुणमय रुद्रदेव के तिमित्त श्रेष्ठ आइति देता हूँ । नेत्रों के ऊपर की पलकों के देवता पार हैं, नीचे की पलकों के 
देवता अवार हैं ॥ १ ॥ 

'स्विष्टकृद्ननस्पत्यन्तरे शूल्य3 हुस्‍्वा देवताइश्वाज्जेभ्यों जहोत्यमुष्मे स्वाह्देति प्रतिदेवतर, शाद- 
प्रभतित्वगस्तेभ्य:' ( का० श्रौ० २०८४ ), विमुखान्न परेभ्य:” (का० श्लौ० २० ।८/१) । स्विष्टक्ृहननस्पत्योरन्तरे 
बनस्पतियागानन्तरं स्विएक्ृद्यगात्‌ पूर्व शूले संस्कृत शूल्यं मांस 'प्राजापत्योडश्रः/ ( तै० सं० शे।२।३ ३ )इति 
तित्तिरिववनात्‌ प्रजापतये हुत्वा अमुष्मै स्वाह्ेति प्रतिदेवतं शादादित्वगस्तेभ्यो देवताश्वा ज्रेभ्यो देवताभ्यो5- 
शाड्जेभ्यश्व घृतं जुहुयात्‌, अनादेशे धृतस्य उक्तत्वात्‌ । तत्र शाद॑ द्द्रिरित्यादि पृथिवी त्वचेत्वस्त: संहिताभागो 
ब्राह्मणं न मन्‍्त्रा:। शादादयों देवता:, दन्तादीन्यज्भानि। ततश्रतुग्रंहीतमाज्यं गृहीत्वा शादाय स्वाहा, वड्भाचः 
स्वाहा, अवकाभ्यः स्वाहा, इन्तघूलेभ्य: स्वाहेत्यादि पृथिव्ये स्वाहा खवचे स्वाहेत्यन्तं जुहुयादित्येक: पक्षः 
शाखास्तरोदितः। स्वपक्षे तु शादं दस्धि:” इत्यादिमस्त्रेषु द्वितीयया विभकत्या निर्दिष्टा: शादादयोश्वमेधा ज्ू- 
भूता देवता: । दड्धिरित्यादि ठृतीयया विभकत्या निरदिष्टानि हवींषि। अन्र शादमित्यादि ह्वितीयानिदिष्ठान्‌ 
देवविशेषान्‌ दछ्धिरित्यादि तृतीयानिद्दिष्टेह॑विभिः प्रीणामि, स्वाहेत्यध्याहारेण वाक्यपूर्ति:। ततश्न शा द्सख्विः 
प्रीणामि स्वाहेत्यादयों होममन्त्रा: । 

तत्र देवता भोकत्री हवितीयया, अश्वाज्ञं भोग्यंच तृतीयया निर्दिश्यते। क्वचित्‌ केवला देवतैव 
निदिश्यते, यथा शुक्लाय स्वाहा, #ष्णाय स्वाहेति। क्वचिह्विभवृत्यन्तरेणैव द्रव्यदेवतयोनिर्देशः यथास्नेः 
पक्षतिर्वायोनिपक्षतिरिति। तथा च श्रुतिः शाद॑ दछ्किरवकान्‌ दन्तमूलरित्याज्यमवदाना कृत्वा प्रत्याख्यायनु 
देवताभ्य आहुतीजुंहोति या एवं देवता अपिभागास्ता भागधेयेल समर्धयति' ( श० १श३।४।१ )। शादनामक 
णशादनशीर्ल तदभिमानिदेवविशेष॑ दस्धिरखदस्तै,, प्रीणयामीति शेषः। तद्थ॑मवत्तमिदमाज्य स्वाहुतमस्त्विति 


श्ड्ट् शुक्लयजुब दस हता [ अ० <€५ 


होमाथ॑मध्याहतस्थ स्वाह्ाशब्दस्यार्थ:। आज्यमवदानीकृत्ता आज्यमेवाश्वाज़त्वेन परिकल्प्य प्रत्याख्याय 
अवदानमबदानं प्रति शादादिदेवता आख्यायाख्याय आज्याहुतीजुंहोति । सद्धूल्पिताश्वा जे भवा धुताहुती: शादादिभ्यों 
ददाति। एवं कुर्व॑न्नपिभाग।:, अधि: कल्पनाथ:, कल्पितभागास्ता देवता भागेन समरधंयति, प्रीणातीत्यथे: । 


अथ कण्डिकार्थ:--दद्धिरश्वदन्तैः शादं देव॑ प्रीययामि । दन्तधुलरवकां देवतां प्रीणामि। मृदं शादा- 
वकयोरधस्तात्‌ वत॑माना घनीभूता या म्रृत्‌ तां तदभिमानिदेवतां वस्वर्देन्तस्थाधस्ताद ग्रन्थिरूपेण वर्तमानै- 
माँसविशेषैद॑न्तपीठार्मै: प्रीणामि । वस्व॑ स्थाइन्तपीठिका' । शादादयोउप्रसिद्धा: देवा, आदित्यादय: प्रसिद्धा:। 
अश्वस्य दंष्ट्राभ्यां: पूतदन्‍्ताभ्यां तेगां देवतां प्रीणामि। तेगा नाम जलचराः प्राणिन:, तदभिमानितो देवानिति 
यावत्‌ । सरस्वत्यै अग्नजिल्मम। अत्र चतुर्थ्या देवतोद्देशः ( देवतानामकीत॑नम्‌ ) प्रथमया चांज्जस्थ। अतो 
विभक्तिव्यत्ययः कार्य:। जिह्लाया अग्नमू, अग्रजिह्मम। “राजदन्तादिषु परस्' ( पा० सू० शार३१ ) इति 
जिह्नाशब्दस्थ परनिपातः, “ड्यापो: संज्ञाछन्दसोबंहुलभ ( पा० सु० ६।शे६३ ) इति हस्वे च रूपस ! 
जिद्वाग्रेण अग्रजिल्लेन सरस्वतीं प्रीणामि। जिह्वाया उत्सादम, अन्न य्ठचाश्वाज्ञोदश:ः, दितीयया च देवस्थ । 
विभक्तिव्यत्यय: । जिह्नया उत्सादम््‌ उत्स: कपः, जलप्रखवर्ण वा, तदत्तीति उत्साद:, तदभिमानिन देव॑ प्रीणामि । 
अथवा उद्‌ ऊध्व॑ सादयति जनानित्युत्सादः, तम्। यद्वा उत्सीदन्ति नश्यस्ति दोषा यस्मिस्तमुत्सादमु, अथवा 
चतुर्थ्या देवतोद्देशों जिद्दामै, उत्सादम उत्सृजन्तं जिल्धामध्यम्‌, उत्सादेन जिद्लामध्येन जिह्नां तदभिमानिनीं 
देवता प्रीणामि । अवक्रन्देन तालु। तत्र देवे तृतीया, अज्ञे प्रथमा, व्यत्ययः । अब अवाचीनं क्रन्दति आह्वुयतीत्य- 
वक़न्द: | तालुनाउवक्ान्दं देव॑ प्रीगामि । अथवावक्रन्दों जिल्लामूछघ्‌ | तेन तालु तदभिमानिदेवतां प्रीणामि । यहा 
अवक्र्दन्ति दुश्ा यस्मात्तम्‌ । वाजम्‌, वाज इति बलनाम' तदभिमानिदेवतां हनुभ्यासु, दन्तपडक्तिप्रत़् समाप्यते ते 
हनू वक्‍त्रैकदेशो, ताभ्यां प्रीणामि, अश्वसम्बन्धिभ्यां हनुभ्यासिति यावत्‌ | अपोज्ब्देवता आस्थेन अश्वसम्बन्धिमुखेन 
प्रीण/मि। वृषणं कामानां वर्षणशीर्ल देवमु आण्डाभ्यां बृंषणाभ्यां प्रीणामि। आदित्यान्‌ अदितिसुतान्‌ देवान्‌ 
श्मश्रुभिरश्वमुखकेश: प्रीणामि । पस्थान॑ मार्ग मार्गरक्षक देव॑ भ्रभ्यास अश्वस्य ललाटगरोमपडगक्तिभ्यां प्रीणामि । 
द्यावापृथिवी देवते वर्तोभ्याम॒, वर्ता: पक्ष्मपडक्ति:, द्विवचने वतंसौ, ताभ्यां प्रीणासमि। अथवा गमनागमनाम्यां 
द्यावापरथिवी सूर्यभूमी प्रीणासि । विद्युतं विद्युदेवतां कनीनकार््यां नेत्रमध्यवर्तिकृष्णगोलाभ्यां प्रीणामि । 
शुक्लाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा इति देंबोदेश एवं न वज्जम। शुबदाय छृणाव देवाय स्वाहा सुहुतमस्तु । 
यद्दोभयत्र चतुर्थ्या अश्वाज़मेव निदिश्यते। प्राजापत्योडश्न इति वचनाद देवोड्थ्याहत॑व्य:। शुक्लेन कणोन 
चाश्वाज्भेन प्रजापति प्रीणामि । एवं लोमभ्यः स्वाहा इत्यादावपि बोध्यम । पार्याणि नयवस्थोपरिभागभवानि 
पक्ष्माणि अक्षिरोमाणि | अत्र तड्धितेन देवतोद्देशः। पार्याणि पारदेवत्यानि ततः पक्ष्मभिः पार देव प्रीणामि। 
अवार्या इक्षवोज्वारेड्धोभागे वर्तमाना या इक्षव ईक्षणशक्तयः, इक्षवो$वारदेवत्या:। तत इक्षुभिरवारं 
प्रीणामि । विपरीतं वा अवारदेवत्यानि पक्ष्माणि। इक्षवः पार्या: पारदेवत्या:। श॑ कल्याण आसमन्ताद 
ददातीति शाद॑ प्रत्रह्म । अवति सर्वमित्यवका परदेबता | औणादिको बुन्‌ । तत्परोक्षमिदत्तया गच्छत्यवगच्छति 
जानातीति तेगा देवताविशेष: । प्रधोदरादीनि यथोपदिष्टमिति रूपसिद्धि: । 

अध्यात्मपक्षे -अश्वस्तदज्जानि तैः प्रीणनीया देवताश् ब्रह्महपा एव, तस्वैव सर्वात्मत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे जिज्ञासों, ते बस्ध्िः शादं शीयते छिनत्ति यश्मिस्त व्यवहार दन्तमूलैवंस्व॑दन्‍्तप ठश्ा 
बकां रक्षिकां मर्द दृष्ट्राभ्यां सरस्वत्य॑ प्रशस्तविज्ञानवत्य वाचे गां वाणी जिल्नाया अग्रजिद्वम अवद्गस्दें तिकलता- 
रहितेनोत्सादम्‌ ऊ!व॑ सीदस्ति यस्मिस्तम, तालु आस्यावयवम्‌, हनुभ्यां मुखेकदेशाभ्यां वाजमन्नयु, आस्थेन 
आस्पन्दन्ति क्लेदीमवन्ति यस्मिस्तेनापों जलानि, आण्डाध्यां वीर्याधाराभ्यां बृषण्ण वर्षयितारध, श्मश्रभिः 
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आदित्यान्‌ मुख्यान्‌ विदृषों श्रुभ्यां पनन्‍्यानं वर्तोभ्यां गमनागमनाभ्यां द्यावापृथिवी सूर्यभूमी कनीनकाभ्यां 
कृष्णणोलकताराभ्यां' विद्यतमहं बोधयामि, त्वया शुक्राय स्वाहा ब्रह्मचर्यक्रियया क्ृष्णाय विद्याकर्षणाय स्वाहा 
सुशीलतायुक्तया क्रियया पार्थाणि पूरयितुं योग्यानि पक्ष्माणि परिग्रहीतुं योग्यानि कर्माणि नेत्रोध्वंलोमानि 
अवार्याणि अबारे भवा इक्षवोज्वार्याण्यवारेषु भवानि पक्ष्माणि परिग्रहणानि छोमानि वा, पार्या: पारितुं 
पालयितु योग्या इक्षवों गुडादिनिमित्ताः संग्राह्माःः इति, तदपि साहसमात्रमु, निमृलत्वातू । मूलेअबबोधयामीति 
पदमपि नास्ति | कथशख्त्‌ तदध्याहारेउपि दच्लैः शादनव्यवहारं बोधयामीति प्रथमवावयस्यार्थ: स्थात्‌, तदपि 
निरथंकमेव, पश्वादिभिरपि जन्मनैव दन्तैश्छेदनव्यवंहारस्थ ज्ञातत्वात्‌। दल्तमूलैब॑स्वें: दन्तपुष्ठेः, अवकां 
रक्षिकां मृत्तिकामवबोधयामीत्यपि निरथंकमेव, दल्तानां मुलैः पृष्ठैशच रक्षिकाया मृत्तिकाया: कथमवबोधन- 
मित्यनुक्ते: । तथैव दंष्ट्राभ्यां वाचे वाणी बोधयामीत्यस्थ को वा्थें:? जिह्दाया अग्नजिल्लबोधनमपि कथमिति 
वक्‍तव्यम ? अवक्रन्दशब्दस्थ विकलतारहितव्यवहारो5पि नाथ, निर्मुंडल्वात्‌। कथख़ित्‌ तदमभ्युपगमे5पि कर्थ॑ 
तेन तालुबोधनम्‌ ? आस्थेन जलबोधनमित्यादिकमपि बालभाषितम्‌, तद्रोधने तदहेतुत्वात्‌, लोके सिद्धहेत्वच्तरस्थ 
च सत्त्वात्‌। आण्डाभ्यां वृषणबोधन भवति किम ?, तदस्तरापि तज्ज्ञानस्थ सिद्धत्वात्‌। श्मश्लुनिविदुर्षां बोधन- 
मभ्युपेयते चेदहों धाष्टर्यंम, अविदुषामपि समश्रुसत्त्वात्‌। अ्रृध्यां मार्गवोधनस, गमनागमनाभ्यां सूर्यभरुमि- 
बोधनमित्यादिकमपि निमूंलमु | शुक्छशब्दस्य वीर्यार्थता क्ृष्णशव्दस्य कषेणाथेतापि निर्मेंडेब। न च स्वाहा- 
पदस्य ब्रह्मचयक्रियाथंता न॒वा सुन्दरशीलयुक्तक्रियाथंता, निर्मुंडत्वात्‌। अन्यदपि सर्वमस्पष्टमनुपपन्न॑ चेत्यर् 
दोषगवेषणेन । सर्वोष्ष्यस्थार्थ: श्रतिसूत्रविरुद्धत्वादुपेक्षणीय एवं ॥ १ ॥ 


बात प्राणेनरंपानेन नासिके उपयामसधरंणोष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन 
बाह्य॑ निवेष्यं मर्ध्ता स्ततयित्त निंबधिनाशरनि सस्तिष्केण विद्युत कनीमंकाश्यां कर्णोर्या॥[ 
श्रोत्र(( श्रोत्रौस्यां कर्णों' तेदनीसंघरकण्ठेनापः दरष्ककण्ठेत चित्त मन्यांभिरदिति( शीर्ष्णा 
निरति मिजर्जल्येन शोष्ष्णा सक्रोशे: प्राणान्‌ रेष्माण॑( स्तपेण ॥ २ ३ 


मन्त्रार्थ -प्राण से वायु को, अवान से विराट पुरुष की नासिका को, नीचे के ओठ से उपयाभ देवता को, ऊपर 
के ओठ से सत्‌ देववा को, ऊपर की शारोरिक कान्ति से आन्तर देबता को, नीचे के शरीर की कान्ति से बाह्य देवता 
को, मस्तक से, प्रवेशयोग्य व्यापक परमात्मा को, सिर की अस्थि में छगे मज्जा भाग से स्तनयित्नु को, शिर में स्थित 
जज॑र मांस भाग से अशनि देवता को, आँखों की पुतलियों से ब्रह्मशक्ति विद्युतु को, कानों से समष्ि श्रोत्र देवता को, 
श्रोत्रेन्द्रियों से समष्टि कर्ण देवता को, कण्ठ के अधोभाग से तेदनी देवता को, शुष्क कण्ठ से जल देवता को, ग्रीवा की 
पिछली नाड़ियों से समष्टि चित्त को, शिर से अदिति को, अति जज॑रित शिरो भाग से मृत्यु भार्या को, शब्द युक्त 
अंगों से प्राणों को और शिखा रूप ऊँचे अंग रे अनाहत शब्दमयी ब्रह्मज्योति को तृप्त करता हूँ ॥ २ ॥ 


अश्वमेधीयस्य हयस्य प्राणेन प्राणवायुना वातं देवं प्रीणामि। तस्थापानेनापानवायुवा चासिके तासि- 
काभिमानिदेवते प्रीणामि। उपयाममुपयाससाधनं देवताविशेषम्, अधरेणौष्ठेन अधोभागवर्तिना ओष्ठेन 
प्रीणामि | सत्‌ सत्संज्ञ सत्ताभिमानिदेवं वा, उत्तरेण उपरितनेन ओष्ठेन प्रीणामि । प्रकाशेनोपरितनदेहकान्त्या 
अन्तर देवम अभ्रदेद्रान्तव॑र्तमानमस्तरात्मानं वा प्रीणामि। अनकाशेन अधस्तनदेहकान्त्या 'उपसर्गस्थ 


१५० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २५ 


घज्यमनुष्ये बहुलम' (पा० सू० ६३१२२ ) इत्यनोदीर्ष:। बाह्यमु अश्वस्य बाह्याज्ञसम्बन्धिनीं देवतां 
प्रीणामि । मूर्ध्ना मस्तकेत निवेष्यं निषेकस्य पालक देव॑ प्रीणामि। निर्बाधेत निश्चितं बध्यते निर्बाध:, 
शिरो5स्थिमध्यसंलग्नो मज्जाभाग: शिरःकपाल वा, तेन स्तनयित्नुं मेघगर्जनाभिमानिदेवं प्रीणामि । मस्तिप्केण 
मस्यत इति मस्ति, तन्मस्कत इति मस्तिष्कस्‌। प्रृषोदरादि:। शिरोमध्यस्थजर्जरों मांसभाग:। तेन 
शिर:कपालबरतिना मांसिन अर्शान देव॑ प्रीणामि। 'मस्तिष्क॑ गोदस! ( अ० को० २६६५ ) मस्तक- 
मिष्यति गच्छतीति मस्तिष्कम, 'इष्‌ गतौ', मस्तकमज्जेति क्षीरस्वामी । कनीनकाश्यां विद्युतं प्रीणामीति। 
कर्णाभ्यां कर्णशप्कुलीस्यां श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियानिमानिदेव॑ प्रीणामि। श्रोत्राभ्यां श्रोत्रेन्द्रियाभ्यां कर्णों. देवों 
प्रीणामि। अधरकण्ठेन कण्ठस्थाधरोड्धोभागोष्धरकण्ठ:, तेन तेदनीं तीद्ष्णां: देवतां प्रीणासि। शुष्ककण्ठेन 
शुष्को रसविधुर: कण्ठ: शुष्ककण्ठ:, यहा कण्ठस्य यः शुष्को निर्मासप्रदेशस्तेन अपो देवता: प्रीणामि । मन्याभिः, 
मन्‍्यत आभमिरिति मन्या:, ग्रीवापश्रान्नाड्यः, यद्वा मनोवृत्तयः, ताभिश्नित्तं चित्ताभिमानिदेवतां प्रीणामि । 
'पश्चादुप्रीवा शिरा मन्‍्या” ( अ० को० २६६५ ) इत्यमर: | शीर्ष्णा शिरसा 'शीर्षछन्दसि! ( पा० सू० ६।१।६० ) 
इति शीर्ष॑स्तादेशः, अदितिमु अखण्डनीयां देवता प्रीणामि। निर्जजेल्येन नितरां जज॑रीभूतेन शिरोभागेन, 
जज॑ल्या: केसरा इति सायणाचार्यः, तद्हितेन शीर्ष्ण शिरोभागेन निर्क्रति नियता ऋतिघृणा जुगुप्सा 
यस्यां सा निऋतिः पापदेवता, यद्धा निगंता ऋतेः शुमादिति निऋतिरलक्ष्मीदेवता, 'स्थादलक्ष्मीस्तु निऋतिः' 
( अ० को० श९२ ) इत्यमरकोषात्‌, तां निकति देवतां प्रीणामि । संक्रोगै: सम्यक्‌ क्रोशन्ति शब्दायन्ते यानि 
तानि संक्रोशानि, मच्छतोउश्वस्थ यान्यज्ञानि शब्द कुर्वोन्ति, तैरढः्गैः प्राणा्‌ श्राणदेवता: श्रीणामि। यहा 
सम्यक्‌ क्रृश्यच्त इति संक्रोशा छोषाशब्दा:, तैः प्राणान्‌ देवान्‌ प्रीणामि। स्तुपेन उच्छितेत शिखाभूतेनाज्ेन, 
समुत्युजेन शिरोभागेनेति सायणः, रेप्माणं रेष्मणशीलां देवतां प्रीणामि । स्तूप उच्छाये' इति धातों: रूप । 
छान्‍्दसो हस्वः । एप क्षीरस्वाम्यादिसम्मतः पाठ: । 


अध्यात्मपक्षे - वातं॑ वाताधिष्ठातारमु, नासिके नासिकाधिष्ठातारी, उपयामस्र उपयामग्रहाधिष्ठाता रस, 
सदिति सत्याधिष्ठातार॒म, अन्तर सर्वान्तरमस्तर्यामिणम्‌, बाह्य बाह्मप्रपल्नाधिष्ठातारम्, निवेष्य॑ नितरां व्यापकम्त, 
स्तनमित््वधिष्ठातार्म, अशन्यधिष्ठातारम, विद्युतं रेष्माणं प्रल्यहेतुं देव॑ तैस्तैरश्मेधीयाश्वाज्ञः संवत्सरकालछा" 
त्मकप्रजापत्यवयवभिस्न॑ तप॑यित्वा तदात्मकों भुत्वा ब्रह्मात्मभावं प्राप्नोतीति शेष: । ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्नेह्ञाग्नो 
ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥* ( भ० गी० ४।२४ ) इति गीतोक्ति: । 


दयानन्दस्तु - है जिज्ञासों, उपदेशग्रहणेन त्वं प्राणेनापानेन वात॑ वायु नासिके उपयागमुपगतनियम- 
मधरेणौष्ठेन उत्तरेण उपरिस्थेन प्रकाशेन सदस्तरमाभ्यन्तरमनुकाशेन अनुप्रकाशेन बाह्य मुर्ध्ना निवेष्य॑ निमश्चेयेन 
व्याप्तुं योग्यं निबधिन नितरां बायेन हेतुना सह स्तनयित्नुं शब्दनिमित्तां विद्युतम्‌ अशनिम्‌ व्यापिकां घोषयुक्तां 
मस्तिष्केण विद्युत कनीनकाभ्यां प्रदीक्ताभ्यां कमनीयाभ्यां कर्णास्यां क्षोत्र श्णोति येन तत्‌ श्रोत्राभ्यां च क्षोत्रं तेदनीं 
श्रवणक्रियास्‌ अधरकण्ठेनाथ: शुष्ककण्ठेन चित्त मन्याभिविज्ञानक्रियाभिरदितिमनाशिकां क्रियां शीर्ष्णा शिरसा 
निरऋरति भूमि निर्जजल्येन शीए्णा नित्य जज॑रीभूतेत शीर्ष्णा संक्रोशैः सम्यगाह्वानः प्राणान्‌ प्राप्तुहि। स्पृपेन 
हिंसनेन रेष्माणमविद्यादिरोगं हिन्धि' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, ताहशकार्यकारणभावस्यासिद्धत्वात्‌ । वायुविशेषस्यैव 
प्राणत्वमिति प्राणेन वातप्राप्तिरात्माश्रयदोषदुष्टा। अपानेन नासिकाप्राप्तिरपि चिल्त्यैव। न चाधरेणोप्ठेन 
प्रापनियमप्राप्ति सम्भवति, न च निर्बाधेन स्तनयिलुप्राप्तिरपि। मस्तिष्केण विद्युखाप्तिरपि तथव | 
तेदनीशब्दस्य श्रवणक्रियाथतापि निमुछेव । प्राप्नुहि, हिन्धीत्या्रध्याहारो४पि निमुंल एवं ॥ २॥ 


म० ३०४ ] वेदाथ॑पारिजातभाष्यसहिता १५६ 
जप के | कक] 4५ | |, 
मशकान्‌ केशरिन्द्र(/ स्वपंसा वहेन बृहस्पति(( शंकुनिसादेन कर्माउ्छफराक्रमण'( 
स्थराभ्यामक्षलमिः कपिब्जलान्‌ जव॑ जद्भु भ्यामध्वान बाहुभ्यां जास्बीलुतार॑ण्यमग्निमतिरुम्यां 
को थृ च्ड 
प्‌ृषण दो्भ्यासश्विनाव'(साभ्या( रुद्रए/ रोरस्याम्‌ ॥। ३ ७ 


मन्त्रार्थ-- केशों से मशक या गगनस्थित मेघों को, शुभ कर्मों के कर्ता स्कन्ध से इन्द्र को, पक्षी समान गमन 
करने वाले जीवात्मा से बृहस्पति को, खुरों से कूर्म देवताओं को, गुल्फों से आक्रमण देवता को, गुल्फ के नीचे की 
नाड़ियों से कर्षिजलों को, जंधाओं से वेग के देवता को, भुजाओं से मार्ग के देवता को, जंबीर फलाकार जानु के मध्य 
भाग से वन देवताओं को, अतिसुन्दर जानुओं से अग्नि देवता को, दोनों बाहुओं से पूषा देवता को, दोनों कन्धों से 
अश्विनीकुमारों को और कन्धों की गाँठों से रुद्र देवता को तृप्त करता हूँ ॥ रे ॥ 

केगैरश्वस्थ स्कन्घरोमभिर्मशकान्‌ तदभिमानिदेवान्‌ प्रीणामि। स्वपसा बहेन, अप इति कर्मनाम, 
सु शोभनम्‌ अपः कर्म ( पर्यागधारण-नरवाहनादिक ) यस्य स स्वपा:, तेन । वहतीति वहः स्कन्धः, तेन इन्द्र देव॑ं 
प्रीणामि । शकुनिसादेन सादो गमन॑ वेगवत्‌ कृदनस, शकुनिवत्सादः शकुनिसादस्तेन बृहस्पति देव॑ प्रीणामि । 
शफौः खुरेः कुर्मान देवान्‌ प्रीणामि । स्थूराध्यां स्थूलाभ्याम, रलयोरभेदः, गुल्फाभ्यामिति शेष:, आक्रमण देव॑ 
प्रीणगामि। ऋतक्षलाभिर्गुल्फाधःस्थाभिर्नाडीभि: कपिश्ललान्‌ चित्रपक्षाभिमानिनों देवान्‌ प्रीणामि। जद्धाभ्यां 
गुल्फजानुनोम॑ध्यभागाभ्यां जव॑ देव॑ प्रीणामि । बाहुभ्यामग्रपादयोर्जानू ध्व॑ भागा भ्यास्‌॒ अध्वान देव॑ प्रीणामि । 
जाम्बीलेन जम्बीरस्य तरो: फल जाम्बीरम, तदेव जाम्बीलूम, रल्योरभेदात्‌, लक्षणया तदाकारों जानुमध्य- 
भागों जाम्बील उच्यते, तेनारण्यं देव प्रीणामि | अतिरुश्यां अतिरोचेते यौ तावतिरुचौ जानुदेशौ, ताभ्यामर्न 
देव॑ प्रीणामि। दोर्भ्याम्‌ अग्रपादयोर्जानवधो दोषों करौ, ताभ्यां पृषणं देव प्रीणामि। अंसाभ्यां स्कस्धाभ्या- 
मश्विनौ देवो प्रीणामि । रोरावंसग्रस्थी, ताभ्यां रुद्रं देवं प्रीणामि । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वे देवा: परमात्मांशत्वात्‌ तद्रपा एवं। अश्वाज्ानि च प्रजापत्यवयवत्वात्‌ तद्रुपाण्येब । 
मशकास्तदधिछ्ठातारो देवा:, कुर्मास्तदधिष्ठातारों देवा:। आक्रमणाधिष्ठातृदेव एवाक्रमणपदवाच्यों देव: । 
जवाध्वारण्यपदान्यपि तत्तदधरिष्ठातृदेवतापराण्येव । अन्ये च देवा: प्रसिद्धा एव । 

दयानन्दस्तु-- मनुष्यैबंहुभिरुपायरुत्तमा गुणा: प्रापणीयाः, विध्ताभ्न निवारणीया:” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, 
मन्‍्त्राक्षरैस्तदसिद्धेप। न च केशैरिन्द्रप्राप्तिहश्यते। न च शकुनिसादेन कुर्मान मशकांश्व कश्निदाप्नोति। 
तत्प्राप्तावषि न किव्ितु फलम्‌। न च मनुष्येषु खुराः सम्भवन्ति । तस्मात्‌ श्रुतिसूत्रानुसारि सायणमहीधरादि- 
सम्मताश्वमेधीयादिसम्बन्धिप्राणादिपरमेव व्याख्यान युक्तम्‌ ॥ रे ॥ ह 


अग्ने: पक्षति्वायोनिपक्षतिरिन्द्रस्य ततीया सोम॑स्य चतर्थ्यदित्ये पश्चमीन्द्राण्ये षष्ठो 
के | ० न पर च्ह् 
मरुतो(( सप्तमो बृहस्पतेरष्टम्थयम्णो नंवमो धातुदेशमोस्॑स्पेकादशो वरुणस्थ द्वादज्ो 
यमस्य॑ त्रयोदशी ॥ ४ ॥। 


सन्‍्त्रार्थ दक्षिण पादव की अस्थि से अग्ति देवता को, दक्षिण पाइवं की दूसरी अस्थि से वायु देवता को, 
तीसरी से इन्द्र को, चौथी से सोम को, पाँचवीं से अदिति को, छठी से इन्द्राणी को, सातवीं से मरुद्देवताओं को, 
आठवीं से बृहस्पति को, नवीं से अय॑मा को, दसवीं से धाता को, ग्यारहवीं से इन्द्र को, बारहवीं से वरुण को और 
तेरहवीं से यम देवता को तृप्त करता हूँ ॥ ४ ॥ 


१५२ छुवलयजुर्वेदसहिता [ अ० २५ 


अत्र कण्डिकायां पष्ण्या देवतोद्दोधनम्‌, प्रथमया चाज्भस्य। ततो5स्त्वित्यध्याहार: । अनेर्देवस्थ पक्षतिरस्तु । 
'पक्षो मासाधंके पारवें ग्रहे साध्यविरोधयो: । केशादे: परतो बृन्दे बले सखिसहाययो: ।। चुल्लीरस्छ्रे पतत्रे च 
वाजिकुझ्जरपाश्वयो: ।” ( मेदिनी० १६६।१८-१९ ) इत्यभिधानादत्र पक्षशब्दः पाश्व॑वाची । पक्षस्य मूल पक्षतिः । 
पक्षात्तिः ( पा० सु० शरा२१ ) इति मूलार्थे तिप्रत्यय:। ततः पक्षस्थ पाश्व॑स्थ मूलभुतान्यस्थीनि वरुक्रिशव्द- 
वाच्यानि पक्षतिशब्देनोच्यन्ते । तानि च प्रतिपाएव॑ त्योदश भवन्ति, 'पड्वि!) शतिरस्य वडक़य:' ( शां० ब्रा० 
१०४ ) इति श्रुतेः । तेषां क्रमेण देवतासम्बन्धं वक्ति- तत्रादौ दक्षिणपाश्वस्थ्नां देवता आह--अग्नेः पक्षति- 
रिति। पक्षति: प्रथम॑ दक्षिणपार्शवास्थि अग्नेरस्तु । विभक्तिव्यत्ययों वा। अश्वमेधीयाश्वस्य पक्षत्याम्नि देव॑ 
प्रीणामीति । वायोनिपक्षतिः । ततो निम्ना पक्षतिनिपक्षतिः, ट्वितीयं दक्षिणपार्श्वास्थि वायोर्देवस्थास्तु । 
ह्वितीयदक्षिणपार्श्वास्थ्ना वायूं देव॑ प्रीणामीति वा। एवमग्रेडपि व्याख्येय््‌। तृतीया पक्षतिरिन्द्रस्थ, चतुर्थी 
पक्षतिः सोमस्य, पद्ममी पक्षतिरदित्य अदिते: । पष्व्यर्थ चतुर्थी । इद्धाण्यै इन्द्राण्या: षष्ठी पक्षति:। मश्तां 
सप्तमी पक्षतिः । बृहस्पतेरष्टमी पक्षतिः | अय॑ग्णों देवस्य नवमी पक्षति: । धातुर्देवस्थ दशमी पक्षति: | इच्द्रस्य 
देवस्य एकादशी पक्षति: । वरुणस्थ देवस्थ हादशी पक्षति:। यमस्य देवस्य त्रयोदशी पक्षतिद॑क्षिणपार्श्वास्थि 
अस्तु । त्रयोदश्या पक्षेत्या यम देव॑ प्रीणामीति वा । 


अध्यात्मपक्षे--ताचि तानि मेध्याश्वाज्धानि ते ते देवाश्र ब्रद्मात्मकान्येव, तद्रिवतंत्वात्‌ । 

दयानस्दस्तु-- हे मनुष्या:, युध्माभिरस्ने: पक्षति:, वायोनिपक्षतिः, इच्द्रस्य दूतीया, सोमस्य चतुर्थी, 
अदितेः पद्नमी, इन्द्राण्या: षष्ठी, मरुतां सप्तमी, वृहस्पतैरष्टमी, अर्थम्णों नवमी, धातुदंशमी<द्वस्यैकादशी , 
वरुणस्य द्वादशी, यमस्य त्रयोदशी क्रिया कतंव्या” इंति, तदपि सर्वथा निरथंकम, मुछे क्रियापदाभावात्‌ । नच 
पक्षतिपदस्थैव क्रियार्थतेति वाच्यम, परिग्रहस्थ मूलमिति त्वयैवार्थापनातु, षड्विशतिर॒स्थ वडुझुय इति पूर्वोक्त- 
शाप्डायनब्राह्मणविरोधाज्च ॥ ४ ॥ 


इन्द्राग्य्यों: पक्षतिः सर॑स्वत्ये निपक्षतिभित्रस्य॑ ततीयाध्पां चंतर्थी नित्य पश्चम्यस्नीषो- 
मंयो: षष्ठी सर्पाण(( सप्तमो विष्णोंरष्टमी पृष्णो नवमी त्वष्टदंशमीन्द्रेस्पेकादशी वर॑णस्थ 
द्वादशी यम्यै त्रयोदजो द्यावापृथिव्योदल्षिणं पाइर्व विद्वेधां देवानामुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 


मम्त्रार्थ- वास पाझ्वं की पहली अस्थि से इल्द्राग्ती देवताओं को, दूसरी से सरस्वती को, तीसरी से मित्र 
देवता को, चौथी से जल देवताओं को, पाँचवीं से निऋति देवता को, छठी से अग्नि और सोम को, सातवीं से सर्पों को, 
आठवीं से विष्णु को, नवीं से पूषा को, दसवीं पे त्वष्टा को, ग्यारहवीं से इन्द्र को, बारहवीं से वरुण को और तेरहवीं से 
यम देवता को तृप्त करता हूँ । दक्षिण पाइ्व॑ द्यावापूथिवी के मिमित्त और वाम पाव्यं सकल देवताओं के निमित्त अधित 
किये जाते हैं ॥ ५॥। 


अथ वामपार््वास्थ्तां देवानाह--इन्द्राम््योरिन्द्राम्निदेवयो: पक्षति: प्रथममुपरिस्थ॑ वामपार्श्वास्थि अस्तु । 
सरस्वत्य सरस्वत्याः, पषष्ठयर्थें चतुर्थी, निपक्षतिस्ततो निम्ना द्वितीया पक्षतिः। मित्रस्य देवस्थ तृतीया 
पक्षतिः। अपां देवतानां चतुर्थी पक्षतिः। निऋत्य॑ँ निऋतेदेंवस्थ पद्चमी पक्षति: । अग्तीषोमयोर्देवयो: षष्ठी 
पक्षति:। सर्पाणां देवानां सप्तमी पक्षतिः। विष्णोर्देवस्थ अष्टमी पक्षतिः। पूष्णों देवस्थ नवमी पक्षतिः। 
व्वष्टुदेवस्थ दशमी पक्षतिः। इन्द्रस्य देवस्य एकादशी पक्षतिः । वरुणस्य देवस्य द्ादशी पक्षति: । यम्ये यमस्येय॑ 
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यमी, तस्ये प्रथमार्थें चतुर्थी, यमसम्बन्धिनीति यावत्‌ । जयोदशी पक्षतिः, अथ समस्तयों: पाश्वेयोर्देवानाहु- 
द्यावापृथिव्यो्देवयोद॑क्षिणं पाश्व॑म्रु, अंस्त्वति शेषः । विश्वेषां देवानामुत्तरं वाम॑ पाश्व॑मस्त्विति शेष: । 


अध्यात्मपक्षें- पूर्ववद्‌ व्याख्यानस्‌ । 


दयानन्दस्तु--है मनुष्या:, यूयमिन्द्राम्योः पक्षतिः, यम्यै त्रयोदशी क्रिया, द्यावापृथिव्योद॑क्षिणं पाश्व॑स, 
विश्वेषां' देवानामुत्तर पाएवँ विजानीत” इति, तदपि निरथंकस्‌ पौर्वापर्यानपेक्षणात्‌, तासां तासां क्रियाणामति- 
रूपणाज्च । दक्षिणं पाश्व॑मुत्तरं च पाश्व॑ कस्य ? ते च कथं द्यावापृथिव्योविश्वेषां देवानामित्यनुक्ते:। सर्वथापि 
श्रुतिसूत्रविरोधादुषेक्षणीय एवायमथे: ॥ ५॥ 


सरता0 स्कन्धा विद्वेषां देवारां प्रथमा कोकसा रुद्राणां द्वितीयांदित्यानाँ ततीयां 
बायो: पुच्छ॑मर्नोषोम॑योर्भासदौ क्रुश्नो भोणिश्यामिन्द्राबहस्पती ऊरुभ्याँ सिन्नावरुणावल्गाभ्या- 
| +ः ३, का ॥। 
माक्रमण|( स्थ्राभ्यां बल कुष्ठास्याम्‌ ॥ । 


मन्त्रार्थ-- कन्घे मरुत्‌ देवताओं के निमित्त, पीठ पर की पहली अस्थि विश्वेदेव देवताओं के लिये, दूसरी रुद्रों के 
लिये और तीसरी आदित्यों के लिये अपित है । पुच्छ वायु को, दोनों नितम्ब अग्नीषोम देवताओं को, कटिप्रदेश ऋ्रूच 
देवताओं को, ऊरु इन्द्र और बृहस्पति को, जंघाएँ मित्रावरुण को, स्थूल नितस्बों के अधोभाग भाक्रमण देवताभों को 
और नितम्बों के दोनों आवर्तों को, बल देवताओं को समर्पित कर प्रसन्न किया जाता है ॥ ६ ॥ 


अथाड्रान्तराणा देवता आह- मरुतां मसुत्संज्ञकान्‌ देवानु स्कन्धाः स्कन्ध: स्कम्ध्रप्रदेश: प्रीणामि । विभक्ति- 
व्यत्ययः। अश्वपुच्छोपरि तिल्रोइस्थिपडक्तयः: सन्ति, तासां देवता आह--विश्वेषां देवानां विश्वान्‌ देवान्‌ 
प्रथमा कीकसा प्रथत इति प्रथमम्र आद्यमू, 'की” इति कसति ध्वनि कुवच्चछतीति कीकसम्‌ अस्थि, कीकसं 
कुल्यमस्थि च” ( अ० को० २।६६८ ), प्रथमानि कीकसानि पुच्छोपरिस्थाद्यास्थिपझक्तिः, तथा चार्थ:-- 
प्रथमकीकर्सविश्वान्‌ देवान्‌ प्रीणामि । अथवा प्रथमा पुच्छास्थिपडःक्तविश्वेषां देवानामस्तु । रुद्राणां द्वितीयास्थि- 
पडक्ति:, द्वितीय रुद्रान्‌ प्रीणामि। आदित्यानां तृतीया तृतीयानि कीकसानि, तृतीय: कीकसैरादित्यान्‌ प्रीणामि। 
वायोः पुच्छम्त, पुच्छेत वायूं प्रीणामि । अम्नीषोमयोर्भासदों भासेते तौ भासदो, नितम्बौ पश्चिमसक्थ्नोडवयवा- 
विति सायण:। भासडद्भयामग्नीषोमौ प्रीणामि। एतदस्तं षष्ठयस्तेन देवतापदेन प्रथमान्तस्य द्रव्यपदस्य 
सम्बन्धः प्रतिपादित:। अथ पूव्व॑बद्‌ द्वितीयया विभकत्या देवता निदिश्य तृतीयया द्रव्यसम्बन्धः प्रतिपादते । 
क्रत्बो पक्षिविशेषो तदभिमानिनो देवौ श्रोणिभ्यां दक्षवामाभ्यां कटिप्रदेशाध्यां प्रीणामि। 'कटिः श्रोणि: ककुद्यती' 
( अ० को० २६७४ ) इत्यमरः। इन्द्राबृहस्पती देवों ऊरुभ्यां सक्थिभ्यां प्रीणामि । सक्थि क्लीबे पुमानूरू:” 
( अ० को० २।६।७३ ) इति कोष:। मित्रावरुणौ अल्गाभ्याम्॒ अलमत्यथ॑ गच्छत ऊरुभ्यां संयोगं प्राप्नुत 
इत्यल्गों वदक्षणो ऊर्सन्ध्री, ताभ्यां प्रीणामि। आक्रमण स्थूराभ्यां स्थूलाभ्यां स्फिम्म्यां प्रीणामीति महीधरः । 
खुरस्योपरि यो स्थूलावयवो ताभ्यामिति सायण:। बल्ले बलाभिमानिनं देव॑ कुष्ठाभ्यास, कृष्येते तौ करष्ठौ 
नितम्बस्थौं कृपकौ आवतों ककुन्दरशब्दवाच्यौ, ताभ्यां प्रीणामि । 


अध्यात्मपक्षे-पूर्ववद्‌ व्याख्यानस्‌ । 
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दयानम्दस्तु-- है मनुष्या:, युथ्माभिमंस्तां स्कच्धचा विश्वेषां देवानां प्रथमा कोकसा भृशं शासनानि 
रुद्राणां द्वितीया ताडनक्रिया आदित्यानां न्‍्यायाधीशानां तृतीया न्‍्यायक्रिया वायोः पुच्छम्त अग्तीषोमयोर्भासदो 
यौ प्रकाशं दधातां तौ क्रुत्चो श्रोणिभ्यामिन्द्राबृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावरुणों अल्गाभ्यास्र॒ आक्रमण कुष्ठाभ्यां 
स्थ्राभ्यां बल च निष्पादनीयम््‌' इति, तदपि निरथ्थंकमेव, असम्बद्धत्वात्‌, श्रोणिभ्यामिन्द्रवृहस्पत्योनिर्माणस्थ 
सामाजिकैरपि कतुंमशक्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


पृषण बर्निष्ठु्ान्धाहोन्‌ स्थलंग॒द्यां सर्पान्‌ गु्दाभिविकछुत - आस्त्रेरपो वस्तिना 
वृषंणमाण्डाध्यां वाजिन( होयेंन प्रजाए! रेतंसा चाषौन्‌  पित्तेन॑ प्रदरान्‌ पायुनां 
कद्स्छिकपिण्डे: ॥ ७॥ 


सन्त्रार्थ --बड़ी आँत देः स्थानीभूत घृत से पूषा देवता को, स्थूछ गुदा से अन्धे सर्पों को, गुदा के अन्य भागों से 
गर्षों को, छोटी आँतों से विह॒त देवता को, बस्ति से जल देवता को, वृषणों से कामवावर्षी वृषण देवता को, मेढ़ू से 
वाजी को, वीय॑ से प्रजा को, पित्त से चाष को, पायु से प्रदर को और हछीद के पिण्डों से कूइमों को प्रसन्‍न 
करता हूँ ॥ ७ ॥ 


पूषणं देव॑ वनिष्ठुता, वन सम्भक्तो” वनति सम्भजतीति वनिष्ठुः स्थुलान्त्रमू, तेन प्रीणामि । अच्धाहीन्‌ 
अच्धाश्र तेडहयश्र अन्धाहयस्तानवु तद्भिमानिनों देवान्‌ स्थूलगुदया स्थूछा चासो गुदा चेति स्थुलगुदा, तया 
गुदस्य स्थूलभागेन प्रीणामि। चुद त्वपानं पायुर्ना' ( अ० को० २।६७३ ) इति गरुदशब्दस्य यद्यपि क्लीबता, 
तथापि गुदेति स्त्रीत्व॑ छान्‍्दसस््‌ । सर्पान्‌ देवान्‌ गुदाभिरश्वस्थ स्थूलगुदातिरिक्तेर्गुदभागः प्रीणामि। विह्॒तो 
विहरन्तीति विह्॒तों देवविगेषास्तान्‌ आल्त्रैे, अमत्यनेनेत्यन्त्रमु, 'स्वधातुभ्यः प्टून! (उ० ४१५९ ) इति 
रूपसिद्धि:। अमर गत्यादिषु, गतौ शब्दे सम्भक्तौ चः अमति भजत्यनेनान्नमित्यस्त्रमु, अन्त्रे भवा आच्चा अच्च- 
सम्बन्धिनों मांसभागाः, तैः प्रीणामि | अपोष्ब्देवता वस्तिना वसति मूत्रमत्रेति वस्तिमूंत्राशय:, “वस्तिनभिरधों 
दयो:” ( अ० को० २।६७७३ ) इति कोषातु। तेन नाभेरधो वत॑मानेनाश्वस्थ मुत्रपुटेन प्रीणामि। अश्वमेधीयस्था- 
श्रस्य प्रजापतिरूपत्वात्‌ तदद्भान्यपि दिव्यान्येव । वृषणं सेचनसमर्थ देवस्‌ आण्डाभ्याम्‌ अण्डौ लिज्ोभयपाश्व॑स्थौ 
मांसपिण्डौ, 'मुष्को5ण्डकोशो बृषण:” ( अ० को० २६७६ ) इति कोषात्‌ | अण्डावेव आण्डी, ताश्यां प्रीणामि । 
वाजिनं वेगवन्तं देवं शेषेन लिज्जेन प्रीणामि। शेते रेत:पात इति शेप:। वृदूशीडस्‍भ्यां रूपस्वाज़यो: पुदट्‌ च' 
( उ० ४१०२ ) इति रूपसिद्धि: । अयमदन्‍्तः, सान्तो5पि शेपपुच्छलाडग्गूलेषु शुनः” (पा० सु० ६३२१, वा० १) 
इति वात्तिकादिति भावः | प्रजां प्रजाभिमानिदेवतां रेतसा वी्येंग, रिणातीति ख़वतीति रेत: 'खुरीभ्यां तुट्‌ च! 
( उ० ४२०३ ) इति रूपसिद्धि:, प्रीणामि, शुक्र तेजोरेतसी च बीजवीरयेन्द्रियाणि च' ( अ० को० २३६२ ) 
इति कोष: । चाषान्‌ तदभिमानिदेवान्‌ पित्तेन, अपि दीयते पाल्यत इति पित्तम्‌, देह पालने' इत्यस्थात्‌ क्तः। 
वष्टि भागुरिः' इत्यकारलोप:। पित्त जामातरमिव” इत्यायुर्वेदप्रसिद्धि, प्रीणामि। प्रदरात्‌ तदाख्यदेवान्‌ 
प्रदररोगाधिष्ठात॒न्‌ देवान्‌ वा पायुना पाति मल्णेत्सगंमिति पायुर्गुदघु, तेन उक्तातिरिक्तग्रुदतृतीयभागेन प्रीणामि । 
कुश्मान्‌ कुश्माण्डाख्यात्‌ देवजातिविशेषान्‌ शकपिण्डे., 'शकों देशे नृषे विशि' इति वचनात्‌ शवास्य ( अश्व ) 
विष्ठाया: पिण्डे:, लेण्डेरिति यावत्‌, प्रीणामि | 


अध्यात्मपक्षे--अश्रमेधीयाश्रस्य तानि ताच्य ज्भानि तैस्तपंणीया देवाश्र ब्रह्मात्मकान्येव, तज्जलानत्वात्‌ । 


म० ७-८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६५५ 


दयानम्दस्तु--हि मनुष्या:, यूयं वनिष्ठुना पूषणं स्थूलगुदया सह वतंमानानव्धाहीत्‌ गुदाभिः सहितान 
विह्नत आस्त्रैरपो वस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनं शेपेन रेतसा प्रजां पित्तेन चाषात्‌ प्रदरात्‌ पायुना शकपिण्डे: 
कुश्मान्‌ निगृक्वीत' इति, तदपि यत्किख़ितू, वनिष्ठुना याचनेन पृषणं पुष्टिकरं निमृह्लीतेत्यस्य निरथ॑ंकत्वातु। 
न चाज़ुविशेषवाचकेन वनिष्ठुशब्देन याचनमर्थो ग्रहीतुं शक्यते, रूढेयोंगापहारात्‌। नहि घटमानयेत्यत्र चेष्टानय्न 
प्रतीयते। नवा गुदाभिः सह अच्धा: सर्पा वर्तन्ते। न च गुदेन्द्रियि: साध॑ कुटिलाः सर्पास्तिष्ठन्ति। नवा 
तेषां ग्रहणमभीष्टम्‌, निमगह्लीतेति क्रियापि मन्त्रवाह्मयैव | न चाण्डाभ्यां वाजिनग्रहणं सम्भवति। तस्मात्‌ 
स्व॑मप्येतद्‌ बालभाषितमेव ॥ ७॥ 


इन्द्रस्य क्रोडोडदित्ये पाजस्थं दिशां जतन्नवोडदिंत्ये भसज्जीमूतान्‌ हृदयौपशेनान्तरिक्षं 
| के हु ॥ 4 थ । ॥ 
पुरीतता नर्भ उदय ण चक्रवाकौ मतस्ताश्यां दिव वक्काभ्याँ गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीज्ना 
वल्मोकान्‌ क्लोममिग्लों भिर्गुल्मान्‌ हिराभिः खब॑न्‍्तीहंदान्‌ कक्षिभ्याँ( समृद्रम॒दरेण बैश्वानरं 
भस्मता ॥ ८॥ 


मन्त्रार्थ--वक्षस्थल का मध्यभाग इन्द्र के निमित्त, बछकारक अन्न अदिति को, कन्धे और कोखों की सन्धियाँ 
दिग्देवताओं को, मेढू का अग्न भाग अदिति को, हृदय का मांस मेघों को, हृदय की नाड़ियों से अन्तरिक्ष को, उदर के 
मास से आकाश को, हृदय के दोनों ओर की अस्थियरों से चक्रव्राकों को, कोंख के माँस से स्वर्ग के देवताओं को, मेढ़- 
मूल की नाड़ियों स्रे पर्बत के अधिष्ठाता देवों को, प्लीहा से उपल देवताओं को, कण्ठ की नाड़ियों से वल्मीकों को, 
हृद्य की नाड़ियों से गुल्मों को, अन्नवाहिनी नाडियों से खव॒स्तियों को, कोखों से छूदों को, उदर से समुद्र को और 
भस्म से वैज्वानर को प्रसन्न करता हूँ ॥ ८ ॥ 


अन्नापि मन्त्रे देववाचके शब्दे पष्ठी, अद्भवाचके शब्दे प्रथमा विज्ञेया । इन्द्रस्य क्रोड:, क्रड्यत इति क्रोड:, 
क्रूड भूड निमज्जन इत्येके' इत्यात्रेयः। क्रूड निमज्जने, भूड इत्येके, झुड इत्यपरे! इति मैत्रेयः। क्रूड 
वाल्पेडदने' इति रामाश्रम: | भुजान्तरस अस्तु। अथवा क्रोडेन वक्षोमध्यभागेन इन्द्र प्रीणामि । न ना क्रोडो 
भुजान्तरम' ( अ० को० २।६।७७ ) इत्यमरसिहः । अग्नेष्प्पुभयथा व्याख्यानस्‌ । अदित्ये अदितेदेवताया: पाजस्यं 
पाजसे बलाय हित॑ पाजस्यं बलकरमज्भमस्तु | दिशां दिग्देवतानां जत्रवों जत्रृणि सन्‍्तु । अंसकक्षयो: सन्ध्रिजंत्र 
'सन्धी तस्वैव जत्रुणी' (अ० को० २६७८) इत्यमर: । जायते बाहुरस्मादिति जत्रु, 'जत्वादयश्च' (उ० ४१०३) 
इति साधु । अंसकक्षयो: सन्धि: । छान्दसं पुंस्त्वण्‌ । अंसक्रक्षसन्धिरूपैज॑त्रुभिदिग्देवता: प्रीणामि, भसद बभस्ति 
दीप्यत इति भसद्‌ लिझ्भाग्रमु, तेन अदित्ये अदिति देवतां प्रीणामि | 

अथ पुनर्देवे द्वितीया, अज्भे तृतीया । जीमृतानु, मूतं बद्धं मूड बन्धने” कर्मेणि क्तः, जीवन जल मूतं यैस्ते 
जीमृता:। अथवा ज्यानं जीः, सम्पदादित्वात्‌ विवप्‌, जिया वयोहान्या मृता बद्धा इति जीमूता:। मेघामि- 
मानिनो देवा:, तान्‌ हृदयौपशेन हृदय उपशेत इति हृदयौपशम्र्, यद्गा हृदयमुपशेतेउस्मिन्रिति हृदयौपशं हृदयस्थं 
मांसम, तेन प्रीणामि। अन्तरिक्ष द्यावापृथिव्योरन्तरीक्ष्यत इत्यन्तरिक्षम्र, छान्‍्दसं हस्वत्वमु, अन्तरिक्षा- 
भिमानिन॑ देव॑ पुरीतता पुरी शरीरं तनोतीति पुरीतत्‌, गमादीनामिति वक्‍तव्यम! ( पा० सु० ६४।४०, वा० १ ) 
इत्यनुनासिकलोपः, 'हृस्वस्य पिति क्ृति तुक' ( पा० सू० ६१७१ ) इति तुकि रूपमु। अथवा पुरि: हृदया- 
ख्यमांसखण्डविशेषः, त॑ तनोत्याच्छादयतीति विग्नहः। 'पुरीतता हि हृदयमाच्छायते' इति श्रुतिरिति ककभाप्यम्‌ । 


१५६ शुब्लयजुरवेदरसहिता [ क० २५ 


तने: क्विपि तकारलोपे तुकि 'नहिंद्व॒तिदृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्यो” ( पा० सू० ६३११६ ) इति दी्घ:, 
हृदयाच्छादकमन्त्रम, तेन प्रीणामि। नभो नभो5॑भिमानिनं देवमुदर्येण, उदरे भवमुदयंम, 'शरीरावयवायत्‌' 
( पा० सू० ५१६ ) इति यति रूपसू, तेन प्रीणामि। चक्रवाकौ चक्रवाकदम्पतीवन्तित्यसम्बद्धों देवविशेषो 
मतस्नाभयां ग्रीवाधस्ता-ड्रागस्थितहृदयोभयपाश्व॑स्थे अस्थिनी मतस्ने, ताभ्यां प्रीणामि। दिव॑ बृबकाभ्यां वृक्‍्यते 
स्वादुतया गृह्मत इति बृक्‍्का, नान्‍्तः पुंस्थयं शब्दः, स्त्रीत्येके' इति क्षीरस्वामी, बृबकौ कुक्षिस्थी मांसगोलका- 
वाम्रफलाकृती इति याज्ञिका:, ताभ्यां वृक्‍्काभ्यां दिवं देवतां प्रीणामि | गिरीस्द्रातु देवान्‌ प्लाशिभिः प्रकर्षणा- 
श्तन्ति भुझ्जतेडल्नानीति प्लाशयः शिरनमूलनाड्यः, तल्तनाडीद्वारैवान्तस्थ सच्ारातु, रलयोरभेद:, ताभिः 
प्रीणामि । प्लीह्वा, प्लीहा हृदयवामभागे शिथिलो मांसभागः, स एवं पुस्पुससंज्ञ:। प्लेहत इति प्लीहा। 
पबस्नुक्षत्‌ु /? ( उ० ११५९ ) इति निषातितो नानन्‍्तः शब्द:। तेन प्लीज्ना अश्वस्याज्भविशेषेणोपलानुपला- 
धिछठातृत्‌॒देवान्‌ श्रीणामि। “गुल्मस्तु प्लीहा पुंसि' ( अ० को० २६६६ ) इत्यमर:। क्लोमभिः क्लबत इति 
क्लोमा, 'क्लुढडः गतौ” इत्यस्मान्मनिनृप्रत्यय:। यथा हृदयस्य वामभागे प्लीहा, तथा तस्य दक्षिणभागे वलोमा 
भवति, स एवं यक्रदुच्यते । 'हृदयस्य दक्षिणे यक्ृत्‌ क्लोमा वामे प्लीहा पुस्पुसश्चेति वैद्या:” इति क्षीरस्वामी । 
बलोमा गलनाडीति कर्क: । क्लोमभिवव॑ल्मीकान्‌ देवान्‌ प्रीणामि। ग्लौभिः, ग्लायन्ति श्राम्यन्तीति स्लावो 
हृदयताड्यः, ताभिर्गुल्मान्‌ देवान्‌ प्रीणामि। हिराभिः, हरन्ति अन्नरसमिति हिरा अन्नवाहिन्यों नाइ्य:, ताभिः 
ख्रवन्तीन॑ययधिष्ठात्रीदेवता: प्रीणामि। वृक्षिभ्यामुदरस्य दक्षवामभागो कुक्षी, ताभ्यां छृदाव ह॒ृदाधिष्ठातृन्‌ 
देवान्‌ प्रीणामि | उदरेण जठरेण समुद्र देवं प्रीणामि | भस्मनाद्वोत्येन वैश्वानर देव॑ प्रीणामि । 

अध्यात्मपक्षे -द्रव्यं देवता च कमंणां रूपसू । विहितानि द्रव्याणि देवताश्च ब्रह्मविकारत्वाद ब्रह्मरूपा 
एवं । द्रव्याणां देवतानां कियद्‌ बृहत्क्षेत्रमित्यश्वमेधयज्नाध्ययनेन स्पष्ट भवति । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या:, युप्माभिः प्रयलेनेद्धस्थ क्रोडो5दित्मे पाजस्थं दिशां जत्रवो5दित्ये भासच्च 
विज्ञेया:। जीपृता हृदयौपशेन पुरीततान्तरिक्षमुदर्येण नभभ्रक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृवकाभ्पां गिरीन्द्रान्‌ 
प्लाशिभिस्पलान्‌ प्लीह्ा वत्मीकान्‌ क्लोमभिम्लौभिश्न गुल्मात्‌ हिराभिः ख्रवन्तीह्न॑दान वुक्षिभ्यां समुद्रमुदरे 
भस्मना च वैश्वानर विजानीत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, वैदिकद्रव्यदेवतादिवृत्तान्तानभिज्ञातविजृम्भितत्वात्‌ । 
क्रोड-पाजस्थ-जत्रु-हुृदयौपश-पुरीतन्मतस्नादिशब्दानां_तत्तदड्भेषु प्रसिद्धत्वादन्यत्र तेषां वृत्तेबंलात्कारितत्वातु | 
कथख्ित्तथार्थाभिगमे5पि नैरर्थक्यमेव । विद्यतों मज्जनस्थ पृथिव्या कः सम्बन्ध: ? किप्रयोजना चेयमुक्तिः ? 
इत्यनुक्ते: । मतस्वाभ्यां प्रकाशस्य कः सम्बन्धः ? किमुदिश्य तद्ण॑नमित्यनुक्तैश्न ॥ ८ ॥ 


वि्धृत नाभ्यों घत७ रसेंनापो यष्णा मर्रीचीविप्रुड्मि्नीहा रमष्मणां शी वसंया 
प्रृष्वा अ््रभिहोढु्नी दृषीकांभिरस्ता रक्षाएसि चित्राण्यड्रुनक्षत्राण रूपे्ण पृथिवीं त्वचा 
|, ] हे पड 
ज॑म्बकाय स्वाहा ॥ ९ ॥ 

सन्‍्त्रार्थ -नाप्ि से विधृुति को, वौय॑ से धृत को, पक्‍्वान्न रस से जल को, वसाब्रिन्दुओं से मरीचियों को, 


शरीर को ऊष्मा से नीहार को, कसा से शीन को, अश्रुओं से प्रुष्या देवताओं को, नेत्रमल से ह्वादिनी देवताओं को, 
रुधिर से राक्षसों को, शेष अंगों से चित्र देवताओं को, रूप से नक्षत्रों को और त्वचा से पृथ्वी को तृप्त करता हूँ । 


यहाँ तक के मन्त्रों को चतुश्य॑न्‍्त बोलकर घृत की आहुति दे, अगले ब्रह्महत्यानाशक मन्त्र को पढ़ कर जल में 
आहुति दी जाती है कि वरुण देवता को दी हुईं यह आहुति भल्लीं प्रकार गृहीत हो । हारीत ऋषि ने कहा है कि 


म० ९] बैदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५७ 


वाजसनेय वेद में यह जुम्बका नाम की गायत्री है । जल के भीतर एक बार भी जपने पर यह ब्रह्महत्या के पाप को दुर 
करती है। यज्ञीय अदव के सब अंग देवताओं के भाग हैं। वह दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है, अतः सकल देवताओं को 
प्रसक्न कर सकता है। इसके प्रत्येक अंग का नाम लेकर घृत की भाहुति देने से देवता प्रसन्‍न और तृप्त होते हैं। 
इस अश्वमेध यज्ञ का अभिप्राय यह है कि अछ्व का अधिष्ठाता देवता प्रजापति है, अथवा स्वयं अदव ही प्रजापति है । 
उसके विराद्‌ शरीर के ऊपर वर्णित सभी अंग और अवयवों से सभी देवता तुप्त और पुष्ट होते हैं। यह अभिप्राय 
कल्पित नहीं है । बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही अद्वमेघ का ऐसा अभिप्राय दिखाया गया हैं ॥॥ ९ ॥ 


विधि विधारणाधिष्ठातृदेवतां नाभ्या अश्वसम्बन्धिनाभिदेशेन प्रीणामि | उदराधःस्थितो ग्रन्थिर्नाभि:। 
घृतमाज्याभिमानिदेवतां रसेन वीर्येंण धातुविशेषेण वा प्रीणामि । 'रसो गस्धरसे स्वादे तिक्‍्तादों विषरागयो:। 
शृद्धारादिरसे वीर्यें देहधात्वम्बुपारदे ॥” इति विश्वकोष: । यूष्णा, यूष: क्वथितो रसस्तेन, 'पहन्नोमास्‌' 
( पा5 सु० ६१६३ ) इत्यादिना यूपन्‍तादेश:, अपः अब्देवताः प्रीणामि | विध्रुड्भिव॑साबिन्दु्भिम॑रीचीर्देवता: 
प्रीणामि । 'पृषन्ति बिन्दुपषता: पुमांसो विश्रुषः स्त्रिय: ( अ० को० ११०६ ) इत्यमरः । ऊष्मणा अश्वशरीर- 
गतेनौष्ण्येन नीहार॑ देव॑ प्रीणामि । 'ऊष्माणस्तु निदाधोष्णग्रीष्मा: शष्पसहा अपि! इति विश्व: वसया, वस्ते 
मांसमिति वसा मांसस्नेहः, 'शुद्धमांसस्थ यः स्नेहः सा वसेति वैद्या/ इति क्षीरस्वामी, मेदस्तु वपा वसा 
(अ० को० २६६४) इत्यमरः, तया शी मेदोउभिमानिन देव॑ प्रीणामि । अश्रुभी रोदनजन्यनेत्रजले: प्रुष्वा देवता:, 
परुषणशीछा इति यावत्‌, ता देंवताः प्रीणामि। दृधीकाभिरश्रनेत्रमछैः दूषिका नेत्रयोम॑ठम' (अ० को० २६६७) 
इत्यमरः, हादुनीर्देवता: प्रीणामि । अस्ना अस्यते क्षिप्यत इत्यसूक, बाहुकाद ऋज॑शत्यय:, अथवा न सृज्यत 
इत्यसूक , “ऋत्विग्दधुंक' ( पा० सु० शे२१९ ) इत्यादिना सुजे: विवनि रूपम्‌, किवन्‌ प्रत्ययस्थ कु: ( पा० सू० 
८॥२६२ ) इत्यादिना कुत्वस्, तेत अस्ना रुधिरेण। पहुन्तोमास्‌””' इत्यादिनाओ्सृज्शब्दस्थासन्नादेश:, 'अल्लछो- 
पोष्नः' ( पा० सू० ६४१३४ ) इत्यकारछोपे रूपसु, रक्षांसि प्रीणामि। अज्जै: पूर्वानुक्तैरश्वावयवैश्चित्राणि 
दैवतानि प्रीणामि। रूपेण अश्वसम्बन्धिवर्णन सौन्दर्यातिशयेन वा, नक्षत्राणि देवता: प्रीणामि। न क्षरते 
हिनस्तीति नक्षत्रम, क्षद इति सौत्रों धातुहिसार्थ आत्मनेषदी | ( उ० ४॥१५४% ) इति ए्टूनप्रत्ययः, 'नभ्राग्नपान्न! 
( पा० सु० ६३७५ ) इति नत्रः प्रकृतिभाव:। अथवा गक्ष गतौ” नक्षतीति नक्षत्रमु, अमिनक्षि ? ( उ० 
३१०५ ) इत्यादिना अंत्रत्‌ । अथवा न क्षणोतीति नक्षत्रम | क्षणु हिसायाम्! प्वून, बाहुलकाण्णलोप:। अथवा 
न क्षत्रं देवत्वात्‌ क्षत्रभिन्नत्वात्‌ । एवं नैकधा व्युत्पत्ति: कल्पयितुं शक्या। त्वचा अश्वचमंणा प्रथिवीं देवीं 
प्रीणामि । स्वाहेति मन्त्रैराहुति जुहोतीत्यर्थ: | 

अत्र अग्नि) हृदयेनाशनि 7 हृदयाग्रेण” इत्यारभ्य द्यावापुरथिवीभ्या (१ स्वाहा' ( ३९॥८-१३ ) इत्यन्ता 
आहुतीजुंहुयात्‌ु, आश्वमेधिकत्वात्‌ु। तथा चानुक्रान्तम-- अग्निए) हृदयेनाश्वमेधिका तत्रत्य एविलेमिम्य: 
स्वाहेति प्रायश्चित्ताहुतयों द्विचत्वारिशत्‌' इति। अवभूषेष्टचन्तेअप्सु मम्नस्य पिज्धुऊखलतिविविलधशुक्लस्य 
मूधेनि जुहोति जुम्बकाय स्वाहेति! ( का श्रौ० २०८१६ )। अवशृथयागास्तेःप्सु मम्नस्य पिज्जलाक्षस्य 
खल्वाटस्य विव्लिधस्थ दन्तुरस्य शुक्लस्यथ अतिगौरस्य पुंसो मूध्नि जुम्बकाय स्वाहेति मन्त्रेण सकृदगृहीतमाज्यं 
जुहुयादिति सूत्राथं:। वरुणदेवत्या हविपदा यजुर्गायत्री उदन्यपुत्रमुण्डिभहृष्ठा जुम्बकाथ वरुणाय स्वाहा 
सुहतमस्तु । 'वरुणों वै जुम्बकः साक्षादेव वरुणमवयजते शुक्लस्थ खलतेविक्लिधस्थ पिज्ञाक्षस्य मूर्ध॑नि जुहोत्येतद 
वरुणस्थ रूप) रूपेणेव वशणमवयजते” ( श० १३३६५ ) इति श्रूतेः। एपा चास्तर्जले जप्ता पापनाशिनी। 
तदुक्तं हारीतेन--जुम्बका नाम गायत्री वेदे वाजसनेयके । अन्तर्जले सकृज्जप्ता ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥! इति। 

अध्यात्मपक्षे - पूर्वंबदु व्याख्यानस्‌ । 
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दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, बू्य नाभ्या विधि धुत॑ रसेनापो दृष्णा मरीचीविप्रुडभिर्नहारएुप्मणां 
शी संकुचितं वसया पश्रुष्वा अश्रुभिर्लादुनी दूृषिकाभिश्चित्राणि रक्षांस्यस्नाड़र रूपेण नक्षत्राणि त्वचा पृथिवीं 
विदित्वा जुम्बकाय स्वाहा प्रयुड्त्वम!' इति, तदपि निरथ्थकमसम्बद्धत्वात्‌, नाभ्या विधारणस्य रसेन घृतस्य 
अपो यूष्णा कथ॑ ज्ञानमित्यनुक्ते: । विप्रुड्भिम॑रीचीना वृष्मणा नीहारस्य ऊष्मणा शीनस्य सम्बन्धविशेषासिद्धे: । 
दृषिकाभिशिचित्राणि रक्षांस्यस्नाजुँ खूपेण नक्षत्राणां कः सम्बन्ध: ? त्वचा कथ॑ं पृथ्चिवी वेदितव्या १ तद्वेदनस्य 
चातिवेगवता कः सम्बन्ध: ? तत्र सत्यवाण्या: किमथे प्रयोग इत्यायनुक्ते: ॥ ५ ॥ 


हिरप्पगर्भः समंवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक॑ आसीत्‌ । 
रे के ्ल २ 
स दाधार पृथिवीं द्यामतेमां कसम दुबाय हवि्ां विधेम ॥ १०४ 
यः प्रॉणतो विसिषतों सहित्वेक इद्राजा जगंतों ब॒भूव॑ । 
। गा बडे 5 [। | &/- 5. 
य ईहों अस्थ द्विपदखतष्पद: कसम दुवाय ह॒विषा विधेम ॥ ११ ७ 


मल्त्रार्थ-- सृष्टि के पहले जो अद्वितीय हिरण्यगर्भ था, सुष्टि होने पर वहीं सकल विश्व का पालक हुआ, वही 
अपनी शक्ति से इस प्रृथ्वी और द्युलोक को थामे हुए है । वह कैसा है ? इसको कोई स्थृूलदुष्टि नहीं. बंता सकता । 
ऐसे देवता की प्रीति के लिये हम आहुति देते हैं ॥ १० ॥ 

मल्त्रार्थ--जो प्रजापति झ्वास-प्रईवास लेते समय, पलक झपकते समय जगत्‌ के प्राणियों में अपनी अद्वितोय 
महिमा के साथ विराजमान है, जो मनुष्य-पक्षी आदि दोपायों और गाय-घोड़े आदि चौपायों पर शासन करता है, उस 
प्रजापति देवता के निभित्त हम हवि रामवित करते हैँ ।। ११ !। 

चतख्रः कदेवत्यास्त्रिष्रुभः प्रजापतिथुतहिरण्यगर्भादृष्टा: । प्राजापत्यपशुनामश्वादीनां याज्यानुवाक्या: । 
तत्र प्रथमा त्रयोदशेउ्प्याये चतुर्थकण्डिकास्थले, द्ितीया च त्रयोविशेष्ध्याये तृत्तीयकण्डिकास्थले 
व्याख्याता ॥ १००११ ॥ 


यसस्‍्थेंसे हिसव॑स्तो सहित्वा यस्य॑ समुद्र! र॒सरया सहाहु: । 
यस्थेमाः प्रदिशों यस्यं बाहू करस्मे देवाय॑ हृविषां विधेम ॥ १२ ७ 


मन्त्रार्थ - ये शिखर घाले पव॑त जिसकी सहिमा को कहते हैं, पृथ्वी सहित समुद्र जिसकी महिमा है, ये सब 
दिशाएँ जिसकी महिमा को गाती हैं, जिसकी भुजाएँ जगत्‌ की रक्षा करती हैं, उस अभिर्वचनीय प्रजापति के लिये हम 
हवि अगित करते हैं ॥ १२ ॥। 

बय॑ कस्मै देवाय प्रजापतये देवाय हविषा विधेम ह॒विदंदा:, विभक्तिव्यत्यय:, कशब्दल्य सर्वनामत्वमार्षघ । 
अन्र--एकशब्द: प्रधानाथंक: 'एकोड्स्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानेअल्पे संख्यायां च' 
प्रयुज्यते ॥" तथा च छान्‍्दस एकारलोपः । कस्मे एकस्मै प्रधानाय देवाय हविदंद्य: इति तत्रभवानु शड्धूराचार्य: । 
इमे हिमवन्तों हिमयुक्ताः पर्व॑ता:, बहुवचनादन्ये5पि पव॑ता ग्राह्या:, प्रथमास्थाने द्वितीया | इमान्‌ हिमवद्विन्ध्यादीनु 
पव॑तानु यस्य प्रजापतेमंहित्वा महिंत्वं महिमानमाहुं:, बुधा इति शेषः, महित्वेति विभक्तेराकार:। रसथा नया 
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सह, 'रसा नदी, रसते: शब्दक्मंण:” ( नि०११२५ ) इति यास्क:। समुद्र यस्य महित्वमाहु: | रसय्रेति जातावेक- 
वचनस्‌ । इमा: प्रदिश: पूर्वाद्या: प्रकृष् दिशो यस्थ महित्वमाहु: । यस्य बाह भुजौ जगद्रक्षणायोद्यताविति शेषः । 
हिमवदादुपलक्षित॑ सर्व जगद्‌ू यस्य प्रजापतेविछासमात्रस, तस्मैं कस्मे प्रजापतये देवाय हविषा विधेमेति 
सम्बन्ध । 

अध्यात्मपक्षे - इमान्‌ हिमवदादीन्‌ परवेतान्‌ नदीभिः सह सर्वान्‌ समुद्रात्‌ सर्वा ( दिशः ) प्रदिशश्च यस्य 
कारयत्वाद वेदान्ता बुधाश्न यस्थ महिमानं विलासमात्रमाहुड, यस्य परमेश्वरस्थ बाह सदैव तद्रक्षणायोचतौ स्वः, 
तस्मे कर्म प्रजापतये परमेश्वराय हविषा विधेम परिचरेम । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्या:, यस्य सू्स्य महित्वा महत्वेनेमे हिमवन्‍त अ(कर्षिता: प्रकाशिता: सन्ति, यस्य 
रसया सह समुद्रमाहुड, यस्थेमा दिशों यस्य प्रदिशश्च बाहू इवाहुः, तस्मे कस्मे देवाय हविषा विधेम । एवं यूय- 
सपि विधत्त' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, मस्त्रार्थस्य मन्त्रवाह्मत्वातु। अध्याहारादिमुलकत्वेनापव्याख्यानत्वाच्च । 
ने चाकषंणार्थंक: कश्चनापि शब्दों मन्त्रे श्षुत:। दिश इति शब्दो5पि यूले नास्ति, तस्मादु दिक्षु प्रदिक्षु च 
बाहुत्वारोपो४षि निराधार एवं। तथात्वे दिशां बहुत्वेव बाहुनामपि बहुत्व॑ स्थात्‌ ! इवशव्दोऊपि मूले नास्ति, 
प्रजापते्बाहुद्द॒यवर्णनान्तिराकारत्वकल्पनापि व्याहन्येत ॥ १२ ॥ 


[॥ ऊ + | 
य आंत्मदा बलदा यस्य विश्व॑ उपासते प्रशिषं यस्य॑ देवा: । 
यस्य॑ छामापसृत्तं यस्ये सत्यु: कस्मे देवाय॑ हुविष। विधेम ॥ १३ ॥ 


सस्त्रार्थ--जो परमात्मा भक्तों को सायुज्य देते हैं, अचेतन शरीर में चेतना का संचार करते हैं, बल देते हैं, 
सारा विश्व जिनके शासन में है, देवता जिसके अनुग्रह को चाहते हैं, अथवा सूर्य आदि देवता जिसके शासन सें कार्य 
करते हैं, जिसकी छाया अप्ृत ( मुक्ति ) को देने वाली है, जिसको न जानने से मुत्यु का, जरामरण का भय सदा बना 
रहता है, उस प्रजापति देवता के निमित्त हम हवि अपित करते हैं ॥ १३ ॥ 


कसम देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातम्‌ | यः स्वतः सिद्ध: प्रजापति, आत्मदा आत्मानं ददाती- 
त्यात्मदा उपासकानां स्वात्मरूपसायुज्यप्रद., बलदा बले सामथ्य॑ँ ददातीति बलदा भोगमोक्षप्राप्तिसामथ्य॑प्रदः, 
विश्वे सर्वे मनुष्यादयो यस्य प्रजापते: प्रशिवं प्रशासनमुपासते, देवाश्च यस्य प्रशिषमर॒पासते, तदुक्तम्‌ - 'यस्य 
शेयावधि ज्ञान शिक्षावधि च शासनम्र। कार्यावधि च कठूंत्व॑ स स्वयस्भू: पुनातु वः॥” इति। यस्य छाया 
छायावदाश्रयण्ण ज्ञानपूर्वकमुपासनममृतममृतस्व॑ मुक्तिहेतुट, यद्वा बलदा ये देवास्तेडपि यस्य प्रशासनमु पासते, 
यस्‍्य चामृतममृतत्व॑ मोक्षसाधन छायेव स्वाधीनं भवति, यस्य चाज्ञानमिति शेषः, पृत्यु: संसारहेतुः, तदुक्तम्ु-- 
'य एतह्िदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति' ( शवे० उ० ३१० ) इति। यद्धा-यथा छाया कायमाश्रयते, 
तर्थव य इममाश्नयते ज्ञानपूर्वकमुपास्ते, स चित्तशुद्धितत्त्वसाक्षात्कारक्रमेण मुच्यते। यस्थ अज्ञानं चैमुख्यं वा 
संसारहेतु:, यद्वा यस्य च मृत्युमंरणादिध्म॑युक्त: संसार: स्वपतो भवति, तस्में हुविषा विधेमेति सम्बन्ध: । 

अध्यात्मपक्षे--इदमेव व्याख्यानम््‌ । 

दयानन्दस्तु - हे मनुष्या,, य आत्मदा बलदा, यस्थ प्रशिषं विश्वे देवा उपासते, यस्य सकाझात्‌ सर्वे 
व्यवहारा जायन्ते, यस्थ छायामृतम, यस्याज्ञाभज्भो मृत्यु, तस्में कस्मै देवाय वर्य हविषा विधेम' इति, तदपि 
यत्किव्वित्‌, त्वद्रीत्या आत्मदत्वानुपपत्ते:। नहिं सबंगतः परिच्छिन्‍्नाय जीवायापरिच्छिन्तं स्वात्मान दातू 
शक्तोति । सिद्धान्ते तु सायुज्यप्रदत्वेनात्मप्रदत्वमपि सम्भवत्येव ॥ १३ ॥ 
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आ नों भरद्रा: क्रतंबों यन्तु विश्वतो5द॑ब्धासो अपरीतास उद्धिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्वधे असस्नप्रॉयुवों रक्षितारों दिवेदिंवे ॥ १४ ॥ 


भन्‍त्रार्थ-- सव ओर से निर्विष्त, स्वयं अज्ञात, अन्य यज्ञों को प्रकट करने वाले कल्याणकारी यज्ञ हमें प्राप्त हों। 
सब प्रकार से आलस्यरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करने वाले देवता सदैव हमारी वृद्धि के निमित्त प्रयल्नशील हों ॥ १४ ॥। 


वैश्वदेवानां पशुनां याज्यानुवाक्या दशर्चो विश्वदेवदेवत्या गोतमहष्टा: । तत्रादौ पद्थ जगत्य:। क्रतवो 
यज्ञा: सद्धुल्पा वा नोः्स्मान्‌ प्रति आयस्तु आगच्छल्तु, वर्य यष्टारः शुभसद्धूल्पाध्च भवेमेत्यर्थ:। कीहशाः 
क्रतवः ? भद्गा भन्दनीया: स्तुत्याः, भदि कल्याणे सुखे च! भन्‍्दते कल्याण सुख च प्राप्तोत्यनेनेति भद्रस, अथवा 
भद्दे प्राप्नोतीति भद्र:, बहुषु भद्रा: कल्याणकारिणः कल्याणमया:। ऋजेन्द्रागवज्ञ" ( उ० २२५ ) इत्यादिना 
रनुप्रत्ययः, नकारलोपो निपातनात्‌ । भद्दशब्दार्थ सायणाचार्य: स्वीय-ऋकसंहिताभाष्ये ( ११६ ) इत्यन्र निरूपयनु 
शास्यायनश्रुतिमुज्जहार । तद्यथा--'भद्रशब्दाथ॑ शाव्यायनिनः समाननन्ति-- यह पुरुषस्थ वित्त तद भद्रम्ु, ग्रहा 
भ्द्रम, पशवों भद्रम! इति। तथा विश्वतः सवंतोश्नुपहिसिता:, निविघ्ना इति यावतु, अपरीतासो न परीता अपरीता 
अपरिगताः, अपरिज्ञाताः केनचिदिति भावः, फलानुमेया एवेत्यथं: । उच्हिद उच्िल्दन्ति प्रकटयन्तीत्युड्धिदः:, 
यज्ञान्तराणां प्राकस्यकर्तार इत्यर्थ:। किद्ध, यथा येत प्रकारेण देवा नो$स्माक सदमित्‌ सदैव बृधे दृद्धचे 
असन्‌ भवेयुस्तथा क्रतव आयच्त्वित्यर्थ:। सदमिदित्यव्ययं सदार्थे। कीहशा देवा: ? अप्रायुवः, प्रकर्षण 
आसमस्तादु युवन्ति प्रमाथन्ति ये ते प्रायुवः, यौतेः क्विवि तुगभाव आपषं:, न प्रायुवो5प्रायुवो5प्रमत्ता :, 
अस्मदृद्धये भवन्त्वित्यर्थ: । तथा दिवे दिवे प्रतिदिन रक्षितारः पालका भवेयुरित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे--देवा वेहेन्द्रियमनोबुद्धयधिष्ठातार: क्रववः सद्धुल्पा उपासनरूपा नोअ्स्माक भद्गा: कल्याण- 
मया आयन्तु अनुकूला भवन्तु, तत्क़तुभंवति' ( बृ० उ० ४।४५ ) इति श्वुतेः। कीह्शास्ते ? विश्वतः सर्वतः, 
अदब्धासोअनुपहिंसिताः, अपरीतासोथ्परिज्ञाताः फलानुमेया', उद्धिदा विशिष्टफलोत्पादका देवा: पूर्वोक्ता यथा 
नो5स्माक वृधे वृद्धचे ब्रह्मश्राप्रिकक्षणाये सदमित्‌ सदैव असर भवेयु,, तथा क्रतव आयस्तु । कीहशा देवा: ? 
अप्रायुवः सदा सावधानाः, तथा दिवे दिवे प्रतिदिन रक्षितार: पालका:। 

दयानन्दस्तु-- है विद्वांसः, यथा नोअ्स्मान्‌ विश्वतों भद्दा अदब्धासो5परीतासोञ्नयैरव्याप्ता उज्िदों दुःख- 
भेदका: क्रतवों यज्ञा बुद्धयों वा आयन्तु। यथा नः सर्द सभां प्राप्ता अभ्रायुवोः्नष्ठायुषों देवा: पृथिव्यादय इव 
विद्वांसो दिवे दिवे वृधे रक्षितारोइसन्‌, तथानुतिष्ठन्तु! इति, तदपि यत्किख्ित्‌, यज्ञानां बुद्धीनां वा 
स्वप्रयत्नसाध्यत्वेन विद्वत्पाथनानुपयोगात्‌ । त्वद्रीत्या क्रतुनामनुष्ठानेः सर्वेषामधिकारादल्यैरव्याप्तिपि न 
सम्भवत्येव ॥ १४ ॥ 


देवानाँ भद्रा संगतिऋजूयतां वबानां(( रातिर॒भि नो निब॑तंताम्‌ । 
देवाना९/ सख्यमुपंसेदिमा वयं दुवा न आय; प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १५ ॥ 
सन्त्रार्थ--यजमान की इच्छा रखने वाले देवताओं की कल्याणकारिणी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सन्मुख रहे, 
देवताओं का दान हमें प्राप्त हो, हम देवताओं की मित्रता प्राप्त कर, देवता हमारी आयु को जीने के निमित्त बढ़ायें ॥॥ १५॥। 
क्षद्रा कल्याणकारिणी देवानां सुमतिः शोभना बुद्धिर्नों३स्मान्‌ प्रति अभिनिवरतंतामु अभितो नितरां वतंतामु, 
अस्मदर्भिमुखी भवतु। कथम्भूतानां देवानाथु ? ऋजुयताम ऋजु सरलमवक्र यच्ति गच्छन्तीति ऋजुयन्तः, 
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'छान्‍्दसो दी्:, तेषाम्‌) -यद्दा ऋणु अंबक्र प्रगु्ण साध वा यजमान॑ कामयन्ते, ते ऋजूयन्त:, “सुप आत्मन 
क्याच/ ( पा० सू० ३१८ ) इति क्यचि शता, अक्ृत्साव॑ंधातुकयोर्दीषं/ ( पा० .सू० ७४२५ ) इति दीघ्घ:, तेषां 
साधुं यजमातं कामग्रमातानां देवातां रातिदानं नोअस्मानु प्रत्यभिनिवतंतामाभिमुख्येन नितरां वतंतामु, देवा 
अस्मभ्यमभीष्टं ददत्वित्यथं:॥ तेभ्यों लब्धदाना वयं देवानां सख्यं सखिभावं मैत्रीमुपसेदिमा प्राप्तुयास, सर्देलिटि 
उत्तमबहुत्वे रूपम्तू, संहितायां दीर्घ: ॥ देवा नो5स्माक॑ सखीनामायुर्जीवसे प्रतिरल्तु प्रवर्धंयस्तु॥ 

अध्यात्मपक्षे-देवानाम्र,.पूजायां बहुवचनम्र, देवस्य स्वप्रकाशस्य परमेश्वरस्य भद्गा भक्तकल्याणकारिणी 
सुमतिरनो5स्मान्‌ प्रत्याभिमुख्येन मितरां वर्तताम्ु, देवस्य परमेश्वरस्य रातिदानें नोइईभिनिवत॑तास, वर्य देवानां 
परमेश्वरस्य सख्यमुपसेदिम प्राप्नुयाम, “द्वा सुपर्णा सथुजा सखाया” ( ऋ० सं* ११६४।२० ) इति मन्‍्त्रवर्णात्‌ । 
देव: परमेश्वरो न आयु: प्रतिरतु प्रवर्धयतु | किमर्थम्‌ ? जीवसे, चिररात्राय जीवनाय अम्नतत्वाय, मोक्षलाभा- 
येति यावत्‌ । ह 

दयानन्दस्तु--है मनुष्या:, यथा देवानों भद्रा सुमत्िरस्मान्‌ ऋजुयतास्‌, देवानां रातिनों$स्मान्‌ अभिनि- 
वर्ततामू, व देवानां सख्यमुपसेदिम, देवा नो जीवसे आयु: प्रतिरन्तु, तथा युध्मान्‌ प्रति वर्तन्तामः इति, तदपि 
यत्किख़ितू, सम्बोधतस्थ युष्मान्‌ प्रति व्ल्तामित्यस्यथ च मन्त्रवर्णबाह्यत्वेन निमूंलत्वातु, गुरूणां नियोगानहंत्वाच्न, 
आयुव॑ध॑नकतृत्वस्य मनुष्येषु विद्वत्स्वसम्भवाच्च । विद्यादातृषु गुरुत्वबुद्धिभंवति, न सख्यम्‌ ॥ १५॥ 


तान्‌ पूव्रया निविदा हमहे वयं भग सिन्रमर्दित दक्ष॑मस्रिधंस । 
अयंमर्ण वरुण(( सोम॑मश्विना सर॑स्वतोी नः सभगा मय॑स्करत्‌ ॥ १६ ॥ 


मस्त्राथे--हम वेदरूप सनातन वाणी के द्वारा अच्युतरूप भग, मित्र, अदिति, प्रजापति, अयंसा, वशुण, चन्द्रमा 
और अद्विनीकुमारों का आह्वान करते हैं । ऐश्वयंमयी सरस्वती महावाणी हमें सब अ्रकार का सुख प्रदान करे ॥ १६ ॥ 
तान्‌ देवान्‌ पू्वया अक्ृृत्रिमया स्वयम्भुवा निविदा, निविदिति वाइनाम, वाचा वेदरूपया वय॑ हमहे 
आह्वयाम: । तान्‌ कानित्याह - भगं मित्रमदिति देवमातरं दक्ष प्रजापतिमयंम्णं बरुणं सोममश्विना अश्विनौ, 
अखिधमित्येतेषां सर्वेषां विशेषणम््‌ | दक्षमित्यस्थ विशेषणमित्युव्वटाचायं: । न ख्रेधति, 'पिध गत्यामु! इत्यत्र 
प्घेति पाठ, गतिरत्र क्षरणरूपा, न च्योतत इत्यस्रित्‌ तमख्रिधम, अप्रच्युतस्भावम्‌ । किच्व, एतैः सहिता 
सरस्वती सुभगा सुष्ठु शोभनं भगं भाग्यं यस्या: सा सुभगा भजनीया, नो5स्मांकं मयः करत्‌ सुख करोतु । 
अध्यात्मपक्षे--तान्‌ ब्रह्मरूपान्‌ देवान्‌ पूर्व॑या स्वयम्भुवा वाचा वेदरूपया हमहे । देवविशेषानाह-भगं 
भजनीयं मित्र स्नेहवन्तमदितिमखण्डनीयां दंक्ष कुशलमसिंधमच्युतमयंमणमरय॑मभिगन्तव्यं मनतीयं च वरुणं 
वरणीयं सोममुमासहितमश्विनों अश्विद्वयरूपं॑ सुभगा शोभनभाग्यविधात्री ज्ञानविज्ञानलक्षणा सरस्वती 
तैस्तैभंगवरद्रपः सहिता मयः सुखं करत्‌ करोतु । 
दयानन्दस्तु -हे मनुष्या:, यथा वरयं पूवेया निविदा दक्षमर्यमणमस््रिधं भगं मिन्रमदिति वरुणं सोममश्विनों 
हमहे, यथा सुभगा सरस्वती नोअस्मभ्यं मयस्करतु, तथा तान्‌ यूयमाह्कयत कुरुत च” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, 
. मात्रामात्रस्थापि कल्पने मानाभावातु, मनुष्यातिरिक्तानां देगजातिविशेषाणां साधितत्वातु॥ १६॥ 


तनन्‍नो बातों मयोभु वातु भेषजं तन्‍्माता पूथिवी तत्पिता दयोः । 


तद्ग्रावाणः सोमसुतों मयोभुवस्तद॑द्विना श्युणुतं लिष्ण्या यवम्‌ ॥ १७ ॥ 
है दल अत; कील हि पट 
२१ 
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सल्त्रार्थ -वायु देवता हमें सुखकारी औषधियाँ प्राप्त करावें। माता पृथ्वी और पिता स्वर्ग भी हमे सुखकारी 
ओषधियाँ' प्रदान करें +'सोम का अभिषव करने वाले सुखदाता ग्रावा उस औषधरूप अदृष्ट को प्रकट करें । हे अध्विनी- 
कुमारों, आप दोनों सबके आधार हैं, हमारी प्रार्थना सुनिये ॥॥ १७ ॥ 


बातः पबन:, नोअस्माक भेषज हित॑ यथा स्यात्तथा वातु, वा गतिगन्धनयो.:' प्रवातु, अनुयृक्तात्वित्यथे: । 
कीहशं भेषज॑म्‌ ? मयोभु मयः सुखं भवति यस्मात्तत्मयोभु सुखभावयितू भेषजं हित॑ ददात्वित्यर्थं:। माता 
जगन्नि्मात्री पूंथिवी तद्‌ हित॑ वातु । पिता पालको दोः स्वर्ग॑स्तद भेषजं वातु। सोमसुत: सोम॑ सुन्वन्ति ते 
तथोक्ताः सोमाभिबवकारिणो ग्रावाणो ६षदो मयोभुव: सुखभावयितारः सुखदातारस्तद्‌ भेषेज॑ वान्‍्तु ददतु। 
हे अश्विना ! - हे अश्विनौ, युव॑ युवां तद्‌ बातादिभ्यों भेषजप्रार्थनं शणुतमू, युवामपि हित॑ दत्तमित्यथे:। कीहशो 
युवाम्र्‌ ? धिष्ण्या धिष्ण्यो गृहवद्धारयितारो । 


अध्यात्मपक्षे--वातों हिरण्यगर्भ:. समष्टिसूक्ष्मप्रपद्चचेतनरूप: परमेश्वरों मयोभु सुखकारिभेषजं हित॑ 

वातु ददातु । माता पृथिवी पिता द्यौश्च तंदु भेषज॑ वातु । सोमसुतो मयोभुवों ग्रावाणश्च तखवास्तु | हैं अश्विना 

' अध्विनौ, धिष्ण्यौँ धारकौ युवां त-ड्गेषजं श्रुणुतं दत्ताम्‌ । सत्र तत्तदवच्छित्नचेतनरूपा भेषजं द्वित॑ सुख ददत्वि- 
त्यूथ:,. 'एब ह्ोवानन्दयाति! ( तै० उ० २।७ ) इति श्रुते: । 


दयानन्दस्तु--'है अश्विनौ धिष्ण्यौँ अध्यापकाध्येतारी, युवमस्माभिरधीतं श्यणुतम, यथा नो वात- 

स्तन्मयोभु भेषजं वातु तम्माता पृथिवी पिता चौस्तत्सोमसुतों मयोभुवों ग्रावाणों मेधा वास्तु तथुप्मभ्यमस्तु' इंति, 

तदप्यसम्बढमेव, अस्माभिरधीतमित्यस्य कमंत्वे मानाभावात्‌ । अधीतश्रव्णेन बातादिकतृकभेषजप्राप्त्या कः 

सम्बन्ध: ? भेषज॑ पृथिव्याभेव भवतीति तत्प्राप्तिचचन॑ निर्थंकमेव । बयुमेधादिप्राप्तिवर्णनमपि न सम्भवति ॥ १७ ॥ 
हा ५ ॥ 


तमोशाने जग॑तस्तस्थुष॒स्पतिं घियस्िन्वससे हुमहे वयस्‌ । 
पृषा नो यथा वेद॑सामसंदुधे रक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तयें ॥ १८ ॥ 
मा | ५ प्् हे ७ के «02% ३. + हे ७ 266 08 


सन्त्रार्थ--हम स्थावर-जंगम के स्वामी, बुद्धि को संतोष देने वाले, रुद्रदेवता का रक्षा के निमित्त आद्वान करते हैं । 
वैदिक ज्ञान व धन की रक्षा करने वाले, पुत्र आदि के पालक, अविनाशी पुष्टिकर्ता देवता हमारी वृद्धि और कल्याण के 
निर्मित्त हों ॥ १८ ॥ 


त॑ लोकवेदप्रसिद्धम: ईशान रुद्रं जगतो जज्भमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च भूतजातस्प पति पालक घधिय- 
“डिजन्वं धिया बुद्ध, सद्धूल्पमात्रेणेति यावत्‌, जिच्बति प्रीणातीति घियड्जिन्वस्तम, विभक्तिव्यत्यय:, अलुक्‌ 
स। यद्वा धिय॑ बुद्धि जिन्वति श्रीणातीति घियड्जिल्वस्तं. वुद्धिसल्तोषकारक्, ताइश परमात्मानमवरसे अवितुं 
त्प॑यितु हमहे आद्वयामः, तुमर्थे असेप्रत्यय:व यथा येन प्रकारेण पूथा पुष्टिकारक: सविता वेदसां धनानां रक्षिता 
- पालक:, पायुः पुत्रादीनां पालक:,: ज्ञानानां. वा पाछक:, अवव्धोज्नुपहिसितो नोअस्माक वृते बृद्धच स्वस्तये 
कल्याणाय च असदु भवतु, तथा हमह इत्यर्थ:। 


. अध्यात्मपक्षै+तमीशान परमात्मानं॑ जगतस्तस्थुषश्च स्वस्थ स्थावरजज्भुमात्मकस्य पति सद्चूत्पमात्रेण 
तपंयितारम, अवसे . अविद्यातत्कार्यात्मकसंसाराद रक्षणाय हुमहे। यथा वेदसां रक्षिता पूषा पायुरभीष्टानां 
पालक:, अदब्ध: स नीःस्माक॑ जीवानां वृधे वृद्धये स्वस्तये च भूयात्‌ तथा तमाह्यामः । 
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दयानन्दस्तु -'हे मनुष्या,, वयमवसे जगतस्तस्थुष: पति धियज्जिन्व॑ तमीशान॑ हमहे, स यथा नो 
वेदसां वृधे पृषा रक्षिता स्वस्तये पायुरदब्धोउ्सत्तथा यूयं कुरुत। सच युष्मभ्यमप्यस्तु” इति, तदपि यत्कि- 
ख़ित्‌, तथाध्याहारस्य निमुंठल्वात्‌ । सिद्धान्तरीत्या अध्याहारं विनापि तात्पर्योपपत्तेः ॥ १८ ॥ 


स्वस्ति न इसों वद्धश्नवा। स्वस्ति नं। पा विद्ववेंदा। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पतिर्दधाते।॥ १९ ॥ 


मन्त्राथ-महती कीति वाला ऐश्वयेशाली इन्द्र हमारा कल्याण करे, संव॑ज्ञ सबके पोषणकर्ता सूये हमारा कल्याण 
करें। जिनकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सक्रता, वह गरुड़देव हमारा कल्याण करे। वेदवाणी के स्वामी 
बृहस्पति हमारा कल्याण करें ॥ १९ ॥ 


पष्टीयं विराटस्थाना । आयौ पादौ नववर्णों तृतीय: पादो दशाक्षरः । चतुर्थश्च व्यूहेन एकादशाक्षर: । 
'नवकौ वैराजस्त्रिष्टुभश्व दौ वा वैराजौं नवकस्त्रैष्टुभश्च विराट्स्थाता! ( ऋ० सर्वा० ९ ) इति दशविधनत्रिष्ठुभो 
मध्ये चतुर्थी विराट्स्याना त्रिष्टुप्‌ । इन्द्र: परमैश्व्योपितों देवराज: परमेश्वरों वा नो3स्मभ्यं स्वस्ति अविनाश 
शुभ दधातु ददातु । कथम्भृत इन्द्र: ? वृद्धश्षवा:, श्रव इत्यन्नस्थ कीर्तेवा नामघेयम्ु, बुद्ध महत्‌ श्रवों यस्य स 
वृद्धश्ववा: । पूषा देवो नोअस्मभ्यं स्वस्ति क्षेमं दधातु स्थापयतु । कीहशः पूषा ? विश्ववेदाः, विश्व सर्व॑ वेदों धर्न॑ 
यस्थ सः, विश्व वेत्तीति वा विश्ववेदा: । ताक्ष्य॑:, तृक्षस्यापत्यं ताक्ष्यर, गर्गादिभ्यों यत्र! ( पा० सू० ४११०५ ) 
इति रूपसिद्धि:! ताथ्यस्तु स्थद्दने वाहे गएडे गहछाग्रजे! इति ट्रैस:। स्थन्दनं गरुडो वा नः स्वस्ति दछ्घातु । 
नेहशः ताक्षयें: ? आरिप्टनेमि:, अरिष्टा अनुपहिंसिता नेमिश्चक्रंधारा पक्षों वा यस्यथ सः, नयतीति नेमिः, 
तियो मि:! (उ० 8४४) चत्रावयव:ः पक्षों वा। बृहस्पति: तदुबृहतो: करपत्यो:” ( पा० सू० ६११५७, वा०-१ ) 
इति रूपसिद्धि: । देवभुरने: स्वस्थि दधातु ददातु । 

अध्यात्मपक्षे- इच्द्रः परमेश्वरों दृद्धणवा महायशा नोउस्मन्यं स्वस्ति कल्याणं मोक्षरूपं दधातु धारयतु । 
विश्ववेदा: सर्वज्ञ: पृषा सवपोषकत्वगुणविश्िष्टो न॑: स्वस्ति दधातु | ताक्ष्यों गरुत्मान्‌ अरिष्टनेमिरव्याहतपक्षो 
नोउस्मभ्यं स्वस्ति दधातु बृहस्पतिबृंहतां वेदरक्षणानां बाचां पति: परमेश्वर:, ताहशग्रुणविशिष्टः स्वस्ति 
दधातु । एतरिव्धादिपद: परमात्मत एवं व्यपदेश:, 'एकं संद्विप्रा बहुधा वदन्ति! ( ऋ० सं० १/१६४॥४६ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । . 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, वृद्धश्वा इन्द्रो नः स्वस्ति यो विश्ववेदा: पूषा नः स्वस्ति, यस्ताक्ष्य इवारिष्ट- 
नेमिः, स नः स्वस्ति, यो बृहस्पतिर्न: स्वस्ति दधाति, स युप्मभ्यमपि सुख दधातु” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
अध्याहृतपदानां निमुलत्वात्‌। बहुशोतुईद्धश्नवस्वमतति चिन्त्यममु, यशसि श्रुतौ कर्णे नक्षत्रे चः श्रवःशब्द- 
प्रसिद्धे। तथा च मेदिनी--श्रव: श्षुती व कर्णे व नक्षत्रे न नपुंसकम! इति ॥ १९ ॥ 


प्थददवा मरुतः पश्निसातरः शुभंयायानों विदर्थेंष जग्मंयः। 


क्र 


अग्निजिद्ना सनवः सुरचक्षसों बिहवें नो दवा अबसा गंमन्निह ॥ २०॥ 


मन्‍्त्राथं - चितकबरे वर्ण के घोड़ों वाले, अदिति माता से उत्पन्न, सबका कल्याण करने वाले, यज्ञशालाओं में 
जाने वाले, सर्वेज्ञ, सूयंहूप नेत्र वाले मरुदुगण और विद्वेदेव देवता हविरूप अन्न को ग्रहण करने के लिये हमारे इस 
यज्ञ में आयें ॥ २० ॥ 
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जगती । मरुतो देवा: पृषदश्वाः प्रावृषि स्वतः पृृषत्यों विचित्रा मेघमाला अश्चा येषां ते तथोक्ताः॥ 
अथवा प्ृषत्यः प्ृषतीसंज्ञा अश्या बड़वा ( वाहन ) येषां ते तंथोक्ताः, पुंवद्भांवः, 'परंपत्यों मस्ताग' ( निघ० 
११५६ ) इति निषण्टुक्ते:। यद्वा प्रषज्िबिन्दुभियुंक्ता: पृषयुक्ताः, प्रंषयुक्ता अंश्वा येषां ते प्रषदश्वाः, 
मध्यमपदलोप: । यद्वा पृषन्तः शबला अश्वा येषां ते प्रषदश्या:। पृश्निमातरः पुश्नियौगौदितिवा माता जननी 
येषां ते तथोक्ता:। शुभंयावानः शुभ कल्याण याल्ति प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति वा ये ते शुभंयावातः, 'यां प्रापणे' 
इत्यंस्मात्‌ आंतों मनिनक्वनिब्वर्निषेश्च” ( पा० सू० ३२७४ ) इति वनिप्‌ , द्वितीयाया अलुक्‌। विंदयेषु यश्गृहेषु 
जम्मयों गमनशीला,, आदेगमहनजनः किकिनों लिटू चः ( पा० सु» श२१७१ ):इति किः। अग्निजिह्ना 
अम्निजिन्वा भोजनसाधन येषां ते, अग्निमुंखा उ वै सर्वे देवा:ः ( श० १३७१३ ) इति श्रुते,. हुताद इत्यथः । 
विदयेषु वेत्ति देवपूजादिक यत्र तानि विदथानि “विद ज्ञाने', विन्दति लभते हि दक्षिणादिकमत्रेति विदथानि 
'बिदुल लाभे”, विन्ते विचारयति मन्‍्त्राणां छन्दोंदेवर्ष्यादिसम्बन्धविशेषरूष॑ विनियोगमत्रेति विदथानि, विद्यते 
कर्मणां विविधानां प्रचारों यत्र तानिः विदथानि यज्ञस्थानानि, सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्‍्ते विचारणे। 
बिन्दते विन्दति प्राप्ती श्यचूलुकंश्नसुशेष्विदं' क्रमात्‌ ॥” तेषु जग्मयो गमनशीलाः। ईहशा मरुतों देवा अवसा 
ह॒विल॑क्षणेनाननेन निमित्तेत' आहुताः सन्त इह यज्ञे आगमन्‌ आंगच्छल्तु | मनवों मन्यन्ते जानस्ति ये ते मनवः 
सर्वज्ञा:, सूरंचक्षसः सुर; सूर्श्रक्षश्नक्षुेषां ते, अथवा सूर्य चक्षते पश्यन्ति ये ते सूरचक्षस आदित्यदर्शना:, न केवछे 
मरुतः, किन्तु विश्वे सर्वे देवा नोइस्माकमवसा ह॒विल॑क्षणेनाननेन निमित्तेन इहास्माक॑ यज्ञे, आगच्छन्त्विति भावः।' 

अध्यात्मपक्षे-- तत्तद्विशिषणविशिष्टा मरुतोंअन्ये" चाम्निजिद्वा मनवः सूरचक्षसों विश्वे देवा: परमात्मांशभूता 
इृह यज्ञे.यजनस्थाने आंगच्छेन्तु ।' 

दयानन्दस्तु -- है पृश्निमातर इव. प्र॒पदश्वा मरुतों मनुष्याः, विदथेषु शुभ यावानों जम्मयोअग्निजिल्नाः 
सुरचक्षसों विश्वेदेवा: मनंवोध्वसा सह वतंन्‍्ते, त इह नोउस्मानागमनु' इति, तदपि निरर्थकमु, प्रा्थनामात्रेण 
पृषंदश्वानां मनुष्याणां विदु्षां चागमनासम्भवात्‌ । यत्तु -पृषतः पुष्ट्यादिसंसिक्ताज्ञा अश्वा येषां ते 
: » पृषदश्वा:” इति, तदपि न, प्रृषच्छब्दस्य ताहशाथंतायां मानाभावात्‌,. परष॑ति सिश्नति हिनस्ति वा तत्‌ पृषद 
मृगविशेषी, बिन्दुर्वा” इति त्ववुक्ते। न च विद्वांसोअन्तरिक्षमातरों- भवन्ति,. नापि तैअ॑ग्निजिल्ला भवस्ति, न. 
चाम्निशब्देन तद्रद्दीप्िरथे:, मुख्याथंत्यागे मानाभावात्‌ ॥ २० ॥ 


भद्र॑ कर्ण भिः . श्यणुप्राम देवा भद्रं पंद्येमाक्षमियंजत्राः । 
ध बज म ० 58 25 ८ हिं न ; 
स्थिरेरज्नस्तुष्टुवा१(संस्तमूभिव्य॑शेमहि. देंबहिंत॑ यदाय: ॥ २१ ॥ 
मन्त्रार्थ-- हे यंजमान के रक्षक देवताओं ! हम दृढ़ अंगों: वाले शरीर से पुत्र आदि के साथ मिलकर आपकी स्तुति 


पावें २१ ॥। 20 3३.2 

तिस्रस्त्रिष्टुभ: । हे देवाः,- कर्णेम्रि: कर्णमंद्रं कल्याणमनुकुल् वयं॑ ख्णुयाम । है. यजत्राः, यजस्तं 
त्रायन्ते रक्षत्तीति यजत्रा यजमानपालकाः , तत्सम्बोधने । अथवा इज्यस्ते ये ते यजत्रा:। अमिनक्षियजिवधि- 
प्तिभ्योडइंबन्‌! ( उ० ३१०५ ) इत्यत्रन॒प्रत्ययेन साधु:, तत्सम्बोधने हे यजत्रा यष्टव्या देवाः। अक्षभिरक्षिभ्याम्, 
'छल्दस्येपि हृश्यते” ( पा० सू० ७ १७६ ) इत्यनडूडादेशः । भद्र कल्याण पश्येम । किश्च, देवहित॑ यदायुर्देवेहितं 
निहित॑ स्थापित: देवेभ्यो हित वा,, देवोपासनयोग्यमिति यावत्‌, यदायुर्जीव्न तदुं वर्य व्यशेमहि व्यश्नुवीमहि 


म०् २१-२२] वेदायंपारिजातभाष्यसहिता श्द५प्‌ 
प्राप्तुयाम । कीहशा वयम्‌ ? स्थिरै'ढे रज्जैरवयवैहंस्तपादांदिभिस्तनुभि: शरीरैश्च पुत्रादिभिर्वा युतास्तुष्टुवॉसो: 
भवत: स्तुवन्तः सच्तः । 

अध्यात्मपक्षे--त्रिगुणात्मके संसारे देवानुग्रहादेव भद्गदर्शनं भद्रश्नवर्णं च सम्पद्यते, अतो भगवदंशा देवा 
एव प्रार्थ्यन्ते । हे देवाः, वयं कर्ण: श्रोत्रैन्द्रियेभद्रं मज़लमयं भगवच्चरित्रं भगवत्तत्त्वप्रतिपादक॑ वैदिकंमा्ँ 
शिष्टवाक्य श्ूंगुयाम, नेत्रेश्न भद्दे माज़ुलिकं भगवद्भागवतस्वरूपादिक पश्येम । उपलक्षणमेतत्‌:। वाचापि 
मज़े भगवत्नामस्तुत्यादिकं वदेम, मनसापि भगवत्त सद्धूल्पयेम, तमेवाध्यवस्याम.। तदुक्ते परमभागवतेन 
प्रह्मादेन श्रीम:्भागवते- स्वस्त्यस्तु विश्वस्थ खल:. प्रसीदतां ध्यायस्तु भूतानि शिव॑ मिथों धिया। मनश्र भद्ध 
भजतादधौक्षण आवेश्यतां तो मतिरप्यहैंतुकी ॥7 ( ५११८९ )। बह्मणाय्युक्त तत्रैव--न भारती मे5ज् मृषोप- 
: लक्ष्यते न बै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न में हृपीकाणि पतन्त्यसत्थे यन्मे हृदौत्कण्व्ववता धुतों हरि: ॥7 
( २६६३३ ) इति। हे यजत्रा यष्ट्रक्षका यजनीया वा भगवन्तः, वय॑ स्थिरैहंढे: संस्कृतैश्चाडःगः क्रचरणादिभि- 
स्तनुभिः: समष्ििरीरैंश्व भारयपुत्रप्रपौत्ादिभिर्वा तुष्टुवांसो. भवतः स्तुवच्तः सन्‍्तो देवहितं देवैः स्थापितमायुर्जीवर्न॑ 
देवानां हितयजनोपासनानुकुर्ल वा जीवन व्यश्ेमहि व्यश्नुवीमहि। 

दयातन्दस्तु--हें यजत्रा देवाट, भवस्संगेन वर्य॑ कर्णेप्रि्भद्रं श्णुयाम, अक्षमिभंद्रं पश्येम, स्थिरैरज् - 
स्तुष्ट्वांस: सन्तस्तनूभिय॑द्देवहितमाय्रुस्तद्चशेमहि' इति, तदपि यत्किश्नित्‌, मनुष्येभ्यो देवेभ्यस्तथाभिल- 
पितासिद्धे। लिझलकारो5ध्येषणाद्रथंको भवति, अन्यथा कतु: श्रवणदर्शनादिक्रियासू स्वातन्त्येण. तथावचनस्य 
मैरथंक्यात्‌ । अज्भानां तनूनां स्थैये देवहितायु:प्राथनं न मनुष्येभ्योइल्पशक्तिभ्य: श्राप शक्यमितिः विशिष्टशक्तिमन्तो 
देवा: परमेश्वरश्व प्राथनीया इति मन्तव्यम ॥ २१ ॥) 


धतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रां नइचक्रा जरस तनूनाम्‌। 
पत्मासों यत्र पितरो भवन्ति मा नों सध्या रीरिषतायग्गंन्तों: ॥ २२ ७ 


| सन्त्रार्थे--हे देवताओं ! आप सौ वर्ष की आयु पर्यन्त हमारे समीप रहें, जिस आयु में हमारे शरीर को जरा 
अवस्था प्राप्त हो, जिस आयु में हमारे पुत्र पिता, भर्थात्‌ पुत्रवान्‌ बन जाँय, हमारी उस गमनझील. आयु को आप लोग 
बीच में खण्डित न होने दें ॥॥ २२ ॥॥ - 


हे देवा, शतमित्‌ शतमपि शरदों वर्षाणि यूयमन्ति अन्तिके, भवतेति शेष: । आकल्पकालं युष्माक 
सब्निधानमस्त्वित्यर्थ: । यत्रा यत्र यस्मिन्‌ शरच्छते, ऋषि तुनुधमक्षुतडःकुत्रोरुष्याणाम्' ( पा० सु० ३११३३ ) 
इति दी: । नोञस्माक तनुनां शरीराणां यूयं जरसं जरां जरानिमित्ता शक्ति चक्रा चक्र कुरुष, कृतवन्त इति 
यावत्‌, ह्नचोज्तस्तिड/ ( पा० सू० ६8१३५ ) इति दी, वार्धकावधि यूयं समीपे भवतेत्यथं:। यत्रास्माक: 
जरायां पुत्रासोउ्स्मत्युत्रा: पितरो भवन्ति पुत्रवन्तो भवन्ति, यावदस्माक पौत्रा भवन्तीत्यथे:, तावस्मध्या 
मध्ये नो5स्माकमायुर्मा रीरिषत मा हिसीष्ट , रिघतेहिसाथंस्थ णिजन्तरय चडिः रूपस । कीहशमायु: ? गन्तोः, गन्तू 
गमनशीलस्‌, ईश्वरे तोसुनुकसुनौ' ( पा० सू० शे४१३ ) इति तोसुनूप्रत्यय:। उक्त च--सक्िल्त्य सश्चिन्त्य 
तमुग्रदण्डं यृत्युं मनुष्यस्य विचक्षणस्थ । वर्षासू सिक्‍ता इव चर्मबन्धाः सर्वे प्रयत्ता: शिथिलीभवन्ति ॥” इति। 
पुत्नासो यत्र पितरो भवन्तीत्यन्न उब्बटाचाय:--पुत्रा अग्नयों यत्र शरदां शते यजमानस्थ पितरो जनितारो 
भवन्ति | तदुक्तमु--यत्र वै प्रजापति: प्रजा: समृजे' ( श० राशरे! ) इत्युपक्रम्य 'त॑ जनयित्वाबिभ:” 
( श० २।श३॥२ ) इति |: यत्र पितरों भवन्ति। एतदप्युक्तमेव, 'स यत्र खियते। यत्रेनमस्नावभ्यादधाति- 


१६६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता |[ अ० २५ 
कमर धर, | हऋर5 हु 


तदेषोउग्नेरधिजायते स एप पुत्र: सन्‌ पिता भवति' ( श० राश३॥१ )। अथवा पुत्रा एव पितृणामौध्व॑देहिक 
कुर्वाणा: पितरों यत्र सम्पदन्ते, तदपि शरदां शतमन्तिक एवेति! इति। यजमानोअनीनादधाति त्रेताग्नयोअस्य 
पुत्रा भवन्ति मरणानन्तरं यदा यजमानमगावभ्यादधाति, तदा तेभ्योउग्निभ्य एवं तस्याभी ष्टस्वर्गादिसुखोपभोग- 
योग्य. जन्म भवति । तदा तेडग्नयों यजमानस्य पुत्रा भवस्तीति | का | 


*  अध्यात्मपक्षे-हें देवा, शतमिन्‍्नु शतमपि शरदो वर्षाणि अन्ति अच्तिके समीपे भवतेति। देवानां 
सस्निधानेन सदबुद्धिसदाचरणानि सिद्धयन्ति | 'तावस्मध्ये गनच्तोगस्तृ गमनशीलमायुर्मा-रीरिषित। तावत्काल॑ 
निविष्नजीवनश्राप्त्या श्रवणमननादिभिक्रह्यत्मसाक्षात्कारेण जवन्मसाफल्यमपि सम्पंथते। मन्‍्जाथंव्याख्यानं 
तु पूर्व॑वदेव । न्‍ हे : मी जि, 
दयानन्दस्तु-- है देवा, भवदस्तिस्थितानां नोञस्माकं यत्र तनुनां जरसं शतं शरदः स्युस्तस्तु चक्र यत्र 
पुत्रास इत्पितरो भवस्ति तन्‍नों गन्तोरायुमंध्या मा रीरिषत' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, मानुषेभ्यों देवेभ्यो5हष्टद्वारा 
तत्कार्यासम्पत्ते:। हृष्ठो व्यवहारों लौकिकों -नास्ति सम्प्रतिपस्नो बेन तत्सिद्धचेत। मलुष्येभ्यो, भिन्‍ना 
विशिष्टशक्तिसम्पन्ता देवास्त्वया नाभ्युवेयन्ते, तत एवं तत्सम्बद्धानि कर्माण्यपि नोपेयस्ते। घृतायाहुतयश्र 
वाय्वादिशुद्धचर्था एवेतिं कुतोःभीष्टसिद्धिः स्थात्‌। गल्तोरित्यस्थ गमनमित्यर्थोरषषि चिस्त्य:, तुमर्थे तोसुन- 
विधानातु ॥ २२॥ - आग, पड आह आर जग 99१ 

अर्दितिय्लौंर दंतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स॒ पिता स॒ पत्रः। 


[ 


बिशवें देवा अदिति: पश्चजना अदितिर्जातमदितिरजनिंत्व्‌ ॥ २३ ॥ 


हि 


न्त्रार्थ--अखण्डित परा शक्ति स्त्रगं है, वही अन्तरिक्ष रूप है, वही पर शक्ति माता, पिता और पुत्र भी है । 
सकल देवता परा शवित के ही स्वरूप हैं, अन्त्यज सहित चारों वर्णों के सकल मनुष्य पराशक्तिमय हैं, जो उतन्न हो चुका 
हैं और जो उत्पन्‍्त होगा, सब परां शक्ति कें ही स्वरूप हैं ॥ २३ ॥। ; 9. 


मन्त्रहक सर्वात्मभावेनादिति स्तौति--अदितिदेवमाता सर्वमाताउनन्तब्नह्माण्डजननी चिती राजराजेश्वरी, 
न द्यति खण्ड परिच्छेदं प्राप्नोतीत्यदितिरपरिच्छिन्ना&खण्डा स्वप्रकाशा'चित्‌ । सैव द्यौ: स्वर्ग, तदधिष्ठानत्वात्‌ 
तदचिष्ठातृत्वाच्च । अदितिरन्तरिक्षम । अदितिरेव माता जननी .पुत्रश्च। स साअंदिति:, लिझ्ज|व्यत्यय:। 
पिता ज॑ंनकः स सादितिरेव पुत्र: । विश्वे सर्वे देवा अदिति: पश्चजना: पद्नभिर्भूतिज॑न्यल्त इति पद्भजना:, 'अकततरि 
च्‌ कारके संज्ञायाम' ( पा० सु० ३8३१९ ) इति घन्रू, जनिवश्योश्र' ( पा० सू० ७श३५ ) इति वृद्धयभाव: । 
अथवा पद्चजना उत्पादका -यस्थ ते पद्च्॑जना मनुष्या:, स्थुः पुम्रांस: पद्धजनाःः ( २६।१ ) इत्यमरवचनात्‌ । 
सिषादपतन्चमाश्त्वारों वर्णा: पद्चजना आख्यायन्ते, अथवा गन्धर्वाप्सरसो: देवा असुरा रक्षांसि--इत्येते सर्वेडपि 
पद्चजना इति सायणः ।  एते सर्वेष्प्यदिंतिरेव। कि बहुना, जातमुत्पन्न॑ प्राणिजातं जनित्वं जनिष्यमाणं च 
सर्व॑मदितिरेव । यद्वा-- ग्ौरन्‍्तरिक्ष॑ माता पिता पूत्रो विश्वे देवाः पद्थजना जात॑ जनित्वं च सर्वभदितिरदीना 
महाभाग्ययुक्तमस्त्वित्यध्येषणा | . को ७ 

अध्यात्मपक्षे--इदमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्याः, युष्माभिद्यौरदितिर्माता च पिता स पुत्रश्नादितिः पद्थजना अदितिर्जात॑ं 
जनित्व॑ चार्दितिरस्तीति वेदितव्यम' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, त्वद्रीत्या कार्यस्य कारणत्वासम्भवात्‌ | परमेश्वरस्तु * 
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मिमित्तकारणमैव। न च॑ कार्य॑स्थ नि्मित्तकारणरूपत्वम्ु, घटादीनां कुलालरूपत्वापत्ते:। स्वरूपेण नित्यत्वे४पि 
न ब्रह्मरूपता सम्भवति, कालाकाशादीनां नित्यत्वेइपि परमात्मरूपत्वाभावात्‌ । सिद्धान्ते तु -- प्रकृतिश्न प्रतिज्ञा- 
हृष्टान्तानुफ्रोधात्‌' ( ब्र० सू० १४२३ ) इति न्यायेन परमात्मन एवाभिल्लनिमित्तोपादानल्वेन तदनन्यत्व- 
मारम्भणशब्दादिभ्यः” ( ब्र० सु० २११४ ) इति न्यायेन कार्यस्य कारणानन्यत्वेन ब्रह्मरूपत्वमेव ॥ २३ ॥ 


; हक ४ सी घ २ 
मानों सिन्रो वरुणो अयंसायुरिख् ऋभुक्षा सरुतः परिख्यन्‌ । 
$ हू हु ५0) है हि 5 न्‍ शा अ। 
. यद्वाजिनों देवजातस्य सप्रेः प्रवक्ष्यामों विदयें वीर्याणि ॥ २४ ॥ 


मल्त्रार्थ--यज्ञ में सूर्य से उतलनन्‍न देवताओं के अइवों के चरित्रों का जो हम वर्णन करेंगे, उसके कारण मित्र, 
वरुण, सूय॑, वायु, इन्द्र, प्रजापति और मरुद्‌ देवता हमारी निन्‍्दा न करें । २४॥ | | 
भा नो मित्र इति च प्रत्यूवमतुवाकास्याम' ( का० श्रौ० २०७८६ )। मा न इत्यादि षोडशकण्डिकात्म- 
केनानुवाकद्येन पू्वंबच्चतुगृंहीतमाज्यं भुहीत्वा जुहोतीति सूत्रा्थ: । मा नो मित्रों यदश्वस्याष्टकौ' इत्यनुवाक- 
सूर्ववचनम्‌,  षोडशाश्वस्तोमीया जुहोति', ( श० १ ३।३।६।१५ ) इति श्रुतिश्र । अत आरभ्य द्वाविशतिऋचोध- 
स्तुतिपरत्वादश्वदेवत्यास्त्रिष्ुमो दीघ॑तमोहृष्टाः, अत्र या :तैनोच्यते सा देवता' (निरु०ण . ) इति 
नियमात्‌ । अत्र एबं छाग:! इति तृतीया ( अध्यायारस्भतः घड्विशी ) 'यूपब्रस्का' इति षष्ठी ( अध्यायारम्भत 
एकोनत्रिशी ) इत्येते द्वे जगत्यौ । ततः षोडशभिहोंमः, षड्निः स्तुति. सर्वाभिवाँ होमः, अश्वस्तोमीय३9 हुत्वा 
द्विपदा जुहोति' ( श० १३॥३।६॥३ ) इति श्रुतेः । ॥ ४ ५; 
मंन्त्राथंस्तु--यद्धयं विदथे यज्ञे वाजिनो5श्वस्थ वीर्याणि चरित्राणि प्रवक्ष्यामो वर्णयिष्याम:, तत्र मित्रादयों 
देवा नोउस्मान्‌ मा परिख्यन्‌ मा गहँन्‍्ताम। परिख्यानं गहंणस्, परिपूर्वात्‌ ख्यातेर्दृडिः 'अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योंडड/ 
/ ( पा० सू० ३१५२ ) इति च्छेरढः, “न माह्योगे! ( पा० सु० ६४७४ ) इत्यडभावः । अस्माभिदेंवा: स्तुत्यो:, 
न लवश्वप्रभृतयस्तियंद्ल इति यद्याषे निन्दा युक्ता, तथाप्यश्वरूपेण देवानामेव स्तुतत्वान्न गहँणीया वयमित्येथ॑: । 
- कयम्भूतस्य अश्वस्य ? देवज़ातस्थ, वेवात्‌ सूर्याज्जात उत्पस्नो देवजातस्तस्य देवैज॑नितस्य वा, सूरादश्वं वर्सबो 
_निरतष्ट” ( बा०सं० २९।१३,) इति मन्त्रवर्णात्‌। सप्तेः, सपति समवैति देवै:ः सहेति सप्तिः, पषप्‌ संमवाये' 
इत्यस्मात्‌ क्तिचक्ती च संज्ञायाम' ( पा० सू० ३३१७४ ) इति क्तिचप्रत्ययः, तस्वथ। के मा. गहेनतामु ? 
तानाह >मित्र:, अहरभिमानी देव: । वरुणो रात्यभिमानी देव:। अरय॑मा आदित्य:। आयुरेति सततं गच्छतीत्यायु:, 
शतेणिच्च' ( उ० २१२० ) इति इसिः, वायु: । इस्द्रों देवराज:। ऋशुक्षा ऋशब्दवाच्य: स्वर्गोषदितिर्वा, 
-स्व॒रादिपाठादव्यसंत्वम्रु, तत्र भवस्ति ततो वा भवस्तीति ऋभवों देवा:, मित्रद्रवादित्वाद ड्‌:, ऋभवः क्षियन्त्य- 
त्रेति ऋभुक्षाः, औणादिक इनि:। पशथ्िमथ्यूभुक्षामात्‌' ( पा० सू० ७१८५ ) इति सौपर आकारोस्त्तादेश:, 
देवाधार: प्रजापतिरिति यावत्‌ ।. यद्वा-इयति व्याप्नोति सबंभिति ऋभुक्षा:, अतेर्भक्षिनकप्नत्यय:। मरुतो 
देवतान्तराणि । एते सर्वेडपि मा परिख्यत्‌ । सप्तगुणितसप्तसंख्याका मझ्तो वा मां परिख्यस्तित्यनुषज: । 
अध्यात्मपक्षे-देवार्थ जातस्थ सप्तेर्वाजिनों यद्वयं वीर्याणि ' प्रवक्ष्यामस्तेन मित्रादयों नोअस्मानु मा 
परिख्यन्‌ मा गहंन्‍्तास, प्रजापतिदैवतत्वेन तस्यापि देवरूपत्वातु। यथा शालग्रामो विष्णुबुद्धया स्तूयते, तथैवा- 
एवो5पि प्रजापत्यात्मना स्तूयते । फ 
,.... दयानन्दस्तु--हे विद्वांसः, यथा मित्रो वरुणोथ्यमेन्द्र ऋशभुक्षा मझुतो न आयुर्मा परिख्यन्तू, येन वय॑ देव- 
जातस्य वाजिन: सप्तेरिव विदथे यद्दीर्याणि प्रवक्ष्यामस्तानि मा परिख्यनु, तथा यूयमुपदिशत” इति, तदपि 
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यत्किख्ित्‌, मुख्याथेत्यागगौणार्थग्रहणयोनिमुूंलत्वात्‌, परिख्यन्नित्यस्य नाशाथेत्वायोगाच्चे | देवजातस्य दिव्य 
गुणः प्रसिद्धस्येत्यपि ता्थ, तथार्थे तस्याशक्तत्वातु। सप्तिपदस्याप्यश्ववाचकस्य तत्त॒ल्याथंतापि निमूलेव । 
ने च मित्रादिषु कस्यचिदायुर्नाशकत्व॑ प्रसक्तमु, येन तन्निषेधसाथेक्यं स्थातु ॥ २४ ॥ 


यत्निणिजा रेक्‍्णंसा प्रावृतस्थ राति गृंभीतां संखतो नर्यन्ति ! 
सुप्रॉंडजो मेम्यद्विकवरूप इन्द्रापष्णो: प्रियमप्येति पार्थ: ॥ २५३ 


अन्त्रार्थ--जिस समय ब्राह्मण स्तान से और सुवर्ण, मणि आदि से संस्कार को प्राप्त हुए अश्व के मुख़ाग्र में ग्रहण 
'किये घृत, सत्तू , धाना रूप दान को प्राप्त कराते हैं, तब ललाट के निकट बँघा हुआ छब्दकारी विचित्र वर्ण का छाग इन्द्र 
और पूषा देवता के प्रिय अन्मभाव को प्राप्त करता है ।। २५ ॥ 


यद्‌ यदा विप्रा निर्णिजा तिर्णेजनोदकस्नानेन प्रावृतस्थ संस्क्ृतस्य, आलम्भनकाले5श्वस्य यत्‌ स्नपनं तद्ि- 
आयेणैतदुक्तम । तथा रेव्णसा धनेन मणिसुवर्णादिना प्राब्वतस्थ केसरपुच्छेषृपचितस्थ, 'मणीन्‌ सौवर्णान्‌““केसर- 
पुच्छेष्वावयन्ति! ( का० श्रौ० २०५१६ ) इत्युक्तेः, अस्य महिषीन्‍वावातादय इति शेष: । रेक्‍्ण इति धननाभ 
( निघ० २१०।२ ), निर्णेजनं निरणिक, तया । 'णिजिर्‌ शौच्रपोषणयो:” सम्पदादित्वातु क्विप्‌। ताहशस्य अश्वस्य 
मुखतो मुखाग्रे ग्रभीतां गृहीतां राति दानमाज्यसक्तुधानालक्षणं नयन्ति प्रापयन्ति, 'अश्वाय रात्रिहतशेषं 
अयच्छतीति' इति कात्यायनोक्‍्तेः । तदा अजश्छागोडप्येति, अश्वाय समपिताज्यसक्तुधानादिभक्षणायागच्छति । 
कीहशो5ज: ? सुप्राहः सुष्ठु प्राह्बतीति सुप्राड, ललाटे बद्ध इत्यथ:, “क्ष्णग्रीव क्षार्नेयो रराटे पुरस्तात्‌! ( वा० 
सं० २४।१ ) इत्युक्ते: । तथा मेम्यत्‌, शब्दानुकरणमेतत्‌, मे मे इति शब्द कुर्वाण:, तथा विश्वरूपों विश्वानि 
रूपाणि वर्णानि यस्य सः। इस्द्रापृष्णोरिन्द्रश्व पूषा चेति इन्द्राएषणौ, “दिवताइन्द्े च' ( पा० सू० ६३॥२६ ) 
इत्यानडः , इन्द्रस्य पृष्णश्च प्रियमिष्ठं पाथोडन्नं पशुलक्षणं तदप्येति नाभिबद्धोईपि भक्षाय आगच्छति, 'सौमापृष्णः 
आ्यामो नाभ्यामः (वा० सं० २४॥१ ) इत्युक्ते:। हुतशेषमन्‍्न॑ यदाश्वाय दीयते, तदा ललाठनाभिबद्धावजौ 
अक्षायागच्छत: । | ह 

अध्यात्मपक्षे यथा प्रजापतिसंसृष्ठा अ्यादय:, तथैव अश्वसंसृष्टा अजादयः पशवः। प्रजापतेरत्त- 
मैवाम्न्यादीनामन्नमू, तथैवाश्वसमर्पितसक्तुधानादिकमजौ भक्षयत: । व्याख्यान॑ तु पूर्वबदेव । 


दयानन्दस्तु-- यन्मनुष्या निणिजा सुरूपेण रेक्णसाधनेन प्रावृतस्य युक्तस्य राति गृभीतां मुखतो नयन्ति, 
यो भेम्यत्‌ सुप्राह यः सुष्ठ पृच्छति स विश्वरूपो5ज:, इन्द्रापुष्णों: प्रियं पाथोउप्येति, ते स च सुखमाप्नुवन्तिः इति, 
तदपि यत्किब्ित्‌, मूले मनुष्यपदाभावात्‌। न च निर्णिकृपदमपि सुरूपपरस, धात्वर्थाननुरोधात्‌ । यो ग्रभीतां 
राति मुखतः सुप्राडः सुष्ठु पृच्छतीत्यपि यत्किब्ित्‌, पृच्छतेस्ताइशरूपत्वायोगातु । न वाउजस्थ जीवस्य विश्व॑ रूप 
0, तस्य विश्वविलक्षणत्वात्‌ । न वा तस्थ विद्युत्पववन्योगः, तस्थासज्भत्वात्‌। सुख प्राप्नुकन्तीत्यपि मन्‍्त्र- 
बाह्यममेव ॥ २५॥ के - 


एष छाग: पुरो अश्वेन वाजिनां पष्णो भागो नींयते विश्वरदेव्य: । 
अभिप्रियं यत्प॑रोडाशमबता त्वष्टेदेन(! सौभ्रवसाय जिन्बति ॥ २६ ॥ 
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मन्त्रार्थ--जवब यह अणग्निदेवता का भाग सब देवताओं का हिंतकारी अज वेगवान्‌ अझ्ब के आगे किया जाता 
है, तब प्रजापति ही वेगवान्‌ अश्व के द्वारा सब प्रकार से देवताओं को तृप्त करने वाले आगे देने योग्य इस अज को श्रेष्ठ 
कीति के लिये तृप्त करते हैं ॥ २६ ॥। 


यद्‌ यदा एषोडग्निदेवत्यश्छागोडजों वाजिना वेगवताउश्वेन ( व्यापकेन ) पुरोञ्मतो नीयते, ललाट- 
बद्धत्वात्‌ । अश्वस्य पुरोगमनेन तस्य पुरोगमन सिद्धचति, अश्वस्य पर्यंड्म्यत्वात्‌ । तदा ल्वष्टा इतू त्वष्टैब 
प्रजापतिरेव अव॑ता5श्वेन सह॒एन॑ छाग॑ जिन्वति प्रीणाति। कीहशश्छाग: ? पृष्णों भाग:, पृष्णाति देवानिति 
पूषाग्निः, तस्य भागों भजनीयः, आग्नेयो रराटे! ( वा० सं० २४।१ ) इत्युक्तत्वात्‌ । तथा विश्वदेव्यों विश्वेभ्यों 
देवेध्यो हितः सर्वदेवाहँ:, अग्नेः स्वदेवात्मकत्वात्‌। किमर्थमेनं छागमश्वेन सह जिन्‍्वतीत्याह--सौश्रवसाय 
शोभनं श्रवः कीतिय॑स्य स सुश्रवा,, तस्थ भाव: सौश्रवसम्, तस्मे सुकीतंये, यज्ञ आलब्धान्तं स्वगंप्राप्तेसुक्‍्तत्वात्‌ । 
कीह्शमेनं छागसू ? अभिप्रियमभिप्रेतमु, अभिप्रीणातीत्यभिप्रियस्तं समस्तादेवानां प्रीणयितारम । तथा पुरोडाशम्र, 
पुरो दाश्यते दीयत इति पुरोडाश:, अकतंरि च कारके संज्ञायास! ( पा* सू० ३३१९ ) इति कर्मणि घर, 
परषोदरादि:, त॑ देवेभ्यः पुरस्ताद दातव्यम्‌। यहा पशुपुरोडाशरूपस्‌ । बच्च पुरोडाशं कर्तुमव॑ताउश्वेन सहितस, 
स हि संज्ञपनकाले संज्ञप्यते पशुपुरोडाशः क्रियते, तदेतदुक्तमित्युव्वटाचार्योउभिप्रैति | सौश्ववसाय शोभनाच्त:- 
करणाय जिन्वति, स हि तस्याधिकार इति च | 

अध्यात्मपक्षे --यः सर्वोर्दजी: सह प्रजापति प्रीणयितुमनिच्छयापि स्वात्मानं तत्पुरोडाशत्वेनोपस्थापयति, 
त॑ स त्वष्टा प्रीगाति | तदनस्तरं यज्ञ चाभिवर्धयति । व्याख्यान तु पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु--विद्वद्धिय॑ एप पुरो विश्वदेव्यो विश्वेषु देवेषु साधु: पृष्णो भागः सेवनौयश्छागश्छेदको 
वाजिनाउश्वेन सह नीयते, यदभ्िप्रियं पुरोडाशमवंता गल्त्रा सह त्वष्टैन सौक्षवसायेज्जिन्वति, स सदा पालनीय:' 
इति, तदपि यत्किश्वित्‌ु, झेदक. क इत्यस्थानुक्तत्वात्‌। भावार्थेजादीन्‌ पशुत्युक्तत्वादज एवं छागो 
ग्राह्म। कथं च तस्थ छागस्थ सर्वेषु देवेषु विद्वत्सु साधुत्वमित्यपि वर्वेतव्यम ? कथ्थ किमथ व तस्य पृष्णा 
सेव्ग्रत्वम ? अश्वेन च सह तस्थ कः सम्बन्ध: ? पुरोडाशे कीहरशं कमनीयत्वमु ? पुरोडाशप्रापकेनाशवेन साध 
त॑ छाम॑ प्राप्य ्वप्टा सौश्नवसाय कथ्थ॑ जिन्वतीत्यांदिप्रशनानां दुःसमाधेयत्वातू ॥ २६॥ 


यद्धविष्यमृतशों .देवयान जिर्सानंषाः पर्यश्व॑ न्यन्ति।.... 
अन्नी  पृष्णः प्रंथंसो, भाग एंति यज्ञ देवेभ्य: प्रतिवेवयन्तजः ॥ २७ ॥ 


मन्त्रार्थ - जिस संमय ऋत्विकुएण हवि के योग्य यज्ञकाल में देवयान मार्ग से जाने वाले अइब की तीन परिक्रमा 
करते हैं, उस समय अग्नि का भागरूप अज - अग्नगामी होता हुआ, देवताओं के निमित्त यज्ञ को जताता हुआ प्राप्त 
होता है ॥ २७ ॥ ' 
यद्‌ यदा ह॒विष्यं हविषे हित॑ हवियोग्यिम, ऋतुश ऋतौं ऋता इति ऋतुशः, संख्यैकवचनाज्च वीप्सायास' 
(पा० सु० १४४३ ) इति शसूप्रत्ययः, यज्ञकाले देवयानं देवानां प्रापणीयम्, देवेषु वा याने गमन यसस्‍्ये 
तम्, देवयानमार्यगगामिन वा, देववदादित्यवद्‌ यान॑ गतियैस्थ तं वा, आदित्येवदनिवारितगतिमित्यथः । 
अश्वं मानुबा मनुष्या ऋत्विजस्त्रि:ः परिणयल्ति प्रदक्षिणीकुबन्ति, वारत्रेयं पर्योग्निकुरवन्ति वा। स्नेपनत्यझ्ञन- 
सुवर्णमणिकप्रवार: त्रिः संस्कृत वा परिणयन्ति परितो नयन्ति। अन्ना अञ्, ऋचि तुनुघमक्षुतड-कुत्रौरुष्याणाम! 
र्र 


पा शुष्लंयजुर्वेदसाहैता [ अ* २५ 
( पा० सू० ६३१३३ ) इति दीघं:, तत्रेत्यर्थ:। तस्मिन्‌ काले, अत्रास्मिन्‌ समये पर्यग्निकरणकाले वा पृष्णः 
पोषकस्याग्ने: प्रथमो भागो5जाख्य:, एति आगच्छति, देवेभ्यो यज्ञ प्रतिवेदयन्‌ स्वकीयेन शब्देन। तदभिप्रायेणैव 
चरकश्रुतौ--पृष्णो'! लछाटे” इति पढ्यते। यद्वा अन्रास्मितु समये पर्यंग्तिकरणकाले पृष्ण: पृषति वध॑त 
इति पूषाग्नि, 'पूष वृद्धो' भौवादिकः, तस्यथ पोषकस्य वृद्धस्थास्नेर्भागोईज: प्रथमः पुरोगामी सबनेति 
आंगच्छति । कि कुव॑न्‌ ? देवेभ्यों यज्ञं प्रतिवेदयन्‌ स्वशब्देन ज्ञापयन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--अश्वमेधादिभियंज्ञ: सोपासनैर्देवयानमार्ग: प्राप्यते। तत्र संस्कृतस्थाश्वस्थ पुरोगामी 
छागो देवेभ्य: स्वशब्दैय॑ज्ञ प्रतिवेदयति । सर्वमेतद्‌ ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्महूपमेव वेदितव्यम । अक्षराथंस्तृक्त एव । 


दयानन्दस्तु -मानुषा ऋतुशों ऋत्वहूँ ह॒विष्यं देवयानमश्वं त्रि: परियन्ति, योअ5त्र पूष्णः प्रथमों भागो 
देवेभ्यो यज्ञ प्रतिवेदयन्नेति, स सदा रक्षणीयः इति, तदपि पूव॑वदेव प्रत्याख्येयमू, छागः कथ्थ॑ देवेभ्यः सत्कारं 
प्रतिवेदयतीत्यस्यानुक्तत्वातु ॥ २७॥ 


होतांउध्वर्युराव॑ंया अग्निमिन्धो ग्रांवग्राभ उत श'(स्ता सुविप्रः । 
तेन॑ यज्ञेन स्व॒रइकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपूंणध्वम्‌ ॥ २८ ७ 


सन्त्राथं--होता, अध्वयुं, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता और ब्रह्मा ये सब ऋत्विकगण ह॒वि, 
दक्षिणा आदि से शोभित, भली प्रकार से अनुष्ठित अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घृतकुल्या वाली नदियों को पूर्ण करें ॥ २८ ॥ 


हे होत्रादय ऋत्विज:, तेन प्रसिद्धेत यज्ञेनाश्वमेघेन वक्षणा वहन्तीति वक्षणास्ता नदीः, औणादिकः 
सनन्‌ बाहुलकातु, देवानां तुष्टिकरा घुल्कुल्याद्या आपृणध्वस्ु, धृतपयोदधिपयस्थापुरोडाशमांसैरापूरयध्वम्‌ । 
साड्रोपाज्भयज्ञानुष्ठानेन फल प्रापपत | कीहशेन यज्ञेन ? स्वरडःक्ृतेन रलयोरभेदातु स्वलड्कृतेन सुष्ठु अलडकृतेन 
विप्रहविदंक्षिणादिभि: शोभितेन स्विष्टेन सुष्ठु इष्टेन यजनेन | के ऋत्विजः ? तानाह-होता शंस्ता शस्त्राणाम्र 
आद्वाता देवानाम, होतृनामक ऋत्विग्‌ इति यावत्‌ । अध्वयुंरध्वरमिच्छतीति, 'सुप आत्मनः क्यच्‌” ( पा० सू० 
३॥१८ ) इति क्‍्यचि, कव्यध्वरपृतनरस्याचि लोप: ( पा० सु० ७४।३९ ) इति लोपे, 'क्याच्छन्दर्सि' ( पा० सु० 
३२१७२ ) इस्युप्रत्ययेन साधु:। यद्वा न ध्वरति पुमान्‌ यत्रासावध्वर:। “ध्वू कौटिल्ये” पचाय्च, अध्वरं 
याति यौति युनक्ति वेत्यध्वयुं:। “अन्येभ्योरपि हृश्यस्ते' ( पा० सू० र।श७५ ) इति विचि सर्वापहारिलोपे, 
'मितद्रवादिभ्य उपसंख्यानम' ( पा० सू० ३।२।१८०, वा० १) इति वात्तिकेन डु:। आवया अब आभिमुख्येन 
यजतीत्यावया:, 'अबे यज: ( पा० सू० ३२७२ ) इति ण्विनु, सौ च पदत्वेन श्वेतवहादीनां डस्पदस्येति 
बक्‍्तव्यम' ( पा० सू० ३२७१, वा० १ ) इति ण्विनो3पवादों डस्‌। भागुरिमतेन अकारलोप:, आइः चोपसर्ग:। 
अथवा आडः आभिमुख्येन अवयजतीत्यावयाः प्रतिप्रस्थाता। अस्निमिन्धः, अग्निमिन्धे दीपयतीत्यम्मिन्धः, 
अननीत्‌ । भ्राष्ट्रगन्योरिन्घे' ( पा० सू० ६३॥७०, वा० ५ ) इति मुमागमः । ग्रावग्राभो ग्राव्णो गृह्लातीति ग्रावग्राभः, 
कमंण्यणू, हग्रहोभंश्छन्दसि' ( पा० सू० ३१८४, वा० १) इति भः, सोमाभिषवाय ग्रावग्रहणशीछों ग्रावस्तुत्‌ । 
उतापि शंस्ता (तृन्तृचौ शंसिक्षदादिश्यः संज्ञायां चानिटौ! ( उ० २९ ) इति सिद्धिः, प्रशास्ता। सुविप्र: शोभनों 
विप्रो ब्राह्मणः, ब्रह्मा सवंविद्यः सवव॑ वेदितुमहति” (निरु० १०) इत्युक्ते:। अयमनुक्तरत्विगुपलक्षक: । सर्वे ऋत्विजो 
यूय॑ं यज्ञेन वक्षणा आपृणध्वमिति सम्बन्ध: । | 


१. अनुपलब्धं बचनमेतत्‌ | 
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अध्यात्मपक्षे--ये चैत ऋत्विज: स्वलडकृतेन स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा आपूरयन्ति, साध्यसाधनात्मकं 
सव॑मपि तद्‌ ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्ँवेति ध्येयम्‌ । व्याख्यानं तु पृव॑बदेव । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथा होता आवया अम्निमिस््रो ग्रावग्राभ: शंस्तोत सुविप्रोव्ध्वयुं्येन स्वरड्कृतेन 
स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा अलद्भुरोति, तथा तेन यूयमपि आपृणध्वम्र' इति, तदपि यत्किख्ित, होत्रादिशब्दाना- 
मृत्विग्िशेषादिषु प्रसिद्धानां ग्रहीत्राद्ययंकल्पनस्य निमूंलत्वातू, नदीनां पूरणस्य यज्ञमन्तरापि दर्शनात्‌ ॥ २८ ॥ 


यपव्रस्का उत ये यूपवाहाइचषालं ये अंश्वयपाय तक्षति। 
ये चाय पच॑न( सम्भर॑न्त्युतो तेषासभिगतिन इन्चतु ॥ २९॥ 


मन्‍्त्रार्थ--जो ऋत्विक्‌गण यूप के निमित्त वृक्ष को काटते हैं, जो यूप को उठाने वाले हैं, जो अश्व को बाँधने के 
लिये गूप के निमित्त चषाल को बनाते हैं, जो अश्व के निमित्त पाकसाधन काष्ट, भाण्ड आदि को लाते हैं, धन ऋत्विजों 
का उद्यम हमें तृप्त करे ॥ २९॥ 


तेषामृत्विजामभिगूरततिरभिगो रणमभिगूर्ति, उद्यम इति यावत्‌ । नोउस्मानु इन्बतु प्रीणातु व्याप्नोतु वा, 
अस्माक यज्ञ सम्यक्‌ साधयत्ित्यर्थ:। “इवि व्याप्तीर लोटि शपि 'इदितों नुम॒ धातो:' ( पा० सु० ७१५८ ) 
इति नुमागमे रूपम्‌ । तेषां केषाम्‌ ? ये यूपब्रस्का यूपाय वृश्चन्ति तरूंश्छियन्ति ते यूपब्रस्का:, उतापि ये यूपवाहा:, 
यूपं वहन्तीति यूपवाहारिछश्नस्य यूपस्य वोढार:, ये चाश्वयूपायाश्वबन्धनयूपार्थ चषाल॑ तक्षति तक्षन्ति युपाग्रभागे 
स्थाप्यं कटकाकारं काष्ठ तक्षन्ति, 'चषालों यूपकटक:' ( अ० को० २७१८ ) इत्यमरकोषः । तक्ष्‌ तनुकरणे', 
साधु सम्पादयन्तीत्यर्थं:। उतो अपि च ये नरा' अवंतेडश्वाय पचन॑ पच्यतेड्नेनेति पचन पाकसाधन काष्ठ- 
भाण्डादिक॑ सम्भरन्ति संहरन्ति आनयन्ति, तेषां समेषामुग्यमो3स्मान्‌ प्रीणात्वित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे-येषां प्रयासेन यज्ञः सम्पय्यते, तेषामुद्यमः सद्धूल्पों वास्मानु प्रीणात्वित्यनेन साधनसाध्यो 
यागः सापेक्षो त्रह्मात्मपर्य॑वसायी स्यात्‌, ब्र्मात्मभावस्थैव निरपेक्षत्वात्‌ । मन्‍्त्रार्थस्तु पूर्वोक्त एवं । 


दयानन्दस्तु-ये यूपब्रस्का उतापि ये यूपवाहा अश्वयूपाय चषालं यूपावयव॑ तक्षस्ति, ये चार्वते पचन 
पाकसाधन सम्भरन्ति, उतो ये प्रयतन्ते, तेबामभिग्रूर्तिनं इस्बतु” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, अन्योद्रमापेक्षया 
उकतोदयमेषु वैशेष्यानुक्ते:। यद्यश्वमेधयज्ञोपयोगित्वादस्योद्मस्य वैशेष्यमु, तदा तदनुगुणमेव व्याख्यानं किमिति 
नाद्रियते ? तदन्तरा तु सर्व॑मुन्मत्तप्रलपितमेव ॥ २९५ ॥ 


उप ध्रागांत्‌ सुमन्सें्धायि बन्म देवानामाज्ञा उप वोतपृष्ठः । 
अस्वेंन॑ विप्रा ऋषयों सदस्ति दुवानां' पष्टे चंकृमा सबन्धुस्‌ ॥ ३०॥ 


मन्त्रार्थ-मेरे मन के अभीष्ट फल स्वयं मेरे समीप आवें। मैं उनको धारण करता हूँ। पुष्ट पीठ वाला अद्ब 
देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिये आवे । हमने देवताओं की पुष्टि के लिये सब प्रकार का प्रबन्ध किया है । इसका 


वेदों को जानने वाले ऋषि अनुमोदन करते हैं ॥ ३० ॥ 


मन्‍्म मननीय॑ फल सुमत्‌ स्वयम्‌ उपप्रागाद उपगच्छतु, 'सुमत्‌ स्वयमित्यथे:” ( निरु० ६२२ ) इति 
यास्कोक्ते:। अथवा सुष्ठु मदहेतुरतिहर्षादिकारणं मदफल सुमत्‌, मे मम यद्‌ मन्म मननमधायि निहित ततु 
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स्वयमुपप्रागात्‌ । कि तदिति चेत्‌, देवानामाशा आशंसनाति साध साधु भय॑ पशुरागच्छेवित्येवमादीनि । तत्मन्म 
सनतीय॑ फल से मया अधायि धृतस्‌ । वीतपृष्ठो वीत॑ पुष्टं पृष्ठ साधुपोषणेन यस्य सः, यहा वीत॑ कामितं पृष्ठ 
यस्य सः | अश्वपृष्ठं हि सबे एवोपारोदुं कामयत्स इत्यश्रों वीतपृष्ठ उच्यते। स देवानामाशा:, प्रयितु्मिति 
शेषः, उप उपंतु । उपोपसर्गेण क्रियावृत्तिः । किब्च, देवानां पुष्टे, भावे निष्ठानिमित्तें: सप्तमी, देवपुष्टिनिमित्तं 
यमश्व॑ व्य सुबन्धूं चक्रमा क्ृतवन्तः, छाब्दसो दीक्षट, शोभनों बन्धुब॑न्धनं यस्यासौ सुबन्धुस्तं शोभनबन्धनोपेत॑ 
क़तवस्त इत्यथं: । एनमश्वं विग्रा मेधाविन ऋषयों मन्त्रद्ृष्टार ऋत्विजोडनुमदन्ति अनुमोदन्ताम, 
तुष्यन्त्वित्यथे: । यद्ा देवानां पुष्टे पोषणाय सुबन्ध . शोभनवन्धन॑ शोभनमंथंवाद वा -कतवन्तस्तमेनमृषयों 
मेघाविनो5नुमदन्ति । हे | 

अध्यात्मपक्षे-- अश्वमेधीयागश्वसाध्योद्श्वमेध:, तत्फले चाश्हेतुकस्‌, अश्वश्न प्रजापतिदैवत: संवत्सरात्मकः 
प्रजापतिरूपेणोपास्य: । यथा शाल्ग्रामे दिष्णुबृद्धिस्तथैवाश्वमेधीयासवे केनचित्‌ साम्येन प्रजापतिबुद्धि: क्रियते । 
यथा कालात्मके संवत्सरे उष:काल्स्य प्राधान्यम, अश्वे च शिरसः प्राधान्यम्, तत एवं उपा वा अश्वस्य मेध्यस्य 
शिर:? ( बृ० ११६ ) इत्यादिक श्रूयते । मन्ताथस्तु पूर्वोक्त एवं । ॥ 

दयानन्दस्तु-- येन सुमत्‌ स्वयं देवानां नीतपृष्ठो व्याप्तपृष्ठो व्यवहारों यज्ञोश्वायि, येनैतेषां मे व मन्‍्म 
विज्ञानमाशाश्रोपप्रागातू, यमेनमनु देवानां पुष्टे ऋषयों विध्रा उपमर्दान्ति, त॑ सुबन्धुं वयं चकृम” इति, तदपि 
यत्किखित, व्यवहारप्रहणस्यागतिकगतित्वात्‌, निर्मुलत्वाज्च । केन देवानां वीतपृष्ठ उत्तमव्यवहार: स्वयमेव 
कार्यते ? केन चैतेषां मे च मन्मात्मं विज्ञानं आशाख्र कः प्राप्नोति ? फश्ष प्रत्यक्ष व्यवह्म रमनुसृत्य देवानां मध्ये 
पुष्टो जनः ? यमृषयो5्नुमदन्तीत्यादिक सर्वमसम्बद्धमेव ॥ ३० ॥ 


यहाजिनो दाम॑ सन्दासभर्वतों या जीर्ष॑ण्या रक्षना रज्जुरस्प । 
यहां घास्य प्रभृंतमास्य तृण(( सर्वा ता ते अप देवेष्व॑स्तु ॥ ३१ ॥ 


सन्व्ार्थ-- इस वेगवान्‌ अइ+ की ग्रीवाबन्धन की पज्जु, चरण बन्धन को रज्जु, शिरोवन्चन को रज्जु, कटिबन्धन 
की रज्जु तथा इसके मुख में स्थित तृण आदि, हे अइव ! तुम्हारी ये सब वस्तुएं देवताओं के डिये उपयोगी हों ॥ ३४१ ॥ 


वाजिनो वेगवतो&बंतो5श्रस्थ यद्‌ दाम ग्रीवाबद्धा रज्जु, यच्च सन्दान॑ सम्यगवच्छेदक पादबन्धनरज्जु:,- 
था च शीष॑ण्या शिरसि भवा शिरसि बढ़ा नियोजनीयास्थाश्वस्य॒रज्जुः, शिर:शब्दात्‌ 'भवे ऋ्छन्दसि 
( पा० सु० ४४११० ) इति यत्‌, 'ये च तद्धिते! ( पा० सु० ६१६१ ) इति शिरःशब्दस्य शीष॑न्नादेश: । या 
चास्यान्यापि कटिस्था रज्जुड, यच्च अस्याश्वस्य आस्ये मुसे प्रक्षिप्तं तृणं घ॒ प्रसिद्ध, हे अश्व ! ते तब सर्वाः 
सर्वाणि ताति देवेष्वस्तु देवोपयोगीनि भवस्तु, देवत्व॑ वा प्राप्लुवन्तु । सन्त्विति प्राप्ते वचनव्यत्ययेतैकवचनम्‌ । 
अजोपयुक्तानां सर्वेषां देवत्वमाशास्थते | यद्धा' घः पादपुरणे। अस्याश्वस्थ प्रभ्ृतं प्रहत॑ निशक्षिपमास्थे मुखे, 
सर्वाणि तानि है यजमान, तवापि देवेष्वपि प्रजापतये5स्तु । है 

अध्यात्मपक्षे-- अश्वोपयुक्तरज्जुतृणादीनामपि देवत्वादिक प्रजापत्यभेदोपासनयैव सम्पद्यते । अक्षरा्थस्तु . 
पूर्वोक्त एव । 

रेयानन्दस्तु है विद्वतु, वाजिनोउस्थार्वतोीं यद्याम सच्दान या शीष॑ण्या रशना रज्जु:, यद्वास्यास्थे बुर्णं 
शत, ताः सर्वास्ते सन्‍्तु, एतत्सव॑ देवेष्वप्यस्तु” इति, तदपि यत्किश्वित्‌ू, अश्वस्य विविधरशनारज्जुतृणानां 
याजमानत्वेन देवसम्बन्धित्वे कि सिद्धचतीत्यनृक्तत्वात्‌ ॥ ३१॥ 
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यदश्ब॑स्थ क्रविषों सक्षिकाश यद्दा स्व॒रो स्वधितो रिप्रमस्ति | 
यद्धस्तंयोः शमितुर्य्नखेंष सर्वा ता ते आईं देवेष्बंस्तु ॥ ३२२ धे 


मन्त्रार्थ- इस अश्वाभिमानी जोव के हाथ, हंदय, मन, मुख, मासिका और बुद्धि के जिन अंशों को आवरण 
डालने वाली विषयवासता रूप मक्षिका ने भक्षण किया है, जो अंश हिंसा के साथ अहंमय शस्त्रह़प मन में 
रिप्त हैं, जो भूतात्मा के हाथों में और दस इन्द्रियों में लिप्त हैं, है अश्व ! तुम्हारे ये सब अंश देवताओं को प्राप्त 
हों ॥| ३२ ॥ ह 


यदस्य अश्वस्य क्रविषोडश्ा ज्भ भृतस्य क्व्यस्थ मांसस्थ अजुम फ्रव्यो विक्ृत्ताज्जायत इति नैरुक्ताः 
( निए० ६११ ), मक्षिका आश भक्षितवती। वा अथवा यब्मांसं स्वरौ पश्चड्जनकाले, "स्वरुणा पशुमनक्ति' 
इति श्रतेः । रिप्तं लिप्तमस्ति । यद्वा स्वधितों शासे छेदनकालेडवदानकाके च रिप्तं छिप्तमस्ति। यच्च शमितुहंस्तयो- 
लिप्तम, यच्च शमितुन॑खेषु लिप्तमु, हे अश्व, सर्वा ता सर्वास्ता सर्वाणि तानि देवेष्वस्तु देवभोग्यानि भवस्तु, 
विभक्तेराकार:। यद्वा मक्षिका अश्वस्य क्रविष: क्रवि: क़व्यं मांसस, कर्मणि पष्ठी, यदाश भक्षितवती । अशेत्य- 
इततेलिटि रूपम्‌ । अन्यत्‌ पुर्ववतु । ' 

अध्यात्मपक्षे - अश्वमेधीयाश्वाज्रादिवद अस्माक सर्वाः प्रकृत्तयों मनोवाक्शरीरासम्भा भगवत्प्रीत्य 
भूयासुरित्य्थ: । अक्षरार्थस्तु पूव॑बदेव । 

दयातन्दस्तु--हि मनुष्य, यद्‌ यदा मक्षिका क्रविषोउश्वस्थाश वा यत्स्वरौ स्वधितौ स्तः, शमितु्हेस्तयो- 
यंद्रिप्त यच्च सखतेषु रिप्तमस्ति, ता: सर्वा ते सस्तु, एतत्सव॑ देवेस्वप्यस्तु' इति, तदपि यत्किश्वितु, निम्मूलत्वात्‌ 
शमितुयंज्ञकतुरित्यपि नि्मृठम, शामित्रप्रसज्भाज्ञानादेव मुक्तिसम्भवातु । मक्षिका यदाश यज्च यज्ञकतुं- 
हंस्तयोन॑सेषु रिप्त. ताः सर्वास्ते सन्त्वित्यर्थस्थास्पष्टत्वात्‌। किष्ख तेन सिद्धबति ? मनुष्यैरीहशाया- 
मश्वशालायामश्वा बन्धनीयाः, यत्रैषां सधिरादिक मक्षिकांदयों न पिजेयु;, यथा यज्ञकतुहस्तयोहेवि:प्रक्षालनादि 
निवारयन्ति, तथैवाश्रादीनां शरीरे लिप्तानि धूल्यादीनि नित्य निवारयन्त्विति भावाथ॑स्तु मूलमन्‍्त्रात्‌ सर्वथाप्यु- 
दक्षर एवं ॥ ३२ ॥ 


यदूव॑ध्यमुदर॑स्थापवाति य आमस्य क्रविषों गन्धों आस्ति। 
सुकता तच्छमितारः इंप्वन्तत मेघए श्ुतपाक पचन्तु ॥ २३ ॥। 
सस्त्ार्थ -- जो योगी उदर के वध करने योग्य भोगलेश समाधि से दूर होता है, योग से अपक्व हस्त, हंदय, मन, 
मुख, नेत्र, नासिका और बुद्धि का जो गन्खमभात्र भी है, काम की शामक वृत्तियाँ उन सबको शोभन संस्कारयुक्त करें, 
देवताओं के योग्य पवित्र करें एवं ब्रह्मासिनि में पकावें ॥ ३३ ॥ 
उदरस्य ऊवध्यमर्ध॑जीर्णतृणपुरीष॑ यद्‌ अपवाति अपगच्छति। आमाशयस्थमपक्‍वमर्घपक्व॑ भक्षित- 


तृणादिकमृवध्यमुच्यते । आमस्य अपक्वस्थ क्रविषों मांसस्थ यो गन्धों लेशोउस्ति, शमितारों विशस्ितार- 
स्तत्सव॑ सुकृता सुक्ृतं संस्कृतस, विभकतेराकार:, कृण्वस्तु कुर्व॑न्तु ॥ उतापि च मेध॑ मेध्यमश्वं ख्ुतपाक यथा 
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भवति, तथा पचन्तु । श्ूतों देवयोग्यो जातः पाकों यस्मिन्‌ कर्मणि तथा पचन्तु । अतिपक्वमीषत्पक्य॑ं च मा 
कुवन्त्वित्यर्थ: | उव्बटाचायंरीत्या यशच आमस्य अपक्वस्य क्रविषों मांसस्यथ गदन्धो5$स्ति, सुकृता तच्छमितार: 
कृष्वन्तु सुकृतानि सुसंस्कृतानि दोषरहितानि कुब॒न्तु । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापत्यात्मकस्याश्वस्थ मेध्यस्य उपासन शरीरावयवकल्पनया श्रुती विहितस्‌। 
तथाहि--३5 उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूयंश्नक्षुर्बातः प्राणों व्यात्तमम्निर्वश्वानर: संवत्सर आत्माश्चस्य 
मेध्यस्य । यौः पृष्ठमन्‍्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पार्श्वेड्वान्तरदिश: पर्शव ऋतवोडड्भानि मासाश्चाध॑- 
मासाश्न पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मार)सानि। ऊवध्य(9 सिकताः सिन्धवों गुदा 
यक्रच्च क्लोमानश्र पर्वता ओषधयश्र वनस्पतयेश्र लोमानि उद्यन्‌ पूर्वाधों निम्लोचन्‌ ज्घनाधों तद्विजुम्भते 
यहिद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्॒रषति वागेवास्य वाक' ( बृ० उ० १॥१॥१ ) इति । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्या,, उदरस्य यदृवध्यं मलिनमपवाति, य आमस्य क्रविषों गन्धो$॑स्ति, 
तचकछमितारः शान्तिकर्तारः सुक्षता सुष्ठु संस्कृतं कृष्वन्यृतापि मेध॑ ख्वतपाक॑ पचन्तु” इति तदवि यत्किश्ितु, 
शान्तिकर्तारों मलिनस्थ गन्धस्य च कि कुयुरित्यनुक्ते: ॥ ३३ ॥ 


यत्ते गात्रनांदग्नितां पच्यर्मानादभिज्नूलं सिहंतस्थावधावंति । 
सा तद्भूम्यासा क्िंषन्मा तुणेषु दृवेभ्यस्तदशख्भधओं रातमंस्तु ॥ ३४॥ 


मन्त्रार्थ--हे अस्वाभिमानी जीव ! जिसके बन्धन नष्ट हुए हैं, ब्रह्मारित से पकते ऐसे तुम्हारे शरीर से जो आत्मांशु 
किसी विषयवासना के कारण रुद्रशूल के सन्मुख दौड़ते हैं, वे पुनर्जन्ममय संसारभूमि का स्पर्श न करे, तृण के समान 
असार भोगों में आसक्त न हों, हवि चाहने वाले देवताओं के लिये वे समर्पित हों, अर्थात्‌ दिव्य भाव को प्राप्त हों ॥ दिंव्य 
शरीर प्राप्त कर देवलोक में जाते हुए अश्व के प्रति यह उक्ति है ॥ ३४ ॥ 

शुले सशेषश्रपणमभिवदत्ययं मन्त्र: । है अश्व, अग्निना पच्यमानात्‌ तब गात्रात्‌ शरीराद यद्‌ ऊष्मा रसो 
वा अवधावति अधस्तादु गच्छति, तथा निहतस्य निःशेषेण हतस्य तस्य यदर्द्ध रसादिकं शूलमभिधावत्ति शुलेन 
पाके क्रियमाणे यब्निगंच्छति, तन्तिगंतं भूम्यां मा आश्रिषद्‌ आश्लिषद्‌ आश्लिष्टं माधूत्‌ । श्रिषें: पुषादित्वात्‌ 
च्लेरडः । तथा तृणेषु माश्रिपत्तू विशसनसमये तृणलछग्नं मास्तु। कि तहि तत्पतितं तृणलग्नं सर्व देवेभ्यो रातं 
दत्तमस्तु । कीहशेभ्यो देवेभ्य: ? उशडद्भूबः, उशच्ति कामयन्ते ये ते उशन्तः, तेभ्यों हविः कामयमानेभ्यो 
देवेभ्य:, शत्रन्तमु । 

अध्यात्मपक्षे- वैदिकविधानबलादु मन्त्रबलाच्च प्रजापतिदृष्टया दृष्टस्य प्रजापतिदैवतस्याश्वमेधीयस्या- 
शवस्य सर्वाण्य ड्भरानि रसादिक च॒ देवेभ्यों गच्छति | सर्वाणि च तत्रत्यान्यवध्यादीन्यपि प्रजापत्यात्मकान्येवेति 
मन्‍्त्राथंस्तु पूर्वोक्त एव । 

दयानन्दस्तु --'हे मनुष्य, निहतस्थ निश्चयेन कृतश्रमस्य ते तव अग्निना अन्तःकरणरूपेण तेजसा 
पच्यमानाद गात्रादु यच्छलं शु शीघ्र लाति बोध॑ गह्नाति, येन तद्बचनमभ्यधावति, तद्‌ भरम्यां माश्रिषत्‌ 
तत्तृणेषु माश्रिषत्‌, किन्तु तच्चोशद्भूबो देवेभ्यो रातमस्तु” इति, तदपि यत्किख्वित्‌, बलात्कारेणार्थान्तराश्रयणात्‌, 
हृस्वशुशब्देन दीघशूलशब्दानिष्पत्ते:, लाते: कर्मानिर्देशात्‌, विपरीतस्यापि सुवचत्वात्‌ । न चाग्निपदमन्त:करणपरस्, 
तस्थाहड्धारिकत्वात्‌, वेदान्तिरीत्या पाम्चनभौतिकत्वाच्च। न च निहतपदमपि क्ृतश्रममनुष्यपरम्‌, धात्वर्थ॑प्राति- 
कुल्यात्‌ू । न च वाक्यस्य भूम्या तृणर्ता संश्लेष: प्रसक्तः, येन तन्निषिद्धयेत । तस्मादुषेक्षणीयमेव तत्‌ ॥ ३४ ॥ 


मं० ३५-३६ ] बेदाथ॑पारिजातभाष्यसहिता १७५ 
ये वाजिन परिपदव्यन्ति पकवं य इमाहुः सुरभिनिह रेति। 
ये चार्वतो सा((सभिक्षामुपासंत उतो तेषामभिगृतित इन्बतु ॥ ३७॥ 


सम्न्रार्थ--जो ऋत्विक्‌गण ब्रह्मार्ति में परिपक्व अदवाभिमानी जीव को देखते हैं, जो परा शक्ति को कहते हैं 
कि यह पाक श्रेष्ठ हुआ है, इसे आप ग्रहण कीजिये, जो देवता अद्वाभिमानी बुद्ध जोवात्मा की स्वरूप-भिक्षा को चाहते हैं, 
उनका भी संकल्परूप उद्यम हमें तृप्त करे ॥ ३५ ॥॥ 


मे जना: पक्व॑ सन्त वाजिन वेगवन्तमश्य॑ परिपश्यन्ति, अय॑ पकव इति परितों जानन्ति, ईमित्यव्ययं 
चार्थे, ये च एनं सुरभिः सुगन्धो5्यं परिपक्वों जातः, अतो निहँर अग्ने: सकाशाद उत्तारयेत्येव य आहुः 
कथयन्ति, ये च जना अरव॑तोउश्वस्थ मांसभिक्षामुपासते हुतशिष्टमांसयाच्ञां कुबते, उतो अंपि च॒ तेषां 
पाकनिहरणयाज्ञादिकत्‌ गां जनानामभिगुर्तिस्थमो नोब्स्मानिन्वतु प्रीणातु॥ यद्वा ये देवा: पक वाजिनं 
परिपश्यन्ति कदा होष्यतीति प्रतीक्षन्ते, ये च विलम्बं धष्ट्वा सुरभिः पाको जातः, अस्मभ्य॑ निहेर देहीत्याहु:, 
ये चांतो मांसभिक्षामुपासते मांसयाच्आं कुवते, तेषामभिगू्तिस्ताहशः सद्भूल्पोअस्मान्‌ प्रीणातु साफल्यमासाध 
अस्मान्‌ कृतार्थयत्वित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे- देवेभ्यो यस्निवेश्ते शास्त्रविधिना भकत्या च यत्संस्क्रितते, देवा अपि तत्कामयन्ते। 
कि बहुना, प्रतीक्षन्ते याचन्ते भिक्षां च लिप्सन्ते। पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रथच्छति। तदहं 
भक्त्युपह्॒तमश्नामि प्रयतात्मन: ॥ ( ९२६ ) इति गीतोक्ते: । 

दयानन्दस्तु--येड्वंतो मांसभिक्षामुपासते, येश्व्ी प्राप्त हत्तव्यमाहुः, तान्िहर दूरे प्रक्षिप | ये वाजिनं 
पक्‍व॑ परिपश्यन्ति, उतो5षि तेषां सुरभिरभिगुर्तिन॑ इन्वतु' इति, तदपि यत्किश्ितु, निमूंलाध्याहारसापेक्षत्वातु, 
उक्तरीत्याध्ध्याहारमन्तरापि मन्‍्त्रा्थोपपत्तेट, श्रुतिसूतनविरोधान्,, अश्वमेघे यागेड्वस्थ हविःअ्रकृतित्वेनेवो- 
पयोगस्य तत्र तत्र बरणितत्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


यज्नीक्षणं मा((स्पच्॑न्या उख्राया या पात्राणि यष्ण आसेच॑नानि । 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामद्धा: सना परिंसूषन्त्यक्वंस्‌ ॥ २६ ॥। 


मन्‍्त्रार्थ - जीव के कर्मो के परिपक्व होने की पात्रता रखने वाला आत्मा दिव्य दृष्टि से अपने स्वरूप का जो दर्शन 
करता है, ज्ञानामृत रूप रस को रखने की पात्रता वाली जो इन्द्रियाँ हैं, जीव-शक्ति से परिपूर्ण पात्ररूप कमलों के ऊष्मा- 
घारक जो प्राणायाम रूप ढवकन हैं, उन कमलों में देवताओं के जो स्वरूप स्थित हैं, जीवोषाधि के नाशक जो ज्ञात आदि 
हैं, वे सब अश्वाभिमानी जीव को शोभित करते हैं ॥ २६॥ 


एतानि वक्ष्यमाणानि सर्वाण्येतमश्व॑ परिभुषन्ति स्वव्यापारेणाश्वमलड कुवन्ति । 'भूष अलझ्धारे' भ्वादि:। 
कानि तानीत्याह -मांस्पचन्या मांस पच्यते यस्यां सा मांस्पचनी तस्था मांसपाकाधिकरणभूताया उखायाः 
स्थाल्या यन्नीक्षणं नितरामवलोकनम््‌। यद्धा--यम्नीक्षणं नितरामीक्ष्यते श्ृताश्न तब सम्बन्धिनोर्था इति 
येन दध्यादिना तन्नीक्षणम्‌। मांस्पचल्या इत्यत्र 'करणाधिकरणयोश्र' ( पा० सू० शे३११७ ) इति ल्युट्‌। 
'लुम्पेदवश्यम: झत्ये तुद्भाममनसोरपि। समो वा हिंतततयोर्मासस्थ पचि युद्धओ: ॥7 इतीप्टया मांसशब्दस्था- 
कारलोपे, 'टिड्ढाणत्र्‌” ( पा० सु० ४११५ ) इति डीप्‌, प्रातिपदिकत्वेन डस्‌ विभक्तिः, ततो रूपसिद्धि: । 


१७६ शुक्लूयजुर्वेदसं हिता . [अ० २५ 


तथा यूष्णो वसाया: पक्वरसस्य वा अंसेचनानि, आसिच्यते येषु तानि, आरोचनसाधनानि या यानि पात्राणि। 
'पहुन्नो! ( पा० सू० ६११६३ ) इति यूषशब्दस्य यूषन्नादेशः। याति च चरूणां मांसपूर्णपात्राणामपिधाना 
अपिधानान्याच्छादनपात्राणि | कीहेशानि तानि ? ऊष्मण्या ऊष्मण्यानि, ऊष्माणं धारयच्ति यानि तानि। धारणायें 
छान्‍्दसो यः प्रत्ययः । आच्छादनेनोष्मा बहिने याति । तथा ये च अद्धाश्विक्लसाधनानि हृदयाद्यवयवज्ञापकानि 
वेतसमयानि। शरीरवचनोंडद्धूशब्द., सूना विशसनकरणभूता: स्वधित्यादयः, एतानि सर्वाणि परिभूषस्त्यम्व- 
मलड कुर्व॑न्ति । । 

अध्यात्मपक्षे-- अश्वमेधयज्ञस्य यानि कानिचिदप्यश्चसम्बन्धीनि कर्माणि, तानि संर्वाण्यपि परिभूषयन्त्यश्रम, 
पारम्पर्येंगापि भगवत्सम्बन्धितां भगवदात्मत्वापत्ते: सौलभ्यात्‌ । मन्त्रार्थस्तु पूर्वोक्त एवं । 

दयानन्‍दस्तु -- या ऊष्मण्या पिधाना सेचनानि पात्राणि, यन्मांस्पचस्या उखाया' नीक्षण्णं चरूणामद्धाः 
सूनाः यूष्णोउश्व॑ परिभूषन्ति, तानि स्वीकतंव्यात्रि' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, असम्बद्धत्वात्‌। अधिधानात्या- 
सेचनानि मांस्पचन्या उखाया नीक्षणं चरूणामद्भाः कथमश्व॑ भूषयन्तीत्यनुक्ते: ॥ ३६ ॥ 


मा त्वास्तिध्वैनयीद्‌ धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्त जन्निः । 
हुं बीतसशिगर्त ब्ंदक॒त त॑ देवास प्रतिगृ्णनयश्व॑स्‌ ! ३७॥ 


झन्त्रार्थ--हे अर्वाभिमानी जीव ! प्राण की गर्ध रखने वाछा ब्रह्माग्ति तुमसे अहंकार-ममकार की व्वनित 
कराके, दीप्तिमान्‌ गन्ध का प्रहण करने वाछा आत्माग्नि पाप कर्म से चकित न हो, उस विशेषताप्राप्त निरन्तर संकल्पित 


प्रिंय वषट्कार से संस्कृत अह्वासिमानी जीते को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हों ॥॥ ३७ ॥ 


हे अश्व, त्वा त्वामस्तिर्मा ध्वतयीदु मा शब्दं कारयेतु। ध्वनि: शब्दकर्मा। 'नोनयतिध्वचयत्येलयत्य- 
दंयतिभ्य:ः ( पा० सू० ३१५१ ) इति प्थन्ताज्चडप्रतिषेधः, 'हान्तक्षणश्रसजाग्रणिस्व्येविताम' ( पा० सु० 
७।९५५ ) इति वृद्धिनिषेधश्च । कीहशोउग्निंः,? धूमगन्धि:, धृमस्य गन्धो लेशो यत्रोसौ धूमगन्धि:, 'अल्पाख्यायार् 
( पा० सू० ५४ १३६ ) इति गन्धस्येकारोउन्तादेश: । गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयो: इति विश्वः, 
अल्पधूमवानिति यावत्‌ | मांस हि परचस्नम्निदंहस्नप्यल्पधूमावरणी भवति। तत्च दह्ममानं सिमसिमाशब्दं 
करोति, अतस्तथोच्यते। या च उखा स्थाली भ्राजन्ती सनन्‍्दीपिता अत्यन्ताम्निसंयोगेन मा अभिविक्त मा चलतु । 
ओविजी भयचलनयो:' इति धातोलुँडि तडि, 'झलो झलि? ( पा० सू० 4२२६ ) इति सिचः सकारलछोपे रूपसू, 
न माह्योगे' ( पा० सु० ६४७४ ) इत्यडभाव:। अभिविक्त अभिनष्ठा विदीर्येत बा। कम्भूता उखा? 
जन्निः, जिन्नति गन्धं गृह्लातीति जन्निः । 'आह्गमहन' ( पा* घू० ३२१७१ ) इति किसूप्रत्ययः, लिड्वद्भावश्, 
गन्धग्रहणशीछा । ननु कृथमचेतनोखा गन्ध॑ जिश्नतीति चेतु, अधिष्ठात्रीणां देवतानामिह विवक्षितत्वातु ।' 
इष्ड योगेन सड्भतीकृतं बीत॑ कामितमभिगुर्तमभ्युथत॑ वषटक्ृत॑ चांदानकाले। यहा इष्ड प्रंयाजवीतम्‌ आप्रोभिः 
पर्योग्तिकृतम, अभिगुर्त ये यजामह इत्यभिगुत्यक्तिम, वषद्कृतं वषट्कारेण संस्कृतस, त॑ ताहशमशव॑” देवासो 
देवा: प्रतिग्रभ्णन्ति प्रतिग्ृह्लुन्ति । 972 कक है - 

अध्यात्मपक्षे--एवंभावनया . मन्‍्ज्रेस्तत्संस्कारेश्न संस्क्ृतमश्व॑ अ्रंजापत्यादयो देवा: प्रतिग्ृह्वुन्ति । सर्वे 
चेततू सांध्यसाधनात्मकमश्वमेधकर्म प्रजापतिरूपमेव । - | । 


म० ३७-३९ ] बेदाथंपारिजांतभाष्यसहिता १७७ 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथा देवासो यमिष्टं वीतमभिगृतंमभितः कृतोद्यम॑ं वषट्क्ृतमश्व॑ प्रतिगृह्लन्ति, 
त॑ यूयमभिविक्त । त्वा त॑ धूमगन्धिरग्निर्मा ध्वनयीत्‌ त॑ जत्नि:, जिश्नति यस्या: सा भ्राजन्त्युखा, मा ध्वनयीत्‌' 
इति, तदपि यत्किड्चचित्‌, अस्पष्टत्वात्‌ । यच्च भावार्थे--हे मनुष्या,, यथा विद्वांसो मांसाहारिणों निवार्याश्वा- 
दीनां बृद्धि रक्षां कुव॑स्ति, तथा यूयमपि कुरुत, अम्ल्यादिविष्नेभ्य: पृथग्‌ रक्षतः इति, तत्तु सवंथापि मन्त्ाक्षरा- 
सम्बद्धमेव ॥ ३७ ॥ 


निक्रमंणं. निषदंन॑ विवर्तनं यच्च. पड़्वॉशमर्बेतः । 
यच्च॑ पपौ यक््च॑घासि जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्व॑स्तु ॥ ३८ ॥ 


सन्त्रार्थ--अश्वासिमानी जीव की जो पाद-विक्षेपरूप गति है, इन्द्रिय रूपों से रूपान्तरित जो स्थिति है, जो गति- 
निरोध है, जो कुछ उसने पान किया है, अन्न का मक्षण किया है, वे सब विविध गतियाँ देवताओं के लिये समपित 
हों ॥ ३८ ॥ 


यज्निष्क्रमणं नितरां क्रमते यत्र तन्निष्क्रमणस्थानमु॥। निषदनं नितरां सीदत्यस्मिन्निति निषदनम् 
उपवेशनस्थानम्‌ । विवतंनं विविध वर्तते यत्र यद्‌ भ्रमणम्‌ इतस्ततों लुण्ठनस्थानम््‌॒ । अन्न सर्वत्राधिकरणे ल्युट्‌। 
यच्चावंतो5श्वस्थ पड़वीर्श पादेषु विशतीति पड़वी, पड़वीशं पादबन्धनस्‌ । निक्रमणादय: शब्दाः क्रियापरा वा। 
आलम्भसमये याज्यश्वस्य तिक्रमणादीनि चेष्टितानि, यच्च पपौ यज्जलं पीतवानु, यच्च घासिमदनीय॑ तृणादिक 
जघास भक्षितवान्‌, हे अश्व ! ता तानि सर्वाणि ते तव निक्रमणादीनि देवेषु, अस्तु सन्‍्तु । देवाथंस्याश्वस्य 
कानिचिदपि चेष्टितानि निरथंकानि मा भूवश्नित्यथ:। 

अध्यात्मपक्षे - देवतोहेश्येन समर्पितानि वस्तूनि सामस्त्येन देवतात्मभावमुषगच्छन्ति | व्याख्यानं तु 
पूर्वोक्तमेव । 

दयानन्दस्तु -हे विद्वनु, यत्तेब्बंतो निक्रमणं निषदर्न विवतंनं यच्च पड़वीशं यच्चायं पपौ यच्च घासि 
जघास, ताः सर्वा युक्‍त्या सन्‍्तु, तदवेष्वप्यस्तु' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, निमूंछाध्याहारमूलकत्वातु, तत्वव॑ 
निन्यमित्यध्याहारेण त्वज्भाष्यस्य त्वत्वण्डनपरत्वेन योजयितुं शकक्‍्यत्वाच्च ॥ बे८ ॥ 


यदइवयि वास॑ उपस्तणन्त्यंधीवासं या हिरण्यान्यस्मे । 
सनन्‍्दानमर्वन्‍्त पड़्वींश॑.. प्रिया. देवेष्वायाम्यन्ति ॥ ३९ ॥ 


मन्त्रार्थ--इस अश्वाभिमानी जीव के निमित्त जो देहाच्छादक रूप त्वगिन्द्रिय है, जो अन्य ज्योतीरूप इन्द्रियाँ हैं, 
जो पिर में स्थित ज्ञानेन्द्रियों का निरोध है, जो गतियों का निरोध है, उन सबको ऋत्विकृगण देवताओं को अपित करते 
हैं, उन प्रिय इन्द्रियों को और अश्वाभिमानी जीव को हम देवताओं के लिये समर्पित करते हैं ॥ ३९ ॥ 


यदश्वाय संज्ञप्यमानाय वासो वस्त्रमुपस्तृणन्ति सर्वत आच्छादयन्ति, यच्चाधीवाप्तमुपर्याच्छादनयोग्य॑ 
वास उपस्तृणन्ति, या यानि हिरण्यानि सौवणंशकलान्यस्मै अश्वाय उपस्तृणन्ति, तथा अव॑न्तम् अरव॑ते, विभक्ति- 
व्यत्ययः, अश्वायेति सामानाधिकरण्यात्‌ | षष्ठचर्थे वा द्वितीया। यच्चाव॑तोड्व॑ते वा सन्दानं सम्दीयतेथ्नेनेति 
सन्दानं शिरोबन्धनम्रु, पड्वीशं पादबन्ध्नम्, प्रिया प्रियाण्येतानि सर्वाण्यश्वस्य वस्तृनि ऋत्विजों देवेष्वायाम- 
यन्ति आगमयन्ति । 


२३ 


१७८ शुक्लयजुवेदसंहिता [ म० २५ 


अध्यात्मपक्षे - सर्वात्मकप्रजापतिदेवत्यत्वेन्न अश्वस्य सर्वाण्यपि प्रियाणि देवेष॒ गमितानि सर्वात्मिभावमुप- 
गच्छन्तीति । अन्यत्‌ पूर्वेबत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यावस्तो5स्मा अश्वाय यद्वासो5्धीवासं सन्दानं या हिरण्यानि उपस्तृणन्ति, य॑ 
पड़वीशं पद्धिविशन्तमव॑न्तमायामयन्ति, तानि सर्वाणि देवेषु प्रिया: सन्‍्तु” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, वासाधीवासा- 
दीनां यस्याश्वस्तस्य प्रीतिकरत्वेडपि विद्वत्सु प्रीतिकरत्वे हेत्वभावात्‌, देवपदेन विशिष्टशक्तिमन्तों जातिविशिष्टा 
देवा, न मनुष्या इति भूमिकायां साधितत्वाज्च, वासाधीवासादिशब्दानां त्वदुक्तांबोधकानामाच्छादकत्वा- 
योगात्‌ ॥ ३९ ॥ ः 


जज | | । पर ! 
यत्तें सादे महंसा शूक्ृतस्य पाष्ण्यों वा काया वा तुतोद । 
स्रचेव॒ ता ह॒विषों अध्वरेष सर्चा ता त्‌ ब्रह्मणा सुदयासि ॥ ४०॥ 


मन्त्रार्थ -हे अज्वाभिमानी जीव | तुम जब लक्ष्मी-नारायण के द्वारा रचित विषयों की ओर बढ़ते हो, तब कामदेव 
अपने बल से, एड़ी ( ठोकर ) या चाबुक मार कर तुम्हें शिक्षा देता है ! तुम्हारी उस सारी पीड़ा को योगयज्ञ भौर मधुर 
वाणी द्वारा मैं उसी प्रकार दूर करता हूँ, जैसे ख्रुक्‌ पात्र द्वारा हवन के निमित्त आहुतियाँ दी जाती हैं ॥ ४० ॥। 


है अश्व ! यत्‌ ते तब सादे सीदस्त्यस्मिन्नरवारोहिण इति सादोडश्वपृष्ठमु, तस्मिन्नवस्थितो5श्ववारों 
महसा महस्वेनान्वितः सन्‌ शुक्रतस्य, शब्दानुकरणमेतत्‌, शुत्कारं कुबंतों महसा बलेनान्वितस्थ तव। अश्वेन 
वा सम्बद्धयते, पार्ण्ण्या पादमुलाधोभागेन कशया वा तुतोद व्यथयामास पीडितवान्‌, अध्वरेषु ता सर्वा तानि 
सर्वाणि ते तब पा्णिकशाघातादीनि ब्रह्मणा मन्त्रेणाहं सूदयामि क्षारयामि, 'पूद क्षरणे' छुरादि:, यज्ञे 
आहुतित्वेन कल्पयामि | तत्र हृष्टान्त:--हविष: खुचेव, हृविराज्यादिकं यथा खुचा जुद्बा सूदयामि तढ्वत्‌, 
विभक्तिव्यत्यय:, एक ता” पं पादपूरणाथंम््‌ । 

अध्यात्मपक्षे पराष्णिकशाघातादिकमनिष्टमपि प्राजापत्याश्वसम्बन्धादाहुतित्वेन सद्धूल्पादश्वस्य 
यजमानस्य देवानां च प्रियकरं भवति, किमुत तेन देवानामिज्यया प्रियसम्पत्तौ वक्तव्यम्‌ । 

दयान-दस्तु -है विद्वन, ते सादे महसा शुक्रतस्य शीघ्र शिक्षितस्थ कशया वा तत्‌ पार्ष्ण्या वा तुतोद, 
ता तान्यध्वरेषु हविषः खुचेव करोषि, ता सर्वा ते ब्रह्मणाहं सृदयामि” इति, तदषि यत्किड्चित्‌, करोतेः 
शिक्षणाथंत्वे मानाभावात्‌। न वा पराष्णिपदस्थ पर्शरथ॑ं:, कोषनिरुक्तादेस्तत्रासाक्ष्यात्‌ । पुमान्‌ पाण्णिस्तयो- 
रधः” ( अ० को० २।६७७२ ) इत्यमरसिहः, 'पा््णि: स्त्रीपुंसयो: पादमूले स्थाद ध्वजिनीकटो' इति रन्तिदेवश्च 
सैद्वान्तिकमेवार्थ ब्रूत: । त्वदीयार्थे पाष्ण्येति तृतीयानुपपत्ति:, निमूंलव्यत्ययापत्तिश्व ॥ ४-० ॥ 


चतुस्त्रि(शहाजिनों दृवबन्धोवेड्क्रोरघव॑स्थ स्वधितिः समेति । 
अच्छिद्रा गात्रां वयुनां कृणोत परुष्पररनुधुष्या विश्वस्त ॥ ४१॥ 


मन्त्राथ--ज्ञान रूपी खड्ग वेगवान्‌ देवताओं के प्रिय इस अश्वाभिमानी जीव की मन सहित ग्यारह इन्द्रियों, दस 
प्राणों, दस विषयों और जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओं--इस प्रकार इन चौंतीस बन्धनों के छेदन के निमित्त प्राप्त 
होता है । है ज्ञानचक्षु ! ब्रह्मज्ञान के द्वारा अश्वाभिमानी जीव के अज्जों को छिद्रहीन करो और प्रत्येक अंग की 
उपाधियों का अपने मधुर उपदेशों के द्वारा नाश करो ॥ ४१ ॥ 


म० ४१-४२ ] वेदार्थंपारिजात भाष्यसहिता १७९ 


वाजिन:, वजति वेगेन गच्छतीति वाजी, तस्य। देवबन्धो:, बध्नाति प्रेम्णेति बन्धु:, देवानां बच्धु:, 
देवा वा बन्धवों यस्य स देवबन्धुः, तस्य । भाविनीं वा वृत्तिमाश्षित्य देवबन्धुशब्दः प्रयुक्त: | भविष्यत्ययं 
देवबन्धुर्देवध्रिय:, तस्य देवबन्धोरश्वस्य । ईहशे<्थे महाकवे: कालिदासस्य रघुवंशे प्रयोग:--वैदेहिबन्धोहंदयं 
विदद्रे! ( १४३३ ) इति। चतुस्त्रिशद्‌ वढक़ी श्चतुस्त्रिशत्संख्याकान्यु भयपाश्व॑स्थान्यस्थीनि, स्वधिति: स्वं 
धियतीति स्वधितिः पशुच्छेदनसाधनो$सिः, समेत्येकमित्यविभक्तावयवमिति कृत्वा छेदनाय सम्यगागच्छति। 
अश्वस्य चतुस्त्रिशद्वह्क़य:, अजादीनां षड्विशतिः। अतो है शमितारः, बयुना वयुनेन ज्ञानेन अश्वस्य गात्रा 
गात्राणि अच्छिद्रा अच्छिद्राणि छिद्वरहितानि यूयं कृणोत कुरुत। स्वधितिना छिन्नानि सच्छिद्राणि वर्त॑न्ते, तान्यच्छि- 
द्राणि कुरुत, ब्रह्मण: सद्धूल्पेन व्यज्धकमंग्रतिसन्धानस्मरणात्‌। तथा च श्रीमस्भागवतम्‌-यत्तत्कर्मसु वैषम्यं 
ब्रह्महष्टं सम॑ भवेत्‌” ( ८२३१४ )। किड्च, परुष्परः प्रतिपर्व॑ प्रत्यवयवं हृदयायज्भुमनुधुष्य इदमिदर्मिति 
नाम्ना संशब्द यूयं विशस्त छेदन॑ कुरुत। 'ग्रन्थिर्ना पवपरुषी' ( अ० को० रा४१६२ ) इत्यमरः । “नित्यवीप्सयो:' 
( पा० सू० ८)१॥४ ) इति द्वित्वम्‌। 'शसु हिसायाम्र्‌' इत्यस्य छान्दसे शपों छोपे विशस्तेति रूपम। अनुषुष्या 
अनुधुष्य घुपिरविशब्दने” इत्यस्मात्‌ कत्वों ल्यप्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-देवतोद्देश्येत विशसनमपि कल्याणकरमस्‌, न वा उ एतस्स्रियसे न रिष्यसि देवाँ री) इंदेषि' 
( वा० सं० २५४४ ), 'हिरण्यशरीर ऊध्व: स्वर्ग लोकमेष्यतीति' (ऐ० ब्रा० २३३ ) इत्यादिवचनेभ्यः सत्सड्धुल्पेन 
स्वधितिना क्ृतानि छिद्राण्यच्छिद्राणि भवन्तीति । अन्यत्‌ पूव॑वत्‌ । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्या,, यथारवशिक्षकों देवबन्ध्रोवाजिनो&श्वस्य चतुस्त्िशद॒ड्क्री: समेत्याच्छिद्रा 
गात्रा बयुना कृणोतु, तस्य परुष्परुरनुधुष्य स्वध्ितिरिव रोगानु यूय॑ विशस्त' इति, तदपि छद्ैव, रोगानित्य- 
स्थाश्रुतस्थाध्याहारात्‌ । चतुस्त्रिशतु शिक्षणानीत्यपि निममुलमेव । श्रुतहान्यश्रुतकल्पने च प्रसज्येयातामु ॥ ४१॥ 


एकस्त्वष्ट्रइवंस्था बिश्वस्ता हवा यन्तारां भवलस्तथ ऋतु! । 
या ते गात्राणामुतथा कणोमि ता ता पिण्डॉनां प्रज॑होम्यग्नो ॥ ४२ ॥ 


मन्त्रार्थ--दीसपतिमान्‌ अश्वाभिमाती जीव को अमर पद का दाता एक तो प्रारब्ध कर्मों आ समाप्ति काल है“: 
तथा इसके नियमन कर्ता दो हैं - प्रकृति और पुरुष । तुम्हारी आत्मा में एकत्व को प्राप्त हुए अंगों के जिन आवरणों को 
मैं काटता हूँ, प्रारब्ध कर्म का समाप्ति काऊ आने पर उन आवरणों को ज्ञानारिन में होम देता हूँ ॥ ४२ ॥ 


त्वष्टु, त्विष्यते दीप्यत इति त्वष्टा, नप्तृनेष्ट्त्वष्ट्होतृ' ( उ० २९७ ) इति निपातनात्‌ साधु:। यहां 
त्विषेस्तृनि त्विपेर्देवतायामकारश्रोपधाया:” ( पा० सू० ३२१३५, वा० रे ) इति वात्तिकेनोपधाया अकारे 
विहिते साधु, तस्थ। आदित्यादुलन्नत्वात्‌ तद्गुपस्थ, 'सूरादश्व॑ वसवो निरतष्ट' ( वा० सं० २९१३ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌। ताहशस्य अश्वस्या अश्वस्य एक ऋतु:, कह उृपलक्षितः संवत्सरात्मा प्रजापति, विशस्ता विशसनकर्ता, 
शसेस्तृच, संवत्सरस्थ तेजसा' ( वा० सं० २३४० ) इति मन्तजवर्णातु। तथा अस्य अश्वस्य यच्तारा यस्तारों 
नियन्तारो द्वा दौ द्ावापुथिव्यधिष्ठातारी, तयोरेव स्वनियस्तृत्वात्‌ । तथ ऋतु: ऋत्यकः ( पा० सू० ६११२८ ) 
इति हृस्वप्रकतिभावों । एवमश्वस्थ विशसितृयस्तृनुक्तवाध्वयुं. स्वकर्माह -है अश्व, ते तव गात्राणां गात्र- 
सम्बन्धिनां पिण्डानां मांसपिण्डानों वायाया यानि यान्यज्ञान्यहं कृणोमि छिनद्यि, ऋतुथा ऋणजुपलक्षिते 
वसन्‍्तादौ यज्ञकाले ता ता तानि तान्यज्भानि प्रकर्षण हुतानि करोमि। 


१८० शुक्लयजुरवेदर्सहिता [ बन २५ 


अध्यात्मपक्षे - व्यष्टिजीवकमंगामपि समष्टिजीवात्मकप्रजापतिकतृंकल्वमेव, मनुष्य-पशु-पक्ष्यादयो5पि 
द्ावापृथिवीभ्यामृत्पन्तत्वात्‌ तन्नियन्त्रिता एवं। यथा मनुष्यादयो न भौतिका एवं, किन्तु चतन्याधिष्ठिताः, 
तथ॑व द्यावापृथिव्योरपि विशिष्टचेतन्याधिष्ठितत्वम्‌ । विशिष्टचैतन्यं चेश्वरकोटिप्रविष्टम्‌ । व्याख्यान पूर्वोक्तमेव । 


दयानन्दस्तु - है मनुष्या:, यर्थक ऋतुस्त्वष्टुरश्वस्यथ विशस्ता भवति | यौ द्वौ यन्तारा भवतस्तथा 
या ते गात्राणां पिण्डानामृतुथा वस्पृन्यह कृणोमि, तानि तान्यम्नौ प्रजुहोमि'! इति, तदप्यसम्बद्धभेव, 
पदार्थाननुगमात्‌, ऋतो: कथमेकस्याश्वस्य भेदकत्वमित्यनुक्तेश्न । कौ द्वौ यन्तारा इत्यपि नोक्तम, मनुष्यग्रात्राणां 
पिण्डानां वस्तुनि कोझनौ किमर्थ जुहोति ? इत्यस्थ स्वस्थ प्रमत्तप्रलपितत्वमेव । यथाश्वशिक्षया 
प्रत्यृत्वश्वान्‌ सुशिक्षयन्ति तथा गुरवों विद्याथिनां चेष्टाकरणानि शिक्षयन्ति, यथाग्नौ पिण्डान्‌ हुत्वा 
वायुं शोधयन्ति, तथा विद्याम्वा अविद्याश्रमान्‌ हुत्वात्मनः शोधयन्ति इति भावाथ्थ॑स्तु दूरतोडपि मस्त्राक्षराणि 
न स्पृशति ॥ ४२॥ 


सा त्वाँ तपत्य्रिय आत्मा पिथन्तं मा स्वजितिस्तन्ब आतिष्ठिपत्ते । 
ध्यक जा 
साते गध्नुरविशस्तातिहाय॑ च्छिद्रा गात्राप्यपिना मिथ क।॥ ४३ ॥ 


मन्त्रार्थं - हे अह्वाभिमानों जीव ! तुम्हारा प्रिय मन परा शक्ति में जाने वाले तुमको दुःखी न करे, ज्ञानखड्ग 
तुम्हारे भोगायतन शरीर की स्थिति को काट दे, लोभी मन तुम्हारे हस्त, पाद आदि इन्द्रिय रूप अंगों को त्याग कर 
ज्ञानखड्ग से सिथ्या छिद्रों को न करे ॥ ४३ ॥ 


हे अश्व, प्रियोडभीष्टो' भोगायतनत्वात्‌ तव आत्मा देहः प्राणो वा त्वा त्वां विज्ञानात्मानं सुखदुःखयो- 
भेक्तारं मा तपत्‌ तप्तं दु:खित॑ मा कार्षीतु, देहवियोगजनिता व्यथा तब भोक्तुर्मा भूदित्यर्थ: । कोहर त्वामु ? 
देवानां पियन्तमु, देवलोकगमनाय प्रदृत्तम्‌। अथवा अपियस्तस, अप्येतीत्यपियन्‌ अपिपूर्वादेतेः शत्ता तम्, देवभाव॑ 
प्राप्नुवन्तम्‌ । भागुरिमतेन अवोरुपसर्गयोरल्लोपरीत्या' पियन्तमिति रूपध | किद्च, स्वधितिः स्वधितिः शस्त्र 
ते तव तन्वस्तनुरज्ञानि मा आतिष्ठिपद्‌ मा स्थापयतु, सर्वाण्यज्भानि छित्वा देवेभ्यों ददाल्ित्यथ्थ:! 
तिएतेण्य॑न्तस्य लुडि चढ्िः 'तिष्ठतेरितु' ( पा० सू० ४७४५ ) इतीकारे कते द्वित्वादि। किद्ल, शमिता ते तब 
गात्राण्य ज्रान्यतिहाय त्यक्त्वा शास्त्रोक्तक्रमं त्यक्वा असिना शासेन मिथुमिथ्या छिद्ठा छिद्राणि अथवा छिन्नानि 
मा कः, मा कार्षीव्‌ । करोतेलुँडि 'मन्त्रे घसह्नर' इत्यादिना ब्लेलुँकि 'हलड्चाभ्यो दीर्घात्‌“” (पा० सु० ६१६८) 
इति तिपो छोपे विश्नर्ग:। मिथु इति मिथ्यार्थेडव्ययम्‌ | संहितायां दी्घ:। कथम्भूतः शमिता ? अविशस्ता 
विशसने5कुशल: । पुनः कर्थंभूतः ? गृध्नुः, गृध्यतीति ग्रृध्नु, त्रसिगृधिधृषिक्षिये: क्लु:/ ( पा० सू० श२।१४० ) 
इति क्नुः, गधैनः केवल मांसग्रहणेच्छु:। शमिता शास्त्रहृष्टिरगरध॑नोअन्यथा माच्छिदत्‌ू, एकादशावदानानि 
सम्यक करोत्वित्यथ॑: । 

अध्यात्मपक्षे -अज्ञानलोभविवजिता: शास्त्रज्ञा: शास्त्रतत्परा एवं यजमानत्विज उपासनापुर्वकाणि 
कर्माण्यनुष्ठायाविद्यया मृत्युं तीत्वा उपासनारूपया विद्यया अमृतत्वमश्नुवन्ति । अक्षरार्थ॑स्तु पूर्वोक्त एव । 

दयानन्दस्तु--है विद्वनू, ते प्रियः, यः प्रीगाति कामयत आनन्दयति वा आत्मा स्वरूपस्‌ अपियन्तं त्वा 
त्वामतिहाय मा तपत्‌, स्वधितिस्ते तन्‍्वों मातिष्ठिपत्‌, ते छिद्गाण्यविशस्ता गृध्नुर्मातिष्ठिपत्‌, असिना मिथुर्मा कः 
कुर्यात्‌” इति, तदप्यसड्भतम्, प्रियस्य आत्मनः स्वरूपत्यागस्पाशक्यत्वेनाप्रसकतत्वात्‌ । स्वधितेरत्यज्ञे स्थिति- 
रप्ाप्तैवेत्ि व्यथं एवं तन्रिबेध: । गृध्नुरपि धन वालछति, न शरीरे स्वधितिस्थितिमिति तदपि निरथंकमेव । 


मभ० ४३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यस हिता १८१ 


उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर. (बृ० उ० १११) इत्यारभ्य बृहदारण्यके5श्रमेध्ीयाश्वविषयं 
दर्शनमृपासनमुक्तम्‌ | तत्र यज्ञेडश्वस्थ प्राधान्यम् । तच्च तस्नामाड्िितत्वात्‌, प्राजापत्यत्वाच्च | तत्र 'उषा' इ्ति 
ब्राह्मो मुहतः । स च प्रसिद्ध: काल: । अश्वस्य शिरः कालात्मके प्रजापतौ ब्राह्ममुहतंरूपस्योषस: प्राधान्यम, शिरसश्च 
शरीरावयबानां प्राधान्यम्‌। तस्मास्मेध्यस्थ मेधाहंस्थाश्रस्थोषा शिर इति सम्बन्ध:। कर्माज्जस्थ पशोः संस्कत॑व्य- 
त्वात्‌ तस्थ शिरआदिषु उषःकालादिहृष्टयः कतंव्या:। प्रजापतिदृष्य्यध्यारोपणाच्च तस्थ भ्राजापत्यलम। 
काललोकदेवतात्वाध्यारोपणं च पशोरश्वस्यथप्रजापतित्वकरणम्‌ । यथा शाल्ग्रामादौ विष्णुत्वादिकरणमिति 
तद्॒त्‌। यथा शालग्रामादि विष्ण्वादिदृष्य्योपास्यते, तथैवायमश्वमेधीयो5श्व॒ कालह्ृष्टचा संवत्सरात्मककालरूपेण, 
लोकह॒ृष्टया सर्वलोकात्मर्पेण, देवताहृष्ट्या प्रजापतिरुपेण चोपास्थते । सूर्यश्चक्षु:ः शिरसोअ्नन्‍्तरत्वात्‌ 
सुर्यदेवत्यत्वाच्चाश्वस्य चक्षु: सूर्यकूपेणोपास्यम्‌ । वातः प्राणः, तस्थ प्राणे समष्टिवात॒दृष्टि: कतंव्या, उभयोर्वायु- 
स्वाभाव्यात्‌ । अश्वस्य व्यात्तं विवृतं मुखमन्निर्वेश्वानरः, वैश्वानरनामाम्निरःश्वस्थ विबृत मुखमिति चिन्तनीयम, 
मुखस्य अग्निदैवतत्वात्‌। संवत्सर आत्मा संवत्सरो द्वादशमासस्त्रयोदशमासो वाउस्याश्वस्य आत्मा शरीरसु | 
कालावयवानां क्षण-मुहूर्ताहोरात्र-पक्ष-मासानां संवत्सरः शरीरमू, मध्यं ह्येषामज्ञानामात्मा' ( ऐ० आ० 
२३४५ ) इति श्रुतेः । 

अस्थ मेध्यस्याश्वस्य थौः पृष्ठप्‌, ऊध्व॑त्वसामान्यात्‌ । अन्तरिक्षमुदरमु, सुषिरत्वसाम्यात्‌ । नहि साधारण- 
पृष्ठोदरादिकमस्याश्वस्य, किन्तु थौः पृष्ठण, अन्तरिक्षमुदरस्‌, परथिवी पाजस्यम, वर्णव्यत्ययेन्त दकारस्य जकारः, 
पादस्यमिति यावत्‌, मेध्यस्थाश्वस्थ पादासनस्थानं खुरम, तस्य खुरे समष्टिपृथिवीहष्टि: कतंव्या। पार्श्व 
दिश:, पाश्च॑योश्चतल्नो दिशश्निन्तनीयाः, पाश्वेन दिशां सम्बन्धात्‌। ननु पाश्च॑योदिशां च संख्यावैषम्यात्‌ 
कथ्थ॑ पार्श्चयोदिशाटष्टिरिति चेन्न, अश्वस्य स्वमुखत्वोषपत्त्या पार्श्राभ्यां चतसृणामपि दिशां सम्बन्धातु । 


अवान्तरदिश आम्नेय्यादाः पर्शवः पार्श्वास्थीनि । भत्राप्यस्थ प्राड्मुखत्वे प्रत्यडमुखत्वे च दक्षिणोत्तरयो:, 
तन्मुखत्बे च प्राच्य-प्रतीच्योविशोस्ताभ्यां सम्बन्धसम्भवात्‌ । तेनैव पार्श्रास्थिष्ववान्तरदिशां सम्बन्ध: । ऋतवो$- 
ज्भानि संवत्सरस्य अज्भभूता ऋतवो&स्या ज्ञानि हस्तपादादीनि, तस्याड्रेषु ऋतुदृष्टि: कतेव्येत्यथ:, अद्भसाधर्म्यात्‌ । 
मासाधार्धमासाश्रास्य पर्वाणि सन्धयः। मासादीनां संवत्सरसन्धित्वं सन्धित्वसामान्यात्‌। अस्याज्रेंषु मासादिदृष्टय: 
कर्तव्या:। अहोरात्राणि युगसहल्ाभ्यामेक॑ प्राजापत्यमहोरात्रमू । बहुबचनात्‌ प्राजापत्य-दैव-पिश्य-मानुषाण्यहो- 
रात्राण्यश्वस्थ मेध्यस्थ प्रतिष्ठाः पादाः, प्रतितिष्ठत्येतिरिति प्रतिष्ठा, अहोरात्रे: कालात्मा प्रतितिष्ठति पादैश्चाश्व 
इति पादेष्वहोरात्रह॒ष्टि: कर्तव्या। नक्षत्राण्यस्थीनि शुक्लत्वसामान्यात्‌। नभो नभःस्था मेघा मांसान्यस्थ, 
अन्तरिक्षस्योदरत्वोक्ते: । तस्य मांसेषु मेघदृष्टिः कार्या। यथा मेघो जल॑ सिद्धति, तथैव मांस रुधिरं सिद्चतीति 
सेककतृंत्वसामान्यात्‌ । तथा च नाश्वस्य मांसास्थ्यादिष्वपि प्राकृतमांसादिदृष्टि: कर्त॑ब्या, किन्तु मेघनक्षत्रादि- 
हृष्टचैव तानि द्रष्टव्यानि। ऊवस्ध्यमुरस्थमध॑जीणंघासायशर्न सिकताः, तत्र सिकताहष्टि. कार्या, विश्लिष्टा- 
वयवत्वसाम्यात्‌ । सिन्ध॒वों नद्यों गुदानाइयः, स्पन्दतसाम्यात्‌, बहुवचनाचच। यहृच्च वलोमानश्र हृदस्या- 
धस्ताद्‌ दक्षिणोत्तरा मांसखण्डौ, क्लोमान इति दारशब्दवन्तित्यं बहुवचनान्तः शब्द:, पर्वतास्तत्र पर्व॑तदृष्टि: 
कर्त॑व्या, कठिनादुच्छितत्वाच्च । ओषधय: क्षुद्रा: स्थावरा लतागुल्मादय:, वनस्पतयों महान्तो' वृक्षा वटा- 
स्॒त्थादयोउस्थ लोमानि केशाश्व | उद्यल्तुद्गच्छत्‌ आमध्याह्वाद अश्वस्थ पूर्वाधों नाभेरूध्व॑मित्यथथ: । निम्लो- 
चन्नस्त॑ गच्छन्‌ आमध्याह्वाद अश्वस्थ जघनाधं: पराध:, पूर्वापरत्वसाधर्म्यात्‌ । यहिजुम्भते गात्राणि विनामयति 
विक्षिपति तह्रिद्योतते, विद्यक्नयोतनमु, मुखधनविदारणसाम्यात्‌ । यब्विधूनुते गात्राणि कम्पयति तत्स्तनयति 
गर्जनशब्दसाम्यात्‌ । यन्मेहति तद्षति तस्थ मुत्रणे वर्षगदृष्टि: कार्या, कालछात्मकत्वाल्लोकात्मकत्वातु 


श्टर शुक्लयजुरवेंदर्सहिता [ अ० २५ 


प्रजापतिझूपत्वाच्च । तस्याश्वस्य शूत्रणादिकमपि न लौकिकहष्ट्या द्रष्टव्य्न! वागेव शब्दः, अश्वस्य 
वागेव वाक्‌ । 

अहर्वा अरव॑ पुरस्तान्महिमा न्‍्वजायत तस्य पूर्व समुद्रे योनी रात्रिरेन पश्चान्महिमा न्‍्वजायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेती वा अरवं महिमानावधितः सम्बभूवतु ( बृ० उ० ४१२ ) सौवर्णराजतौ महिमाख्यौ प्रहौ 
सोमग्रहणसाधनौ, अरवस्थाग्रतः पृष्ठतश्न॒ स्थाप्येते । तद्ठिषयमिदं दर्शन । अहः सौवर्णो ग्रह', दीपिसामान्यात्‌ 
अश्वस्यथ प्रजापतिरूपत्वात्‌ । स॒ द्यादित्यलक्षणो5ह्वा लक्ष्यते । अर्वं लक्षयित्वाञ्जायत सौवर्णों महिमा ग्रहः । 
तस्य ग्रहस्थ पूर्वे पूर्व: समुद्रे समुद्र: योनि, विभक्तिव्यत्ययः, योनिरासादनस्थानमु॥ तथा रात्री राजतो ग्रहः, 
वर्णतामास्याज्जघन्यत्वसामान्यात्‌ । एनमश्वं पश्चात्‌ पृष्ठतो महिमा स्वजायत। तस्थापरः समुद्रों योनिरासा- 
दनस्थानम्‌ । एवं महिमाख्यौ ग्रहौ अश्वमभितः सम्बभूवतु: | इत्थमसाव रवों महत्त्वयुक्त इत्यर्थ: ॥ ४३॥ 


नवा उ एतन्स्रियस न रिष्पसि दवाँ२। इदेंषि पथिमिः सगेमिः । 
हरी ते युज्ञा पृषतोी अभूतासुपरस्थाह्याजों धुरि रासभस्थ ॥ ४४ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ-हे अह्वाभिमानी जीव ! तुम बहा हो, निश्चय ही तुम्हारी कमी मृत्यु नहीं होती, तुम कभी हिसित 
नहीं होते । तुम सुगम योगमार्ग को सहायता से ब्रह्म की दिव्य शाक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। जीव और ईश्वर 
रूप तुम्हारी ज्योति ब्रह्म से युक्त हो जाय, तुम्हारे मन और बुद्धि आत्मा में विलीन हो जाँय, प्राण की धुरी में आत्म- 
प्रतिबिम्ब स्थित हो जाय ॥ '४४ ॥। 

है अश्व, त्वं यद्ज्ञे संज्ञप्स्यसे नैवैतन्म्रियसे, इतराश्ववत्‌ मृतो न भवसि । वै एवार्थक:, उ निर्धारणाथथंक:, 
अश्वस्थ देवत्वप्राप्ते: शास्त्रसिद्धल्वातू। अत एवं न रिव्यसि न हिसस्‍्यसे, व्यर्थंहिसाया अभावात्‌, 
अहिसनीयाननुग्राहकप्राणवियोगानुकुलव्यापारत्वाभावात्‌ । ननु मरणमज्भनाशश्च प्रत्यक्षमेव हृश्यते, कथमेव- 
मपलाप' इति चेत्तत्राह--सुग्रेभि: पथिभिर्देवान्‌ इदेषीति। सुष्ठु गम्यते यत्र ते सुगाः, तैः सुगेत्ि: सुगेः 
साधुगमनै: पथिभिर्मागर्देवयानरूवर्देवान्‌ इद्‌ देवानेव एबि गच्छसि, अतो युक्तमेव नैतन्म्रियसे न रिध्यसीति 
कथनमित्यथ: । रिषतेयंकि भावकमंणो:” (पा० सुर १३।:३ ) इत्यस्थ जागरूकत्वात्‌ परस्मैपदमार्पम । 
देवत्वप्राप्तिप्रकार एवोच्यते--हरी ते युज्ञा इत्यादिना । है अश्व हरी इन्द्राश्लौं ( निघ० ११५॥१ ) इत्यादेशेन 
साहचर्य॑ज्ञानाथ॑मृपयुज्यन्त इत्यादिष्टोपयोजनानिं | युझ्ञा युज्ञौं तव रथे योजनाहों श्रतिधुरी वोढारो अभूतां 
भविष्यतः । आशंसायां भूतवच्च' ( पा० सु० शे।शे१३५ ) इति भविष्यदर्थे भूतकालप्रयोगः | तथा पृषती मस्तां 
सम्बन्धिन्यों वाहनभूतौ अश्वौ, 'प्रषत्यों मरताम! ( निघ० ११४५॥६ ), तब युझ्ञौ अमृतां भविष्यतः। पर्षतीति 
सिश्चतीति प्रघत्‌, वरतंमाने प्रषदुवृहन्मह०” (उ० २। ५) इति निपातितः । युज्ञा, युढक्त इति युज्ञौ, ऋत्विग्दधुक' 
( पा० सू० ॥२५९ ) इत्यादिना विवन, युजेरसमासे' (पा० सू० ७१७१ ) इति सर्वनामस्थाने नुमि, 
नश्चापदास्तस्थ झलि' (पा० सू० ८३।२४ ) इत्यनुस्वारे परसवर्ण च रूपमु, विभवतेराकार:। किद्ध, 
रासभस्याश्विवाहनस्य धुरि स्थाने वाजी कश्निदश्व॒ उपास्थाद्‌ उपस्थास्यति । त्वामागतमृपश्चत्य स्वयमेव वाजी 
त्वां वोढुमुपस्थास्यति । एवं संज्ञपनेन देवभावं प्राप्तस्थ तव वहनायेन्द्रादयः स्वस्ववाहनानि प्रेषयिष्यस्तीत्यर्थ: । 
तानि दिव्यानि वाहनानि स्वयमेव त्वां वक्ष्यन्तीति वा । 

अध्यात्मपक्षे- एपा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणाम्‌ | यत्सत्यमनृतेनेह सत्येनाप्नोति मामृतम्‌ ॥! 
( भा० पु० ११२९२ ) इति श्रीमद्भागवतपद्मानुसारेण क्षणभज्जभुरस्यथ शरीरस्य मरत्य॑स्यामृतत्वप्राप्ती 
साधनत्वं सम्पद्यते । देवार्थ यस्य शरीरमुपयुज्यते, तस्वेतन्म्वव्याख्यावुसारेण देवत्वप्राप्तिभंवति । 


मं० ४४-४५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १८३ 


दयानन्दस्तु-- है विदन, यद्येतद्विज्ञानं प्राप्नोषि, तहि न त्वं ज़ियसे, ने वे रिप्यसि, सुगेभि: पथिभि- 
देंवानिदेषि | यदि ते पृषती युज्ञा हरी अभूताम, तहिं वाजी रासभस्य धुयुंपस्थात्‌' इति, तदपि यत्किश्धितु, 
ताहशयोगस्य मस्ल्रेड्नुक्तत्वात्‌। न कोडपि योगः पूर्व॑मुक्तः । त्वदृहष्ट्या देवा मनुष्यानतिरिक्ता इति तत्प्राप्तावषि 
न मार्गान्तरमपेक्षितस्‌ । न वा स्थूलशरीरावश्वौ भवेतां तदा वाजी अश्वतरधारणं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 


सुगव्य नो बाजी स्वद्व्य पएसः पत्रार॥ उत विंब्वापुष॑१( रथिस्‌ । 
अनागास्त्व॑ नो अबितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्बों वनता( ह॒विष्मांन्‌ ॥ ४५ 0७ 


सन्त्रार्थ--यह दिव्य भाव को प्राप्त हुआ अश्वाभिमानी जीव हमें श्रेष्ठ गौ, अद्व, पुरुषाथं साधक पुत्र और सबके 
पोषण में समथ धन को प्राप्त कराता है, हमें निष्षाप बनाता हैं। हवि को प्राप्त करने वाले प्रजापति और परा शक्ति 
हमारे बल को निरन्तर बढ़ाते रहते हैं ॥ ४५ ॥ 


अथेदानी याच्च्रा क्रियते | वाजी देवत्वं॑ प्राप्तो ह॒यो नोउस्माक सुगव्यं गवां समूहों गव्यू, खलगोरथात्‌' 
( पा० सू० ४२५० ) इति यप्रत्ययः, शोभनं गव्यं सुगव्यं गोसमूहं शोभन॑ कृणोतु करोतु। तथा स्वश्यं 
शोभनमश्वानां समूहूं करोतु । 'केशाश्वाभ्यां यजूछावन्यतरस्याम्‌” ( पा० सु० ४२४८ ) इति वैकल्पिको यत्र्‌ । 
तथा पुंस: पुत्राच कृणोतु । अन्न पुत्रशव्दोड्पत्यपर्यायः, से च दुहितृपुत्रोभयार्थक:। अतो दुहितृव्यवच्छेंदार्थ 
पुंस इति विशेषणम््‌ | यद्वा पूंसः पुरुषाथंसाधकान्‌ पुत्रानु कृणोतु करोतु। उत्ताषि विश्वापुषम्र, पुष्णातीति 
पुषः, 'इगुपधज्ञाप्रीकिर: क. ( पा० सु० ३११३५ ) इति कप्रत्ययः, विश्वस्थ स्वस्थ पुषः स्व॑जनपोषण- 
सम, त॑ ताहशं रयि धनं करोतु । संहितायां विश्वशब्दस्य छात्दसो दी: । किद्च, नोउस्माकमनागास्त्वम, ईयते 
प्राप्यते बाधकत्वेनेत्याग:, 'इण आग अपराधे च! ( उ० २२१३ ) इत्यसुन्यागादेशे च रूपसिद्धि:, नास्त्यागो 
यस्यासावनागाः, तस्य भावोज्नागस्त्वसू, अनागास्त्वमिति छान्दसो दीघ॑, निष्पापत्वमित्यथं: । कृणोतु करोतु 
अश्व:, निरपराधत्वाभावे ताहशफसप्राप्त्यसम्भवात्‌ । किद्व, अश्वो नोउ्स्माक क्षतत्रा्ण पुरालम्भनाद्रक्षणं 
वा बनता करोतु । कीहशो5श्व: ? अदिति:, अदीनो5्खण्डितो वा। पुनः कीहश: ? हविष्मान्‌ हविरस्थास्तीति 
ह॒विष्मान्‌ हविभृंतावयवः । देवत्वप्राप्त्या वा हविष्मान्‌ भूमप्रशस्तहृविर्युक्तः, ताहशो5श्वो नः क्षत्र बनता करोतु । 
पुनः कर्थंभूतः? अदिति:, नास्ति दितिदे्यं खण्डनं वा यस्य सः । बनतिः करोत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिदेवत्यो5श्वो देवत्वमुपगतो यजमानस्थ कामानु पूरयितु शक्‍नोति । सर्वपोषण- 
समर्थधनपुरुषाथंसाधकपुत्राद्यभीष्टवर्षी भवति, मुख्यदेबप्रजापतित्वप्राप्त्या अनैश्वयहान्या परमैश्वरय॑वत्त्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--थों नो वाजी सुगव्यं सुष्ठु गोभ्यों हिंत॑ स्वग॒व्यं करोति, यो विद्वान्‌ पुंसः पुत्रानुत 
विश्वापुर्ष रथि च प्राप्नोति। यथादिंति:ः कारणरूपेणाविनाशिनी भूमिनोथ्तागास्त्व॑ करोति, तथा भवानु 
कृणोतु । यथा ह॒विष्मानश्वो नः क्षत्रं वनतां सम्भजतां तथा त्वं सेवस्त्र' इति, तदपि यल्तिश्वित्‌ू, अश्वस्य 
सुगव्यत्वादिहेतुत्वादर्शनातु । न चाश्वः पुरुषार्थिपुत्रान जनयन्र इश्यते, नवा विश्वापुषं रयि सम्पादयन्‌ 
दश्यते, न च भूमिरपि जडत्वादनागास्त्व॑ कतुँ समर्था, न॒च प्राणी ल्वद्रीत्या व्याप्तिशीलः, त्वया 
तस्थाणुत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ४५ ॥ 


इमा मनु क॑ भुवंना सोषधामेन्द्रइच विदवें च देवा: | आवित्येरिन्द्र: सगगणो मरुद्धिरस्मभ्य 
भेषजा करत्‌ । यज्ञ च॑ नस्तन्‍न्व॑ च प्रजां चौदित्यैरिन्रं! सह सॉषधाति ॥ ४६ ॥ 
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अब हि ह तो , पी े े के 
मन्त्राथ--इन सभस्त भुृंवनों को और त्रिदेव रूपधारी नारायण को हमने प्राप्त कर लिया है। ऐश्वर्यवान्‌ 
अपने परिवार के साथ इन्द्र, विश्वेदेव, बारह आदित्य और मरुदूगण हमारा कल्याण करें। देवराज इन्द्र द्वादश 
आदित्यों के साथ हमारे यज्ञ की, शरीर की तथा पृत्र आदि प्रजा की रक्षा करें ॥ ४६ | 


'इमा नु कमिति च द्विपदा: (का० श्लौ० २०१८११) । अयस्मय-अश्वलोहितहोमानन्तरमिमा' नु कमित्यादा: 
षड्‌ हिपदा जुहोति । इह कण्डिकाहये षर्डर्धानि सन्ति, तैः षडाहुतीजुंहोतीत्यर्थ:। ता: घड्‌ ढ्विपदा विराजः। 
तिल्रो वैश्वदेव्य,, तिख्र आन्नेय्यः, आपिपुत्रभुवनहृष्टास्तिख़ ऋचः । इमा इसानि, विभक्तेराकार:, भुवना भुवतानि 
भूतजातानि, वय॑ सीषधाम साधयाम:, स्वायत्तानि कु इत्यथं:। साधयतेलुंडि उत्तमपुरुषबहुवंचने रूपमु, अडभाव 
आपषं:। किद्, इन्द्र ऐश्वयँवान्‌ सगणो निजगणैः परिवार: सहितो देवराजो द्वादशभरिरादित्यैरेकोनपन्नाशत्संख्याकै- 
मंरुख्धि: सहिता विश्वेदेवाश्व अस्मभ्यं भेषजा भेषजानि औषधानि हितानि करत्‌ कुव॑न्तु । हितपरमत्र भेषण- 
पदम, सर्वे देवा अस्माक हितकारिणों भवन्त्विति यावत्‌ । किच्च, इन्द्र आदित्य: सह नोउस्माक यज्ञमश्वमेधं तस्व॑ 
शरीर प्रजां पुत्रादिकां च सीषधाति साधयतु वश्यं करोतु, नीरोगाः सपुत्रा वयं यज्ञ सम्यक्‌ कुम इत्यभिप्राय: । 
नु कमर एतौ निपातौ पादप्रणाथों । 


अध्यात्मपक्षे--इन्द्र: परमैश्वयंवान्‌ परमेश्वर: सगण: साज्ञोपाज्ञः स्वविभूतिभ्तैरादित्यैम॑रज्िख् 
तदंशभूता विश्वे च देवा अस्मभ्यं भेषजानि हितानि करत्‌ कुव॑न्तु । हे देवा, भवत्मसादादु वयमिमानि भुवनानि 
सीषधाम वशीकुमम:। भवद्विभूतिभूत इन्द्रो देवराज आदित्यैस्तदुपलक्षितैः सर्वेर्देवे: सह नोउस्माक त्वदाराधनलक्षणं 
यज्ञमश्वमेध तन्व॑ प्रजां च सीषधाति । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्या:, यथेन्द्रश्न विश्वेदेवाश्वेमा विश्वा भुवनानि धरन्ति, यथा वयं क॑ सुख नु 
सद्य: सीषधाम, यथा सगण इन्द्र आदित्य: सह सर्वा ल्लोकान्‌ प्रकाशयति, तथा मरुख्िः सह वैद्योउ्स्मभ्यं भेषजा 
करत्‌, यथादित्यै: सहेन्द्रो नो यज्ञ विद्वत्सत्कारादिकं च तन्व॑ च प्रजां च सीषधाति, तथा बयं साध्नुयाम' इति, 
तदपि यत्किश्वित्‌, दृष्टान्तदार्ष्टन्तानुपपत्तें:, यथा राजा सर्वे विद्वांसो भुवनानि धरन्ति तथा व्य शीघ्र सुख 
साधयेमेति साहश्याभावात्‌ | सुखं तु कमंवशादनायासप्राप्तमु, भुवनधारणं तु प्रयत्नसाध्यमु। तन च भुवनानि 
मनुष्या धारयितुं शक्‍नुवन्ति, 'स दाधार प्ृथिवीं द्यामृुतेमाभ्! ( वा० सं० २५१० ) इति मन्त्रवर्णविरोधोडपि । 
वैद्यपदमपि भूले तास्ति । न च सत्काररूपों यज्ञों वेदे विवक्षितः, तस्थ छोकतः प्राप्त्वात्‌। न च सभापतिस्तस्वं 
प्रजां च साधयति, तथात्वे तदर्थ॑ प्रयत्नान्‍्तरानुपपत्ते: ॥ ४६ ॥ 


अस्त त्वं नो अन्तंम उत त्राता शिष्रों भवा वरूथ्यः। वर्स॑र॑ग्निवेस॑श्रवा अच्छा नक्षि 
चमत्तम(( रथि दी: । त॑ त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुस्ताय॑ ननरमीमहे सबिभ्यः ॥ ४७ ॥ 


मस्त्रा्थ - हे गाहंपत्य अग्निदिव ! आप सदा हमारे पास रहें, हमारा पालन करें और शानन्‍्त होकर हमारे 
पुत्र आदि का रक्षण करें। आप समस्त लोगों के आश्रय स्थान हो, आहवनीय आदि रूपों से गमन करते वाले हो और 
घनदाता के रूप में तुम्हारा यश सवंत्र फैला है। है अग्निदेव, निमंछ स्वभाव होकर आप हमारे हवन स्थान में आवें, 
अर्थात्‌ जब-जब हम हवन करे, तब प्रत्येक समय हमारी हवनशाला में उपस्थित रहें और अत्यन्त प्रकाशमय द्रव्य 
हमें दं। हे ज्वालायुक्त स्वप्रकाशक अग्निदेव, इन सब गुणों से विशिष्ट आपसे हम अपने मित्रों के कल्याण की 


कामना करते हैं | ४७ ॥ 
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है अस्ने, त्वं नो अच्तमः अमति समीप प्राप्नोतीत्यमू, अतिशयितः अम्मू अन्तमः, निकटतमः । 
उतापि त्राता रक्षक: । शिव: शान्त:। भवा भव, संहितायां दी्घ:। वरूथ्य:, वरूथः पुत्रादिसमृहों गृह वा, 
तस्मे हितः। वसुरजजनानां वासयिता। अग्निराहवनीयादिस्पेण गतिशीलः, अगि गतौ', अज्भतीत्यग्निः। 
वसुश्रवा वसुना धनेन श्रवः कीतिय॑स्यासौं वसुश्रवा:। हे अस्ते, त्वमच्छानक्षि अस्मानभिव्याप्नुहि। यद्वा- हे 
अच्छ, स्वच्छस्वभाव ! त्वं नक्षि यज्ञस्थानमागच्छ, 'नक्ष गतौ' | किछ्त, य॒ुमत्तममतिदीप्तियुक्त॑ रॉयि धनं दा 
देहि। है शोचिष्ठ दीप्तिमत्तम, हे दीदिवः सर्वस्य दीपयितः, त॑ ताहशं त्वा त्वां सखिभ्यः सुम्नाय, ह्वितीयार्थे 
चतुर्थी, सुम्नं सुखं नूनं निश्चयेन ईमहे याजयामहे | यद्वा सुम्नाय सुखार्थभू, सखिभ्योअ्स्मत्सखीनामुपकाराय । 
इमे ऋचे तृतीयेड्ध्याये पद्मविश्यां पड्विश्यां च कण्डिकायां व्याख्याते। एवमश्रमेधाख्यं कर्म तदुपासनं च 
महतेः्भ्युदयाय क्रममुक्तये पारम्पर्येण बुद्धिशुद्धिक्रेण निःश्रेयसाय च सम्पद्यते । 


इति समाप्तोडश्वमेधः सप्तविशत्युत्तरव्षमात्रसाध्य: | तत्र वर्षमात्र परिभ्रमणमश्वस्य | द्वादश दीक्षा:, 
हादशोपसदः, तिख्र: सुत्या इति सप्तविशतिदिनै:। अतः परमेकोर्नात्रशेड्ध्याये हौत्रमन्त्रा आम्नाताः, 
आश्वमेधिकोड्ध्याय:' इति सर्वानुक्रमवचनात्‌ ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीशक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदा्यपारिजातभाष्यमण्डितायां 
पद्नविशौष्ध्यायः ॥ 


9 3॥ 


पड़विशो>ध्याय: 
अग्निश्व पृथिवों च सन्‍्तंते ते में सन्‍्रमताम॒दा वायुश्रान्तरिक्ष च सनन्‍्म॑त ते 
सन्‍न॑मतामद ओदित्यश्व चौश्व सन्‍नत ते में सन्‍्तमतामद आपश् वहुणश्रन सन्‍्नत ते 


सनन्‍्न॑मतामदः । स॒प्त स'(सदों अष्टः भतसाध॑नी । सकामाँ२॥। अध्व॑नस्कुरु संज्ञानमस्तु 
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हे." है| 
संप्सु्ना ॥ १ ॥ 


सम्त्रार्थ--अग्ति और भूमि भोग के लिये प्राप्त हैं. ये मेरी अमुक अमिलाषा को पूरी करें| वायु और अन्तरिक्ष 
भी भोग के छिये प्राप्त हैं, वे मेरे लोस को नियस्त्रित करें । सू और स्वर्ग भोग के लिये प्राप्त हैं, वे मेरे मोह को वश्वर्ती 
बनानें। जल और वरुण भी भोग के छिये प्राप्त हैं, वे दोनों क्रोध को मेरा वश्षवर्ती बनावें । हे सात अचिष्ठानों ( अग्नि, 
वायु, अस्तरिक्ष, सू, स्वगं, जल और वरुण ) और आठवीं प्राणियों की आधारभूत भूमि, आप सब हमारे मार्गों को 


सफल करें, इन सबसे मेरी संगति हो ॥ १॥। 
सद्भले भगवान्‌ विष्णमंडू लं गरुडध्वजः | 
मड़ले पुण्डरोकाक्षो मड्भछायतनों हरिः॥ 


इषे त्वेत्यारभ्य दर्शपौ्णमासपितृयज्ञाम्निहोत्रोपस्थानपशुचातुर्मास्याग्निष्टोमवाजपेय राजश्रूयाग्तिचय न- 
सौत्रामण्य र्वमेधसम्बन्धितों मस्त्रा व्याख्याता: । इदानीं खिलान्युच्यन्ते, क्वचिद्धिनियोगाभावात्‌ । एतेषां मच्त्रा्णां 
विवस्वान्‌ ऋषि:, अन्यस्थानुक्ते:। आदित्यानीमानि शुक्छानि यजुरं?षि वाजसनेय्रेन याज्षवल्क्येनाख्यायन्ते' 
( बृ० उ० ६५३ ) इति श्रुते्याज्ववल्कथो वा ऋषि:। अश्निश्व पृथिवी चेति सप्त लिज्लीक्तानि यजूंषि, चतल 
ऋग्गायत्य:, सप्त संसद:, आसुयनुष्ट्रप्‌। सकामानिति प्राजापत्यानुष्टुप्‌। यथेमां वार्च ब्राह्मी गायत्री । एतेषा- 
मविनियुक्तानां मन्त्राजां लैज़िको विनियोग:। तद्था अश्तिश्न पृथिवी चेति सप्त सन्‍्नतिमस्त्राः, ते च लिज़ू- 
बलात्‌ कल्पितश्र॒त्या विनियुज्यन्ते | शब्दानामथ॑प्रकाशनसामर्थ्य लिज्भमु, 'सामथ्य॑_सर्वेशब्दानां लिख्भधमित्यभि- 
धीयते' इत्यभियुक्तोक्ते:। अग्निश्व पृथिवी च सन्‍नते। तत्र सन्‍नमन सब्नतिः प्रद्दीभाव:, आनुक्कुल्येन प्रवृत्ति: । 
तथा च भोगाय सन्‍्तते सद्भते स्थातासु | ते अग्निपृथिव्यौं मे मम अदो5मुक सन्‍नमताम्‌ | अत्र णिलोपश्छान्दसः । 
तथा च अग्निश्च पृथिवी च मे मम अदः सनन्‍नमयताथु अमुक वशवर्तिनं कुक्तामु । अद इति पुरुषादे्नाम द्वितीयान्त॑ 
प्रयोज्यसु । छन्दस्युभयथा” ( पा० सु० ३४।११७ ) इति शपोय्प्याधंधातुकत्वातू, “गेरनिटि! ( पा० सू० 
६।४।५१ ) इति णिलोपे सन्‍्तमतामिति रूपम््‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 

वायुश्चान्तरिक्षं च सन्‍नते सज्भते स्थाताम्‌ । ते मे ममादो5मुक सम्तमयताम्‌ । आदवित्यश्च द्यौश्च सनन्‍नते 
ते मे अदोञ्मुक॑ सन्‍नमयतामु । आपश्च वरुणश्च सन्‍नते ते मे अदः सल्तमयतासु। परमात्मान॑ प्रत्युच्यते-हे 
परमेश्वर, यस्य तव सप्त संसदः संसदतनान्यधिष्ानानि प्रकृतान्यग्निवाय्वन्तरिक्षादित्यद्युलोकाम्बुवरुणान्तानि 
सन्ति, यस्य तव ५तसाधनी प्रथिवी त्वदीयशक्तिभूता प्रकृतिरवां, ( पृथिव्या: सप्तसंसत्स्वन्तर्भावात्‌ ), तामन्तरेण 
भूतानामनुत्पत्तेट, स त्वं सर्वाधिष्ठानभूतोउस्थतः प्राथ्यंसे । अध्वनों मार्गान्‌ अस्माकं सकामानु कुर। येषु मार्गेषु 
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मया गम्यते तत्रास्माकं॑ कामपूर्तिरस्त्वित्यथं:। किद्व, ममामुनाअभीष्टेन देवदत्तादिना संज्ञानं सद्भुतं ज्ञानमु, 
सौहारद॑मिति यावत्‌, अस्तु । इष्टेन मम प्रीतिरस्तु । विज्ञानात्मा वाध्नेनोच्यते । यस्य तब सप्त, मनोबुद्धी ढ़ें पद्च- 
ज्ञानेन्द्रियाणीति सद्भुलय्य सप्त संसद: सप्तायतनानि, अष्टमी भूतसाधनी सर्वप्राणिनां वशयित्री वाक चास्ति, स त्वं 
नोउस्माकमध्वन: सकामान्‌ सफलास कुर। अधथुना सह मे संज्ञानं संगतमस्तु । अस्मिन्‌ पक्षेध्प्यभीष्टसाधको 
विज्ञानात्मावच्छिन्नो3स्तर्या म्येव । 

अध्यात्मपक्षे--है परमेश्वर, भवत्प्रसादादस्न्यादीनि मे सन्‍ततानि भवन्ति। तानि च्‌ ममाभीष्टानि 
सन्नमयन्तु प्रापयन्तु । हे परमेश्वर, यस्य ते तव मह॒दादीनि सप्त संसदः सदनानि तेषु सम्यक्‌ सीदति भवान्‌ । 
अष्टमी प्रकृतिभृंतसाधनी सर्वोत्यादयित्री, स त्वं ममाध्वतों मार्गाव्‌ सकामान्‌ सफलान कुरु अमुनाभीष्टेन मम 
संज्ञानं सौहादंमस्तु । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्या, यथा ये में अग्तिश्व पृथिवी च सन्‍्तते ते अदः सल्नमयतास। ये मे 
वायुशचान्तरिक्ष च सन्‍नते ते चाद: सन्‍्तमयताम्‌ | ये मे आदित्यश्न द्यौश्व॒ सन्‍तते ते अदः सन्तमयतास। या 
ये मे आपश्च वरुणश्च सन्‍नते स्तस्ते अदः सन्‍नमयताम्‌ । अष्टमी भुतसाधनी सप्त संसदः सकामानध्वनः कुर्यात्‌ 
तथा कुर, अमुना मे संज्ञानमस्तु, तथैतत्सव॑ युव्माकमस्तु' इति, तदप्यस ज्भतमु, नमतेरक्मंकस्य णिचमन्तराध्नुकुल 
कुर्यातामित्यर्यासज्ञते: । किद्च, जडानां तेधामनुकुलभवनान्यानुकुलभावनानुपपत्ते:, भूतसाधनी केत्यनुक्तेश्च, 
संसद: सप्त का इत्यनुकती!च। न चाष्टमीति संसदा विशेषणं सम्भवति, संख्यावैषम्थात्‌ ॥ १॥ 


यथेमां बाच कल्याणोसावर्दानि जनेंस्यः । ब्रह्म राजन्याध्याए शद्वाय चायोंत्र च स्वाय 
4 ऊ | ४2 हे । 
चारंणाय च | प्रियो देवानां दतज्षिणाये दातुशिह भुषासमयं में कामः समुद्धचतासुप मादो 
नमतु ॥ २॥ 


सन्त्रार्थ--मैं इस कल्याणकारक वाणी को, “ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिये, शुद्र और वैश्य के लिये, स्वजनों और 
शत्रुओं के लिये एवं समस्त जनों के कल्याण के लिये दिया जाय, भोजन किया जाय” इस तरह की कल्याणकारक वाणी को 
सब ओर से बोलता हूँ, अतः मैं इस यज्ञ में देवताओं का और जिनके लिये धन-धान्य आदि दिया जाता है, उन सबका 
प्यारा बन, मेरी पृत्र-धन आदि की प्राप्ति की कामना पूरी हो ॥ २३॥ 


यजमानो भगवन्तं प्रार्थथते--हे भगवन्‌, यथाहं दीयतां भुज्यतामित्येवंूपां कल्याणीमनुद्ेगकरीं 
वाचमावदानि आसमन्तात्‌ सर्वेभ्यों जनेभ्यों वच्मि । के ते जना येभ्य: कल्याणी बाक्‌ प्रयोक्तव्येति, तत्नाहु-- 
ब्रह्मराजन्याभ्यां बहाणे ब्राह्मणाय राजन्याय क्षत्रियाय शुद्राय च अर्याय वैश्याय। अयेः स्वामिवैश्ययो: 
( पा० सू० ३११०३ ) इति निपातनात्‌ साधु | स्वाय आत्मीयाय, अरणाय अरणोज्पगतोदकः कुठुम्बगोत्रादि- 
बाह्य: । यद्वा नास्ति रणं भाषणमपि य्रेन सह सो5रण:, शत्रुरिति यावत्‌ । सोथ्पीदानीं सत्कतंव्य:। प्रियों 
देवानामिति मध्येडवसानरहितानुष्टरप, लौगाक्षिदृष्टा । यथेति पूर्वोक्तेरत्र तथाशब्दोध्ध्याहायं:। यथा यतो#ं 
ब्राह्मणादिभ्य: कल्याणीं बाचं वदामि, तथा ततोडहं देवानां प्रियो भूयासम्‌। इह संसारे दक्षिणाये दक्षिणाया 
दातुश्च प्रियो भूयासप्र । देवा दक्षिणादातारश्च मयि प्रीति कुव॑न्तु। ममाय॑ कामः समृद्धचतां सफलो भवतु । 
अयमिति नामनिर्देश:। धनपुत्रादिलाभो में सम्पद्मयतामित्यथें:। अद इति नामग्रहणस्‌ । मा मास उपनमतु 
देवदत्तादि्मा प्रीणयत्वित्यथे: । 
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अध्यात्मपक्षे-- यजमानः परिजनाननुशास्ति परमेश्वर च प्राथंयते --यथा येन प्रकारेणाहं जनेभ्यः सर्वेभ्यो 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय वैश्याय स्वाय अरणाय शत्रवे च इमामागम्यतामुपविश्यतां भुज्यतां पीयतामित्येव॑रूपां 
कल्याणीमनुद्वेजिनीं वाचमावदानि, तथा तेनैव प्रकारेण यूयमपि तथाभूतां वाणीं संवदध्वम्, समेषां दान- 
सम्मानादिभिः सत्कारं कुरुध्वम | हे परमेश्वर, अहं देवानाम्प्रियों भुयासम्‌। दक्षिणाया दातुश्चाहं प्रियो 
भूयासम्‌ । ये दक्षिणादिदाने' धनादिसाहाय्यं कुव॑न्ति, तेषामहं श्रियः स्थाम् | येन यज्ञेषु पुष्कलदक्षिणाया दाता 
स्थाघ् । अयममुकों धनपुत्रादिलाभरूप: कामों में समृद्धचतां सम्पद्यतासु, अदोध्भीष्ट ज्ञानविज्ञानादिक॑अन्यद्वा 
अभीष्ट वस्तु मा मामृपनमतु प्राप्नोतु । हु 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथाहमीश्वरो बअलह्यराजन्याभ्यामार्याय शुद्राय वैश्याय स्वाय स्वकीयाय 
अरणाय सल्लक्षणाय प्राप्ताय अन्त्यजाय च जनेभ्य इहास्मिन्‌ संसारे इमां प्रत्यक्षीकृतां वाच॑ वेदचतुष्टयीं 
वाणीमावदानि, तथा भवन्तोःप्यावदल्तु । यथाहं दातुर्देवानां विदुर्षां दक्षिणायै दानाय प्रियो भूयासम्‌ । में कामः 
समृद्धयताम, मादः परोक्ष सुखमुपनमतु, तथा भवन्तो5पि भवन्तु' इति, तदप्यशुद्धम, पूर्णकामस्य परमेश्वरस्य 
ताहशकामानुपपत्ते:। नहि परमेश्वरस्याहं प्रियो भूयासमु, अय॑ में कामः समृद्धयताम, अदः परोक्षसु्॑ 
मामुपतमत्विति प्रार्थता सम्भवति। ने च॑ परमेश्वर: सर्वेभ्यो वेदचतुष्टयीं वाणीमुपदिशन्नुपलभ्यते । 
अध्यापको यस्मै बेदं पाठयति स तमध्यापक न पश्यति । नहिं ब्राह्मणानां विदृषामपि वेदोपदेष्टु: परमेश्वरस्य 
दर्शन भवति । नहि सोउ्ज्: सम्भवति, यस्य परमेश्वरोडध्यापक:। किश्ल, नहिं परमेश्वराध्यापितस्यान्याध्या- 
पकपिश्षेति कुतो भजन्तोडप्यावदन्त्विति परमे खरोकिति: सम्भवति। तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव व्याख्यान युक्तम्‌॥ २॥ 


बृहंस्पते अति यदर्यों अहोरिद्यमद्विश्नाति क्रतुसज्जनेषु। यदीदयच्छव॑स ऋतप्रजात तदस्मास 
द्रविंणं घेहि चित्रमू । उपयामगृंहीतोइसि बृहस्पतंगे त्वेष ते योतिबृह॒स्पत॑ये त्वा ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थ --हे सत्य से प्रकट होने वाले वेदों के पालक सर्वाधार भगवन्‌ ! आप अनेक प्रकार का घन हम यजमानों 
को प्राप्त कराइये, जो घन ईदवर के अधिकतर सत्कारयोग्य है, कान्तिमान्‌ है, यज्ञ के योग्य है, प्राणियों में अनेक प्रकार 
से शोभित होता है, अपने बल से दूसरे धन को लाता है, उस धन को हमें प्राप्त कराइये । हे ग्रह ! तुम उपयाम पात्र में 
गुृहीत हो, बृहस्पति की तुष्टि वेः लिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा स्थान है, बृहस्पति की तुष्टि के निमित्त तुमको 
यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मदेवत्या त्रिष्टुप्‌ , गृत्समदहृष्टा । बृहस्पतिसवे बाहंस्पत्यग्रहणे5स्था: सोपयामाया विनियोगः । है ऋत- 
प्रजात ऋतात्‌ सत्यादु ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्र प्रकृष्ट जातं जन्म यस्यासौं ऋतप्रजातः, तत्सम्बुद्धों । है बृहस्पते 
बृहतां वेदानां पति: पालको बृहस्पति, तदबूहतोः करपत्योश्चोरदेवतयो: सु तलोपश्च' ( पा? सु० ३१११७, 
वा० १ ) इति साधुः, तत्सम्बुद्धों। चित्र तानाविधं तद्‌ द्रविणमस्मासु यजमानेषु घेहि धारय, देहीत्यथं: । कि 
तद्‌ द्रविणमित्याह--अर्यों यद्‌ अर्हात्‌ । अय॑: स्वामी यद्धनम अहादु अहँति । 'लेटोड्डाटौ' ( पा० सु? ३॥४।९४ ) 
इत्याडागमः, ईश्वरयोग्यमतिशयेन धन प्रयच्छेत्यथं:। अयेः स्वामिवैश्ययो:' ( पा० सु० रे। ११०३ ) इति 
निपातनाद्‌ ऋधातोयंति रूपसिद्धिः। तस्थ च “यतोउनावः ( पा० सु० ६१२१३ ) इत्यायुदात्तत्वे प्राप्ते, 
स्वामित्यन्तोदात्तत्वं च वक्‍तव्यम' (पा० सु० ३११०३, वा० १) इत्यन्तोदात्तत्वग्र । वैश्ये चार्थ आयुदात्तत्वमु | 
यच्च धनमति अतिशयेन दझुमद्‌ 'दयू अव्ययं दीप्त्यंकमः दीप्षिमदु इत्यथ्थ:। अथवा द्योतते येनासो द्यौर्दीक्ि:, 
चौरस्ति यस्य तद्‌ चुमद्‌ दीप्तिमत्‌, 'दिव उत्‌' ( पा० सू० ६११३१ ) इत्युकारादेश:। क्रतुमज्जनेणु क़तवो 
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विच्स्तेशनुष्ठेयत्वेन येषां ते क्रतुमन्‍्तो यज्ञानुष्ठातारः, क्रतुमन्तश्र ते जनाश्न क्रतुमज्जनाः, तेषु । विभाति 
विशेषेण शोभते | यच्च धनं शवसा बलेन दीद्यद्‌ दाययति प्रापयति वा धनान्‍्तरमिति ताहशं धन देहीत्यथ्थ: । 
दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु' इति धातोणिजल्ताल्‍्लुडि रूपस, अडभाव आएं॑:। है बाहंस्पत्य ग्रह, 
उपयामपात्रेण गृहीतो5सि, बृहस्पतये देवाय त्वा गृह्लामि | एष ते योनिः स्थानम्‌, बृहस्पतये त्वां सादयामि । 
इति स्थापनमन्त्र: । 

अध्यात्मपक्षे -हे बृहतां वेदानां मह॒दादीनां वा पालक परमेश्वर, यदतिदुमद्‌ द्रविणमतिशयेन दीपतिमद्‌ 
ब्रह्मज्ञानात्मकम, तदस्मासु घेहि। यच्चार्य ईश्वरो:, अर्हात्‌ पूजयति, यच्च क्रतुमज्जनेषु, क्रव उपासनालक्षणा: 
सडूल्पा येषां ते क्रतुमन्तः, ते च ते जनाश्न क्रतुमज्जनास्तेषु विभाति विभासते। है ऋतप्रजात, ऋतं सत्य 
प्रजात॑ यस्मात्‌ स त्वम्‌ ऋतप्रजातः, तत्सम्बुद्धों। चित्र विविधमैहिकामुप्मिकमन्यच्च यद्धतमु, तदपि मयि 
घेहि। हे समर्पणीय सोमादिद्वव्य, त्वमुपयामग्रहीतोसि प्रेम्णा गरहीतो5सि । बृहस्पतये त्वां गृह्लामि तस्मै त्वां 
सादयामि । 

दयानन्दस्तु हे बृहस्पते, यस्त्वमुपयामग्रहीतो5सि, त॑ त्वा ब्ृहस्पतये यस्यैष ते योनिरस्ति तस्मै त्वा वर्य॑ 
स्वीकुर्म:। हे ऋतप्रजातार्यस्त्व॑ जनेष्वर्हायद्य्मुमत्‌ क्रतुमदति विभाति यच्छवसा दीदयद्यदस्ति तच्चित्र॑ विज्ञानं 
द्रविण चास्मासु घेहि' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, मन्त्रे यशोबोधकपदाभावात्‌ । न च द्रविणमेव यश इति वाच्यम्‌, 
तथात्वे धन यशग्लेति त्वदुक्तिविरोधात्‌, य्युमत्कतुमदिति पदाभ्यां मनोबुद्धदोग्रंहणे मानाभावात्‌ | बृहस्पतये 
बृहत्या वाचः पालनायेत्यप्यस ज्रतमु, पतिशव्दस्य पालकार्थत्वेन पालनाथंत्वायोगात्‌ ॥ ३॥ 


इन्द्र गोमन्निहायाहि पिबा सोम0! शतक्रतो । विद्य्धिग्रावभि! सतम्‌ । उपयामगृहीतो$- 
सोन्द्राय त्वा गोम॑त एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमृते । ४ ॥ 


मम्त्रा्थं--हे शोभन यज्ञ वाले, अनन्त कर्मों वाले, परम ऐंडवर्य सम्पन्न गोभान्‌ इन्द्र देबता, आप इस यज्ञ में 
आइये, विश्ञेष प्रकार के पाषाणों से अभिषुत हुए सोम को पीजिये । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, गोमान्‌ इन्द्र 
की प्रीति के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हूँ, यह तुम्हारा स्थान है, गोमान्‌ इन्द्र की प्रीति के निमित्त तुमको यहाँ स्थापित 
करता हूँ ॥ ४ ॥। ह 


इन्द्रदेवत्ये गायत्र्यौ रम्याक्षिहृष्टे । गोसवे यज्ञें इन्द्राय गोमते ग्रहग्रहणे विनियुक्ते | हे शतक्रतो ! शत- 
मसंख्यातानि क्रतवः कर्माणि यस्य स शतक्रतुः, क्रियते योध्सौ क्रतुः, कज्‌: कतु:! ( उ० १७६ ) इति रूपसिद्धि: । 
शतकरतोः सम्बोधने है शतक्रतो शताश्रमेधानुष्ठायिन्‌ ! हे गोमन्‌ ! गावो घेनवः स्तुतयः किरणा वा विद्यन्ते यस्य 
स गोमान्‌, तत्सम्बुद्धों, हे इस्द्र इह यज्ञें आयाहि आगच्छ । सोम॑ च पिबा पिब, हचनचोउ्तस्तिड:! ( पा० सू० 
६३१३५ ) इति दीघे:। -कीहशं सोमस्‌ ? ग्रावत्तिः पाधाणविशेषैः सुतम्॒ अभिषुतस्‌। कीहशैग्रविभिः ? 
विद्यद्धिविशेषेण च्चन्ति खण्डयन्तीति विद्यन्त,, तैः। 'दोः्वखण्डने” इति धातोः शतरि दिवादित्वात्‌ श्यनि च 
ओत: श्यनि” ( पा० सु० ७३७१ ) इत्योकारलोपे च रूपसिद्धि: । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - हे इन्द्र परमेश्वर ! शतक़तो अनन्तसृष्ट्यादिकरत: ! गोमन्‌ गोपालकृष्णरूपेण बहुग्रोयुक्त ! 
इह भक्‍तानां हृदये आयाहि प्राकट्यमुपगच्छ | सोमं पिब | कीहशं सोमम्‌ ? विद्यद्धिग्रविभि: सुतमभिषुतस्‌। है 
सोम, त्वमुपयामगृहीतोईसि | इन्द्राय गोमते वा गृह्लामि। एप आराधनप्रदेशस्ते योनि: स्थान | तत्र त्वां 
ताह्शाय इन्द्राय सादयामि । 


११० शुक्ल्यजुर्बेदसंहिता [ अ० २६ 


दयानन्दस्तु-- हे शतक्रतो गोमन्सनिन्द्र, त्वमिहायाहि विद्यद्धिर्रावभिः सुतं सोम॑ पिब । यतस्त्वमुपयाम- 
गृहीतो5सि, तस्माद्‌ गोमत इन्द्राय त्वा यस्थैष ते योनिरस्ति तस्मे गोमत इन्द्राय त्वा च वयं सत्कुम:” इति, 
तदपि यत्किब्वित्‌, विद्यद्धिरिति पदस्य वैयर्थ्यापातातू, अविद्यमानस्य हेतुत्वानुपपत्ते: ॥ ४ ॥ 


इन्द्रायांहि वृत्रहन्‌ पिब्रा सोम॑( झतक्रतों । गोम॑ड्िगग्रविभिः सतम्‌ | उपयामगृहोतो5- 
सीन्द्रांव त्वा गोमंत एव त्‌ योतिरित्द्रय्र त्वः गं.म॑ते ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे वृत्रनाशक सौ यज्ञों को करते वाले देवराज इन्द्र, आप यहाँ आइये, स्तुतियुक्त पाषाणों से अभिषुत 
सोम का पान कीजिये । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, इन्द्र की प्रीति के लिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। यह तुम्हारा 
स्थान है, इन्द्र की योनिस्वरूप तुमको यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ५ ॥। 


हे वृत्रहन वृत्र हतवानिति वृत्रहा, तत्सम्बुद्धों । हे शतक्रतो हे इन्द्र, त्वमायाहि सोम॑ चपिब। कौहं्श 
: सोमस््‌ ? गोमद्धि: स्तुतिमड्ि:, ग्रावभिरश्मभिः, सुतमभिषुतस्‌ । शेष॑ पूर्व वद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--वर्तते सदैवेति वृत्रोउ्ञानमु, त॑ हतवानिति वृत्रहन, तत्सम्बुद्धों । हे शतक्रतों बहुकमंन््‌ 
हे इन्द्र, आयाहि स्तुतिमड्िर्आाविभि: सुतं सोम॑ पिब, परमेश्वरपूजोपकरणनिष्पादकवस्वुनामपि बेदै: स्तुयमान- 
त्वातु । हे सोम, त्वमुपयामग्रहीतो5सि प्रेम्णा गृहीतोअसि, इन्द्राय गोमते त्वां गृह्दामि । 

दयानन्दस्तु--है शतक्रतों वृत्रहन, त्व॑ गोमडिआविधिः सदायाहि, सुतं सोम॑ पिब। यतस्त्वं गोमत 
इन्द्रायोपयामगृहीतो5सि, त॑ त्वा यस्पैष ते गोमत इन्द्राय योनिरस्ति, त॑ त्वा वर्य सत्कुर्याम' इति, तदपि 
यत्किश्चित, मुख्याथ॑त्यागगौणा्थंग्रहणयोनिमूंलत्वात्‌ । नहि कस्यचिन्मनुष्यस्य सुय॑ंतुल्यत्वमपि सम्भवति, न वा 
गर्जनयुक्तै:ः किरण: सहागमन सम्भवति ॥ ५ ॥ ः 


ऋतादबान॑ वेइवानरमतस्य ज्योतिषस्पतिमु । अज॑ख्रं घर्ममीमहे । उपयामगुंहीतो5सि 
वेश्वानराय॑ त्वेष त॒ यो नेंवेंदबानराय त्वा ॥ ६ ॥ 


मन्त्रार्थ--सत्यस्वरूप अविनाशी तेज के पाछक अनुपहिंसनीय, दीप्तिकारी, सब प्राणियों के हितकारी, परमात्म- 
स्वरूप अश्तिदेव की हम प्रार्थना करते हैं । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, वैद्वानर की प्रीति के निमित्त तुम्हारा 
ग्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा स्थान है, वैश्शानर की तुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥ ६ ॥ 


तिस्रो वैश्वानरीया: पुरोनुवाक्या:। तत्नाद्या गायत्री प्रादुराक्षिहष्टा। वयं वैश्वानरमीमहे याचामः:, 
यज्ञसमाप्तिमिति शेष: । “ईमह इति याच्जाकमंसू पठितः ( निघ० ३॥१९।१ ) कीहशं वैश्वानरम ? ऋतावानम्र, 
ऋतं सत्यं यज्ञ जल वास्यास्तीति ऋतवा, छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ' ( पा० सु० ५/९१०९, वा० २ ) इत्यस्त्यर्थ 
वनिपूप्नत्ययः, संहितायां ऋतस्थ छान्‍्दसों दी, ऋतावा, त॑ ऋतावानम्‌ | दुह्यदेर्धातोद्विकमंकत्वात्‌ क्मद्रयस्‌ । 
ऋतस्य सत्यस्यावाध्यस्य ज्योतिषस्तेजस: पति पालकमु, तेजोडधिष्ठानमित्यर:। 'जसु मोक्षणे' दैवादिक:। अय॑ 
नत्रपूर्वं: स्वभावतः क्रियासातत्ये बत॑ते । न जस्यतीत्यजखमू, भनमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपी रः ( पा० सु० 
श२।१६७ ) इति रः, सन्ततमित्यर्थ:। घमंस, जिघर्तीति घर्:, 'घृ क्षरणदीप्त्यो:” इत्यस्मात्‌ 'घमंग्रीष्मो' ( उ० 
११४९ ) इति मक्‌प्रत्यये साधु, त॑ घमंस । ईमहे वैश्वानरयज्ञसमाप्ति याचामहे । उपयामेति पुव॑वद व्याख्येयस्र ! 


में० ६-७ ] बेदाथंपारिजोतंभांष्यसहिती ६९१ 


अध्यात्मयज्षे -वैश्वानर विश्वेषां नरागां हित॑ हितकारिण परमात्मानम्र, ईमहे याचामहे, भक्तिमिति 
शेष: । कीह्शस ? ऋतावानस, सत्यत्नतं यज्ञवस्तं वा, ऋतस्य संत्यस्थ यश्ञस्थ वा पालकम। ज्योतिषः सूर्यादे: 
पति पालकंस्‌ । अजख्रमक्षीणं घ॒मंमक्षरणं दीप स्वप्रकाशं वा। उपयामग्रहीतोअ्सीति । हे निवेदनीय द्रव्य, त्वमुप- 
यामेन प्रेग्णा ग्रहीतो5सि । वैश्वानराय त्वा गृह्लामि । अच्यत्‌ पूंबद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु है मनुष्याः, यथा वय॑ ऋतावान॑ वैश्वानरं तस्थ ज्योतिषस्पति घरममीमहे, तथा युथमप्येन 
याचत | यतस्व्वं वैश्वानरायोपयामगृहीतो5सि, त॑ त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति त॑ त्वा च वैश्वानराय सत्कुमं;, तथा 
यूयमपि कुरुत” इति, तदपि यत्किब्ितु, विशेष्यानिर्देशात्‌ । भावार्थे त्वग्निरक्तः। त्वद्रीत्या तस्थ जाड्यमेवेति 
कुतो याचनीयता, चेतनस्थैव याच्यमानत्वदर्शनात्‌ । सत्करणादिकमपि तस्थ न सद्भतम, त्वद्रीत्या जडपूजनस्थ 
निन्दितत्वात्‌ु ॥ ६ ॥ 


बेश्वानरस्थ सुमतो स्थास राजा हि क॑ भुवनानामभिश्नी: । इतो जातो विश्व॑सिदं 
विच॑ष्टे बेइबातरों यंततें सुयंण । उपयागमगुंहीतोइसि वैद्वानराय त्वेष ते यातिव्वेशवानराय 
त्वा ॥ ७ ॥ 


पन्त्रार्थ--सम्पूर्ण जगत्‌ के हितकारी वैश्वानर देव की सुबुद्धि में हम गृहीत हों, क्‍योंकि वह सम्पूर्ण भुवतों और 
प्राणियों का आश्रयस्थलू वेश्वानर देव इस मूलोक में अथत्रा ज्ञानारित में प्रकट होकर इस चराचर जगत्‌ को देखता है । 
सूर्य के साथ स्पर्धा करता है, सब प्रकार से दीप्तिमान्‌ है, अग्रवा सूर्य रूप से वृष्ठि आदि कर्मों में निरत हैं। हे ग्रह, तूम 
उपयाम पात्र में गृहीत हो, बेदवानर देव की प्रीति के छिये तुम्हारा ग्रहण करता हूँ। यह तुम्हारा स्थान है, वैश्वानर की 
चुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ ॥॥ ७ ॥ 


निष्टुप्‌ कुत्सहष्टा । वैश्वानरस्य देवस्थ सुमता शोभनायां सानुग्रहायां बुद्धों बयं स्थाम भवेम, तदनु- 
ग्रहभाजनानि भवेमेत्यथं: । क॑ निपातः पादपुरण:। हि यस्माद्धेतोर्वश्वानरः, इतो&रणितों जातो5रणिमन्थना- 
दुत्पन्न: सन्‌ इद॑ विश्व॑ सव॑विचष्टे कर्मानुरूयं पश्यति, सुर्येंण सह यतते स्पधते च, स्वकीयदीप्त्या सूयंसमान- 
तेजस्क इत्यथं:। कीहशो वैश्वानरः ? राजा, भुवनानां भूतग्रामाणां लोकानां वा। अभिश्नीः, अभि अभितः 
समन्तात्‌ श्रीयते सेव्यत इत्यभिश्रीः, स्वभूते: स्वलोकैराश्रयणीय इति यावत्‌॥ कमंणि क्विप्‌। अच्यत्‌ 
पूव॑वद्‌ व्याख्येयस््‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- विश्वान्‌ नृणाति स विश्वानरः, स एवं वैश्वानर:, स्वाथिको5ण्‌ ॥ यः सर्वनियामको« 
इन्तर्यामी यश्च राजा राजमान: स्वयंप्रकाश:, यश्न भुवनानां सर्वोकानामभिश्री: सर्वोकै: समन्‍्तादाश्रयणीय:, 
यश्न इतो5रणितोञ्न्यतों वा जात इदं विश्वं सव॑ विचष्टे सौविध्यदानायाविशेषेण पश्यति, यश्न सूर्येण यतते 
सूर्यद्वारा विश्वपोषणाय प्रयतते, तस्य वैश्वानरस्थ भगवतः सुमतौ सातुग्रहायां बुद्धों बय॑ स्थाम भवेम । 
शेषोंडशः पूवव॑वद व्याख्येय: । 

दयानन्दस्तु - बय॑ यथा राजा भुवनानामभिश्नीः: क॑ हि साध्नोति, इतो जातः सन्‌ विश्वमिदं विचष्टे । 
यथा सूर्येग सह वैश्वानरों यतते, तथा वयं वैश्वानरस्य सुमतौ स्पाम । हे विद्वनू, यतस्त्वमुपयामग्रहीतो5सि, 
तस्माद्वश्वानराय त्वा यस्पैष ते योनिरस्ति त॑ त्वा च वैश्वानराय सत्करोमि' इति, तदपि यत्किश्वितु, साध्नोतीति 
क्रियापदस्यथ मूलेडभावात्‌ । अध्याहारश्र निमूंड एबं। न च॒ ल्वद्रीत्या सूर्य: क॑ सुखं साधयति, तस्य जडत्वेन 


१९२ शुंबंलयजुर्वेदसहिता [ अ० २६ 


क्ृतिमत्वाभावात्‌ । अतश्नेतनस्वैव विचायकारित्वेन हेत्वपेक्षणात्‌, न जड़े कारणापेक्षापि। परमेश्वरस्थ 
सुमतौ सर्वेषां विषयत्वेजपि राशोइरपत्ञस्थ सुमतो समेषां सत्त्वासम्भव एवं। विद्वान्‌ कथं कैनियमेबंद्यते, त॑ं 
च वैश्वानराय किमथ॑ गृह्लातीत्यादिक सर्व विश्द्लुलितमेव ॥ ७॥ 


वैश्वानरों न॑ऊतय आ प्रयांतु परावतः। अग्निरुक्थेत बाहुंसा । उपयामगृहीतोडसि 
बेइवानराय॑ त्वैष तें योनिवेदबानराय त्वा ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थ -सारे जगत्‌ का हितकारी अग्नि देवता हमारी रक्षा के लिये स्तोमरूप वाहन के द्वारा दूर देश से 
यहाँ आवे । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, वैद्वानर की प्रीति के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता है । यह तुम्हारा 
स्थान है, वैद्वानर की तुष्टि के लिये तुम्हें यहाँ स्थापित करता हुँ ॥ ८ ॥ 


गायत्री | वैश्वानरोउम्निनोडस्मात ऊतये अवनाय पाठ्नाय परावतों दूरदेशाद आशध्रयातु आपच्छ् । 
यो हि पालनाय दूरादागच्छेतु, स समीपादप्यागच्छेदेवेत्यभिप्रायः । केन आप्रयातु ? तदुच्यते --उक्येनेति । 
उक्येन स्तोमेत वाहसा वाहनेन वाहनभूतेनोक्थ्ेनाप्रयात्वित्यथ:, *बाहिष्ठो वाहनानां स्तोमों दूतो हुत॑ नरा' 
इति श्रृत्यन्तरे स्तोमस्थ वाहनत्वश्रवणात्‌ | उपयामेत्यादिक पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--वैश्वानर: परमेश्वर, नो5स्माक भक्तानामूतये पालनाय कार्यसाधनाय परावतों दूरदेशादपि 
आप्रयातु । परमेश्वरस्थ स्वंव्यापकत्वेडपि भक्तानुग्रहार्थ धृतविग्रहस्य सुदूरवरतिनामपि भक्तानां पालनाय दूर 
गतस्थापि समागमन सम्भवति, किमुत समीपवर्तिन इति भाव:। स चाग्निरग्तिवत्यापनाशक: । उक्थेन स्तोमेन 
बाहसा वाहनेन यातु, शीघ्रमिति शेष: । भगवतों वाहनस्थ गरुडस्थ छन्दोमयत्वं प्रसिद्धमेव । हे पूजोपकरण, 
त्वमुपयामग्रहीतो5सि । वैश्वानराय त्वां गृह्लामि | एव पूजाप्रदेशस्ते योनि: स्थानम्‌, वैश्वानराय त्वा सादयामि । 

दयानन्दस्तु-'यथा वैश्वानरः परावतों न ऊतये आप्रयातु, तथाग्निस्क्थेन वाहसा सहाप्नोतु' इति, 
तदपि यत्किब्नितु, मनुष्यस्थ कस्यचित्‌ सर्वेबां रक्षणाय दूरादागमनं न सम्भवति, तदागमनात्‌ प्रागेव रक्षणीय- 
विनाशसम्भवात्‌ । न वा तस्य उक्थेन वाहनेनागम्न सम्भवति, उक्यपदस्य प्रशस्तार्थतापरत्वे मानाभावात्‌ । 
तस्माद्ेवविशेष: परमेश्वर एवं वा वैश्वानरपदार्थ इति मन्तव्यम्तु, तत्रेव विशेषणानां सामझस्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


अग्निऋषिः पव॑सानः पाश्च॑जन्यः पुरोहिंतः । तरममींमहे महागयम्‌ । उपयामगुहीतो5स्यग्नये 
त्वा ब्चेंस एव ते योनिरम्तयें त्वा बचेसे ॥ ९ ॥ 

मन्त्रार्थ--जो अग्निदेवता प्रकाशक मन्‍्त्रद्रष्टा पविन्रतम सकल मनुष्यों का हितकारी है, यज्ञ में हितकारी होने से 
हम उसे यहाँ आगे स्थापित करते हैं। उस महती स्तुति बाले की प्रार्थना करते हैं । हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहोत 
हो, तेजोरूप अग्नि की तुष्टि के लिये तुम्हारा भ्रहण करता हूँ । यह तुम्हारा स्थान है, तेजोयुक्त अग्नि के लिये तुम्हें यहाँ 
स्थापित करता हूँ ॥ ९ ॥। 


अभ्निदेवत्या गायत्री वसिष्ठभरद्वाजहृष्टा पुरोर्क्‌ पुरोड्तुवाक्या। योअस्निऋषिम॑ल्त्राणां द्रष्टा, पवसान: 
पवत इतस्ततो गच्छतीति पव्मानः, पूछ पवने”। यद्वा पवते पवित्रयति शोधयतीति पवमानः, पाद्वजन्यः 


१. नेदानीं श्रुतिरियमुपलभ्यते । 


मं० ९-१० ] वेदाथैपारिजात॑भाष्यसद्विता १९३ 


चत्वारों वर्णा निषादपद्वमाः पम्चजना:, तेषां यज्ञाधिकारातू, तेभ्यो हितः पाग्जन्य:, 'पद्चजनादुपसंख्यानप्र' 
( पा० सू? ४३५८, वा० १) इति ज्यः प्रत्ययः। पम्थजनानामेबाधिकार: शास्त्रबछाद यज्ञेंषु रूम्यते। 
तथाहि - ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशामुपनतयनप्‌वंकवेदाधिकारादु यथायोग्येमधिकारिता । शुद्राणामनुपनीतानां चे 
पाकयज्ञाधिकार: । तया निषादस्थपति याजयेत्‌! ( मै० सं० २२॥४ ) इतीष्टिविशेषे निषादस्याप्यधिकार:, 
शास्त्रदृष्टीनां शास्त्रवचनादेव प्रवृत्तिनिवृत्त्यों: सम्भवात्‌। यश्च पुरोहितः पुरो दधाति यज्ञ कुर्वाणो य॑ 
सः, अथवा पुरोअ्मे हितः स्थापितों वा, तं ताहशं महागय॑ महानु गयो गातुं योग्या कीर्ति: स्तुतिर्वा यस्थ स 
महागयः, तम् । महान्तं गहरूपं वा, गय इति ग्ृहनाम” ( निघ० ३॥४।१ ), महत्त्वं च ग्रुहस्य द्रव्यनिबन्धनस्‌ । 
अग्निमभीष्टं याचामहे । उपयामेत्यादि पूव॑वद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--यश्राग्निरप्रणी ऋषिरतीन्द्रियदर्शी पवमानः पवित्रकारक:, यश्न पाश्चजन्य: सर्बंजन- 
हितैषी, पुरोहितः सर्वेषु कार्येषु पुरोहितवत्‌ पृज्यः, तं महागय॑ महाग्रह॑ संसारग्रृहिणं संसारय्रहर्पात परमेश्वर- 
मीमहे याचामहे संसारसागरोत्तरणाय | हे अग्ने, त्वमुपयामेन प्रेम्णा ग्रहीतोडईसि । अग्नये वर्चसे तेजोरूपाय 
त्वा त्वां गृक्लामि समाश्नये । एप मे आत्मा ते योनिनिवासस्थानम, तत्र त्वा सादयामि स्थापयामि । 

दयानन्दस्तु -- है मनुष्या:, यः पाश्चजन्यः पुरोहित: पवमान ऋषिरग्निरस्ति, त॑ महागयं यथा वयमीमहे 
तथा त्व॑ वर्नसेअतये उपयामग्रहीतोडईसि । यस्थैष ते योनिव॑चंसेउग्नयेडस्ति, त॑ त्वा वयमीमहे, तथैतं यूयमपी- 
हृध्वम्र इति, तदंपि यत्किख्नित्‌, एकस्य मनुष्यविशेषस्य पाश्चजन्यत्वाचनुपपत्ते:, यौणा्थंकल्पनाया निमुलत्वात्‌ । 
न च तत्राम्तित्वाद पपत्ति:, सर्वपम्जजनसाधुत्वमपि तत्र नोपपद्चते, मनुष्यविशेषतारतम्यसमाप्त्यसम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 


सहाँ२॥ इन्द्रो वर््नहस्तः षोडशी दाम यच्छतु । हन्तु पाप्सान योध्स्मान्‌ हेशि । उपयाम- 
गृहीतोइसि महेन्द्राय॑ त्वेष ते योनि्महेन्द्राय त्वा ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थ -श्रेष्ठ वजधारी पाँच प्राण, दस इन्द्रिय और एक मन--इस प्रकार १६ पदार्थों से युक्त लिगशरीर 
वाला, अथवा परिपूर्ण आत्मस्वरूंप परम ऐड्वयंवान्‌ इन्द्रदेव हमारा कल्याण कर । उस पापी को नष्ट करें, जो हमारे प्रति 
देष करता है। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृूहीत हो । महेन्द्र की प्रीति के निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । यह चुम्हारा 
स्थान है, महेन्द्र की पृष्टि के लिये तुम्हें यहां स्थापित करता हूँ ॥ १० ॥ 

महेन्द्रदेवत्या गायत्री वशिष्ठहृश्ा पुरोरक्‌। इन्द्र: शर्म सुखं यच्छतु ददातु। योज्स्मान्‌ द्वेष्ठि तं पाप्मान॑ 
पापिष्ठ॑ हन्तु विनाशयतु । यद्वा अस्मद्द्वेष्टारं पाप्मानं पाप॑ ब्रद्महत्यादिकं च हन्तु। 'अस्त्री पड़ू; पुमान्‌ पाप्मा! 
( ० को० १४२३ ) इत्यमर:। कीहश इन्द्र: ? महान सर्वश्रेष्ठ, वजहस्तो वर्ज हस्ते यस्य सः, षोडशी 
पत्न प्राणा दशेन्द्रियाणि मनश्चेति षोडशपदार्था लिज्रशरीररूपा यस्य सः। यद्वा पोडशकलादिरूपाणि यस्मिन्‌ 
स षोडशी, आत्मस्वरूप इत्यथं: । योउस्मानु द्वेष्टि त॑ पाप्मानं हस्तु | उपयामेत्यादि पूब॑बद्‌ व्याख्येयम् । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रः परमेश्वर: शर्म सुखं लौकिक मोक्षरूपं वा यच्छतु। स महान ब्रह्मरूपत्वादू 
निरतिशयमहत्त्वोपेत:। वजह॒स्तः, वज्रश्नक्रादिरूपो हस्ते यस्थ सः। षोडश कला यस्मिन्‌ अध्यस्ता सः | यः 
संसाररूपः पाप्मा नो द्वेष्टि त॑ पाप्मानं हन्तु, अज्ञानतत्काय॑रूप॑ संसार हन्तु निवर्तयतु । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, वज्हस्त: षोडशी महानिन्द्र: शम॑ यच्छतु, योःस्मान्‌ द्वेष्टि त॑ पाप्मान॑ हन्तुः 
इति, तदपि यत्किब्वितु, लौकिकस्थ राज्ञो वञ्रहस्तत्वाभावात्‌। षोडशकलत्वमपि न तत्राव्यभिचारि, स्वस्यैव 
जीवस्य तद्वत््वात्‌ ॥ १० ॥ 

र५ 


श्द्ड शुक्लयजुर्वेदसंहितों | ० २६ 
त॑ वो दस्मसृंतीषह॑ व्सोमेन्दानमन्धंसः । 
अभि व॒त्सं न स्वस॑रेषु धेतव इन्द्र गीभिनेबामहे ॥ ११॥ 


सन्त्रार्थ--अपने बल से शत्रुओं को जीतने वाले, दर्शनीय स्वरूप, स्थिति हेतु अन्न से प्रसन्न होने वाले ऐश्वय॑वान्‌ 
परमात्मा को स्तुति रूप पवित्र वाणियों से हम सब प्रकार से उसी प्रकार प्रणाम करते हैं, जैसे कि चरने को गई गायें 
अपने बछड़ों को हुँभारव से बुलाती हैं ॥ ११ ॥ 

इन्द्रदेवव्या पथ्याबृहती नोधागोतमहृष्टा' जपस्वाध्यायादिषु विनियुक्ता। आदित्ययाज्ञवल्क्ययोराष॑स्र 
आ अध्यायपरिसमाप्ते: । हे यजमाना:, तमिर्द्रं गी्िः स्तुतिलक्षणाभिनंवामहे अभिष्टुमः, 'णु स्तुतौ' व्यत्ययेन 
शपो छुग न। कीह्शमिन्द्रम? वो युष्मभ्य॑ दस्म॑ दर्शनीय॑ प्रियदर्शनं कार्यसाधकं च, “इषियुवीन्धिदसिश्या- 
धूसुभ्यों मक्‌' ( उ० ११४५ ) इति दसेम॑करश्नत्ययः। दस दर्शने' चुरादि:। पुनः कथम्भूतम्‌ ? ऋतीषहम अरणस, 
ऋति: “ऋ गतौ' इत्यस्मात्‌ क्तिनुप्रत्यये ऋतिगंतिः, तया शत्रुन्‌ सहतेडभिभवतीति ऋतिषाट, संहितायां ठु 
'हिबृतिबृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्यो! ( पा० सु० ६३११६ ) इति दीर्घ:। ऋतीषहम 'सहेः प्रतनर्ताभ्यां च' 
( पा० सू० ८३१५९ ) इत्यत्र सहेरिति योगविभागान्मूध॑न्यादेश: । अवग्रहे तु ऋतिसहमित्येव । वसो: 
वासयितुः: सोमस्थ स्वकीयेनैकदेशेन मन्दानं माचच्तम्ु, अख्यसोउन्नस्य स्वकीयेनैवांशेन माथन्तम्‌ । यद्वा तृतीयार्थे 
पष्ठी । वसौरस्धसो वसुना अच्धसा वासयित्रा स्थितिहेतुभूतेतान्थसा अस्नेन मन्‍्दान॑ मोदमानम्‌ । “मदि स्तुति- 
मोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु' इति धातोः शानचि शपों लुकि रूपमु। कथमिव नवामहे ? तत्राह - अभिवत्स न 
स्वसरेषु घेनव इति । नकार उपमार्थीय:। स्वसरेषु स्वयमेष सरन्ति किरणा य्रेषु तानि स्वसराण्यहानि, तेषु 
अधि आभिमुख्येन यथा घेनवों नवप्रसूता मावो अतिहार्दात्‌ स्नेहातिशयाद वत्सं शब्दैराश्चासयेयु:, एवं 
वयमप्यतिसौहार्देन इन्द्र गीभिनंवामह इति । 

अध्यात्मपक्षे -त॑ वेदादिशास्त्रप्रसिद्धमिन्द्रं परमात्मानं व्य॑ गीभिनंवामहे। कीहशम ! वो युष्माक 
दस्म॑ दर्शनीयमू, आत्मा वा भरे द्रष्टव्य:” ( बृ० उ० श४५ ) इति श्रुते:। ऋतीपहम ऋत्या ज्ञानेत अज्ञाना- 
हड्धारादिशत्रुनु सहतेडभिभवतीति तम्‌। वसोरन्धसा वसुना स्थितिभूतेनान्धसा अन्नेन मन्दान॑ मोदमानस्रु, स्व 
मोदयन्तं हर्षयन्तस्‌, 'एप छोवातन्दयाति' ( तै० उ० २७ ) इति श्रुते:। कथमिव नवामह इति तत्राहु- अभिवत्सं 
न स्वसरेषु घेनव इति। स्वसरेषु दिवसेषु घेनवों नवप्रसूता गावो अभिवत्समिव यथा ता आभिमुख्येन स्नेहाति- 
शयेन वत्सं शब्दैराश्चासयस्ति, तथा वयं सौहार्दातिशयेन भगवन्तं गीभिनवामहे। 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्या:, वर्य स्वसरेषु घेनवों वत्सं नयं दस्मंमृतीषहं वसोरन्ध्रसो मन्दानमिन्द्रं दो 
गीभिरभिनवामहे, तथा त॑ भवन्तोडपि सदा प्रीतिभावेन स्तुवन्तु' इंति, तदपि यत्किश्चित्‌, राजस्तुतौ ब्रह्मपरस्य 
वेदस्य पर्यवसानायोगात्‌ु । न च राज्ञों दुःखक्षय्रित्वमपि सम्भवति, तेन रक्ष्यमाणस्थापि मरणादिदुःखदर्शनात्‌ । 
गतिसहत्व॑ तु न तदव्यभिचारि, तस्य प्रजास्वपि सम्भवात्‌ । धनेनान्धसा आनन्‍्दवत्त्वमपि ताहशमेब, 
तस्यान्यत्रापि सत््वातु॥ ११॥ 


यहाहिंड्े तदग्नयें बहुद॑चे बिभावसों । महिंषोव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उर्दीरति ॥ १२ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ - इच्छित पदार्थ को प्राप्त कराने वाले बृह॒त्साम का गान अश्निदेव की तुष्टि के लिये किया जाता है । 
सामगान से प्रत्यक्ष हुए अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि है ज्योतिमय अग्निदेव आपसे उसी प्रकार धन प्राप्त होता है, अन्न 
प्राप्त होता है, जैसे कि पटरानी पति को भोग पदाथ॑ देती हैं ॥ १२ ॥ 
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अम्निदेवत्यानुष्टुप, वसूयोराष॑घ्‌ु। है उद्गातः, यद वाहिछ्ठमतिशयेन वाहयितृ इति विग्रहे 
'तुच्छन्दसि' ( पा० सु० ५/श५९ ) इति इष्ठनि, 'तुरिष्ठेमेयस्सु” ( पा० सू० ६४१५४ ) इति तृशब्दस्य लोपे 
वाहिए्ठमिति रूपम, वोड्दृतममु ॥ साम अम्तये अस्त्यथमचे गाय, अम्न्यर्थ बृहत्सामगान कुरु । वाहयति प्रापयत्य- 
भीष्टमिति वाहयितृ । किद्च, बृहत्सामगानेन अग्नि प्रत्यक्षीकृत्य बृहि। हें विभावसो, विभा काच्तिरेव वसु धर्न 
यस्यासौ विभावसुस्तत्सम्बुद्धौ, है अग्ने, महिषीव त्वद्रयिः, महिषी प्रथमपरिणीता धर्मार्थकामात्मिका, सा यथा 
उदीर्ते उत्तिछ्ते सुखात्मिका भवति, एवं त्वद्रथ्रि: सुखात्मिका उदीतें उत्तिष्ठते, वाजाअ् उदीरते उत्तिषठन्ते। 
अथवा महिषी यथा सर्वान्‌ भोगान्‌ उदीतें उत्क्षिपति परोपकाराय, एवं त्वत्तो रयिदुदीतें त्वत्तश्न वाजा अच्नानि 
उदीरते उद्गच्छन्ति परोपकाराय । 'ईर गतौ कम्पने च! लट, आदादित्वात्‌ शपों लुक, 'अदभ्यस्तात' ( पा० 
सू० ७११४ ) इति झस्य अदादिश:। यहा रिधंनस, वाजा अन्नाति त्वत्तः सकाशादुदी रते उद्गच्छल्ति 
भक्तेभ्यों हिताय। यथा प्रथमपरिणीता पत्नी भोगार्थ पतिमुदी्ते उद्गच्छति, तद्बतु। अस्मिनु पक्षे एके 
त्वपदं पादपूरणार्थम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे हे उदगातः, अग्नये सवपापदाहकाय स्वरूपप्रकाशकाय परमात्मने' वाहिप्ठं वोड्ढतमं 
बृहत्साम अर्च गाय । एवमुद्गातारमुक्त्वा अग्निमाह -हैं विभावसों, विभा भ्ज्ञानं धन यस्य तत्सम्बुड्धो, प्रज्ञानं 
धनं त्वत्‌ खत्तो रविज्ञनिवराग्यादिधनं उदीतें, त्वतू त्वत्तश्न वाजा अन्नानि स्वरूपसुखभोगा वा उदीरते 
भक्तानां हितायोदुगच्छम्ति | कथमिव ? महिषीव प्रथमपरिणीता पत्नीव। सा यथौत्सुक्येन पर्ति प्रति उदीर्ते 
उद्गच्छति, तद्गत्‌ । 

दयानन्दस्तु---हे विभावसो, अग्नये यद्‌ बृहद्‌ वाहिछ्ठमस्ति तदचे, तद्बयमप्यचेंम । महिषीव त्वद्रयिस्त्व- 
द्वाजाश्चोदीरते त॑ व्य सत्कुर्याम' इति, तदपि यत्किश्वितु, दृष्टान्तासिद्धेः। नहिं राज्य: समेधां सुख प्रापकत्वं 
धनप्रदत्वं वा प्रसिद्ध, राजा समानयोगक्षेमत्वात्‌। कि तद्ाहिष्ठं बृहयदग्नयेडचैनीयमित्यस्थास्पष्ट्वात्‌ | सत्कार 
करणस्य चर्चापि मन्त्रे नास्तीति वृथव तदूपढौकनम्‌ ॥ १२॥ 


एह्म षुब्रबाणि तेहन॑ इत्येतरा गिरः । एमिवर्धास इन्दुमिः ५ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--है अग्निदिव, आप भली प्रकार यहाँ आइये । मैं अपनो ख़ाणी से भी प्रकार से आपकी स्तुति करता 
हूँ । इस सोम रस का पान कर आप वृद्धि को प्राप्त कीजिये ॥ १३ ॥ 

आग्नेयी गायत्री भरंद्वाजहष्टा। हे अग्ने, त्वमेहि आगच्छ। उ: पादपुरण:। इकः सुत्रि! ( पा० सु 
६३१३४ ) इति संहितायां दीर्घ:। हे भगवन्नग्ने, इत्था इत्थमनेन प्रकारेण त्वदीयैनामबन्धकर्म॑रूपग्रथिता 
इतराः स्तुतिलक्षणा गिरस्ते तब सुब्रवाणि साधु ब्रवाणि। यद्वा--इत्थमुद्‌गातृस्तोत्रजनिता इतरा गिरो या गीयन्ते 
तास्तु सुब्रवाणीति सुतरां वदानि । किश्व, एभिरिन्दुभिरध्वयुंणाइभिषुतैः सोमैस्त्वं व्धसि वर्धेस्व । 

अध्यात्मपक्षे - हे अग्ने भगवन्‌, एहि आगच्छ । आगमने हेतुमाह--इत्था इत्थं त्वदीयगुण कमंनामोफ्बूंहिता 
इतरा असाधारणीः स्तुतिलक्षणा गिर: सुब्रवाणि साधु ब्रवाणि, ताहशीभिगगीभिरध्वयुंणाउभिषुतैरिन्दु्ि: सोमेश्व 
त्वं वर्धासि वर्धस्व । 

दयानन्दस्तु- है अग्ने, अहमित्या त इतरा गिरः सुब्रवाणि यतस्त्वमेता एहि। उ एभिरिन्दुभिव॑र्धासे' 
इति, तदवि यत्किख्वित्‌, मुख्याग्निपदार्थत्यागस्थ निमूंलत्वात्‌ । नहि प्रकाशितप्रज्ञस्थ अज्ञाता वांच: सम्भवस्ति, 
न वा तस्योपदेशो युक्तः, प्रकाशितप्रज्ञस्थ कृते तन्‍्नैरथंक्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
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ऋतवस्ते यज्ञ वित॑न्‍्वन्त मास रक्षन्त ते हविं! । 
संव॒त्सरस्तें यज्ञ दधातु नः प्रजां च परिंपातु न।॥ १४ | 


सन्त्राथं--हे अग्निदिव, सब ऋतुएँ आपके इस यज्ञ को विस्तोर्ण करें, सभी महीने आपके पुरोडाश आदि की 
रक्षा करें । संवत्सर की अधिछान्नी देवताएँ आपके और हमारे लिये यज्ञ को पृष्ट करें एवं हमारी सन्‍्तति की रक्षा 
करें ॥ १४॥ 


अग्निदेवत्या बृहती एकवर्णाधिकपादा, “नवकाष्टैकादशाष्टिनों विषमपदा चतुनंवका बृह॒त्येव” इति 
भगवत्कात्यायनवचनात्‌ । हे अग्ने, ऋतव ऋतुपलक्षिता: कालविशेषाः, ते तब यंज्ञं वितन्वन्तु विस्तारबन्तु । 
मासाश्चत्रायधिष्ठातार:, ते तव ह॒विश्वरुपुरोडाशादिक रक्षन्तु। संवत्सर: संवत्सराधिष्ठाता देव:, ते तुभ्यं त्वदथ॑ 
नोअ्स्माक यज्ञ दधातु पुष्णातु । स एवं संवत्सरो नोअ्स्माक॑ प्रजां च पुत्रादिलक्षणां परिपातु | 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने, ऋतव ऋतुदेवतास्ते तब यज्ञ त्वत्कमेंक यजन वितन्वन्तु । मासाश्रैत्रादयो 
हविस्ते तब रक्षन्तु । संवत्सरात्मा हिरण्यगर्भस्‍्ते तब यज्ञ दधातु पुष्णातु प्रजां च परिपातु । 

दयानन्दस्तु--है विद्वंस्ते यज्षग्षतवों वितन्वन्तु॥ ते हविर्मासा रक्षन्तु। यज्ञ ते संवत्सरों दधातु, प्रजां 
च परिपातु! इति, तदपि यत्किब्वितु, ऋगुनां मासानां संवत्सरस्थ च कथं व्यवहार: ? यज्ञस्य च कर्थं विस्तार: ? 
कथ्थ॑ वा हविषो वर्धनम्? पोषणं च कथमित्यायनुक्तेः। काछादीनां का्यंमात्र॑ प्रति साधारणकारणत्वेन 
एषोक्तिश्लेत्‌, तथा सत्ति प्राथनानुपपत्ति: ॥ १४ ॥ 


उपहूरे गिरीणा(( संज्से च॑ नदोनाम्‌ । थिया विप्नों अजायत ॥ १५॥ 


सन्त्रार्थ--पव॑तों के निकट, अर्थात्‌ ऋषीकेश आदि पवित्र स्थानों के समीप और नदियों के संगम, अर्थात्‌ गंगा- 
सागर आदि पत्ित्र स्थानों में अपने अपने साधन और बुद्धि के प्रभाव के अनुसार विप्रत्व अथवा बह्मयल प्राप्त क्या 
जाता है ॥ १५॥ 


सोमदेवत्या गायत्री वत्सहृष्टा। गिरीणां परव॑तानामुपह्नरे निकटे, नदीनां गज्जादीनां च सज्ञमे, विश्रो 
मेधावी सोम:, अजायत उत्पन्न: । केन प्रकारेण अजायत ? तत्राहु-धिया, विप्रादयों मया यर्ज करिष्यन्तीति 
बुद्ध, विचार्येति शेष: । अथवा एकाहाहीनसत्राणि मया क्रियस्तामित्यनया धिया विप्नो मेधावी सोमो जगद 
धारयितुमिच्छनद्‌ अजायतेति । सोमश्रम्द्रोडपि तद्रप एवेति तस्य विप्रत्वभू, 'सोमोअ्स्माक ब्राह्मणानार? राजा 
( वा० सं १०१८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌। लतारूपस्थ सोमस्यापि तदघिष्ठातुश्र्धमसश्रेतनस्वेन विप्रत्व॑ मेधाविर्त्व 
वा, जड़मात्रे तदसम्भवात्‌ 

अध्यात्मपक्षे--गिरीणामुपह्रे नदीनां च सज्ञमे धिया ब्ह्मानुसन्दधानों विप्रो मेधावी ब्ह्मसाक्षा- 
त्कारवानु जायते । 

दयानन्दस्तु--थो मनुष्यों गिरीणामुपह्नरे नदीनां च सज्ञमे योगेनेश्वर विचारेण विद्यां चोपासीत, 
स धिया विप्रोड्जायत' इति, तदपि यत्किख्ितु, तथाध्याहारस्य निमुलत्वात्‌ ॥ १४॥ 


(0 
उच्चा तें जातमन्ध॑ंसो दिविसद्‌ भूस्याददे । उग्र(( दर्म महि ऋ्वः ॥ १६ ॥ 


म० १६-१७ ] बेदाथ॑पारिजातभाष्यसहिता १९७ 


मन्त्रार्थ हे सोम, तुम्हारे रसरूप अन्न से वेदी रूप उच्च भूमि के द्वारा उतन्‍्न हुए स्वर्ग में विद्यमान उत्तम 
सुख और महान्‌ कीतिरूपी धन को मैं ग्रहण करता हूँ ॥ १६॥ 


सोमदेवत्यास्तिस्तों गायत््य आमहीयवहृष्ठा:। हे सोम, ते तव अन्धसोउन्नाद रसरूपाज्जातमुत्पन्नं 
यज्ञपरिणामभूतमहष्टमपूर्व॑ वा उच्चा उच्चैदिविसद्‌ चुलोके देवाविदेहरूपेण विद्यमान भूम्या भूमिः, विभक्ते- 
राकारादेश:, छान्दसो वा विसगंलोप:, ततः सन्धिः, आददे ग्रहीतवती | कि तद्‌ यद्द चुलोक प्राप्त भूमिराददे, 
तदाह--उग्रम उदगूण॑ महाचौरादिभिरप्यनाधृष्यम्रु, अहष्टत्वादेव शर्म शरण गृह पुण्यादिरूपमहृष्टमेव प्राणिनां 
शरणम्‌, महिश्रवों महच्च श्रवणीयं च तद धनम्र, शास्त्रसंस्तुतत्वातू । पत्बाहुतिपरिणामोद्घाटनमेतत्‌ । 
यथा5ुति: प्रथमं दिवि गच्छति, ततोःन्तरिक्षे जलरूपेण, ततो भूमावन्नरूपेण, ततो नरे रेतोखूपेण, ततो 
भार्याया योनौ पुरुषरूपेण । 'पद्मम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति! ( छा० ५।३।३ ) इति छात्दोग्यश्वुति: । 

अध्यात्मपक्षे- अयमेवार्थ: । 

क्यानस्दस्तु-हि विहनन्नहं ते यदुच्चान्धसो जात॑ दिविसदुग्न॑ महिश्नवः शर्माददे, तद भूमीव भवतु' इंति, 
तदपि यत्किश्वितु, अन्धसो जातस्थ ग्रहस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 'दिवि प्रकाशे वतंमानम्‌' इत्यपि यत्किश्चित्‌, दिवसे 
सामान्यगृहस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । महत्त्वं प्रशस्तत्वं च प्रशस्तितुल्यमेव ॥ १६॥ 


सन्‌ इस्द्रॉय यज्य॑त्रे वर॑णाय मरुज़्ूब:। वरिवोवित्‌ परिखब +॥ १७॥ 


मन्त्रार्थ--है सोम, आप कीतिरूप घन के दाता अथवा प्राप्त कराने वाले हैं। आप यजनयोग्य इन्द्र के निमित्त, 
वरुण के निमित और मरुद्‌गणों की तृप्ति के लिये रस रूप हाकर आहुति भाव को श्राप्त कीजिये ॥ १७॥ 


हे सोम, यस्त्व॑ वरिवोविद्‌ वरिवो' धन विन्दति वेत्ति वेति वरश्वोदाः, 'बरिव इति धननामसू' (निघ० 
२१०५ ), धनस्य रब्धा वेदिता वा स नः सोउस्माकम, यज्ञमिति शेष: | यज्यवे यष्टुं योग्यों यज्यु:, यिजिमनि- 
शुन्धिदसिजनिभ्यो युच” ( 3० ६२० ) इति रूपसिद्धि,, तस्मे इन्द्राय देवराजाय वरुणाय जलाधिराजाय 
मरुद्धूयश्रार्थाय परिखव रक्ष । यद्वा विभक्तिव्यत्ययेन वरिवोविदिति इन्द्रादीनां विशेषणम्‌ । वरिवोबिद इन्द्राय 
वरिवोविदे वरुणाय वरिवोविडद्धयो मरुद्भयो यज्ञ परिल्नव रक्ष। क्रियाविशेषणं वा, एतेभ्यो देवेभ्यों यथा 
वरिवोविद्धूवति, तथा परिस्रवेति | यद्गा हे सोम, स त्व॑ नोउस्माक॑ परिस्नव परितः क्षर । रसरूपो भुृत्वा55- 
हुतित्वमेहि। किमथैमिति चेतू्‌, इन्द्राथ वरुणाय मरुद्धयश्च | कीहशाय ? यज्यवे, यष्टूं योग्याय इच्द्राय 
यज्यवे वरुणाय यज्युभ्यों मरुझूचश्वेति त्रयाणां विशेषणम्॥। कीह्शस्त्वस ? वरिवोवित्‌, धनस्य ज्ञाता 
प्रापकश्चेति । 

अव्यात्मपक्षे-- है सोम, उमया सहित शिव ! श्रेय:खुतिस्वरूप ! त्वं यष्टूं योग्येभ्य इन्द्राविभ्यस्तदभीए 
रस परिस्रव क्षर। कीहशस्त्वमु ? वारिवोवितु, लौकिकं मणिरलसुवर्णादिकमलौकिक॑ धर्मब्रह्मज्ञानवैराग्यादिकं 
धन वेत्सि जानासि विन्दसि प्राप्नोसि च। 

दयानन्दस्तु --हे विद्वनू, मझुःझूदो न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय बरिवोवित्‌ संस्त्वं परिख़व' इति, तदपि 
यत्किख्ित्‌, सम्बोधनस्थ निमुंलत्वातु, मरुदिन्द्रादिपदानां मनुष्याद्रथैकत्वस्थ च निमूंलत्वात्‌, इच्द्रपदस्य 
ऐश्वय॑वदर्थकत्वे5प्यैरवर्यार्थकत्वायोगातु । तथैव यज्युपदस्थाप्यर्थश्चिन्त्यः ॥ १७॥ 


१९८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ० २६ 


एना विद्वान्यय आ छ्तानि सानषाणाम्‌ | सिर्षासन्‍्तो वनामहे ॥ १८ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे देवेश स्वामिनू, आप सभी मनुष्यों को धन और यश का भागी बनाइये । दान करने वाले हम 
यजमान सोम के दिये हुए घन-धान्‍्य आदि का सम्यक्‌ उपभोग करें ॥ १८ ॥ 

अय॑: स्वामी, ईश्वरः सोम:, एना एनानि, विश्वानि सर्वाणि, मानुषाणां मनुष्याणां द्युम्नानि धनानि यशांसि 
वा आ आदाय अस्मभ्यं ददात्विति शेष:। तानि च सोमदत्तानि झुम्नानि सिषासस्तः सनितु दातुमिच्छत्त:, सनेः 
सन्नन्तात्‌ शता, जनसनखनां सज्झलो:” ( पा०सू० है४॥४२ ) इत्यात्वम्‌, 'सन्‍्यतः ( पा» सु० छा४।७९ ) 
इत्यभ्यासस्पेकार:, वनामहे वरयं युम्तानि सम्भुज्महे सम्भजामहे वा, दान॑ कुर्वाणा धनभाज: स्यामेत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे -अयमीश्वरः, एना एनानि, मानुषाणां विश्वानि सर्वाणि झुम्नानि धनानि आदाय अस्मभ्यं 

प्रयच्छतू । तानि च सिषासस्तो दातुमिच्छन्तो वानायाभिमुखीभुृता वर्य यज्ञदानादिभिवनामहे भजामहे, 
परमेश्वरमिति शेष: । | 

दयानन्दस्तु-यों यो मानुषाणामेना विश्वानि युम्तानि प्रदी्तानि यशांसि शास्ति, त॑ सियासन्‍्तः 
सेवितुमिच्छन्त:, वयं सुखान्यावनामहे” इति, तदयि यत्किडिचत्‌, निमूंलाध्याहारमूलत्वात्‌ । 'शास्ति-सुखानि' इति 
पदे झुले न स्तः। अन्यथा मानुबाणामायंत्रवाणां चुम्नास्यादायास्मभ्य प्रयच्छत्वित्यवि कि न स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 


|| 33. 4 पु ०५5३, कि 
अनु वोरेरन पुष्यास्स गोभिरतन्वद्वरन सर्वेण पुष्टे: । 
अनु हिपदात्त चतृष्पदा व देवा नों यज्ञमृंतथा न॑यन्तु ॥ १९ ॥ 


मम्त्रार्थ--हम वीर पुत्रों से, गायों से, अब्वों से, सब कामनाओं से, गृह आदि से, दास आदि से और चौपायों से 
सब प्रकार से पुष्ट हों । हर समय देवता हमारे यज्ञ को सम्पन्त कराने के लिये तत्पर हों ॥ १९ ॥ 

आशीरियं देवदेवत्या त्रिष्टुप्‌, मुद्गलहृष्टा । वय॑ बीरौः पुत्रे', अनु पुष्यास्म पुष्ठा भूयास्म । पुषेराशी- 
लिडिः उत्तमबहुवचने रूपमु । गोभिध्वेनुभिरनु पृष्यास्म, अश्वैरनु पुप्यास्म, सर्वेणान्येनापि कामेन अनु पृष्यास्म । 
उपसगवित्तया क्रियादृत्ति: । पुष्टैः सर्वे: पदार्थेंगृंहादिशिः पुष्यास्म। यद्वा अनु सर्वेण पुष्टै, अन्न वचनव्यत्ययः, 
सर्वे: पुष्ठैगृंहादिभिरनु पुष्यास्म, पुष्टा भूयास्मेत्यथ्थ:। द्विपदा द्वौ पादौ यस्य स॒ द्विपात्‌, 'संख्यासुपूर्वस्थ' 
( पा० सू० ५४१४० ) इत्यकारलोपः । तेन द्विपदा 'पादः पत्‌! ( पा० सू० ६४१३० ) इति पदादेशे रूपस । 
मनुष्येण दासादिना चतुष्पदा गजाश्वादिना चानु पृष्यास्म । किद्, देवा नो5स्माक यज्ञम्‌ ऋतुथा ऋतौ ऋतौ काले 
काले नयन्तु प्रापयन्तु प्राप्नुवन्तु । 

अध्यात्मपक्षे हे परमेश्वर, भवत्कृपया वयं वीरैध॑म॑निष्ठैभंगवडूक्तैः पुत्रस्त्वत्सेवोपयोगिभिगोंभिर स्वैः 
सर्वे: पुष्टैरनु पृष्यास्म पुष्टा भुयास्म। नो5स्मा्क यज्ञमचैन ऋतुथा काले काले देवा नयस्तु प्रापयन्तु, भगवदु- 
पासने देवानामनुग्रहस्योपकारकत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वांस, यथा वयं पुष्टैवीरैरनु पृष्यास्म, पुष्टैगोंभिरनु पृष्यास्म, पुष्टैरश्वैरनु पुष्यास्म, 
सर्वेणानु पुष्यास्म, द्विपदानु पुष्यास्म, चतुष्पदाओ्नु पुष्यास्म, तथा देवा नो यज्ञमृतुथा नयस्तु” इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, असामञस्यात्‌। तथाहि अन्र यज्ञपदेन धम्य॑व्यवहारों गृहीतः। तस्य विद्वत्कतूंकं कथं नयनस्ु ? 
धरम्य॑स्य अधम्य॑स्य वा व्यवहारस्थ व्यवहतूंसाध्यत्वेन तत्र देवानपेक्षणात्‌ । ज्ञाने विदुषामपेक्षणे्पि व्यवहारे 
तेषामन्यथासिद्धत्वातु ॥ १९ ॥ 


म० २०-२२ ] वैदांथंपारिजातभाष्यसहितां १९९ 
अग्ने पर्त्नीरिहावंह दवानामुदतोरुष । त्वष्ट॑र( सोम॑पीतये ॥॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ-है अग्निदिव, आप देवताओं की हवि की इच्छा रखने वाली पत्नियों को और त्वष्टा देवता को सोमपान 
के निमित्त हमारे इस यज्ञ में बुलाइये ॥ २० ॥ 


अग्निदेवत्या गायत्री मेधातिथिहष्टा । इत उत्तर पद्च याज्या अग्निष्टोमे नेष्टु:। तत्र आद्या प्रात:सबने 
नेष्ट्चमसयागे प्रयुज्यते | हे अग्ने, देवानां पत्नी, इह यागे त्वमुवावह आगमय । कथम्भूतास्ता: १ उशतीहेविः 
कामयमाना:, वशेः शत्रन्तात्‌ 'उगितश्र' ( पा० सू० ४१६ ) इति डीपू। ल्वष्ठारं देवं च उपावह । किमर्थंम्रु ? 
सोमपीतये, पीति: पानम्, सोमस्य पीतिः सोमपीतिस्तस्थै सोमस्थ पानाय । 

अध्यात्मपक्षे हे अस्ने, कृष्ण परमेश्वर ! देवानामिन्द्वादीनां पत्नी: शक्तिरूपा उपावह स्वसमीप- 
मानय । कीह्शीस्ता: ? उशतीः परमेश्वरप्रीति कामयमाना: । त्वष्टारं देवं च उपावह। किमथंम्र ? सोमपीतये 
सोमस्य त्वदीयस्वरूपसौन्दय॑माधुर्यामृतस्थ वा पीतये पानाय । देवा इन्द्रियाधिष्ठातार:, तत्पत्यश्रेन्द्रियशक्तय: । 

दयानन्दस्तु--है अम्ने, व्वमिह स्वसह्शान्‌ पतीनुशतीः कामयमाना देवानां पत्नी: सोमपीतये त्वष्टार 
देदीप्यमानमुपावह' इति, तदयि यत्किख्ित्‌, पत्नीां पत्यच्तरकामनाया धममंविरुद्धत्वात्‌ु, त्वष्टूपदस्थ देदीप्य- 
मानपतिबोधकत्वे बहुवचनस्य प्रयोक्तव्यस्वातु, पत्नीपदस्थाने कन्यापदस्थ प्रयोक्तव्यत्वापाताच्च ॥ २० ॥ 


अभि यज्ञ गुंणोहि नो ग्नावो नेष्ट: पिब॑ ऋतुनां। त्व( हि र॑त्वधा असि ॥ २१॥ 


सन्ताथं--हे पत्नीयुक्त ने्ठा नामक अग्निदिव, आप हमारे यज्ञ की सराहना कीजिये, ऋतु देवता के साथ सोमपान 
कीजिये, क्‍योंकि आप रमणीय धन को धारण करने वाले हैं ।। २१ ॥॥ 

ऋतुदेवत्ये गायत्र्यौ मेधातिथिहृ्टे । ऋतुयागे नेष्ट्र्याज्ये | नेश स्वकीयामधिष्ठात्रीं देवतां ब्रवीति । 
हे ग्नावः, गमयल्ति प्रापथन्ति धर्म पतिमिति ग्ताः पत्य:। गमिधातोरौणादिको नश्नत्ययः, टिलोप:। ग्ताः 
सन्ति यस्यासौ ग्नावानू, तत्सम्बुद्ध है ग्नावः, 'मतुवसों रु सम्बुद्धों छल्दसि! ( पा० सू० 4३॥१ ) इत्यलोडल्त्य- 
परिभाषामहिम्ना नकारस्य रु, तस्य च विसर्ग:। हे नेष्ट,, नीस्माक॑ यज्ञमभिगुणीहि स्तुहि। गृ शन्दे' 
क्रचादित्वात्‌ श्ना, ई हल्यघो:” (पा० सू० ६।४।११३) इत्याकारस्थेकार:, ध्वादीनां हृस्वः' (पा० सू० ७३८०) 
इति हस्वः, गणीहीति रूपम। ऋतुना देवेन सह पिब, सोममिति शेष: | हि यस्मात्‌ त्वं रलथा असि, रत्नानि 
दधाति धारयति यजमानायेति रत्नघा, रमणीयधनानां दातेति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- है स्नावः, पत्नीवन्‌ पत्नीवस्तो देवाः, व्यत्ययेनेकवचनम्‌, यज्ञ परमेश्वर भगवस्तं 
श्रीकृष्णभिगृणीहि अभिगृणीत, आभिमुख्येन स्तुति कुस्तेत्यथथ: । 

दयानन्दस्तु- है स्ताव:, नेष्ठु: स्वमृतुना सह नो यज्ञमभिग्रणीहि। यतस्त्व॑ हि रलधा असि, तस्मात्‌ 
सदोडवधिरासीनः पिब' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, असम्बद्धत्वात्‌, ऋत्विग्विशेषे प्रसिद्धस्य नेष्ट्शब्दस्थ नायकार्थ॑त्वा- 
योगातु । नहिं शिष्या उत्तमस्यापि स्वव्यवहारस्यैव प्रशंसाकरणार्थ प्रेरयन्ति | यः स्तोता स एवोत्तमरलघारक 
इत्यप्यस ज्भुतम्‌, निर्धनानामपि स्तोतृत्वदर्शनात्‌ ॥ २१॥ 


द्रविणोदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । नेष्टावुतुभिरिष्यत ॥ २२ ॥ 


२०० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० २६ 


मन्त्रार्थ-- घन के दाता अग्निदेव सोमपान करना चाहते हैं। हम उनकी प्रीति के लिये आहुति देते हैं, अनुष्ठान 
करते हैं। है अग्निदेव, आप नेष्टा के धिष्ण्य स्थान से ऋतु देवताओं के साथ सोमपान के लिये जाइये ॥ २२ ॥। 


है ऋत्विज:, अयमम्निद्रंविणोदाः, द्रविणों धनं बल वा ददातीति द्रविणोदा:, द्रविणसशब्दों धनस्थ बलस्य 
च वाचक: । पिपीषति पातुमिच्छति, सोममिति शेषः । “पीढः पाने” दिवादि: | अतो ब्रवीमि --हें ऋत्विज:, यूय॑ 
जुहोत जुहुत । प्र च तिष्ठत कमंसूयुक्ता भवतेत्यथ: । 


अध्यात्मयक्षे--अथं परमेश्वरो द्रविणोदा:, द्रविणसो धनस्य भौतिकस्य आध्यात्मिकस्य च दाता। 
पिपीषति प्रेमामृतं पेतुमिच्छति, नान्यत्‌, पूर्णकामत्वात्‌ । अतः प्रेम्णा जुहोत स्वसब॒स्व॑ निवेदयत । प्रतिष्ठत 
तदुपासनासु स्थिरा भवत । ऋतुषिददेवैः सह नेष्ट्राद नेष्ट्रधिष्ठान नेष्ट्रयू, बृद्धयभाव आपं:, तस्माननेष्ट्रविष्ण्याद 
ऋतुभिदेंवे: सह नेष्ट्र पलक्षितानां युष्माक धिष्ण्येभ्य: स्वस्थानेभ्यस्तं प्रति इष्यत आश्रयत्वेन निश्चिनुत । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याट, यथा द्रविणोंदा ऋतुभिः: सह नेष्ट्राद्विनयाद्‌ रसं पिपीषति, तथा यूय॑ 
रसमिष्यत जुहोत प्रतिछ्तत च' इति, तदपि यत्किश्वितु, अध्याहारस्य निमुंलत्वात्‌ । नेष्ट्रशब्दस्य विनयाथंतापि 
चिन्त्यैव ॥ २२ ॥ 


तवाय१) सोमत्त्वमेह्म्वाड: शंश्व्तम0! समा अस्य पाँहि। 
अस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषद्यां दधिष्वेम जठर इन्दुसिन्द्र | २३॥ 


मन्त्रार्थ--हे इन्द्रदेय, यह सोम आपके लिये है, आप हमारे सम्मुख आइये । प्रसन्न मन से बहुत काल तक इस 
सोम की आप रक्षा कीजिये - इस यज्ञ में स्थित होकर इस सोम को आप उदरस्थ कोजिये ॥ २३ ॥ 


इन्द्रदेवत्या त्रिप्दुप विश्वामित्रहष्टा, माध्यन्दिने सबने नेष्टवमसयागे याज्या | हे इन्द्र, यतस्तवायं 
माध्यन्दिनीय: सोमो5स्ति, अतोः्स्मानिः प्राथ्य॑मानोर्बाझ अस्मदर्भिमुख:, त्वमेहि आगच्छ | एत्य च शश्चत्तमं 
शाश्वतिक स्वकालं सोम॑ सोमभागं गृहाण। संग्रह्य च सुमनाः प्रसन्‍नचित्तों भृत्वा अस्य सोमस्य इमं सोमसु, 
कमंणि षष्ठी, पाहि रक्ष । अस्मिन्‌ यज्ञें बहिष्यास्तृतदर्भेषु निषद्यावस्थानं कृत्वा उपविश्य इम॑ पुरोवतिनस 
इन्दुँ सोम॑ जठरे उदरे दधिष्व धारयस्व। 'धि धारणे! तौदादिक:, व्यत्ययेन शपः एलुः, तड, अभ्यासे- 
कारस्याकारश्र । 

अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र परमेश्वर, यतोञ्यं सोमः सोमोपछक्षितों निवेदनीयः पदार्थोइस्ति, अतोडर्वाडः 
अस्मदर्भिमुख:, त्वमेहि आगच्छ। सुमनाः प्रसन्नमनाः शश्चत्तमस्थ सोमस्य इसमे सोम॑ रक्ष । अस्मिनु यज्ञे 
बहिष्यास्तीणेंषु कुशेषु निषय अवस्थाय इममिन्दुं जठरे उदरे दध्िष्व धारयस्व, पिब खाद च। परमेश्वरस्य 
नित्यत्वातु तस्मे देयं भोग्यं सोमादिकमपि प्रवाहरूपेण नित्यमेव । 

दयानन्दस्तु-- हे इन्द्र विद्वनु, यस्तवायं सोम ऐश्वर्ययोगो5स्ति, तत्त्वमेहि प्राप्तुहि। सुमना अर्वाढः सन्‌ 
अस्य शश्वत्तमं पाहि। अस्मिन्‌ बहिषि उत्तमे साधुनि यज्ञे सद्धन्तव्ये निषद्य जठरे इममिन्दुं चादधिष्व” इति 
तदपि यत्किश्नित्‌, इन्द्रपदेन गौणाथंग्रहणे बीजाभावात्‌ । सोमपदस्थ ऐश्वर्याथंतापि प्रसिद्धिविरुद्धव। तस्य 
च नित्यत्वे प्राप्त्यभिधानं निरथथकं स्थात्‌। न च शश्वत्तममिति शब्देन धर्मों ग्रह्मते, विशेष्यानिर्देशेत 
विनिगमनाविरहात्‌ ॥ २३ ॥ 


म० २४-२५ ] वैदाथंपारिजातंभाष्यसहितां.. २०३६ 


अमेव॑ नः सहवा आ हि गन्तन नि बहिषि सदतना रणिप्टन । 
अथा मवस्व जुजुधाणो अन्ध॑सस्त्वष्टदंवेभिजजनिभिः सुमद््‌गण! ॥ २४ ॥| 


मन्त्रार्थ --हे देवपत्तियों, आप अपने घर के समान समझ कर हमारे इस यज्ञ में अवद्य आइये । कुशा के आसन 
पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करते हुए प्रसन्नता पूर्वक यहाँ बैठिये । हे त्वष्टोदेब, देवपत्नियों के भाने पर, हविरूप अच्च का 
सैवन करने वाले देवता और देवपत्नियों के तृप्त होने पर, आप भी उनके साथ तृप्तिताभ कीजिये ॥ २४ ॥ 


त्वष्टदेवत्या जगती ग्रृत्समदहश, तृतीयसबने नेष्ट्चमसयागे याज्या | देवपत्ल्य: प्राथ्येस्ते । अमाशब्दो 
गृहवचनः ( निघ० शे४।११ )। हे देवपत्व्यः, नोअस्माक॑ यज्ञगृहाणि अमेव स्वगरृहमिव यूयमागस्तन आगच्छत । 
गमेलोटि मध्यमबहुवचने शपों लुकि रूपम्र। हि: पादपुरण:। आगत्य च बहिषि दर्भ निषदतन निषीदत उपविशत । 
निषद्य च रणिष्टन रति प्रीति कुरुत। अथवा “रण शब्दे' लुडिः रूपम, अडागमाभावः, परस्पर वार्ता कुरुत । 
तप्तनप्तनथनाश्र' ( पा० सु० ७।१४५ ) इति सर्वत्र तनबादेश:। कीहश्यों देवपत्न्यः ? सुहवाः, सुष्ठु शोभनों 
हव आह्लान॑ यार्सा ता:। अथोपविष्टासु देवपत्नीषु त्वष्टारमाह -हे त्वष्ट:, अन्धसः सोमस्य स्वमंशं जुजुषाणः 
सेवमानः, 'जुषी प्रीतिसेवनयो:” व्यत्ययेत्न शानचि शपः श्छु:॥ कथम्भूतस्त्वम्‌ ? देवेभिदेवैज॑निभिज॑ननहेतु- 
भूताभिर्देवपत्नीभि: सुमद्गणः, सुष्ठु मा्यन्ति हृष्यच्तीति सुमदः। मदे: क्बिपू। सुमदः परमसस्तुष्टा देवगणाः 
स्त्रीगणाश्र यस्य स सुमद्गणः । 

अध्यात्मपक्षे-- है देवपत्न्यप, सुहवा: शोभनाह्वाः, अमेव स्वगृहवत्‌, नोउस्मार्क यज्ञयृहाणि आगन्तन 
आगच्छत | बहिंषि निधदतन निषीदत !। रणिष्टन प्रीति कुरुत। एवं देवै: सह देवपत्न्यों यज्ञे उपासनारूपे 
परमेश्वरस्प सौन्दर्यामृतास्वादनाय आगच्छन्ति | त्वष्टा विश्वनिर्माता परमेश्वरस्तमाह--अथागतासु सपतिकासु 
देवपत्नीष्वन्धसः, अन्धः सोमछक्षणमन्न॑ जुजुधाणो मदस्व तृप्यस्व। कीइशस्त्वम ? देवैस्तदीयाभिज॑निभिश्र 
सुमदुगणः सुप्रसन्नगणों देवानां जनीनां च यस्य सः | भक्तानां प्रसादे भगवानपि प्रसीदति। यथा भक्ता भगवन्तं 
हृष्टवा तदीयसौन्दर्यामृतपाने माद्यन्ति, तथेव भगवानपि भक्तानां प्रेमामृतमास्वाय माथतीति ॥ २४ ॥ 


स्वादिष्टया सर्दिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या । इन्द्राय पात॑बे सतः ॥ २५॥ 


मन्‍्त्रा्थं--है सोम, अत्यन्त स्वादिष्ट अति हष॑ को प्रदान करने वाली धारा के साथ तुम दशापवित्र से द्रोणकलक्ष 
में आओ, क्‍योंकि तुम इन्द्र के पान के निभित्त अभिषुत हुए हो ॥ २५ ॥ 

सौम्यो पावमान्यौ गायत्र्यौ मधुच्छन्दोहष्टे जपादिषु विनियुक्ते। उक्त च--रसीभूतो यदा सोमः 
पवित्रांत्‌ क्षरति ग्रहप्‌। ऋग्निः स्वादिष्ठयाद्याभिः पवमानः स उच्यते ॥” इति | हे सोम, धारया कृत्वा पवस्व 
दशापवित्राद्‌ द्रोणकलशं प्रति पवस्व गच्छ । कीहश्या धारया ? स्वादिष्ठया स्वादो विद्यते यस्यां सा स्वादवती, 
अत्यन्तं स्वादवती स्वादिष्ठा, तया । विन्मतोलुंक” ( पा० सू० ५३६५ ) इति मतुपो छुक्‌। मदिष्ठया मदयतीति 
मदयित्री, अतिशयेन मदयित्री मदिष्ठा, तया। 'तुरिष्ठेमेयस्सु! ( पा० सू० ६॥४।१५४ ) इति तृचों छोप:। 
यत इन्द्राय तन्नामकाय देवाय पातवे पातु त्वं सुतोड्भिषुतो5स्यस्माभिरतो धारया पवस्व । 

अध्यात्मपक्षे--हे सोम, उमया सहित शिव, त्वं सोमरसो भूत्वा इन्द्राय परमैश्चयंवते भगवते विष्णबे 
श्वीरामाय श्रीकृष्णाय च॒ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व द्रोणकलशं प्रति गच्छ, यतस्त्वमिन्द्राय भगवते 
पातवे तस्थ पानाय सुतोथ्भिषुतोअ्स्थस्मानि:। भक्ता: स्वशेषिणे भगवते स्वात्मानमपि तदुपकरणं कुर्वन्ति, 
भगवज्भोग्यतां चोपगच्छन्ति | तेन उमया सहितः शिव एवं सोमत्वमुयगम्य स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया 
भगवन्तं तपंयति । व्याख्यानं तु पृ्वंबदेव ॥ २५ ॥ 

२६ 


. र०२ शुक्लयेजुर्वेदसं हिरती [ अ० २६ 


रक्षोहा विदव्रष॑णिर॒भि योनिमयोंहते । द्रोणे स॒थस्थमासंदत्‌ ॥। २६॥ 
॥ इति षड्विज्ो5ध्यायः ॥ 

मस्त्रार्थ--राक्षसों का नाश करने वाले, सभी प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मों को देखने वाले अथवा समस्त ऋत्विक्‌ 
और यजमानों से युक्त त्वष्टा देव के शस्त्र से संस्कृत द्रोणकलश में स्थित होकर हैं सोमरस, तुम इस यज्ञ-स्थान में सबके 
सम्मुख स्थित रहो ॥२६॥ 

अयमेव सोमो रक्षोहा रक्षसामपहन्ता। विश्वचषंणिविश्व॑ कृषतीति विश्वचर्षणि:, कृषेरादेश्व च: 
(3० २१०६ ) इत्यनिप्रत्ययः, धातोरादेश्रकारश्च ! अथवा विश्व॑ सर्व॑ जगच्चष्टे पश्यतीति विश्वचर्षणि:, 
बाहुलकादनिः, रमागमश्न । स्वस्थ जगतो द्वष्टा। यह्वा विश्वे सर्वे चर्षणयों मनुष्या ऋत्विग्यजमानलक्षणा 
कण्डनाहरणादिषु प्रवृत्ता यस्य सः । एताहशः सोमो योनि स्थान द्रोणे द्रोणमू, विभक्तिव्यत्ययः, द्रोणकलशरूपं 
योनि स्थानमभि आभिमुख्येन आसदत्‌ सीदति । कीहशे द्रोणे ? अयोहते अयसा कृष्णलोहेन हते उत्कीर्णे, योनि- 
मित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ । अयसा कठत्वा वास्या तट्ष्णा सोमभाजनीक्षत द्रोणं तद्ूपं स्थानमु, तथा संधस्थं सह 
साध॑ तिष्ठच्ति सोमा यत्र स सधस्थः, 'सुपि स्थः ( पा० सु० ३।२४ ) इति कप्रत्यय:, आतो छोप इटि च' 
( पा० सू० ६४६४ ) इत्याकारलोप:, स्तन मादस्थयोश्छ्दसि! ( पा० सू० ६॥३९६ ) इति सहस्य सधादेश: । 
असदत्‌'छल्दसि लुइुलझूलिटः ( पा० सु० शे४६ ) इति सरदेलंडर्थे लुड्‌। धृषादिद्युतायूलूदित: परस्मै- 
पदेषु! ( पा० सृ० ३११५५ ) इति च्लेरडि रूपस्‌ । किब्ध, नेष्टाद नेष्टुरिदं नेट्टपू, बुद्धभाव आर्ष:, नेष्ट्विष्ण्याद 
ऋतुभिर्देवै: सह इष्यते सोम॑ प्रति गच्छति । 'इष्‌ गतौ' दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । 

अस्तःसदसं प्राक्‌ पदहयमवशेष्य पृष्ठधायां तथव होतु: खरं करोति- 'वह्लिरसि हव्यवाहनो रौद्रेणानीकेन 
पाहि माग्ने पिपृहि माग्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि) सीः' इति। अय॑ होतृखरो होतृधिष्ण्यमुच्यते । 
अग्नेणाहवनीयं पर्याहत्य होतृधिष्ण्याद्‌ दक्षिणतो$रत्निमात्रे मैत्रावरुणस्य खर करोति-- श्वात्रोडइसि प्रचेता 
रौद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माम्ने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हिटीसी:' इति। अय॑ खरो 
मैत्रावरुणधिष्ण्यमु । तस्य धिष्ण्यस्योत्तरतो<रत्निमात्रे ब्राह्मगाच्छंसिन: खरं करोति--3# तुथो5सि विश्ववेदा 
रौद्रेणानीकेन पाहि माग्ने पिपृहि माम्मे गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि? सी इति। अय॑ खरो ब्राह्मणाच्छंसि- 
ध्रिष्ण्यमु । तस्थोत्तरतो5रत्निमात्रे पोतु: खरं करोति--“उशिगसि कवी रौद्रेणानीकेन पाहि मास्ने पिपृहि मास्ने 
गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि) सी: इति। अय॑ खरः पोतृधिष्ण्यमरु । तदुत्तरतो5रल्नमात्रे नेष्टु: खर॑ 
करोति--अच्भारिरसि बम्भारी रौद्गेणानीकेन पाहि माम्ने पिपृहि मारने गोपाय मा नमस्ते अस्तु मा मा हि? सी:” 
इति। अय॑ खरो नेष्ट्धिष्ण्यमुच्यते । 

अध्यात्मपक्षे - स सोम: साम्बसदाशिवः, रक्षोहा रक्षसामपहन्ता विश्वचर्षणि: सर्वस्य द्रष्टा द्रोणमयोहतं 
द्रोणकलशं सधस्थमभ्यासदतु । 

दयानन्दस्तु--यो रक्षोहा विश्वचर्षणिविद्वानयोहते3यसा सुवर्णेन हते द्रोणे सघस्थं योनिमभ्यासदत्‌, 
स सर्व सुखमाप्नुयात्‌' इति, तदप्यसज्भतम, द्रोणकलशादिवैदिकवृत्तान्तानभिन्नानात्‌, सोमप्रसज्भमपहाय विद्व- 
स्मसड्भयोजने प्रक्रतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसज्भञाच्च । नहि विद्वानयोहते द्रोणे योनिमासीदति ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रोशुक्लयजुर्वेदमाध्यस्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
षड्विज्ञोइ्ध्याय: 0 
७ 


सप्तविशो 5ध्याय: 


सर्मास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋष॑यो यानि सत्या। 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आभांहि प्रविद्श्चतंत्रः ॥ १७ 


सन्त्रार्थ-हे अग्निदेव, महीने-महीने, ऋतु-ऋतु और प्रत्येक संवत्सर में ऋषिगण जिन सत्यरूप मन्‍्त्रों से आपकी 
वृद्धि करते हैं, उनसे दिव्य कान्ति द्वारा आप प्रदीत्त हों । चारों दिशाओं और विदिशाओं को आप प्रकाशित करें ॥ १॥ 


अथमध्यायः पद्नचितिकस्यारने: सम्बन्धी प्रजापतिहष्ट:। नव ऋचो5ग्निदेवत्यास्त्रिष्ठुभोउग्निना हंष्टा: । 
इष्टकापशौ समिध्यमानसमिद्त्योरस्तराले आसां विनियोग:। अग्निऋषि: कर्माज्जभूतर्माग्न स्तौति-हे अग्ने, 
समा मासाः:, नात्र समाशव्दः संवत्सरवचनः, संवत्सरा इति प्ृथगुक्तेः। ऋतवो वसनन्‍्ताद्याः, संवत्सरास्तद- 
धिष्ठातारो देवा, ऋषयों मस्त्रद्रष्टारश्च । यानि सत्या सत्यानि, सत्यरूपा मन्‍्त्रा इत्यर्थ:, एते त्वां वर्धयन्तु । 
त्वमप्येतैवधमानः सन्‌ दिव्येत दिवि भवों दिव्यस्तेन, 'चुप्रागपागुदकप्रतीचों यत” ( पा० सू० ४२१०१ ) 
इति यत्‌ । रोचनेन दीप्त्या सन्‍्दीदिहि सन्दीष्यस्व। क्रीडाविजिगीषाद्र्थकस्य दिवेव्य॑त्ययेन एलौ 'तुजादीनां 
दीर्घोड्भ्यासस्य' ( पा० सू * ६।१॥७ ) इति तुजादीनामाकृतिग गत्वादभ्यासदीर्ध: । किद्च, विश्वा: सर्वाः प्रदिशो 
विदिशश्रतस्रो विशश् आभाहि प्रदीपय, अन्तभूंतों ण्यथ, भा दीघतौ' । 

अध्यात्मपक्षे--है अग्गे परमात्मन्‌, एते मासास्त्वां वर्धयन्तु तब वर्धापन कुर्बन्ति | तैरेव॑ वर्धापितस्त्वं 
दिव्येनालौकिकेना:डूतेन रोचनेन दीप्त्या सनन्‍्दी दिहि सन्दीप्यस्व । विश्वा: सर्वाः प्रदिशोष्वान्तरदिशश्चतस्रो दिशश्न 
आभाहिं प्रदीयय | माधुय॑भावेन वशिष्ठादय इव ब्रह्मादिदेवा अपि भगवन्तं रामचन्द्र वर्धापयन्ति । तैर्र्धापितो 
भगवान्‌ प्रदीष्यते, सर्वाः प्रदिशः, चतस्र: प्राच्यादिदिशश्व प्रदीपयति। 

दयानन्दस्तु-- है अग्ने, समा ऋत॒वः संवत्सरा ऋषयो यानि सत्यानि सन्ति ते त्वा वर्धयन्तु, यथाग्ति- 
दिव्येन रोचनेन विश्वाश्वतस्रः प्रदिशः प्रकाशयति, तथा विद्यां सन्‍्दीदिहि, न्याय्यं धर्ममाभाहिं' इति, तदपि 
यत्किद्ित, निमूलाध्याहरमूलकत्वात्‌ । नहिं खलु ऋतवो जडा: सन्त: प्रार्थना: श्रोतुं शक्नुबन्ति, कुतः पूरयितुम्त ? 
प्राकृतिकनियमबद्धत्वात्‌। न वा ल्व्॒रीत्या' जडाः स्तोतुम्ा:। सिद्धान्ते तु तत्तदवच्छिन्नचैतन्यात्मानों देवा 
माहाभाग्यात्‌ ऋण्वन्ति कर्तुँ शकनुवन्ति च। न च विद्यास्याय्यधर्मादिशब्दा मूले सन्ति, तस्माद वेदबाह्यमेवैतत्‌ 
सर्वंरमिति ॥ १॥ 


सं चेडअस्वांग्न प्र च॑ बोधयैनमुच्च तिष्ठ महुते सौभ॑गाय। 
मा च॑ रिषद्पसत्ता ते अग्ने ब्रह्मा्णस्ते यशर्सः सन्त सान्‍ये। २ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदेव, आप प्रदीक्त होइये और इस यजमान को प्रबोधित कीजिये । महान्‌ ऐश्वर्य के निमित्त 
तत्पर होइये । हे अग्निदिय, आपकी उपासना करने वाले भक्त का अनिष्ट न हो, ऋत्विकृगण और यजमान यशस्वी हों । 
जिनको आपके प्रति भवित नहीं है, वे यशस्वी न हों ॥ २ 


२०४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २७ 


है अग्ने, समिद्धचस्व दीप्यस्व। “्यवहिताश्रा' ( पा० सुृ० १४८२ ) इत्युपसगंक्रिययोव्यंवधानेन 
प्रयोग: | व्यत्ययेन च श्यन्‌। तथा च प्रबोधय एनं यजमानम्‌, यथाश्निश्वेतव्य इति यजमानमवगतार्थ कुरु, 
महते बृहते सौभगाय लोकोत्तरैश्वर्याय उत्तिष्ठ च तथाभूतमैश्वय॑ दातुमुग्यतों भवेत्यथें: । हे अग्ने, ते तवोपसत्ता 
उपसीदतीत्युपसत्ता, 'प्वुलतृचौ' ( पा० सू० ३११३३ ) इति तृच, सेवकों मा रिवद्‌ मा नश्यतु च। स 
हग्निमुपसीदति । हे अग्ने, ते तव ब्रह्माणस्तव सम्बन्धिन ऋत्विग्यजमाना यशसों यशस्विनः सन्तु । मत्वर्थीय- 
प्रत्ययलोप: । मा अन्ये, अन्येड्यज्वानो यशस्विनों मा सन्‍्तु । 

अध्यात्मपक्षे--हे अग्ने' परमेश्वर श्रीराम, समिद्धचस्व प्रतापतेजोम्यां प्रज्वल, -प्रबोधय चेन॑ यजमानं 
भजनपरायणम््‌ । स्वभक्तस्थ महते सौभगाय उत्तिष्ठ बद्धकक्षो भव, तीव्तममुद्ोगं कुविति यावत्‌ । हे भगवन्‌, 
ते तवोपसत्ता उपसदनकर्ता त्वदाराधकों मा रिषद्‌ मा नश्यतु, ते तव सम्बन्धिनों ब्रह्माणो ब्राह्मणा यशस्विनः 
सन्तु | अन्ये तथा मा सन्‍्तु | 

दयानन्दस्तु - है अग्ने, त्वं समिद्धयस्व एनं प्रबोधय च। महते सौभगाय चोत्तिष्ठ । उपसत्ता भवान्‌ 
सौभगं मा रिषत्‌ । हे अन्ने, ते ब्रह्माणोउन्ये च मा सच्तु ॥ ते यशस उननतिर्मा रिषत्‌” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, 
विश्वद्धुलान्वयात्‌ । अध्याहारमन्तरापि ते तब उपसत्ता सेवको मा रिषद्‌ मा विनश्यत्वित्यस्वयोपपत्ती सौभग- 
मित्यध्याहारानौचित्यात्‌। नहिं सेवातः समूपसत्ता भवति, उपसदनस्य सेवकधमंत्वातु। ब्रह्माणोड्न्ये च 
मा सच्तु, ते यशस उन्नतिर्मारिषदित्यस ड्भते:, तथा प्राप्त्यभावेत निषेधायोगात्‌ ॥ २ ॥ 


त्वाम॑रने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवों अग्ने संबरंणे भवा नः। 
सपत्नहा नों अभिमातिजिच्च स्वे गये जागह्प्रयुच्छन्‌ ॥ रे ॥ 


मन्तार्थ--हे अग्निदेव, ये ब्राह्मण आपकी उपासना करते हैं । ब्राह्मणों के द्वारा प्राथना किये जाने पर आप 
हमारा कल्याण कीजिये । हमारे शत्रुओं के नाशक, अभिमानियों को जीतने वाले आप हमारे गृह में प्रमादरहित होकर 
जागिये ॥ ३॥ 


हे अग्ने, इमे ब्राह्मणा ऋत्विजस्त्वां वृणते यागाय सम्भजन्ते । यत एबमत:ः प्रार्थथामहे । हे अग्ने, संवरणे 
ब्राह्मण: सह एकस्मिन्‌ वरणे जाते सति नो5स्माक॑ कृते शिवः शान्तों भव । नोअस्मा्क सपत्नहा शत्रुहल्ता भव, 
अभिमातिजिच्च भव, जयतीति जितु, अभिमातीनां शत्रुणां जिदभिमातिजितु, हतावशिष्टानां शत्रुणां 
जेता च भव । स्वे स्वकीये गये गरहेउप्रयुच्छन्‌ अप्रमाथन्‌, युछ प्रमादे', जाग्रहि सावधानों भव । 

अध्यात्मपक्षे-हे अस्ने भगवन्‌, इसे ब्राह्मणा ब्रह्मविदस्त्वां वृणते सम्भजन्ति समाश्रयन्ते | हे अग्ने, एवं 
संवरणे भक्तकतूंकसमीचीनवरणे क्ृते सति शिवो मोक्षप्रदानेन तेषां सुखमयो भव | व्यवहारे च तेषां सपत्नानां 
हन्ता भव, हतावशिष्टानामभिमातीनां जेता भव। स्वे गये स्वीये भक्‍तानां गये भवने5प्रमायन्‌ जागृहि। 
कर्थश्विदपि यथा तेषां भकतानां ब्राह्मणानां मनागपि हानिन॑ स्यात्तथा सावधानों भवेति सदाअवहितस्थाप्यवधानं 
प्राथयस्ते भकता: । 

दयानन्दस्तु-- हि अग्ने विद्वन, य इसे ब्राह्मणास्त्वां वृणते, तान प्रति स्व॑ च संवरणे शिवों भव । नोअ्स्माकं 
सपत्नहा भव । हे अग्ने, अप्रयुच्छन्नभिमातिजिच्च त्वं स्वे गये जागृहि | नोअ्स्मांश्न जागुतान्‌ कुझ' इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, मनुष्यमात्रस्य विदुृष: प्राथितसम्पादने सामर्थ्याभावात्‌ । न चाबिद्वनेवं विद्वांस प्रति वक्‍तुमहंँति, 
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प्राथंनीयोपदेष्टव्ययोरभेंदात्‌ । न चोभौ उपदेष्टव्या एवेति वाच्यम्तु, अस्माक॑ सपत्नहा भवेत्युकतेिः | अभिमातिपद च 
शत्रौ प्रसिद्धमिति नाभिमानबोधकस्‌ ॥ हे ॥ 


व | । 0 
इहेवाग्ने अधि धारया र॒थि मा त्वा निक्रन्‌ पूवेचितों निकारिण: । 
क्षत्रमंग्ते सयम॑मस्त तुभ्य॑मुपसत्ता व॑र्घतां ते अनिष्टृतः ॥ ४॥। 


मन्त्रार्थ- है अग्तिदेव, आप इन यजमानों के घन में वृद्धि कीजिये, अधिक यज्ञ करने वाले ऋत्विकृरण आपकी 
अवज्ञा न करें | हे अग्निदेव, आपके प्रभाव से क्षत्रिय जाति हमारे लिये सुख से वश में करने योग्य हो, आपका भक्त किसी 
प्रकार भी दुःखित न होकर धन-पुत्र आदि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करे । ४ ॥ 


है अग्ने, इहैव कर्मोण वर्तमानानामस्माकमधि उपरि रयि धन धारय । यद्धा--इहैव अस्मास्वेव यजमानेषु 
रयि धनं त्वमधि अधिक धारया देहि, संहितायां दीए: । पूर्वचित: पूर्व येईग्नि चितवन्तः, अत एव निकारिणो 
नितरां यज्ञशीला ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठायिनों यज्ञानुछ्लायिनों वा, ते त्वां मा निक्त्‌ मा नीचेः कुब॑न्तु, 
मा5वजानन्त्वित्य्थ:। करोतेलेडिः शपि लुप्ते प्रथमपुरुषबहुवचने रूपस्‌ । किब्व, हे अग्ने ! क्षत्रं क्षत्रियजातिस्तुम्यं 
तब प्रसादात्‌ सुयमं साधु नियन्तृ अस्तु । अथवा क्षत्रजातिस्तव सुयम॑ं सुखेन नियन्तुं वशीक्तुं शब्यमस्तु, ईषद्‌- 
दुःसुषु कृच्छाक्च्छार्थीपु खल' ( पा० सु" ३३।१२६ ) इति सुपूर्वायमे: खलप्रत्यये रूपभु। ते तव उपसत्ता 
उपसदनकर्ता यजमानः, अनिष्ट्तोब्नुपहिसितः सभर्‌ वर्धतां धनपुत्नादिभिः। निपूर्वस्थ 'स्तृत्र्‌ आच्छादने' 
इत्यस्थ निष्ठायां रूपस्‌ । अत्र हिसायां वृत्तिः। 

अध्यात्मपक्षे -है अग्ते ईश्वर, इहैवास्मास्वेव यजनशीलेषूपासकेषु रथि धन बाह्ममाध्यात्मिकं च 
ज्ञानवैराग्यादिलक्षणं धारय स्थापय। निकारिणो नितरां कमंकारिणः कमंणा त्वा मा निक्रन्‌ मा्वजानन्तु, 
नबेदवादरताः पाथे नान्यदस्तीति वादिन: ( भ० गी० २७२ ) इति गीतोक्तेः। हे अग्ने परमेश्वर, क्षत्रें 
तुभ्यं तव सुयमं सुखेन नियन्तुं शक्यमस्तु॥ ते तव उपसत्ता उपासकः, अनिष्ट्तोध्नुपहिसितों वर्धताम, 
क्रममुक्त्या कैवल्यमुक्त्या वोत्कष॑ प्राप्नुतात्‌ । 

दयाननन्‍्दस्तु - हे अग्ने, त्वमिह रथि धारय । पुृर्वंचितो निकारिणस्त्वा मा निक्रत्‌ | हे अग्ने, ते सुयमं 
क्षत्रमस्तु, येनोपसत्ता सब्निष्ट्तों भूत्वा एवं भवानधिवर्धतामु | तुम्य॑ क्षत्रं सुसुखदातृ भवतु” इति, तदपि 
यत्किब्नित्‌, पुनरुक्‍त्यादिदोषदुष्टत्वात्‌। ते सुयमं क्षत्रमस्तु, तुभ्यं क्षत्र सुसुखदातृ भवत्विति पुनरुक्ते- 
निमूलत्वात्‌ । सुखदात्रित्यध्याहारोईपि निमूंठ एवं। क्षत्रपदस्य धनराज्येपरत्वमपि निमूंठमेव। पूर्वंचित 
इत्यस्थ पूर्व: प्राप्तविज्ञानादिभिदृंद्वैरित्यथोंडपि न युक्तः, चिनोतेश्रयतेर्वा तथाथत्वायोगात्‌ ॥ ४ ॥ 


क्षत्रेणांग्न स्वायः स'(रंभस्व सिन्ने्णाग्ने मित्रधेयें यतस्व । 
सजातानाँ' सध्यमस्था एंधि राज्ञोमग्ने विहव्यों दोदिहीह॥ ५॥ 


मन्त्रार्थ--हे श्रेष्ठ दशा वाले अग्निदेव, आप क्षत्रिय यजमान के साथ यज्ञ का आरम्भ करे । सूर्य के साथ आप इस 
यजमान के यज्ञ में प्रयत्तशीऊ हों । यह सजातियों के मध्य में स्थित होकर वृद्धि पावें। हे अग्निदेव, राजाओं के द्वारा आहत 
होकर आप इस यज्ञ में प्रदीक्त हों ॥ ५ ॥ 
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है अग्ने, त्वं क्षत्रेण आत्मानं सम्पाद्य स्वायु:, सुष्ठु शोभन आयुर्जीवितकालो' यस्यासौ स्वायु: सन, यज्ञ 
वोढुं संरभस्व समारभस्व । मित्रेण सम्पाथ आत्मानं मित्रधेये यतस्व, यथा मित्राणि धाय॑न्ते तथा यतस्व। 
सजातानां समानजन्मनां मध्यमस्था:, मध्यमे तिष्ठतीति मध्यमस्थाः, क्विषि रूपसू, मध्यमस्थः: सन्‌ एधि। यथा 
सजाता अपि यज्वानों भवन्तु तथा एधि । हे अग्ने, राज्ञां राजभिः, कतेरि षष्ठी, विहृव्यों विविधं हुयत आहुयत 
इति तथोक्त:, राजभियंज्ञे आह्वातव्यस्त्वमिह यज्ञगृहे दीविहि दीप्यस्व, दीव्यतेव्य॑त्ययेन शपः श्लौ 'श्लौ! 
(पा० सू० ६११०) इति धातोद्ित्वे, 'तुजादीनां दीषोंअ्भ्यासस्थ' (पा० सू० ६।१७) इति तुजादेराक्षतिगणत्वाद 
दीघें, 'लोपो व्योव॑लि' ( पा० सू० ६१६६ ) इति वकारलोपे रूपम्‌ । 

यहा - हे अन्ने, त्वं क्षत्रेण संरभस्व समारभस्व समारम्भय, यज्ञमिति शेष: । अन्तर्भावितण्यर्थो बोध्य: । 
क्षत्रियान्‌ यज्ञे प्रवतंयेत्यथं:। स्वायु;, एति प्राप्नोति सर्वानू पुरुषार्थानित्यायु: छन्दसीण:' ( उ० १२ ) 
इत्येतेरुणप्रत्यय:, मनुष्यः, सुष्ठ शोभन आयुम॑नुष्यो यजमानों यस्थासौ स्वायु,, अयमुकारान्त आयुशब्दों 
मनुष्यवाची । मित्रेण सूर्येण सह वतंमानः सन्‌ मित्रधेये, धातुं योग्यं धेयं काये यागादिलक्षणम्‌, मित्रस्य यजमानस्थ 
पेयं मित्रवेयम्‌, तत्र | त्वं यतस्व यजमानेन यज्ञादिकं कारयेत्यथे: । शेष पूर्ववत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे है अग्ने भगवन्‌ विष्णो, त्वं क्षत्रेण श्रीरामरूपेणात्मानं सम्पाद्य यज्ञ संरभस्व विविधान्‌ 
यज्ञान्‌ अनुष्ठाय यज्ञमर्यादां स्थापय। है अग्ने विष्णो, सुप्रीवविभीषणादेमित्ररूपेणात्मानं सम्पा्य मित्रधेये 
मित्रसम्पादनार्थे कार्य यतस्व, सुश्रीवविभीषणाद्यभीष्टं कार्य कुछ। सजातातां समानजन्मनामन्येषां मध्यमस्था 
एपि, सजाता अपि यथा यज्वानों भवन्ति तथा भव। हे अग्ने, इह यज्ञस्थाने भक्तहुदये च दीदिहि दीप्यस्व । 
कीहशस्त्वम्‌ ? राज्ञां विह॒व्यः, राजभिविविश्नः प्रकारेहेयते यः सः, राजभिरपि य आश्वीयते, आत्मरक्षार्थमाहयते 
स राजराजेश्वरो5ग्निरित्यथ: । 

दयानन्दस्तु--है अग्ने, त्वमिह क्षत्रेण सह स्वायु: संरभस्व। है अस्ने, मित्रेण सह मित्रधेये यतस्व। 
हे अमने, सजातानां राज्ञां मध्ये मध्यमस्था एधि। विह॒व्यः सनु दीदिहि च! इति, तदपि यत्किश्वित्‌, वेदाक्षर- 
बाह्मत्वात्‌, क्षत्रशव्दस्य राज्यधनाथ्थतासिद्धे:। मध्यमा: पक्षपातरहिता ये तेषां नाधिकरणता, न वाग्नेराधेयता 
सम्भवति। अग्निपदस्थ न्यायप्रकाशतारूपोड्थोडपि गौण एवं। न च मुख्याथंतायां सत्यां गौणाथता युक्ता। 
साक्षीत्यथ॑स्तु दुलंभ एवं । सत्यां गतौ न व्युत्क्रमेणान्वय: | तेन सजातानां राज्ञामिति नान्‍वयः ॥ ५॥ 


अति निहो. अति लिधोष्त्यचित्तिमत्यरांतिमग्ते । 
विद्वा ह्मग्ने दुरिता संहस्वाथास्मभ्य१( सहवीं रा र॒थि दाः ॥ ६ ।॥ 


मन्‍्त्रार्थं--हे अग्निदिव, आप जीवघातियों का अतिक्रमण कर, दुराचारियों का अतिक्रमण कर, चंचल चित्त वालों 
का अतिक्रमण कर, क्ृपणों का अतिक्रमण कर सकल पापों को अवश्य दूर करें। तदनन्तर हे परमात्मन्‌, हमें वीर पुत्रों और 
घन से सम्पन्न करें ॥ ६ ॥ 

है अग्ने, हि निश्चयेन विश्वा विश्वानि दुरिता दुरितानि पापानि त्व॑ं सहस्व अभिभव, विनाशयेत्यथ्थ:। 
कि कृत्वा ? निहः, निहान्‌ निहन्तृततिक्रम्य निध्नन्तीति निहाः, निपूर्वात्‌ हन्ते: अमन्ताडड: ( उ० १११३ ) 
डः, डित्त्वाट्रिलोप:, तानू, सुपां सुलुक” ( पा० सू० ७१।३९ ) इति शसः सुः, निहान्‌ अतिक्रान्तोउतिक्रम्य स्थित 
इति यावत्‌ । अति ख्िधः, ख्रेधति: कुत्सितकर्मा, ख्रेधन्तीति खिधः कुत्सिताचरणान्‌ अतिक्रम्य | अत्यचित्तिम्‌ 
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अन्यमनस्कतामतिक्रम्य । अंरातिष, न रातिर्दान यस्थासावराति:, तम, अदातारमत्तिक्रम्य, हे अग्ने, हि निश्चितं 
दुष्टान्‌ सर्वानतिक्रम्य पाप॑ नाशयेत्यर्थ:। किल्च, अथ अनन्तरं हे अग्ने, अस्मभ्यं सहवीरां वीर: पुत्र: सहितां 
रथि दाः देहि । 

अध्यात्मपक्षे-- स्वरभितदाझ्ञस्येत भगवत्येव सज्भच्छते | हे भगवस्नर्ने परमेश्वर, विश्वानि सर्वाणि 
दुरितानि सहस्व अभिभव नाशय । यस्य नाम्नापि पातकानि प्रणश्यस्ति, किमु वक्तव्यं तस्य दुरितनाशकत्वे । 
है भगवन्‌, निहो निहान्‌ निहन्तुनु अतिक्रम्य ख्रिधो दुराचारानतिक्रम्य अचित्तिममनस्कतामन्यमनस्कतां वा 
अतिक्रम्य अरातिमतिक्रम्य सर्वान्‌ दोषानतिक्रम्य दुर्तानि नाशय । अस्मभ्यं सहवीरां रयि श्रियं च देहि। 

दयानन्दस्तु-- हे अग्ने, त्वमतिनिहः सन्‌ स्रिधोइतिसहस्व । अचित्तिमत्यराति सहस्व | हे अग्ने, त्व॑ हि 
विश्वा दुरितानि सहस्व । अथ अस्मभ्यं सहवीरां रवि दा: इति, तदपि यत्किश्नित्‌, वैरूप्याथंस्वीकारातू । 
योञ्सत्यं नितरां जहाति स निह इत्यप्यस ज्भतमु, असत्यपदस्य अत्राश्षुतत्वात्‌ । तदयपेक्षया निहन्तीति निह इत्यधिक 
श्लिष्यते । हिन्दीभाष्ये दुराचारानतिसहस्वेत्युक्तम्‌, तत्र सहस्वेत्यनेन सहनमुक्तम्‌। तथात्वेडचित्तिमज्ञानमति- 
सहस्वेत्यत्रापि तथार्थ: किन्न स्थात्‌ ॥ ६॥ 


अनाधष्यो जातवेंदा अनिष्द्तो विराडग्ने क्षत्रभृद्‌ दींबिहीह । 
बिहवा आशा: प्रमश्नन्मान॑धीभियः शिवेभिरद्य परिपाहि नो बंधे ॥ ७ ॥ 


सन्त्रार्थ- है अग्तिदेव, आप तिरस्कार के अयोग्य, सर्वज्ञ, अविनाश, सत्र राजमान क्षात्र तेज को पुष् करने वाले 
हैं । इस कर्म में सकल आश्ञाओं को परिपूर्ण कीजिये, मनुष्य सम्बन्धी भय को दूर करते हुए शान्त भाव से हमारे ऐश्वय्ये 
में वृद्धि कीजिये, हमारी रक्षा कीजिये ॥ ७।। 

हे अग्ने, इह कमंणि विद्यमानस्त्वं सर्वा आशा दिशो दीदिहि दीप्यस्व प्रकाशयस्व । नो5स्मान्‌ अस्मिनु 
दिने वृधे वर्धनाय शिवेभि: शिवैः शास्तैरचििः सर्वंतः परिपाहि। वर्धनं छत, सम्पदादित्वाद भावे विंवप्‌, 
तस्वै। कीहशस्त्वमु ? अनाधुष्यः, अप्रधृष्यः, पराभवितुमशक्य इति यावत्‌ । जात उत्पन्नो वेदों धन ज्ञान 
वा यस्मात्‌ स जातप्रज्ञान:। अनिष्टतः, निःशेषेण स्तृतो हिसितों निष्टृतः, न निष्ट्तोअनिष्टूत:। आच्छाई- 
नार्थकस्याप्यत्र हिंसाथें वृत्तिः, निघण्टौ द्वितीयेध्ध्याये एकोनविशेश्नुच्छेंदे स्तृणातेब॑धकमंसू परिगणनातु । विराट, 
विविध राजत इति विराट्‌। क्षत्रभृत्‌ क्षत्रं विभर्तीति क्षत्रपोषक:। तथा मानुषीम॑नुष्यस्य इमा मानुत्थः, तो 
भियो मनुष्यसम्बन्धिनोज॑न्मजरामृतिशोकादिकाः प्रमुद्चत्‌ निवतंयन्‌ सवंतः परिपाहीति । 

अध्यात्मपक्षे-हे अस्ने परमेश्वर, इहास्मिन्‌ संसारकान्तारेअज्ञानान्धतमसे विश्वाः सर्वा आशाः शिवैः 
शास्तै: प्रकाशैदीदिहि प्रकाशय, परमेश्वरस्थैव तब ताहशसामथ्य॑सत्वात्‌ । अद्यास्मित्‌ दिने नोअस्मानु सर्वत 
आन्तराद्‌ बाह्याच्चोपद्रवान्मानुधीमंनुष्यसम्बन्धिनीभियों जन्मजरामरणशोककदैन्योत्थानि प्रमुख्वन्‌ अपसारयन्‌ 
परिपाहि रक्ष । किमथंम्‌ ? बृधे वर्धनाय उपाधिपरिच्छेंदनिद्नत्तिपुवंकभूमपदध्राप्तये । कीहशो भवान्‌ ? अनाधृष्य: 
प्रधर्षयितुमशक्‍्य:, जातवेदा जाता: प्रादुभूता वेदाः स्वंविद्योदृगमस्थानभूता ऋगादयों यस्मांत्‌ सः, अनिष्ट्रतो 
नित्यत्वादद्वितीयत्वादसडत्वाच्चानुर्पाहिसित: । विराड्‌ विशेषेण राजते दीप्यत इति विराट स्वप्रकाश:। क्षत्रद्ेत्‌ 
क्षत्रस्य क्षत्रं धर्म॑ बिभर्तीति क्षत्रभूदु धर्रक्षक:, यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिभंवति भारत । अभ्युत्यानमधरमंस्य 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे थुंगे ॥' 
( भ० गी० ४।७-८ ) इति गीतास्मरणातु । 


श्ण्टं शुवलयजुर्वेदसं हिता [अ० २७ 


दयानन्दस्तु -- है अग्ने, योड्येहास्मित्‌ राजव्यवहारे मानुषीभियों नाशयन्‌ शिवेभिश्र सभ्गैेः सह अनिष्ट्तो&- 
नाधृष्यो जातवेदा जातविद्यों विराड्‌ यः क्षत्रं राज्यं बिभति, स क्षत्रभृद्यदस्ति स त्वं नो दीदिहिं कामय । विश्वा 
आशाः प्रमुखन्‌ त्वं नो वृधे परिपाहि! इति, तदपि यत्किज्चित्‌, “अग्ने” इत्यस्थ सुसंग्रहीतराजनीते” इति 
विवरणे मानाभावातु, धर्मंत्रह्मपरे वेदे राजनीतिपरायणमनुष्यमात्रवर्णने तात्पर्यासम्भवात्‌, शिवैरित्यस्थानेकार्थ- 
सम्भवे विशेष्यानिर्देशात्‌ सभ्यैरित्यथंविवरणे विनिगमनाविरहात्‌ । न चः कामना विधेया, तस्याः कृत्यगोचर- 
त्वात्‌, जानातीच्छत्यथ करोत्रीति नियमात्‌ । न चाशा बाध्यन्ते, तासामनन्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


रत हे कह  आ ०. बी. 
बृहंस्‍्पते सवितर्बोधियन(( स'(जशिंतं चित्सन्त्रा(( स(शिक्षाति । 
ले ५ ७३ 
वर्धयत॑ महते सौभंगाय विश्व एनमन्‌मदन्तु देवा: ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे बृहस्पति और सविता देव, आप इस यजमान को कम का ज्ञाता बनाइये, शिक्षित को भी पुनः 
शिक्षित कीजिये । महान्‌ ऐश्वर्यं की ओर उसे बढ़ाइये, जिससे कि सभी देवता इस यजमान की प्रशंसा करे ॥ ८ ॥ 


हे बृहस्पते ! हे सवितः, एत॑ यजमान बोधय त्वदाराधनकक्षणकर्मावबोधवन्तं कुर। संशितं चित्‌, 
चिदप्यर्थें, संशितन्नतमपि शिक्षितमपि वा सन्तरामतितरां संशिक्षय, शासेः शपः श्लो द्वित्वमु, अभ्यासस्य 
छान्दसमित्वम् । किद्व, महते सौभगाय महैश्वर्याय एन॑ यष्टारं वधेय । विश्वे सर्वे देवा एनमनुमदन्तु समुत्साह- 
यन्तु प्रहष॑यन्तु वा। अन्‍्तर्भावितणिजर्थो द्रष्टव्यः॥ अन्र सामिघेन्यज्भभूपों बृहस्पतिसवितृशव्दाभ्यामस्नि- 
रेबोच्यते । अग्नौ बृहतास्पतित्वेन बृहस्पतित्वं विश्वहेतुत्वेन सवितृत्व॑ं च सम्भ-त्येव | वक्यद्वयं वा मन्तव्यस्त | 
एकेन बृहस्पतिरपरेण सविता च बोध्यते । 

अध्यात्मपक्षे -हे बृहस्पते, बृहतां मह॒दादीनां ब्रह्मादीनां वा पालक, हे सवितः स्वप्रसचितः परमेश्वर, 
एवं स्वशरणागतं भक्त बोधय स्वस्वरूपग्रुणमाहात्म्यादिज्ञानवस्तं कुरु। संशितं चित्‌ शिक्षितमपि सन्तरामतितरां 
संशिशाधि शिक्षितं कुद । महते सौभगाय त्वत्स्वरूपसाक्षात्कारसौभाग्यप्राप्तये, एन॑ वर्धय उपाध्यध्यासापनोदनेन 
स्वाभाविक  ब्रह्मात्मभावमाविर्भावय । विश्वे सर्वे देवा एनं भगव-द्भावप्रापये समु्तमनुमदस्तु प्रहष॑यन्तु ॥ ८ ॥ 


अमत्रभूयावध यद्यमस्य बृहस्पते. अभिशस्त्रमृश्षः । 
प्रत्योहतामशिवनां मत्युम॑स्मादेवानामस्ने भिषजा शर्चीभिः ॥ ९ ॥ 


मन्‍त्रार्थ-हे बृहस्पति देव, आप हमें मृत्यु से, यमराज के नरकपात से और सभी प्रकार के शापों से मुक्त 
कीजिये । हे अग्निदेव, देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार इस यजमान की मृत्यु को अपनी कुशलता से दुर भगा दे ॥ ९॥। 


है बृहस्तते, अमुत्रभूयाद्‌ अमुत्र परलोके भवनममुत्रभूयमु, 'भुवों भावे” ( पा० सु० ३११०७ ) इति 
भवतेर्भावे क्यप्‌, तस्मात्‌ परलोकगमनरूपान्मरणातु, अमुद्धः, मोक्षय, मरणाद्रक्षेत्यर्थं: 4 अध अथ अनन्तरं 
यद्‌ यमस्य भय॑ परलोकभय नरकपातादि, तस्माच्च रक्ष | यद्वा अमृत्र परलोके यतु शरीर भृयाद्‌ भवेत्‌, 
अध अथ यद्‌ यमस्य सदने च शरीर भूयात्‌, तस्य च अमुख्ो मुक्त कुक। अथ अभिशस्तेश्व लोकापवादादपि 
मुख । देवानां भिषजा भिषजों अश्विना अश्विनौं अस्माद्‌ यजमाना-स्पृत्युं प्रत्यौहतां निबर्तंबतामु। कैः 
साधने: ? शचीभिः शुभकर्मभि:। 'शचीति कमनामसु' ( निघ० ११२२ )। अत्र बृहस्पतिरग्निरेव, 
सामिघेनीप्रकरणस्य आम्नेयत्वात्‌ । ननु बृहस्पतिशब्दो नैधण्टुके पद्चमेअध्याये पदपाठेष्वेव पठ्यते । तत्कथडूर- 


९-११ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २०९ 


मग्निशब्दार्थतास्य युक्तेति चेच्छणु, 'ता आम्नेय्यः प्राजापत्या यदग्निरपश्यत्तेनामेय्यों यद्रजापति?)_ समेन्‍्ध 
तेन प्राजापत्या” ( श० धारशाशर७ ) इति श्रुतेः प्रजापतेः सर्वदेवात्मकत्वातु, 'तस्मादेंत॑ प्रजापति 
सन्तमग्निरित्याचक्षते! ( श० 8१२१३ ) इति श्रुत्यन्तराच्च । 

अध्यात्मपक्षे -हे बृहस्पते अग्ने परमेश्वर, एनं त्वच्छरणं भक्तममुत्रभूयात्‌ परलोकगमनरूपान्मरण- 
भयादू यमस्य सदने यन्नरकपातादिभयं तस्माण्च अधुद्यः मोचय, मरणादिभयापनोदनेन संसारादेव मुक्त 
कुर। अभिशस्तेरभिशापात्‌, अर्थादु छोकापवादाच्च मुक्त हत्वा शोकमोहादिरहितं कुछ । त्वत्कृपया देवानां 
भिषजौ वैद्यो अस्माद भक्ताद मृत्यु प्र्यौहतामु अपसारयताम । शची भिश्रिकित्सालक्षण:, प्रज्ञानैर्वा । 

दयानन्दस्तु--हे बृहस्पते, त्वममुत्रभूवात्‌ु परजन्मनि भाविनो5भिशस्तेः सवंतोध्पराधाद एनममुद्ध:। 
अथ यद्यों यमस्य शासने तिष्ठेत्तस्थ मृत्युममुख्यः। हे अग्ने, त्व॑ यथाश्विनौ भिषजों शचीभिः प्रत्योहताम, 
तस्मादस्माहेवानामारोग्यं॑ सम्पादय' इति, तदपि यत्किश्वितू, बृहस्पत्यस््थादिसम्बोधनानां मनुष्यमात्र- 
पर्यवसायित्वे  वेदानां ब्रह्मपरत्वासिद्धे। नहिं. परजन्मभाविनोथ्पराधान्मोचने मत्य॑स्थ सामथ्यमस्ति । 
हिन्दीभाष्ये मुक्तो भवेत्यर्थ: कृतः, सोडपि न युक्त, तस्य परोक्षत्वे तत्रापि मत्यंस्य सामर्थ्याभावात्‌ । तदथ॑ 
तु स्वधर्मानुष्ठान-निषिद्धानुष्ठानवर्जने एवं कतंव्ये । अभिशस्तिपर्द तु छोकापवादे रूढमू, ने सर्वंत्तोडपराधपरम्‌ । 
धर्मात्मनोर्थप मृत्यमोचन न सामान्यजनेन सम्भवति, मृत्युदण्डातिरिक्तान्मृत्योमोचने राज्ञोडपे सामथ्यिावात्‌, 
तस्थापि मरणदर्शनातु। “अश्विनौ अध्यावक्रोपदेशकौ' इत्यपि निमूंलमेव। सिद्धान्ते कमंपक्षेअन्यादिदेवानां' 
परमेश्वरांशत्वेत विशिष्ठशक्तिमत्वेन आपेक्षिकमरणादिभयनिवर्तकत्वमु । अध्यात्मपक्षे तु परमेश्वरस्य 
स्वंशक्तिमत्त्वेन मृत्युलक्षणात्‌ संसारादेव मोचकत्व॑ सम्भवति ॥ ९ ॥ 

५ | ॥ 4 ७३ 5३ ७) भर, ५ 

उद्ब॒यं तमसस्परि स्व: पदयन्त उत्तरम्‌। दब देवत्ना सूयंसगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 

सन्त्रार्थ--अन्धकारमय लोक से परम श्रेष्ठ स्व्गंलोक का ओर जाते हुए, देवलोक में सूर्यदेवता को देखते हुए, हम 
श्रेष्ठ ब्रह्मज्योति को प्राप्त करते हैं ॥ १० ।॥। 

वयं तमससस्‍्परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्लोकाद्‌ उद्‌ ऊध्व॑मगनन्‍्म उद्गता भवेम | कीइशा 
वयम्‌ ? उत्तरम्‌ उत्कृष्टतरं स्व: स्वर्ग पश्यन्त ईक्षमाणा:। किद्ल, देवत्रा देवलोके सूर्य देवं पश्यन्तः, उत्तमं 
ज्योतित्रेद्याख्यम्‌ उदगन्म प्राप्ताः। अत्र यद्‌ वक्तव्यं तद विशेष्ध्यायः एकविश्यां कण्डिकायामुक्तम्‌ | तत्रेव 
व्याख्यातैषा ऋक्‌ ॥ १०॥ 


ऊर्ध्वा अस्प सपिषों भवन्त्यर्ध्वा श॒क्रा शोची (८्यरने: । द्यमत्तमा सुप्रतीकस्थ सनो; ॥११॥ 


पनन्‍्त्राथं-शोभन मुख वाले, पुत्रवत्‌ अत्यन्त प्रिय इस अग्नि की समिधा ऊध्वंगामिनी होती है। इसकी शुद्ध 
विश्वप्रकाशक किरण ऊध्वंगामिनी होती हैं ॥। ११ ॥। 


द्वादशाप्रीदेवत्या उष्णिहों विषमपादा आम्नेय्योउग्निना हंष्टा:। आपध्रियः प्रयाजदेवत्याः, 'ता विषया 
विषमपदा: । विषमाक्षरा विषमाणि हि छतन्‍्दा ९?सि! ( श० ६२१३४ ) इति श्वुतेः। अग्नि: प्रजापतित्वेन 
स्तूयते, तेन प्राजापत्या अपि, “ता आग्नेय्य: प्राजापत्या यदम्निरपश्यतु तेनास्नेय्यों यत्मजापतिमाप्रीणात्‌ तेन 
प्राजापत्या: ( श० ६॥२।१३३ ) इति श्रुतेः । 
२७ 
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अस्य प्रजापतिरूपेण स्तृयमानस्थारने: समिध ऊर्ध्वा: प्रगुणा देवमार्गेण यायिन्यों भवन्ति। ऊर्ध्वा 
शुक्र शुक्राणि शुद्धानि शोचींषि अर्चीषि ऊर्ध्वानि भवन्ति । दुमत्तमा चुमत्तमानि! दीव्यत इति दोः, 
भावे औणादिको डिविः, अव्युत्पन्नप्रातिषदिको वा दिवशब्द:। यौद्योतन॑ प्रकाशों वा येषां ताति 
युमन्ति, दिव उत्‌' ( पा० सु ६।११३१ ) इत्युकारोउल्तादेश:। अतिशयेन दुमन्‍्तीति द्युमत्तमानि 
दीपिमत्तमानि वीयंवत्तमानि च भवस्ति । कीहशस्थाग्नेः ? सुप्रतीकस्य, शोभन॑ सुष्ठु प्रतीक मुख यस्य सुप्रतीक- 
स्तस्थ सूनोय॑जमानपुत्रस्थ, 'यदेन जनयति तेनास्मैष सूनु ( श० ६।२१३२ ) इति शरुतेः। य ईदशो5ग्निस्तं 
स्तुम इति शेष: । " 

अध्यात्मपक्षे -अस्य प्रत्यकचेतन्याभिस्नस्थास्ते: परमेश्वरस्थ समिधः समिन्धाना ज्ञापिकास्तदाकारा 
वृत्तव ऊर्ध्वा उत्कृष्टठा उत्क्ृष्टब्रह्मविषयत्वात्‌ तत्थाकव्याज्च, अस्य शोचींषि तेजांसि स्वरूपभूताः प्रकाशा 
ऊर्ध्या ध्यानमात्रेणोध्व॑त्रह्मप्रावयित्यः। कीहशानि तानि ? शुक्रा शुक्राणि शुद्धानि सर्वोपाधिविवजितानि, 
थमतमानि दीपिमत्तमानि, सूर्यादिज्योतिषामपि ज्योतिष्द्वातू। कीहशस्याग्ने: ? सुप्रतीकस्य सुमुखस्य 


सुप्रसन्‍तस्य सुन्दरमुखस्य वा, श्रीरामादिर्पेणातिसुन्दरमुखस्य, सुनो: दशरथादिसूनुरूषेण प्रादुभूतस्थ । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्याः, यस्यास्य सुप्रतीकस्य शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराणि यस्य तस्थ 
सुनो: प्राणिगर्भविमोचकस्याम्नेरू्ध्वा उत्तमाः समिधः प्रदीपकाः, ऊर्ध्वा ऊर्ध्वाणि दुमत्तमा शुक्रा शोचीषि 
भवन्ति, त॑ विजानीत' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, प्रतीकशब्दस्थ प्रतीतिकरकर्माथताया निमुूंलत्वातु । 
सुनुशब्दस्यापि प्राणिगर्भविमोचकतारूपोडर्थो निर्मेंड एवं, स्वयं त्वया उणादिकोषे सूनुशब्दाथ॑स्थान्यथा 


वर्णनात्‌ ॥ १३१ ॥ 
तननपादर्सरों विदवेंदा देवो देवेष देवः । पथो अन्त मध्वा घतेन॑ ॥ १२॥ 


मध्त्रार्थ -- जलदेवता के पौत्र, प्राणवानू, सब प्रकार के धन के स्वामी, देवताओं में श्रेष्ठ अग्निदेव मधुर घृत से 
यज्ञ-मागं को व्याप्त करते हैं ।। १२ ॥। 


तनूनपात्‌, न पातयतीति नपातु, पतेण्य॑न्तात्‌ क्विपि रूपम्, अपत्यनामसु नपात्‌शब्दः, ताइशमिदं 
व्याख्यान । तथा च मनुः--पुत्रेण छोकाव्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति 
विष्टपमु ॥” ( म० स्मृ० ९१३७ ) इति। यद्वा नुतशब्दस्यथ नपाड।व:, पुत्रापेक्षया नीचे: सुतरां नुतो हि पौत्र: । 
तन्वस्त्यस्थां पयआदयो भोग्यपदार्था इति तनृगाँ:, 'क्षिचमितनिधनिसर्जिखरजिभ्य ऊः स्त्रियास ( उ० 
१८० ) इति रूपसिद्धि:। गोः पयो जायते, पयस आज्यम। तस्वा गोन॑पात्‌ पौत्रस्तनुतपात्‌ू, आज्यमिति 
यावत्‌ । अथवा तता अन्‍्तरिक्ष इति तलब आपः, तारा नपात तनूनपादग्नि: । अद्भूआ ओषधिवनस्पतयों जायस्ते, 
तेभ्योउग्निर्जायते, अरणें: प्रसुते:। अथवा तनूं त पातयति जठररूपेण धारयतीति तनूनपादग्नि:। कीहशो5रिनि: ? 
अयुर:, असुः प्राणों बल सोषस्ति यत्रासां असुरः, मत्वर्थीयों रः। यद्वा बसुरो धनवान । अस्मिन्‌ पक्षे 
आदिलोप: । विश्ववेदा विश्व॑ं बेदो धनं यस्य सः, विश्वानि सर्वाणि वेदांसि ज्ञानानि वा यस्य सः, स्वज्ञ इत्यथ्थ: । 
देवों दानादिगुणक: । देवेष्वपि देवों दीप्तिमानं। य ईहशःस पथो यज्ञमार्गानु मध्वा मधुरस्वादवता घृतेन, 
अभ्यनक्त्‌ स्लक्षणयतु । इत्थं नाम प्रभूत यज्नें घृतमस्तु, येन मार्गा अप्यभ्यक्ता: स्युः। मध्वेत्यत्न आगमशास्त्रस्थ 
अनित्यत्वास्नुमभाव: ! 'पथो अनक्तु' इत्यत्र 'प्रकृत्यान्तःपादमब्यपरे' ( पा० सू० ६१११५ ) इति प्रकतिभाव: । 
आज्यपक्षेउ्प्याज्याधिष्ठातृदेव एव ग्रहीतव्यः, तत्रेव विशेषणानां समस्वयक्षम्भवात्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे - तनुनपात्‌ परमेश्वर:, तनूत्तामपां नपात्‌ पौन्नोअ॑स्निः, तदुपलक्षितोञसुरो बलवान, विश्ववेदा: 
सर्वज्ञ:, देवो दानादियुक्त:, देवेषु देवो ब्रह्मादिष्वपि देववत्पृज्य, पथो मार्गान्‌ मध्वा मधुरेण घृतेन अनक्तु एलक्ष्णं 
करोतु, घृतबाहुत्येन मार्गा अपि सिक्ता भवन्तु, मधुरेण घृतस्नेहेन प्रेम्णा सर्वानिव कर्म-ज्ञान-भक्तिमार्गानु शलक्ष्णान्‌ 
करोतु, प्रेमान्तरा सर्व॑स्यैव रूक्षत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यो देवेषु देवोउ्खुरः प्रकाशरहितो विश्ववेदास्तनुनपात्‌ शरीरेषु न पतति 
देवो मध्वा घुतेन सह पथोन्‍्नक्तु, त॑ यूं विजानीत' इति, तदपि यत्किख़ितु, उत्तमगुणयुकतेष्वषि पदार्थेष्वपि य 
उत्तमगुणवान्‌ भवति, तस्थासुरत्वासम्भवात्‌, असुरपदस्य प्रकाशरहिताथंत्वायोगात्‌ । किश्च, वायुश्रेदसुरः, स॑ 
शरीरेषु न पततीत्यपि न युक्तप, तस्य सबंगतत्वेन शरीरपातित्वेत तथात्वासम्भवात्‌ ! जलेन वायु: 
श्रोत्रादिमार्गात्‌ प्रकट्यतीत्यपि विसज्भुतमेव ॥ १२ ॥ 


सध्वा यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराश'(सों अग्ने | सकृद्‌ देवः संविता विज्ववोरः ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे अग्तिदिव, आप देवताओं को तृप्त करने वाले हैं। ऋत्विकगणों के द्वारा स्तुति किये जाने पर 

सभी का शुभ करने वाले, प्रकाशयुक्त विश्व को उत्तन्न करने वाले, सबके वरणीय आप स्वाइयुक्त घृत से यज्ञ को व्याप्त 
करते हैं ॥ १३ ॥ 

है अगने, त्व॑ मध्वा स्वादुना घृतेन यज्ञ नक्षसे व्याप्नोषि, न्क्षति व्याप्तिकर्मा' ( निघ० २१८२ )। 
कथम्भूतस्त्वमु ? देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ प्रीणानः, प्रीणीते यः स प्रीणानों देवान्‌ तपेयन, नराशंसो नरेऋत्विग्भि- 
राशंस्यते स्तृथत इति तथीक्त:। सुक्ृत्‌ साधुक्रच्च | देवों दीप्षिमात्‌। सविता विश्वस्थोत्पादक: | विश्ववारों 
विश्वस्थ सर्वस्यैव वरणीयः, विश्वेन वा ब्रियते, विश्व वृुणोति अज्भीकरोति वा, सर्वस्य वरणीयो&ड्रीकर्ता वा 
भवसि, त॑ त्वा स्तुम इति शेष: । 

अध्यात्मपक्षे- है अग्ने भगवन, यस्त्वं यज्ञ सध्वा मधुना मधुरेण घुतगन्धिना स्नेहेन यज्ञ यजनीयं देव॑ 
दातव्यं वा सर्ब॑ नक्षसे व्याप्नोषि, प्रीणानों देवांस्तपंयन्‌ नरे: सर्वेरेव भाग्यशालिभिराशंस्यस इति नराशंसः, 
सुकृत्‌ शोभनकमंकारी देवो दानशीलः सविता सर्वोत्पादको विश्ववारः सर्वेवरणीयों भवसि, अतस्त्वां स्तुमः। 

दयानन्दस्तु-हे अस्ने, यो मराशंसः सुक्द्धिश्ववार: प्रीणान: सविता देवस्त्वं मध्वा यज्ञ नक्षसे, त॑ वर्य 
प्रधादयेम' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, विशेषानिर्देशात्‌ । मधुरेण वचनेन पूर्व॑प्रसज्भानुसारेण घृतेन वेत्यथंविशेषे 
विनिगमनाविरहात्‌, प्रकरणस्यथ बलीयस्ट्वेन घृतेनेत्यस्यैव युक्तत्वातू, मन्त्रस्य देवसामान्यपरत्वापेक्षया देवविशेष- 
परत्वस्य ( परमेश्वरपरत्वस्थैव ) युक्तत्वात्‌ । नहि सामान्यजीवो विश्ववार: सम्भवति ॥ १३॥ 


अच्छायमेंति शबंसा घतेनेंडानों वह्लिनंमंसा । अग्निए खु्चों अध्वरेषष प्रयत्सु ॥ १४ ॥ 
सन्त्रार्थ--अपने ज्ञानवल से देवताओं की स्तुति करने वाछा यज्ञ का अनुछाता यह अव्वर्यु यज्ञ के प्रवृत्त होने पर 
घृत और हृविरूप अन्न से भरी हुई जुहू को लेकर अग्नि के समीप आता है ॥ १४॥ 


अयमध्वर्युरध्वरेषु प्रयत्सु वरतमानेषु सस्त्वरग्ति देवमु, अच्छ एति, अभ्येति, 'अच्छाभेराप्तुमिति शाकपूणि:” 
( नि० ५२८ ) इति यास्कोक्‍ते: । कीहशो5ध्वयुं:? शवसा स्वकीयेन' प्रज्ञानबलेन युक्त:। पुनः कथंभृतः ? 
वह्निः, वोढा वहति यज्ञभारमिति वह्लिः, स चाध्वयुं:। घृतेन गरहीतेत ईडानः स्तुवनु, 'ईड स्तुतो'। नमसा 
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हविल॑ज्षणेनाब्रेन अम्युयतेन खुचो बाहुभ्यां ग़हीत्वा अग्निमभ्येतीत्यनुब ज़ू: । यहा घुतेन नमसास्नेन ह॒विलक्षणेनोप- 
लक्षिता जुद्बाद्या गृद्दीत्वाउभ्येतीति । 

अध्यात्मपक्षे--अय॑ जीव: साधकः, अध्वरेषु ज्ञानध्यानरूपेष्वध्वरेषु यज्ञेषु प्रयत्सु वर्तमानेषु शवसा 
प्रज्ञानलेन भक्तिबलेन वा अग्नि भगवन्त॑ परमेश्वरमच्छा एति अभ्येति, घृतेन स्नेहलक्षणेन ईडान: स्तुवन 
बॉह्नि भगवन्तं हृदये वहत्‌ नमसा ह॒विल॑क्षणेनाननेन युक्‍ताः लुचो गृहीत्वा अभ्येतीति । 

दयानस्दस्तु-- हि मनृष्याः, योध्यमीडानों वह्लिः अयत्स्वध्वरेषु शवसा घुतेन नमसा सह वत॑मानर्मास्न 
खुचस्चाच्छेति, त॑ यू सत्कुरत' इंति, तद॒पि यत्किख्ित, यब्त्रचालनाथमग्तिजलादिजनितशवसाददिनिर्माणे 
स्तुत्तेरतुपयीगात्‌ । खरुगादियोगोउपि न तत्रापेक्षित:। वस्तुतस्तु श्रुतिषु बलादारोपितोज्यमथे:, न मनागपि 
ताहशोडर्थोह्तो व्यज्यते ॥ १४ ॥ 


; ] ति 
स य॑क्दस्थ महिमान॑मग्तेः स ६ सन्द्रा संप्रयसः । वसुब्चेतिष्ठो वस॒धात॑मश्न ॥ १५॥ 


मन्त्राथ -यह यज्ञ-कर्म में प्रवत्त, सबको सावधाव करने वाला और अत्यन्त धन-प्रम्पन्त दानशील यंजमान 
इस शुभ अन्त वाले अग्नि की महिमा को जानकर यज्ञ में प्रवत्त हो । अध्वर्य मदजनक हवियों की देवताओं के लिये 
आहुतियाँ दे ॥ १५ ॥ 


स पूर्वोक्तो5्ध्वयुरस्यास्नेमंहिमान महाभाग्यं यक्षद यजतु | स ई से एवास्मै मन्द्रा मस्दनीयाति मदजनकानि 
ह॒विलक्षणाध्यन्नानि च यक्षद यजतु ददातु । कथम्भूतस्थागने: ? सुप्रयसः, सुष्ड शोभनानि' प्रयांस्यन्तानि 
ह॒विलक्षणानि यस्य स सुप्रयास्तस्थ ! अथ कस्मादस्यदेवताः परित्यज्याग्नेम॑हिमानं॑ यजत्वध्वयुंरिति चेत्तत्राह-- 
वसुरिति । योअसावम्निव॑सुर्वासयिता, सं एवं जीववदानेन स्थितिहेतु:॥ स एवं च चेतिष्ठो४तिशयेन चेतयिता 
कृत्याकृत्यज्ञापयिता । वसुधातमश्व वसूनां धनानां धातमों दातृतमश्न, अतो5ग्निरेवेज्यते स्तूयते च। सुप्रयसः, 
सुष्ठु शोभनानि प्रयांसि प्रीतान्यस्नानि यस्मात्‌ स सम्रया:, तस्य। 

अध्यात्मपक्षे-- सो5ध्वयुंरध्वरयोजक :, अस्य प्रत्यगभिन्‍्तस्य परमेश्वरस्थ महिमानं स्वरूपभूत॑ महाभाग्य॑ 
यजतु पूजयतु । स एवास्में परमेश्वराय मन्द्राणि स्तुत्यानि हवींषि यजतु समर्पयतु । कुत इति चेत्तत्राह-- 
यतो5्यमग्निवैसुर्वासयिता चेतिप्ठोडतिशयेन चेतयिता। अच्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु--स मनुष्यः सुप्रयसोड्नेमहिमानं यक्षत्‌, स वसुश्रेतिष्ठों वसुधातमश्च, स ने ईं जल॑ मन्द्रा 
आनन्दप्रदानि हवींषि यक्षद्‌ यजेत संगच्छेत' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, व्वद्रीत्याग्ने: प्रीताननहेतुत्वासिद्धे ॥ त वा 
वैज्ञानिकस्थ वासयितृत्व॑ सिद्धयति | 'ई! इत्यस्य जलार्थतापि चिन्त्या ॥ ११॥ 


द्वारों देवोरन्व॑स्प विश्वें ब्र॒ता दंदन्ते अग्नेः । उरुव्यचंसो घास्ता पत्यसाना: ॥ १६ ॥ 


सन्त्रा्थं--सुन्दर अवयव वाले, धाम ( स्थान ) से ऐशवर्यवान्‌ दिव्य द्वार इस अभ्ति के कर्मों को धारण करते हैं । 
इसके बाद अन्य सब देवता भी अग्नि के ब्रत को घारण करते हैं ॥ १६ ॥ 


अस्पाग्ने: प्रथमं द्वारों देवीदीरदेव्यों बरता ब्रतानि कर्माणि ददस्ते दधन्ते धारयत्ति, दानाथंकस्यापि 
ददेरत्र धारणायें वृत्ति:। अनु अनस्तरं विश्वे सर्वे देवा अम्िव्नतानि ददन्ते । अन्न मन्त्रे देवशब्दलोपो द्वष्टव्यः । 


म० १६-१७ ) वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता २१३ 


व्यवहितयदप्रायोड्य॑चं: । कथंभूता द्वार:ः उरुव्यचसः, उरु विशार्ल व्यचोष्वकाशों यासां ता विशालान्तरा:। 
तथा धाम्ता स्थानेन ऋत्विकसम्बन्धिना पत्यमाना ऐश्वर्य कुर्वाणा:। पत्थन्ते ईशते यास्ताः, तप ऐश्वर्ये' 
दैवादिक: । अन्राक्ष व्यत्यासेन केचित्‌ 'पत ऐख्वर्यें' इति पठन्ति । तथा च यास्क :--इरज्यति, पत्यते, क्षयति, 
राजतीति चत्वार ऐश्वयकर्माण:' ( निघ० २२११-४ )। अस्माक तूभयेड्प्याचार्या: प्रमाणम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -अस्यास्नेभंगवतः परमेश्वरस्य ह्वारी देवीद्देव्यों द्वाररक्षित्र्यों देव्य:, तत्सख्यो ब्रतानि 
तत्यापककर्मनियमान्‌ ददस्ते, शास्त्रोक्तान्यपि तदनुग्रहेणैव प्राप्यल्त। यथाह- न भारती मे5ज्भ मृषोपलक्ष्यते 
ते वै क्यचिस्मे मनसो मृषा गतिः। न में हृषीकाणि पतस्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठयवता धृतों हरिः ॥! 
( भा० पु० श६३३ )। मुषाभाषणाह्गाचो निवृत्ति,, मनसश्र मृषागतिनिवृत्ति,, इच्चियागामसत्यथाल्लिवृत्तिश्न 
देवानामनुग्रहादेव भवति | श्रश्यूगालादिभक्ष्यशरी रादहस्ता-ममतानिवृत्तिदेवमायातितरणं. विवेके सत्यपि 
दुर्लभभेव, भगवतोश्तुग्रहादेव तत्सम्भव:। तथा चाह श्रीमद्भागवते व्यास:--येषां स एवं भगवान्‌ दययेदनन्तः 
सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यंलीकम्‌ । ते दुस्तरामति तरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्रश्यूगालभक्ष्ये ॥! 
(भा० पु० २७४ २)। कीह॒श्यो द्वारदेव्य: ? उत्व्यचसः, उह विशाल व्यचों हृदयावकाशो यारा ता विशालहृदया:, 
उरुतरा इति यावत्‌ । अन्येडपि भक्ता भगवद्गसमास्वादयन्त्विति । तथैव विश्वे सर्वे भगवतः परिकरा अम्निव्रतानि 
ददस्ते । धाम्ना स्वतेजसा पत्यमाना ईशन कुर्वाणा विध्नान्‌ नियच्छमाना: । 

दयानन्दस्तु--ये विश्वे पत्यमाना उरुव्यचसों अस्यानेर्धास्ता देवीदरों ब्रता ददन्ते, ते स्वैश्वर्या 
जायस्ते” इति, तदपि यत्किखित्‌, अन्नेर्दार: इत्यस्य अम्निविद्याद्वार:' इत्यर्थासज्भरते:, अस्तेर्धाम्ता स्थानेन 
स्वामित्वायोगाज्च । अनुददन्ते उपदिशन्तीत्यप्यस ज्भतस, घात्वर्थाननुरोधात्‌ ॥ १६ ॥ 


ते अंस्प योष॑णे दिव्ये न योनां उषासानक्ता । इस यज्ञमवंतामध्व॒रं नंः ७ १७॥ 


मन्त्रार्थ “इस अग्नि की भार्या स्व में स्थित है। वह अहोरात्री नामक देवी हमारे इस कुटिलता-रहित शास्त्रोक्त 
यज्ञ की यज्ञपुरुष बन कर रक्षा करे ॥ १७॥ 


उपासानक्ता उपाश्चाहश्र नक्ता च रात्िस्चेत्युधासानक्ता । 'उषासोषसः” ( पा० सू० ६३३१ ) इत्युबस्‌- 
शब्दस्थ उषासादेशः । ते प्रसिद्धे उषासानक्ता अहोरात्रिदेव्यो नो5उस्माकमिमं यज्ञमवताम्‌, सुयग्रुप्त कुरुतामु | 
कीहश्यौ ते ? अस्याञनेयो वणे भायें । तथा दिव्ये दिवि भवे स्वर्ग॑स्थे। कीहशस्याग्ने: ? योना योनौ आहृवनीयाख्ये 
स्थाने स्थितस्य, अथवा योगौ गाहँपत्यस्थाने स्थितस्थ । कीहशं यज्ञम्‌ ? अध्वरं न ध्वरतीत्यध्वरः, 'ध्वु कौटिल्ये' 
इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌। यद्वा-अध्वर संम॑ च नः सम्पादयताम। चकार: पादप्रणाथ: । 


अध्यात्मपक्षे--उषासानक्ता अहोराजाभिमानिन्यौँ तस्नियामके वा देवते तो5स्माकमिमं यज्ञमुपासना- 
लक्षणमवतां सुगुप् कुरुताम्‌। ते प्रसिद्धे श्ीलक्ष्श्प, अस्याग्नेविष्णोयोषणे पत्यौ, श्रीक्र ते लक्ष्मीश्व पत्त्या' 
( वा० सं० ३१२२ ) इति मस्त्रवर्णातु। दिव्ये दिवि भवे दिव्यलोकनिवासिन्यों। कीहंशस्थास्ने: ? योनों 
विश्वयोनौ कारणे आदित्ये स्थितस्थ | कीहशं यज्ञम्‌ ? अध्वरमकुटिलस, शास्त्रोक्तमध्वरं सोम॑ च सम्पादयताम्‌। 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:, ते उषासानक्ता रात्रिन्दिवों अस्य योषणे भारयें वर्तमाने अस्य योनो दिव्ये 
योषणें न इव यमिममध्वरं यज्ममवतामु, त॑ यूय॑ जानीत' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, अहोरात्रयौर्गृहसम्बन्धायोगात्‌, 
तत्कतुकयज्ञावनस्थाप्रसिद्धत्वान्च ॥ १७॥ - 
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देव्यां होतारा ऊध्वेम॑ध्च॒र॑ नोपनेजिलह्लामभिगुणीतम्‌ । कणतं नः स्विष्टिम्‌ ॥ १८ ॥ 


मन्त्रार्थं--हे अग्नि और वायु नामक दिव्य होताओं, आप हमारे इस शुभ यज्ञ को सम्पादित कीजिये, हमारे यज्ञ 
और अग्नि की ज्वाला को देवभागंगामी बनाइये ॥ १३८ ॥ 


अथमग्निः, असौ च मध्यमों वायु: । हे दैव्यौ देवसम्बन्धिनौ होतारावग्निवायू, युवां नोउस्माकमध्वर 
यज्ञमुध्व॑ देवयानमार्गयायिन कुरुतमित्यथे:। अम्नर्देवस्थ जिह्नां मुख ज्वालां वा अभिग्णीतं साधु वर्णयतम्र, 
समीचीन मुख ज्वाला वेति संस्तुतं कुरुतमिति यावत्‌ । नोञ्स्माक॑ स्विष्टि साधुयजन क्रणुत॑ कुसुतस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--हे दैव्यौ देवसम्बन्धिनौं होतारो देवानामाह्मातारा अग्निवाय्‌ वाक॒प्राणौ, युवां नो5ध्वर- 
मुपासनालक्षणं यज्ञमूध्व॑ ब्रह्मपरत्वाद व्यापकत्वात्‌ सुक्ष्मत्वाच्च ब्रह्मपर्यवसितं कुरुतघ । अग्ने: परमेश्वरस्य जिल्नां 
वेदलक्षणां वाचमभिगृणीतम्‌, साधु वर्णयतम्र्‌ । नोस्माकं स्विष्टि साथुयजनं च कृणुतं कुरुतम । 

दयानन्दस्तु--'यौ दैव्यौं होतारौ जिज्ञास्वध्यापकौ सुखस्य दातारौ नोउस्माकमूध्व॑ प्राप्तोन्नतिमध्वरमहिंस- 
नीय॑ व्यवहारमभिगगीत॑ प्रशंसेतासू, तौ नः स्विष्टि शोभना इष्टियस्थां तामस्ने: पावकस्य जिद्ठां ज्वाला कृणुतम् 
इति, भावार्थ तु॒जिज्ञास्वध्यापकौ तावित्युक्तत, तत्सव॑मपि असम्बद्धमेव, शिष्टानां स्वव्यवहारप्रशंसने 
प्रेरणानुपपत्ते:, तस्य पुरुषार्थानुपयोगित्वेन निरथंकत्वाच्च॥ १८ ॥ 


तिल्रो देवोब हिरेद९/ संदन्त्बिडा सरस्वती भारती । सही गृणाता ॥ १९ ॥ 


मन्‍त्रार्थ -- सर्वाधाररूप इडा, रतुति को प्राप्त सरस्वती और भारती नामक तोनों देवियाँ इस कुशा के आसन 
पर बैठ ॥ १९ ॥ 

तिस्नस्त्रिसड्भाका देवीर्देव्य इ्द॑ बहिरासद्तु आसीदन्तु, विभक्तिव्यत्ययः सीदादेशाभावश्र छान्‍्दसः, 
व्यवहिताश्र” ( पा० सू० १४।८२ ) इत्याडोपसगेंण क्रियापदव्यवधानम्‌ । कास्ता देव्य: ? इत्यत आह-- 

इडा परथिवीस्थाना, सरस्वती मध्यस्थाना, भारती बुस्थाना। मही मह॒ती ग्रुणाना स्तुवन्तीति विशेषणद्वयं 

तिसृणामपि । यद्वा एकमेव वाक्यम्‌, महत्यों गृणाना इडा-सरस्वती-भारत्यों देव्यो बहिरिदमासदन्तु । 

अध्यात्मपक्षे-- मही महत्वोषेता ग्रणाना परमेश्वर स्तुवन्ती इडा गवामधिष्ठात्री, सरस््रती ज्ञान- 
विज्ञानाधिष्ठात्री, भारती वाचामधिष्ठात्री--इत्येतास्तिल्ों देव्य इदं बहिभंगवदाराधनरूप॑ यज्ञमासदस्तु 
सादगुण्यायाधितिष्ठ न्तु । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:, यूयं या मही गणाना इडा सरस्वती भारती च तिल्रो देवीर्देव्य इदं 
बहिरन्तरिक्षमासदस्तु, ता: सम्यग्विजानीत” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, तासामन्तरिक्षे सत्त्वेडपि पुरुषार्थानुपयोगित्वेन 
निरथंकत्वात्‌ । न चतास्तिस्रो वाच एवं, वाचां प्रशस्तज्ञानजनकत्वेडपि जडत्वेन ज्ञानवत्त्वायोगातु, स्वशास्त्र- 
मयत्वेषपि स्वंशास्त्रधारकत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वोक्तमेव व्याख्यान युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


है. (१ ९ 3 
तन्नस्त्रीपमद्भूत॑ पुरुक्षु त्बष्टा सवीयम्‌ । रायस्पोष विष्यंत नाभिमस्से ॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ - लष्टा देवता उस अद्भुत, बहुत से प्राणियों अथवा शरीरों में निवास करने वाली, श्रेष्ठ सामथ्यं बाली, 
हमको शीघ्र अभीष्ठ फल देने वाली, धन की अथवा योग की लक्ष्मी को पृष्टि के लिये हमारी गोद में छोड़ें ॥| २० ॥ 
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तत्‌ प्रसिद्ध रायस्पोष॑ धनस्थ पूर्षि नोड्स्मम्प्रमस्मदर्थ तुरीपं तूर्ण शीघ्रमश्नुते भोजयति, तूर्णमाप्नोतीति 
वा तुरीपम्, ठुरा वेगेन वा प्राप्नोतीति तुरीपं शीक्रं प्राषकम्‌॥ अड्भूत॑ महदभूतपुर्वभाश्चययंमयम्र, पुरुक्षु पुरुषु 
बहुषु यत्‌ क्षियति निवसति तत्‌ पुरुक्षु, सुवी्य॑साधुवीयंमित्येताइशं रायस्पोष॑ त्वथ्टा देवोउस्मेउस्मासु नाभिमध्ये 
प्रतिविष्यतु विमुख्तञतु । स्थतिरुपसृष्टो विमोचने' ( निरु० ११७ ) इति यास्करीत्या सोपसर्ग: स्यति: 'षोडन्त- 
करमंणि! धातुविभोचताथंकः सम्पयते। 

यद्वा-त्वष्टा देवस्त॑ प्रसिद्ध रायस्पो् नोउस्मा्क नाभि प्रति विष्यतु विमुद्यतु, नाभौ मुक्तमृत्सज्े 
पततीति रीत्या मदायत्तं करोत्वित्यर्थ: । 'पुरुक्षु' इत्यन्र सुपां सुलुक! ( पा० सु० ७१२९ ) इति विभक्तेर्दक्‌ । 
क्षियतेरौणादिको डुप्रत्ययः । साधु वीय॑ँ साथु समीचीन॑ वीय॑ सामथ्य॑मुत्साहो वा येन ताहशं धर देहीत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे त्वष्टा देवः परमेश्वरस्तं रायो बाह्मस्थ रत्नसुवर्णादेरान्तरस्य ज्ञानवैराम्यादेश्व धनस्य 
पोष॑ पोषक भगवदनुरागरूय नोउस्माक नाभि हृदय॑ प्रति विष्यतु मुख्॒तु वर्षतु। कीहशं तम्‌ ? तुरीपं तूर्ण 
ब्रह्मानन्दादिसुखप्रापकम, अड्ूत॑ महान्तमु, अमूतपूर्वमानस्द्मर्य वा, पुरुषु शुक-शौनक-सनक-नारदादिषु 
क्षियति निवसतीति पुरुक्षु। सुवीर्य शोभनमुत्वु्ट वीर्य जायते येन तम्र, ताहशं रायस्पोषमस्माक॑ नाभि 
हृदयं प्रति राष्ट्रमश्ये वा प्रतिविष्यतु मुख़तु । 

दयानन्दस्तु --त्वप्टाउस्मे नाभि प्रति तुरीपमझ्धूतं पुरुक्षु सुवी्य त॑ रायस्पोष॑ ददातु, नो दुःखाद्विष्यततु 
चः इति, तदपि यत्किख्वितु, अचेतने धर्मे सुष्ठुबलाचयोगात्‌ । परिच्छिन्तस्थैव वस्तुनः कंस्यचिस्नाभि प्रति 
विमोचनसम्भवः, नापरिच्छिन्नस्थ सत्र व्यापकस्येति ॥ २० ॥ 


वर्नस्पतेः्वंसुजा रराणस्त्मना देवे् । अग्निईव्य'!! शंसिता सूदयाति ॥, २१ ॥ 


मन्त्रार्थ--शान्ति को देने वाले अग्निदिव हव्य का संस्कार करते हैं। इस कारण है वनस्पति देवता, आप भी 
अपनी आत्मा के द्वारा देवताओं को हवि देते हुए ह॒व्य को छोड़े ॥ २१॥। 


यतो5ग्नि: शमिता शामित्रोअग्निहव्यं हविर्जात॑ पशोहंदयादिक सुदयाति सूदयति, पूद क्षरणे', अत्र 
संस्कारार्थे बृत्ति;, संस्करोति, अतो हे बनस्पते, खुग्गुपादानभूतं तत्संस्क्रतं हृव्यमवसूज खुड-मुखतो5वाचीन॑ क्षिप । 
कीह्शस्त्वम्‌ ? त्मना आत्मना, मस्‍्ल्रेष्वाड्यादेरात्मत: (पा० सू० श४्४१४१ ) इत्याकारलोप:। स्वेन 
हविर्देवेषु रराणः, 'रा दाने' इत्यस्मात्‌ कानच्‌, ददान इति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--वनस्पतयो5पि विग्रहवस्तश्रेतनास्तत्तदधिष्ठातार: सम्बोध्यन्ते। खुकखुवजुब्वादयस्तत्र 
तत्र तदुपादानभृंतवनस्पतिरूपेण सम्बोध्यन्ते । घृतादिरूप॑ हविरग्निः संस्करोति, संस्कृत च हवि: खुचा देवेषु 
दीयते। कारणरूवेणान्तर्यामिरू्वेण च परमेश्वर एवं तत्र तत्र स्तृयते। स एवाग्निरूपेण हविःसंस्कारकः, सं 
एवं च ख॒गादिरूपेण देवेभ्यों हविदधाति । व्याख्यान॑ तु पूरवबदेव । 

दयानन्दस्तु-- हे वनस्पते, वनस्य सम्भजनीयस्य शास्त्रस्थ पालक, यथा शमिताम्निहंब्यं सुदयाति 
सूक्ष्मीकृत्य वायौ प्रसारयति, तथात्मना देवेषु रराण: सन हृव्यमवसृज' इति, तदपि यत्किश्चितू, वनस्पतिपदस्य 
प्रसिद्धार्थव्यागे यौगिकार्थत्रहगे च मानाभावात्‌, वनपदेन 'बन संभक्तो! इति धातोरर्थानुगमाद्‌ वननीय॑ संभजनीयं 
धमंत्रह्मादिकमपि अहीतुं शक्यत इति ताह्शार्थंग्रहणे विनिगमनाभावात्‌ । तथैव सूदयातीति क्रियापदस्थ - 
सूक्ष्मीकृत्य प्रसारयतीति नाथं:, 'पूद क्षरणें' इति धात्वर्थाननुसरणात्‌ । न ॒च शास्त्रपालको जिज्ञासुभवति, 
तस्य शास्त्रज्ञानेनेव निवृत्तजिज्ञासत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 
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अग्न स्वाहा कृणुहि जातवेद इन्द्राय ह॒व्यम्‌ । विश्वेंदेवा हंविरिदं ज॑षन्‍्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 


सन्त्रार्थ - हे स्वज्ञ अग्निदिव, आप इन्द्र के लिये स्वाहाकार-पुवंक घृत आदि की आहुत्ति दें, अन्य सब देवता इस 
हवि का सेवन करें ॥ २२ ॥ 


.. है जातवेदः ! जातप्रज्ञान अग्ने, इन्द्राय देवाय हव्यं स्वाहा कणुह्ि स्वाह्कारेण ह॒ब्यं प्रयच्छ । विश्वे 
सर्वे देवा द्योतमाना इदं ह॒विजुषन्तां सेवन्ताम्‌ । ेल्‍ 
अध्यात्मपक्षे-- है जातवेदः ! सर्वज्ञ हे अस्ने श्रीराम परमेश्वर, इच्द्राय ऐश्वर्याय स्वाहा सत्यां वाच 
क्ृणुहि स्वाह्मकारेण प्रयच्छ | विश्वे सर्वे च देवास्त्वद्त्तं हविजुंषन्तामु । 


दयानन्दस्तु --है जातवेदो5ग्ने, त्वमिन्द्राय स्वाहा ह॒व्यं कृणुहि। विश्वे देवा इदं हविजुंषन्ताम' इति, 
तदपि यत्किख़ित्‌, इन्द्रपदस्य ऐश्वर्या्थत्वायोगात्‌ । स्वाह्मपदस्य सत्यवागर्थतापि चिन्त्या ॥ २२ ॥ 


पोबोअन्ना रखिवृधः सुमंधा। श्वृतः सिंषक्ति नियुतामभिश्रीः । 
ते वायवं सम॑नसो वितंस्थविद्वेन्नरं: श्वपत्यातिं चक्र: ॥ २३१ 


भन्‍त्रार्थ-शुभ बुद्धि वाछे, नियुत नामक घोड़ों के स्वामी वायुदेव पुष्ट अन्न वाले और धन-वान्य की वृद्धि करने 
वाले घोड़ों का सेवन करते हैं । वे मनस्वी घोड़े वायु के लिये रथ में जुतते हैं । ऋत्विजों ने शुभ सन्तान प्राप्त कराने वाले 
शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है ॥ २३ ॥ 


'अथैत वायवे नियुत्वते शुक्ल तूपरमालभते” ( श० ६॥९२।६ ) इति हुतस्थ पशोः 'पीबोजस्ना रखिवृधः' 
इत्याद्या: षड्‌ याज्यानुवाक्या:। ढे वायुदेवत्ये त्रिष्दुभा वशिष्ठह्ष्टे। 'शुक्लों हि वायु” ( श० ह२२७ )। 
यान्‌ नियुतो5श्वान्‌ पीवोअज्ना पीवः पुष्टमल्ल येषां ते पीबोअन्ना:, प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे” ( पा० सू० 
“६१११५ ) इति प्रकृतिभावः, तात पीवोअन्ना, छान्दसो नकारलोपः। रिवृधों रथि धन वर्धयन्ति ये ते 
रविवृधस्तान। ताहशानश्वान्‌ श्वेत: श्वेतवर्णों वायु: सिषक्ति, 'षच्‌ सेचने”, अय॑ सेवनाथों5पि, सिदश्चति 
सेवते वा। एलौ रूपम््‌ | ते नियुतो5श्वा: समनस्का: सममनस्काः सन्‍्तो वायवे3र्थाय वितस्थुविशेषेणावतिष्ठन्ति । 
कीइशः श्वेत: ? सुमेधाः सु सुष्ठु शोभना मेधा यस्य सः, केल्याणप्रज्ञान इति यावत्‌ | पुनः कथसम्भूतः ? 
: नियुतामश्चानामभिश्रीरभितः श्रयणीयः । एवं वायुना अश्वयोगे कृते नरो मनुष्या ऋत्विजो विश्वा इंद्‌ विश्वानि 
सर्वाण्येव स्वपत्यानि शोभनापत्यप्रापकाणि चक्रूः, कर्माणीति शेष: | वाय्वश्वसंयोगे सति सर्वंर्मिदं यज्ञादिकर्म 
प्रवतत इति भाव: । 

अध्यात्मपक्षे - श्वेत: शुक्ल: सत्त्वगुणविशिष्टो विष्णुवायूपलक्षितश्वेतनः परमात्मा, एक सद्दिप्रा 
बहुधा वदन्तिः ( ऋ० सं० ११६४।०६ )। अभ्नि्ित्रों वरुणः सुमेधाः सर्वज्ञ., यात्र्‌ पीवोअन्नान्‌ रविवृधों 
धनवध॑यितृत्‌ नियुतो वायुसम्बन्धिनो5श्वान्‌ सिषक्ति सिद्चति श्रेमाम्ृतप्रदानेन आप्याययति, नितरां पूयन्ते 
सेवायां सद्भुता भवन्ति ये ते नियुतः, कतेरि क्विप, साधकाः, नियुतां ताइशानामनव्योपासकानामभितों 
- मतसा वाचा कमंणा चाश्रयणीय: | पीवः पुष्ठं भगवत्स्वरूपमेवान्नं भोग्यं येषां तान्‌ पीबोअन्नान्‌ रयिवृधः 
स्वोपासकानां धर्मबर्धयितृन्‌, 'तस्मादात्मज्ञ ह/चंयेद्‌ भूतिकाम” ( मु० उ० ३॥११० ) इति श्रुते:। सिघक्ति 
सिद्चति प्रेमामृतेनाप्याययति सेवते वा। औषधं सेवत इतिवत्‌ प्रयोग: । ते समतसो सानुराग्मनस्का वायवे 
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वायूपलक्षिताय. परमात्मने वित्तस्थुविविधच्छत्रसिहासनपादुकादिर्पेण . चिन्मात्रसिद्धह॒विःसौख्यादिख्येण च 
भोज्यरूपेण तिष्ठन्ति । नरो मनुष्या ऋत्विग्यजमाना विश्वा विश्वानि इद्‌ एवं सर्वाण्येव स्वपत्यानि शोभनान्य- 
पत्यानि फलानि वा येभ्यः कमंभ्यस्तानि कर्माणि चक्र: कुर्वोन्ति, कमंफलदातारं भगवन्तं विना कर्मसु फलदान- 
सामर्थ्यायोगात्‌, क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कम प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृत्ते। अतस्त्वां 
सम्प्रेक्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुव॑ श्रुती श्रद्धां बद॒ध्वा कृतपरिकर: कमंसु जनः ॥! ( महिम्नस्तोत्रसु, २० ) 
इत्युक्ते:। अनुष्ठानानन्‍्तरकमंफलजन्याइष्टरूपेणान्तःकरणे सुप्ते सत्ति क्रतुमतां फलयोगे क्मफलप्रापणे त्वमेव 
जाग्रद जागरूकों भवसि, यतः पुरुषाराधनमन्तरा प्रध्वस्तं कम॑ क्व फलद॑ भवति ? अत एवं फलदाने प्रतिभुवं 
प्रतिभुरूप त्वां परमात्मानं सम्प्रेक्ष्य श्रुतौ श्रद्धां बद॒ध्वा कृतपरिकर: सन्नद्धों भवति। 


दयानन्दस्तु--थे समनसो रयिवृधः सुमेधा: पीवोअन्ना: पीवांसि पुष्टिकराण्यन्नानि येषु पीवोअन्ना 
विश्वा स्वपत्यानि चक्र:, ते इद्रायवे वितस्थु:। नियुतामधिश्रीरभितः श्री: शोभा यस्य, श्वेतो ग्र्ता वर्धंको 
वा वायु: सर्वाच्‌ सिषक्ति तदा स श्रीमान्‌ जायते' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, वायुपदस्य वायुविद्यार्थकत्वे माना- 
भावात्‌। नहि स्वोत्पादनस्थ वायुविद्योत्पत्तौ हेतुत्वमु, येन तद्कतां तदधिकारः सिद्धथेत्‌ु। न चाधिकार- 
सूचकपदमस्ति मन्‍्त्रे ॥ २३॥ 


राये तु यं जज्ञत्‌ रोदंसीमे राये देवी घिषर्णा धाति दवस्‌। 
अध॑ बायुं नियुत॑ः सश्वतः सवा उत श्वृतं वसुधिति निरेके ॥ २४ ॥ 


मन्त्रार्थ--इस पृथ्वी और स्व ने वायु को जलरूप धन के निमित्त शीघ्र उत्पन्न किया है। ब्रह्मशक्ति दिव्य धन के 
निमित्त वायु को धारण करती है। श्वेत वर्ण के वायु के घोड़े निश्चय ही धन को धारण करने वाले वायु को बहुजनाकीर्ण 
स्थान में ले जाते हैं ॥ २४ ॥॥ 


य॑ वायुं राये धनायोदकलक्षभाय, नु क्षिप्रसु, इमे रोदसी द्यावापृथिव्यौ जज्ञतुज॑नयामासतुः, वायुमन्तरेण 
द्यावापृथिव्यो: संयोगेईपि तेन जगरद्धारणानुपपत्ते:। घिषणा धिय॑ बुद्धि कर्म वा सनोति सम्भजते, धियं बुद्ध 
सनोति ददाति वा या सा घिषणा । अन्र हस्त आषं:। वाक्‌ मध्यस्थाना देवी, दीव्यतीति देवी, देवं दानादिगुणक 
वायुं राये धनाय धाति दधाति, शपों छुकू। अध अथोत्पत्तिसमनष्तरमेव तं॑ वायुम्र उत निश्चितं सवा नियुतो' 
निजाएवाः सम्नतः सरत्तः सचस्ते सेवन्ते। उतापिच श्वेतं वायुं वसुधिति बसुनों धनस्य उदकलक्षणस्थ 
धारयितारम, यद्वा वसुनो -धनस्य धितिर्धारणं यत्र तम्र, निरेके रेको रेचनं शुन्यता, नि्गंतो रेकौ यस्मात्ताहशे 
बहुजनाकीर्णे स्थानेध्वस्थितं वायूं नियुतः सवा: सम्लनत इति सम्बन्ध: । अतन्र उव्बठाचायंमतेन सश्रत इति 
प्रातिपदिकम्‌ । मही धराचायंश्र सश्रतेति मध्यमपुरुषबहुवचनमाह्‌ | अत एवं स॒ पुरुषव्यत्ययं मनुते । 

जअध्यात्मपक्षे--वायूं वाति सव॑ जगद्‌ गच्छति चेष्टते यस्मादु स वायुस्त॑ परमेश्वरं हिरण्यगर्भ वा, इसे 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ जज्ञतुरुत्पादितवत्यौ प्रकटयाश्नन्नतुर्वा । किमथ्थंम््‌ ? राये विश्वस्य अभ्युदयाय देवी दीव्यन्ती 
घिषणा मध्यमस्थाना वाक्‌ च य॑ देवं द्योतमानं धाति धारयति। यद्वा धिषणा समष्टिबुद्धियँ धाति धारयति 
अभिव्यज्ञयति वा। अध अथान्तरमेव श्वेतं स्वच्छ वायू पूर्वोक्ता:ः सवा निजा नियुतः समाराधका: सश्चतः। 
कीहशं वायुम्‌ ? वसुधितिम्, आध्यात्मिकाधिभौतिकादेधं॑नस्य धारयितारम्‌ । क्व ? निरेके प्रदेशेडपि सेवन्ते। 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, इमे रोदसी राये य॑ जज्ञतुट, घिषणा प्रज्ञा य॑ देव॑ राये नु धाति, अथ 
निरेके निर्गंतशड्टे स्थाने सवा नियुतों मिश्रणामिश्रणकर्तार: श्वेतं वृद्धमुत वसुधिति वायूं सश्चतः प्राप्नुवन्ति, त॑ यूय॑ 

र८ 
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विजानीत” इति, तदषि यत्किश्चितु, त्वद्रीत्या द्यावापृर्थिव्योज॑डत्वेन प्रेक्षापृवंकारित्वाभावेन कस्याप्युत्पाद- 
क॒त्वासम्भवातूं, घिषणापदस्य स्त्रीवाचकत्वे देवशब्दस्थ पतिवाचकत्वे च मानाभावात्‌। नच पत्नी धनाय 
पति धारयति, तथात्वे पण्यवधूंत्वापत्तें:। के जना मिश्रणामिश्रणकर्तार: ? कथं च ते दुद्धं वायुं प्राप्तुवन्ति ? 
तदर्थ निःशद्धूस्थानस्य को वोपयोगः ? इत्याद्याक्षेपाउसमाधानात्‌ । शरीरे च वायुवृद्धिरपि रोग एवेति किमर्थ॑ 
ताहशस्य वायोर्धारणस्‌ ॥ २४ ॥ 


आपों हु यद्‌ बृहतोविध्वमायन्‌ गर्भ दर्धाता जनय॑न्तीरग्निम । 
- ग्द हू पे क्र 87 | ह। 
ततों दंचानान्‍ समवतंतासरेकः कस्स दुवाय हबिषा विधेम ॥ २५॥ 


मन्त्राथं यह बात प्रसिद्ध है कि जब ब्रह्माण्ड को धारण करने वाले अग्निरूप हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करने की 
इच्छा से महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप जल देवताओं ने बिदव का रूप धारण किया, तब एक वर्ष पय॑न्त गर्भ में स्थित देवताओं 
का प्राणरूप आत्मा लिगशरीरमय हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्त हुआ। उस प्रजापतिरूप देवता के निमित्त हम हवि 
देते हैं ॥ २५ ॥ 


हे प्रजापतिदेवत्ये त्रिष्टुभौ हिरण्यगर्भदष्टे प्रथमा दृचक्षराधिका आपो हु वा इदमग्रे सलिलमेवास' 
( श० ११११॥६१ ) इति ब्राह्मणमेतत्कण्डिकयोनिदानम्‌ । पुराकल्पद्योतकों हु इति निपात:। यद्‌ यदा 
पुराकल्पे बृहतीबूंहत्यो महत्यों बहुला आपो जछानि गर्भ हिरण्यगर्भेलक्षणं दधाना धारयन्त्यः, अग्निमग्निरूपं 
हिरण्यगर्भ जनयन्तीज॑नयन्त्य उत्पादयिष्यन्त्यः, गर्भ हिरण्यमयमण्ड दधाना विश्व सवंमात्मत्वेव आयनु, तदा 
ततो गर्भात्‌ संवत्सरोषिताद देवानामसुः प्राणरूप एक आत्मा समष्टिलिज्भुशरीररूपो हिरण्यगर्भ: समवतंत 
समभवत्‌, उदपद्यत | य इत्थंभुतो हिरण्यगर्भस्तस्मे कस्में प्रजापतिरूपाय देवाय हिरण्यगर्भाय वयं हविषा 
विधेम ह॒विदंद्यः, विभक्तिव्यत्ययः । विधतिर्दानार्थ: 

अध्यात्मपक्षे --सर्वात्मत्वलक्षणवैराजपदप्राप्त्युपोद्घातत्वेन आपो हू वा इृदमग्रे सलिलमेवास”! ( श० 
१११६।१ ) इति ब्राह्मणमाख्यायिकया सृष्टि प्रतिपादयति। आपो हेति। इदं सर्व सृज्यमानं जगत्‌ सृष्टेः 
पूवेमाप एवं अबात्मकमेव, तत्काय॑त्वात्‌ । कथमिति चेत्तत्रोच्यते--अग्ने सृष्टेः पूव॑_सर्वात्मकमिदं सर्व॑ सलिलमेव 
उदकपरिशेषं बभूव । ता अबभिमानिन्‍्यों देवता अकामयच्त । अत् ब्राह्मणमेवोद्प्रियते-- 

आपो ह वा इदमग्ने सलिलमेवास । ता अकामयन्त कथ॑ नु प्रजायेमहीति ता अभश्राम्य॑स्तास्तपोञ्तप्यन्त 
तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाण्ड?9 सम्बभुवाजातों ह तहि संवत्सर आस तदिद हिरण्मयमाण्ड यावत्‌ 
संवत्सरस्य बेला तावत्पर्यप्लततः ( श० ११।१६॥१ )। कथ॑ं नु केन प्रकारेण विविधजगदात्मना प्रकर्षेण 
जायेमहि । ता; कामयमाना आपोअश्राम्यन्त खिन्ना अभूवन्‌ । श्रमु तपसि खेदे च' इति दैवादिक: । ता: श्रान्ता 
आपस्तप आलोचनरूप॑ कृतवत्यः। तद हिरण्मयं हिरण्यस्थ विकार हिरण्मयं हिरिण्यनिर्मितमण्डमप्सु प्रथम 
मयू रकुकुटाण्डवत्‌ सम्त्रभुव । अतः संवत्सराभावाद्‌ यावती संवत्सरस्य वेला प्रान्तः सम्भाव्यते तावत्पर्यप्लवत । 
'ततः संवत्सरे पुरुष: समभवत्‌ । स प्रजापतिस्तस्मादु संवत्सर एवं स्त्री वा गौर्वा वड़वा वा विजायते संवत्सरे 
हि प्रजापतिरतायत स इंद९9 हिरण्मयमाण्डं व्यरुजन्ताह तहिं काचन प्रतिष्ठास तदेनमिदभेव हिरण्मयमाण्डं 
यावत्संवत्सरस्य वेलासीतु तावद्विश्रतु पयंप्लवतः ( श० ११॥१६।२ )। तदण्ड परिप्लुतमपामुपरि स्थितमासीत्‌ । 
ततः संवत्सरे पुरुष: समभवत्‌ । ततस्तस्मादण्डात्‌ संवत्सरे काले गते सति पुरुष: शरीरी कश्चन समभवत्‌ । स 
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पुरुष: प्रजापति: | लोके शरीरिणामुत्पत्तिः संवत्सरकाल्साध्या हृश्यते। यतो हि स्व्यादयों गर्भाशयस्थाने 
आण्डरूपे गर्भ धृत्वा तदवसाने पुत्रादिकं जनयन्ति। स उत्प्नः प्रजापतिरिद॑ हिरण्मयमण्ड व्यरुजद्‌ भग्नं 
कृतवानू, 'रुजों भज़े' तौदादिक:। एवमाश्रयभूतस्याण्डस्थ विरुग्णत्वात्‌ तस्थ प्रजापते: प्रतिष्ठा आस्पदं काचन 
किमपि नैवास | स च निराधारत्वातु स्थातुमशक्नुव॒न्‌ इदमेव भिन्‍न॑ हिरण्मयमण्डं पुनः संवत्सरपर्य्॑तं बिश्रद 
धारयन्‌ तास्वेवाप्सु परिप्लवत। स संवत्सरे व्याजिहीषंत्‌ ॥ स भूरिति व्याहरत्‌ सेयं पृथिव्यभवत्‌ भुव इति 
तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ स्वरिति साइ्सौ द्यौरभवत्‌ तस्मादु संवत्सर एवं कुमारों व्याजिहीष॑ति संवत्सरें हि 
प्रजापतिव्याहरत्‌' ( श० १११६३ )। प्रसन्‍्न॑ ब्राह्मणम्‌ । 

मत वा एकाक्षर-इचक्षराण्येव । प्रथम वदत्‌ प्रजापतिरवदत्तस्मादेकाक्षरदचक्षराण्येव प्रथर्म बदन कुमारो 
वदति' ( श० १११६॥४ )। 'तानि वा एतानि। पद्नाक्षराणि तान्‌ पब्न्चर्तुनकुरुत त इमे पड्न्चत॑वः स एवमिमाँ- 
ल्‍लोकान्‌ जातान्‌ संबत्सरे प्रजापतिरभ्युदतिष्ठत्‌ तस्मादु संवत्सर एवं कुमार उत्तिष्ठासति संवत्सरे हि प्रजापति- 
रुदतिष्ठत्‌र ( श० १११६५ )। हेमन्त-शिशिरयो: समासाभिप्रायेण ऋतूनां पथ्चसंख्या। स परिप्लवमान: 
प्रजापतिरेकस्मिन्‌ संवत्सरे गते सत्याण्ड विहाय इमान्‌ सृष्टान पृथिव्यादिकोकानवलम्ब्य उदतिष्ठद्‌ ऊध्व॑ 
स्थितवान्‌। यस्मादेव॑ तस्मादेव कारणाज्जन्मानन्तरं संवत्सरे काले गते एवं कुमार उत्तिष्ठातति। स 
सहसायुरजज्े । स यथा नै पार परापश्येदेव?)_ स्वस्थायुबः पारं पराचख्यो' (श० ११ १६६) | 'सोअ्च॑ड्छाम्यँ- 
श्चचार प्रजाकाम:। से आत्मस्येव प्रजातिमधत्त स आस्पेनैव देवानसृजत ते देवा दिवमभिपद्यासृज्यन्त 
तहेवानां देवत्व॑ यद्टिवमभिपय्ासृज्यन्त तस्मे ससृजानाय दिवेवास तहेब देवानां देवत्व॑ यदस्में ससृजानाय 
दिवेवास” ( श० १११६७ ) स आत्मनि स्वशरीर एवं प्रजोत्पत्तिसाधनं योनिमधत्त । तत आस्येन ते देवा 
दिव॑ द्ुलोकमभिपद्य असृज्यन्त । तस्मादिवमभिपन्नास्ते। तस्माद युसम्बन्धात्‌ तेषां देवत्वं देवशब्दाभिषेयता 
सम्पस्ता। एतावता 'विद्वांसों हि देवा (श० शे७३१० ) इति श्रुतेरशुद्मर्थ व्याचक्षाणा: सामाजिका: 
प्रास्ता:। अत्र स्पष्ट यलोकसम्बन्धित्वेन देवत्वमुक्तम्‌ । दिवेव प्रकाश इव बभुव । अथ योज्यमवाड प्राण: । 
तेनासुरानसूजत त इमामेव प्रृथिवीमभिपथासृज्यन्त तस्में ससृजानाय तम इवासाः (श० १११६८ )। 
सोज्वेत्‌ । पाप्मानं वा अस्क्षि यस्‍्मैं में ससृजानाथ टम इवाभूदिंति ताँस्तत एवं पाप्मनाविध्यत्‌ ते तत एवं 
पराभवंस्तस्मादाहुनैंतदस्ति यहैवासुरं यदिदमन्वाख्याने व्वदुद्यत इति हासे त्वत्ततों हयोव तान्‌ प्रजापति: पाप्मना- 
विध्यत्ते तत एव पराभवन्निति' ( श० १११६।९५ )। योज्यमव्राडःमुख: प्राणस्तेन प्रजापतिरसुरानु असृजत । 
ते प्रथिवीमेवाभिपद्यासुज्यन्त । असुरातु सृष्टवते प्रजापतये सासुरसृष्टिरखकार इवाभवत्‌। ततः प्रजापति: 
पापमेव खल्वहं सृष्टवानस्मि यत्सृष्ठौ तम इवाभूदित्येव॑ पर्यालोच्य तमोरूपेण पाप्मना अविध्यत्‌ । तस्मात्कारणा- 
द्रिज्ञा आहुः- यतः प्रजापतिना सृष्टिसमय एवासुरा निराक्ृताः, तेन देवासुरं देवाभ्वासुराश्रेति युद्धादिकं 
यदस्ति तन्नैवास्ति । 


यद्‌ देव: साध॑मसुरसृष्टिप्रतिपादनमु, तदेकमेवेदम, तदुभयं नैवास्ति, सृष्टिसमय एव पापवेथेन तेषां 
पराभूतत्वात्‌ । 'तस्मादेतहषिणाम्यनुक्तम्‌ । न त्वं यरुयुत्से कतमच्चनाहन तेअमित्रो मघवन्‌ कश्चनास्ति मायेत्सा 
यानि युद्धान्याहुर्तादय शत्रं न नु पुरा युयुत्स इति' ( श० १११६॥१० )। उक्तार्थदा्ह्याय मन्त्रमुदाहरति-हे 
इन्द्र, त्व॑ न युयुत्से युद्ध न कृतवान, त्वत्यतिभटानामसुराणामभावात्‌ । कतमच्च किमपि शन्रुसैन्य॑ नाहः 
नावधी: । है मघवन, ते तब प्रकृतसृष्टावमित्रस्तव कश्चन न को$पि । स ऐक्षत प्रजापति: । सव वा अत्सारिषं य 
इमा देवता असृक्षीति स सर्वत्सरोधभवत्‌ स्व॑त्सरों ह वै नामतद्यत्संवत्सर इति स यो हैवमेतत्संवत्सरस्य 
सव॑त्सरत्वं वेद यो हैनं पाप्मा मायया त्सरतिन हैन0 सो$भिभवत्यथ यमभिचरत्यभि हैवैन॑ भवति य 
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एवमेतत्संवत्सरस्थ सर्वेत्सरत्व॑ं वेद” ( श० १११६॥१२ )। यो5हमिमा देवता अयुक्षि' सृष्टवानस्मि, सोहहं 
स्व॑ स्रष्टव्यं जगद्‌ अत्सारिषम्‌ छद्यग॒त्या प्राप्तवानस्मि, त्सर छद्मगतौ' भौवादिकः। इत्याविब्राह्मणेन यदुक्तं 
तदेवास्मिन्‌ मन्त्रहये प्रोक्तम्‌ | या ब्रृहत्य आपोर्शस्न जनयिष्यस्त्यों गर्भमाण्डं हिरिण्मयं दधाना विश्वं सवे 
स्वात्मत्वेनायन्‌ अवापु, ततः संवत्सरोषितात्‌ देवानामसुः प्राणभूत एकात्मा हिरण्यगर्भ: समवतततत समभवत्‌, 
य ईहशो देवानामात्मभूतो हिरण्यगर्भस्तस्मै कसम हृविषा विधेम । 

दयानन्दस्तु -- बृहतीज॑नयन्तीयंड्वविरिव गरभ॑ दधाना: सत्या आप आपंस्ततोग्न देवानामेको5्सु 
समवतंत । तस्मे हु कस्मे देवाय वयं हविया विधेम' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, त्वद्रीत्या जडानामपां प्रुथिव्यादि- 
सष्ट्टवासम्भवात्‌, गर्भपदस्य प्रधानाथंतापि निमूलैव । देवानां प्रथिव्यादीनामेकः समवत॑त, अत्र परमात्मा 
कस्य शब्दस्थाथं: ? न चासुशब्दस्य परमात्मार्थ:, तस्य प्राणवाचकत्वात्‌ ॥ २५॥ 


यश्चिदापों सहिना पर्यपंद्यद्‌ दक्ष दर्धाना जनय॑न्तीय॑ज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधिं देव एक आसीत्‌ कसम दवाय॑ ह॒विर्षा विधेम ॥ २६॥ 


मन्त्रार्थ -जिस अविनाशी ब्रह्म ने अपनी महिमा से प्रजापतिरूप हिरण्यगरभ को धारण करने वाले, यज्ञवाली 
श्रजा को भी ठत्पन्त करने वाले, निज्रकिरणरूप जल देवता को सब ओर से देखा । जो देवताओं में प्रमुख रूप से एक 
होता हुआ भी नाना प्रकार के अवतारों से क्रीड़ाशील हुआ, उस ब्रह्म देव के निमित्त हम यह आहुति देते हैं ॥ २६ ॥ 


यख्िद्‌ योडपि, चिदप्यर्थंकः, देवो अन्‍्तर्यामी महिना महाभाग्येन आपोउपः, विभक्तिव्यत्यय:, 
पूर्वोक्ता: पर्य॑वश्यत्‌ सर्वतों ददर्श। कीहशीः ? दक्ष कुशल प्रजापति दधाना: । यज्ञ सृश्टिरूपं यज्ञ च जनयन्ती: । 
यज्ञ यज्ञकत्री: प्रजा वा, लक्षणया यज्ञशब्देन यज्ञकर्श्रीणां प्रजानां वा विवक्षितत्वात्‌। यश्न देवेषु अधि अधिक 
उत्कृष्ट एको मुख्यो देव आसीत्‌, तस्मै देवाय हविषा विधेम ह॒विदंद्य: । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्व एवार्थं: । 

दयानन्दस्तु -- यो महिना दक्षं दधाना यज्ञ जनयच्तीराप: सन्ति, ता: परयंपश्यत्‌ । यो देवेष्वधिको5धिदेव 
आसीत्‌ । तस्मे चित्‌ कसम देवाय वर्य हविषा विधेमः इति, तदपि यत्किख्ितू, बलस्य संसारस्य चोत्पादने 
जलानामपामहेतुत्वात्‌ । देवेषु प्रकृत्यादिजीवेष्वित्यप्यनर्थं:, जडानां भोग्यत्वेन भोक्तृत्वायोगात्‌। न च यज्ञपदेत 
सज़॒त्या संसारोडइथें, तथात्वे संसारमग्तस्य याज्ञिकत्वेन यज्ञफलप्रापकत्वापत्ते:। न च परमेष्वरे ज्ञानोत्पत्ति: 
सम्भवति, आत्ममनःसंयोगाभावात्‌ । न च संयोगो विद्यते, नि्ेंतुकत्वात्‌ु, न च निहँतुकमेव ज्ञानम, तथात्वे 
पर्यपश्यदित्यागन्तुकत्वानापत्ते:। न च नित्यमपि सम्भवति, ज्ञानानामनित्यत्वदर्शनात्‌ । सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य 
ज्ञानस्वरूपत्वेन नित्यत्वेडपि भास्यसंसगंस्यागन्तुकत्वेनागन्तुकत्वोपपत्ति: ॥ २६ ॥ 


प्र याप्तिययार्ति दाश्वाएसमच्छा नियुद्धिर्वायविश्ये दुरोणे । 
नि नों रयि( सभोज॑सं युवस्व॒ नि वीरं गव्यमइव्य च राधः ॥ २७॥ 


सन्त्रार्थ -- हे स्वव्यापी वायुदेव, आप जिन घोड़ों की सहायता से यज्ञशाला में बत॑मान यज्ञ के अनुष्ठान के निमित्त 
हवि देते हुए यजम्रात के सम्मुख जाते हैं, तब आप हमें सुख भोग के साधन घन को दीजिये, वीर पुत्र, गो, अश्व आदि 
धन को भी दीजिये ॥ २७ ॥ 
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द्वे बायुदेवत्ये त्िष्ठुभो वशिष्टहृष्टे | हे वायो, त्व॑ याभिनियुद्धिर्धाभिरिष्टये यागाय दुरोणे यज्ञगृहे 
वर्तमान दाश्वांसं हविद॑त्तवन्त यजमानम्‌ अच्छा आभिमुख्येत प्रयासि। नियुच्छब्द उभयलिज्भु: स्त्रियां पूंसि 
च। 'निपातस्य च! ( पा० सु० ६३।१३६ ) इति संहितायामच्छेति दीघ॑:। व्यवहिताश्च' (पा० सु० १!४४८२) 
इति प्रेत्यस्थ व्यवहितः प्रयोग: । ताभिनियुद्दिरागत्य नोउस्मभ्यं सुभोजसं सुष्ठु भुज्यत इति सुभोजास्तम, 
भुजेरसुत्‌ औणादिकः। किद्ध, वीरं पुत्र गव्यं गोसम्बन्धि अश्व्यं अश्वसम्बन्धि च रायो धन नियुवस्व देहि। 
निपूर्वो यौतिर्दानाथ॑:, व्यत्ययेन शः । तथा रथ सुवर्णादिरूपां लक्ष्मीं च नियुवस्व देहि । 

अध्यात्मपक्षे--हे वायो सर्वान्तर्यामिन्‌ वायुरूपधारिन्‌, त्वं याभिनियुद्धिवंडवाधिरिष्टये थागाय दुरोणे 
यज्ञगहे वर्तमान दाश्यांस यजमानस्‌, अच्छाभिमुख्येन प्रयासि, ताभिरागत्य नोउस्मभ्यं सुभोजसं रथि धन 
नियुवस्व, वीर पुत्र गव्यं गोसम्बन्धि अश्व्यं अश्वसम्बन्धि रायो धनं च नियुवस्व देहि । किश्निद्‌ धनं सदपि सुभोजो 
न भवति, दुजरत्वातु, रोगादिजनकत्वाह्य । तंत एवार्थंशास्त्रेषु धर्मानुबन्धमर्थानुबन्ध॑ च धनमाद्रियते, 
ताधर्मानुबन्धमनर्थानुबन्धमननुबन्ध॑ चेति । 

दयानन्दस्तु--हि विह्॒त्‌ वायो, वायुरिव त्व॑प्रयाभि: कमनीयाभिनियुद्धिनियतैर्गणरिष्टयेडच्छयासि 
दुरोणेन सुभोजसं दाश्धांसं रयि नियुवस्व॒ वीर॑ गव्यमश्व्यं च राधो नियुवस्व' इति, तदपि यत्किड्चित्‌ गौणार्था- 
श्रयणात्‌, धनमिश्रणासद्भतेश्च, नियुत्पदस्य नियतगुणार्थत्वे मानाभावाच्च, दुरोण इति पदस्य वैयर्थ्यापाताच्च । 
दाश्वश्शव्दस्थापि रयिशब्देनास ड्रतिरेव, रये जडत्वेत तत्रानौपचारिकदातृत्वायोगात्‌ । विज्ञानादिंगुण- 
प्राप्तिरपि तत्रासज़भतैव ॥ २७॥ 


आ नों नियुद्धिः झतिनींभिरध्वर'( संहस्तिणी भिरुपयाहि यज्ञम्‌। 
बायों अस्मिन्‌ सबने मादयस्व युय॑ं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ २८ 0 


जप 


मन्त्रार्थ-- हे वायुदेव, शत-सहस्र संख्या वाले घोड़ों की सहायता से आप हमारे सत्मयथ दाता यज्ञ स्थान पर 
आइये, इस तीसरे सवन से तृप्त होइये । है ऋत्विजों, आप सब समस्त कल्याणों के साथ हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥ २८ ॥ 

हे बायो, नियुद्धिरख्वाभिवंडवाभिनोंउस्माकमध्वरं यज्ञमुपयाहि। कीहशीमिनियुख्ठि: ? शतिनीभिः सह 
स्रिणीमि: शर्त सहस्नं च संख्या यासां ताभिः, सपरिकरोःस्मचन्नमुप्रागच्छ । सवाहनस्य सपरिकरस्य तपंणे वर्य॑ 
सक्षमा इति भाव: | एव्य चास्मिन्‌ सबने तृतीये मादयस्व तृप्यस्व । इदानीमृत्विजो मन्त्रपादेनाह--हैं ऋत्विजः, 
यूयं स्वस्तिभिरविनाशैः कल्याणै्वा नो5स्मान्‌ सदा पात रक्षत 


अध्यात्मपक्षे - हे वायो ! विश्वचालक परमेश्वर वायुरूपधारिन्‌, नोध्थ्वर्मुपयाहि । हे ऋत्विजः, यूय॑ 
ताहशस्य वायोयंजनेन तज्जनितैः स्वस्तिभि: कल्य्राणैनं: सदा पात । शेष पूव॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है वायो, यथा वायुियुद्धिनिश्चितैगंमनागमतैः शतिनीभिः शतानि बहुनि कर्माणि 
विद्यल्ते यासु, सहर्रिणीमि: सहख्ाण्यसंख्या वेगा विद्यन्ते यासु गतिषु, ताभिरस्मित्‌ सबने नो5ध्वरं यज्ञ संगन्तव्यं 
व्यवहारमुपगच्छन्ति, तथा त्वमेतमायाहि मादयस्व। हे विद्वांसो यूयमेतद्विययया स्वस्तिभिनं: सदा पात' इति, 
तदप्युपहासास्पदस, असज्भतत्वातु, सम्बोधनाहँणां निर्मुलत्वाच्च, गतिमिति विशेषणस्थ मूलेअनिर्देशात्‌ । 
यौतेगं॑त्य्थतायां मिश्रणामिश्रणादेनिर्मुलता, अन्यथा गत्यर्थतानिर्मूलता, व्यवहारस्यापि गतिविशेषरूपत्वात्‌, त॑ 
प्रति गव्यस्तरानपेक्षणान्र, दार्शन्ते विदृषस्ताहशगत्यसिद्धेश्च, किश्जैतस्य पश्चादिसाधारण्येन वेदे तद्वर्णनस्य 
निरथंकत्वाच्च ॥ रे८ ॥ 


र्श्र शुक्लयजुरवेंदरसंहिता 4. औअ० २७ 
नियुत्वान्‌ वायवार्गह्मथ(( शुक्रो अंयामि ते । ग्सासि सुन्व॒तो गहम्‌ ॥ २९ ॥ 


मन्त्राथ- हे वायुदेवता, आप यजमान के गृह में आइये, वहाँ अह्ब पर चढ़ कर आइये, यह शुक्र ग्रह आपको 
समर्पित है ॥ २९ ।। 


पड़चों वायव्या वायब्येष्टकापशुपक्षे वपादीनां याज्यानुवाक्यात्वेव विनियुक्ता:। तत्राद्या गायत्री 
गृत्समदस्याष॑स्‌ । हे वायो ! यतः सुन्वतोभिषव॑ कुव॑तो यजमानस्थ गृह प्रति त्वं गन्‍्ता गमनशीलो5सि। 
तृत्नन्तो5्यं शब्द, आश्युवात्तत्वात्‌। तच्छीलः, तद्धम;, तत्साधुकारी वा-एते हि तृनोर्ष्था:, आ क्वेस्तच्छील- 
तद्धमंतत्साधुकारिषु” ( पा० सु० ३२१३४ ) इति पाणिनिस्मृते: । अतो ब्रवीमि नियुत्वान्‌ अश्वावान्‌ नियुद्गुणको 
वा भूत्वा आगहि आगच्छ | शपो लुक्‌ | अयं शुक्रो ग्रहस्ते त्वां प्रति अथामि आगकतु प्राप्तोतु ॥ लकारपुरुष- 
व्यत्यय: | शुक्रादिग्रह्मणां त्वमेव पात्रमित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे- है वायो परमेश्वर, सुन्व॒तः सोमाभिषवं कुर्वतोी यजमानस्य गृहं प्रति गमनशीलो5सि, 
अतो नियुत्वान्‌ भूत्वा आगहि | अयं शुक्रो ग्रहोषपि त्वां प्रत्यागच्छतु, सर्वात्मकस्यथ भगवत एव वायुरूपेणाप्यव- 
स्थितत्वात्‌ । अथवा है भगवन्‌, अय॑ त्वड्भक्तोऊं शुक्र: पवित्रो भूत्वा ते तव धाम स्वरूपं वा अयामि 
प्राप्तोमि । अपरिच्छिन्नोडपि भगवान्‌ भक्‍तानुग्रहकातरो भूत्वा रामक्ृष्णादिविग्रहेण दिव्याश्वादिवाहने: सुन्वतों 
भकतस्थ गृह प्रति यातीत्यहों भक्तवात्सल्यम्ु । 

दयानन्दस्तु -- हे वायो, नियुत्वान्‌ ईश्वरस्त्वं यथाय॑ शुक्रों गन्‍्ता वायु: सुन्चतो ग्रह गच्छति, तथा 
मामागहि, यतस्त्वमीश्वरो5सि तस्मात्ते स्वरूपमहमयामि' इति, तदपि यत्किड्न्चित्‌, नियच्छते नियुत्वानित्यसिद्धे: । 
पृषोदरादिसमाश्रयणं त्वसति गत्यस्तरे बोध्यम्ू । न चेश्वरो गन्ता स्वेन रूपेण भवति, तस्थ व्यापकत्वेना- 
नाप्तस्थ गन्तव्यदेशस्थाभावात्‌, परिच्छिस्तस्थैव उत्क्रमणसंक्रमणादिसम्भवात्‌ ॥ २९५ ॥ 


वायों शंक्रो अंयामि तु मध्वों अग्न॑ दिविंश्षु । 
आरयाहि साम॑ंपीतये स्पाहों देंव नियुत्वंता ॥ ३० ॥ 


मन्त्रार्थ--हे वायुदेवता, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों में रस के सारभूत इस शुक्र ग्रह को आपके लिये समर्पित करता 
हूँ । है वायुदेवता, हमारे यजमान के यहाँ अपने अभीष्ट सोमपान के लिये अश्वयुक्त रथ से आइये ॥ ३० ॥। 


अनुष्टरप्‌ पुरुमीढाजमीढदृष्टा । हे वायो, शुक्रो ग्रहस्ते त्वां प्रत्ययामि आगच्छतु | कीहश: शुक्रो ग्रहः ? 
दिविष्टिषु दयौ: स्वर्ग इष्यते प्राथ्यंत याभिस्ता दिविष्टयस्तासु, 'ज्योतिष्टोमेन" स्वगंकामों यजेत' इति श्रुते:। 
मध्वों मधुनो रसस्य अग्न॑ सारभूत:, यज्रसेषु शुक्रो ग्रह: सारभूत इत्यथं:। किछ्च, हे देव वायो ! नियुत्वता 
अश्वावता रथेन सोमपीतये सोमपानाय आयाहि आगच्छ । कीह्शस्त्वम्र ? स्पाहे: स्पृहायोग्यः, यजमानादिभि:ः 
स्पृहणीय इत्यथं:। 

अध्यात्मपक्षे--हे वायो, दिविष्टिषु यज्ञेषु मध्वों मधुनो रसस्यथ अग्न॑ सारभूतं त्वां शुक्र: शुद्धों भूत्वा 
अहमयामि प्राप्तोमि | हे देव, अश्वावता रथेन सोमपीतये सोमोपलक्षितभक्तसमपितनैवेद्यम्रहणाय आयासि। 
त्वं स्वेस्य प्राणिमात्रस्थ स्पृहणीय:, सर्वस्यात्मत्वेन सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ । 


१. अनुपलब्धमूलं वचनमिदम्‌ । 


सम० ३०-३२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहितीा १२३ 


दयानन्दस्तु-- हे वायो, यो वायुरिव शुक्रस्त्वमसि, यो मध्योःम॑ दिविष्टिष्वहमायामि । हे देव, स्पाहंस्त्वं 
नियुत्वता सह सोमपीतय आयाहि' इति, तद॒पि विश्युद्जुलितमेव, मध्व इत्यस्य मधु रवचनबोधकत्बे मानाभावात्‌, 
दिविष्टिष्वित्यस्य. उत्तमसद्भत्यथंकत्वस्थ चिन्त्यवात्‌॥ थः स्पृहयति तस्थाय॑ स्पाहँ: । हिन्दीभाष्ये तु 
उत्तमगुणाभिलाषबतः पुत्र इति व्याख्यानम, तद॒पि निर्मृलस, बाह्नसापेक्षायपिक्षया निरपेक्षार्थस्यैव 
ज्यायस्त्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


वायुर॑ग्रेगा यज्ञप्रीः साक॑ गन्मन॑सा यज्ञम्‌ । झ्षिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ-अग्रगामी, यज्ञ से तृप्त होने वाला, सबका कल्याण करने वाला वायुदेवता कल्याणरूप घोड़ियों के साथ 
प्रसन्‍न मन से हमारे यजमान के इस यज्ञ में आवबे ॥ ३१ ॥ 

दें गायत्यौ। वायुरग्रेगा अग्ने गमनशीलः, “विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌' ( पा० सू० ६४४१ ) इत्याकार: । 
यज्ञत्रीय॑ज्ञेन प्रीयते तुष्यतीति यज्ञश्री:, शिव: कल्यागकरः, शिवाधिः कल्याणखरूपाभिनियुद्धि रश्वाभिमंनसा साक॑ 
चित्तेन साध सादर॑ यज्ञ गन्‌ मच्छतु । 

अध्यात्मपक्षे -- वायुर्वायो रपि शीक्षगामी मतसों जवीयः, तद्धावतो5न्यानत्येति' ( बा० सं० ४०४ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌। व्यापकस्यापि सतस्तत्र तत्राभिव्यक्स्यपेक्षया तन्व्यां विद्युत इब गमनमुपचय॑ते । अग्नेगा अग्रे 
गमनशीलः, यज्ञप्रीय॑ज्ञेन प्रीयते तुष्यतीति यज्ञप्रीः, सर्वयज्नैभगवत एवं समहंणीयत्वात्‌। मनसा सानुरागेण 
साक॑ शिव: कल्याणकरः कल्याणरूपः, शिवाभिः कल्याणमयीभिनियुज्िवंडवाभिरश्वैर्वा यज्ञभिमं गत आगच्छतु । 
आज्ञस्पेन सर्वाणीमानि विशेषणानि भगवत्येव सज्भच्छन्ते । 

दयानन्दस्तु-- हे विह्तु, यथा वायुनियुस्धि: शिवाभियंत्ञ गन, तथा शिवो्रेगान्‌ यज्ञप्रीः संस्त्वं मनसा 
साक॑ यज्ञमायाहि' इति, तदपि यत्किश्ितु, वायोविदुषश्च क्रियासु साम्याभावेन तदनुपपत्तें:। सम्बोधनमपि 
निर्मूंलमेव ॥ ३१ ॥ 


वायो ये तें सहल्रिणो रथांसस्तेभिरागहिं । नियुत्वान्‌ सोमंपीतये ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे वायुदेवता, आपके पास हजारों रथ हैं, उन रथों में अदवों को जोत कर आप हमारे इस यजमान के 
यहाँ आइये ॥। ३२ ॥। 


हे वायो, ये ते तव सहस्तरिण: सहखसंख्याभियुक्ता रथासों र्थास्तेभिस्तैरथैरागहि आगच्छ । किमर्थंमर ? 
सोमपीतये सोमपानाय। कीहशस्त्वम्‌ ? नियुत्वानु, अश्वायुक्तः, “नियुतों वायो/ ( निघ० ११५१० ) 
इति निघण्टूक्ते:। 

अध्यात्मपक्षे--हे वायो ! वायुरिव विश्वपावन भगवन्‌, ते तब सहस््षिणो रथाः, सहलपदमनन्तबोधकम, 
अनस्तरथा: । तै रथैः साधनभूतैः सोमपीतये सोमपानाय आगहि आगच्छ। त्वं वायुरूपेण नियुत्वानश्वावानसि। 
यद्वा निपुर्व॑स्य यौतेर्दानाथकत्वेनानन्तदानादिगुणको5सि । क्विबन्तान्मतुबिति भावः। 

दयानन्दस्तु - हे वायो ! वायुरिव वर्तमान विद्वनू, ये ते सहल्षिणो रथाः सन्ति, तेभिः सह नियुत्वान्‌ 
सन्‌ त्वं सोमपीतय आगहि' इंति, तदपि यत्किख़ित्‌, वायुय॑त्रमुद्दिश्या55यातीति निश्चेतुमशक्यम, त्वद्रीत्या तस्य 
जडल्वेन प्रेक्षापू्वंकारित्वायोगात्‌ । तस्य का: शिवा: काश्चाशिवा नियुत इत्यप्यशक्यनिर्णयम्र, जीवानामल्प- 
ज्ञत्वात्‌ । विदुषो5पि क्रियाणामपि तथात्वमशक्यनिर्णयमेव ॥ रे२॥ 


श्२४ जुक्लयजुवदर्साहितो [ अ० २७ 
एकया श्व॒ दवाभिश्न स्वभूत द्वाभ्यामिष्टयें वि.शतों च॑ं। 
तिसूभिश्न वहसे त्रि((शर्ता च नियुद्धिर्वायविह ता विम॒॑श्थ ॥ ३३ ॥ 


सन्त्रार्थ--हे आत्मरूप समृद्धि वाले वायुदेव, एक, दो, तीन, दस, बीस और तीस वाहनों से आकर हमारे इस 
यजमान के यज्ञ की सम्पत्ति के लिये जिन पात्रों को आपने घारण किया था, उनको अब छोड़िये ॥ ३३ ॥। 


अनयर्चा पात्राणि मुच्यन्ते । हे वायो, स्वभूते, सवा स्वकीया भूतिः सवंजगद्रपा समुद्धिय॑स्थ स स्वभूति- 
स्तत्सम्बुद्“ों, यानि पात्राणि इष्टये देवयज्यायै एकया नियुता, दशभिः, द्वाभ्यां” विशती ; विशत्या 
पूव॑सवर्ण., तिसृक्निः त्रिशता च नियुद्धिरश्वाभिः कृत्वा वहसे, ता तानि पात्राणि इह यज्ञें विमुज्च। 
पश्चचकारा: समुच्चयार्था: । 

अध्यात्मपक्षे-- हे वायो भगवन्‌, हे स्वभूते, स्वकीया भूतिज॑गद्गपा समृद्धिय॑स्यासौ स्वभूतिस्तत्सम्बुद्धौ, 
ब्रह्मस्पेण सवेस्य जगतो ब्रह्मविकारत्वात्‌। हिरण्यगरभंरूपेणापि सुत्रात्मरूपस्थ वायोरेव स्व जगदुत्ययते। 
स चैकया दशभिद्धाभ्यां विशत्या तिसुभिश्न त्रिशता नियुद्धिरश्रैरश्तुल्याभि: शक्तिभियोग्यतानुसारेण एकया 
द्वाभ्यां तदुपलक्षितैरनन्ताभि: शक्तिभि: कल्याणपात्राणि वहुति, ताभिश्न जगते कल्याणानि प्रापयतीत्यथीः । 
इह यज्ञे । शेष पुरंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है स्वभूते वायो, यथा पबन इहेष्टये एकया च गत्या दशभिदंशविधाभिगंतिभिद्गभ्यां 
विद्यापुरुषार्थाभ्यामिष्टये विद्यासज्भतये विशती चत्वारिशत्‌ तिसृभिस्त्रिशता च नियुद्धिः सह यज्ञ वहति, तथा 
बहसे, स॒ त्वं ता विमुञ्च, अर्थात्‌ ता उपदिश' इति, तदपि यत्किड्च्चित्‌, स्वस्थैवा्थस्थ स्वकपोलकल्पितत्वातु । 
नियुत्पदेत नियता गतिरित्यथं: कथद्धूररं ग्रहीतुं शक्यते ? लोके वेदे च एकादीनां गतीनामप्रसिद्धे:। “नियुतों 
वायो:” ( निघ० ११११० ) इति च निषण्टुप्रसिद्धि: ॥ ३३ ॥ 


तव॑ बायबुतस्पत्‌ त्वष्टर्जामातरज्भूत । अबा(स्थाबृंणीमहे ॥ ३४ ।॥॥ 


मन्‍्त्रार्थं-- है सत्यपालक, सूर्य के जामाता, आइचर्य रूप वाले वायुदेव, हम यजमान के लिये आपसे घन-धान्य 
की और सभी प्रकार की रक्षा की कामना करते हैं ॥ ३४ ॥ 


गायत्री व्यश्वहृष्टा । हे वायो, हे ऋतस्पते ! ऋतस्य सत्यस्य पतिः पालक इति ऋतस्पति:, ऋतस्य 
पतौ परे सुडागमः, तत्सम्बुद्धों । यज्ञपालक वा, ऋतशब्दस्थ यज्ञवचनत्वात्‌ । हे त्वष्टुरावित्यस्य जामातः ! आदि- 
त्यादपः कन्या आदाय ता वायुर्गभिणी: करोति। ततो वृष्टिभंवति । तस्माद्वाथुरादित्यस्य जामाता। हे अद्भुत 
आश्चयंरूप, तब अवांसि अन्नानि, 'अब इत्यन्ननामसु' ( निघ० २।७९ ), आवृणीमहे प्रार्थयामहे । ध 


अध्यात्मपक्षे--परमेश्वर एवं प्रसिद्धवायुरूपेण ऋतस्पतिरादित्यस्य च जामाता कन्यापतिभंवति। स 
एवाश्चयंरूप:, स एव चान्नानां दाता, अतस्तस्मादन्नानि प्राथ्य॑न्ते । पुराणेषु च आदित्यस्त्वष्टर्जामाता प्रसिद्ध: । 
आदित्यस्य च तेज: सोढुमसमर्था त्वष्टु: कन्या संज्ञा वडवा भुत्वा तपश्चचार। त्वष्ट्रा च सूय॑स्य सौन्दर्याय 
तदीयतेजसां बाहुलयस्यथ शातनं कृतमु | ततो वडवारूपायां संज्ञायामश्विनोरुत्पत्तिजाता । 

दयानन्दस्तु-- है ऋतस्पते जामातरद्धुतवायों, बयं यानि त्वष्टुविद्यया दीघ्तस्य तवावांसि रक्षणादीन्या- 
बृणीमहे, तानि त्वमपि स्वीकुरः इति, तदपि यत्किश्ित्‌, प्रकृते कन्यापतिसाहश्यानिरूपणात्‌, विदुष: सम्बोधनस्य 
निर्मूलत्वान्च । ततोउब्सां प्राथंनमपि सिकतातस्तैलप्राथनाकल्पमेव ॥ ३४ ॥ 


मं० ३५-३६ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता २२५ 
अभि त्वां शूर मोनमो5दुग्धा इव थिंनवः। 
ईशनिसस्थ जगंतः स्वर्देशमोशान्मिन्द तस्थुष: ॥ ३५ ॥ 


सन्त्रा्थं--हे शौयंवान्‌ परमेइबर, आप इस जगत्‌ के स्वामी हैं, सुयंरूपी नेत्र वाले हैँ, इस स्थावर जगत्‌ के 
स्वामी हैं। हम आपके सम्मुख खड़े हो उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जिस प्रकार कि बिना दुही हुई गाय बछड़ों के 
सम्मुख आती है !॥ ३५ ॥। 


बृहती सतोबृहती ढ्य॑ प्रगा्थ वसिष्ठहष्टमिन्द्रदेवत्यस । रथन्तरं दक्षिणे पक्षे! ( श० ९११३६ ) इति. 
श्रुतिः। नान्यो5्ध्वयोगयित्‌ः ( श० ९१२४३ ) इति श्रुत्याध्वर्योर्गानं विहितम्‌। अतः साम्तां योतय ऋचः 
पत्वन्ते । तत्रैन्द्र: प्रभाथो रथन्तरस्य योनि: । हे शूर ! हे इन्द्र, वय॑ त्वा त्वामभिनोनुमो5भिष्टुम: । कथमिव ? 
अदुग्धा घेनव इच । यथा अदुग्धा अकृतकृत्या घेनवो वत्सात्‌ अभिष्टुवन्ति तद्धत्‌। कीहशं त्वामभिनोनुम: ? अस्य 
जगतो जज्जमस्य ईशान परमेश्वर, तथा स्वहंशं स्व: स्वर्ग परलोक पश्यत्यापरोक्ष्येणेति स्वष्ंक, तस््‌। यद्गा स्व 
आदित्य इव यो हृश्यते स स्वईक, तम्‌ ॥ अथ च तस्थुषः स्थितवतः स्थावरस्य ईशान नियन्तारं त्वाभिनोनुमः । 

अध्यात्मपक्षे--हे इच्ध परमैश्वयंवन्‌ परमेश्वर, परमैश्वय॑स्य ब्ह्मण्येव सम्भवात्‌ । हे शुर, निरतिशय- 
शौय॑स्थापि तत्रैव सम्भवात्‌ । वयं त्वामभिनोनुम:। जग्रतस्तस्थुषश्चेशानत्वमपि परमेश्वर एवं पयंवस्यति। 
शेष॑ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु- है शुर इन्द्र, घेनवो5दुख्था इव वयमस्य जगतस्तस्थुष ईशान स्वद॑शमिवेशानं त्वामभि- 
नोनुम” इति, तदपि यत्किब्नित्‌, कस्यचिद्राज्: सभापतेर्वा वर्णने वेदस्य तात्पर्याभावात्‌ । न चेश्वरतुल्य॑ 
सामथ्य॑ राज्ञि सम्भवति, जीवमात्रस्यैवाल्पैश्वय॑वतत्वात्‌ ॥ ३५॥ 


न त्वावाँश) अन्यो दिव्यो न न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अद्वायन्तों सघवन्निद्ध वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २६ ॥ 


मन्त्रार्थ-हे पूर्ण घनवान्‌ परमेश्वर, आपके समान कोई दूसरा, देव नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। आपके समान 
न कोई उत्पन्न हुआ है और न होगा । इस कारण अश्वों को चाहने वाले, गायों की कामना करने वाले हम हवियुक्त 
होकर आपका आह्वान करते हैं ॥ ३६ ॥। 


है मधवन्‌ धनवनु हे इन्द्र, येन त्वावान्‌ त्वमिव हृश्यत इति त्वावान्‌, त्वत्सहशः । 'यत्तदेतेभ्यः परिमाणें 
बतुप्‌ ( पा० सू० ५२।३९ ) इत्यत्र वतुबिति योगविभागाद वतुप्प्रत्ययः। प्रषोदरादि:। अच्यो दिव्यो 
दिवि भवः, पार्थिवः पृथिवीभवः, नास्तीति शेषः। न च पूर्व जातः, न वा जनिष्यत उत्पत्य्यते । कालत्रये5पि 
त्वत्तुत्यस्यान्यस्याभावादु वयं त्वा त्वां हवामहें आह्वयामः । कीहशा वयम्‌ ? वाजिनः, वाज॑ हविलंक्षणमन्नमस्ति 
येषां ते, हविषा युक्ता:। पुनः कीहशाः ? अश्वायन्त, आत्मनो<्श्वानु इच्छन्ति कामयन्त इत्यश्वार्यन्ति, 
'अश्वाघस्यात्‌' ( पा० सु० »४।३७ ) इत्यात्वमू, ततः शतरि अश्वायन्तः, अर्थाद्‌ अश्वान्‌ कामयमाना:। 
पुन: कीहशाः ? गव्यच्तः, गोकामा वयं त्वा हवामहे । गवाश्वान्‌ देहीति तात्पयंम् । 

अध्यात्मपक्षे--हे मघवच्‌, ज्ञानविज्ञानादिकं लौकिक पारंलौकिक च मघं धनमस्ति यस्य स मधघवातनु 
तत्सम्बुद्धों । हे इन्द्र परमैश्वय॑वन्‌ परमात्मन्‌, त्वावान्‌ दिव्य: पार्थिवश्चान्य: कश्नन नास्ति, “न त्वत्समो5- 

२९ 


३२६ शुक्लयजुवेदस हिता [ झ० २७ 
स्यभ्यधिक: कुतोउन्य' ( भ० गी० ११४३ ) इति भगवद्चनेनाप्ययमर्थं: समथितो भवति। अच्यत्‌ पूव॑बद 
व्याख्येयस््‌ । 

दयानन्दस्तु - है मघवन्निन्द्रेश्वर, वाजिनों गव्यन्तोउश्वायन्तो व त्वां हवामहे, यतः कश्निदन्य: पदार्थों 
न त्वावान्‌ दिव्यो न पाथिवों न जातो न जनिष्यते, तस्माद्‌ भवानेवास्माकमुपास्यों देवो5स्ति! इति, तदपि 
यत्किश्वितु, त्वद्रीत्या पूर्वेस्मिन्‌ मन्त्रे राज्ञः स्तुतिरित्यकस्मात्‌ कुत ईश्वरप्रसड्भ इति पर्यनुयोक्‍तुं शकक्‍्यत्वात्‌ । 
किज्चात्र मनुष्यातिरिक्तो देवो$ज्जीकृत इत्यपसिद्धान्तापातश्न ॥ ३६ ॥ 


त्वामिद्धि हर्वामहे सातो वाज॑स्थ कारव॑ः। 
त्वां वत्रेष्विन्द्र सर्त्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः ॥ ३७ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ -हे परमेश्वर, यज्ञ के कर्ता हम ऋत्विकृगण सत्पुरुषों के पालक आपका ही धन-धान्य की प्राप्ति के लिये 
आह्वान करते हैं, शत्रु अथवा पाप के नाश के लिये भी आपका ही आद्वान करते हैं| हमारा अश्व दिग्विजयी हो, इसके 
लिये भी हम आपका ही आद्वान करते हैं ॥ ३७ ॥ 


ऋष्ठयमैन्द्र: प्रगाथः शम्युद्रष्टो बृहृत्साम्तो योनि:, अध्वर्योगानिस्थोक्तेः । आज्या बृहती द्वितीया सतो- 
बृहती, बूहदूत्तरे पक्षे' (श० ९॥१२।३७ ) इति श्रुतेः। हे इन्द्र ! कारवः कर्तारः स्तोमानां यज्ञानां वा 
नर ऋत्विजों वय॑ त्वामेव हवामहे आद्वुयामः, इद्‌ एवार्थंकों हि निश्चयार्थंकश्न । किन्निमित्तमाह्नानमिति चेतु, 
तत्राह - वाजसाताबिति । वाजस्य अन्नस्थ सातिर्लाभों वाजसातिस्तस्यास्र, अन्नलाभनिमित्तमित्यथं:। वृत्रेषु 
शत्रुषु हन्तव्येषु घातनिमित्तम। काष्ठासु दिक्षु जेतव्यासु दिग्विजयनिमित्तम्‌। कीहशं त्वाम ? सरत्पति सतां 
श्रुतिस्पृतिविहितकर्मानुष्ठात॒णां निषिद्धकर्मत्यागिनां पति पालयितारमु। तथा अरवंत्ः, अवंतामश्वानां प्राप्तिनिमित्तं 
त्वामाह्नयन्ति । यद्वा विषयसप्तमी-वाजसातौं अन्नलाभविषये शत्रुघातविषये च सत्प्ति त्वां सल्तो नरो 
मनुष्या,, आह्वयन्तीति शेषः। अव॑तो5श्ववतों रथिनों वा आह्ययन्ति । त्वहते मनुष्याणामभीष्टासिद्धेः । 
आवृत्तिरादरार्था । 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वर, त्वामित्‌ त्वामेव हि निश्चयेन वय॑ कारवः स्तुतीनां यज्ञानां वा कर्तारो 
हवामहे । शेषं पूव॑बद व्याख्येयम्र । 

दयानन्दस्तु-- है इन्द्र, वाजस्य ज्ञानविज्ञानजन्यस्थ हि कारवो नरो वयं सातौ त्वां वृत्रेषु सूय॑मिव 
सर्त्पति त्वामर्वत इब सेनायां पश्येम, काष्ठासु त्वामिद्धवामहे ग्रृह्लीम” इति, तदपि यत्किख़ितु, वाजपदस्य 
विद्याविज्ञानकार्याथत्वे मानाभावात्‌, सूयमिवेति पदस्य मूलेइभावाज्च । सेनायामिति पदमपि मन्त्रवाह्ममेव । न 
चार्बत उपमान राज्नि युक्तम, तस्य पशुत्वेनोपकरणत्वेन चापक्ृष्टत्वात्‌ ॥ ३७॥ 


सत्व॑ नंश्रित्र वज्नहस्त धृष्ण्या महः स्तंवानों अंद्रिवः । 
गामइव१( रध्यमिन्द्र सद्धिर सत्ना वाजं॑ न जिय्युषे ॥ ३८॥ 


मन्‍्त्राथं--हे अति आश्चयंकारी, वज्भघारी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हम आपकी 
अत्यन्त प्रगल्भ और ओजस्बी वाणी से स्तुति करते हैं। आप हमें गायों और रथ में जोतने योग्य भदवों को दीजिये । 
इसी तरह से संग्राम में विजय प्राप्त कराने वाले अश्व की रक्षा के निमित्त सुरक्षा और अन्न भी प्रदान कीजिये॥ ३८ ॥ 


म० ३८-३९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २२७ 


स लोकवेदप्रसिद्धस्त्वं नोअ्स्मभ्यं हे इन्द्र, हे वजहस्त वर्ज हस्ते यस्यासी वज्रहस्तस्तत्सम्बुद्धो ! है 
अद्विव:, अद्रयोज्जेयल्वेन सस्तीत्यद्विवानु, वजस्य अद्विसारमयत्वातु, तत्सम्बुद्धौ हे अद्विवः, 'मतुबसो रु सम्बुद्धो 
छल्दसि” ( पा० सू० ८३१ ) इति रः । छल्दसीर: ( पा० सु० द२।१६ ) इति मस्य वः। है चित्र चायनीय 
आश्रयंकारिन्‌ वा, गामश्व॑ च संकिर देहि । सम्पूर्व: किरतिर्दानाथ: । कीहशमश्वप्त्‌ ? रथ्यं रथे साधुस, रथवहन- 
समर्थभ्‌ । यतो हि त्वं धृष्णुया प्रागल्म्येत महों महसा, विभक्तिव्यत्ययः, प्रसहनेन महत्वेत च॑ स्तवानः 
स्वृयमानो5सि । धृषेः कनुः, ततो विभक्तेयदिश:। धृष्णुना धुष्णुत्वेन, भावप्रधानों निर्देशः। स्तवान इत्यत्र 
विकरणव्यत्ययः । कथमिव संकिरेति ? तत्राह-सत्रा वां न जिग्युषे। नकार उपसार्थीयः। यथा जिय्युषे 
जितवतेउश्वाय हस्तिने वा सत्रा चराणसहितं वाज यवसं सस्नेहमपरिमितं संकिरेयुदयुस्तद्वतु, अस्मभ्यमश्रहस्त्यादिक 
सस्नेहूं प्रभूतं देहीत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र परमैश्चय॑वन्‌, हे चित्र आश्चर्यस्वरूप, आश्वरय॑वत्पश्यति कश्रिदेनम! ( भ० गी० 
२२९ ) इत्युक्ते:। हे वञ्जहस्त वज्ञायुधहस्त, है अद्विव: ! अद्गयो वशंवदा: सन्ति यस्य तत्सम्बुद्धो, त्वं धृष्णुया 
धृष्णुत्वेन महो महत्त्वेन तेजसा वा स्तवानः स्तृयमान:, जिग्युबे विजितवतेउश्वाय हस्तिने वा सत्रा वाज॑ न सस्नेह- 
ममितवाजं यवसमिव नोउस्मभ्यं गां रथ्यं रथवहनसमथंमश्न॑ संकिर देहि । 

दयानन्दस्तु-हे चित्र ! वजहस्ताद्विव इन्द्र, धृष्णुया महः स्तवानः स त्वं जिग्युषे न सत्रा वाज॑ न गां 
रथ्यमश्व॑ संकिर' इति, तदपि यत्किब्ित, मनुष्यं राजान॑ प्रति ताहशयाच्ञानुपप्ते:। न च तत्रेन्रत्वं वजहस्तत्व- 
मद्रिवत्त्वं चाज्नस्थेन सज्भक्छते, मनुय्येषु तददशनात्‌ । परमेश्वरे देवविशेषे च तदुपपत्ते: ॥ ३८ ॥ 


कर्या नश्चित्र आभवद्ती सदावृंधः सखां । कया श्तिष्ठया/बता ॥ ३५ ॥ 


सन्त्रार्थं--सदा सबकी वृद्धि करने गला, आशइचर्यरूप परमेश्वर किस तर्पण या प्रीति से, अथवा किस वर्तमान याग< 
क्रिया से हमारा सहायक होगा ? ॥ ३९ |॥ 


तिख्रो गायश्य इन्द्रदेवत्या वामदेवहृष्टा:। वामदेव्यस्य साम्नो योनिः, वामदेव्यमात्मन््‌!' ( श०९॥१२े 
३८ ) इति श्रुतेः । अन्त्या पादनिचृत्‌ सप्ताक्षरत्रिपादा । इन्द्रपर्े पूर्व॑चे प्नुवतंनीयम्‌ । इन्द्रों देव, कया ऊती ऊत्या 
अवनेन तर्पणेन प्रीणनेन वा नोउस्माक सखा सहाय आशुवद्‌ आर्िमुख्येन भवति ? ऊतीत्यत्र तृतीयैकवचनस्य 
'सुपां सुलुक्पूर्व॑ंसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: ( पा० सू० ७१३९) इति पूर्व॑सवर्ण:, आभुवदित्यत्र 'इतश्च लोप: 
परस्मैपदेषु' ( पा० सू० ३४।९७ ) इति तिप इकारलोपः । शपण्छान्दसे डित्वे गुणाभावेन धातोरुवडडादेश:। 
कीहश इन्द्र: ? चित्रश्चायनीयों विचित्र: पूज्यों वा, सदावृधः सदा वर्धत इति सदादृधः, “इगुपधज्ञाप्रीकिरः 
कः ( पा० सू० ३११३५ ) इति कप्रत्यय:। तथा कया दुता बतंत इति बृत्‌ तया वृता वरतंमानया शचिष्ठ्या 
अतिशयेन शचीति शचिष्ठा तया अतिशयवत्या यागक्रियया नोअस्माक॑ सखा भवति, सा ऊती सा क्रिया च 
अस्माभि: सतत स्पृहणीये प्रापणीये चेत्यथ: । यद्वा कया ऊती ऊत्या केनावनेन तपंणेंन वा नोअस्माक चित्र" 
श्चायनीय इन्द्रो भुवद्‌ भूयात्‌ । आकारो बता सह सम्बद्धचते । तथा च कया नाम शचिष्ठया अतिशयकमंवत्या 
आवृता कमंणा च सदादुधः सदाकारू वर्धयिता सखा च भुयादिति तदिन्द्रकतृंकमवर्नं तच्च कम सदा स्पृहणीयस्‌ । 
आवत्य॑त इत्यावृत्‌ क्रिया कम वा, तया। अत्र सायणाचार्य:-- सदावृध: सदा वर्धमान:, चित्रश्चायनीयः पूजनीयः, 
सखा मित्रभूत इन्द्र: कया ऊती ऊत्या तपणेन नोध्स्मानु प्रति आभुवद्‌ आभिमुख्येन भवेत्‌ । शचिष्ठया प्रज्ञा- 
वत्तमया प्रज्ञासहितानुष्ठीयमानेन कर्मंणा कया बृता वर्तनेन कमंणा चाभिमुखों भवेत्‌ । 
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अध्यात्मपक्षे “इन्द्र: परमेश्वर: कया ऊती ऊत्या केन तपंणेन वा नोअस्माकं सखा आभुवद्‌ आभिमुख्येन 
भव॒ति, कया वृता वरत॑ंमानया शचिष्ठयातिशयवत्या यागक्रियया नो5स्माकं सखा भवत्ति, तदेव प्रीणन तपंणं 
सैव च क्रिया सवंतोभावेनास्माभिरावतंनी यमित्यथ: । कीहृश इन्द्र: ? चित्र आश्चर्यरूप: | सदाबृधों वर्धयिता। 

दयानन्दस्तु- है विह्रनु, चित्र: सदावृधः संखा भुवत्‌ कयोंती नोअ्स्मान्‌ रक्षे:? कया शचिष्ठया 
वृताउस्मान्नियोजये:/ इति, तदपि यत्किब्ितु, निमूलबद्धध्याहारघूलकत्वेन मन्त्रवाह्मत्वात्‌। विद्वन्निति 
सम्बोधनमपि निर्मूलमेव ।। ३० ॥ 


कस्त्वों सत्यो मर्दातां म((हिष्ठो मत्सदन्ध॑सः । दढा चिंदारुजे बस || ४० ॥ 


मन्त्राथं- है परमेश्वर, सोमरूप अन्न की मदजनक हवियों में कौन सा श्रेष्ठ अंश आपको प्रसन्न करता है ? 
जिस प्रसन्‍तता में कि दृढ़ता से रहते वाले भक्तगणों को आप घन का विभाग करके देते हैं ॥ ४० ॥ 


हे इन्द्र, अन्धसोअत्नस्य सोमात्मकस्य कों5शस्त्वा त्वां मत्सद्‌ माद्यति मदयुक्त करोति, 'मदी हमें" 
इत्यस्माल्लेटि 'सिब्बहुल॑ लेटि! ( पा० सुृ० ३१३४ ) इति धातोः सिबागमे, इकारपकारानुबन्धयोलपि, 
लिटोड्डाटौ! ( पा० सू> शशा९४ ) इति लेटोड्डागमे सिबादेशे, 'इतश्च लोपः परस्मैपदेषु' ( पा० सु० 
३॥४॥९७ ) इतीकारलोपे मत्सदिति रूपस्‌ | कीहशोउन्ध्सोंडशः ? मदानां मदयस्तीति मदानि सदजनकानि हवींषि, 
तेषां मध्ये मंहिष्ठः श्रेष्ट,, अत्यन्तमदजनकः । 'महि बृद्धौ' भ्वादिः, मंहते वर्धत इति मंही, अत्यन्त मंही मंहिछठ:, 
येनांशिन मत्त: सन्‌ हृढा चिद्‌ हढान्यपि वसु वसूनि कनकादीनि त्वमारुजे, 'रुजो भज्जे' तुदादिः, पुरुषपदव्यत्ययः, 
आएरुजसि दातुं चूर्णयसि भनक्षि, भड़कक्‍्तवा भड्क्ता ददासीति यावत्‌ । यद्वा कस्त्वा को नाम त्वा त्वां मत्सद्‌ 
मादयति सोन्ध्सः सोमरूपस्थांशस्य अंशः सत्योडवितथ:। सच मदानां मध्ये मंहिष्ठीडतिशयेत मदजनकः। 
येन मत्तः सन्‌ त्वं हढा चित्‌ सुहृहान्यप्यसुरवृन्दानि, आरुजे आरुजसि चृर्णयसि, वसु च॑ ददासीति शेषः। यद्वा 
हृढान्यपि बसु बसूनि सुवर्णप्रभृतीचि चिरकालावस्थायीन्यारुजसि चर्णयति दानाय । ह 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमेश्वर, अन्धसः सोमलक्षणस्यान्नस्थ को मदानां मदजनकानां ह॒विषां मध्ये 
मंहिष्ठ: श्रेष्ट, अतिशयेन मदजनकस्त्वा त्वां मत्सद्‌ मादयति, येन मत्तः सत्‌ हृढां चिद्‌ हृढान्यप्यसुरवृन्दानि, 
आएजे आरुजसि, वसु च ददासि, तमेवांशं भक्तिरसपरिप्छुत॑ तुभ्यं सम्प॑यामीत्यर्थ: । 

दयानन्दस्तु--है विद्वनू, कः सुखप्रदः सत्यः सत्सु साधुमंहिष्ठो विद्वास्त्वान्धसो मदानां मध्ये मत्सदु 
आनन्दयेत, आरुजे' समस्ताद्रोगे औषधानि चिदिव हृढा वसु सख्विनुयात्‌, सोउस्मानिः पूजनीयः” इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, क इत्यस्थ सुखाथंत्वे सत्यपि सुखप्रदाय्॑त्वस्य निर्मुलत्वात्‌। अन्धसों मदानामानन्दानां निराकारत्वेन 
तन्मध्यत्वापरिच्छेदात्‌ । औषधानि सश्चिनुयादित्यस्य तु वेदबाह्मत्वमेव, मन्त्रे तदनुपलम्भात्‌ ॥ ४० ॥ 


अभी षु णः सर्वीनामविता ज॑रितणाम्‌ । ज्तं भ॑वास्य॒तयें ॥ ४१ ॥ 
भमन्‍्त्राथं-हे इन्द्रदेव, भित्रह्वप में आपकी स्तुति करने वाले हम भक्तों के आप रक्षक हैं । हमारी रक्षा के लिये 
भली प्रकार से अभिमुख होकर आप राम-क्ृष्ण आदि अनेक रूपों को धारण करते हैं ॥ ४१ ॥ 


हे इन्द्र, अभी षु णः, नोउस्मा्क॑ सखीनां मित्राणां अभी आभिमुख्येन सुष्ठु शोभनरीत्या अविता पालयिता 
रक्षकोईसि । जरितृ्णां स्तोतृणामस्माकम 'जरितेति स्तोतृनामसु! ( निघ० ३१६॥२ ), ऊतये पालनाय शर्तं 
भवासि भवसि, अनन्तरूपेण प्रादुभवसीत्यथं:। अभी षु-ण इत्यत्र 'इकः सुत्रि! ( पा० सु० ६३१३४ ) इत्यनेन 
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अभीत्यस्थ दीर्घ, सुञः” ( पा० सू० ८११०७ ) इति मूर्धन्यः, 'नश्च धातुस्थोरुषुभ्य:/ ( पा० सू० ८श२७ ) 
इति नस्थ णः। दवा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( ऋ० सं० ११६४२० ) इति मन्‍्त्रें परमेश्वरस्थ जीवानां च 
परस्पर सख्यसम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र परमेश्वर, नोअस्माकं- सखीनां सख्यभावेन भजतासू, अविता पाहृयितासि। 
जरितृणां स्तोतृणामस्माकमूतये रक्षणायं शत भवासि अनन्तरूपो भवसि। ् फ् 

दयानन्दस्तु-- है विह्वतु, थस्त्वं नः सखीनां जरितृणां चाविता ऊतये शर्त सुभवासि सोउभियुज्यः स्या:' 
इति, तदप्यस ज्भतमु, विदुषः कस्यचिस्मनुध्यस्य शर्त सुभवनासम्भवातु। पृज्यस्य रागास्पदस्वेन विधेयत्वायोगाज्च, 
“विधिरत्यन्तमप्राप्तौ' इति सिद्धान्तात्‌ ॥ ४१ ॥ 


यज्ञा यज्ञाबों अस्ययें गिरा गिरा च्‌ दक्षसे। | 
प्र प्र बयममृत जातवेंदस प्रिय मित्र न हं0/सिघस्‌ ॥ ४२ ।॥॥ 


मंज्राधं--है परमेदवर, हम प्रत्येक यज्ञ में आपकी स्तुति करते हुए आपके नि्मित्त अतिबली, अविनाशी, सर्वज्ञ, 
प्रीतिजनक, मित्र के समान अर्नि के रूप में आपका गृुणगान करते हैं । ४२ ॥॥ हि के 


वृचः प्रगाथ, अम्विदेवत्य:। यज्ञायज्ञियस्य साम्तो योनिः, 'यज्ञायज्ञियं पुच्छम' ( श० ९१२३९ ) 
इति श्रुते: । शंयोराष॑स । दे बृहत्यौ, तृतीया सतोबृहती । यज्ञा यज्ञा इति वीप्सायां सप्तम्येकवचनस्य आ। आदेश: । 
व” इति द्वितीयाबहुवचनमेकबचनाथें, यजमानविषय वा। 'अल्नये” इत्यस्थ व्यत्यग्रेन अस्तिमित्यर्थ: । 
गिरा गिरेति वीप्सायां ह्वित्वमु। चः पादपुरण:। दक्षसे इति ढितायाथें चतुर्थी। '्रसमुपोदः पांवपुरेणे' 
( पा? शु० ८१६ ) इति द्वित्वमू। शंसियमित्याख्यातेन सम्बन्धः। वयमिति बहुवचनमेकवचनाथें। तथा 
चैवं मन्त्रार्थ:-यज्ञा यज्ञाओनेकेषु यज्ञेपु गिरा गिरा अनेकया स्तुतिरूपया गिरा बाचा वस्त्वामसये्डरिन 
प्रशंसिषं स्तौमि। 'शंसु स्तुतो! भौवादिकः। लुडिः रूपम। अडक्षाव आरष:। यहद्वा-वों युध्माकमर्थर्धरिन - 
प्रशंसिषम । कीहशमस्निस ? दक्षसे दक्षसम्‌, उत्साहवस्तम्‌ | दृद्धयथंकस्य दक्षतेरत्रोत्साहे वृत्ति:। दक्षतेरसुनु- 
प्रत्यय:। दक्षते उत्सहत इति दक्षास्तम्रु । यद्वा-दक्षसं बलवन्तस्‌ । दक्ष इति बलनाम' ( निघ० २९१३३) । 
अन्तर्भावितमत्वर्थ द्रष्टव्यम ) अमृत मरणरहित॑ जातवेदसं जातप्रज्ञानं वेदों ज्ञानं धनं वा यस्मात्तम्‌, प्रियं 
प्रैमास्पद॑ प्रीतिजनक वा मित्र स्नेहवस्तं न इव। यथा कश्नित्‌ प्रियं मित्रं स्तौति, तदर्दाग्त स्तुम इत्याशास्महे । 
यहा -अहं यज्ञे यज्ञे वो युष्माक॑ यजमानानामर्थेअम्निमुत्साहवन्तमम्ृतं जातवेद्स तथा तया ग्रिरा स्तुलिख्पया 
वाचा प्रियं मित्रसिव अ्रशंसियमिति । 

अध्यात्मपक्षे-यज्ञा यज्ञा प्रतियज्ञ वस्त्वामग्ति परमात्मानमम्ृतं बड्विधभावविकारबजितं जातवेदसं 
जशानधवादिजनक प्रियं स्वग्राणिपरप्रेमास्पर्द मित्र॑स्नेहवन्त दक्षसमुत्साहबन्ते निरतिशयप्रशस्तबलवन्तं वा 
गिरा गिरा तया तया स्तुतिरूपया वाचा प्रियं मित्रमिव प्रशंसिषं स्तौमि । रे 

दयानन्दस्तु--है मनुष्या,, यथाहमग्नये गिरा गिरा दक्षसे यज्ञा यज्ञा वो युष्मानु प्रशंसिषस, बयं जातवैदस- 
ममृतं प्रियं मित्र न वो युष्मात्‌ प्रशंसेम, तथा यूयमप्याचरत' इति, तदपि यत्किश्वितु, असम्बद्धत्वात, मनुष्याणां 
प्रशंसनं किमथ॑मित्य॑नुक्ते:। यज्ञे यज्ञे गिरा गिरा नहि मनुष्यस्य प्रशंसा भवति, ताहशविध्यदर्शनातु, अग्नये'. 
इति चतुथ्य॑न्तस्य सम्बन्धायोगाच्च | दक्षसे! इत्यस्य न बलमथे:, तस्य तद्वत्वबोधकत्वात्‌ । न च मनुष्याणा- 
मगृतमित्यादीनि विशेषणानि सज्भच्छस्ते, तेषां मरणादिधर्मकत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ ३ 
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पाहि गीभिस्तिसूमिरूर्जा पते पाहि चंतसूभिर्वसो ॥ ४३ ॥ 
सन्त्रार्थं-- हे धनधान्य के स्वामी अग्निदेव, आप सबके आश्रय-स्थान हैं | आप ३>कार का अथवा अद्वय श्रुतियों का 
उपदेश कर हमारी रक्षा करें, निर्गुण के साथ सगुण स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली वेदवाणो का उपदेश कर हमारी 
रक्षा करें, ऋक्‌, यजु और सामरूप त्रयी वेदवाणी का उपदेश कर हमारी रक्षा करें, चारों बेदों के मन्त्रों से हमारी 
रक्षा करें ॥ ४३ !॥ हा 


गर्ग॑हृष्टा। हे अग्ने, हे ऊर्जाम्पते अन्नानां बलानां रसानां वा पालक, है वसों वासयितः ! अथवा 
लुप्तमत्वथं: । हे वसुमत्‌ धनवन्‌, एकया ऋग्लक्षणया गिरा, मिरेति पदस्य पू्व॑तोध्नुषज्भ: । स्तुतः, सन्निति 
वाक्यशेष: । नोअ्स्मान्‌ पाहि रक्ष । उतापि च॒ द्वितीयया यजुरलक्षणया गिरा स्तुतः सब्नः पाहि। तिसृभ्रिर्गीभि- 
ऋष्यजु:सामलक्षणान्ि: स्तुतः सन्‍नः पाहि। चतसृभिक्रग्यजु:सामनिगदलक्षणामिः स्तुती ना पाहि। 
ऋणगाद्यास्तिस्रों गद्मपद्यकाव्यादिख्या चतुर्थी गीज्ञेया, अधथर्वाज्धिरसां तु पद्यरूपत्वेन ऋष्वेवान्तर्भावातु । 
ब्रह्मत्विक्सम्बन्धेन तु तस्य चतुथेत्वेत परिगणनमिति । 

अध्यात्मपक्षे-- है अग्ने परमात्मनु, हे ऊर्जा बलानां रसानां वा पते, हे वसो, सत्र बसति संर्वाणि वा 
वसन्त्यस्मिन्निति वसुः, तत्सम्बुद्धों। त्वमेकया ऋग्लक्षणया अग्नेरद्ितीयया द्वाभ्यामृग्यजुलक्षणाभ्यां गीर्भ्या 
तिसृत्तिः स्तुतः सन्नोः्स्मान्‌ पाहि। चतसुभिऋषगाद्याभिगंद्रपद्यादिलक्षणया चतुर्थ्या चः गिरा स्तुतः सन्‌ नः 
पाहि, अविद्यातत्काय॑निवर्तनेन स्वरूपसाक्षात्कारसम्पादनेन च पाहि । 

दयानन्दस्तु -- है वसो ! सुवासप्रद है अग्ने, त्वमेकया सुशिक्षया द्वितीयया अध्यापनक्रियया तियृभि: 
कर्मोपासनज्ञापिकानिः, हे ऊर्जाम्पते, चतसुभिधध॑र्मार्थंकाममोक्षज्ञापिकाशि: क्रियाभिनोंउस्मान्‌ पाहि! इति, 
तदपि यत्किद्नित्‌, मनुष्यस्यात्पैश्वव॑स्थ सतः सर्वसुवासप्रदत्वासम्भवात्‌। न च कश्रिदेकस्ताइशो विद्वान्‌ 
सम्भवति, यः सुवासप्रदो5पि स्थात्‌, सर्वस्य बलानां रक्षकोउपि स्थात्‌, सुशिक्षामध्यापनं च कुर्यातु, कर्मोपासन- 
ज्ञानधर्मार्थकाममोक्षज्ञापिकापिः क्रियाभिश्व पालयेत्‌। न च से ताहशः केनचिन्नियोक्तव्यो भवेत्‌, सर्वतन्त्र- 
स्वतन्त्रत्वातु ॥ ४३ ॥ 

ऊर्जो न्पाँत्‌( स हिनाध्यम॑स्मयुवर्शिम हव्यदातये । 
भुवद्राजेष्वविता भुवंद्बध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ ४ड !। 

मम्त्राथं--हे अध्वर्य, तुम जलदेवता के पौत्र अग्निदेव को तुत्त करो । यह अग्निदेव हमें चाहते हैं, इस' कारण 
हवि देने का हम संकल्प करते हैं और ये अग्निदेव हमारे घन-घान्य की रक्षा करते हैं, हमारी सब प्रकार की समृद्धि के 
निमित्त हमारे हरीर की भी रक्षा करते हैं ॥ ४४ ॥। 

यजमानोध्ध्वयुँ प्राथंयते । हे अध्वर्यो, ऊर्जो तपातमपां पौत्रमु, ऊर्जशब्देनात्रापो गृह्मन्ते, ताभ्यो<द्भच 
ओषधिवनस्पतयो जायल्ते, तेभ्यो वनस्पतिभ्योडरणिरूपेम्य एवामिर्जायत इत्यपां पौन्रोडग्निर 'अपांनपातु' 


उच्यते | अग्नि स॒ त्वं हिन हिनु तपंय । 'हि गतौ बुद्ध च” स्वादिः, लोट, उलोपश्छान्दसः । यतोअ्यमग्निरस्मयु- 
रस्मानिच्छतीत्यस्मयुः, 'क्याच्छन्दर्स! ( पा० सु० ३२१७० ) इत्युए, अतो' हृव्यदातये हविषों दानाय दाशेम 
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सड्धूलपयामः, दाशु दाने! भ्वादि:॥ अन्र सद्धूल्पायें वृत्ति:। यतोयं वाजेष्वन्नेषु विषयशूतेष्वविता गोप्ता भुवद 
भवति, उतापि तनुनां शरीराणां वाता रक्षिता भवति, वृधे बुद्धों च भुवद्‌ भवति । तनुनामिति बहुबचन भार्या- 
पुत्रादिशरीराणां ग्रहणांस्‌ । अग्निरत्नतनुरक्षिता वर्धयिताउस्मान्‌ु कामयते, अतो ह॒विर्दानाय त॑ सद्भुल्पयामः। 
यत एवमत ऊर्जो नपात॑ हिनु इति सम्बन्ध: । एवमदूरविप्रकर्षेण' विषममस्त्रा व्याख्येया इत्युव्वटाचाय:। एसेन 
दूरविप्रकर्षेण व्याख्यातारोअ्पास्ता वेदितव्या: । 

अध्यात्मपक्षे-ऊर्जों नपातम॒जर्जः शक्तेबंलरसस्याष्टमधातोनंपातमु, न॑ पातयतीति चषातः, तम् । 
परमेश्वर हे साधक, हिन हिनु त्पंय। अयमस्मयुः, अस्मानिच्छतीत्यस्मयु., अकारणकरुण: के 
भगवान्‌ वत्सलछा गौरव॑त्समिव भक्तान्‌ कामयते । अतो हव्यदातये तस्में हविषो दानाय दाशेम सद्धूह॒पं कुर्याम, 
यतोःयं वाजेष्वस्नेषु विषयभूतेष्वविता गोप्ता भुवद भवति, वृधे अस्माक वर्धताय च भवत्ति, उतापि च त्राता 
तनूनामस्मच्छरीरस्थास्मड्ार्यापुत्रादिशरी राणां व रक्षको भवति। ताहशाय परमोपकारिणेउस्मान्‌ कामयित्रे 
परमात्मने ह॒विर्दानाय सद्धूल्पयामः। 

दयानन्दस्तु-- हे विद्याथिनु, स॒त्वमूर्ज: पराक्रमस्य तयात॑ विद्याबोधनं हिन हितु वर्धध, यतो&्यं भवान- 
स्मयुवजिष्वविता भुवत्‌, उतापि तनूनां वृधे त्राता भुवत्‌, ततस्त्वां हव्यदातये वयं दाशिम' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, 
ताहशसम्बोधनस्थ निर्मूलत्वात्‌, पराक्रमापातयितृणणां ब्रह्मचर्यादीनां सत््वेन विद्याबोधग्रहणे विनिगमनाविरहात्‌, 
विद्याबोधवतामप्यदान्तानां प्राक्रमनाशकत्वोपलब्धे: । योउस्मान्‌ कामयते, त॑ दातव्यानां दावाय स्वीकुर्यमिति 
रामसिद्धा प्रवृत्तिरिति धर्मब्रह्मपरे वेदे न तत्स्थानमहँति ॥ ४४ ॥ 


संव॒त्स रोडसि परिवत्स रोइसीदाबत्स रोडसीद्वत्स रो5सि वत्स रोइसि । उषसस्ते कल्पन्ता- 
महोरात्रास्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते फर्पन्‍्तां मासास्ते कल्पन्तामतव॑स्ते कल्पन्‍्ता'एू संबत्सरस्ते 
कल्पतात्‌ । प्रेत्पा एत्ये सख्चाश्व॒ प्र॑ च॒ सारय। स॒पर्णचिदंसि तया देवत॑याईज्नि र॒स्वद्‌ 


ध्रवः सींद ॥ ४५ ॥ 
॥ इति सप्प्रविज्ोउ्यायः ॥ 


मन्त्रार्थं--ज्योतिष शास्त्र में उक्त बोगाध्यक्ष पंचसंवत्सर रूप प्रजापति की स्तुति करते हैं कि है अग्निदेव, आप 
संवत्सर हैं, परिवत्सर हैं, इदावत्सर हैं, इद्रत्सर है और वत्सर हैं। प्रातःकाल आदि आपके अवयव के रूप में कल्पित हैं । 
दिन-रात्रि, पक्ष, चैत्र आदि मास, वसन्‍्त आदि ऋतुएँ-ये सभी आपके अवयव के रूप में कह्पित हैं। संवत्सररूपी काल 
भी आपका ही अवयव है। आप गति और आगति के लिये इच्छापूर्वक अपना संकोच-विकास करते हैं। आप सुपर्णाकार 
चैतन्य-स्वरूप हैं।॥ उस वागरूप देवता के साथ अंगिरा ऋषि के समान अचल होकर हमारे यज्ञ में विराजमान 
होइये ॥ ४५ ॥। 


अग्निदेवत्यं यजुः। अन्र यजुषि नवनवतिरक्षराणि | एको व्यूह:,.. ततः शताक्षराभिक्ृतिश्छन्द: । 
चित्याम्ने रभिमर्शने विनियोग: । 'पद्वसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्ः इति ज्योतिःशास्त्रे यदुकत॑ तदिद्दोच्यते । 
हे अग्ने, त्वं संवत्सरोषसि स्वस्थ सारितासि, न त्वामन्यः सास्यति । अन्न सूर्यात्मको5म्निरुक्तः, तदृगमनागमनै- 
रेव संवत्सरव्यवहारात्‌ । कालात्मकत्वात्‌ स एवं स्वस्थ सारिता परिच्छेदकः, न तस्यात्य: कंगन परिच्छेदकः, 
सर्वस्य कालपरिच्छिन्नत्वात्‌ु, तस्थ च कालातीतत्वातू। यद् त्व॑ परिवत्सरोषसि सबंतः सारितासि। इंदा- 
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व॒त्सरोधसि इंदानीं सारितासि। इंदा इदानीमिति समाना्ों ( निघ० ३२८।५-६ )। इद्वत्सरोष्सि | इदिति 
निपात:, स च पादपूरणार्थ:। तथा च दुर्गाचाय:--क्रियावाचकमाख्यातमुपसर्गों विशेषवत्‌ । सत्त्वाभिधायक 
नाम निपातः पादप्रणः ॥” इति। यश्न वत्सरो5सि निरविशेषेण वत्सररूपोइसि | एवं पद्चवत्सरात्मकयुगरूपो5- 
सीत्यथ:, थुगं भवेद्‌ वत्सरपब्बकेन' इति ज्यौतिषशास्त्रोक्ते:। ताइशस्थ ते उषसः प्रातः-सद्भव-मध्याह्वादयः 
कालविशेषा अहोरात्रा अध॑मासा: पक्षा मासाप्वैज्रायय ऋतवों वसन्‍्तादयः कल्पन्तामवयवत्वेन क्लप्ता भवस्तु । 
संवत्सरस्ते कल्पतां संवत्सरोपलक्षिता: पद्चापि वत्सरा अवयवत्वेन क्ल॒प्ता भवन्तु । कल्पन्तामिति क्रियावृत्ति- 
रादरार्था । किद्ध, प्रेत्यै प्रमभताय, एत्मे आगमनाय, सद््ाश्व प्रसारय, स्वेच्छया सद्भोचविकासधर्मा भव । यद्वा 
समग्च संकुच प्रसारय च। किह्न, सुपर्णाकारेण चयने चितत्वात्‌ सुपर्णचिद्सि, तया.देवतया बाचा सहितः सन्‌ 
अज्धिरस्वद्‌ अज्धिरस इव प्राणा इव ध्रुव: स्थिर: सीद अवस्थानं कुरु । 

अध्यात्मपक्षे-है अग्ने परमेश्वर, त्वमेव संवत्सरोषसि, परिवत्सरोउसि, इदावत्सरो5सि इद्वत्सरो5सि, 
वत्सरोइसि | सर्वात्मकत्वाद्‌ देशकालवस्तुनि त्वग्येव कल्पितानि । तानि त्ववन्तगंतानि, न त्वं तैः परिच्छियसे । 
उषसः प्रात:कालादयस्ते तवावयवत्वेन कत्पन्ताम । अधँमासा मासाभ्न तेड्वयवत्वेन कल्पस्तामु । संवत्सरस्तेज्वय- 
वत्वेत कल्पताम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ पद्नविधानामपि। पश्चापि तेउ्वयवस्वेन कल्पन्ताम्त । प्रेत्य प्रममनाय, एत्य 
आगमनाय, सच्चाज्च प्र च सारय स्वेच्छया सद्धोचविकासधर्मा भव। प्राणिनां कर्मानुसारेण तत्तद्धम॑वच्वेना- 
विर्भावतयेति यावत्‌ | हे अग्ने, त्वं सुपर्णचिदस्सि, सुपर्णाकारेण चयने चितत्वात्‌ । तया देवतया वाचा सहितः 
सन्‌ अज्धिरस्वतोअज्िरसः प्राणा इव श्रुवः सन्‌ सीद । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌ जिज्ञासों वा, यतस्त्वं संवत्सरो5सि, परिवत्सरो5सि, इदावत्सरोउसि, इद्धवत्सरोडसि, 
वत्सरोषसि, तस्मात्ते कल्याणकर्य उषसः कल्पन्ताम, मद्भलप्रदा अहोरात्रा अध॑मासा: कल्पस्ताम, ते मासास्ते 
ऋतव: कल्पन्ताम्ू, ते संवत्सरा: कल्पन्ताम्‌, त्वं च॒ प्रेत्ये समठ्च त्वमेत्यैँ स्वप्रभावं प्रसारय च., यतस्त्वं 
सुपर्णचिदसि तस्मात्तया देवतया सहाज्िरस्वद्‌ श्रुवः सीद” इति, तदपि यत्किड्न्चत, विदुषः संवत्सरादित्वा- 
योगात्‌ | संवत्सर इव नियमेन वतंमानत्वात्‌ संवत्सर इति चेत्‌, अश्वादिवद्‌ गन्तृत्व-भोकतृत्वादिना अश्वत्वा- 
द्यापत्ते:। व्जितव्यों वत्सरे इव दृष्टाचारत्यागित्वात्‌ परिवत्सर इत्यपि निरथंकम्‌, संवत्सरे त्यागग्रहणायोगेन 
दुष्टाचारत्यागेन परिवत्सरत्वायोगातू। न च निम्चयेन समन्‍्ताद वतंमानत्वं सम्भवति, परिच्छिल्तत्वातु, वर्णा 
इवेत्यत्र तद्धर्मानुक्ते: । 'उषसः प्रभाता मद्भलप्रदा:” इत्यपि निमूलस, मल्त्रे ताहशशब्दाभावात्‌ । 'यः शोभनानि 
पर्णानि पाछनानि चिनोति सो$सि! इति, तदपि यत्किड्चितु, चयनादियागवृत्तान्तानभिज्ञानमूलकत्वातु । 
'यआप्ता व्यर्थ काले न नयन्ति, सुनियमेन वर्तमानाः कर्त॑व्यानि कुर्वन्ति, त्यक्तव्यानि त्यजन्ति, तेषां सुप्रभाता 
अहोरात्रादय:” इति, तदपि फर्गु, वेदाक्षरबाह्मत्वात्‌। त्वं च प्रेत्यै एल्यै स्वप्रभावे विस्तारयेत्यादिकमपि निमूंल्म, 
वेदाक्षरबाह्यत्वात्‌ ॥ ४५॥ 


इति ध्रोशुक्लयजुर्वेदमाष्यन्दिनसंहितायां वेदा्थपारिनातभाष्यमण्डितायां 
सप्तविशौष्ष्यायः ॥ 


अष्टाविशो ध्याय: 
होती यक्षत्समिधेन्दमिडस्पदे नार्भा पृथिव्या अधिं। दिवो वष्मन्‌ समिद्चत 
ओजिप्ठश्वर्षणीसहां वेत्वाज्य॑स्यु होत॒रयंज ॥ १ ॥ 


सन्त्रार्थ--दिव्य होता ने समिधा के द्वारा इन्द्र का यजन किया । यह इस्द्र तीन स्थानों में प्रदीत होता है । पृथ्वी 
के यजनीय देश में अग्निझ्पी आत्मा से, पृथ्वी की नाभि अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ रूपी आत्मा से और तीसरे ऊपर स्वर्ग के 
श्रेष्ठ स्थान में आदित्य रूप से यह प्रदीप होता है । मनुष्य का अभिभव करने वालों में अतितेजस्वी इन्द्र घृत का पान करें । 
है मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ १ ॥ 


'इल्द्रमिड: सौत्रामणिकोड्ध्याय: ( सर्वानुक्रम तृतीये ) इति कात्यायवोक्त्याध्यमध्यायः सौत्रामणियाग- 
सम्बन्धी सौत्रामण्यज्भभुतयोरैन्द्रवायोधसयोराच्यन्तपश्नो: प्रयाजानुयाजप्रैपरूप:। आश्रीदेवतास्तु इन्द्रस्यैव 
विभूतय इति। ततश्न प्रजापत्यश्धिसरस्वत्योध्ध्यायस्थ ऋषयः। आश्ेध्तुवाके एकादश ऐन्द्रपशो: सम्बन्धित 
आप्रीदेवता: । समित्तनुनवादित्यादिदेवताका: प्रयाजानां प्रैबा: 'होता यक्षत्समिधेन्द्रध' इत्यादयों होता यक्षदिच्द्रम्‌' 
इत्यन्ता:। अथ मन्‍्त्राथ:--आर्षी न्रिष्टुप्‌। दैव्यों होता। समिधा समित्काष्ठेत हविभूतेन | अथवा समिधाप्री- 
देवतया सहितमिन्द्र होता यक्षद्‌ु यजतु। कोथ्साविन्द्र इत्यत आहन्य इन्द्रस्त्रिषु स्थानेषु समिध्यते 
सम्यग्‌ दीप्यते । प्रथमस्‌ इंडः प्थिव्या: पदे यजनीयप्रदेशे अस्स्यात्मना समिध्यते, द्वितीय पृथिव्या अन्तरिक्षस्य 
नाभौ मध्ये अधि उपरि विद्युदात्मना समिध्यते, तृतीयं दिव:ः स्वग॑स्थ वष्मेन्‌ वर्ष्मणि वर्षिष्ठे प्रदेशे 
आदित्यात्मगा समिध्यते। कथम्भूत्त इस्द्र:? चर्षणीसहामोजिष्ठ:, 'चर्षणयों मनुष्या: ( निघ० २।३॥८ ), तान्‌ 
सहन्तेडभिभवन्तीति चर्बणीसहो देवाः, तेषां मध्ये ओजिप्लोइतिशयेन ओजस्वीत्योजिष्ठ:, विन्मतोर्डुक्‌' ( पा० सु० 
५३६५ ) इति विनो लुकि, टे ( पा० सु० शशा१५५ ) इति टिलोपे रूप । संहितायां चर्षणिशब्दस्य 
'नहिद्वतिवृषिव्यधिरचिसहितनिषु क्यो? ( पा० सू० ६३११६ ) *इति दीघ:। स॒ च इज्यमान इन्द्रों वेतु 
स्वांशमाज्यस्थ पिबतु । है मनुष्यहोतस्तं यज । | 

अध्यात्मपक्षे--देवानां सम्बन्धी होता इन्द्र परमात्मानं समिधा यक्षद्‌ यजतु । स एव लीलया इडः 
पृथिव्या: पदे यजनीयप्रदेशे अग्न्यात्मगा समिद्धचते । प्रथिव्या अस्तरिक्षस्थ ताभौ मध्ये अधि उपरि विद्युदात्मना 
समिद्धयते। स एवं दिवः स्वग॑स्थ वर्ष्मन्‌ वष्मोणि वर्षिष्ठे प्रदेशे आदित्यात्मना समिद्धचते । यश्व चर्षणीसहा- 
मोजिष्ठ,, स॒ आज्यस्य स्वांशं वेतु । हें मनृष्यहोतस्त्वमपि त॑ यूज ! परमेश्वर एवं लीलया तत्र तत्र दीप्यते, 
इज्यते च। 

दयानन्दस्तु-- है होतस्त्व॑ यथा होता आदाता ज्ञानप्रकाशेन संमिधास्पदे वाण्याः पदे प्राप्तव्ये पृथिव्या 
भूमे्नाभौ दिवोडधि वष्मेन्तिन्द्र बर्षके मेथे विद्युदाख्यमग्नि यक्षतु, तेनौजिष्ठ: सच्‌ चर्षगीसहां मध्ये समिध्यत 
आज्यस्य वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्वितु, योड्कर्तूंकधृतादिपानस्थ छोकसिद्धत्वात्‌, सबंत्रेव वाण्या 
ज्ञानपुर्वकत्वेन तत्राप्यवैशेष्यातु। प्रथिव्या मध्ये प्रकाशस्थ उपरि वर्षके मेघमण्डले इन्द्रविद्युदाख्यमरग्नि 
सज्भमयेत्यपि यत्किद्चितू, मेघमण्डले *विद्युतः सज़तेः स्वतः सिद्धत्वेन नियोगानहुत्वात्‌ । वष्मंन्नित्यस्य 
भेघमण्डलार्थतापि चिस्त्मैव, होतु रपि चर्षणित्वेन तस्थ च्षंणीसहामोजिप्नत्वायोगातु ॥ १॥ 8: 
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होता यक्षत्ततनपांतमुतिभिजेती रखपराजितस्‌ । इन्हें देव स्वधिद पथिभिमंधृ॑मत्तमे- 
नराश[सेन्‌ तेज॑सा वेत्वाज्य॑स्य होतयेंज ॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थ- दैवी होता तेजस्वी मनुष्यों से प्रशंसनीय देव के सहित तनूनपात्‌ को तथा शत्रुओं को जीतने वाले, 
किसी से न हारने वाले, स्वयं अपने को और स्वर्ग को जानने वाले देव इन्द्र को तृ्त करने वाली रक्षा और यजमान को 
स्वर्ग में ले जाने वाली अतिमधुर हवियों के द्वारा यजन करें। इस प्रकार दो देवताओं से युक्त इन्द्र घृत का पान करें । 
हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो | २ ॥। 7 


अतिजगती । नराशंसेन देवेन युतमिन्द्रं देवं तर बैव्यों होता यक्षद यजतु | केन यजतु ? तत्राहु--पथ्िभिः, 
पतस्ति द्रुत॑ ग्॑छन्ति स्वर्ग लोक प्रति यजमाना यैस्ते पन्‍्थानों हवींषि, तैः। कंथम्भूतैः ? मधुमत्तम:, अतिशयं 
मधुमन्त इति मधुमत्तमाः, अतिशयेन रस्सयुक्तास्तैः। पुनः कथम्भूतैः ? ऊतिभिः, अवन्ति तपंयन्तीत्यूतयः, 
'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीत॑यश्र' ( पा० सू० शे।३॥९७ ) इति बाहुलकात्‌ कर्तरि निपातः, तेः । कीहशमिन्द्रम ? 
तनुनपातम््‌ । इंदं विशेषणम्र आध्रीदेवताभिप्रायमिन्द्राभिप्रायं वा। स॒ हि मरीचेः पौत्र:। पुतः कथम्भूतस्‌ ? 
जेतारम, शत्रणामयज्वनां पराभवितारस । तथा स्वयमपराजितं केनाप्यपराभूतम्, देवं॑ दानादिगुणयुक्तम । 
स्वविदं स्व: स्वर्ग वेत्ति स्वामित्वेन स्वीय॑ जानातीति स्ववित्‌, तम्‌। यद्वा स्वः स्वर्ग विद्यत इति स्ववित्‌, 
तम्र्‌ । 'विद्‌ सत्तायाम्‌' । पुनः कर्थभूतस्‌ ? तेजसा तेजस्विना नराशंसेन नरा आशंस्यन्ते देवरूपेण यत्र स नराशंसों 
यज्ञ, तेन । अत्र तनुनपान्नराशंसावेकस्मिन्‌ प्रयाजे पठिता इत्युभयवानर्य प्रयाज:। स चेज्यमान इन्द्र 
आज्यस्य स्वमंशं वेतु पिबतु। 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता तनुनपातं भक्तानां तनु पातयतीति तनूनपातु, तमिस्द्रमैश्वयवन्त परमेश्वर 
देव॑ दानादिगुणयुक्तम्‌ । स्वर्ग सुखरूषे स्वरूपे विद्यते यस्तम्‌ । मधुमत्तमैरत्यन्तमधुरी: पथिभिहँविभियक्षद्‌ यजतु । 
कथम्भूतमिन्द्रमु ? नराशंसेन सर्वेजनप्रशंसितेन तेजसा शानलक्षणेन स्वरूपेण सहितम्‌॥। स चेज्यमानों देव 
आज्यस्य आज्यं वेतु पिबतु । 

दयानन्दस्तु- है होतभंवान्‌ यथा होता ऊत्तिभिम॑धुमत्तम: पथिभिस्तनूनपात॑ जेतारमपराजितं स्वविदं 
देवमिन्द्र यक्षन्षराशंसेन तेजसाज्यस्थ बेतु तथा यज' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, होता सुखदाता ऊतिभी 
रक्षायुक्तैम॑धुमत्तमैमंघु रजलयुत्तीः पथ्िभिर्माग रित्यस्थाथथंस्य, शरीराणां रक्षक जेतारमपराजितं सुखप्रापकं देव॑ 
विद्याविनयशोभितं परमैश्वय॑वन्तं राजातं सज्भच्छेत, तथा नराशंसेन तेजसा आज्य॑ ज्ञातुं योग्यं विषय वेतु 
प्राप्तोतु त्वं सज्भच्छस्वेत्यस्थास ज्भतेरित्यस्य च निरथंकत्वात्‌, त्रयाणामसद्भते: । होता यथा राजानं संगच्छेत्‌, तथा 
कश्चिद्‌ ज्ञातुं योग्यं विषय प्राप्नोतु, त्व॑ च यज संगच्छेति कि केन श्लिप्यत इत्यनवगमात्‌, यजेत्यस्य 
कि कर्मेत्यनुक्तेश्च ॥ २ ॥ 


होता पक्षदिडामि रिन्रंमोडितमाजुह्नो तमसंत्यम्‌ । देवों देबैः सर्वीयों वर्जहस्तः 
पुरस्दरो वेत्वाज्य॑स्थ होतयेज ॥ रे 0 


मस्त्राथ--दैवी होता प्रयाज देवताओं के साथ वेद मस्त्रों से स्तुत, मजमानों से आहृयमान मरणधर्म रहित इन्द्र का 
यजन करे । देवताओं के समान घर्मं वाक्े व जघारी पुरन्दरदेव घृत का पान करें। हे मनुष्य होता, तुम भी यजन 
करो |।। ३े ॥ 


भ० ३-४] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता र३५ 


ब्राह्मी उष्णिक्‌। होता इडामिः प्रयाजदेवताभि: सह इस यजतु | कीहशमिन्द्रघ ? ईडितसू, ऋत्विग्मिः 
स्तुतमु, आजुद्धानघ्‌ यजमानैराहुयमानम, यजमानैर्देवान आह्वयन्तं वा, अमत्य॑ममरणधर्माणम्‌ । से चेज्यमानो 
देवो ययुस्थान इन्द्रो देवैर्युस्थानैः सवीर्य: समान वीय॑ यस्य स सवीर्य:, सर्वदेवेषु याहश बीय॑ तदेकस्सिन्लिन्द्र 
इत्यथ:। वज्जहस्तो वर्ज हस्ते यस्थ सः। पुरन्दरः पुर्रा दारयिता । वेतु आज्यस्य स्वमंश पिबतु, लखमपि 
है मनुष्य, होतरय॑ज । ॥ 

अध्यात्मपक्षे - होता इन्द्र परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । कीहशम ! ईडितमु, वेदेऋईपिभिभंक्तेश्च संस्तुतम्‌ | 
आजुद्वानं आर्तैरर्थाथिभिजिज्ञासुभिज्ञानिभियंजमानैराहयमानः, स चेज्यमानों देवों देवानामपि देवः, एको 
देव: सर्वभूतेषु गृढ” ( खो ६११ ) इति शुतेः देवैर्चस्थानै: सवीयं: समानवीर्यो वजह॒स्तों बज्ादप्युग्र- 
चक्रहस्त:। पुरन्दरों रावणादिशत्रुपुराणां दारयिता आज्यस्थ आज्यम्र, कर्मणि षष्ठी, धृतगन्धि प्रेमपरिप्लुत- 
भक्‍्तसमपितपत्रपुष्पफलजलछादिक वेतु पिबतु । पत्र पुष्प फर्ल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति । तदहं भकत्युपहृत- 
मश्नामि प्रयतात्मनः ॥/ ( भ० गी० ९२६ ) इति गीतोकतेः । 

दयानन्दस्तु - है होतस्त्वं यथा होतेशभिरमत्य॑माजुह्मानमीडितमिन्द्र यक्षत्‌, यथाय॑ वजहस्त: पुरन्दरः 
सवीरयों देवों देवै: सहाज्यस्यथ विज्ञानेन रक्षितुं योग्यस्यावयवान्‌ वेतु यज' इति, तदपि यत्किश्वितु, होत्रादि- 
शब्दानामर्थविशेषे प्रसिद्धत्वात, त्वदुक्तेः्थें तेषामसज्भुते:। त्रयाणां पुरुषाणामप्यसज्जतिरेव। राज-राजउप्प 
साधारणव्यवहारवर्णनमपि निरथंकमेव, वेदस्य धर्मत्रह्मणोरेव. तात्पर्यातु । तत्यसड्भे नैव व्यवहारादिक 
वर्णयितु योग्यमिव ॥ ३ ॥ 


होता यक्षदृहिषीस्ओं निषहुरं वृषभ नयोगसम्‌ । वसुभो खरेरादित्येः सयुग्मिबंहिरासंदद्‌ 
बेत्वाज्य॑स्थ होतयंज ॥ ४ ॥ 


भम्त्रार्थ - देवी होता ने बैठने वालों में श्रेष्ठ, वषंणकारी, यजमानों के हितकारी इन्द्र की कुशा के आसन पर 
पूजा की है, समान योग वाले वसु, रुद्र और आदित्यों के साथ कुशा के आसन पर बैठ कर ये घृत का पान करे | हे मनुष्य 
होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ४ ॥। हे 


आर्षी त्रिष्टुप्‌। बहिवि प्रयाजदेवतायां स्थितमिल्द्र दैव्यो होता यक्षद्‌ यजतु | प्रयाजदेवता बहिरत्र यज्ञ- 
साधनमेव । कथम्भूतमिन्‍्द्रमु ? निषद्वरम अनियाकुवंतां बरमुत्कृष्टस । निषीदन्तीति नियद उपदेष्टार:, तेषां वर 
श्रेष्ठ वृषभ वर्षित्वारम, तर्यापस नरेभ्यों बजमानेभ्यो हित॑ नर्य॑ंस्र, न्यंभपः कर्म यस्यासो नर्यापस्‍तस्‌ । अप 
इति कर्मनामसु' ( निघ० २१११), आप्नोति कर्तारं फ्लख्पेणेत्पप: । “आपः कर्माख्यायां हस्वों नुटुच वा 
(3० ४२०९) इत्यसुनि हस्वे नुड़भावे च रूपभ। स वाह इन्द्रो वसुभी रुद्रैरादित्यैश्व सवनत्रयदेवैः सहितो 
बहिरासदत्‌, आसीदतु, आज्यस्व स्वमंश वेतु पिबतु च। कीहशैव॑स्वादिभिः ? सयुग्भिः, सह युझ्लन्ति ये ते 
सयुजस्तै: समानथोजनैः । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि त॑ यज । 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यों होता बहिषि प्रयाजदेवतायां स्थितमिस्द्र परमात्मानं यक्षदु यजतु। कीह्शम्ु ? 
निषद्रं बहिषि निवीदतां सर्वेषां देवानां वर श्रेष्ठ देवस, देवत्वाद्‌ वुषभम्ू, वर्षतीति वृष, इंगुपधलक्षणः के, 
व॒षों धर्म, स भाति येनासौ वृषभस्तमभीष्टवर्षितारं वा । नर्यापसं जीवानां हितकर्मकारिणसु, त॑ ताहश इन्द्र: 
संमानयोगैवेस्वादिभिदेवैः सहितो बहिरासदद्‌ आसीदतु, आज्यं वेतु। होतस्त्वमपि त॑ यज ! 


२३६ शुक्लयजुवेदसंहिता [ न० २८ 


दयानन्दस्तु--है होतः, होता यथा सयुम्भिव॑सुभी रुद्रैरादित्यैः सह “बहिषि उत्तमायां विद्वत्सभायां 
निषद्वरं निषीदन्ति खरा: श्रेष्ठा यस्य सविधे त॑ वृष नर्यापसं:नृषु साधून्यपांसि यस्य तमिन्ध नीत्या शोभमान॑ 
यक्षद्‌ आज्यस्यथ बहिरासदत्‌ सुख बेतु तथा यज' :इति, तदपि यत्किख़ित्‌, असम्बद्धाथंप्रतिधादनात्‌ । तथाहि - 
बहि:पदस्य बिद्वत्मभा, आज्यपदस्य कतुं योग्यों न्‍्यायः, होतृपदस्य सुखेप्पुरित्यादयोरर्थास्तथाविधा एवं । 
निषीदन्ति नरा यस्य सविधे स निषद्वर इत्यपि चिन्त्यम, गौरवावहत्वादपयंवसानाच्च | एवमेव वस्वादिषदाना- 
मप्यर्था: काल्पनिका निमूंला एवं ॥ ४ ॥ ० ५ 


होता यक्षरोजो न वोय(! सही द्वार इन्द्रमवर्धवन्‌ । सप्रायणा अस्मिन्‌ यज्षे विश्व॑धन्ता- 
छ् हक ४5 3 | कि ..। 9 ८ जा 
मृतावृधों द्वार इन्द्राय मीढुषु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यंज ॥॥ ५ ॥ 


मश्त्रार्थ--दैवो होता ने इन्द्र का यजन किया है | द्वारदेवत्ा ने 'इन्द्रिय के, शरीर के और मन के ,बल को बढ़ाया 
है | सुख से जाने योग्य, यज्ञ के कारण खुले हुए द्वार अमृत का सिंचन करने वाले इन्द्र बे: निमित्त खुल जाँय । इस यज्ञ में 
इन्द्र घुत का पान करे । हैं मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ५॥ 


. अतिजगती । नकारः समुच्चयाथैकः। दैव्यों होता ता हारः प्रयाजदेवता यक्षद्‌.यजतु,. ,या इन्द्र इन्द्र, 
सप्तम्यर्थे द्वितीया, ओज इन्द्रियवलम, वीयँ शारीरं बलम्, सहो मनोबलस्‌, . समुच्चितानीन्द्रियशरी रमनोबलानि, 
अवध्ध॑यन्‌ वर्धयन्ति | ताश्च द्वार इन्द्राय इन्द्रार्थ विश्वयन्तां विवृता भवन्तु । कथम्भुतायेन्द्राय ? मीढुषे, मेहतीति 
मीढ्वानू, 'दाश्वानसाह्वानमीद्वांश्च'! (पा० सु० ६११ २) इति क्वसल्तो निपातः, तस्में सेक्त्रे । कीहश्यो द्वार: ? 
सुप्रायणा:, सु सुखेन अनायासेन प्रकृष्टमयनं गमन॑ यासु ताः, विवृतत्वादिति यावत्‌ | ऋत॑ यज्ञ वर्धयन्तीति ऋता- 
वृधः, 'अन्येषामपि हृश्यते”! ( पा० सु० ६३१३७ ) इति दी्घ:। ताश्च द्वारदेवता अस्मिन्‌ यज्ञे आज्यस्य स्व 
स्वमंशं व्यन्तु पिबन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि ता यज | 
| अध्यात्मपक्षे- दैव्यो होता ता द्वार: प्रयाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, या इल्द् इन्द्रे जीवे ओजश्व वीये च 

सहश्वावर्धयन्‌ वर्धयन्ति | ताश्च द्वारो मीढुषे देवाभीष्टहविषां वर्ित्रे इच्द्राय कर्मोपासनानिष्ठाय जीवाय विश्वयन्तां 
विश्विता विवृता भवन्तु । कीहश्यो द्वारः ? सुप्रायणा ऋतादुध: । अस्मिन्‌ यज्ञे ता ढवारः प्रयाजदेवता आज्यस्य 
व्यन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि ता यज । 
दयानन्दस्तु-- है होतः, 'यथा याः-सुप्रायणा द्वार ओजो न च॑ बीय॑ सह इन्द्र चावर्धयन, ता ऋताढुधो 
द्वारो मीढुष इन्द्रस्य अस्मिन्‌ यज्ञें विद्वांसो विश्वयन्तामु आज्यस्य व्यच्तु | होता च यक्षत्‌ तया यजः इतिं, तदपि 
यत्किज्चितू, राजाश्रयणस्थ रागप्राप्तत्वेन बेदें' तद्विधानायोंगात्‌॑, पदानां तेषु तेषु त्ववुक्तार्थेष्वसंजजतेश्व । 
द्वारपदस्य विद्याविनयद्वारां अथ॑ इत्यपि चिस्त्यघ्, निषप्टुरीत्या ओज इत्युदकनामप्रसिद्धयापि जलवबैगाथस्य 
कल्पितत्वात्‌ । 'ढारो जलवेगे: समान वीय॑ बल सहनमिंन्द्रमैश्वर्य च॑ वर्धयन्ति! इत्यपि यत्किड्चित्‌, वीयें सहने 
ऐश्वर्य च जलवेगतुल्यतानुपपत्ते: । न चैन्द्रपदस्य ऐश्वय॑मर्थ:, तस्य ऐश्वय॑वच्चेतनंपरत्वात्‌। 'मीढुषे स्निम्धवीयंवते 
इन्द्राय राज्ञे' इत्यपि निमूंलम, मीढ्वस्‌पदस्थ ताह्शा्थ्बे मानाभावात्‌ | यज्ञपदस्थ सजलतियोग्य: संसारो<थ॑ 
इत्यपि चिन्त्यम्‌ | एवमन्येडपि दोषा ज्ञातव्या: ॥ ३ ॥  * 4 धर 


द ८ हद त्समिर है] छू 
होता यक्षदषे इन्द्रस्प धेन्‌ सदु्घे मातरां सही । सवातरो न तेज॑सा व॒त्समिन्द्रमवर्धतां 
"० बन तय 0 कक ः ० 
बीतामाज्य॑स्य होतुय॑ज ॥ छा बज 3 “डे 3. 7 हा व 0 


ध् : की पके 
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सन्‍्त्रार्थ - दिव्य होता ने इन्द्र को. मातास्वहूप सुन्दर दूध देने वाली दो गायों का रूप धारण करने वाली रात्रि 
और उषा का यजन्‌ किया है, इन्होंने इन्द्र के तेज़ को बढ़ाया है । जैसे एक ही बछड़े वाली दो गायें बछड़ें को पुष्ट करती हैं, 
उसी प्रकार है इन्द्र, तुम पुष्टि के छिये घृत का धान करो । मनुष्य होता भी इसी अभिप्राय से यजन करे 4 ६ ॥। 


आर्षी त्रिष्टूंप । दैव्यों होता! उषे, अञ्र पृवंपदलोपश्छान्‍्दसः, नक्‍तोषे इत्यथं:, नक्तोषाधिष्ठांत्यौ देवते 
यजंतु। ते च नक्तोषे देवते तेजसा इन्द्रमवंध॑तां वर्धधताम्‌,, आज्यस्य आज्यं वीतां पिबतां च। कीहश्यौं उ्षे ? 
तत्राह--इन्द्रस्य घेनू धिनुतों ये ते घेनू प्रीणयित्र्यौ । सुदुधे सुष्ठु दुग्धों ये ते सुदु्े सुष्ठु दोहने सुष्ठु दुग्धे पूरयित्र्यौ 
वा, मातरा मातरो मातृबत्‌ पालयित्र्यो, विभक्तेराकारः, मही मह्यौ मह॒त्यौ, विभक्तिलोप:। कथमिव ते 
इन्द्र वेधंयताम ? तत्र हृष्टान्तः-सवातरौ न, नकार उपमार्थीय:, वातृशब्दों वत्सवचनः, समानो वाता वत्सो 
ययोस्ते, एकशिशुके गावौं यथा वत्सं वर्धयेते, तद्वन्तक्तोषे तेजसा इच्दे वर्धेयतामित्यथं: | हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि ते यज । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रं भगवत्परायणं साधक जीव॑ नक्तोषे राव्यहनी तेजसा अवधंतां वर्धयताम्‌, ते इन्द्रस्थ 
घेनू. प्रीणयित्यौ | शेष पृव॑वद्‌ व्याख्येयमु । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, त्वं यथेन्द्रस्य विद्युतः सुदुे मातरा' मही घेनु सवातरौ वायुता सह वर्तमान 
न उपे प्रतापयुक्ते भौतिकसूर्याग्न्योस्तेजसा इन्द्र परमैश्चर्य॑ बत्सं वीतां प्राप्नुताम। होताज्यस्थ प्रक्षेप्ं योग्यस्य 
यक्षद्‌ वर्धतामू, तथा यज! इत्ति, तदपि यत्किड्चितू, 'उषे! इति पदेन प्रतापयुक्तयोभौतिकसूर्याग्न्योग्रंहणे 
मानाभावात्‌, उषापदस्य उषसोध्नन्तरभाविन: सूर्यस्थ ततस्तद्गतप्रतापस्य ततस्तद्वतोभौंतिकसूर्याग्य्योग्रहणे 
विप्रक्रृष्टलक्षणापत्ते:, तयोश्न विद्युत: पोषकत्वमपि चिन्त्यमेव ॥ ६ ॥ 


होता यक्षदेव्या होतारा धिषजा सर्वाया ह॒विषेन्द्र भिधज्यतः । कबी दुवो प्रचेतसा- 
विन्द्रांय घत्त इन्द्रियं वीतामाज्य॑स्थ होतयँज ॥ ७ ॥ ४ 
दिव्य होता ने वैद्य, मित्र, दीप्तिमान क्रान्तिदर्शी प्रमश्ञानी देवताओं के दोनों होताओं का यजन किया है। इन्द्र 


की. चिकित्सा करते हुए इन्द्र को बलवान्‌ बनाते हुए ये दोनों दैवी होता घृत का पान करें | हे मनुष्य होता, तुम भीइसी 
जअभिप्राय से यजन करो ॥।७ ॥ 


अतिजमंती । दैव्यो होता दैव्यौं होतारो, अय॑ चाम्निरसौं च मध्यमस्थानों वायुट, तौ यजतु यो च हंविषा 
इन्द्र भिष॑ज्यतश्विकित्सतः, 'भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌! कण्ड्वादिभ्यो यक, तस्माच्छतरि रूपम्‌ । इन्द्राय इन्द्रें इन्द्रियं 
वीय॑ धत्तःस्थापर्यत: । तौ च आज्ये वीतां पिवताम्‌ । कीहशौ तौ ? भिषजा भिषजौ चिकित्साकुशलौी, संखोया 
सखायौ परस्पर स्तैहवन्तोौ समानख्यानौ वा, वी क्रीन्तदर्शनौ, देवों झुस्थानौं दीप्यमानौ वा, प्रचेतसो 'प्रेकृषठ 
चेतो ज्ञान यगीस्तों प्रकृष्टज्ञानवन्तौ । है मनुष्यट्रीतः, स्वमपि तौ यज । । कि 


अध्यात्मपक्षे--दैव्यो' होता शास्त्राचायंरूपौ दैव्यौं होतारा यजतु । यौ च इन्द्र भवरोगपीडित जीव॑' 
हविषा . भिषज्यत्तः, धर्मंत्रह्मात्मतत््वोपदेशेन  चिकित्सतः। कीदृशौं तो भिषजौं? भवरोगवैद्यो, सखायो 
परस्पर स्नेहव्स्तोी, कवीः अतीतानाग्रतवरतंमानदर्शनो स्वज्ञकल्पौ, देबौँ दिव्या दिव्यात्मभावप्रापर्कां प्रक्ृष्टं 
ब्रह्मात्मविषयं चेत्नसा साक्षात्कारात्मकं उज्ञानं: याभ्यांःतौ, यौ. च इच्द्राय साधकाय जीवाय, तस्मिन्‌ जीव: 
इत्यथें:, इन्द्रियंड्वीयँ धत्तः।-स्थापयतः, “जौ चेज्यमानौ वीतां पिबतामु आज्य॑ घृतग्रन्धिस्नेहँ स्वीकुरुताम्‌। 
है होतः, साधक ! त्वमपि तो यज । ४ 2 
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दयानन्दस्तु--हि होतः सुखप्रदातः, त्व॑ यथाज्यस्थ यक्षहृव्या विद्वत्सु साधू होतारा रोगमपसाय॑ 
सुखदातारी सखाया कवी प्रचेतसों देवा भिषजौ ह॒विषेन्द्रं भिषज्यतः, इन्द्राय इन्द्रियं धत्त:, आयुर्वीताम॒, 
तथा यज! इति, तदपि यत्किख्ित, आयुरादिमस्त्रवाह्मपदाध्याहारादिदोष.त्‌ । एवमेव होतृपदस्य युक्ता- 
हारविहारतद्वैद्योईथ॑ इत्यपि स्वातन्त्यमेव । आज्यं ज्ञातूं योग्यं निदान॑ सज्जमय, होतारौ रोगं निवत्य॑ सुखस्य 
प्रदातारो हविषा यथायोग्येन ग्रहीतव्येन व्यवहारेणेत्यादिव्याख्यानमपि निमूलमेव, तथात्वे शब्दक्षेत्रेडराजकता- 


प्रसड्भात्‌ ॥ ७॥ 

होता यक्षत्तित्रो देवो्न भेषजं तय॑स्त्रिधातंवोषपप्स इडा सरंस्वती भारती महीः । 
इन्दरपत्नीहे विष्म॑तीर्य न्त्वाज्यस्थ होतयेंज॑ ॥। ८ ॥ 

मन्त्रार्थ- दिव्य होता ते भेषज रूप तीन छोक और अग्नि, वायु, सूर्य नामक तीन धातुओं को धारण करने वाली, 
शीत, उष्ण आदि को धारण करने वाली महती इन्द्र की पत्नी और ह॒वि से युक्त इड़ा, सरस्वती, भारती- इन तोन देवियों 
का यजन किया है। थे सब घुत का पात करें। मनुष्य होता भी उनका यजन करें ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ । दैव्यों होता भेषजरूपा ये त्रयो लोकास्तानु इडा-सरस्वती-भारतीति तिख्रो देवीभ् 
यक्षत्‌ यजतु । इज्यमानाश्र ता आज्य व्यन्तु पिवन्तु॥ नकारोउत्रापि समुच्चयार्थक: । कीह्शास्त्रयों लोकाः ! 
त्रिधातवः, त्रयो5ग्निवायुसूर्या धातवों धर्तारों येषां ते तथोक्ता:। अपसः अपस्विनः, मत्वर्थीयलोप:, अप 
इति करमनामसु” ( तिष० २११११ ) कर्मवन्‍्तः, शीतोष्णवातवर्षादीनि हि तेषां कर्माणि, तैः कमंवन्तो लोकाः । 
कीहश्यस्तिस्रों देव्यः? महीमंहयः, महत्य इति यावत्‌ । इन्द्रपत्नीरिन्द्रस्थ पालयित्यः, ह॒विष्मतीहंविष्मत्य:, 
हवींषि विद्यन्ते यासां ताः, हविषा संयुक्ता इत्यथ॑: । है मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--होता देवानामाह्वाता साधकस्तिस्रो देवीरिडा-सरस्वती-भारतीरूपा:, ये च भेषजं 
मेषजरूपास्त्रयो छोकाः, त्रिधातवस्त्रयोडग्निवायुसूर्या धातवों धर्तारों येषां ते । अपसो5पस्विन: शीतोष्णवात- 
वर्षादियुक्ता:, तांश्न यक्षद्‌ यजतु । कीहृश्यो देव्य: ? महीमंह्यो महत्यः, इन्द्रपत्नीरिन्द्रस्य जीवस्थ पालयित्र्य:, 
ह॒विष्मतीहंबिषा युक्ता:। ताश्चेज्यमाना आज्यस्य स्वमंशं व्यस्तु पिबन्तु। होतयज। इडा वाग्रधिष्ठात्री, 
सरस्वती ज्ञानाधिष्तात्री, भारती प्रतिभाधिष्ठात्रीत्येतास्तिस्रों देव्यो भोगापवर्गंसम्पादकत्वेन जीवस्थ पालयित्र्य:, 
महायश्च महत्वपूर्णाश्वच। त्रयो लोका अपि भेषजं भेषजरूपाः क्षुत्विपासानिद्रातन्द्रालस्पाज्ञानत्रमादादिनाशहेतुत्वे- 
नौषधरूपाः । तत्र हेतुगर्भाणि विशेषणानि-त्रिधातव:, अग्निवायुसूरयैर्धूतत्वात्‌ शीतोष्णादिकमंवत्त्वाच्च । देहादि- 
कार्यकारणसद्भातोपबूंहकत्वेनोपकारकत्वेन तेां तासां च यजन पूजन यथा दैव्यो होता करोतु, तथैब मानुषो5पि 
होता यजतु । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा होताज्यस्थ यक्षद्‌ यथा ये धातवों यास्तिख्रो देवीन॑ भेषजं मही इंडा 
सरस्वती भारती च॑ हविष्मती रिस्द्रपत्नीव्य॑न्तु, तथा यज” इति, तदपि यत्किखित्‌, व्यक्तिविशेषाम्यू हस्य वेदार्थ- 
त्वायोगातु । प्रयोक्त-प्रतिपत्तृ-व्यवहारारूढार्थे रेव शब्दैव्यंबहरन्ति व्यवहर्तार: । होता विद्याया दाता आदाता वा, 
देवी: सकलविद्याप्रकाशिका:, त्रयोउध्यापकोपदेशकवैद्या:, ह॒विष्मतीविविधज्ञानसहिता:-- इत्यादिव्याख्यानानि 
व्यक्तिविशेषाब्यूहमात्राणि ॥ ८ ॥ | 


० ९-१० ] वैदा्पारिजातभाष्यसहिता २३९ 
होता यक्षत्‌ त्व्शरमिन्द्र देव भिषज(( सु घृतश्षियंम्‌ । प्रुरूप॑![ सरेतस मघोन- 
सिन्द्रॉय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्थ होतयेंज ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ--दिव्य होता ने परम ऐव्वर्य युक्त, रोगनिवर्तक, सुपूज्य, दिव्य किरण जाल से शोमित, बहुरूप के आदि 
कारण, सुवीयंबान्‌, धनवान्‌ त्वष्टा देव का यजन किया है । ला ने इन्द्र के लिये पराक्रम किया है, धृत का आस्वादन 
किया है । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ९ | 


अतिजगती | दैव्यो होता त्वष्टारं देवं प्रयाजदेवतां यक्षद्‌ यजतु । कीह॒शं त्वष्टारम ? इन्द्रमु, परमैश्वय- 
वन्त॑ प्रभुम्‌ | देव दानादिगुणकं दातारस्‌ । भिषर्ज रोगनिवर्ंक सुयर्ज यः सुष्ठु इज्यते तम््‌ । साधुयष्टव्यमक्लेशयागगं 
घुतश्रियं घुतेन श्री: शोभा यस्य तम्र्‌ । आज्यहविष्का हि प्रयाजा: । पुरुखूप॑ पुरुणि बहुनि रूपाणि यस्य तम्र्‌। 
सुरेत्सं शोभनवीयंस्‌ | स त्वष्टा इन्द्राय इन्द्र, विभक्तिव्यत्यय:, दधद्‌ धारयतु आज्य॑ वेतु । 

अध्यात्मपक्षे -वैव्यों होता त्वष्टारं विश्वस्य प्रकाशक रचयितार॑ परमात्माने देवं यक्षद्‌ यजतु । कीहशं 
त्वष्टास्म्‌ ? इन्द्र परमैश्व्यंवन्तम, निरतिशयैश्वयंस्थ परमात्मन्येव पर्यंवसानात्‌ । देवं स्वप्रकाश द्योतमान वा 
दातारं वा। भिषजं भवरोगवैद्यम्‌ | सुयजं सुखेन अनायासेत पत्रपुष्पफजलादिना यष्टू शक्यस्‌। घुतश्रियं 
घृतगन्धिना स्नेहेन श्री: स्वाराज्यलक्ष्मीमंक्षिलक्ष्मी: साम्राज्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मीर्वा लभ्यते यस्मात्तम्‌ । पुरुरूपं 
पुरूणि बहुनि मत्स्य-क्ुम-वराहादीनि ब्रद्मविष्णुशिवादीनि वा रूपाणि यस्थ तम्‌। सुरेतसं शोभनं रावणादि- 
पराभवितृ रेतो वीर्य पराक्रमों वा यस्य तम्रु। मघोन कामघेनुचिस्तामणिकल्पवृक्षकोस्तुभादिबाह्मधनवत्त 
तथा ज्ञानवैराग्यादिलक्षणास्तरधनवस्तम्‌ । इज्यमानस्ताहशस्त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रे स्वांशे जीवे इन्द्रियाणि वीर्याणि 
निद्रालस्याज्ञानायपनोदनक्षमाणि दधवत्‌ स्थापयतु । शेष॑ पृवंबद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा होता त्वष्टारं दोषविच्छेंदक सुरेतसं मधोन॑ पुरुख्प॑ घुतश्रियमुदकेन 
शोभमान भेषज॑ देवमिन्द्र यक्षद्‌ आज्यस्थेन्द्रायेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि धनानि दधत्‌ सन्‌ लष्टा बेतु, तथा यज!' 
इति, तदपि यत्किब्नितु, गौणार्थाश्रयणात्‌ । सामान्यवैद्यादिप्रतिपादेन वेदस्य तात्पर्यायोगात्‌ ॥ ५ ॥ 


होता यक्षद्वनस्पति(( शमितारं४! झतक्ंतुं धियो जोष्टारंसिन्द्रियम्‌ । मध्यां॑ समझन्‌ 
पथ्चिजिं: स॒गेभि: स्वदाति यज्ञ स्धना घतेन वेत्वाज्य॑स्थ होत्यंज ॥ १० 0७ 


मन्‍्त्रार्थ--दिव्य होता ने संस्कारकर्ता बहुकर्मी ब्रुद्धि के सेवक इन्द्र के हिंतकारी वनस्पति देवता का यजन किया है । 
स्वादु घृत से सींचते हुए वे. वनस्पति देवता सुगम मार्ग से स्वादु घृत के द्वारा यज्ञ को देवताओं को प्राप्त कराते हैं । वे 
वनस्पति देवता घुत का पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १० ॥ 


शक्‍्वरी । होता वनस्पति प्रयाजदेवतां यजतु। कीहशं वनस्पतिम ? शमितारम उलूखलादिरूपेण 
ह॒विषां संस्कर्तार॒म, तण्डुलादिस्पेण निष्पादयितारमु। शतक़तुं शत क्रतबः कर्माणि यस्य त॑ बहुकर्माणस्र, 
_धियो जोष्टारं बुद्धे: कमंणों वा सेवितारम, 'जुषी प्रीतिसेवनयो:”, इन्द्रियं वीयंरूपमिन्द्रायात्मने हितं वा।स 
चेज्यमानों वनस्पतिमंध्वा समखन्‌ मधुस्वादुना धृतेन यज्ञ संमृष्टीकुवंन्‌ पथिभिः सुगेभि: शोभनमर्मनैर्मागेर्मथुना 
स्वादुना घुतेन युक्त यज्ञमु, स्वदाति देवान्‌ प्रापयतीति । स्वदातिः प्रापणाथ॑: । वेतु पिबतु चाज्यस्य स्वमंशस्‌ । 
हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 


२४० शुब॑र्लयजुर्वेदस हिता - [ भ्० २८ 

अध्यात्मपक्षे--त्री हियवादिहविषामुल्खलादिरूपेण संस्कर्तार॑ं दैव्यों होता यजतु । परमात्मन:ः सर्वात्मभाव॑ 
निरूपयन्‌ मन्त्रवर्ण आह-होता यक्षदिति। उल्खलादिरूपवनस्पत्यभिमानिविशेषणानीमानि सद्भच्छन्ते। 
अन्यथा वनस्पतौ संस्कतृत्वशतक्रतुत्वधियोजोष्ट्त्ववज्समझ्जनकतृत्वादिक॑ निरालम्बनमेव स्थात्‌। व्याख्यान 
तु पूव॑वदेव । 

दयानन्दस्तु-- है होत:, यथा होता वनस्पतिमिव वनातां किरणातनां स्वामिनं सु्यंभिव शमितारं शतक्तुं 
धियो जोष्टारं यक्षन्‌ सध्वा सुगेभि: पथिभिराज्यस्थेन्द्रियं समझ्नन्‌ स्वदाति मधुना घृतेन यज्ञ वेतु, तथा यज' इति, 
तदपि यत्किश्वितु, वनस्पतिपंदस्य तथाथ॑त्वायोगातु। शमितृपदस्थ यजमानपरत्वमपि - चिन्त्यममेव । मधुना 
मधुरेण विज्ञानेनेत्यपि निमूंलमु | प्रकृते किमभिप्रेत्य सुयेस्योपमानत्वमुक्तमित्यनुक्ते:। आज्यस्य संसाराधंतापि 
न युक्ता, ज्ञातुं योग्यानां बहुत्वेव विनिगमनाविरहात्‌ । घृतेन जलेन सद्भतियोग्यव्यवहारस्थ कर्थ॑ 
प्राप्तिरित्याइ्नुक्तेश्च ॥ १० ॥ ः 

होता यक्षविन्द्र(/ स्वाहाज्यस्थ स्वाहा सेदंसः स्वाहा स्तोकाना( स्वाहा स्वाहा- 
कृतीना९! स्वाहां हव्यस॑क्तोनाम्‌ । स्वाह देवा आज्यपया ज॑धाणा इस्र आज्यस्थ व्यन्त 
होतयंज ॥ ११ ॥ 

सन्‍्त्रार्थ दिव्य होता ने इन्द्र का स्वाह्ाकारपू्वंक यजन किया। यह घृत भाग सुगृहीत हो, मेदाअर्धक ह॒थि 
सुगृहीत हो, सोम की बिन्दु सुगृहीत हो । स्वाहाकार से देवताओं के निमित्त प्रयाज देवता का यजन करें, स्वाहाकार से 
हव्यसम्बन्धी सुबचनों के साथ देवताओं का यजन करे, स्वाहाकार से प्रसन्‍त हो देवताओं के साथ इन्द्र घृत का पान कर । 
है मनृष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ११ ॥ 

शक्‍वरी । दैव्यों होता इन्द्र यक्षद्‌ यजतु । स एवं होता स्वाहाकारेण आज्यस्य देवानू यक्षद्‌ यजतु । 
स्वाह्कारेण मेदसो देवान्‌ यजतु | स्वाहाकारेण स्तोकानां सोमबिन्दूनां देवान्‌ यजतु। स्वाहाकारेण स्वाहा" 
कृतीनां देवानां स्वाहाकृती: प्रयाजदेवता यजतु। स्वाहाकारेण हव्यसूक्तीनां हव्यसम्बन्धियुवचनानां देवानु 
यजतु । स्वाहाकारेणाज्यपा देवाः प्रयाजा जुषाणा: प्रीयमाणा भवन्तः: सन्‍्त इन्द्रश्व आज्यं व्यन्तु। 
हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--होता इन्द्र परमात्मानं यजतु। तद्विभूतिभूताताज्यस्य शास्त्रस्थ देवान्‌ स्वाहाकारेण 
यजतु । तथव मेदसो देवान्‌ सोमबिन्दूनां च देवान्‌ यजतु, परमात्मन एव सर्वात्मत्वेन सु्यरूषेण पूज्यत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--है होतः, यथेन्द्र: परमैश्च्यप्रदों होताज्यस्य स्वाहा सत्यां वा्च मेदसः स्वाहा स्तोकानां 
स्वाहा स्वाह्ाकृतीनां स्वाहा हव्यसूक्तीनां स्वाहेन्द्र यक्षय्रथा स्वाहाज्यस्य जुषाणा आज्यपा देवा इन्द्र व्यन्तु, तथा 
यज'. इति, तदपि यत्किख़ित्‌, सन्निकृष्टान्वयापेक्षया विप्रक्षष्टान्वयस्थायुक्तत्वात्‌ु, असम्बद्धत्वाच्च । इन्द्र: 
परमैश्चयंप्रद इत्यपि निमुंलस, प्रदेत्यंशस्थ मन्त्रबाह्मयत्वातु। स्वाहापदानामपि तत्तदुक्तार्था निमुंठा एव, तत्र 
तत्रार्थेषु तेषां पदानामशक्तत्वातु ॥ ११॥ 


देवं बहिरिन्द्ं(( सुद्ेवं देवेबीरबंत्‌ स्तीर्ण वेद्यामवर्धयत्‌ । बस्तोंबतं प्राक्तोभुत९! राया 
बहिष्मतोः्त्यंगाहसवर्ने बसुधेय॑स्थ वेतु यज॑ ॥ १२॥ 


म० १२-१३ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता २४१ 


मन्त्रार्थ--श्रेष्ठ देवता वाले, देवताओं में वीयंवानू, वेदि पर बिछाये गये, दिन में काटकर रात भर रखे गये 
कुशाओं के देवता इन्द्र को पुष्ट करते हैं, घनसम्पन्न बहि वाले अन्य यागों से बढ़कर धन देने की इच्छा करने वाले यजमान 
के घर में धन-घान्य की वृद्धि करते के लिये घृत का पान करे। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अ्भिप्राय से यजन 
करो ॥ १२ ॥ 


एकादश ऐन्द्रपशो: सम्बन्धिन एवानुयाजप्रैषा: । देवता बहिरादयः । अंतिजगती । मैत्रावरुणो वदति-- 
देव॑ बहिबंहि:संज्ञानुयाजदेवता इन्द्रमवर्धयत्‌ पुष्णाति । कीहशं बहिः ? सुदेवं शोभना देवा मरुदादयों यत्र तत्‌, 
तथा देवैर्दातृभिऋत्विग्भिवीरवद्‌ वीरयुतमु, वेद्यां स्तीणंमाच्छादितमु, आहवनीयगाहंपत्यमध्यवतिन्या- 
मिति यावत्‌ । वस्तोबृंतमु अहनि लनमू, धातोरनेकाथंत्वात्‌ । भक्तोः रात्रौ प्र प्रकर्षण भूतं॑ धृतम्‌। बस्तोः, 
अक्तो:--इत्युभयमव्ययं क्रमशो दिवारात्रिपर्यायम्र | यद्‌ बहिंः, राया हविल॑क्षणेन धनेन, बहिष्मतो बहिषा- 
युक्तानन्‍्यानु यजमानान्‌ अत्यगराद अतिक्रम्य गतं संस्कारोत्कर्षातु, तदु बहिवेसुबने' वसुवननाय धनदानाय 
वसुधेयस्य वसुधेयाय वसुनो धानाय निधानाय यजमानगृहे निखननाय वेतु आज्यं पिबतु। बसुबने 
वसुधेयस्येति सप्तमीषष्ठयौ चतुथ्यंर्थे। है मनुष्यहोतस्त्वमपि थज । यद्वा-यज्ञसाधनभूतं बहिरिह देवता 
विवक्षिता । यद्देव॑ बहिरिन्द्रमवर्धयतु । कथंभूतमिन्द्रमु ? सुदेवं शोभना देवा मरुदादयों यस्य परिकरभूतास्तम । 
शेष पूव॑बद्‌ व्याख्येयम्र । एवमग्रेडपि कण्डिकाशेषो व्याख्येय: । ! 

अध्यात्मपक्षे--बहिर्देवे बहि:संज्ञानुधाजदेवता इन्द्र देहेन्द्रियादिदीपयितारं॑ जीवमवर्धयत्‌ । कीहरशं 
बह: ? सुदेवम्‌ । अन्यत्‌ पुर्ववद व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु--है विद्वनू, यथा बहिष्मतोउ्त्यगाद्‌ वसुधेयस्य वसुबने वेद्यां सती वस्तोवृतम्‌ अक्तोभृूंत॑ 
हुत॑ द्रव्यनैरोग्य॑ प्रावर्धयत्‌ सुखं वेतु, तथा बहिरिव राया सह देव॑ देवैः सह वीरवद्गत॑मानं सुदेवमिन्द्रं यज' इति, 
तदपि न, असम्बद्धत्वातु, अध्याहारादियूलकत्वाच्च। बहिःपदस्यान्तरिक्षाथंत्वेषपि तत्तुल्याथेता त्वसद्भतैब, 
निष्ठान्तस्य स्तीण॑शब्दस्य आच्छादितमर्थो न॒त्वाच्छादनीयमिति । वेद्यामित्यस्थ हवनाधारकुण्डाथंता निमूंला, 
नहि दिने स्वीकृतस्थ रात्रौ धारितस्य द्रव्यस्थ हवनाड्ढत्वेत विधानमू, तथा5दर्शनात्‌ । नैरोग्यमिति तु 
मल्त्रबाह्ममेव । हुत॑ द्र॒व्यं सुखमित्यादिकमपि वेदबाह्ममेव, मन्त्रे तथाउदर्शवात्‌ ॥ १२ ॥ 


देवीहार इन्द्र१! संघाते वीड्वीर्याम॑न्नवर्धवन्‌ । आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च मोबता- 
पार्वाण॑( रेणुककार्ट नुदन्‍्तां बसवरनें वसधेय॑स्थ व्यन्त यज ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--देहली, किवाड़ आदि में दृढ़ ढ्वार वाली देवी ने अपने कर्मों से इन्द्र को सब तरह से बढ़ाया है, ये 
मरखने तरुण और कुमार वत्स द्वारा अभिमुख गमन से कुत्सित धूछ और वृष्टि को हटावें, धन देने के लिये यजमान के घर में 
घन की वृद्धि के लिये घृतपान करे । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १३ ॥। 


एकाधिका शक्‍्वरी । यज्ञगृहद्वारोडत्र देवता:। यमन्‌, यच्छन्ति नियता भवन्ति ऋत्विजों यत्र तदु याम 

कर्म, तस्मित्‌ यामन्‌, यमेरनिणुप्रत्ययो वृद्धिश्न, सप्तम्याश्न छुक्‌। या द्वारो देव्य इन्द्रमवर्धधन्‌ | कीहश्यो 

द्वार: ? सद्भाते देहली-कपाट-द्वार-शाखागंछादिसमूहे सति विड््‌वीवीड्व्यो हृढा, सच्चातं विना द्वारां 

हृढत्वाभावात्‌ । ता द्वारो रेणुककाटमपनुदन्तामु | काटः क्रृप:, कुत्सितः काट: ककाटः, रेणुभिहँतुना ककाटो 

रेणुकुकाटः, तमपनुदन्तां निवतंयन्तु ॥ उपलक्षणमेतत्‌, यज्ञभ्नंशकराणि क्ृपादीनि यज्ञमार्गादपनयन्त्वित्य्थ: । 
३१ 


२४२ शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ क्ष० २८ - 


कीह्शं रेणुककाटमू ? वत्सेन मोपुत्रेण तरुणेन कुमारेण च आ आशिमुख्येत अय॑ते गम्थते पत्यते यज्ेत्यर्वा, 
तम्‌ अर्वाणमू, अन्‍्येभ्योजपि हृश्यन्ते'! (पा० सू० श१७५ ) इति ऋतधातोव॑निपू। कीहशेन वत्सेन ? 
मीवता, "मीज्‌ हिंसायाम्' भावे क्विषि मीः, मीरस्थास्तीति मीवानु, तेन हिसाशीलेन। हिसाशीलाश्रश्चछा 
उच्चलन्तो वत्साः कुमाराश्च यत्र पतन्ति, त॑ रेणुककाटमपनुदल्तु, वसुवननाथ वसुनिधानाय च ता व्यस्तु। हे 
मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । यहा या देव्यो द्वारो यज्ञगृहद्वारो यामन्‌ बामनि कर्मणि कर्मप्राप्ती सत्यामिन्द्रमव्ध॑यन्‌ 
वर्धयन्ति, याश्र सद्भाते सति विड्वीहंढाः, ता इदाचीमाभिमुख्येन स्थित्वा वत्सेन गोवत्सेन तदुणेन कर्मक्षमेण 
कुमारेण भीवता शत्रुणां हिसावता अर्वा्ण रेणुककाटमपतयन्तु । यस्मितु छुपे वत्सादीनां पतन सम्भाव्यते, 
तदादीनि यज्ञविध्नकराण्यपनुदन्तु । 


अध्यात्मपक्षे -देव्यों दीव्यमाना द्वारों यज्ञगृहद्वारदेवता इन्द्र यज्ञादिकर्तारं साधक जीव॑ व्धयस्ति । 
याश्र सच्धाते सति विड्वीवींड्व्यों धृढास्ता बाह्माध्यात्मिकयज्ञविष्नकराणि चापनुदन्तु॥ ता द्वारो बसुवननाय 
स्वर्णरत्नज्ञानवैराग्यादिरूपधनदानाय वसुधानाय ताहशप्ननिधानाय व्यन्तु । हे मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 


दयानन्दस्तु -हे विद्वनु, यथा विड्वीविशेषेण स्तोतुं योग्याः, देवीर्देदीप्यमाना द्वारो रेणुककार्ट यामन्‌ 
वर्जयित्वा तरुणेन मीवता कुमारेण वत्सेन च सह वतंमानमर्वाणमिन्द्रमवर्धयन, वसुवने सद्धाते वसुधेयस्य 
विध्ममपनुदल्तु व्यस्तु, तथा यजा इति, तदपि यल्किब्वितू, सम्बोधनादेनिमुंलत्वादसस्बद्धल्वाज्च । नहिं 
द्वार: स्तुत्य्हः, खद्दीत्या जडानामपूज्यत्वात्‌। रेणुककार्ट यामनु मार्गे वर्जयित्वेत्यपि निमुलम्, वर्जयित्वेति 
क्रियापदस्यथ मूलेडभावात्‌। नच मार्गे ताहशः क्ृपः सम्भाव्यते। नहृवंतो हिसावत्कुमारादिभि: सहभावो 
युक्त: । न चार्बत ऐश्वर्यस्थ च साधर्म्य॑ युज्यते, येन सामानाधिकरण्यं स्थादिति ॥ १३ ॥ 


देवी उषासानक्तेन्द्र यज्ञ प्रयत्यद्देताम्‌। देवोबिशः प्रार्यासिश्टाए! सुप्रीते सुचिते 
बसबने बसुधेय॑स्थ वीतां यज॑ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थं--पूर्ण प्रीतिमान्‌ परम हितकारी देवी, उषा और रात्रि की देवता यज्ञ के प्रवर्तमान होने पर इन्द्र का 
आह्वान करें। देवता सम्बन्धी प्रजा बसु, रुद्र आदि को निरन्तर प्रवृत्त करें, धन देने के लिये यजमान के घर में धन 
की वृद्धि के निमित्त धृतपान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मी उष्णिक । उषाश् नक्ता चेत्युघासानक्ता, उषासोषसः ( पा० सु० $॥३॥१ ) इति उष:शब्दस्य 
उपषासादेशः, विभकतेश्न आकारादेश: । अहोरात्राधिष्ठात्यौँ देवी देव्यों यज्ञै प्रयति प्रवर्तमाने सतीन्‍्द्रं देवमद्वेता- 
माहुतवत्यौ। ये च देंव्यो दैवीविशों देवसम्बन्धिनीः प्रजा: प्रायासिष्टां प्रगतवत्यों, यातेर्ज॑दि रूपमु, बसवों 
रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्यादयों देवसम्बन्धिन्यः प्रजा:। यद्ा--दैवीविशो यज्ञाड्भभूतान्‌ पशु प्रति 
प्रायासिष्टां प्रगतवत्यो, दैव्यों वा एता बिशों यत्पशव/ (श० ३७३९ ) इति श्रुतेः। अनुयाजेषु 
तयोदेंबतयोर्भाग इत्यभिप्रायः। ये च सुधिते साधुहिते सुतरां हिते वा, ये च सुप्रीते अतितुष्टे, ते वसुबने 
वसुवननाय वसुधेयस्य वसुधानाय वीतां पिबताम्रु, आज्यस्य स्व॑ भागमिति यावत्‌ । हे मनुष्यहोत:, त्वमपि यज । 


अध्यात्मपक्षे--देवी देव्यौँ उषासानक्ता जहोरात्राधिष्ठात्यौँ यज्ञे प्रवतंमाने इन्द्र परमात्मानमद्देता- 
माहुतवत्यो, अनादिकालादनन्तकार्ल॑ यावत्‌ परमात्मानमाह्ययत इत्य्थ:। अहोराजयोस्तथाकरणेन तदन्तगंत- 
स्वप्रजानां तथाकरणं सिद्धयति, तयोश्व सुप्रीतसुधितत्वादिना सर्वप्रजानामपि सुप्रीतत्वादिलाभः । 


झ० १४-१६ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २४३ 


दयानन्दस्तु-- हे विद्वनू, यथा सुप्रीते सुधिते देवी उषासानक्ता प्रयति यज्ञ इच्द्रमह्नेतामु, वसुधेयस्थ 
वसुवने देवीविश: प्रायासिष्टासु, सबे जगद्‌ वीतां व्याप्नुताम, तथा यज” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, निष्ठान्तस्य 
सुप्रीतशब्दस्य सुप्रीतिहेत्वथ॑त्वानुपपत्तें:। हितकारित्वमपि तयोनोंपपय्यते, त्वद्रीत्या तयोज॑डत्वेन हितज्ञाना- 
भावात्‌। दैवीविशो त्यायकारिणां विदुषां प्रजा: प्रति तयोग्रमनमपि नोपपद्यते, विवेकाभावात्‌ । न च तयो: 
शब्दव्यवहारकारयितृत्वमपि युक्तम्‌, जडत्वादेव॥ १४॥ 


दवो जोट्टी वर्सुंधितो देवमिन्द्रमवर्धताम्‌ । अरयाव्यन्याघादेषा((स्पान्यावक्षद्रस घार्योणि 
यजमानाय शिक्षिते वसवरने वसुचेय॑स्थ बीतां यज॑ ॥| १५ ॥ 


मन्त्रार्थ -प्रीतियुक्त तस्वज्ञाता धन के निधान थ्यावापृधिवी ने देव इन्द्र को बढ़ाया । इन दोनों में से एक पाप 
और दुर्भाग्य को दूर करती है तथा दूसरी वरणीय भोगयोग्य घन यजमान को देती हैं! है मनुष्य होता, तुम भी इसी 
अभिप्राय से यजन करो ॥ १५ ॥ 


एकाधिकातिजगती । जोष्ट्री जोष्ट्यौ जुषेते इति जोष्ट्यौ प्रीतियुक्ते, जोषयित्यौं वा, देवी देव्यौ, 
वसुधिती वसुनों धनस्य धारयित्र्यं, अथवा वसुनों धनस्थ धितिर्धारणं याभ्यां ते। के ते ? द्यावापृथिव्यौ वा 
अहोराते वा, सस्य॑ च समा वेति कात्थक्य:” ( नि० ९४१ ) इति यास्कोक्‍ते:। सस्य॑ ब्रीह्मादि, समा संवत्सरः । 
ते इन्द्र देवमवर्धतां वर्धवेतामु । तयोम॑ध्ये अन्या एका अघा अधानि पातकानि द्वेंषांसि दौर्भाग्यानि च अयावि 
दूरीकरोति। यु मिश्रणे, असिश्रणे च! | यौतेश्चिणू लकारव्यत्ययश्च। अय्या द्वितीया वार्याणि वरणीयानि 
वसु वसूनि धनानि यजमानाय आवक्षद आवहति। कीहश्यौ ते? शिक्षिते विनीते ज्ञातज्ञेये प्रबुद्धे। ते च 
वसुवननाय वसुधानाय च वीतां पिबताम्‌ । है मनुष्यहोत:, त्वमपि ते यज । 

अध्यात्मपक्षे-- जोष्टयौ इन्द्र जीव॑ वर्धधवताम, भोगमोक्षप्रदानेन पोषयताम्‌ । अन्यत्‌ पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु - है विद्वनू, यथा वसुधिती जोष्टी सेवमाने देवी उषासानक्ता इन्द्रं देवमवर्धताम्‌, तयोरन्या5घा- 
देषांस्ययावि, अन्या च वसु वार्याणि च वक्षत्‌ु। यजमानाय वसुधेयस्थ वसुबने शिक्षिते वीतां तथा यज' 
इति, तदपि यत्किब्ितु, जडाभ्यामहोरात्राभ्यां सूय॑स्यथ वर्धनासम्भवात्‌, तयोस्तज्जन्यत्वाच्च तदनुपपत्ते:। न 
चान्धकाररूपाया रात्रे: पापहेषसां पृथक्रारकत्व॑ सम्भवति, अन्धकाररूपत्वेन विवेचकत्वाभावात्‌। नहिं 
स्वापजनकत्वेन तद्वत््व॑ सम्भवति, स्वापेडपि संस्कारात्मना पापानां सत्त्वात्‌। अन्यथा स्वापमात्रेण सर्वोष्पि 
मुक्तः स्यादिति क्ृतं प्रायश्रित्तादिभि: । न च दिनस्थापि वसुवार्यादिप्रापकत्वमु, जडत्वाविशेषात्‌ | शिक्षितत्वमपि 
तयोदुंलैभभेव । न च तयोमं॑नुष्यस्य शिक्षितत्वेन अधिकरणविधया तथात्वमु, तथात्वे भूमिभवनादेरपि 
शिक्षितत्वापातात्‌ ॥ १५॥ 


देवी ऊर्जाहुती दु्घे सदुधे पयसेद्रंसवर्धताम्‌ । इषमूजमन्या वंक्षत्सग्धि( सर्पीतिमन्या 
नर्वेन पूर्व दयंसाने पुराणेत नवसर्धातामूजमर्जाहती ऊर्जय॑मानें बस वार्योँणि यज॑सानाय 
शिक्षिते वसवने वस्धेय॑स्थ वोतां यज॑ ॥ १६ ॥ 


२४ शुक्ल्यजुर्वेदस हिता [ ० २८ 


मम्त्रार्थ--अन्नजल सहित आह्वान वाली कामदुघा, कामनारूप दूध से परिपूर्ण दोनों देवियाँ दूध से इन्द्र को 
बढ़ाती हैं। उनमें से एक अन्न और रसरूप जल का वहन करती है तथा दूसरी सहभोजन और सहपान को देती है । 
क्ृपामयी ऊर्जायुक्त आह्वान वाली, रस को बढ़ाने वाली, तत्त्व को जानने वाली देवी नवीन अन्न के परिवतंन में पुरातन 
और पुरातन के परिवतत॑न में नृतन अन्न को धारण करती है, यजमान को वरणीय धन देती है। हैं मनुष्य होता, तुम भी 
इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ १६ ॥। 


२ 


विक्ृतिएछन्द: । अधस्तनमन्‍्त्रोक्त एवं देवताविकल्प:। देवी देव्यौ पूर्व्रैषमन्त्रोक्ते पयसा दुस्धेन 
इन्द्रभवर्धताम्‌ अवर्धयतास्‌, छन्दस्युभयथा” ( पा० सु० १४।११७ ) इति शप आध॑धातुकत्वात्‌ णिचों छोपः। 
कीहृश्यौ ? ऊर्जाहुती ऊर्जा बल॑ तथुक्ता आहुतिराह्वानं ययोस्ते। दुधे दुग्ध: प्रपूरयत इति दुधे दोखचौ, 
'दुह: कब्घश्च' ( पा० सू० ३२७० ) इति दुहेः कप्‌श्रत्ययों हकारस्थ घकारादेशश्व, “अनयोरनुसम्भोगमिमाः 
सर्वाः प्रजा अनु सम्भुख़ते' ( श० १७२१६ ) इति श्रुतेः। सुदुघे सुष्ठु साधु दुग्ध इति सुदुधे साधुदोहने, 
तयोम॑ध्ये अन्या एका इषमन्‍्नमूर्ज तदुपसेचनं दध्यादि च वक्षद्‌ वहति यजमानाय। असच्या द्वितीया सब्धिम, 
अदनं ग्थिः, समाना ग्थि: सम्धिः, अदेः स्त्रियां क्तितः ( पा० सु० ३॥३॥९४ ) इति क्तिनि, बहुल छन्दसि' 
( पा० सु० २४४३५ ) इति घसादेशे, घस्‌+ति इत्यवस्थायाम्‌ 'घसिभसोहलि च' ( पा० सू० ६४१०० ) 
इत्युपधालोपे घूसति इत्यवस्थायाम, 'झलो झलि' ( पा० सु० टर२६ ) इति सकारलोपे घ्‌+ति 
इत्यवस्थायाम,. अषस्तथोर्धोष्ध: ( पा० सु० ८१४० ) इति तकारस्य धकारे घ्‌+धि इत्यवस्थायाम्र 
झलां जश झशि' ( पा० सू० ८४५३ ) इति घकारस्य गकारे “ग्धिःः इति रूपसू, 'सुपा' ( पा० सू० ३।१॥४ ) 
इति समासे सम्धिरिति, ताम। सपीतिः समाना पीतिः पान सपीतिः, ताम्ु। अर्थात्‌ पुत्रादिधभि: सह समान- 
पानभोजने वक्षदु वहति।ये चर देव्यौँ नवेन नवीनेनान्नेन पूर्व पुराणमन्नमधातां धारयन्त्यो पुराणैनाननेन 
नवमन्‍नमधातां धारयन्त्यौँ यजमानाय वार्याणि वरणीयानि वसु वसूनि धनानि च अधातां धारितवत्यों, अन्न 
धन चाक्षयं कृतवत्यौं | पुराणेन धान्येन वषतादिद्वारा नवीन धाल्यमुत्पाद, नवीनेन च धास्येन पुराण सुरक्षित 
धार््यं रक्षयित्वा धारितवत्यौं। नवीनानुत्पत््या पुराणस्थ भ्रक्षणादिना समाप्त्यापत्ते:। कीहश्यों ? दयमाने' 
दयामनुग्रहं कुव॑न्त्यों, उक्षन्त्यौ कृपयन्त्यों बा, ऊर्जाहुती ऊर्जावती हुतिहोमों ययोस्ते, ऊर्ज रसं ऊर्जयमाने 
वर्धयन्त्यौ । शिक्षिते कृतशिक्षे ते वीताम | हे होतस्त्वमपि इमे यज। यद्वा ये देव्यौ नवेन ऊर्जाधान्येन पूव॑ 
पुरातनमूर्ज धान्‍्यं दयमाने रक्षितवत्यौँ सत्य अधाताम, पुराणेन च ऊर्जाधान्येन नवपूर्जाधान्यमधातां 
धारितवत्यौ, ये च ऊर्जाहुती अर॑यमाने स्वीकुर्वाणे, वरणीयानि वसूनि यजमानाय ऊर्जयमाने स्वीकुर्वाणे । 
शेष॑ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ | 

अध्यात्मपक्षे--ये देवी देव्यौं पयसा इन्द्र जीवात्मानमवरध॑तास । अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


दयानन्दस्तु--है विद्वर, यथा वसुधेयस्य वसुबने वतंमाने विद्वज्धिवंसुवार्याणि शिक्षित रात्रिदिने 
यजमानाय व्यवहार वीताघ्ु, तथोर्जाहुती देवी पयसा दुधे सुदृधे सत्याविन्द्रभवर्धताम, तयोरन्या इषमूर्ज वक्षद्‌ 
अन्या सपीर्ति सब्धि वक्षत्‌ । दयमाने सत्यौ नवेन पूर्व पुराणेन नवमधातास, ऊर्जयमाने ऊर्जाहुती ऊज॑मधातां 
तथा यज? इति, तदपि यत्किख्ित्‌, सम्बोधनस्मैव निमूंलत्वातु, ईश्वरस्थ निल्यैश्वय॑वत्वेन तत्रैश्वय॑स्थ धारणा- 
सड्भतेः। ईश्वरस्य धनदानस्थानं जगदित्यपि चिस्त्यमेव, देयसम्प्रदानयोरपि जगदल्तःपातित्वेन जगादित्युक्ते 
रपा्थंकत्वात्‌ । रात्रिदिनयो: शिक्षितत्व॑ पूर्वमेवापास्तमु। थजमानायेत्यस्थ सज्ज॒त्यर्थ प्रवतेमानायेत्यर्थोडपि 
यत्किब्वित्‌, यज्ञप्तौ यज्ञानुष्ठातरि तत्प्रसिद्धे, रूढ्या योगापहारातु। अहोरात्रयोब॑लप्राणधारणमपि प्रमाण- 
सापेक्षप्‌ । भोजनपानप्रापकत्वमपि तयो: साध्यमेव, तयोरैश्वय॑द्ृद्धिकारणत्वे स्व॑स्थैश्वयंवत्त्वापत्ते,, तयो: सर्वान्‌ 


म० १६-१८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २४५ 


प्रति सौलभ्यात्‌ । नवेन पूर्व पुराणेन नवमधातामित्यप्यपास्तमेव । यत्तु 'दयमाने गमनागमनगुणवत्यौ प्राचीने 
दे निशे प्रवर्तमाने नवपदार्थेन साध पूर्व पुराणेन साथ नव॑ वस्तु धारयतु' इति, तदपि यत्किश्लितु, नवस्य 
काल्ातिक्रमणेन प्राचीनत्वापत्तौ सत्यामपि पुराणस्य नवत्वापत्तौ मानाभावात्‌ । यदपि च--वर्तमानरूपे रात्रिदिने 
पूर्वापरस्वरूपज्ञापिके! इति, तदपि न, तथात्वेडपि प्रकृतमन्त्रेण तदसम्बन्धात्‌ ॥ १६ ॥ 


बेबा दैव्या होतारा देवमिन्द्रभवर्धताम्‌ । हुताधंश'(सावाभार्शा बस बायौंणि यजसानाय 
शिक्षितो बसुवनें वसुधेय॑स्थ वीतां यज ॥ १७ ॥ 


मन्त्रार्थ--पाप कम के प्रशंसकों को दूर करने वाले, ईव्वरीय नियम के अनुसार शुभाशुभ फल देने वाले देवसम्बन्धी 
दिव्य दो होता इन्द्र को बढ़ाते हुए यजमान के लिये वरणीय धन लाते हैं । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से 
यजन करो ॥ १७ ॥ 


अतिजगती । देवा देवौ दैव्या दैव्यौँ होतारा होतारौ, विभक्तेराकार:। एक: पार्थिवोअग्निः, अन्यों 
मध्यम इन्द्र देवमवर्धतामु अवध॑यताम्‌। यजमानाय वार्याणि वरणीयानि वसु वसूनि च आभार्ष्टाघ आहार्ष्टास, 
आहतवन्तो। आइपूर्वात्‌ हरतेलुंड, हस्य च भः। कथम्भूतौ तो? हताघशंसो । अधं पाप॑ शंसन्तीच्न्तीत्य- 
घ॒र्ंसा:, हता अघशंसा याम्यां तौ, पापनिवरतकौ इति यावत्‌ । तौ वीतां पिबतामु । शेष पूर्व॑बद्‌ व्याख्येयम्‌ । 


* अध्यात्मपक्षे-तौ देव्यौ देवौ इन्द्रं देवे साधक परमात्मान वा ध्येयाकाराकारितवृत्तिमदन्त:क रणादिभि- 
रुत्साहयताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववतु । 
दयानन्दस्तु-- है विद्नु, यथा दैव्या होतारा देवों वायुवह्ी इच्द देवमवर्धंताम्‌, हताघशंसौ रोगानभार्शम, 
यजमानाय शिक्षितौ सन्‍्तौ वसुघेयस्थ वसुबने वसु वीर्याणि च वीतामु, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, 
ताभ्यां सूर्यवर्धनस्थासाध्यत्वात्‌। अधशब्दस्थ चौरेउशक्तत्वात्‌, रोगानित्यस्थ मन्त्रबाह्मत्वाच्च। यजमानाव 
कर्मंसु प्रवत॑मानाय शिक्षितावित्यपि निमूलम, तयोस्त्वद्रीत्या जडत्वेन विवेकायोगात्‌ । वसुधेयशब्दस्थ ईश्वराथ॑- 
तापि न युक्ता, समुद्रेषु वृष्टिवत्‌ तत्र बसूनां धानस्य निरथंकत्वात्‌ ॥ १७॥ 


५ 


यंज्ञ७ सर॑स्व॒ती- 


देवीस्तिल्रस्तिखो देवीः पतिमिन्द्रभवर्धवन्‌ । अस्पृक्षद्धारंती दिवए! रु 
डा वर्स॑मती गहास्वसवर्ने वसुघेय॑स्थ व्यन्तु यज॑ ॥ १८॥ 


मस्त्रार्थ--तीन देवियों ने मिलकर अपने पति इन्द्र को बढ़ाया। भारती ते चझूलोक को, रुद्रों सहित सरस्वत्ती ने 
यज्ञ को और धन वाली इड़ा ने गृहों को स्पश किया । ये तीनों देवियाँ घन की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिये घृतपान 
करती हैं । है मनुष्य होता, तुम भी इसी तरह से यजन करो ॥ १८॥ 


अतिजगती । तिल्रो देवीर्देव्य: पति पालकमिन्द्रमवर्धयन्‌, आदरार्थोडम्यासः। भरतः, बिभति सर्वभिति 
भरत आदित्यः, तस्थेय॑ कान्तिर्भारती दिव॑ चयुलोकमस्पृक्षत्‌ स्पृशति, स्पृशेर्लडि चलो तस्थ 'शल इगुपधादनिट: 
क्सः” ( पा० सू० ११४५ ) इति क्सादेशे, ्रश्वभ्रस्ज” ( पा० सु० 4२३६ ) इति शस्य षत्वे, तस्थ 'षढोः कः 
सि! ( पा० सू० ८२४१) इति ककारे, आदेशप्रत्यययो:” ( पा० सू० ८/३॥५९ ) इति मुर्ध॑न्यादेशे रूपसु | 
सरस्वती, सरतीति सरो ज्ञानमु, तदस्यास्तीति सरस्वानु, तस्पेयं शक्तिः सरस्वती, रुद्ेयुंता यज्ञमस्पृक्षत्‌ 


२४६ शुक्लयजुर्वे दस हिता [ अ० २८ 
- स्पृशति । इडा पृथिवी वसुमती वसुभिः सहिता गृहान्‌ अस्पृक्षत्‌ स्पृति। अत्र ग्रृहशब्देनायं लोक उच्यते 
लक्षणया, पृथिवीस्थानत्वादिडाया: । ता वसुदानाय वसुधानाय व्यन्तु पिबन्तु । हे होतस्त्वमपि यज । 
अध्यात्मपक्षे-तित्रो देव्य इन्द्र परमेश्वरं पति सर्वंपालकमवर्धयन्‌ स्तुत्यादिभिः प्रोत्साहितवत्यः । काः 
ता; ? इत्यत आह >-भारतीति । शेष॑ पूव॑बत्‌ । 
दयानन्दस्तु--है विद्वनू, रुद्रैर्भारती धारिका दिव॑ सरस्वती यज्ञ वसुमती इडा प्रशस्ता वाणी गृहान्‌ 
धारयन्त्यो देवीदिव्या: क्रियास्तिस्रों देवी: पतिमिन्द्रं सुयंमिव जीव॑ चावधयन्‌, वसुधेयस्य वसुवने गृहान्‌ 
व्यन्तु, यस्त्वं यत्र भवानस्पृक्षत्‌ स्पृहेत्‌' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, निर्मूलगौणार्थाश्रयणात्‌ । किन्नं, को5यं सु्यतुल्यो 
जीवः, यमेतास्तिल्नो देव्यो' वर्धंयन्ति। रुद्रें: प्राणर्भारती धारिकेत्यपि न युकक्‍तम्‌, कस्या धारिका, का च 
सेति विशेषानिर्देशात्‌ । विज्ञानयुक्तापि वाक प्रशंसनीया भवति। सा कुत इडातो भिद्यत इत्यनुक्तेश्व। ग्रहान्‌ 
गृहस्थानित्यपि निमूलम, लक्षणामन्तरा तदयोगात्‌ । न च सा युक्‍ता, निर्बीजत्वात्‌ ॥ १८॥ 


दव इन्द्रो नराश((संस्त्रिवरूथस्त्रिबन्ध्रो देवसिन्द्रमबधेयत्‌ । शरतेन॑ शितिपटष्ठाना- 
साहितः सहसेण प्रब॑र्तते सिन्नाव॑रुणेदस्य होन्रमहेंतों बृहस्पति: स्तोन्नमदिवनाध्व॑येव॑ वसुबने 
वसधघेय॑स्थ वेत यज ॥ १९ ॥ 


सल्ताथं--देवताओं की प्रशंसा का स्थान यज्ञ, सदोमण्डप, ह॒विर्धान, आग्लीध्र युक्त ऋक्‌, यजुः, सामरूप बन्धन 
वाला यज्ञदेव दिव्यरूप इन्द्र को बढ़ाता है, द्याम पृष्ठ वाली सैकड़ों, हजारों गायों के साथ चलता है। इस यज्ञ के होता 
मित्रावरुण हैं, स्तोता बृहस्पति हैं और अध्वर्यू के कम में अध्विनीकुमार छगे हुए हैं। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी 
अभिप्राय से यजन करो ॥ १९ ॥ 

कृति: | देवो दानादिगुणक इन्द्र ऐश्वयंवान, 'इदि परमैश्च्ये! इत्यस्मात्‌ ऋण्ेद्धाग्रवत्र' ( उ० २२५ ) 
इत्यादिना रन्ननतो निपातित:। नराशंसों नरा यस्मिन्तासीना: शंसच्ति ताहशो यज्ञ, इन्द्र देवमवर्धयत्‌। 
स कीहश: ? त्रिवरूथः:, बरूथशब्दों गहृवचनः, त्रीणि वरूथानि ग्रहाणि सदोहविर्धानाग्नीत्राणि यस्यथ सः। 
त्रिबन्धुरः, बन्धुरशब्द: सारथिस्थानवचनः, त्रीणि बन्चुराणि ऋग्यजुःसामलक्षणानि सारथिस्थानानि यस्य 
स त्रिबन्धुर: । अथवा त्रीणि बन्धुराणि ऋग्यजु:सामलक्षणानि बन्धनानि यस्यथासौ। शितिपुष्ठानां शिति श्यामं 
पृष्ठ यासां ता: शितिपृष्ठाः, तासां शतेन आहितः सन्‌, अर्थात्‌ शतसंख्याकापिः शितिपृष्ठाभिगोंभिराहितः, 
शतगुणो ह्यम्निराधिय इत्यभिप्रायमेतत्‌ । सहस्लेण गवां प्रवरतते, सहस्रेण गवां यश्व्यमित्यभिप्रायमेततु । 
यस्य चास्य नराशंसस्यथ यज्ञस्थ मित्रावरुणा इंद्‌ मित्रावरुणावेव होत्रमहंतों होतृकरमणि योग्यो भवतः, 
बृहस्पति: स्तोत्रमु औदगात्र कम अहंति, अश्विना अश्विनौं आध्वयंवमहंतः, स वसुवननाथ वसुधानाय वेतु । 
है होतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- नाराशंसो यज्ञ इन्द्र परमैश्चयंवन्तं परमात्मानं देव॑ योतनवन्तं स्वप्रकाश वाबइवर्धयत्‌ । 
कीहशः स॒ देव: ? इन्द्र: । शेष॑ पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्रन, यथा त्रिवरूथस्त्रिबन्धुरों नराशंसो नरान्‌ शंसो नरान्‌ शंसति स्तौतीति। देवों 
जीव इन्द्र ऐश्वयंमिच्छु: शतेन इन्द्रं देवमवर्धयत्‌, यः शितिपुष्ठानां मध्य आहितः सहसख्नेण प्रवत॑ते, मित्रावरणा अस्य 
होत्रमहेतः, वसुधेयस्थ बृहस्पति: स्तोत्रमश्विनाध्वयंवं वसुबने वेतु, तथा थज” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, निरड्कुश- 
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त्वात्‌ । देवों जीव इन्द्र ऐश्वयंमिच्छुरित्यादिक नि्मुंलमेव, तथा प्रमाणानुपन्‍्यासात्‌ । त्रीत्यनेन त्रिविधसुखप्रदा- 
नीति कथं ग्रहीतुं शक्यते, तत्र तदशक्ते:। शतेन शतसंख्याकेन कर्मंणेत्यपि स्वातन्त््यमेव, तथा प्रमाणानुप- 
न्‍्यासात्‌ । शितिपृष्ठानां शतेनेति सरलतयान्वये सम्भवति पदान्तराध्याहरणमुपस्थितं परित्यज्यानुपस्थित- 
कल्पनन्यायमनुसरति । तथैव गोसहख्नेण यष्टव्यमिति श्रौतमध्याहारं परित्यज्य पुरुषाथंपदाहरणमपि । शितिपृष्ठ- 
पदव्युत्पत्तिरपि स्वैरित्वमेव तस्थ गमयति । नहि पृष्ठे गतयो भवन्ति, तस्य स्थिरत्वात्‌। होत्र-स्तोत्राध्वयंवादि- 
पदानां श्रौतार्थावभिज्ञानमूलकमेव यत्किश्वित्‌ प्रलपनम्‌ 'मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी' इत्याभाणक- 
मनुसरति ॥ १९५ ॥ 


देबो देवेवनस्पतिहिर॑ण्पपर्णो म्धुझाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्र॑मवर्धवत्‌ । दिवमग्रेंणा- 
स्पृक्षदान्तरिंक्षं पृथिवोमंदू (होदसवर्ने धस॒धेय॑स्थ वेतु यज॑ ॥॥ २०॥ 


सन्त्रार्थ--सुवर्णमय पत्र वाले, मधुमय शाखाओं से युक्त, अतिस्वादु फल वाले वनस्पति देव ने अन्य देवताओं के 
साथ मिल कर कान्तिमान्‌ इन्द्र के बल को बढ़ाया । वनस्पति देव ने अग्न भाग से स्व को, मध्य भाग से अन्तरिक्ष को 
और मूल भाग से पृथ्वी को स्पश करते हुए यह कार्य सम्पन्न किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ २० ॥ 


अतिशक्वरी । यूपो>त्र स्तूयते । वनस्पतियूप:, वनस्पतिकारयंत्वात्‌। देवों द्योतमानः, अभिमान्यभि- 
प्रायेणैतत्‌ । तथा च ब्रह्मसूत्रसु--“अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम! ( २११५ )। देवै: सह इन्द्रमवर्धयत्‌ । 
कथम्भूतो वनस्पतिर्देवः ? हिरण्यपर्ण: । हिरिण्यमयानि पर्णानि पत्राणि यस्य सः । कारणभूतवनस्पत्यभिप्रायेणैतत्‌ । 
मधुशाख:, मधुमंधुररसवती शाखा यस्य सः। सुपिप्पल:, सु शोभनानि पिप्पलानि फलानि यस्य सः। यो 
वनस्पति:, अग्रेणोपरितनेन भागेन दिव॑ ग्ुलोकमस्पृक्षत्‌ स्पृशति । अन्तरिक्षं अन्तरिक्षपय॑न्तमाइस्पृक्षतु, मध्येनेति 
शेष:, साकाडक्षत्वात्‌, आस्पृशति | प्रुथिवीमहंहीद्‌ हृढामकरोत्‌, अपरेणेति शेषः, अधस्तनेन भागेनेत्यथ:। 
स वनस्पतिवंसुवननाय वसुधानाय च बेतु । त्वमपि है होतय॑ज । 

अध्यात्मपक्षे--वनस्पतिर्देवों देवैः सह इन्द्र परमात्मानं देवमव्ध॑यत्‌ | कीहशो देवः ? हिरण्यपर्ण इत्यादिक 
पूव॑वद व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्नू, यथा देवैः सह वर्तमान हिरण्यपर्णो मधुशाख: सुपिप्पलो देवों बनस्पत्िर्देवमिन्द्र- 
मवध॑यत्‌, अग्नेण दिंवमस्पृक्षत्‌, अन्तरिक्षं तत्स्थान्‌ लोकान्‌, प्रथिवीं चाहंहीतू, वसुबने वसुधेयस्थ वेतु तथा यज' 
इति, तदपि यत्किश्चित्‌, वनस्पतिमात्रे पूर्वोक्ततिशेषणानुपपत्तेः, जडस्य वनस्पते: स्पृह्मसम्भवात्‌ । दिचमन्तरिक्षं 
पृथिवीं च वनस्पति: कथं द्रढ्यतीत्यनुक्ते:। सिद्धान्ते तु यूपाभिमानिदेवस्याचिन्त्यैश्वयवत्त्वेन नानुपपत्ति: ॥ २० ॥ 


दुव॑ बहिर्वारितोनां दुवसिन्द्रभवर्धवत्‌ । स्वासस्थभिन्द्रेणासन्नमन्या बहीं'(ष्यक्यभूद्‌ 
किक घेय॑ | 
वस॒बने वसुधेयस्य वेत॒ य्ज ॥ २१॥ 


मन्त्रार्थ--जलाश्रित औषधियों के मध्य में दीसिमान्‌, सुखासन से बैठे हुए इन्द्र के भाभित अनुयाज देवताओं ने 
इन्द्र के बल को बढ़ाया और बहियों को तिरस्कृत किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसो अभिप्राय से यजन करो ॥ २१ ॥ 
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आर्षी त्रिष्टुप। देव॑ बहिरनुयाजदेव इन्द्र देवमवर्धयत्‌ । अन्या अन्यानि बहींष्यभ्यभूदु अधिभवति, 
तिरस्करोति। कालसामान्ये लुछ। कीह॒शं बहिः ? वारितीनामु, वार्‌ उदकम्र्‌ इतिः स्थानं यासां ता वारितयः, 
अथवा वारि उदके इतिगंतियासां ता वारितयः, जलाश्चिता ओषधयः, तासां मध्ये देव॑ दीप्यमानस, श्रेष्ठमिति 
यावतु । यद्वा वारिभवा वार्या इतयो दर्भरूपेणावस्थानं येषां ते वारितयों दर्भा:, 'तथदेताभ्यामुत्युनाति' 
( श० ११ श३ ) इत्युपक्रम्य तस्मादु हैका आपो बीसत्साक्नक्रिरे''त इसमे दर्भा: (श० श१६॥५ ) इति 
दर्भोतपत्तिप्रतिपादकशातपथश्रुते: । यच्च स्वास्थ सुखेनासनेन आस्थीयते यत्र तत्‌ स्वासस्थस्‌, यद्गा सुष्ठु साधु 
आस्थेयं देवभनुष्यैरिति स्वासस्थम्‌, इन्द्रेणासन्‍्नमाश्रितस, तदु वसुबनताय वसुधानाय च वेतु पिबतु । हे होतः, 
त्वमपि यज, याज्यां पठेति यावत्‌ । | 

अध्यात्मपक्षे--बहिर्देव॑ बहिरनुयाजदेवता इन्द्रं देवं परमात्मानमवर्ध॑यत्‌, स्तवनैज॑यशब्दैश्च । शेष पूर्वंबद 
व्याख्येयम्र । | 

दयानन्दस्तु--हि विद्वनु, यथा देव॑ वारितीनां वरणीयानां पदार्थानां मध्ये वर्तमानं स्वासस्थमिन्द्रेण 
सहासन्नमिन्द्रं बहिर्देवमवर्धयत्‌, अन्यानि बहींष्यभ्यभृतु, वसुबने वसुधेयस्थ वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्कि- 
द्वितू, वरणार्थस्य धातोस्ताहशरूपायोगात्‌ । अनायासलब्धस्थान्तरिक्षस्थ वरणीयत्वमपि न सम्भवति, कुतस्तेषु 
श्रेष्ठत्वम्‌ ? न च तस्य विद्युती व्धकत्वमपि, तस्य निर्व्यापारत्वातु । ईश्वरेणासन्ततापि दुनिरूप्यैव । न चान्तरिक्षे 
सम्भवन्ति, तस्य निरवयवत्वात्‌ ॥ २१॥ 

देवो अग्नि। स्विष्टकृदू देवमिन्द्रभवर्धवत्‌ | स्विए्टं कर्वन्‌ स्विष्टकृस्स्विष्मद्य करोतु नो 

वसुवरने वसधेय॑स्थ बेत यज॑ ॥ २२ ॥ 

मन्त्रार्थ - साधक की श्रेष्ठ अभिलाषाओं को पूरा करने वाले दिव्य अग्नि ने इन्द्र के बल में वृद्धि की, स्विष्टकृत्‌ 
देवता श्रेष्ठ कर्मों का सम्पादन करते हुए हमारी श्रेष्ठ अभिलाषाओं को, शुभ मनोरथों को पूरा करें। हे मनुष्य होता, तुम 
भी इसी प्रकार यजन करो ॥ २२॥ 

आर्षी त्रिष्ुप्‌। स्विष्टकृत, शोभनमिष्टं कर्तंव्यं यस्थायमधिकारः स स्विष्टकृद्‌ देवो5ग्निरिन्द्रं 
देवमवर्धवत्‌ । यश्न स्विष्टं कुबंन्‌ स्विष्टकृन्तामभूतों नाम्ता प्रसिद्ध), स नोउस्माक॑ स्विष्टं साध्विष्टमद्यास्मितु 
कर्मणि करोतु | अपि च, वसुवननाय वसुधानाय च बेतु । हे होतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- स्विष्टक्ृ॒द्देवों देवं स्वप्रकाश परमात्मानमवप्र॑यत्‌ । शेष पृवंबद व्याख्येयम्र्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वत्‌, यथा स्विष्टकऋद्टेवोउग्निरिन्द्रं देवमवर्धयत्‌, यथा च स्विष्टं कुर्वन्‌ स्विष्टक्ृतु सत्तग्निः 
स्विष्टं करोति, तथाद्य नः सुख करोतु, घुतं वेतु, वसुधेयस्य वसुवने यज' इति, तदपि न सद्भतम, श्रौताथंबृत्तान्ता- 
नभिज्ञानातु, इष्टस्थ यज्ञस्य स्विष्टत्वं येन सम्पा्यते, तस्य क्मविशेषस्य स्विष्टक्षन्नाम्ना प्रसिद्धत्वात्‌ । त्वद्रीत्या 
जडेअनौ वर्धनानुकुलव्यापारवत्त्वासम्भव: । न खलु जडः किमिष्टमिति ज्ञातु प्रभवति। अद्य नः सुख करोत्विति 
तु मन्त्रबाह्ममेव ॥ २२ ॥ 

अग्निमद्य होतरमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तीः पच॑न्‌ पूरोडाक्ष बध्नन्निस्द्रांय छाग॑म्‌। 

सपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदित्द्रांय छागेंन । अधत्तं मेंदस्तः प्रतिं पचताग्रभोवर्षीबुधत्‌ 


पुरोडाशेन त्वामच्य ऋषे ॥ २३ ॥ 
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मन्त्रार्थ--इस यजमान ने आज पकाने के योग्य हवियों को पकाते हुए पुरोड़ाशों को पकाया। इसने इन्द्र के 
लिये छाग को आगे किया । आज पशुपोषक वनस्पति देवता छाग की वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिये आये । इसलिये 
इन्द्र के लिये छाग का पुरोड़ाश बनाया जाता है। इन्द्र को पशुओं की मेदा की वृद्धि के लिये आहुति दी गई। इसी 
प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ।। २३ ॥ 


इयें कण्डिका एकविशेष्ध्यायेअत््योपान्त्यापोपान्त्यासु व्याख्याता। तत्राम्निमद्य होतारमिति प्रथमा, 
सूपस्था अद्य देव इति द्वितीया, त्वामद्य ऋषे इति तृतीया। अब तृतीयायाः कण्डिकाया: प्रतीकमात्रसु। सा 
च ऐन्द्रानुवाके वायोधसानुवाके चोभयत्रापि सकला ज्ञेया। अम्तिमद्य एकाधिका प्राजापत्या जगती। सूपस्था 
ब्राह्वी उष्णिक। त्वाम ऋषे एकाधिका विकृृति:। अय॑ यजमानोउ्य्याग्नि होतारमदृणीत वृतवान्‌ । कि कुव॑न्‌ ? 
पक्तीः पक्तव्यानि हवींषि पचस्‌ । इति सामान्येनोक्त्वा विशेषमाह--पुरोडाशान्‌ पचन्‌, यूपे इन्द्राय छाग॑ बध्नन्‌ । 
अद्य अस्मित्‌ दिवसे सूपस्था: साधु यज्ञमुपतिष्ठतीति श्रूपस्थाः, वनस्पतिदेवश्छागेन कृत्वा इन्द्राय सूपस्था 
अभवत्‌, छागेन इच्द्रस्य सेवां चकारेत्यथं:। इन्द्रों मेदस्तो मेदोवपामारभ्य छागमधत्तं धारितवान्‌। पचता 
पचतानि, पच्यन्त इति पचतानि पक्‍्वानि, विभक्तोराकार: | पचेः: 'मुदशियजी” ( उ० ३॥१०९ ) इत्यतचि रूपम्‌ । 
प्रत्यग्रभीतु, पक्‍्वान्यवदानानि प्रत्यगृह्नातु, अवीबृधच्च पुरोडशेन। हैं ऋषे, त्वामद्याय॑ होतारमबृणीत 
वृतवानु ॥ २३॥ 


होता यक्षत्‌ समिधानं महद्यशः सुसंसिद्धं वरेंप्यमग्निमिन्द्रं बयोधसं्‌ | गायत्रीं छन्‍्द 
इन्द्रियं जर्याव गां वयो बधद्‌ वेत्वाज्यस्थ होतयेज ॥ २४ ॥ 


मन्त्रार्थ - दिव्य होता ने गायत्री छन्द, बल, डेढ़ वर्ष की गो और आयु को स्थापित किया, दीप्यमान महान्‌ 
यश से पुनः प्रदीक्त वरणीय अग्नि का और आयु को देने वाले इन्द्र का यजन किया । इसी प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी 
यजन करो )। २४ ॥। 


एकादश वायोधसे पशौ प्रयाजप्रैषा:। समित्तनुनपादाद्या आप्रीदेवता:। अतिजगती। दैव्यों होता 
अग्नि वायोधसमिन्द्र च यक्षद्‌ु यजतु॥ वय आयुर्दधातीति बयोधाः, तमायुषो धातार धारयितारं वा। 
कीहशमग्निमु ? समिधानं दीप्यमानम्‌ । मह्यशों महता यशसा, सुपां सुलुक' ( पा० सू० ७१३९ ) इति 
तृतीगैकवचनस्थ सुरादेश:। समिद्ध दीघप्त॑ वरेण्यं बरणीयस््‌। कि कु्वेत्‌ यजतु ? गायत्रीं छल्द इन्द्रियं वीर्य 
व्यवि गां वय आयुश्र दधत्‌ स्थापयन्‌, इन्द्र इति शेष:। पड़भिमसिरवय: प्रसुवते, तेनाविशब्देन लक्षणया 
पण्मासात्मकः काछो लक्ष्यते। त्रयोध्वयों यस्था: सा व्यविः साधंसंवत्सरा गौ:, ताम्‌ । इन्द्रयुक्ता प्रयाजदेवता 
आज्य॑ वेतु । है मनुष्यहोतस्त्वमपि यज । 


अध्यात्मपक्षे-- दैव्यों होता अग्ति वाचामधिष्ठातारमिन्द्रं देहेन्द्रियादिदीपयितारं यक्षद्‌ यजतु। शेष 
पृव॑बद व्याख्येयम््‌ । 
दयानन्दस्तु -हि होतः, त्व॑ यथा होताम्निमिव समिधानं सुसमिद्धं वरेण्यं महयशों वयोधसमिन्द्र 
गायत्रीं छन्द इन्द्रियं व्यविगां वयश्न दधतु सन्‌ यक्षदु आज्यस्य वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
विद्यादिग्रहीतरि मनुष्ये तदसामर्थ्यात्‌ । नहि कश्चिदु योगोअम्नितुल्यों भवति, न वा प्रकाशवान्‌ भवति, तस्थ 
नीरूपत्वात्‌ । तत्र कीतिमत्ता भवति, नतु कीतिरूपता। इन्द्रमित्यपि न योगस्यथ विशेषणम्‌, भिन्‍्नप्रवृत्ति- 
इ्२ 
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निमित्तकानां शब्दानां समानविभक्तिकत्वेअपि सामानाधिकरण्यासस्भवात्‌ । किख्च, नांत्र भमन्‍्त्रे योगशव्द., न 
चोक्तविशेषणानि योगाव्यभिचारीणि, तदन्यत्रापि तत्स ज्भुते: । आज्यपदस्य विज्ञानरसाथंतापि निर्मुलैव ॥ २४ ॥ 


2 ३ ८० 0 शा ढ ५ 
होता यक्षत्ततत्पातसुख्िदं य॑ गर्भमर्दितिदूथे शुचिमिनन्‍्द्र वयोधसंम्‌ । उष्णिहं छ्न्दं 
इन्द्रियं दित्यवाहूं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्थ होतवैंज ॥ २५ ७ 


सस्त्रार्थ-- दिव्य होता ने पवित्र यज्ञ-क़ों को अ्रकट करने वाले अग्नि का और अंदिति ने जिसको गभ में धारण 
किया, उस आयु के दाता इन्द्र का यंजन किया । शुच्ि देवता ने उष्णिक्‌ छन्द सहित इन्द्रिय बल, दो वर्ष की गाय और 
आयु को स्थापित किया | हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥| २५ ॥ 


एकाधिका जगती । दैव्यों होता तनृनपात॑ प्रयाजदेव॑ वयोधसम्‌ आयुषों धातारमदितिय गर्भ दे, तमिस्द् 
च यजतु। कीहशमिन्द्रमु ” उज्िदस, उड्धूतत्ति प्रकटयति फलमित्युद्धित्‌, त॑ यज्ञफलानामुड्लेत्तारम्‌ । शुचि 
पवित्रम्‌ । कि कुव॑न्‌ दैव्यों होता यजतु ! 'उष्णिहूँ छन्‍्द इन्द्रियं वीय॑ दिंत्यवाहं गां द्विवर्षा गां वय आयुष 
इन्द्रे दधत्‌ । प्रयाजदेवता च इन्द्रसहिता वेतु आज्यस्य स्वमंश पिबतु । त्वमपि हैं मनुष्यहोतर्यंज । 


अध्यात्म क्षे- दैव्यो होता तनूनपातं॑ तन्‍्वा रक्षक प्रयाजदेव॑ वयोधसमायुषो धातारमिन्द्र जीव॑ 
तदन्‍्तर्यामिणं च यक्षद्‌ यजतु। कीहशम ! अदितिरखण्डनीया चितिरनाआ्विद्योपहिता य॑ गर्भ इधे धारितवती, 
मायाविशिष्टाया:चते: सकाशादेव सोपाधिकर्व जीवस्थ जन्यत्वात्‌। कीह्शं तनुनपातम्‌ ? उड्िदं कमफल- 
दातारमु । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम््‌ । उष्णिगादिधारणं तु संस्काराथंस । 


दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा होता तनूनपातमुख्िदमर्दिति गर्भमिव य॑ दधे वयोधसं शुचिमिस्द्रं 
यक्षदाज्यस्योष्णिहं छन्‍्द इन्द्रियं दित्यवाहं गां च वयश्वर दधत्‌ सन बेतु, तथैतान्‌ यज' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, 
असम्बद्धत्वात्‌ । गर्भस्य शरीररक्षकलवमुख्िदय जायमानत्वं च नोपपत्नमु, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । यमित्यस्थ को वार्थं 
इत्यनुक्तेश्न। न चेन्द्रस्यैव तद्रिशिषणमिति वाच्यघ, तस्य होतृकतूंकधारणानुपपत्ते:। न चावस्थावर्धकत्वमपि 
तस्य सम्भवतति, जडत्वातु। न च॑ गायत्युष्णिगादिच्छन्दसामर्थवैलक्षण्यम्‌, छन्दसां नामभेदस्याक्ष रसंख्यामूल- 
कत्वात्‌। न च छन्द:शब्दस्थ बलकरत्वम्थे:, तथात्वे उष्णिगादीनां छन्दोभिन्नत्वापातातु | हे मनुष्या:, यथा 
माता गर्भ जात॑ बाल च रक्षति, तथा शरीरमिन्द्रियाणि च रक्षयित्वा विद्यायुवी वर्धयन्तुः इति भावार्थ॑स्तु 
मुख॑जनप्रतारणामैव, दूरतो४पि मन्त्रसम्बन्धाभावात्‌ ॥ २५॥ 


न्न न ्स ्ल्चुडा छ 
छ्न्द इन्द्रियं पश्चावि गां बयो दघद्‌ वेत्वाज्यस्य होतयेज॑ ३ २६ ॥। 


मन्त्रार्थ--दिव्य होता ने स्तुतियोग्य देवताओं से स्तुत, वृबनाशक, इंड़ा अथवा प्रयाज देवता आदि से स्तुतियोग्य, 
आयु और बल को देनेबाले, सोम के समान प्रसन्‍न करने वाले इन्द्र का यजन किया । अनुष्टुप्‌ छद के साथ बल, ढ़ाई 


बर्ष की गाय और पूर्णायु को यजमान अथवा इस्द्र मे स्थापित किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ।। २६ ॥। 


म० २६-२७ ] वेदाभंपारिजातभाष्यसहिता २५१ 

व्यूेन शक्वरी । दैव्यों होता इडापि: प्रयाजदेवताभिः सह वयोधसमिन्द्र यक्षद्‌ यजतु | कीहशमिन्द्रमु ? 
ईडेन्यमु ईडितुं योग्यमु, ईडेरेस्य औणादिकः प्रत्यय:। ईडितम ऋषिभिम॑न्जरम॑न्तरद्रष्ट्निरवा स्तुतमु, दृतरहल्तमप्न 
अतिशयेन बृत्रहस्तार॒म, 'तादू घस्य' ( पा० सू० दरा१७ ) इति नुडागमः । ईड्चं सर्वे: स्तुतम्‌ । उत्वटठाचार्य रीत्या 
त्विडाभि: प्रयाजदेवताभिरीड्यम्‌। पुनः कीहशस ? सहःसोमसु, सहसा बलेन सौमवदाह्वादकम, वयोधसं 
वयस आयुवो धारयरितारमु॥ कि कुव॑न ? इल्द्ेश्नुष्ुभ छन्‍्द:, अनुष्दाउस्दप: सामथ्य॑विशेषम्‌॒ इन्द्रियं वीय॑ 
पद्मावि गां सा्धद्विवर्षा गां वय. आयुश्च दधत्‌ । प्रयाजदेवता च॑ इन्द्रसहिता वेतु पिबतु, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे 
मनुष्यहोत:, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे-दैव्यो होता देवसम्बन्ध्याद्वाता इन्द्र परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु । कीह्शम्‌ ? ईडेम्यं स्तोतु 
योग्यम, ईडितमृषिभिः स्तुतम, सहःसोम॑ सहसा बलेन सोमवदाह्वादकम्‌, वयोधसम्‌ आयुषों धातारब । कि कुव॑न्‌ 
यजतु ? अनुष्टुअमिन्द्रियं पद्मावि गां वयश्च स्वकीय॑ सवंमिन्द्रे दधद्‌ इन्द्राय समपंयन्‌ । 

दयानन्दस्तु-हे होतः, यथा होता आदाता वृत्रहन्तममिवेडाभिर्वाग्भिरीडेन्यमीडितं सहो बलमीडर्च॑ 
सोम॑ वयोधसमिन्द्र यक्षत्‌ सज़च्छेत, इन्द्रियमनुष्ठु्ं छन्दः पद्मावि गां वयश्च आज्यस्थ दघद्वेतु, तथैतान्‌ यज' 
इति, तदपि य॒त्किश्वित्‌, विसद्भतेः, जीवे सूर्यतुल्यतानिरूपणात्‌ । प्राणधारकत्व॑ सोमायौषधगणधारकत्व॑ च न 
स्वातन्श्येण जीवे सम्भवति, तथात्वे स्वच्छन्दमृत्युत्वापातात्‌। न च होतुरपि जीव इन्द्रियादिधारणे सामथ्यंत्रु । 
न च पृथिवीरूपाया अपि गोः पश्चप्राणरक्षकत्वेन पद्मावित्वस, तस्‍्यां सत्यामपि प्राणापगमदर्शनातु । तस्मांतु 


यत्किखिदेतद्‌ व्याख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


होता य्क्षत्‌ सुबहिष पूषष्वन्तममंत्य( सीद॑न्त बहिबि प्रियेड्सृतेन्द्र बयोधसंभ्‌ । बहती 
छन्दं इन्द्रियं त्रिवस्स गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्य होतयेज॑ ॥ २७ 0 


मन्त्रार्थ-- दिव्य होता ने सु्बाहि, पोषण में सम, अमर, रुचिर, अंविनाशी कुशाओं पर स्थित आयुदाता इन्द्र 
का यजन किया। बृहती छन्द के बल के साथ तीन वर्ष की गाय और आयु को स्थापित किया । है मनुष्य होता, तुम भी 
इसी प्रकार यजन करो ॥ २७ ॥ है 

शबक्‍वरी । दैव्यों होता सुबहिषं शोभन॑ बहिः प्रयाजदेवता यस्य तस्‌। पूषण्वन्त पूषास्यास्तीति पूषण्वान्‌ 
तम्‌, पृष्णा संयुक्त, अमत्य॑ममरणधर्माणमु, प्रिये प्रेमास्पदे, अमृता अमृतेःनश्वरे बहिषि सीदन्‍्तं वयोधसम््‌ आयुषों 
धातारम इन्द्र यक्षद्‌ यजतु । कि कुवन्‌ ? बृहतीं छल्द इन्द्रियं वीय॑ त्रिव॒त्सं गां वत्सो वत्यरः, त्रयों वत्सा यस्य 
गो: स त्रिवत्सो वृष:, त्रिव्सं गां वयश्च दधत्‌ स्थापयन्‌ । वेतु पिबतु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे “इन्द्र परमैश्चर्यवन्तं परमेश्वर होता यक्षद्‌ यजतु। कीहशमिद्धम ! सुबहिषम, शोभन॑ 
बहिंदर्भ आस्तरणं यस्य तं सुबहिषं समुद्रतटे दर्भशयने स्थित॑ श्रीरामचन्द्र पृषण्वन्तं पृष्णा सूर्येण स्वपूर्वपुरुषेण 
युक्तमु, अमरत्य॑ मत्य॑ैरूपेणावत्तीण॑मप्यमरणधर्माणस, प्रियेडभिरुचितेडमृता अगृते बहिंषि सीदन्त॑ तिष्ठन्तस्‌। कि 
कुव॑न्‌ ? बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयो दधत्‌ सनुस वेतु पिबतु आज्यस्थ स्वमंशस्र | हैं मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, यथा स होता अमृता बहिंषि प्रिये सीदन्तमम्त्य॑पूषण्वन्तं सुबहिषं वयोधस- 
मिन्द्र यक्षतु, स आज्यस्थ बृहतीं छल्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ कत्याणं बेतु, तथतानि यज' 


र५प२ शुबलयजुर्वेदसं हिता [ भ० २८ 


इति, तदपि यत्किद्वित्‌ु, बहिबि' इत्यस्यथ बहहस्तुल्याथ॑त्वे मानाभावात्‌। न च सामानाधिकरण्यानुपपत्त्या 
तुल्याथंताग्रहणमिति वाच्यमु, सिद्धान्तरीत्यापि तदुपपत्ते:। त च जीवेइबकाशे जल वा विद्यते, तस्यास जूला- 
दमूतेत्वान्च ॥ २७॥ 


ः हः 6 । 
होता यक्षद्‌ व्यचस्वती: सुप्रायणा ऋतावुधो द्वारों देवोहिरण्प्यीत्रंह्याणमिन्द्र वयोधसंम्‌। 
पर्डृक्ति छत्द॑ इहेन्द्रियं तृयवाहूं गां वयों दधद्‌ व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ २८ ॥ 


सन्त्रा्थ--दिव्य होता ने बड़े अवकाश वाछे, श्रेष्ठ गति के सत्यवर्धक इन्द्र का स्वर्णमयी हार देवी के साथ यजन 
किया । पंक्ति छन्‍्द, इन्द्रिय बल, साढ़े तीन वर्ष की गाय और आयु को इस इन्द्ररूपी यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज 
देवता घृत पान करें । है मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ २८ ॥ 


अतिशक्‍्वरी | दैव्यो होता व्यचस्वतीव्य॑ग्थनवतीः, व्यचों व्यश्वनं गमनावकाशों विद्यते यासु ता 
व्यचस्वत्य:। सुत्रायणाः शोभनं प्रकर्षणायनं गमने यासु ता: सुप्रायणा:। ऋतावृधः सत्यवर्ध॑यित्रीयंज्ञ- 
वर्धेयित्रीर्वा | देवीयंज्ञफलदात्री:। हिरण्ययीहिरण्यमयीरविनाशिनी:, द्वारो यज्ञगृहद्धारः, तथा ब्रह्माणं परिवृढ 
वयोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु । कि कुर्वनु ? पड़क्ति छल्द इन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयश्च इह इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌। 
तुयँ चतुर्थ वर्ष वहतीति तुय॑वाहं साध॑त्रिवर्ष गां वयश्च दधत्‌, आज्यस्थ स्वमंशं पिबतु। हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--होता साधकः, देवीद्योतनवतीः, द्वारो ब्रह्मप्राप्तिद्वार, वाइनिरोधापरिप्रहादीन्‌ ब्रह्माणं 
ब्राह्मण॑ गुरु बयोधर्स वयोधर्तारं दीर्घायुष॑ पुराणं नित्यसिद्धमिन्धं परमात्मानं यक्षद्‌ यजतु | द्वारां विशेषणानि-- 
व्यचस्वती:, सुप्रायणाः, ऋतावधः, देवी:, हिरण्ययी: । इह इन्द्रे पर्डाक्ति छन्‍्दो वीर्य तुबंवाहं गां वयश्च दध्त्‌ 
समर्प॑यन्‌ । 


दयानव्दस्तु-- है होतः, त्वं यथेह होता व्यचस्वतीः सुप्रायणा ऋताव॒धों हिरण्ययीर्देवीर्दारों वयोधर्स 
ब्रह्माणमिन्द्र पर््क्त छन्‍्द इन्द्रियं तुयंवाहं गां वयश्च दधदाज्यस्थैतानि यक्षद्‌ यथा च जना व्यन्तु, तथैतानि 
यज” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, गृहादिद्वास्सु सत्यवधेकत्वस्थानिरूपणात्‌ । यक्षद्‌, दधत्‌ इत्युभयक्रियापदयो: सर्वे- 
दितीयान्तपदैः सम्बन्धे विप्रकृष्टान्वयादिदोषापत्ते: । न च द्वारां ब्राह्मणस्य विद्येश्वयंस्थ च समान धारणं स 
वा, वैरूप्यात्‌ । न च॒ घुतमेव प्राप्तियोग्यमूु, घटादेरपि तत्त्वेतत आज्यत्वापत्ते:। किद्ल, केन कस्य सद्भतिकरणं 
यजनमित्यपि वक्तव्य ? नहि पडक्त्या गोः सद्भुतिकरणं सम्भवति ॥ २८॥ 


होता यक्षत्‌ सपेशसा सुशिल्पे बृहती उमे नक्तोषासा न दंशते विव्वमिन्दर 

वयोधसंम्‌ ।  त्रिष्दृभं छन्‍्द॑ इहेन्द्रिय पंष्ठघाहं गां बयो द्धद्‌ वीतासाज्य॑स्य 
होतपज॑ ॥ २१९ ॥ | 

मन्त्रार्थ--दैवी होता ने सुरूप और सुन्दर परस्पर एक रूप महान्‌ दर्शनीय दोनों नक्त (रात्रि) एवं उषा देवियों को 


और सर्वात्मक आयुदाता इन्द्र को पूजा । त्रिष्टुप्‌ छन्द और इन्द्रिय बल के साथ भार उठाने में समर्थ वृष और आयु को इस 
यजमान इन्द्र में स्थापित करते हुए नक्तोषासा घुत-पान करें। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ २९ ॥। 


ध० २९-३० ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता २५३ 


अतिशक्‍्वरी | दैव्यों होता उभे नक्तोषासा नक्तोषसौ विश्व सर्वात्मक॑ वयोधसमायुवों धर्तारमिन्द्र च 
यक्षदु यजतु । नक्ता रात्रिः, उषा रात्रेरपरभाग: | नकारः समुच्चयाथ: । कीहश्यौं नक्तोषसौ ? सुपेशसौ, शोभनं 
पेशो रूप ययोस्ते सुरूपे। सुशिल्पे सुष्ठु शोभन॑ शिल्प निर्माणकौशर्ल ययोस्ते, अन्योच्य॑ प्रतिरूपे, 'यह्ठं 
प्रतिरूप॑ तच्छिल्पम' ( श० ३॥२।१५ ) इति श्रुतेः । बृहती बृह॒त्यौं। दर्शते दर्शनीये, 'भृमृहशियजि' ( उ* सू० 
श११० ) इत्यादिना हृशेरतचू। कि कुव॑त्‌ यजतु ? त्रिष्टु छलद इन्द्रियं पष्ठवा्ई भारवहनसमर्थ॑ गां च 
वयश्न इह इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌। सेन्द्रे नक्तोषसाविज्यमाने वीतां पिबतामाज्यस्य स्वमंशम््‌ । हे मनुष्यहोतः, 
त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यों होता उभे नक्तोषसौ सुपेशसौ सुरूषे सुशिल्पे विश्वप्रपद्चनिर्माणकौशलवत्यों बृहती 
महत्यौ, महत्मप्वोत्पादनत्वात्‌ । दर्शते, द्रष्टव्यजगद्धेतुत्वात्‌ । कि कुव॑त्‌ ? तस्मिन्नित्दे निष्दुबादीन धारयन्‌ । 
इन्द्रेण सहिते ते वीतामु। यद्यपि स्वरूपतः प्राधान्यमिस्द्रस्य, तथापि पानकतुँत्व॑ विद्याविद्यायोरेवेति पाने 
तयोरेब प्राधान्यघ््‌ । 

दयानन्दस्तु--हि होतस्त्व॑ं यथेह बृहत्युभे सुशिल्पे दर्शते नक्तोषासा न सुपेशसा विश्व॑ व्योधसमिच्द् 
त्रिष्टु् छन्‍्दो वय इन्द्रियं पष्ठवाहं गा बीताम्न, यथाज्यस्थैतानि दधतू स न होता यक्षत्‌, तथा यज' इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, अध्यापकोपदेशकयों राज्रिदिनतुल्यत्वानिरूपणात्‌। न च तयो: सुपेशस्त्वमावश्यकम्ु, तयोविद्यादि- 
गुणवत्त्वस्थैवादरणीयत्वातू। न च॒तयोज॑गत्यादिधारकत्वमुपपन्‍नम्‌,तयोस्तत्रासामर्थ्यात्‌, अंशतोडन्यैरपि 
तद्घारकत्वोपप्ततेश्व । विप्रकृष्टगौणार्थाश्रय्ण तु स्वेत्रेव दोष: ॥ २९५ ॥ 


होता यक्षत्‌ प्रचेतसा देवानामुत्तमं यज्ञों हो्तारा दैव्यां क॒वो सयुजेन्द्र बयोधसंम्‌। 
जग॑तोच्छन्द इन्द्रियमनड्वाहूं गां वयो दर्धद्‌ वोतामाज्यस्य होतगेंज ॥ ३० ॥ 


मन्‍त्रार्थ- दैवी होता ने सुचित्त देवताओं में श्रेष्ठ, यशस्त्री, क्रान्तदर्शी, परस्पर सखा, दोनों दिव्य होताओं के 
साथ आयुधारक इन्द्र का यजन किया । दैवी होता जगती छन्द, इखिय बल, शकटबहनयोग्य वृष और आयु को इस यजमान 
रूपी इन्द्र में स्थापित करते हुए घुत-पान करें । हे भनुष्य होता, तुम, भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३० ॥| 


एकाधिका शक्‍्वरी । दैव्यो होता दैव्याँ होतारा वयोधसमिन्द्र च यजतु । अय॑ चाग्निरसौं च मध्यमों 
वायु, एतावेब दैव्यों होतारी। कीहशौ होतारौ ? प्रचेतसा प्रचेतसौ प्रक्ृष्टं चेतो ययोस्‍्तौ प्रकृष्टज्ञानों । 
देवानामुत्तम॑ यशः पुल्लीकृतदेवयशोरूपी । कवी क्रान्तदर्शनौ। सयुजा सयुजों सह युइःक्त इति सयुजौ तो 
समानयोगौ । कि कुवन्‌ ? जगतीं छल्द इन्द्रियमनड्वाहूं गां वयश्व इन्द्रे दधत्‌ू । अनः शक बहतीत्यनड्वानु, 
अन उपपदे वहेः क्विषि तस्य डादेशे वकारस्य सम्प्रसारणें च अनड॒हः सिद्धि, तमु। तौ च दैव्यों होतारी सेन्द्रा- 
विज्यमानौ आज्यस्थ स्वमंशं वीतां पिबताय । व्वमपि हे मनुष्यहोतयेज । 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता साधको5ग्निवायुतुल्याँ लक्ष्मणहनुमन्तौ इन्द्र रामं च यजतु | कीहशौ तौ ? 
प्रवेतसौ, प्रकृष्ठज्ञानौ देवानामुत्तमयशःस्वरूपौ सयुजौ सहयोगिनौ। कीहशमिन्द्रमु ? वयोधसम, आयुषों धारयि- 
तारम्‌ । कि कुर्बन्‌ यजतु ? जगत्यादीनि इन्द्रे परमात्मनि दधदु धारयन्‌, समपंयन्रिति यावत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि होतस्त्व॑ यथा देवानां प्रचेततो सयुजौ दैव्यों होतारो कवी अध्यापकाध्येतारों श्रोतृ- 
श्रावयितारी वा वयोधसमिन्द्रं जगतीं छत्द इन्द्रियमनड्वाहं गां चवीतासु, यथाज्यस्य मध्य एतानि दब्षत्‌ 


श्पड शुक्लयजुर्वेदसंहिता ( अ० ९८ 


सन्‌ होता यक्षत्‌ु, तथा यज! इति, तदपि यत्किख्ित्‌, तथोज॑गत्यादिविशेषधारकत्वे मानाभावात्‌, पारम्पर्येण 
स्वच्छन्दआदीनामपि धारकत्वेन विशेषानुपपत्ते: ॥ ३० ॥ 


होता यक्षत्‌ पेशस्वतोस्तिस्रो देवीहिरिण्ययोर्भारंतीबृंहतोसंहीः पतिमिन्द्र बयोधसंम्‌ । 
बिराज॑ छन्द इहेन्द्रियं धेनुं गां न वयो वध व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ--देवी होता ने रूपसम्यदा वाली, सुवर्णमयो, विशाल, आदित्य, इन्द्र और अग्नि के तेज से बढ़ी हुई इड़ा, 
सरस्वती, भारती नामक तीनों देशियों का और आयुदाता सबके पालक इन्द्र का यजन किया । विराट छन्द, इन्द्रिय बल 
दुधारू गाय और आयु को यजमान इन्द्र में स्थापित करते हुए घृत का पात किया । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार 
यजन करो ॥| ३१ |॥। 


एकाधिका शक्‍्वरी । दैव्यों होता तिख्रो देवी: परति पालक वयोधसमिन्द्रं च यक्षद्‌ यजतु | कीहंशी- 
स्तिन्नो देवी: ? पेशस्वतीः, पेशों रूपमस्ति यासां ता: पेशस्वत्यः, रूपसमृद्धास्ता:। हिरण्ययौहिरण्यालझ्धारा- 
लक्कृतदेहा:। भारतीभरत आित्यस्तस्थेमाः, बहुवचनमिडासरस्वत्योरुपलक्षणाथंमु, इडासरस्वतीभारती 
स्तिश्नो देवीरित्यर्थ:। बृहतीः प्रभावेण। महीर्महतीस्तेजता, आदि्येन्द्राग्सिसम्बन्धात्‌ । कि कुर्वन्‌ ! विराज॑ 
छन्द इन्द्रियं घेनुं दोस्ती गां वयश्व इन्द्रे दधदु धारयन्‌। तकारः समुच्चयार्थ:। सेन्द्रास्तिस्नों देव्यों व्यस्तु 
पिबन्तु, आज्यस्य स्वमंशम्‌ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे--दैव्यो होता तिस्नो देवी: पति पालकमिन्द्रं परमेश्वरं च यक्षद्‌ यजतु । अन्यत्‌ पूर्वंबद्‌ 
व्याख्येयमू, अधिष्ठानब्रह्मसहितासु तिसूषु महाशक्तिष्याञ्नस्थेन मन्त्रस जूते: । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, यो होता तिख्रो हिरण्ययीः पेशस्वतीर्भारती बृहतीरम॑हीदेवीस्त्रिविधा वाचो 
वयोधसं पतिमिन्द्रं विराज॑ छन्‍्दों वय इन्द्रियं च यक्षत्‌, स धेनुं गां न व्यन्तु, तथतानि दधत्‌ सन्नाज्यस्थ फल 
यज! इति, तदपि यत्किश्ितु, तात्पय॑शुन्यत्वातु, तिसृर्णां हिरण्यमयीनां स्त्रीगां महस्िय्ृंद्वीतानां प्राप्ते 
प्रयोजनानुक्ते:, तथैव विराटछन्द:प्रभूतीनामपि प्राप्ते: कैमर्थ्यानुक्त्या निरथंकत्वात्‌ ॥ ३१॥ 


होता यक्षत्‌ सरेतर्स त्वर्टारं पुष्टिवर्धन॑ रूपाणि बिश्वत पृथक्‌ प्र.ष्टिमिल्दं वयोधसंस्‌ । 
दिवदं छत्दं इन्द्रियमक्षाणं गां न वयो दधद्‌ वेट्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ३२ ॥ 


मन्न्रार्थ--दैवी होता ने जगत्‌ के उत्पादक सुन्दर वीय॑ वाले, पुष्टिवर्धक, सबमें पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों को और पुष्टि 
को धारण करने वाले पूषा देवता और आयुवर्धक इन्द्र का यजन किया । हिंपदा छन्द, इन्द्रिय बल, अनड्वान्‌ वृष और 
आयु को यजमान में स्थापित करते हुए त्वष्टा देव घृत का पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ ३२॥ 


एकाधिका शक्‍वरी । दैव्यों होता सुरेतसं शोभन॑ जगदृत्पत्तिबीजत्वाद रेतो वीर्य यस्य स सुरेतास्तम्‌ | 
पुष्टिवर्धन॑ पुत्राविपुष्टेबंध॑यितार॑ पृथग नानाजातिषु रूपाणि पुष्टि पोष्णं च बिश्रतं धारयन्त॑ त्वष्टार 
वयोधसमस्‌ आयुबो धारब्रितारमिन्द्रं च यजतु । कि कुव॑न्‌ ? द्विपदं छन्द इन्द्रियमुक्षाणं रेत:सेकक्षमं गां दूर्ष च 
वयश्रेष्द्रे दधत्‌ । नश्चार्थ: । सेच्द्रस्त्वप्टा वेतु पिबत्वाज्यस्य स्वमंशम्र । है मनुष्यहोतः, त्वमषि यज । 


म० ३२-३४ ] वैदा्थंपारिजातभाष्यसहिता र्प्५्‌ 


अध्यात्मपक्षे--दैव्यों होता सुरेतसं त्वष्टारं जमत्ख॒ष्टारं वयोधसमिन्द्र परमेश्वरमधिष्ठानभूत॑ स्वप्रकाशं 
यजतु । एतदानुगुण्येन विशेषणास्तराण्यपि योज्यानि । 

दयानन्दस्तु-- है होतस्त्व॑ यथा होता सुरेतस॑ त्वष्टारं पुष्टिवर्धन॑ रूपाणि पृथग्‌ बिभ्रत॑ वयोधसं 
ढ्विपद॑ छन्द इन्द्रियमुक्षाणं गां न इव वयः सत््‌ आज्यस्य यक्षद्वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किब्ित्‌ 
निरथंकत्वातू । शुभगुणग्रहीता कथं सुरेतसं त्वष्टारं क्थं च सुन्दररूपाणि प्रथग्‌ धारयेतु ? इच्द् द्विपदं च कर्थं 
धारयेत्‌ ? किद्न तस्य प्रयोजनस्‌ ? यथा बृषभों गर्भिणी: झृत्वा पशुन वर्धेयति, तथा गृहस्था: स्त्रीगैभ॑वतती, 
कृत्वा प्रजा वर्धयेयुः, सन्‍्तानेच्छया पृष्टिवंधेनीया, इत्यादिभाववर्णनं तु सबंधा दुःसाहसमेव, मत्तबाह्मत्वात्‌ ॥ रे) 


होती यक्षद्वतस्पति( शमितारं( झतक्रत'( हिरंण्यपर्णमुक्यिनं( रघ्ननां बिश्ञतं 
वश भगमिन्द्र वयोधसंम्‌ । ककु्भ उन्द इहेन्द्रियं वज्ञां बहत॑ गां बयो दधद्‌ वेत्वाज्य॑स्थ 
होतर्यज ॥। ३३ ॥ 


सन्त्रार्थ--दैवी होता ने संस्कार के कर्ता, बहुकर्मी, सुवर्णमय पत्र वाले, यज्नयुक्त रज्जुधारी, मनोहर, भजनीय, 
वनस्पति और आयुवर्धक इन्द्र का यजन किया ॥ वनस्पति देवता ककुप्‌ छन्द, इन्द्रिय बल, वन्ध्या गर्भधातिनी गाय और 
आयु को इस यजमान में धारण करते हुए घृतपान करें। हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ रे३ ॥ 


अत्यष्टि: | दैव्यों होता वनस्पति यूपं वयोध्समिन्द्र च यक्षद्‌ यजतु । कीहर्श वनस्पतिम्‌ ? शमितारम, 
हविषां संस्कर्तारपू । शतक़तुं शतमनन्तं क्रतवः कर्माणि यस्य तम्र्‌ । हिरण्यपर्ण हिरण्यमयानि पर्णोनि यस्य तम्‌ । 
उक्थिनम॒ उक्थानि शस्त्राणि सन्ति यस्य तम्त्‌। रशनां रज्जुं विश्रतं धारयस्तस्‌। यूपे हि पशुबच्धनाय रज्जु: 
सम्बद्धधते। वश कान्‍्त॑ भगं भजनीयम्‌ | कि कुवंन्‌ ? ककुभं छल्द इन्द्रियं वशां वस्थ्यों गां बेहत॑ गर्भो- 
पघातिनीं च गां वयश्च इह इन्द्रे दधत्‌ स्थापयन्‌ इन्द्रसहितो वनस्पतिेतु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे-- दैव्यो होता वनस्पति यूपमिन्द्रं परमेश्वर॑ वयोधसं यक्षद्‌ यजतु । शेष पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हि होतस्त्वं यथेहाज्यस्य होता शमितारं शान्तिकरं हिरण्यपर्ण वनस्पति सूयंमिव शतक्तु- 
मुक्थिनं रशनां विश्वतं वर्शि भगं वयोधसमिन्द्रं ककु्भ छन्द इन्द्रियं वर्शा बेहत॑ गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ यक्षद्‌ वेतु, 
तथा यज' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, निरथंकत्वादनुपपत्तेश्च। कथ्थं हि पुरुष: पुरुषास्तर धारयेत्‌ ? स्वाजुलि 
सर्वोषपि धारयति, अद्भुलि च किमर्थ कथ्थ धारयेतु ? वन्ध्यां गर्भघातिनीं च किमथ॑ धारयेत्‌ ? इत्याद्यसमाधानात्‌ । 
यथाकथब्िदेव॑ गौणादिवृत्त्या किब्निदर्थलाभेषपि निरथेकमेव ॥ रेरे ॥ 


होता यक्षत्‌ स्वाहांहृतोरग्नि गहपंति पृथग्‌ घरुणं भेष॒ज कवि क्षत्रसिन्द्र बयोधसंभ्‌ । 
अतिच्छन्द्स छन्द॑ इन्द्रियं बहुदूंघभं मां बयो दधद्‌ व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ २४ ॥ 


सन्त्रार्थ--दिव्य होता ने भिन्न-भिन्न यज्ञों में गृहों के पति, वरणीय, रोगनाशक, क्रान्तरर्शों, रक्षक, आयुदाता, 
अग्रगामी इन्द्र और स्वाहाइती प्रयाजदेवता का यजन किया । अतिच्छन्द नामक उन्द, इन्द्रिय-बल, महान्‌ पुष्ट वृषभ और 
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आयु को यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज देवता घृतपान करें | हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ रेड ॥ 


२५६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २८ 


अतिशक्वरी | दैव्यों होता स्वाह्कृतीः प्रयाजदेवता यक्षद्‌ यजतु, इच्ध व प्रथग्‌ यज्ञेष्वागमनानन्तरं 
यजतु । अम्निम, अज्भतीत्यम्निस्तसु। ग्रहर्पति पृथण यजतु। वरुणम्, व्रियतेइसौं वरुण ऋत्विग्भिवरणीय- 
स्तम । भेषज रोगनाशकम्‌ । कवि क्रान्तदशिनस । क्षत्र क्षतात्‌ प्रहारात्‌ त्रातारण । वयोधसम्त्‌ आयुषों धातारम । 
कि कुर्वन्‌ ? अतिच्छन्दसं छत्द इन्द्रियं च वीय॑ बृहद्‌ मह॒द्‌ ऋषभं पुष्ट गां वय. आयुश्च इन्द्रे दधद्‌ धारयन्‌ | 
सेन्द्राः स्वाहाइृतय आज्यस्थ स्वमंश व्यस्तु पिबन्तु । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे दैव्यों होता स्वाहकृतीः प्रयाजदेवता इन्द्र परमेश्वर च यक्षद्‌ यजतु | कीह्शमिन्द्रम्‌ ? 
अग्िम, अग्रे गन्तारं प्रथक्‌ प्रत्येक यश्ेप्वम्तिमग्ने गस्तारं यजतु | कर्थभूतमम्निषु ? गूहपति संसांस्गृहस्य पालकंघ्ु, 
वरुण ब्रियते सर्वेरिति वरुण: सर्ववरणीयस्तम्‌, भेषजं भेषजवद्रोगनिवारकस्, कवि सब क्षत्र क्षतात्‌ प्रहारात्‌ 
त्रातारम, व्योधसमायुषों दातारख्‌ । कि कुबच्‌ ? अतिच्छल्द्स छन्‍्दआदिक दधत्‌ । तस्मिन्निद्रे छन्‍्दआदीना- 
माधानम्, तस्मित्‌ समपंणम्ु, तैरभ्यहंणं च। “ 

दयानन्दस्तु--है होतस्त्वं यथा होता स्वाहाकृतीरग्निमिव गुहर्पाति वरुणं पृथम्भेषज॑ कवि वयोधसमिन्द्र 
क्षत्रमतिच्छन्दर्स छन्‍्दो वृहदिन्द्रियमुषभं गां वयश्च दधत्‌ सन्नाज्यस्याहुति यक्षतु, यथा जना एतानि व्यन्तु, तथा 
यज' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, स्वाहाकृत्यादीनां धारणासिद्धे, निष्प्रयोजनत्वान्; केषाब्िद्‌ रामप्राप्तत्वातु, 
तद्विधानवैयर्थ्याच्च ॥ ३४ ॥ 


ह 0 | ज्् के ५ [। का... 

देव बहिवैयोधर्स देवमिस्र॑भवर्धवत्‌ । गायत््या छन्दसिन्द्रियं चक्षरिन्द्रें बयो दर्घाइसुबने 
वसधेय॑स्थ वेतु थ्ज ॥ ३० ॥ 

मन्त्रार्थ-- बहि ने दिव्य आयु को बढ़ाने वाले इन्द्रदेव को बढ़ाया । गायत्री छन्द के द्वारा नेत्र इन्द्रिय, बल और 


आयु को यजमान में स्थापित करते हुए प्रयाज देवता घन-प्राप्ति और उसकी स्थिति के निमित्त घृतपान करें। है मनुष्य 
होता, तुम भी ऐसा ही करो ॥ २५ ॥ 

वयोधसे पशावेब एकादशालुयाजानां प्रैषाः, बहिरादिदेवताः। एकाधिके आष्याँ त्रिष्टुभौ। देव॑ 
बहिय॑द्‌ द्योतन॑ बहिव॑योधसमिन्द्रं च देवमवर्धयत्‌ । कीइरशं बहिंः ? गायत््या छन्‍्दसा चक्षुरिन्द्रियं वयश्च इच्दरे 
दधद धारयत्‌ । तद वसुवने वसुवननाथ वसुवेयस्यथ वसुधानाय च वेतु पिबतु, आज्यस्य स्वमंशस्‌ । सप्तमी- 
पष्ठयौ चतुथ्य॑र्थ । हे मनुष्यहोतः, त्वमपि यज याज्यां पठ । 

अध्यात्मपक्षे--देवं बहिरिन्द्रं जीवात्मानं देवमवर्धेयत्‌ प्रोत्साहितवत्‌ । गायत््या कृत्वा इन्द्रे चक्षुरिन्द्रियं 
वयश्र दधत्‌ । शेष॑ पुर्ववद्ब्ाख्येयम््‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्नू, यथा देवं बहिबंयोधसं देवमिन्द्रमवर्धवत्‌, यथा गायत्या च्छन्दसा चक्षुरिन्द्रियं 
वयश्रेद्धे दधत्‌ सद्वसुवेयस्थ वसुबने वेतु, तथा यज' इति, तदपि यत्किक््ित्‌, बहिषोअत्तरिक्षस्थ जड़त्वेन वच्च- 
कल्वायोगातु । न च जीवेउपि गायत्या छन्‍्दसा चक्षुरादिक धार्यते ॥ ३५ ॥ 


दृवीहारों। बयोधस९! शुचिमिन्द्रसवर्धवन्‌ । उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे बयो 
दर्घदसवर्नें घस॒ुघेय॑स्थ व्यन्त य्ज ७ ३६॥ 


मं० ३६-३८ | वेदाथपारिजातभाष्यसाहता २५७ 


मस्त्रार्थं-नद्वा रदेवियों ने उष्णिक्‌ छन्द के द्वारा प्राण, इच्द्रिय-बछ और आयु को यजमान में स्थायित करते हुए 
आयुदाता पवित्र इन्द्र को बढ़ाया। इन्द्र वजमान की धनप्राप्ति और उसको स्थिति के निमित्त घृत पान करें । हे मनुष्य 
होता, तूम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ३६ ॥ 

देवीदव्यों द्वारो वयोधसमायुषो धारक॑ शुचि पवित्रमिन्रमवर्धवनु | कीहश्यो द्वार: ? उष्णिहा छनन्‍्दसा 
कृत्वा सह वा प्राणमिन्द्रियं वीय॑ वयश्र इन्द्रे दधद्‌ दधत्य:, लिज़धुवचनव्यत्ययः, ता व्यन्तु | हे होतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे -देव्यो द्वार इन्द्र जीवात्मानमवर्धयनु । कीहशम ? शुचिस्‌, स्वधर्मानुष्ठानेन विशुद्धास्तः- 
करणम्‌ । अन्यत्‌ पृव॑बद व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--है विद्वनु, यथा देवीद्वारों वयोधस शुचिमिन्द्रमिन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वसुधेयस्य वसुवनेअ्वध॑यद्‌ 
व्यन्तु, तथीतणिहा ऋन्दसा एतानि वयश्ल दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किश्वितु, वयःपदस्य जीवनार्थत्वे 
मानाभावात्‌ । द्वारामपि वर्धनानुगुणव्यापा र॒वत्त्तं न सम्भवति ॥ ३६ ॥ 


० हु. 8 85 5 ह अप | न्द्रियं 
दुबा उबासानक्ता दुबसिन्ध्र वयोधस दुवो दुंवंवधंताम्‌। अनष्टभा छन्दसेन्द्रि 
चलमिन्ट्रें बथ। द्धद्‌ बसबने वस॒ुधेयस्थ बीतां यज ॥ ३७ ॥ 


सस्जार्थ - अकाशवान्‌ उपा और रात्रि नामक देवियों ने अनुष्टूप्‌ छन्द के द्वारा इन्द्रिय-बल और आयु को यजमान 
में स्थापित बरवे हुए आयुदाता इन्द्रइव को बढ़ाया, इच्ध ने भी यजमान की घन-प्राप्ति और उसकी स्थिति के निमित्त 
घृतवान किया । ६ मनुष्य होता, तुम भो इसी प्रकार यजन करो ।। ३७४ ॥। 


हे ब्राह्मथों वृहत्यो । उपासानक्ता उपाश्च नक्त च उषासानक्ता, उषासोषस:” ( पा० सृ० ६३३१ ) इति 
देवताइन्दे उप:शब्दस्व उषासादेश:, विभक्तेराकार: | देवी देव्यौं दीप्यम।ने देव॑ दानादिगुणक वयोधसमायूषो 
दातारम इच्धध देवं दीप्यमानमवर्धताम्‌ । कि कुव॑न्त्यौ ? अनुष्टुभा छन्‍्दसा बलमिन्द्रियं वयश्न इन्द्रे दधदु दधत्यों । 
दधदित्यव्ययम, लिज्लुवचनव्यत्ययों वा। ते देव्यों बसुवननायथ वसुधानाय च वीतां पिबताम, आज्यमिति शेष: । 
हे मनुप्यहोतस्त्वमपि यज । 

अत्यात्मपक्षे-देवी देव्यौ विद्याविद्ये इन्द्र देव॑ वयोधसमवर्धतां भोगापवर्गवस्त कुरुतामु। वसुवननाय 
वसुधानाय च बीतां चैतन्यबल गृक्तीताम्‌ । 

दयानन्दस्तु - “हे बिद्वतु, यथोषासानत्तेव देवी वयोधरसं देवमिन्द्रं देवी देवमिवावर्धतामु, यथा च 
वसुवेयस्थ वयुवने वीताम, तथा वयों दधत्‌ सन्लनुष्दुभा छत्दसेन्द्रं इन्द्रियं बल यज सद्भुमय” इति, तदपि 
यत्किद्वित्‌, विसज्भते:, द्वाभ्यां स्त्रीभ्यामेकस्थ सम्बन्धानुपपत्ते:। न च्‌ स्त्रीपदं मूलेडस्ति। देवीति तु 
विशेषणपरम््‌ । न च ताभ्यामिन्द्रस्य जीवस्थ वर्धन॑ सम्भवति, छासस्थैव दर्शनात्‌। नच ताभ्यां बलवयसो- 
वंध॑नं दृश्यते, अनुप्टुभस्तत्र कथमुपोग इत्यनुक्तेश्न ॥ ३७ ॥ 


पद ८ अत कि ष्‌ न 
दुवी जोट्टी वर्संधितो देवमिन्द्र बयोधस देवी देवसंवर्धताम्‌ । बह॒त्या चछन्द॑सेन्द्रिय(! 
श्रोत्नमिन्द्रे बयो दर्थद्‌ वसवर्ने वस्थेय॑स्थ वोतां यज ॥ ३८॥ 


के ऊे 


२५८ शुबंलुयजुरवेदस हिता [ ब० १८ 
सन्त्रार्थ- प्रकाशवान्‌, परस्पर प्रीतियुक्त, धन को धारण करने वाली दोनों देवियाँ कर्णेन्द्रिय और आयु का 


यजमान में आधान करते हुए दीध्षिमान्‌ू आयुदाता इन्द्रदेव को बढ़ाती हैं । इन्द्र भी यजमान में घन-प्राप्ति और उसकी 
स्थिति के तिमित्त घृतपान करते हैं । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ रे८ ॥ 


मे देवी देव्यौ दीप्यमाने अनुयाजदेवते जोट्टी जोश्टयो जोषयित््यौँ वसुधिती वसुनों धनस्य धारयिश्यों 
वयोधसमायुषौ धारयितारं देव॑ दीप्तमिन्द् देवमवर्धताम्‌, ते वृहत्या च्छन्दसा इन्द्रियं वीर्य श्ोत्र चे वयश्न डरे 
दधद्‌ धारयन्त्यौ सत्यौ वसुवननाय वसुधानाय च आज्यस्य स्वमंशं वीताम्‌ । त्वमपि हे मनुष्यहोतर्यंज । 

अध्यात्मपक्षे -देव्यौ जोड़यौ भोगापवर्गप्रदानेन जोषयित्यौ देव दीप्यमानं वयोधसमिस्द्रं देव॑ दानादि- 
गुणकमवर्धताम । शेष पृव॑वद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु -' हे विह्वतू, यथा देवी जोट्री वसुधिती स्त्रियाँ बयोधसंभिन्द्र देव॑ देवी देवमिव प्राप्या- 
वर्धताम, ब्रृहत्या छत्दसेन्द्रे श्रोत्रमिन्द्रियं बीतासू, तथा वसुघेयस्थ वसुबने बयो दध्यतु सन्‌ यज' इति, तदपि 
यत्किखित्‌, पर्वोक्तिदोषानुष ज्भातु ।। रे८ ॥ 

देवी ऊर्जाहुती दुर्घें सदुधे पयसेस्द्र वयोधस देवी दृवम॑वर्धताम्‌ । पड्क्‍्त्या उन्दसेन्द्रिय 
शुक्रमिन्द्रे बयो दर्धद्‌ बसुबनें वसुषेय॑स्य वीतां यज ॥ २९ ७ 

सन्त्रार्थ--कामपूरक, कामना के दूध से परियूर्ण, दीप्षिमान्‌, अनज्नजल को बुलाने वाली उक्त दोनों देवियाँ पंक्ति 
छन्द के द्वारा वीय॑, इन्द्रिय और आयु का इन्द्र में आधान कर अपने दूध से आयुदाता इन्द्र को बढ़ाती हैं| इन्द्र देवता 
यजमान की धन-प्राप्ति और उसकी स्थिति के निमित्त घृतपान करें। हें मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन 
करो ॥ ३९ ॥ 

शवबरी । ये देवी दात्यौ ऊर्जाहुती ऊर्जा बलेन रसेन वा आहुतिराह्वानं ययोस्ते। पयसा वयोधसमिन्द्र- 
मवर्धताम । कीहृश्यौ ? दुंधे दोश्ौ सुदुधे सुखेन दोग्धुं शक्ये । ते पडन्वत्या छल्दसा शुक्र वीय॑मिन्द्रियं वयश्चेन्दर 
दधत्यौ वीतां पिबतामाज्यस्य स्वमंशम्र्‌ । त्वमपि हे होतय॑ज । 

अध्यात्मपक्षे-देवी दात््यी ऊर्जाहुती ऊर्जाह्वान्यौं देव्यों पयसा पयस्तुल्येत स्वपरिणामेत वयोधसं 
देवमबर्धतां भोगापवर्गवन्तौ कुरुतामु। ते तत्र पड़क्त्या छत्दसा इन्द्रियं वीय॑ शुक्र वयश्च दधत्यों वीतामु। 
शेष॑ पूवंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्॒न्‌, यथा दुघे सुदुे देवी ऊर्जाहुती पयसा वयोधसमिन्द्र देवी देवमिवावर्धताम, 
पड्कत्या छन्दसा इस्दरे शुक्रमिन्द्रियं वीतासु, तथा वसुवेयस्थ बसुबने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, 
ऊर्जोपदस्य संस्काराथंत्वे मानाभावातु, इन्द्रस्य प्राणधराथथंकस्थ वयोधसपदस्य निरथंकत्वापत्तेश्च, प्राणह्वीनस्य 
वर्धंनासम्भवात्‌ ॥ रे* ॥ 


ब्र्‌ ््‌ र.। 4 न न कर 
देवा देव्या होतारा देवसिन्द्र वयोधस देवों देवमंबधेताम्‌। त्रिष्दुसा छन्द॑सेनिद्रियं 
त्विषिमिन्द्रे बयो दर्धद्‌ वसुवर्नें वसुधेयस्य वीतां घज ॥ ४० ॥ 


मन्त्रार्थ--दिव्य दीप्षिमान्‌ देवताओं के दोनों होता अश्विनीकुमार त्रिष्दुप्‌ छन्द के द्वारा कान्ति, इन्द्रिय-बल और 
आयु को यजमान में स्थापित कर आयुदाता दीसिमान्‌ इन्द्र को बढ़ाते हैं। इन्द्र यजमान की धन-प्राप्ति और उसको रक्षा 
के निमित्त घृतवान करे । है मनुष्य होता, घुम भी यजन करो ॥ ४० ॥ 


प० ४०-४२ ] : वैदाथेपारिजातभाष्यसहिता २५९ 


अतिजगती | दैव्या दैव्यौ देवा देवों देवसम्बन्धिनौ होतारा होतारो, अयमग्निरसौ च वायु:, मध्यमं देव॑ 
दातारं वयोधसमायुवों धारय्रितारमिर्द्वं देवमवर्धतामु। ते त्रिष्ठुभा छन्दसा त्विषि कान्तिमिन्द्रियं त्वगिन्द्रियं 
वयश्चेन्द्रे दधतौ वसुवननाय वसुधानाय च वीताम्‌, आज्यस्थ स्वमंशम्‌ | है होतः, त्वमपि यज । 


अध्यात्मपक्षे -देवौ दातारौ दैव्यौ देवसम्बन्धिनौं होतारावग्निवायुरूपौ विराड्ढिरण्यगर्भों देव॑ दानादि- 
गुगक॑ वयोधसमायुषों धातारं धारयितारं देवं दीघं जीवात्मानमवर्ध॑तां ज्ञानक्रियाशक्तिप्रदानेन तहन्तं कुरुताम । 
शेषं॑ प्व॑वतु। 

दयानन्दस्तु-हे होतारो, यथा दैव्यौँ देवों वयोधसमिन्द्रं देवों देवमिवावधंताम, तथा वसुधेयस्थ 
वसुवने वीताम्‌। हे विद्वनु, त्रिष्ठुभा छन्दसेन्द्रे त्विषिमिन्द्रियं वयों दधत्‌ सन्‌ त्वं यज' इति, तदपि यत्किख़ित्‌ । 
देवादिपदानां वक्त॒रिच्छया यथेष्ठार्थे प्रयोगे शाब्दनयेडराजकतापत्तें:। सम्बोधनमपि निमुछमेव। होतृपदेता- 
ध्यापकोपदेशकग्रहणमपि चिन्त्यमेव, निमूंल॒त्वात्‌ ॥ ४० ॥ 


देवीस्तिखरस्तिस्नो देवीबेयोधस पतिमिन्द्रमवर्धवन्‌। जगंत्या छन्दसेग्द्रिय(( शबमिन्दरे 
वयो दर्घ॑द्‌ वसवनें वसुधेय॑स्थ व्यन्त यज॑ ॥ ४१ ॥ 


मन्त्रार्थें -इड़ा, भारती और सरस्वती नामक तीनों देवियों ने जगती छन्द के द्वारा इन्द्रिय-बछ और आयु को 
यजमान में स्थापित कर आपुदाता पाछक इन्द्र के बल को बढ़ाया था। इन्द्र यजमान की घन-प्राप्ति और उसकी रक्षा के 
लिये घृत-पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४१ ॥ 


एकाधिका ब्राह्मी अनुष्टुपूं। यास्तिख्रों देव्यों भारतीडासरस्वत्य:। आदराथमभ्यासः। वयोधस- 
मायुषो धारयितारं पति पालयितारं पालयितव्यं वा इन्द्रमवर्धयन्‌ वर्धयन्ति, ता जगत्या' छन्दसा इन्द्रियं वीय॑ 
शूध॑ बल वय आयुश्च इन्द्रे दधद्‌ दधत्यों व्यस्तु पिबन्तु स्वमंशमाज्यस्य । हे होतस्त्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे- तिस्रो देव्यों महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्यों वयोधसमिन्द्र पति पालयितव्यमवप्र॑यन्‌ 
वर्धयन्ति, ता जगत्या छन्दसा इन्द्रियं वीय॑ँ शूबं॑ बल॑ वयश्चेन्द्रे जीवे दधत्यो व्यन्तु स्वमंशमाज्यस्थ । हे होतः 
साधक, त्वमपि यज । ३ 

दयानन्दस्तु-हे विदृतु, यथा तिख्रो देवीवंयोधसं पतिमिन्द्रमवर्धधन्‌ वर्धयेयुड, तथा जगत्या 
छन्दसेस्द्रे शुबमिन्द्रियं वयो दधत्‌ सन्‌ वसुधेयस्थ वसुवने यज' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, मनुष्यमात्रे विदुषि जीवे 
सेनासु वा जगत्या छन्दसा इन्द्रियवलाधानसामर्थ्यायोगात्‌। न च विदृष्य: स्क्रियोउपि स्वर्पाति चक्रव्तिनं वा 
वर्धयितुं शकनुवस्ति | यथा तथेति साहश्यमपि तेन विदुषा ताभिन हृश्यते, तथाइनिरूपणात्‌ ॥ ४१॥ 


देवो नराश(सों देवसिन्द्र बयोधस देवों देवसवर्धवत्‌ । विराजा छन्दसेन्द्रिय९! 
रूपमिन्द्र वयो द्घंद्‌ बसवने वसधेय॑स्थ वेतु यजं ॥ ४२ ॥ 


मन्त्रार्थ --दानशील मनुष्यों के द्वारा स्तुत यज्ञदेवता ने विराट छन्द के द्वारा रूप, इन्द्रिय-बल और आयु को इन्द्र 
में स्थापित कर दीम्तिमान्‌ आयुदाता इन्द्र के बल को बढ़ाया था | यजमान की धन-प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिये इन्द्र 
देवता घृत-पान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी अभिप्राय से यजन करो ॥ ४२ ॥ 


२६० शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० २८ 


अतिजगती । देवो दाता युस्थानो वा नराशंसो देव॑ चुस्थानं दीघं वा वयोधसमायुषी धारयितारमिन्द्र- 
मवर्धयतु | कीहशः ? विराजा छल्दसा रूपमिन्द्रियं वयश्चेद्नें दधद्‌ धारयत्‌ वयुवननाथ वशुधानाथ व वेतु । 
है होत:, त्वमपि थज । 

अध्यात्मपक्ष-देवो नराशंसो नरैराश॑स्थते यः सः, देव दीपक्मिन्द्र जीवमवर्धयद्‌ विविधसाधनोपन्यासेन 
वर्धयति । शेष॑ पृबंबद व्याख्येयम्र । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वदू, यथा नराशंसों देते वयोधसं देवमिन्द्र देवो देवमिवावर्धयत्‌, विराजा छल्द- 
सेन्द्रे खपमिन्द्रियं वेतु, तथा वसुधेयस्थ वसुबने वयों दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तदपि यशस्किश्वित्‌, मनुष्यकतूंक- 
मनुष्यकर्मकवर्धने विराट्छन्दस उपयोगादर्शनात्‌ ॥ ४२ ॥ - 


देबो वर्यध्यतिदिवि्य वफ्रोचस देवों इंवस॑वर्धपत्‌ । हिपंदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्‍दे 
बयो दर्घद्‌ बसवरने वसधेय॑स्थ वेत यज ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रार्थ-दागशील वनस्पति देवता ने हिपाद छन्द द्वारा सौभाग्य रूप इन्द्रिय और आयु को यजमान में स्थापित 
कर दीप्षिमान्‌ आयुद्ाता इन्द्र को बढ़ाया था। यजमान की धन-प्राप्ति और उसकी रक्षा के निमित्त इन्द्र घृतपान करें । हे 
मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ ४३ ७ 


अतिजगती । यो देवो वनस्पत्तिस्तत्काय॑भूतयूपाभिमानी देव॑ दुस्थानमिस्र वयोधसमायुषों धातार 
धारबितारमबर्धयत्‌, स॒ इदानीं द्विपदा छल्दसा इन्द्रियं वीर्य भगमैश्वर्य च वय आयुश्च इच्द्रे धारयन्‌ वसुबननाय 
वसुधानाय च वेतु । त्वमपि है होतयंज । 

अध्यात्मपक्षे- यो देवो वनस्पतिः संसारवृक्षस्वामी परमेश्वरों देवं रूपादि ग्योतयन्त॑ देहादिस्वामिनं 
जीवात्मानमवर्धयतु, स ट्विपदा छत्दसा इन्द्रियं वीये भगमैश्चर्य वयश्लेन्द्रे दधत्‌ सच वसुवननाथ वशुधानाय च बेतु । 
है साधक, त्वमपि तं यज। 

दयानन्दस्तु--हे विद्वतू, यथा वनस्पतिर्देवों वयोधसं देवमिन्द्र देवो देवमिवावर्धयत्‌, हिंपदा छन्दसेन्द्रे 
भगमिन्द्रियं वेतु, तथा वसुधेयस्य बसुबने वयो दधत्‌ सन्‌ यज' इति, तद॒पि यत्किडिचत्‌, बाधिताथ॑त्वाद 
दष्टान्तानुपपत्ते:। नहि व्टादिस्ट्वद्रीत्या देवों विद्वान सम्भवति, जडत्वात्‌; न वा दिव्यगुणवान्‌ सम्भवति, 
भौतिकवटे दिव्यगुणवत्त्वासम्भवातू । न चस दीर्घायुष्ट्वमैश्वय वा वर्धयन्‌ दृश्यत उत्तमगुणकों जनो5पि | न 
चेन्द्रपद्मश्रयंपरम, ऋजेख्धाग्र' (उ० रार५ ) इति सूत्रे इन्दति परमैश्रय॑वान्‌ भवतीति इन्द्र/ इति 
स्वव्याख्यानविरोधात्‌ । न च कश्चिज्जीवो जीवे इन्द्रियं भगमायुश्र धारयितु शक्‍्नोति | ईश्वरस्तु कर्मानुसारेण 
देहवदिन्द्रियादिकमपि विदधाति । नापि च द्विपदा ऋछन्दसा कृश्चिदिन्द्रियादिकं विरचयन्‌ दृश्यते ॥ ४३ ॥ 


देव॑ बहिर्वारितीनां देवमिस्रं वयोधर्स देव॑ देवम॑वर्धवत्‌ । ककुभा छन्दसेन्द्रियं यश इन्द्र 
वयो द्धद्‌ बसवनें वसघेयस्थ वेत यर्ज ॥ ४४ ॥। 


सस्त्रार्थअ-जल से उत्पन्न औषधियों में दीप्तिमान्‌ कुझा की अधिष्ठात्री देवता ने ककुप्‌ छन्द के हारा कीतिख्य 
इन्द्रिय-बछ और आयु को यजमान में स्थापित कर दीघ्ििमान्‌ आयुदाता इन्द्र के बल को बढ़ाया था। यजमान की धन-प्राघ्ति 
और उसकी रक्षा के लिये इन्द्र घृतपान करें । हे मतुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४४ ॥ 


म० ४४-४९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसद्विता २६१ 


ब्राह्मी बृहती | यद्‌ देव॑ श्रेष्ठ बहिदेव॑ चुस्थानमिन्द्रं बयोधसमायुषरों धारयितारं देव॑ दानादिगुणयुक्त- 
मवध॑यत्‌ । कीहशं बहिः ? वारितीनां देव॑ वाभ्यो5क्ूघ इतीतामुद्गतानामोषधीनां मःये देव॑ श्रेष्ठम्‌॥ यद्वा वार्भ्य: 
सकाशादितिरुल त्तिर्यासां तासां वारितीनां मध्ये श्रेष्एू । तत्ककुभा छन्दसा इन्द्रियं वीयी यशों वय आयुद्चेन्द् 
दधदु धारयत्‌ बसुवननाय वसुधानाय च वेतु | है होत:, व्वमपि यज । 

अध्यात्मपक्षे - देव॑ दिव्यं बहि वारितीनामोषधीनां श्रेष्ठ देवमिन्द्रं जीवमबर्धयत्‌, प्रोक्षणादिसंस्कारा- 
धानेनोपबूंहयतु, तदसुवननाय वसुधाचाय च इत्द्रे ककुभा च्छल्दसा इन्द्रियादिकं दधद वेतु पिबतु। है होतः, 
त्वमपि यज । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वन, यथा वारितीनां देवं॑ बहिवंयोधसं देवमिन्द्रं देवं देव॑ चावर्धयत्‌, ककुभा छन्दसा 
इन्द्रे यश इन्द्रियं वेतु, तथा वसुधेयस्थ वसुबने वयो दधद्‌ यज' इति, तदपि यत्किव्चितू, जडजले उकतानुक्त- 
विवेकाभावेन वर्धनासम्भवात्‌, अविशेषेणान्तरिक्षनिपतितजलस्यथ स्ववधेकत्वदर्शनाच्व | न च तदिन्द्रियादिकमिन्द्र 
आधातु समर्थ, जडत्वादेव ॥ ४४ ॥ 


देशो अग्तिः व्विष्टकृदू देवमिल्ं वयोषस देवो देवसंवर्धवत्‌ । अतिच्छन्दसा छम्दसेन्दरियं 
क्षत्रसिन्द्रे वंयों दर्धद्‌ बसवनें वसधेयस्थ वेत यर्ज ॥ ४५ ॥ 
मन्त्रार्थ - दानशील, शुभकर्ता देवता अग्नि ने अतिच्छन्द नामक छत्द के द्वारा क्षत से त्राणर्प इन्द्रिय-बल और 


आयु को यजमान में स्थापित कर दीप्तिमान्‌ आयुदाता इन्द्र के बल को बढ़ाया था । यजमान की घधन-प्राप्ति और उसकी रक्षा 
के लिये इन्द्र घृतपान करें । हे मनुष्य होता, तुम भी इसी प्रकार यजन करो ॥ ४५ ॥। 


ब्राह्मी बृहती । देवों दाता दुस्थानों वा अग्नि: स्विउकृतु, साथु इष्ठं कतंव्यमिति यस्यायमधिकारः स 
स्विष्टकृत्‌, दैव॑ थूस्थानमिर्ध वयोधसमायुवों धारयितार॑ देवों दीघो देवं॑ दीप्तमवर्धयत्‌, अतिच्छन्दसा छन्दसा 
स्‌ इदातीमिन्द्रियं वीय॑ क्षत्रं क्षतात्‌ प्रहारातु त्ाणरूपं वय आयुश्च इन्द्रे दधद्‌ वगुवतनाय वसुधानाय 
च बेतु, यज। 

अध्यात्मपक्षे - देवोउग्ति: स्विष्टकद वयोधसमायुषरों धारयितार॑ देवं दी्ं जीवात्मानमवर्यत्‌ | शैष॑ 
पूर्व॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु--है विद्वनु, यथा स्विप्टक्ृद्‌ देवोउम्तिवंयोधसमिन्द्र देवों देवमिवावर्धयत्‌, अतिच्छन्दसा 
छन्दसेन्द्रे वसुधेयस्य वसुवने वयः क्षत्रमिन्द्रियं दधत्‌ सन्‌ वेतु, तथा यज” इति, तदषि यत्किडिचत्‌, 
कर्ममीमांसाप्रसिद्धस्विष्टकृद्यागानभिज्ञानमूलत्वातू । अतिच्छल्दसा छन्‍्दसा ह्लादकरेणेत्यपि निर्मुलम्त, 
गौणार्थाश्रयणात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अग्निमद्य होर्तारसवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्तो! पच॑न्‌ पुरोडाश बध्नन्रिन्याय 
वयोधसे छाग॑म्‌ । सपस्था अदय दवो यनस्पतिरज्षवदिन्द्रय वयोधसे छागेंन । अधत्तं मेदस्तः 
प्रति पचताग्रंभीदर्वीवृधत्‌ पुरोडाहोन । त्वासद्य ऋषे० ॥ ४६॥ 


इत्यष्ञाविशज्ोप््याय: ॥ 


२६२ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० २८ 


मन्त्रार्थ -इस यजमान ने आज पकाने के योग्य हवियों को पकाते हुए पुरोडाशों को भी पकाया | इसने इन्द्र के 
छिये छाग को आगे किया । आज पशुपोषक वनस्पति देवता छाग को वृद्धि का आशीर्वाद देने के लिये आये हैं, इसलिये 
नर के निभित्त छाग का प्रोडाश बनाया जाता है, इन्द्र के लिये, पशुओं की मेदा की वृद्धि के लिये आाहुति दी गई है । 


इसी प्रकार हे मनुष्य होता, तुम भी यजन करो ॥ ४९ ॥ 

अग्निमद्येत्येकाधिका ब्राह्मी त्रिष्दुप्‌। सूपस्था इति ब्राह्मी अनुष्टुप्‌। एते व्याख्याते त्रयोविश्या- 
मस्मिन्नेवाध्याथे । त्वामग्ेति प्रतीकोक्त एकविशेषन्तिमकण्डिकायां पठित सवःडपषि मन्व्रोउ्त्र पाख्यः, 'इन्द्राय 
वयोधसे” इति विशेष इत्युव्वटमहीधरावाचार्यों । 


इति वेवार्थपारिजातास्यभाष्यमण्डितायां शुक्छयजुर्वेबमाध्यन्दिनसंहितायाम्‌ 
अष्टाविज्ञोप्ण्यायः ॥ 


एकोनत्रिशो5ध्याय: 


समिद्धो अक्ञन्‌ कृदरं मतीनां घतमंग्ने सर्धुसत्पिल्वंसानः । 
बाजी वहंतु वाजिन जातवेदो दुंबानाँ वक्षि प्रियमा सघस्थम्‌ ॥ १ ॥ 


सन्त्रार्थ--है जातप्रज्ञान, वेगवान्‌, अति-दीप्त अग्निदेव ! आप मनुष्य की बुद्धि के रहस्य को प्रकाशित करते 
हुए, स्वादु घृत को देवताओं के निमित्त सींचते हुए, हवि को देवताओं तक पहुँचाते हुए उनसे हमें वांछित फल और 
प्रीति दिलावें ॥ १ ॥ 

आश्वमेधिकोष्ध्याय: । प्रजापतिऋषि: । आधद्या आप्रीसंज्ञा एकादश त्िष्टुभ.,. अश्वस्तुतयों बाम- 
देवपुत्रेण बृहदुक्थेन समुद्रपुत्रेणाश्वेन वा दृष्टः, बृहदुक्थों वामदेव्यों ददर्शाश्वों वा सामुद्रिः' इति सर्वानुक्रम- 
वचनात्‌, समित्तनुनपादिडादिदेवताका: | है भगवन्नग्ने, हें जातवेदों जातप्रज्ञान ! त्वं देवानां सधस्थं सह 
तिष्ठन्ति यत्र तत्‌ सधस्थं सहस्थानं प्रति प्रियं प्रीतिमावक्षि आवह, देवान्‌ प्रीणयेत्य्थ:। वहतेः शुपो लुकि 
मध्यमैकवचने रूपसू । कथम्भृतस्त्वम्‌? समिद्धः सन्‍्दीध्तः। मतीनां बुद्धीनां कदरमुदरणु, रहस्यमिति यावत्‌, 
अश्जन्‌ व्यक्तीकुर्व॑ंच । मधुमद्‌ मधुस्वादुयुक्तं घृतं पिन्वमान आत्मानं प्रति सिद्धन्‌ स्वेच्छया पिबन्‌, देवेषु वा 
सिज्चन्‌ू । वाजी वजतीति, 'वज गतौ' भौवादिकः, गतिमान्‌। वाजिनं ह॒विव॑हन्‌ देवान्‌ प्रापयन सन देवानां 
प्रीतिमावहेति सम्बन्ध: । आज्ये हि सर्वासा देवतानां मनांसीद॑ मे स्थादिदं मे स्थादित्येवंप्रायाणि भवन्ति । 

अध्यात्मपक्षे - है अग्ने भगवन्‌ परमेश्वर, है जातवेद: स्वज्ञ, त्वं देवानां सधस्थं सहस्थान॑ प्रति प्रियं 
प्रीतिमावक्षि, सर्वेश्वर एवं सर्वान्‌ प्रीणयतीति भावः, एप ह्ोवानन्दयाति' ( तै० उ० २७१ ) इति 
श्रुतः॥ स एवं च मतीनामुदरमनक्ति बुद्धिरहस्यं प्रकाशयति, स्ंसाक्षित्वात्‌ सर्वास्तिर्यामित्वाच्च। स एवं 
सोपाधिक: सन्‌ चलति, तदेजति? ( ईशा० ५ ) इति श्रुतेः । शेषं पृव॑बद्‌ व्याख्येयम््‌ 

दयानन्दस्तु-- हि जातवेदोझग्ते विद्वतु, यथा समिद्धों अज्ञस्तस्निमंतीनां मधुमद्‌ घृतं पिन्वमानों वाजिनं वाजी 

वहन्निव देवानां संधस्थमावहति, तथा भ्रियं वक्षि इति, तदपषि यत्किड्चितु, समिद्धोईग्निमंतीनां मनुष्याणां 
कृदरमुदरं मधुमद्‌ घृतं च .कर्थं सेवत इत्यनुक्ते,, वाजिनं वहन चालयन्वित्यसद्भतेश्च । वाजी मनुष्य बहुतीति 
प्रसिद्धमु, नहि वेगवानपि मनुष्यों वाजिनं वहति ॥ १॥ 


घतेनाझन्‌ सम्पथो देंवयानांनू प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌। 
अन॑ त्वा सप्रे प्रदिश! सचन्ता(! स्वधामस्मे यज॑सानाय थेहि ॥ २ ॥ 
सम्त्रार्थ-- अह्व घृत की सहायता से देवयान मार्ग को प्रकाशित करता हुआ देवताओं को ह॒वि को पहचान कर 
उन तक पहुँचाता है। हे अक्षय ! दिशाओं में रहने वाले प्राणी तुम्हारी सेवा करें, तुम इस यजमान के निमित्त अन्न प्राप्त 
कराओ ॥ २ ॥ 


प्रथमोअर्ध॑च॑: परोक्षक्रतः, उत्तर: प्रत्यक्षकृत:। तयोरेकवाक्यतासिद्धचर्थ॑ पुरुषव्यत्ययः | वाजी अश्वो 
देवानप्येतु अभ्यागच्छतु देवानु। कथम्भूतो5ए्वः ? घृतेन देवयानान्‌ पथः समझ्न्‌ । देवा यायत्ते यैस्ते देवयाना: 


श्द्ढ शुक्लयजुर्वेद्स हिता [ अ० २० 


पन्यानों हवींषि, तैहि ते जीवन्ति | देवयानान्‌ पथः प्रजानच्‌ देवानां हृविरहमिति जानत्‌। एवं परोक्षमुक्त्वा 
प्रत्यक्षमाह -हे सप्ते अश्व, प्रदिशों दिगाश्नयाणि भूतानि त्वामनुसचन्ताम्‌ अनुसेवन्तास, 'षच समवाये' । सपति 
कर्मणा रामवैतीति सप्तिः, 'षप्‌ समवाये” तत्सम्बुद्धी, असम यजमानाय स्वधामन्नं थेहि प्रयच्छ । अन्र घृतशब्द- 
स्ततुनपाच्छब्दपर्याय इत्युव्वटाचार्य: । ; 

अध्यात्मपक्षे - है सप्ते, सपति कमंणा समवैतीति सप्तिस्तत्सम्बुद्धों, हे अश्व जीवात्मनू, भवान्‌ घृतेन 
देवयानान्‌ पथो देवानां हविरहमिति प्रजानन्‌ देवानप्येतु अभ्यागच्छतु। हे सप्ते, कमंणा सम्बद्ध ! प्रदिशो 
दिगाश्षयाणि भूतानि त्वामनु सचन्ताम्‌ । अस्मै यजमाताय स्वधामर्स्त घेहि। 

दयानन्दस्तु है सप्ते, अश्व इव वर्तमान विद्वत्‌ ! यथा वाज्यप्यम्नर्धुतेनाज्न्‌ देवयानान्‌ पथः समेतु, त॑ 
प्रजानपु सन्‌ त्वं देवानेहि, थेन त्वानु प्रदेश: सचन्ताम्‌। त्वमस्मे यजमानाय स्वधां वेहि! इति, तदपि यत्किड्न्चितु, 
यज्ञकर्त्रें स्वधाधारणप्रयलस्य निष्फठल्वेनायुक्तत्वात्‌, त्वद्रीत्या व्याख्याने तु सिद्धसाधनत्वेन यजमानाय स्वधा- 
दानानुपपेश्र ॥ २॥ 


ईड्यश्वासि वन्ध॑श्र वाजिन्दाशुश्रासि मेध्यश्र. सप्ते। 
अग्निष्द््वा देवेर्वस॑धि: सजोर्षा: प्रीत॑ वह्चिं वहतु जातवेंदाः ॥ हे ॥ 
साभ: स्‌ ४ 


सन्‍्त्राथ- हे वेगवान्‌ अश्य ! तुम स्वुतियोग्य और नमनीय हो, शीघ्र हो अश्वमेघ यज्ञ के योग्य बनो । वसु 
देवताओं के शाथ प्रीतिमान्‌ सर्वज्ञ अग्नि तुम्हें हवियों के घारक तुष्ट देव के निम्ित्त अपित करें ॥ ३ ॥ 


हे वाजिन्‌ सप्ते, यस्त्वमीड्य ईडितुं स्तोतुं योग्यों वन्दो वन्दनीयश्रासि, आशुश्न शीघ्रश्नासि, मेध्यो मेधाहों 
मेधाय अश्वमेधाय थोग्यः, यज्ञसम्पादी चासि। चकारा: समुच्चयार्था:। किजूच, जातवेदा अम्निस्त्वा त्वां 
वहतु देवान्‌ प्रापयतु । कीह्शो5ग्नि: ? वसुभिर्देवे: सजोषा जोषस। सहितः। कोीहशं त्वाघ् ? प्रीत॑ तुष्टं बछ्ि 
हेविषों वोढारघु । 

अध्यात्मपक्षे -हे वाजिन्‌ ! गतिशीलजीवात्मन, स्वधमंनिष्ठत्वातु त्वमीड्यो वन्यश्रासि। आशुः शीघ्र- 
क्रियाकुशलः, मेधाहों यज्ञाहश्रासि। जातवेदाः सर्वज्ञोडईग्ति: परमेश्वरस्त्वां वहतु  देवान्‌ प्रापयतु । 
शेष पू्ब॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है वाजिन ! सप्ते शिल्पिन्‌ विद्वन्‌, यततो जातवेदा: सजोषाः सन्‌ भवान्‌ वसुभिदेवेः सह प्रीत॑ 
वाल वहतु, य॑ च त्वामग्निवंहतु, तस्मात त्वमीड्यकश्लासि वन्यभ्र, आंशुख्नासि मेध्यश्रासि' इति, तदपि 
यत्किव्चचितू, अग्निकतृंकजीववहनाप्रसिड्धे,, गौआर्थाश्रयणाच्च ॥ ३ ॥ 


स्तो्ण बहिः सट्टरींमा जुषाणोरु पथु प्रथंसानं पृथिव्याम्‌ । 
दुवेभिय क्तमरितिः सजोषां: स्पोनं कृण्वाना स॑विते दंधातु ॥ ४ ॥ 
सन्त्रार्थं--हम कुशाओं को भली प्रकार से विछाते हैं, प्रीतियुक्त सुख देने वाली अदिति देवी अतिजिस्तीर्ण इस 


पृथ्वी पर फैलाई हुई कुशाओं को, जिन पर कि देवता विराजमान हैं, शुभ कम के निमित्त यज्ञ-्गृह में स्थापित 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
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बय॑ स्तीर्ण वेद्यामास्तीर्णमपि बहिद॑र्भान्‌ सुष्टरीम सु सुष्ठु स्तरीम स्तृणाम । अदितिर्देवी स्तीर्ण तदहिं 
सुविते सु इते साधु गते स्वर्गंलोके दधातु स्थापयतु । कथम्भूता अदिति: ? सजोषा:, जोषसा प्रीत्या युक्ता। 
स्थोनं सुख कृष्वाना कुवबंती, आजुषाणा आप्रीयमाणा | कीहशं बहिः ? उरु बहु प्रथु विस्तीणंस, पृथिव्यां प्रथमानं 
विस्ताय॑माणस, देवेभिदेवैर्यूक्तं सहितम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--स्तीर्ण बहिवंयं सुष्टरीम साधु स्तरीम स्तृणाम, देवानां यजनायेत्यथं:। अदिति- 
रखण्डनीया निर्भगा निविशेषा सविशेषा चितिर्देवी दीव्यमाना तदु बहिः सुविते साधु गते स्वरगंलोके दधातु 
स्थापयतु | कीहशी सा ? सजोषा:, जोषसा प्रीत्या युक्ता, स्योन सुख क्ृण्वाता कुबंती, आजुषाणा सर्वतोभावेन 
प्रीयमाणा, तस्था एवं कमंविधायकत्वेन विशेषणानां तत्रेव सामझस्यात्‌, “निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा' 
इति ललितासहस्ननामोक्ते: । अन्यत्‌ पूर्व॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हि विह॒नु, व्य यथा पृथिव्यामुरु पृथु प्रथमानं स्तीर्ण बहिरजंषा सजोषा देवेभियुंक्तं स्थोर्न 
कृण्वानाइदितिविद्युत्‌ सबंसुविते दधातु, तां सुष्टरीम तथा त्वं प्रयतस्व” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, तीण॑मिति बहि:- 
पदेन यानग्रहणे बीजाभावात्‌, बहिःपदप्रसिद्धार्थस्य दर्भस्य त्यागे मानाभावाच्च । तथैव देवेभिदिव्ये: पदार्थरिति 
व्याख्यानमपि निशूलमेव, न चानाशित्वेन विद्युतोडदितित्वसमू, तस्या नाशदर्शनातु ॥ ४॥ 


। 
एता उ॑ वः सुभगां विदवर्रुपा विपक्षोंभि: श्रय॑ग्नाणा उदातः । 
ऋष्वा: सतीः कवषः शुम्भमाना द्वारों दुवीः सुप्रायणा भंवन्तु ॥ ५ ॥ 


मस्त्रा्थ--है ऋत्विकूषण और यजमानों, तुम्हारी ये द्वारदेवियाँ सुर्दर शोभा से युक्त, नानारूप चित्र-विचित्र 
ऊँचे उठे हुए पक्षरूप कपाटों से विस्तारयुक्त, गतियोग्य, श्रेष्ठ, खोलने और बन्द करने के समय शब्द करने वाली 
शोभायमान और सुगम हों ॥ ५ ॥ 

हे ऋत्विग्यजमाना:, वो युष्माकम एता उ द्वारो यज्ञगृहद्वारों देवीददेव्य: सुभगा शोभनं भगं श्रीर्यासां 

विश्वरूपा नानारूपचित्रा: पक्षोभिः पक्ष, सान्‍्तः पक्षसशब्दः पक्षवाची, पक्षप्रायैः कपार्टविश्वयमाणा 
विस्ताय॑माणा भवस्तु | कीहशै: पक्ष: ? उदातै:, अत्यन्ते विस्ताय॑न्‍्त इत्याताः, अत सातत्यगमने', उद्‌ ऊध्वेस्त 
आता उदाताः, तैरूध्व॑ प्रसुतरूष्ब॑ सततमायतैर्वा। कीहश्यो द्वार: ? ऋष्वाः, ऋष-न्ति इतस्ततों गच्छन्तीति 
“ऋषी गतौ' तौदादिक:, ऋष्वा महत्य:, ऋष्व इति महन्नाम” ( निघ० ३॥३३ )। सतीः सत्य: समीचीना: । 
कवषः कुबन्ति शब्दं कुवन्ति कपाटपिधानसमय इति कबंषः, असुस्नौणादिकः, पत्वमार्षम्‌। ससुषिरा वा। 
शुम्भमाना: शोभमानाः, सुप्रायणाः सु सुखेन अनायासेन प्रक्ृष्टभयन॑ गमन॑ यासु ताः। एवंविधा देब्यो 
दीव्यमाना यज्ञगृहद्वारों भवन्त्वित्यथ्थ:। 

अध्यात्मपक्षे--है साधकाः, वो युपष्माकमीहश्यों भगवत्पदप्राप्तिकारिण्यों द्वारो भवन्तु । कीहृश्य: ? 
सुभगा: परमसौभाग्यशालिस्यः, परमसौभाग्यभुलूभगवत्पदश्राप्िहेतुत्वात्‌ । विश्वरूपा विविधरूपचित्रिताः, 
उदातेरूध्व॑सातत्योपेतगतियुक्तेः, पक्षोभि: पक्षप्रायैः कपार्टः, विश्वयमाणा विस्ताय॑माणा:, ऋष्वा महत्यः, ससुषिराः 
शुम्भमाना: शोभमानाः सुप्रायणा भवस्तु । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यथा व एता: सुभगा विश्वरूपा ऋष्वाः कवषा: शुम्भमाना: सतीर्देवीदवार 
उदात॑ः पक्षोत्रि: श्रयमाणा: पक्षिपहक्तय इव॒ सुप्रायणा विभवन्तु, ताइशीरु भवन्तो रचयन्तु” इति, तदपि यत्कि- 
ख़ितू, विभवते रचनार्थकत्वे मानाभावातु ॥ ५ ॥ 

इ्ड 
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अन्त्रा मिन्नावरुणा चर॑न्तो मुख. यज्ञानौमभिसंविदाने । 
उबासा बा सुहिरण्ये संशिल्पे ऋतस्य योनाविह सांदियासि ॥ ६ ॥ 


सन्‍त्रार्थं--हे पत्ती और यजमान, वुम दोनों के बीच में इस पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के मध्य में विचरने 
वाली, अग्निहोत्र के होमकाल को बताने वाली, अच्छी ज्योति से युक्त, परस्पर समान रूप बाली उषा और रात्रि को 
यज्ञ में स्थापित करता हूँ ॥ ६ ॥ 

हे दम्पती यजमानौ, वां युवयोऋतस्य यज्ञस्थ योतौ गृहे इह उषासा उषसो नक्तोषसौ, घ्विवचतात्‌ सह- 
चरितत्वाच्च द्वितीया रात्रि, सादयामि स्थापयामि। कीहश्यौं नक्तोषसौं? मित्रावरुणा मित्रावरुणौ अन्तरा 
द्यावापृथिव्योरस्तरे सद्रन्ती सब्बरन्त्यो, 'अयं वै छोको मित्रोझ्सौं वरुण: ( श० १२९०।२।१२ ) इति श्रुतेः, 
यज्ञानां मुखमग्निहोत्रहोमकालम॒ अभिसंविदाने प्रकथयन्त्यौं, उत्तिष्ठताघु । अयमग्निहोत्रहोमकाल इति प्रातविध्रा 
वदन्ति, तदुषस्थुपचर्यते । सुहिरण्ये सु साधु हिरण्यं हिरण्यमयं ज्योतियंयोस्ते । सुशिल्पे अन्योच्य प्रतिरूषे, यह 
प्रतिरूप॑ तच्छिल्पस' ( श० ३२१५ ) इति श्रुतेः। 

अध्यात्मपक्षे-है दिव्यदम्पती ! सीतारामौ रुक्मिणीकृष्णो, वां युवयोरिह ऋतस्थ यज्ञस्य योनौ गृहे 
उषासा नक्तोषसौं सादयामि । शेषं पूव॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे दिव्यशिल्पविद्याप्रचारको, यथाहमन्तरा मित्रावरुणी चरल्ती प्राप्तुवन्त्यां यज्ञानां 
सड्भ्तव्यानां मुखमभिसंविदाने सुहिरण्ये सुशिल्पे उबासा ऋतस्य योनाविह सादयामि, तथा मह्य॑ स्थापयेतम' 
इति, तदपि यत्किब्वितु, ताइशसम्बोधनस्य निमूलत्वात्‌, ह्विवचनास्तत्वस्थ स्वारस्थानुपपत्तेश्च । सद्भमनीया: 
के पदार्था: ? किब्व तेषां मुखम्‌ ? कश्च तस्य ताभ्यां सम्बन्ध: ? कीहशं च तयो: शिल्पमित्याद्नुक्तेश्च ॥ ६ ॥ 


प्रथमा व सरथिनां सबर्णों देवो पश्यन्तौ भुवंनानि विश्वां। 
अपिप्रयं चोदना वां सिर्माना होतारा ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ॥ ७॥ 


मन्त्रार्थ--हे पत्ती और यजमान, तुम दोनों के बीच में एक रथ पर आरूढ़ सुन्दर वर्ण वाले दीप्यमान, सब 
भुवनों के द्रष्टा, तुम दोनों के कर्मो का निर्माण करने वाले और उपदेश द्वारा ब्रह्मज्योति का दर्शन कराने वाले दोनों होताओं 
को मैंने तृप्त किया हैं ॥ ७ ॥ 

हे यजमानौ दम्पती, वां युवयोयां प्रथमौ मुख्यौं होतारी, अय॑ं चार्निरसौ च मध्यम इति तौ, अहमपिप्रयं 
प्रीणितवानस्मि, प्रीणातेगिजन्तस्थ छुडिः उत्तमैकत्वे रूपणू । कीहशौ होतारी ? सरथिना सरथिनौ, समानों रथः 
सरथः, सरथो5स्ति ययोस्तौ, एकरथारूढौ। सुवर्णा सुवर्णों सु सुष्ठु वर्णों द्यूतियंयोस्तो शोभनवर्णों। देवों 
दीप्यमानौ दानादिगुणयुक्तौ वा। विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवतानि भुतजातानि पश्यच्तौ साक्षितयाञ्वलोकयन्तौ 
वां युवयोश्रोदना चोदनानि चोदनाप्रमाणकानि कर्माणि मिमाता निर्मिमाणौ प्रदिशा प्रदेशेनाभिनयेत ज्योति- 
राहवनीयाख्य॑ यध्टव्यमिति दिशन्तो दर्शयन्तो । 

अध्यात्मपक्षे - हे दिव्यदम्पती यजमानौ सीतारामौ रुक्मिणीकृष्णौ, वां युवयोहोंतारो अग्निवायुतुल्यो 
दवानामाह्नातारो, अहम अपिप्रयं प्रीणितवानस्मि। कीहशौ तौ ? प्रथमौ मुख्यों समानरथारूढौ सत्त्वक्षेत्रज्ञो 
बुद्धिजीवात्मानौ, पुरक्षनपुरज्ञनीरूपौ वा सम्बोधनीयौ । शेष॑ पूर्ववत्‌ । 
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दयानन्दस्तु-- हे विद्याथिनौ ! यौ प्रथमौ सरथिनौ विश्वा भुवनानि पश्यस्तौ वां चोदनानि मिमाना 
ज्योति: प्रदिशा दिशन्ता होतारा देवों विद्वांसौ कुर्यातामु, यथा त्वमहमपिप्रयं तथा वां युवां तौ प्राप्नुतम' इति, 
तदपि यत्किख़ित्‌, हे हौ विद्याथिनाविति ह्विवचनस्य स्वारस्थानिरूपणात्‌ । यो प्रथमो” इत्यत्रापि द्विवचनस्थ 
मूल चित्त्मम्‌। न च द्वौ मानुषौ विह्वांसौ विश्वानि भुवनानि पश्यतः, जीवमात्रस्य अल्पज्ञत्वातु। सुतयोः 
शोभनवण्ण॑त्वमपि क्वोपयुज्यते । भावाथंस्तु स्वंथा मन्त्राक्षरसम्बन्धशुन्य एवेत्युपेक्षणीय एवं ॥ ७॥ 


आदित्यैर्नों भारती वष्दु यज्ञ0/ सर॑स्वतो सह रुद्रेन आवीत्‌ । 
इडोपहता वर्सभि: सजोषा यज्ञ नों देवीरसतेंषु धत्त | ८॥॥ 


मन्त्रार्थ - आदित्यों से युक्त भारती देवी हमारे यज्ञ को चाहे । आ्वान की हुईं प्रीतियुकत सरस्वती और इड़ा 
देवी वसु और रुद्रों के साथ हमारे यज्ञ की रक्षा करें । हे भारती, सरस्वती और इड़ा देवियों ! आप सब हमारे इस 
यज्ञ को देवताओं में स्थापित करे ॥ ८ ॥ 

अत्र त्रयः पादाः परोक्षकृता:, चतुर्थ: पादः प्रत्यक्षकृतः। न चैव॑ं सामझस्यसु, अतश्रतुथथेस्थ पादस्य 
सन्‍नतिः, प्राधान्यमिति यावत्‌। प्रथितं हि प्रथमपुरुषापेक्षया युष्मदर्थस्य प्राधान्यस, त्यदादीनि सर्वनित्यम' 
( पा० सु० १२७२ ) इति सूत्रे, शेबे प्रथम: ( पा० सू० १४१०८ ) इति सूत्रे भाष्ये च। फलतः पुरुष- 
व्यत्ययः । आदित्य: सहिता भारती नोः्स्माकं यज्ञ वष्ठु कामयतामु। रुद्रं: सह सहिता सरस्वती नोअस्माकं 
यज्ञमावीद्‌ अवतु । अबवा नोउस्मान्‌ आवीदु अवतु । इडा चोपहुता कृतोपद्वाना वसुनिर्देवे: सजोधा प्रीतियुता 
अस्माक यज्ञमावीत्‌ । एवमवेन प्रकारेण नोउस्मार्क यज्ञ तिस्रो देवीदेंब्यों भारतीसरस्वतीडा अभृतेषु देवेषु 
धत्त दधतु, पुरुषव्यत्यय: । अथवा परोक्षीक्ृत्य स्तुतास्ता इदानीं प्रत्यक्षीकृत्य आह-हे तिख्रो देव्यः, नोउस्माकं 
यज्ञ यूयममृतेषु देवेषु धत्त स्थापयत । 

अध्यात्मपक्षे-- आदित्यैः सहिता भारती नोउस्माक॑ यज्ञ परमात्मना सद्भमनं तत्त्वंपदार्थयोर॑क्‍य वष्टु 
कामयताघु । अन्यत्‌ सर्व पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्नू, भवान्‌ य आदित्यैरुपदिष्टा उपहता भारती नो यज्ञ सम्पादयति, वया सह 
नोउस्मान्‌ वष्टु। या रुद्रैरपदिष्टा सरस्वती नोउस्मानावीतु, था सजोबा इडा वसुभिरुषदिष्टा सती यज्ञ 
साध्नोति, है जनास्ता देवीरस्मानमृतेषु दध्युस्ता यूयमस्मभ्यं धत्त! इति, तदपि यत्किख़ित्‌, प्रत्यक्षसम्बन्ध- 
मुत्सृज्य दूरसम्बन्धकल्पनाथाः प्रमाणशुन्यत्वात्‌। उपदिष्टेति पदमपि निर्मुलय, मन्त्रबाह्मत्वात्‌। आदित्यादि- 
पदानामपि प्रसिद्धमर्थमपहाय गौणाथेकल्पनं निर्मुलभेव ॥ ८ ॥ 


त्वष्ट। वोरं देवकाम जजान त्वष्ट्रवों जायत आशुरदव्वः । 
त्वष्ट्‌द॑ विश्व भुवंत्र॑ं जजाम बहो! कर्तारंमिह य॑क्षि होतः ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ- ल्वष्टा देव ने देवताओं के ब्रारथंनीय वीर पुत्र को प्रकट किया, त्वष्टा से ही दिशाओं में व्याप्त गतिशील 


सूर्य प्रकट हुए और परमात्मा त्वष्टा देव ने ही इस भुवन को उत्पन्न किया है। है मनुष्य होता, सभी कार्यों के कर्ता 
परमात्मा का इस यज्ञ में यजन करो ॥ ९ ॥। 
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यस्त्वष्टा वीर पुत्र देवकाम देवान्‌ कामयत इति देवकामस्तम्‌ ऋणत्रयापाकरणसमर्थंमू, जजान जनयति, 
यस्माच्च त्वष्टु: सकाशाद अर्वा, ऋच्छतीत्यर्वा अरणः, अथवा इयर्तीत्यर्वा, स्तामदिपद्यतिपृशकिस्यों वनिप्‌" 
( उ० ४११४ ) इति वनिप्‌। आशुः:, अजनुते दिशों व्याप्तोतीति, अरनाति भक्षयति वेत्याशुः शीघ्रो5श्वः, 
जायत इति शेष: । यश्न त्वष्टा इदं विश्व भुवनं भूतजात॑ जजान जनयति, त॑ त्वष्टारं बहोभूतग्रामस्य कर्तारमिह 
यज्ञे हे होतस्त्वं यक्षि यज । ः 

अध्यात्मयक्षे -यश्न त्वष्टा दीप्तिमान स्वप्रकाशः परमात्मा जगत्सष्टा वीर पुत्र हिरण्यगर्भ देवकामम्रु, देने: 
काम्यत इति देवकामस्तम्, जजान जनयति, यस्माच्च त्वष्ट्रश्वोउश्वमेधीयों जायते, स चार्वा आशुद्न। यश् 
इ॒दं विश्व सर्व भुवनं जजान, त॑ बहोः कर्तारं हे होतः, त्व॑ं कमंभूमौ इह यक्षि यज । 

दयानन्दस्तु-- है होतः, त्व॑ यथा त्वशा विद्वान देवकामं बीर॑ जजान, यथा व्वष्टुराशुरवॉ<श्रो जायते, 
यथा ल्ष्टा देवों विश्व॑ भुवनं जजान, त॑ बहोः कर्तारमिह यक्षि, तथा वयमपि कुर्याम' इति, तदपि 
यत्किड्चितू, त्वष्टा विद्यादिसद्गुणः प्रकाशमानः, त्वष्टु: प्रदीक्षाच्िक्षमाणम्‌, त्वष्टा स्वात्मप्रकाशित इत्याद्र्थानां 
गौगार्थाश्रय णमू लल्वेनायुक्तत्वात्‌, रूढेयोंगापहाराच्च ॥ ९ ॥ 

भदवों घतेन त्मस्या समंक्त उप॑ देवाँर॥ ऋतुशः पाथ एतु । 
वनस्पर्तिदेवलोक॑ प्र॑जानस्तग्निनां हव्या स्व॑दितानिं वक्षत्‌ ॥ १०॥ 

सन्‍्त्रार्थ-- घुतरूपी देह से पत्नियों के द्वारा सींचा हुआ अन्तरूप हवि यज्ञकाकू पर देवताओं को प्राप्त हो । 
देवलोक को जानने वाला वनस्पति देवता अग्नि से आस्वादित हवियों को देवताओं को प्राप्त करावे ॥ १० ॥ 

योउ्श्ः पत्नीभिधृंतेन त्मन्या आत्मा, आत्मनुशब्दात्‌ तृतीयाविभकतेयदिशे मन्जेप्वाड्बादेरात्मनः' 
( पा० सु० ६४१४१ ) इत्याकारलोपे रूपम्र । स्वयमेव समक्तः समुक्षितों देवान्‌ प्रति उप एतु उपगच्छतु 
ऋतुश ऋतौ ऋतौ काले काले पाथोषन्न॑भूत्वा, पाथ इत्यन्ननामसु ( निघ० ४।३॥३० )। ननु कथं देवलोक- 
मजानन्‌ देवान्‌ प्रति गच्छत्विति चेत्तत्राह--वनस्पतियूंपों देवों देवलोक॑ प्रजाननु विदनु, अश्वस्य दर्शयत्विति 
शेष: । यद्वा वनस्पतिर्देवो हव्या हव्यानि वक्षद्‌ वहतु देवान्‌ प्रति । कीहशानि ह॒व्यानि ? अग्निना तब्मित्रेण स्वदि- 
तान्‍्यास्वाद्य मिष्टीकृतानि । 

अध्यात्मपक्षे--अश्वो व्यष्टिजीव: प्रजापतिरूपः पाथो5न्न॑ भूत्वा देवान्‌ प्रति एतु | अन्यत्‌ पूर्व॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे विद्ननु, देवछोक॑ प्रजाननु सन्‌ यथा घृतेन संयोजितो&श्वस्त्मस्या ऋतुशो देवानु समक्तः 
सन्‌ पाथ उपैतु । अग्निना सह वनस्पति: स्वदितानि हव्या वक्षत्तया त्मना वर्तंस्व' इंति, तदपि यत्किश्चित्‌, 
त्वद्रीत्या देवानामपि मनुष्यत्वेन देवलोकशब्दार्थास जूते: । यत्तु देवानां विदुषां लोक॑ दर्शक व्यवहार देवलोकमिति, 
तत्तु शाब्दिकानां व्यवहारविरुद्धत्वादुपेकष्यमु। ऋतुशो देवानुत्तमव्यवहारान्‌ समक्तः सम्यक्‌ प्रकटयन्नित्यपि 
विलष्टकल्पनमेव, प्रयोक्‍तृप्रतिपत्तृषु ताहशार्थें तदप्रसिद्धेः ॥ १० ॥ 


प्रजाप॑ंतेस्तप॑ंसा वावधान! सद्यो जातो दंधिषे यज्ञम॑ग्ने। 
स्वाहाइतेन ह॒विषां पुरोगा याहि साध्या हुविरंदन्तु दंबाः॥ ११॥ 


सन्त्रा्थ--हे अग्निदेव, प्रजापति के तप से वृद्धि को प्राप्त हुए आप अरणि-काष्ठ से सद्यः उत्पन्न होकर यज्ञ को 
धारण करते हैं। स्वाहकार कह कर होमी हुई आहुति के साथ अग्रगामी होकर आप देवताओं को प्राप्त करें और आपके 
जाने से साध्यदेवता हुथि को प्राप्त कर उसका भक्षण करें ॥ ११ ॥ 
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हे अग्ने, यस्त्व॑ प्रजापतेस्तपसा वाबृधानों वर्धमानः सद्यो जातो5रण्यो: सकाशादुत्पन्नो यज्ञ दधिषे धारयसि, 
लडर्थें लिट, त॑ त्वां ब्रवीमि। स्वाहाकृतेन स्वाह्कारोपलक्षितेन स्वाहाकारमुक्त्वा हुतेन वा हविषा सह पुरोगाः 
पुरो गच्छतीति पुरोगाः, अग्रगामी सन्‌ याहि देवान्‌ गच्छ । त्वयि गते सति देवा हविरदन्तु भक्षयन्तु ॥ कीहरशं 
हविः ? साध्या साधु श्रेष्ठम्‌। साथुशब्दात्‌ विभक्ते: सुपां सुलुक्‌ पूर्वंसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल:! ( पा० सु० 
७१३५ ) इति ड्यादेशे टिलोपे रूपस्‌ | 

अध्यात्मपक्षे--हैं अग्ने, अग्रणीत्वात्‌ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, त्वमग्निर्पेण सद्यो जातो5रणिभ्यामुत्पस्त: 
प्रजापतेस्तपसा वादृधानो वर्धमानों यज्ञ दधिषे धारयसि, तदभावे देवयज्ञादिलोपापत्ते:। अन्यत्‌ प्व॑वत्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि अग्ने, त्व॑ सद्यो जात: प्रजापतेस्तपसा वाबधानः स्वाहाकृतेन हविषा यज्ञ दधिषे। ये 
पुरोगाः साध्या देवा हविरदन्तु, तान पाहि प्राप्तुहि' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सद्योजातशब्दस्थ सच: प्रसिद्धाथ॑त्वे 
मानाभावात्‌, सर्वस्थैव संसारस्य परमेश्वरप्रतापजन्यत्वेन मनुष्यविशेषस्यैव तथात्वे मानाभावातु। न च॑ तप 
शब्दस्य प्रतापाथंता प्रसिद्धा, कुच्छचान्द्रायणादौ मनोनिग्रहादी च तत्प्रसिद्धेअ। न च स्वाहाशब्दस्य संस्कार- 
क्रियार्थता च प्रसिद्धा। न च॒ वायुशुद्धचथ॑ कृतस्य होमस्य यज्ञत्वस, तस्याउन्यथाप्युपपनलात | ल्वद्रीत्या 
विद्वांसो मनुष्या एवं देवाः । मनुष्याणां च भोजनवदेव तेषां भोजनमपि, तेषां हविभेक्तित्वे विशेषायोगात्‌ ॥ ११॥ 


यवक्न॑न्दः प्रथर्म जायंमान उद्यन्‌ संमुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 
श्येनस्प पक्षा ह॑रिणस्य॑ बाहू उंपस्तुत्यं महिं जात॑ तें अरवेन्‌ ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अश्व, जब तुमने प्रथमतः समुद्र से उच्चैःअ्वा के रूप में उत्पन्न होकर अथवा पशु योनि में उत्पन्न 
होकर हेषा शब्द किया, तब तुम्हारा माहात्म्य स्तुतियोग्य हुआ, जिस तरह से कि इयेन के पक्ष शौय से और हरिण की 
भुजाएँ वेग से स्तुतियोग्य होती हैं ॥ १२ ॥। 


त्रयोदश अश्वस्तुतिरूपास्त्रिष्दुभो भागवेण जमदग्निना दीघंतमसा च॑ दृष्टाः, अश्वस्तुता विनियुकता:। 
हे अवंत्‌ अश्व, यद्‌ यदा प्रथम जायमानस्त्वमक्रन्द:, ह्रेषाशब्दमकार्षी., तदा ते तब महि माहात्म्यमुपस्तुत्य- 
मुपसज्भम्य स्तुत्यं स्‍्तवनीयमृषिभिजातस। यच्च समुद्राद अन्तरिक्षकोकात्‌ पार्थिवाद्मा समुद्रात्‌, उत वा अपि 
च पुरीषाद अन्यस्माद्या जल्सच्वातु पशोर्वा उद्यनु उद्गच्छन्‌ अक्रन्‍्दः, तदा श्येनस्य पक्षा पक्षो शीक्षतया अजैषी:, 
हरिणस्य बाहू शीघ्रतया, अजैपीरिति शेष: । यद्वा अनेन क्रन्दनेन श्येनस्य पक्षौ शौर्येग हरिणस्य बाहू वेगेन, जिता- 
विति शेष: । कीह्शस्त्वघ् ? समुद्राद अन्तरिक्षल्षोकाद उदधेर्वा प्रथर्म जायमानः, उत वा अथवा पुरीषात्‌ पश्नोः 
सकाशातु, उद्चन्‌ उत्पयमान: । 

अध्यात्मपक्षे--हे अव॑न्‌ ! हे अश्व गतिशीलप्रजापते, यद्‌ यदा त्वमक्रन्द:, प्रथम जायमान: क्रन्दनं रोदन 
कृतवानसि, तदा ते तव महि माहात्म्यमुपस्तुत्यं जातम्‌। शेष॑ पृ्व॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हें अव॑न्‌ विद्नू, यत्‌ समुद्राद अन्तरिक्षाद्‌ उत अपि वा पुरीषात्‌ पालछकात्‌ परमात्मनः 
प्रथम॑ जायमानो वायुरिव उद्यन्‌ त्वमक्रन्द: शब्द कुर॒ुषे, तदा ते हरिणस्य बाहू एयेनस्य पक्षिण: पक्षाविव महि 
जातमूपस्तुत्यं भवति” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, तथातुपलब्धे: । नहि सर्वो विद्वान्‌ अश्ववेगों भवति, न वा 
अन्तरिक्षात्‌ परमेश्वराद्म जायमानो विद्वान्‌ दृश्यते, मातुयोनिरेव सर्वेस्योत्पत्तिदर्शंनात्‌ । न च पुरीषशब्दस्यथ पर- 
सात्मनि वृत्तिदेश्यते । न च जायमानस्थ बाहू श्येनस्थ पक्षाविव बलवन्तौ इंश्येते, तद्वैपरीत्यस्यैव दर्शनात्‌ ॥११॥ 
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यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिर्द्र एणं प्रथमों अध्यंतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वों अंस्य रहासाम॑गृस्णात्‌ सूरादइव चसवो निरतष्ट ॥ १३॥ 


न्त्रार्थ-- आठ वसुओं ने सुयमण्डल से अश्व को निकाला, वायु ने यम के दिय्रे हुए इस अमश्व को जोता । पहला 
इन्द्र इस अश्य पर चढ़ा। विश्वावसु गन्धव ने इस अश्व की रस्सी को ग्रहण किया ॥ १३ ॥। 


हे बसवः, थूय॑ सुराद आदित्यमण्डलाइ अश्व॑ निरतष्ट निष्कृष्य कृतवस्त:, तक्षते: करोतौ वृत्तिड, त॑ यमेन 
दत्तमेनमर्व ज्रितस्त्रिस्थानो वायु, आयुतग्‌ युक्तवान, युजेलैडि 'छल्दस्यपि हश्यते! ( पा० सू० शण७रे ) 
इत्याडागमे रूपम् ! इन्द्रश्न एणमेनमश्वपू, णत्वं छान्दसप्र, प्रथमोड्ध्यतिष्ठद्‌ -आदावधिष्ठितवान्‌ । मस्धर्वो 
विश्वावसुरस्य रशनामगभ्णाद्‌ गृहीतवात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - प्रजापत्यात्मनाश्व: स्तुयते । वसवोषष्टगणदेवा: सुरातु सूयंमण्डलाद एनमश्वे निरतष्ट 
निष्कृष्य कृतवन्तः, स्थृलप्रपन्वविग्रहस्थ विराज उत्वत्ती पुथिव्यादी नामादित्यमण्डलस्य॒च हेतुत्वात्‌। यमेन 
दत्तमेनं त्रितस्त्रिस्थानों वायु: सुत्रात्मा आयुनग युक्तवान्‌, इन्द्श्ननमधिष्ठितवान, गन्ध्वंश्रास्य रशनां ग्रहीतवानु । 


दयानस्दस्तु--हि वसवः, य इच्द्रस्त्रितो यमेन दत्तमेतमायुनक्‌, एन श्राप्य प्रथमोष्ध्यतिष्ठत्‌, गन्धवे: 
सन्नस्य रशनामगृश्णात्‌, अस्मात्‌ सुरादशखं निरतष्ट, त॑ यूथ विस्तारयत' इति, तदपि यत्किखित्‌, अनेका- 
ध्याहारमूलकत्वात्‌ । न चेच्बो विद्युत्‌ त्रितः पृथिवी जलाकाशेभ्यों जायते, तस्था अबिचखनत्वप्रसिद्धे:। जंत 
एवं यमेन नियमकर्ना बायुना दर्त कृतमित्यपि रिक्त वचः, यमदत्तशब्दयोरथॉननुगमात्‌। चच ल्वद्रीत्या 
बायोज॑डस्यथ नियमकतुंत्व॑ सम्भवति, नियमानां प्रेक्षावत्कठूँकत्वात्‌। व चाम्निरिह प्रकृतः। ने चेन्द्र इत्यनेन 
दत्तपदवाच्येनाथेंनाभेदसम्बन्धः, वैयधिकरण्पात्‌ । प्रथमेतति शब्दस्थ विस्तीर्ण प्रख्यातं विद्युदिति व्याख्यान॑ तु 
जडवैयाकरणकृतव्याप्रपदव्याख्यानमनुहरति । गन्धर्वों पृथिवीधारको5स्प सुयंस्य रशनानां किरणानां गतिममृभ्णा- 
दित्यपि यत्किश्वित्‌ । अस्थेति पदस्य सूर्य: कथमर्थ: ? तस्थाप्रकृतवात्‌। प्ृथिवीधारकश्व कः ? रशनाशब्दस्य 
किरणानां गतिरथे इत्यपि निर्भुलस । अश्वशब्दस्य शीक्रगामी वायुरथे इत्यपि स्वाभ्यूहमात्रणु, निर्भुंलत्वात्‌ ॥ १३॥ 


असि यो अस्पदित्यों अंर्ब्तसि त्रितो गुछेत ब्॒तेन। 
असि सोर्मेन समया बिपृक्त आहुस्त त्रीणि दिबि बच्ध॑नानि॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ--है अश्व, तुम गोप्य कर्म द्वारा यम हो, सूर्य हो और इन्द्र हो । सोम के साथ तुम एकल्व को प्राप्त हुए 
हो । आकाश में तीन ऋक्‌, यजुः और साम रूप मण्डल में रहने वाला पुरुष तुम्हारे बन्धन के रूप में स्थित है ॥ १४ ॥ 


है अवंन गतिशीलाश्व, त्वं यमोउईसि भवसि, आदित्यश्रासि । तथा गुह्येत गूढेन ब्रतेन कमंणा त्रितस्त्रिस्थान 
इन्द्रोटसि। तथा सोमेन समया मध्यतों विपृत्तः सम्पृक्त', एकीभूत इति यावत्‌ु, असि। एताभिदेवताभिस्तव 
सायुज्यं जातमित्यभिप्रायः। किश्ल, ते तब दिवि ब्ुलोके आदित्यात्मना स्थितस्थ त्रीणि ऋग्यजुःसामलक्षणानि 
मण्डलान्तरपुरुषाचींषि त्रीणि बच्धनानि स्वरूपाणि दुधा आहुर्वदन्ति | यद्धा- सोमेन समया सह विपृत्तः सम्पृक्त 
एकीभूतो5सि' । एवं यमादिभिः सायुज्यं गतस्थ तव दिवि तभस्यादित्यरूपेण स्थितस्थ त्रीणि बच्धतानि बुधा 
आहुः। बध्यते संरिलष्यन्त इति बच्चनानि स्वरूपाणि, ऋगात्मक मण्डल यजुरात्मकः पुरुषः सामात्मकान्यचींषि, 
यदेतन्मण्डर्ल तपति तन्यहदुक्धम! ( श० १०५।२।१ ) इत्यादिश्वुतेः । 
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अध्यात्मपक्षे--नहिं सामान्यो5श्वों यमादित्यसोमादिभिरेकीभुत: सम्भवति, तस्मात्‌ संवत्सरकालात्मक- 
प्रजापतिरूप एवात्राश्वः स्तुयते । स एवं यमादित्यादिभिरेकीभुतों भवति । स एवं ऋग्यजुःसामात्मको भवति । 
स एवं मण्डलपुरुषार्चीरूपोर्षपि भवति । 

दयानन्दस्तु- 'हे भर्व॑न्‌, यतस्त्व॑ गुह्येन ब्रतेन त्रितों यम इवास्थादित्य इवासि विद्वानिवासि सोमेन 
समया समीपे विपृक्तोडसि, तस्थ ते दिवि त्रीणि बच्धननान्याहु:” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, गौणार्थाअ्रयणस्वैव 
दोषत्वात्‌ । न च मूले इवशब्दसम्पृक्ता: यमादयः सच्ति, येन यमतुल्य इत्यथं: स्थात्‌। सस्धृक्ते[ सम्बन्ध )नैंच 
नैकट्यूलामे तदर्थ समयाशब्दप्रयोगस्यापार्थत्वातु। मनुष्ये कथख्वितु त्रीणि बच्धनानि वक्तुं शक्यन्ते, न 
मनुष्यप्रकाशे ॥ १४ ॥ 


न्नीगि त आहुृदिवि बन्ध॑नानि त्रीष्यप्सु त्रीण्यन्तःसंमद्रे । 
उतेव॑ में बरुणइछन्त्स्यवन्‌ यत्रां त आहुः प॑रमं जनिन्नय्‌ ॥ १५॥ 


मन्त्रार्थं--हे अश्व, जहां तुम्हारे श्रेष्ठ जनक सुयंदेव स्थित हैं, वहीं स्वर्ग में तुम्हारे पूर्वोक्त तीन बन्धन भी 
विद्यमान हैं। जल में तीन बन्धन कृषि, वर्षा और बीज के रूप में हैं। अन्तरिक्ष में तीन बन्धन मेघ, बिजली और 
गज॑न के रूप में हैं। वरुण और तुम दोनों मेरी प्रशंसा करते हो ॥ १५ ॥। 

हे अव॑नू, यत्र ते परमं जनित्र जन्म बुधा आहुरादित्यरूपेण, तत्र ते तव त्रीणि बन्धनानि ऋग्यजु:- 
सामलक्षणानि | अप्सु उदकेषु त्रीणि बन्धनानि क्ृषिबृष्टिबीजमिति। अन्तःसमुद्रे अच्तरिक्षस्थ मध्ये त्रीणि 
बच्धनानि मेघो विद्युद्‌ अशनिरिति बन्धनानि रूपाणि सन्ति । उतेव उताषि च वरुणों वरुणरूपस्त्व॑ मां छंत्सि 
प्रशंशससि, छन्‍्दतिरचंतिकर्मा ( निघ० ३॥१४।२० ), अचंन प्रशंसनम, कमंणि पष्ठी । 

अध्यात्मपक्षे--सर्वात्मकत्वात्‌ प्रजापतेरेव दिवि उदके अन्तरिक्षे च त्रीणि त्रीणि रूपाण्युपपद्चन्ते नाश्वमात्रें । 
व्याख्यान तु पूव॑बरेव । 

दयानन्दस्तु-- हे अव॑न्‌, यत्र दिविते त्रीणि बन्धनानि विद्वांस आहुयंत्राप्सु त्रीणि यत्रान्तमंध्ये समुद्रे 
च त्रीणि बन्धनान्याहुड, ते च परम जनित्रमाहु, येन वरुण: सन्‌ विदुषश्छन्त्स्युतेव तानि मे सस्तु” इति, 
तदपि यत्किश्वित्‌, प्रकाशे बच्धनासम्भवातु। प्राणे जले समुद्रे च त्रीणि कानि बच्धनानीत्यप्यस्पष्टमेव । 
भावार्थ॑स्तु दूरादप्यक्षराणि न स्पृशति ॥ १५॥ 


इमा तें वाजिन्तवमाजेनानीमा दाना! सनितुतिधानां। 
अन्नो ते भद्रा रशना अपइ्यमतस्थ या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ १६॥ 
मन्त्रार्थ-हे अश्व, तुम्हारे अवमार्जन के साधन इन वैतस, कट आदि को मैं देखता हूँ। तुम्हारे खुरों के रखने 


से बने इन चिह्नों को मैं देखता हुँ। इस यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर तुम्हारी इन कल्याणरूप रस्सियों को मैं देखता 
हुँ। ये ही रस्सियाँ यज्ञ की रक्षा करती हैं ॥ १६ ॥ 


हे वाजिनू, इमा इमानि ते तवावमाज॑नानि, अवमाज्य॑ते य्ैस्तानि नूततवेतसकटप्रभृतीनि, अहमपश्य॑ 
पश्यामि | इमा इमानि शफानां खुराणां सनितुः संविभक्तुनियन्तु: पादवाससो निधाना निधानानि स्थानानि, 
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यत्र पादवासःप्रभुतीनि निधीयन्ते तानि, अपश्यें पश्यामि। अपि च, अन्न यज्ञे ते तब भद्दाः स्तुत्या रशना 
मध्यवन्धनरज्जूरहमपश्यं पश्यामि। कीहशीः ? गोपाः, गोपायन्तीति गोपास्ता अभिरक्षणकर्त्री:, ऋतस्य ऋतं 
यज्ञमभिरक्षन्तीति, कर्ंणि षष्ठी । “निपातस्य च” ( पा० सु० ६३१३६ ) इति मस्त्रे दीघ॑: । 

अध्यात्मपक्षे--हे वाजित्‌, प्रजापतिरूपाश्व ! इमा इमानि ते तवावमाज॑नानि वेतसकटादीस्यपश्यं 
पश्यामि। अच्यत्‌ पू॑बतु। 

दयानन्दस्तु-- है वाजिनू, यथाहूं ते तवाश्वस्थ' माजनामि इमा शफानां सनितुनिधानान्यपश्यम्, अन्र 
ते तवाश्वस्यथ या भद्रा गोपा रशना ऋतस्थाभिरक्षन्ति ता अपश्यम्, तथा त्वं पश्य' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, 
वाजिन्‌ अश्व इव वेगादिगुणयुक्त सेनाधीश” इति गौणार्थाश्रयणस्यथ निमृलत्वातू । सनितू रक्षणनियमस्थेति, 
निधानानि स्थानानीत्यपि न. सज्भतम्, तथाथंत्वस्थ निमूंलत्वात्‌ । न चेद॑ सेनाश्वादिरक्षणशास्त्रमू, धर्मंत्रह्मपरस्य 
वेदस्य ताहशारथंबोधने5$प्रवृत्ते: ॥ १६ ॥ 
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आत्मान ते म्नसारादजानासमवों दिवा पत्य॑न्तं पतझ्ुम। 
शिरों अबद्यं पथिमिः सगेभिररेणुभिर्जेहंमानं पततन्नि ॥ १७॥ 


मनन्नार्थ--हे अश्व, आकाश मार्म द्वारा सूय॑ में गिरती हुईं तुम्हारी आत्मा को बहुत दूर गई हुई मैं जानता हूँ । 
सुगम, उपद्रवरहित देवयान मार्ग से चलने वाले तुम्हारे गतिशील सिर को मैं सूर्य के रूप में देखता हूँ ॥ १७ ॥ 


एतैः पुरस्तात्‌ प्रतिपादितैरश्रमभिष्टुत्याथेदानीं भविष्यत्कमंणा तमभिष्टौति-हे अश्व, पशुसंस्पर्शनोत्तरं 
ते तव दिव्यमात्मानमह मनसा आराद्‌ दूरेब्जानां जानामि। जानातेलंड्चुत्तमैकवचनम्‌ । कीहशमात्मानम्र ? 
अवोअधस्तात्‌ प्रदेशाद दिवा नभोमार्गेण पते सू॑ प्रति पतयन्तमुत्पतन्तम्‌ ॥। 'पत गतौ वा” चुरादिरदन्तः । 

यहा दिवा दिव॑ प्रति पतयन्तमुत्पतन्तं पत्र सूर्यकृपिणम्‌ | किद्ल, ते शिरः सूर्यरूपमहं पश्यामि। कौहझश 

शिर: ? पथिप्रिन॑भोमार्गजेंहमानं गच्छतु । कीहशैः पथिभिः ? सुगेभिः सु सुखेन गम्यते येषु ते सुगास्तैः सुगमने: । 
अरेणुन्निः, अविद्यमानो रेणुयेंषु तैः, निरुपद्रवैरित्यर्थ: । पुनः कीहशं शिर: ? पतत्रि उत्पतनशीलम । 

अध्यात्मपक्षे--तस्वैव प्रजापतिभावनया टदृष्टस्याश्वमेधीयस्याश्वस्य भविष्यत्कम॑भिरभिष्टवः । व्याख्यान 
तु पू्वंबदेव । 

दयानन्दस्तु--हे विद्वन्नहं यथा मनसा दिवो' दिवा पतद्" प्रति पतयन्तं ते पतत्त्रि शिरश्बात्मानमजानाम्, 
अरेणुभिः सुगेभिः पथिभिर्जेहमानं पतत्त्रि शिरोउ्पश्यम्, तथा त्वं पश्य” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, पश्येति ज्ञानस्थ 
विधानासम्भवात्‌ । यत्कतुंमकतुंमन्यथा वा कतुं शकयं स्थात्‌, तत्न क्रियायामेव विधानं सम्भवति, न तु ज्ञाने, 
तस्य वस्तुतन्त्रत्वेन पुरुषतन्त्रत्वायोगातु । विमानेत बहुबोउ्याधस्ताद दिवा गच्छन्त उपलण्यन्ते। न च स्वरूपे 
शिरस्तुल्यतापि सम्भवति, वैलक्षण्यात्‌ । तथा च निरथ्थकमेव तत्‌ । सिद्धान्ते संज्ञतस्य पशो: कर्ममहिम्ना सुय॑ 
प्रति गसन॑ नासम्भवि ॥ १७॥ 


अन्ना ते रूपमंत्तममंपध्य जिर्गोंबमाणसिष आ पदे गोः। 
यदा ते मर्तो अन भोगमानडादिद्‌ प्रसिष्ठ ओष॑धीरमोगः ॥ १८ ॥ 
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मन्त्रार्थ-हे अइव, जब मनुष्य ने तुम्हें भोग समर्पित किया, उस समय तुमने अत्यन्त भक्षक बत कर औषधियों 
को खा लिया । इस सुर्यमण्डल में तुम्हारे उत्तम भोगरूप अन्‍्नों को यज्ञीय सामग्री के रूप में सब ओर से देखा ॥ १८ ॥ 


हे अश्व, अन्रा अन्न बुलोके ते तव रूपमुत्तममहमापश्यं समन्‍्तात्‌ पश्यामि। कथम्भूत रूपग्रु ? इषो5ल्चानि 
हवींषि जिगीषमाणं जेतुमिच्छत्‌, जयतेः सन्तस्तात्‌ शानच्‌, 'सनूलिटोजें:” ( पा० सु० ७३५७ ) इति ग.। पुनः 
कीहशम ? गोग॑म्तुमंण्डलस्य पदे चूलोके आ आस्थितमु । यद्वा गौर्नादित्ये बलीवर्दे! इत्यभिधानानुसारेण गौरा- 
दित्यस्तस्य पदे मण्डले ते तवोत्तमं रूपमहमापश्यं समन्‍्तात्‌ पश्यामि। एवं झूलोकावस्थितस्य तवाहं रूप- 
सपश्यम्‌ । अथ पुनः पृथिवीस्थितस्थ यदा ते तब मर्तों मनुष्यों भोग॑ वाहनादिकमनु आन अनुब्याप्नोत्‌, 
अनुव्याप्तोति, आत्‌ इत्‌ इति पादपूरणा्थों, तदा असिष्ठ: 'ग्रसु अदने” ग्रसितृतमः, अतिशयेन भक्षयिता, 
ओषधी रजीग:, गह्लासि गिरसि वा । अच्यो वाहितश्रलितुमपि न शक्नोति, त्वं त्वतिशयेन भक्षयिता सन्‌ ओषधी- 
घासानश्नासीति वीय॑वत्तरोउसि सर्वेभ्य इति भावः | यद्ढा मर्तों मनुष्यों यदा ते भोगमनु आनदू अनुव्याप्नोति 
हवीरूप भोग॑ समपंयति, देवेभ्य आत्‌ इद्‌ अनस्तरमेव त्वमोषधीहंवीरूपाः, अजीगो गिरसि भक्षयसि, गृ 
निमरणे' तौदादिकः, देवरूपों भृत्वा हवीरूपा ओषधीगिरसि । कीहशस्त्वम ? ग्रसिष्ठ:, अत्यन्तं भक्षयिता । 

अध्यात्मपक्षे-- संवत्सरप्रजापतिभावनया' भावितस्य प्रजापतिदेवत्यस्थ अश्वमेधीयस्थाश्वस्थ ्युलोका- 
वस्थितस्य मत्य॑द्योकस्थितस्थ च रूपमिह वर्णितम्‌ । व्याख्यान पूव॑ंवदेव । 

दयानन्दस्तु -- है बीर, ते विजिगीषमाणमुत्तमं रूपं गोः पदेउत्र इषश्रापश्यम्‌ | ते मर्तो यदा' भोगमानट्‌ 
तदादि ग्रसिष्ठ: सन्‌ त्वमोषधी रजीग: इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सम्बोधनस्थैव निर्मुलत्वात्‌ । आनस्तय च कार्य- 
कारणभावेन निर्धायते। न च मनुष्यस्थ भोगव्याप्तिवीरस्य ग्रसिष्ठत्वे हेतुत्वमुपगच्छति, अतोथ्सम्बद्धत्वाद 
हेयोध्यमर्थ, इघो जिगीषमाणमिति प्रत्यक्ष श्रुतं कर्म उत्सुज्य शत्रुनिति कमंक्रल्पनस्य निर्मुलत्वाच्च ॥ १८॥ 
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अन॑ त्वा रथो अनु मर्यो' अवस्तनु गावोष्न भग॑; कनोताम्‌ । 
अन॒ब्ार्तासस्तव॑ सख्यमोयुरन देवा संमिरे बीय ते ॥ १९ ॥ 


मन्त्राथ - हे अश्व, रथ तुम्हारे पीछे विद्यमान है, मनुष्य और गायें भी तुम्हारे पीछे चल रही हैं, कन्याओं का 
सौभाग्य तुम्हारे साथ है, मनुष्यों ने तुमसे मित्रता की है और देवताओं ने भी तुम्हारी सामथ्यं को समझा है ॥ १९ ॥ 


हे भरव॑न््‌ अश्व, यस्य सुकृतिनो गृहे त्वं चेष्टसे, तस्य ग्रहे त्वामनु रथो वतंते, त्वामनु मर्यो मनुष्यों व्तंते, 
त्वामनु गावो वर्तन्ते, व्वामनु कनीनां कन्यकानां भगः सौभाग्यं वर्तते । तन्रैते सर्वे पदार्था भवन्तीत्यर्थ:। किद््, 
ब्रातासो ब्राता मनुष्यसच्धा अपि, ब्राता इति मनुष्यनाम ( निघ० २३१४ ), तब सख्यं सखिभावं मैत्रीमस्वीयु: 
प्रापु:। किमस्यद्‌ बहु वदामः, अनु देवा ममिरे वीरय॑ ते, ते वीय॑ वीरकर्म देवा अनुममिरे अनुमितवन्तः । अचिस्त्य- 
शक्तिस्त्वमसीत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिरूपस्याश्वस्याचिन्त्यशक्तित्वेन संस्तवः । सामान्यरूपेणापि सुलक्षणो5श्वो यत्र 
भवत्ति, तत्र रथादयस्तमनुवतंन्ते, कन्यकानां सौभाग्यं मनुष्यसद्धानुगमनं च तत्र सम्पद्यते | व्याख्यान पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु-- है अव॑न्‌ विद्वनु, ते कनीनां मध्ये वरंमाना देवा ब्रातासो&्तुवीय॑मनुममिरे तव सख्यं 
चान्वीयु: । त्वानु रथो त्वा नु मर्यो त्वानु गावो त्वानु भगश्न भवतु' इति, तदपि न किद्धित्‌, मनुष्यस्याश्वतुल्य- 
त्वायोगात्‌ । नहिं बलेनाश्चतुल्यमपि मनुष्य प्रति देवा अनु वीय॑मनुमिस्वन्ति, न च विमानादयोअपि तदलुग्ुणा 

३५ 
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भवन्ति | कनीनां कमनीयानां जनानामित्यप्यनर्थ:, निमूलत्वात्‌, देवपदस्यथ जातिविशेषपरत्वस्थ भूमिकायां 
साधितत्वाच्च ॥ १९ ॥ 


हिरण्यश्वु ज्वोड्यों अस्य पादा सनोंजवा अव॑र्‌ इन्द्र आसोत्‌ । 
दुवा इदंस्य हविरच्यंमायन्‌ यो अबन्त प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ २० ॥ 


सम्त्रार्थें-जो मुखिया स्वर्णमय मुकुट धारण किये हुए है, जो अश्व पर आरूढ़ है, उसका पद इन्द्र से छोटा है । 
इस अश्व के पैर मन की तरह वेग बाले हैं । देवताओं ने स्वयं इस अश्व के भक्षणयोग्य हृवि को प्राप्त किया है ॥ २० ॥। 


हिस्यश्यू ज्ञ, हिरण्यं शद्भस्थानीयमस्थेति हिरण्यश्यद्ध:, हिरण्यवत्‌ ज्यज्ञं दीप्तिय॑स्पेति वा हिरण्य- 
खज्ञः, श्ज्ञाणीति ज्वलस्तामसु ( निघर ११७११ ), अयो लोहमस्याश्वस्य पादा,, अय इति सर्वेषां रजता- 
दीनामुपलक्षणप्र, पादा इत्यवयवानामुपलक्षणम्‌ । अस्य अश्वस्थ रजतादिविशिष्टा अवयवा मनोजवा मनोवेग्युक्ता:, 
वायुरूपेणाश्रस्थावस्थानादिति भाव: । देवा इढ्‌ देवा एवं देवा अपि वा, अस्याश्वस्य हृविरदं हविलेक्षणमदनीय- 
मायज्नगच्छन्‌ । अत्तुं योग्यमद्यम्‌, हृविश्व तदद्यं चेति हविरय॑ ह॒विलक्षणं भक्ष्यं प्रति आयन्‌ अगच्छन्‌ | यो यश्चा्व॑न्त 
प्रथमो मुख्योध्ध्यतिष्ठद्‌ अधिष्ठितवानु, स इन्द्रों यस्मादवर आसीस्यूनोउभवत्‌, त॑ वयं स्तुम इति शेषः । 


अध्यात्मपक्षे--अश्वो5त्र प्रजापति: । तत एवं सर्वे देवा अस्य भोग्यत्वमुपजम्मु: । इन्द्रोडपि तस्मादवर: । 
हिरण्यमस्य आ'ज्वस्थानीयम । अयो रजतादयोउस्थ पादाः पादाद्यवयवाः। पादाभ्न वायुवेगा:। व्याख्यानं 
पूव॑ंबदेव । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, योध्वरो हिरण्यश्व ज्ू इन्द्र आसीय: प्रथमो<व॑न्तमयश्राध्यतिष्ठत्‌, अस्य पादा 
मनोजवाः स्युः, देवा अस्य हविरद्यम्िदायतु, त॑ यूयमधिश्रयत” इति, तदपि यत्किब्बितु, ताहशस्य सभापते- 
रदर्शनात्‌, शज़्तुल्यं यस्थ तेजः स्थात्‌, रक्षणायां बीजाभावात्‌ । नहि कस्यचिन्मनुप्यस्य पादा मनोजवा 
भवन्ति। विमानान्येव पादा इत्यपि निमुंछम्‌, मन्त्रबाह्मत्वात्‌॥ २० ॥ 


ईर्मान्तौसः सिलिंकसध्यमासः स((श्रंणासो दिव्यासो अत्याः । 
हुएसा इंव श्रेणिज्ञो य॑ंतन्तुं यदाक्षिषुदिव्यमज्ममश्वः ॥ २१ ॥ 


मन्त्रार्थ -जब विशाल जघन और वक्षस्थल वाले, कुशोदर, अति पराक्रमी, दिव्य सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े 
श्रेणीभृत हंसों के समान तीव्र गति से चलते हैं, तब वे दिव्य गति या संग्राम को प्राप्त कराते हैं ॥ २१ ॥ 


आदित्यस्य रथे नियुक्तानामश्वानां रूपेणायमश्वः स्तृयते। ईर्मान्तासः, ईयंत इति ईमं:, इर क्षेंपेण, 
'इषियुधी” ( उ० ११४४ ) इति बाहुलकान्मकूप्रत्यय:, ईमं: क्षिप्तोडल्तः शरीरप्रान्तो येषां ते ईर्मान्ता:, ईर्मान्ता 
एव  ईर्मान्तासः, परथुजघनोरस्का:। ते हि सप्ताप्यश्वा: समीरितान्ता विक्षिप्तप्रान्ता:। सिलिकमध्यमासः, सिलिकः 
संल्कगनों मध्यमों मध्यभागों येषां ते. सिलिकमध्यमासः, कृशोदरा इति यावत्‌ । 'षिल उज्छे” तौदादिकः, अन्न 
संश्लेषणे वृत्ति,, इककृप्रत्यय:। एतेनापि प्रकारेण स्तुतिरुपपद्यते, निरुदरास्तेडश्वा इत्यर्थ:। संशूरणासः, शु 
शीघ्र रणो रवो युद्ध वा येषां ते संशुरणासः ! यहा श्वगाति हिचस्ति तमोजातमिति शुरण आदित्यः, ज्यूणाते- 
डरणसूप्रत्ययः, तेन सरहिता: संशुरणाः । दिव्यासों दिवि भवा दिव्यासों दिव्या: । अत्या: सततगमना:। अतन्ति 
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सतत॑ गच्छस्तीत्यत्या:। सकृथ्युक्ता ब्राह्मं सहस्नयुगपर्यन्तमहर्याविद्‌ वहन्ति | य इत्थम्भूता अश्वास्ते हंसा इब 
श्रेणिशों श्रेणीभूता: पढक्तिबद्धा रविरथस्था एकया रौत्या यतन्ते गमनाय सम्यक्‌ प्रयत्न कुबन्ति। कदा ? 
यदा यस्मिन्‌ काले दिव्यं दिवि भवम्‌, अज्मं गमन॑ संग्राम वा आक्षिषुर्व्याप्नुवन्ति, 'अक्षृ व्याप्तौ! भौवा- 
दिकः, लुडिः रूपमु | हंसा यथा पडुक्तिबद्धा गमनाय यतस्ते, तथा अश्वा अपीत्यर्थ: । यद्वा यद्‌ यदा 
अरवाः सप्त रविस्थस्थाः श्रेणीभूता हंसा इव संयतस्ते सम्यक प्रयल॑ कुर्वन्ति, तदा दिव्यं दिवि भवमज्म॑ गमन॑ 
संग्रामं वा आध्षिषुव्यास्तुवस्तीति सम्बन्ध: । कीहशा अश्वाः ? ईरमान्तास इति पूंबत्‌ । अश्वत्वात्‌ प्राजापत्यो5- 
एवमेधीयो5शव एवं तैनापि स्तूयते । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापते: सर्वात्मत्वातु सूय॑र्थस्था दिव्या अश्वा अपि स एवेति स्वुयते । एवं सूर्यरथस्था- 
एवरुष्टचा हृष्टोडस्वो5श्वमेधीयः संस्कृतों भवति। आदित्यहष्ट्या हृष्टयूपवत्‌, 'आदित्यों यूप: ( तै० ब्रा० 
२१५४॥२ ) इति श्रुते: । व्याख्यान पूर्ववदेव । 

दयान-दस्तु -हे मनुष्या:, यद्‌ येअत्यादय इव ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शुरणासो दिव्यासों अत्या 
अश्वाः श्रेणिशों हंसा इव यतस्ते, दिव्यमज्मं समाक्षिपुस्तान्‌ यूय॑ प्राप्तुत' इति, तदपि न सज्जतम, निमुलाध्याहार- 
मूलकत्वात्‌। आन्यादयः पदार्या इवेत्यंशोडपि निमुंलः, मन्त्रबाहात्वातु। दिव्या: प्राप्तदिव्यशिक्षा इत्यपि 
निमूंलम, मूले शिक्षापदाभावात्‌ ॥ २१॥ 


हा 5 ७ | न ॥ 
तब शर्रोरं पतयिष्ण्ववंन तब चित्त बात इब थ्रजीमान्‌ । 
रा कर] न 0 
तब ध्यक्लाणि विहिता पुरुत्रारण्येष जभू राणा चरश्ति ॥ २२ || 


सम्त्रार्थ -हे अश्व, तुम्हारा शरीर पतनशील है, तुम्हारा चित्त वायु के समान गतिमान्‌ है, तुम्हारे साथ सायुज्य 
को प्राप्त करने वाली नाना प्रकार की विकसित दीप्तियाँ वनों में दावारिन के रूप में फैछती हैं ॥। २२ ॥। 


हे अव॑न्‌ अश्च, तव शरीर पतयिष्णु उत्पतनशीलमू, तव चित्तं वात इंब प्रजीमान्‌, प्रज गती' भीवादिक:, 
तस्माद्‌ ईः प्रत्ययो बाहुलकात्‌ । ध्रजीः गतिः, मतुषि ध्रजीमानिति, वायुतुल्यवेगवत्‌, सूक्ष्मानर्थान्‌ प्रति गच्छतीति 
यावत्‌ । तब श्ूज्भञाणि दीप्थ', श्यज्ञाणीति ज्वलस्नामसु ( निघण० ११७११ )। अचीषि पुरुत्रा बहुधा 
विद्युब्चन्द्राकस्न्यादिषु विष्ठिता विविध स्थितानि। अरण्येषु वनेषु जभुंराणा जर्भुराणानि देदीप्यमानानि, 
जुभी गात्रविनामे', दावाग्नि(/्येण प्रसरन्ति । 

अध्यात्मपक्षे--प्रजापतिरूपोउश्रोडग्निख्पोषपि--स वै शरीरी प्रथमः स वे पुरुष उच्यते। आदिकर्ता 
स्‌ भ्ृतानां ब्द्माग्रे समवर्तत | ( कृ० पु० १४३८ तथा ब्रह्मा० पु० १३२४-१५ ), एतमेके वदन्त्यग्नि 
मनुमस्ये प्रजापतिम! ( म० स्पृ० १२१२३ ) इति वचनाम्याम्‌। तत एवाश्वमेधीयो5पि प्रजापतित्वादेवास््या- 
य्ात्मना स्तूथते । तस्य शरीर सूत्रात्मकत्वाद वायुरूपमुत्पतनशीलम | तस्य सुक्ष्मशरीरात्मक मनो हिरण्यगर्भरूप- 
सुक्ष्मावेदि भवति। अम्प्यात्मना च तस्थ झ्शज्भाण्यचींषि पुरुत्रा विष्ठितानि। अरण्येषु दावाम्नरुपेण 
देदीप्यमानानि सन्ति । 

दयानन्दस्तु-- हे अवंन्‌ वीर, यर्य तव पतयिष्णु शरीरं तब चित्त वात इंव प्रजीमान्‌ वेगवान्‌ तव 
पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा विष्ठितानि श्ृज्भञाणि चरन्ति, सत्वं धर्म चर! इति, तदप्यसज्भतम्‌, वीरस्य पशुनाम्ता 
सम्बोधनासड्भते: । पतयिष्णु पतनशीर्ल नाशवानिति व्याख्यानमपव्याख्यानस्‌, युद्धादिश्रस जे नाशवत्त्ववर्णनस्था- 
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मज्जलत्वात्‌। युद्धसमये--काछो5स्मि लोकक्षयक्रत्‌' ( भ० गी० ११३२ ) इति भावनाया एवादरणीयत्वात्‌ । 
शुद्भाणीव सेना ड्वानीत्यपि निमुंलस, सेनाप्रसज्भस्याभावात्‌ ॥ २२॥ 


उप प्रागाच्छस॑न वाज्यर्वा देवद्रोचा मनंसा दीर्ध्यानः। 
अजः परो नीॉंबत ना्मिरस्पान पश्चात्‌ कवयों यन्ति रेभाः ॥ २३ ॥ 


मन्त्राथें--गमनशील देवापित होने की इच्छा से दीप्यमान अश्व गमन-स्थान पर प्राप्त हुआ है । इस अश्व के आगे 
जो नाभि है, उसमें अज को स्थापित किया जाता है। उसके पीछे स्तुति करने वाले ऋत्विकृगण चलते हैं ॥ २३ ॥। 


अर्वा अश्वः शासन विशसनस्थानम्र॒उपप्रागादु आगत:। कीहशोडश्च: ? बाजी, वजतीति वाजी, 'वज 
गतो' भौवादिकः, गमनशील:, अन्नवान्‌ वा। देवद्रीचा देवान प्रत्यश्नतीति देवद्रयड, तेन देवद्रीचा “विष्वग- 
देवयोश्व टेरद्रचब्तौ वप्रत्यये' ( पा० सु० ६8९२ ) इति देवशब्दस्य टेरश्वतौ परेउद्रादेशः। मनसा दीध्यान:, 
दीधीत इति दीध्यानो ध्यायन्‌, हिरण्यगर्भपदं चिन्तयन्‌ । 'दीधीड दीपिदेवनयौ:” आदादिकः, शानचप्रत्यय: । 
देवान्‌ प्रति गतेन मनसा दीप्यमान:। किख्न अस्याश्रस्य पुरोग्ग्रेजो नीयते स्थाप्यते, कृष्णग्रीवमाग्नेयं रराटे 
पुरस्तातु” ( श० १३॥२२॥३ ) इति श्रुतेः। अस्य नाभिः, अजो नाभौ स्थाप्यते, 'सौमापौष्णं श्यामं ताभ्याम 
( श० १३१२६ ) इति श्रतेश्च । अस्य पश्चात्‌ कबय ऋत्विजोउनुयन्त्यनुलग्ना गच्छन्ति | कथम्भूता: कबयः ? 
रेभा:, रेभन्त इति रेभा:, 'रेभू शब्दे' भौवादिक:, स्तोतार इत्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षे -प्राजापत्यो5श्व: प्रजापतिय॑था सर्वेषु देवेषु प्रधानभूतः, तथैवाग्बोडपि सर्वेषु पशुषु प्रधान- 
भूत:। अन्‍्ये सर्वे पशवोध्स्थाड्रभूता एवं। तत एवाश्वमेघे आग्नेयोड्जोउस्थ पुरतो नीयते, नाभौ च स्थाप्पते, 
ऋष्विजश्रानुलूग्नास्तं स्तुवस्ति । एवं महामहिमवैभवो5श्रमेधीयो5श्व इति । व्याख्यान पूर्वबदेव । 

दयानन्दस्तु--यो दीध्यानो वाज्यर्वा मनसा शसन युद्धमुपप्रागातु, विद्वश्द्गिरस्थ नाभि: पुरो नीयते, त॑ 
पश्चाद्‌ रेभा: कवयोडनुयन्ति' इति, तदप्यसज्भतम्‌, युद्धप्रसद्भस्थ निमूलत्वात्‌ । युद्ध प्रति गसने कथमश्चस्य 
मनो देवान्‌ प्रत्यश्वति ? तस्य पशुत्वेन ताहशन्नानाभावात्‌। अजः क्षेंपणशील इत्यप्यसड्भतम्‌ । नाभिपदेन 
पृष्ठप्रदेशग्रहणमपि बलात्कार एवं) नहि मेधाविनो5श्वमनुगच्छन्ति, निरथंकत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु ॒प्राजापत्यस्या- 
श्वस्य तत्सव॑ सद्भच्छते ॥ २३ ॥ 


उप प्रागांत्‌ परम॑ यत्सधस्थमर्वा"२॥ अच्छा पितर मातर च। 
ब् || ह | 
अद्या दंवान्‌ जुष्टतमों हिं गम्या अथादास्ते दाशुषे वार्याणि ॥ २४ ॥ 
सन्‍्त्रार्थ - जिस कारण से अश्व पृथ्वी और स्वर्ग के समीप सहस्थान देवलोक में प्राप्त हुआ, हे यजमान ! अब 


परमग्रिय देवताओं को तुम भी उन्हीं कारणों से प्राप्त करो । ऐसा होने के बाद ही देवत्व को प्राप्त हुए हवि के दाता यजमान 
के निमित्त देवता वरणीय भोग्य वस्तुएं प्रदान करते हैं ।। २४ ।॥। 


एवमश्वमभिष्ट्त्य यजमान॑ कृतकृत्यतया सम्बोधयन्नाह--उपेति। यद्‌ यस्मात्‌ परममुत्कृष्ट सधस्थ॑ 
देवमनुष्याणां सहस्थानमर्वान्‌ अश्व उपप्रागात्‌ प्रापवातू, नलोपाभावश्छान्दसः । अच्छा आशिमुख्येत पितरं मातरं 
च॒ थ्ावापृथिव्यों अभ्यागात्‌ । तस्माद ब्रवीमि हे यजमान, जुष्टतमः प्रीततमः सन्‌ अद्या अथ कृतक्ृत्यः सन्‌ देवान्‌ 
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गम्या गच्छे: । गमेराशीलिडिः मध्यमैकवचने रूपसु। अथैवं देवभाव॑ गताय दाशुषे हृविद॑त्तवते तुझ्यं वार्याणि 
वरणीयानि भोग्यवस्तूनि चुनमाशास्ते । अश्वो देवगणों वा । 

अध्यात्मपक्षे-प्रजापतिहृष्टया हृष्ट: सन्नर्वा सर्वात्मिभाव॑ गच्छति। मातरं पितरं च॒ द्यावापृथिब्या 
अभिगच्छति । तथैवाश्वमेधयाजी यजमानो5पि देवभाव॑ गच्छति । एवमुपासनासमुच्चितेन कमंणा विनाशेन मृत्यु 
तीर्वा सम्भूत्यामृतमश्तुते । व्याख्यानं पृवंबदेव । 

दय ब्दस्तु-- है विद्न्‌, यद्योर्षान्‌ ज्ञानी जनो जुष्टतमः सन्‌ परम सधस्थं पितर॑ मातरं देवांश्न 
आशास्तेथ्थ दाशुषे वार्याण्युपप्रागात्‌, तं हि त्वमच्छ गम्या:' इति, तदपि यत्किब्धवित्‌, ज्ञानिजनस्य पूर्णकामत्वेन 
परम सधस्थं पितरं मातरं प्रत्याशास्तेषघिकमिच्छतीत्यसड्भरते:। कश्न दाशुषे वार्याण्युपप्रागात्‌, य॑ त्वमच्छ 
गस्‍्या इत्यनुक्तेश्न ॥ २४ ॥ 


समिंद्धो अद्य मन॑षों ढुरोणें देवों देवान्‌ यंजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दतः कविर्सि प्रचेता: ॥ २५ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे यजमान से पूजित सर्वज्ञ अग्निदेव, दान आदि दीप्त गुणों से युक्त होकर आप यजमान के यज्ञगृह में 
अन्य देवताओं के साथ आइये, क्योंकि आप हो यजन करने में समर्थ हैं, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप वेदवक्ता 
प्रकृष्ट चैतन्य चित्त से युक्त हैं ॥ २५ ॥ 


द्वादश आप्रीसंज्ञास्त्रिष्टुभो जमदग्निहष्टा:। समित्तनुनपादादयों देवता:। हे जातवेद:, जातप्रज्ञान ! 
यस्त्वमद्य अस्मिन्‌ यजनीये5हुनि मनुषी मनुष्यस्थ यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे समिद्ध: सन्दीघ्तो देवों दानादिगुणको 
देवान्‌ दानादियुक्तानु इन्द्रादीनु यजति, त॑ त्वां प्राथंये--है मित्रमहः, मित्रान्‌ यजमानानु मह॒ति फलदानादिनेति 
मित्रमहा:, तत्सम्बुद्धों, देवान्‌ आवह यज च। यस्त्वं चिकित्वान्‌ चेतनावान्‌ प्रेक्षापृबंकारी, दूत: कविः क्राध्तदर्शी, 
प्रचेतः प्रकृष्टं चेतो ज्ञानं यस्य सः, अतो ब्रवीमि त्वं देवानावह यज च । 

अध्यात्मपक्षे- है जातवेदः, जाता: प्रादुभूता वेदा यस्मात्‌ स जातवेदा:, तत्सम्बुद्धों । मनुषो मनुष्यस्थ 
यजमानस्य दुरोणे यज्ञगृहे आहवनीयादिरूपेण समिद्धो देव: स्वयं प्राज्ञों देवान्‌ इन्द्रादीचु यजसि देवयजनहेतुता- 
मुपगच्छसि । हे मित्रमहों मित्रपूजयितः, त्व॑ देवान्‌ आवह यज च, देवागमनयजनादीनां त्वदायत्तत्वात्‌ । 


सौभाग्यमेतद्‌ यक्त्वमस्माक यज्ञे वर्तेथा:। त्वं देवानां' दूतः, कविः क्रास्तदर्शनः, प्रचेताः प्रकृष्टज्ञानश्रासि । 
अतस्त्वां प्रार्थथे देवानु आवह यज च । 


दयानन्दस्तु-- हे जातवेदो मित्रमहौ विह्वनू, त्वमत्र समिद्धोउग्निरिव मनुषी देवः सन्त यजसि। चिकित्वान्‌ 
दूतो यो दुनोति दुष्टान तापयति सः। प्रचेताः कविः, दुरोणेडसि, स' त्वं देवांश्रावह* इति, तदपि यत्तिखित्‌, 
सज्भतिसामान्यस्य संसारे स्वतः प्राप्तत्वात्‌, सज्जतिविशेषस्य चानुक्ते:। चच मन्त्रे इवशब्दोउस्ति। मन्‍त्रोक्त- 


विशेषणानि दिव्यगुणानामेव बोधकानि। ने च॑ ताइशगुणेभ्योअ्ल्ये विशिष्टा ग्रुणाः सम्भवन्ति, येषां 
प्राप्तिरिष्येत ॥ २५ ॥ 


तन्‌नपात्‌ पथ ऋतस्थ यानान्मध्वां समझन्‌ स्वंदया सुजि्न । 
सनन्‍्मानि धोभिरुत यज्ञमस्धन्‌ देंवज्रा च॑ कृणुह्ामध्वरं न! ॥ २६ 0 
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मनन्‍्त्रार्थ-हे जल देवता के पौत्र, श्रेष्ठ जिल्मा वाले अग्निदेव ! ब्रह्मप्राप्ति के साधनस्वरूप मार्गों को मधुर रस से 
सींचते हुए आप ह॒वियों का भक्षण कीजिये । हमारी ब्रुद्धि और ज्ञान के साथ यज्ञ को समृद्ध करते हुए हमारी आहुतियों 
को देवताओं तक पहुँचाइये ॥ २६ |! 

तनूनपात्‌, तब्यन्ते कर्माण्याभिरिति तन्‍्वः, 'कृषिचमितनि” ( उ० १८० ) इत्यूट, आपस्तनूनां नवात्‌ पौत्र:, 
आज्यमन्निर्वा। अद्भूबों वृक्षा जायस्ते, तेभ्योउग्निरित्यपां पौत्रत्वमस्ने:। तथैव तनूनां गवां सकाशात्‌ पयो 
जायते, तत आज्यमिति तनुनपादाज्यम्‌, हे तनुनपादग्ने आज्य वा। हे सुजिन्न, शोभना कल्याणरूपा जिह्ना 
यस्यासौ सुजिहृस्तत्संबुद्घों, अग्तेजिल्ना नानादेवत्यानि ह॒वींष्यभ्यवहरति, न किख्वनोच्छेषयति, तस्मात्‌ कल्याण- 
रूपा सा। ऋतस्य यज्ञस्प यानाव्‌ गमनान्‌ पथों हवींषि, हविर्भिहिं यज्ञों याति प्रवतते, अतो यज्ञमागंशब्देन 
हवींष्युच्यन्ते । यायस्ते यैयेंपु वा ते यानाट, 'करणाधिकरणयोश्व' ( पा० सू० शे३े।११७ ) इति ल्युट। मध्वा 
मधुररसेत समझन्‌ म्रक्षयत्‌ स्वदया स्वदय । ऋषि तुनुघमक्षुतडककुत्रोरुष्याणास ( पा० सू० ६३१६३ ) इति 
दीघ॑: । देवेभ्यों रोचयेत्यर्थ:। किड्ञ, नोउस्माकमध्वरं यज्ञ देवत्रा कृणुहि देवान्‌ गमय । करोतिरत्र गत्यर्थ: । 
कथमिति चेत्तत्राह-धीभिरबद्धिभि: सहितानि मन्मानि मतनानि ज्ञानानि, उतापषि च यज्ञमृन्धन्‌ समधधंयन्नस्माक॑ 
ज्ञानं वर्धयनु, यज्ञ देवलोक॑ गमय । 

अध्यात्मपक्षे--है तनूनपात्‌, सर्वात्मकत्वात्‌ तनूनपात्‌, सुजिल्नशषेणापि परमेश्वर एवं सम्बोध्यते। स 
एवं नानादेवत्यानि हवींषि भक्षयन्तपि नोच्छिष्टानि करोति। ताहशस्त्वमृतस्य यानान्‌ पथों हृवींषि स्वदय 
देवेभ्य: । स॒ त्वं मध्वा हवींषि संम्नक्षयति संम्रक्षयसि । यज्ञ ज्ञानं च स एवं सम्ध॑यति, विश्वसृष्टिहेतुत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु--सुजिछ्न तनूनपात्‌, यस्तनुविस्तृतानपि पदार्थानु न पातयति, त्वं ऋतस्थ यानान्‌ पथोडग्नि- 
रिव मध्वा समझन्‌ स्वदय धीभिम॑न्मानि मानावि उत नोड्थ्वरं यज्ञ सद्भमनीय॑ व्यवहारं धन देवत्रा चकृणुहि' 
इति, तदपि यत्किख़ित्‌, तनुनपाच्छव्देन विदुवः सम्बोधने मानाभावात्‌। न च ताहयशी व्युत्पत्तिरेव तस्मान- 
मिति वाच्यम्, विस्तृतपदार्थानां धारणे पातने5ह्पशक्तीनां जीवानामनधिकारात्‌ु। नद्मंशं काल वा जीवः 
पातयति धारयति वा। नवा सत्यस्य जलस्य मार्गानग्निरपि स्वदयति, कुतस्तद्दृष्टास्तेनान्यो5पि विद्वान 
स्वदयितु प्रभवति | किज्च, सत्यस्य मार्ग: कः ? जलस्य वा को मार्गोज्त्र विवक्षित इत्यनुक्तेश्न | कर्थ च 
समझन॑ तस्य ? मन्मपदेन यानग्रहणमपि निमुलमेव, धात्वर्थंविरोधात्‌ ॥ २६॥ 


मराश'(संस्थ महिमानमेषामुपंस्तोषाम यजतस्थ॑ यज्ञेः । 
ये सक्रतंव! शचयों धियन्धा स्वर्दन्ति दबा उभरयानि हव्या ॥ २७॥ 


सन्त्रार्थ--सभी यज्ञों में पूृजनीय, भक्तों के द्वारा स्तुतियों से प्रसन्न किये गये अग्मिदिव की महिमा को हम इन सभी 
देवताओं के बीच में गाते हैं । शुभ कर्म के कर्ता, शुद्ध ज्ञान से सम्पन्न ये सब देवता हमारी दी हुई अधिदेव और अध्यात्म 


दोनों प्रकार की हवियों को ग्रहण करते हैं ॥॥ २७ ॥ ॥ 


नराशंसस्य नरा अस्मिन्नासीना: शंसन्तीति नराशंसों यज्ञ. यहा नरा आशंसन्ति यं स नराशंसोडण्निः 
प्रजापतिरवां, नरै: प्रशस्यो भवति । तस्य प्रजापतेरम्नेयंज्रस्य वा महिमान॑ महाभाग्यमेषां देवानां मध्ये वयमुप- 
स्तोषाम उपस्तुमः। स्तौतेलेंटि उत्तमैकवचने 'सिव्बहुल लेटि! (पा० सू० शे१।३४ ) इति सिपि रूपम। 
कथम्भूतस्य नराशंसस्य ? यज्ञैय॑जतस्थ यज्ैराहुतिभियंष्टव्यस्थ | यजेरतचूप्रत्ययः 'भूमृहशियजि' ( उ० ३॥११० ) 
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इत्यादिनेति ज्ञातव्यम्‌ । केषां देवानां मध्ये उपस्तोषामेति तत्राह-ये देवा: सुक्रतव इति। ये देवा: सुक्रतवः 
सुष्ठु शोभनः क्रतु: कम येषां ते। शुचयः शुद्धा निष्पापा अणिमाद्यैश्वय॑युक्ताः । धियन्धाः, धियं बुद्धि कम वा 
दधतीति तथोक्ता: । अलछुगाष॑: । ये च देवा उभयानि ह॒व्यानि सोममितराणि च भक्षयन्ति । 

अध्यात्मपक्षे--नराशंसस्य सर्वेर्जीवैः संस्तुतस्य परमेश्वरस्य महिमान॑ महाभाग्यं वयमेषां देवानां मध्ये 
उवस्तोषाम उपस्तुम:। कथम्भूतस्थ ? यज्ञैरम्िष्टोमादिभियंजतस्य यध्टव्यस्य । अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा वर्य ये सुक्रतवः शुचयों घियच्धरा देवा उभयानि हव्या स्वदन्ति, एबां 
यज्ञैव॑राशंसस्य यजतस्य व्यवहारस्यथ महिमानमुपस्तोषाम, तथा यरुयमपि कुरुत' इति, तदपि यत्किश्वितु, 
अस्पष्टत्वात्‌ । स्वदन्ति यज्ञ: सज्भादिलक्षणनेराशंसस्य नरी: प्रशंसितस्थ यजतस्य सद्भुन्तुं योग्यस्य व्यवहारस्थ 
महिमान॑ प्रशंसेमेत्यप्यसज्भतम, असम्बन्धात्‌ ॥ २७ ॥ 


आजुद्वांन ईड्यो वन्द्यश्चायाह्मग्नु वस॑भिः सजोर्षाः । 
त्व॑ दृवार्नामसि यह्ध होता स एंनान्यक्षोषितों यर्जीधान्‌ ॥ २८॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदेव | देवताओं का आह्वान करने वाले स्तुतियोग्य नमनीय बसु देवताओं के साथ प्रीति करने 
वाले आप हमारे इस यज्ञ में आइये । है महान्‌ शक्तिसम्पन्न अग्निदेव, आप देवताओं का आद्वान करते हैं । वह अभीष्ट 
यजमान आप सब देवताओं को यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा तृप्त करे ॥| २८ ॥ 


हे अग्ने, यस्त्वमाजुछान आहूयमानः सन्‌ ईड्यः स्तुत्यों वन्‍्यों नमनीयश्रासि भवसि, स त्वं याहि 
आयाहि। यद्वा आह्ययते देवानित्याजुल्बान:, हछयतेः शपः श्ल:, अभ्यस्तस्थ च' ( पा० सु० ६१३३ ) इति 
सम्प्रसारणे शानचि रूपस्‌ । यश्व त्व॑ वसुभिः सजोषा: समानप्रीति:। किद्ध, हे यह्न हे महन्‌, महागुणविशिष्टो 
यह्म” इति भट्ठुभास्करः, यह्ध इंति महन्नामसु ( निघ० ३३॥१३ » यजतीति यह्दः, शेवयद्वजिह्वाग्रीवा- 
प्वमीवा ( 3० ११५४ ) इति वनुप्रत्ययः, जकारस्य हकारश् निपात्यते। यसु प्रयत्ने! इत्यस्मात्‌ कंवन्‌ 
इति भोजदेव: । यस्यति प्रयतते शत्रुजयादाविति यह्धः। 'यह्न इंति महतो नामघेयं यातश्र ह॒तख्र भवति' 
( निरु० ८८ ) इति यास्क:। '“यातश्नासावाहुतश्राथिनिः, हतश्लासौ शरणाथिभिद्विधातुजत्व॑ द्शितम्र! इति 
स्कन्दस्वामी । यश्न त्वं देवानां होतासि स एताव्‌ देवानाहुय यक्षि यज । कीहशस्त्वम ? इषितः प्रेषितः, सत्कृत्य 
व्यापारितो वा। यजीयान्‌ यजतीति यष्टा, अतिशयेन यष्टा यजीयानु, ईयसुनि तुरिष्ठेमेयस्सु' ( पा० सू० 
६॥४।१५४ ) इति तृचो लोप:। 

अध्यात्मपक्षे--हे अग्ने परमेश्वर, त्व॑ं याहि आयाहि आगच्छ । कीहशस्त्वम ? आजुद्धानः, भक्तेराहुय- 
मानः, ईड्यः सर्वे: सुरासुरैः स्तुत्यः, वन्चों नमतीयश्च | वसुभिर्भीष्माय: सजोषा: सहप्रीतिः । किद्च, यह्ध 
महन्‌, यस्त्वं देवानां होता आह्वाता श्रीरामश्रीकृष्णादिख्येण यजनाय देवानामाद्धानकर्ता, इषितः सर्वेरभीष्टो 
यजीयान्‌ रामादिख्पेण यष्ट्रतम आगच्छेति । 

दयानन्दस्तु-है यह्वाग्ने, यस्त्व॑ देवानां होता यजीयानसि, इषितः सस्नेनानु यक्षि, स त्वं वसुभिः 
सह सजोषा आजुद्धान ईड्यो वन्यश्चैतानायाहि' इति, तदपि यत्किब्ितू, गौणार्थाश्रयणात्‌, पावकबत्‌ पवित्र 
विद्वन्निति मुख्याथत्यागस्य गौणार्थ॑स्वीकरणस्य च निर्मूलत्वातु । न च स्पर्धा प्रशंसाहेतुट, न चेड्यत्ववन्धत्वा- 
दिभिमंनुष्यस्थ कश्चितु पुरुषार्थ: सिद्धचति ॥ २८ ॥ 


२८७० शुब्लयजुर्वेदसहिता [ अ० २९ 


प्राचोन बहिः प्रदिश्ञां पृथिव्या वस्तोरेस्था वृज्यते अग्रे अह्वाम्‌ । 
व्य॑प्रथते बितर॒ वरींयो देवेभ्यो अदितये स्पोनम्‌ ॥ २९ ॥ 


मन्‍्त्रार्थं--अतिश्रेष्ठ देवताओं को और अदिति को सब प्रकार का सुख देने वाली कुशाओं को हम प्रातःकाल 
पूर्व दिशा के अभिमुख बिछाकर वेदी का श्रुतिवाक्यों के उच्चारण द्वारा ओच्छादन करते हैं ॥ २९ ॥ 


प्राचीन बहिः श्रागग्न दर्भसमूहः, अक्लों दिवसानामग्रे पर्वाहणे व्ृज्यत आस्तीय॑ते, यागे प्र्वाह्लकालस्थ 
प्रशस्तत्वात्‌। ननु किमेतत्‌ स्वमनीषयेति वेल्नेत्याह--प्रदिशेति । प्रदिक्शब्देनात्र श्रुतिवाक्यमभिधीयते, 
प्रदिशा प्रागग्न॑ बहि स्तृणाति' इति श्रुतेः। । किमर्थम््‌ ? अस्था: पथिव्या वेदेवेस्तोव॑सनाय छादनाय । तद्वहि- 
बृंज्यमानं सद्‌ वि उ प्रथते विविध विस्तीर्ण भवति, विविध वा आच्छादयति | उकार: पादप्रण:। कीहरशं 
बहिः ? बितर॑ं वरीयः, अत्यन्तं वि विशिष्टमिति वितरम्‌, अत्यन्तमुरु इति वरीय:, उस्तरम्‌, 'प्रस्थस्फ' ( पा० 
सू० ६४।१५७ ) इत्यादिना उरोव॑रादेश: । देवेभ्योडदितये च स्योन॑ सुखकरमु । 

अध्यात्मपक्षे--प्राचीन॑ पुराणं बहिराकाशं पर ब्रह्म प्रदिशः प्रकृष्टया दिशा गुरूपदेशेन पृथिव्या: पृथिव्युव- 
लक्षितस्य स्व॑स्पैव प्रपद्यस्य वस्तोव॑स्तुमाच्छादयितुम हु मग्रे प्रात:काले बृज्यते5ध्यारोपापवादेन वत्त्वसाक्षात्कारेणा- 
तदंशो व्यावत्य॑ते, 'ईशावास्यमिदं सर्व यत्किख्व जगत्यां जगत्‌' (ई० उ० १ ), अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रप्नं 
प्रपश्नचते! इत्यायुक्ते: । बृज्यमानं बहिब्नद्म वि उ प्रथते विविध॑ प्रथते आच्छादयति, रज्जुसाक्षात्कारेण सर्प इब 
अह्यात्मसाक्षात्कारेण प्रपश्चमाच्छादयति, चन्दनाग्र्वादिभिरिव निषषंणजेन सौगन्ध्येन ग्रृत्तणजलादिक्लेदादिजनित- 
दोग॑न्ध्यमिवापनोद्यते । तच्च बहिवितरमतितरां वरीयों वरतरं देवेभ्य इन्द्रियेभ्योडदितये तेषां मातृभूतायै 
शक्त्यै स्थोन सुखकरस । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याट, यदस्या: पृश्चिव्या मध्ये प्राचीन बहिव॑स्तोवुज्यतेउह्वामग्रे देवेभ्य उ अदितये 
वितरं वरीयः स्थोन॑ विप्रथते, तद्‌ यूय॑ प्रदिशा विजानीत प्राप्नुत च' इति, तदपि यत्किश्वितु, ब्रह्मणः सर्व- 
व्यापित्वे पृथिव्या इति विशेषोक्तेरस्वारस्थातु, व्यापक ब्रह्म दिवसस्य प्रकाशेन वृज्यते व्यज्यत इत्यस ज्जतेश्च । 
देवेभ्योडदितये वरीयः स्योनं सुख॑ यद्‌ ब्रह्म विप्रथते, तदु यूं प्रदिशा विजानीतेत्यपि यत्किश्वित्‌, तथात्वे 
स्वेस्थानायासेन मुक्तिसिद्धौं प्रयासवैयर्थ्यापत्ते:। वितर॑ विशेषेण दुःखेभ्यस्तारकमित्यपि यत्किब्लितु, ताहशेअ्यें 
शब्दस्यासजभते: ॥ २९५ ॥ 


व्यच॑ंस्वतीरुविया विश्वयन्तां परतिभ्यों न जन॑यः शुम्भमाना: । 
देवोर्दारों बृहतोविद्वमिन्वा देवेभ्यों भवत्त सुप्रायणा: ॥ ३० ॥ 


मन्त्रार्थ--अतिथिस्तीर्ण अवकाश वाली द्वाराभिमानिनी देवियां यहाँ वैसे ही विस्तार से उपस्थित रहें, जैसे कि स्त्रियाँ 
अपने पति के छिये उपस्थित रहती हैं । विशाल विश्व के गमनस्थान में शोभायमान हे द्वारदेवियों, आप सब यज्ञीय 
देवताओं के निमित्त सुगमता से यहाँ उपस्थित रहें ॥ ३० ॥ 

द्वारो देवीदेंव्यों व्यचस्वतीव्य॑द्वनवत्यों गमनवत्यः, उविया उरुत्वेन इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम' 
( पा० सू० ७१३९, वा० १ ) इत्युरुशब्दात्‌ तृतीयेकवचनस्यथ इया। विश्वयन्तां विवृता भवन्तु ॥ कथमिव ? 


१. नेय॑ श्रुतिः, कस्यचित्‌ सृत्रस्य वचन सम्भाव्यते । 
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पतिभ्यों जनयो न जनय इवं । यथा जनयो जाया म॑थुन्यधर्मेण शुम्भभाना: शोभमाना आत्मानं शोभयन्त्यः 
पत्यथधूरू विश्रयन्ति विवुतौ कुर्व॑न्ति | एवं परोक्षेणोक्त्वा प्रत्यक्षमाह - है द्वारो देवीदेंव्यों यूयँ देवेभ्यो देवार्थ॑ 
सुप्रायणाः सुप्रममना भवत । कीहश्यों द्वार: ? बृहतीबूंहत्यों महत्यः । विश्वमिन्वा विश्वमेंति गच्छति यासु ता: । 
एतेन्ब॑कप्रत्ययः, अलुक्ूसमासः:। उविया इति द्वारविशेषणं वा। उरवो विशालाः। उक्तेन वात्तिकेण विभक्ते- 
डियाजादेश: । चित्वादन्तोदात्त: । अत्रेकवाक्यताय परोक्षक्ृतोडध॑च॑स्थ विपरिणामः । 


अध्यात्मपक्षे--द्वारों भगवसत्मप्राप्तिद्वारः सत्सद्भादय:, देवीर्देव्यों व्यचस्वतीव्य॑चस्वत्यों गमनागमनवत्य 
उविया उरुत्वेन विवृता भवस्तु ॥ कथमिव ? पतिभ्यो जनयो न जाया इवं। यथा जाया विश्वयस्ति पतिभ्यः 
स्वात्मानमुद्घाटयन्ति, तद्बतू। द्वारो देव्यों बृह॒त्यों विश्वमिन्वा देवेभ्यो देवभावमुपजिगमिषुभ्यः सुप्रायणा: 
सुगमना भवब्ति ॥ ३० ॥ 


आ सुष्वय॑न्ती यज़ते उपाके उषासानक्तां सदतां नि योनों । 
दिव्ये योष॑णें बुहुती स॑रुक्से अधि श्रियं(( शुक्रपिशं दर्धानि ॥ ३१॥ 


सन्त्रार्थ--परस्पर हँसती हुईं, भली प्रकार से शयन करती हुईं, परस्पर एक दूसरे के साथ चलती हुईं, यजन- 
योग्य दिव्य स्त्रियों के साथ सुन्दर आभूषण अथवा ज्योति से युक्त, नाना प्रकार की शोभा को धारण करने वाली दिन-रात्रि 
रूप देवियाँ इस यज्ञगृह में भली प्रकार बैठ ॥ ३१ ॥ 


उपषासानक्ता उषाश्च नक्तं चेति उषासानक्ता, प्रथमाह्विवचनस्थ डादेश:, अहोराजे देवते योनौ यज्ञगृहे 
आतनिसदतां समन्‍्तात्‌ सम्यगूपविशतास्‌। कथम्भूते ? सुष्वयन्ती स्मयते: स्वपतेर्वा सुपूर्वस्थ रूपस्‌। प्रथमपक्षे 
मकारस्य वकार:, द्वितीयपक्षे पकारस्य यकारश्छान्दस: । प्रस्परं हसन्त्यों साधु स्वपन्त्यों वा यजते यजनीये 
उपाके उप समीपमकतो गच्छत इत्युपाके परस्परं समीपस्थिते यज्ञग॒हे दिव्ये दिविभवे यौषणे योषे प्रीतिमत्यौ 
वा, बृहती बृहत्यौँ महत्याँ सुरक्मे सुरोचने सु शोभनं रुक्मं ययोस्ते रुव्माभरणयुक्ते वा, शुक्रपिशं शुक्र शुक्ल 
च पिशं कपिशं चानयो: समाहारः शुक्रपिशं शुक्लां कपिशां च क्षियं शोभामभिदधाने। शुक्लमहः, कपिशा 
रात्रिश्च | तादशी शोभामधिदधाने' अधिक धारयब्त्यौ, उपविशतामिति। 


अध्यात्मपक्षे-उषासानक्ता अहोरात्ररूपे विद्याविद्ये कर्मोपासनारूपे वा योनौ योनिरूपायां त्रिकोणायां 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायां प्रकृतीो, आनिसदतां सम्यग्‌ उपविशताम्‌ | कीहश्यौं ते? सुष्वयन्ती परस्पर 
हसन्त्यों साधु स्वपन्त्यो वा, यजते यजनीये, उपाके परस्परं समीपस्थिते, दिव्ये दिवि भवे, योषणे योषे 
स्त्रीरूपिण्यौं परस्परं प्रीतिमत्यौ वा, जुधी प्रीतिसेवनयो:” जकारस्य यकारश्छान्दसः, बृहती बृहत्यौ, शुक्रपिशों 
शुक्लां कपिशां च॒ श्रियं शोभामभिदधाने, 'विद्यां चाविद्यां च यस्तहेदोभयं सह | अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया5- 
मृतमश्नुते ॥! ( बा? सं० ४०१४ ) इति मन्‍्त्रवर्णात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विद्वनु, यदि दिव्ये योषणे इब सुरुक्मे बृहती अधिश्रियं शुक्रपिश च दधाने सुष्वयन्ती 
उपाके उषासानक्ता योनो न्‍्यासदतामु, ते भवान्‌ यजते, तहायंतुलां श्रियमाप्नुयात्‌र इति, तदपि यत्किब्ित्‌, 
दिनरात्र्यो: परस्परविरुद्धत्वेन सज्भुतेरयोगात्‌, कथश्चित्‌ सज्भुतेः स्वतः सिद्धत्वातू, पुरुषतस्त्रत्वाभावेन 
विनियोगायोगात्‌ । तहाय॑तुलां श्रियमवाप्नुयादित्यादिक निमूंलमेव, मन्त्रबाह्मत्वातु ॥ ३१ ॥ 

३६ 
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देव्या होतारा प्रथमा सवाचा मिर्मांना यज्ञ मनंषों यजद्धये । 
[। >>] 33 रन को 2 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योति: प्रदिरशा दिशन्ता ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रार्थ--आद्य वेदवक्ता स्वयं कर्ता जो दिव्य दो होता हैं, वे इस यज्ञ में पूर्व दिशा में स्थित आहवनोय अग्नि को 
श्रुति वाक्यों का श्रवण कराते हुए, मनुष्यों के यज्ञों को परिषृ्ण करते हुए यज्ञीय कम के छिये प्रेरणा देते रहते हैं ॥ ३२॥ 

दैव्यौ देवसम्बन्धिनों होतारा आह्वातारी, अयथ॑ चाम्विरसौ च मध्यमों वायुः, तौ प्रथमौ आद्यो सुवाचा 
सु शोभना वाग्‌ ययोस्‍्ते शोभनवाग्विषयं वा, आसाते इति शेष: । यद्वा तावस्मदीयमभीष्टसू, प्रसाधयेथामिति 
शेष: | कीहशौ तौ ? मनुषों मनुष्यस्थ यजध्ये यष्टूं यज्ञ कतुं मिमाना यज्ञ निभिमाणौ, तुमर्थे सेसेन! ( पा० सू० 
३।४।९ ) इत्यादिना शध्यैप्रत्ययः । विदथेषु यज्ञेषु, अच्यान्‌ ऋत्विजः प्रचोदयन्ता प्रचोदयन्तौ प्रेरयन्तौ। स्वयं 
च कारू कुरुतस्तौ कारू स्वयं कर्तारो, 'उणादयों बहुलम' इत्युण्‌। प्राचीन प्राच्यां पुव॑स्यां दिशि भव प्राचीन- 
माहवनीयाख्य ज्योतियंष्टव्यमिति प्रदिशा अभिनयेन श्रुतिवाक्येन वा दिशन्तो कथयन्तो । सवंत्र विभक्तेराकार: । 

अध्यात्मपक्षे- तौ रामलक्ष्मणौ क्रृष्णबलौ दैव्यौं होतारो ममाभीष्टं प्रसाधयेतासु। कीहशौ ? प्रथमों 
मुख्य, प्रधानभूतौ वा। सुवाचौं शोभनया वाचा युक्त, मनुषों मनुष्यस्थ य्रेजध्यै यागं कतुं मिमानो यर्ज 
निर्मिमाणौ, तयो:ः पूर्णकामत्वेन मनुष्याणां यजनायैव यागं कुव॑न्तो, विदथेषु यश्ेष्वस्यानधिकारिणः प्रचोदयन्तो 
प्रेस्यल्ती, कारू स्वयं यज्ञकर्तारों प्राचीन सनातन ब्रह्मज्योतिर्शञातव्यमिति प्रदिशाइभिनयेन श्रुतिवाक्येन वा 
दिशन्तौ उपदिशन्तौ प्रसाधयेतामित्यन्वय: । 

दयानन्दस्तु--यौ दिव्यौ होतारी प्रथमौ सुवाचौ मिमानौ यज्ञ यजध्यै मनुषो मनुष्यान्‌ विद्थेषु 
प्रचोदयन्ती प्रदिशा प्राचीनज्योतिदिशन्तौ कारू भवेताम, ताभ्यां शिल्पविज्ञानशास्त्रमध्येयमु' इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, प्राचीन ज्योतिरित्यस्थ शिल्पविद्याप्रकाशोईर्थों निर्मूलः, ज्योतिःपदस्य ज्ञाना्थ॑त्वेषपि शिल्पज्ञानमिति 
कुतस्त्यमु, कुतस्तरां प्राचीनत्वमभ ? सविकत्पज्ञानस्थानित्यत्वेन प्राचीनत्वायोगातु । दैव्या इति द्विवचनं तु 
निःस्वारस्यमेव ॥ ३२ ॥ 


आ नों यज्ञ भारंती तूय॑मेत्बिडा सनुष्वदिह चेतय॑न्तो। 
तिल्नो देवोब हिरेद!/ स्थोन(( सरंस्थती स्वपंसः सदन्‍्तु ॥ ३३ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ यज्ञ कम में मनुष्य को सभी प्रकार की विधियों का ज्ञान कराने वाली भारती, इड़ा और सरस्वती देवी 
हमारे यज्ञ में शीघ्र आवें । शुभ कर्मों में प्रेरित करने वाली ये तीनों देवियाँ इस सुखरूप कुशा के आसन पर बैठे ॥३३॥ 


आइ्पसगं: सदन्त्वित्याख्यातेन सम्बद्धधते । भारती भरत आदित्यस्तस्पेयं भा भारती, इडा ईड्यते 
या सा इडा, सरस्वती सरतीति सरो जलम्‌, तदस्त्युत्पत्तिस्थानत्वेनास्थेति सरस्वान्‌ ब्रह्मा, अप एवं ससर्जादौ 
तासु बीजमवासूजत्‌' ( म० स्मृ० १८ ) इति मनुक्‍ते:, तस्थेयं शक्ति: सरस्वती च॒ नोअ्स्माक यज्ञ तूय॑ क्षिप्रमा 
एतु आगच्छतु, तूयमिति क्षिप्रनामसु ( निघ० २१५११ )। कथम्भूता: ? स्वपशः, सु शोभनमपः कर्म 
यासां ता: स्वपसः, अप इति कर्मनामसु ( निध० २॥११ ), शोभनकर्माण:। अज्िहोत्रादिकमंणामप्सम- 
वायित्वादप्शब्दवाच्यत्वम । पुनः कंथम्भूता सरस्वती ? मनुष्वद मनुष्यवदिह कर्माणि चेतयन्ती 
ज्ञाययस्ती कर्म॑ ज्ञानं च बोधयन्ती, परिद्ृष्टपरिकारिणी वा। एतास्तिस्रो देवीद्देव्य: स्थो् सुखरूपमिदं 
बहिरासदन्तु आसीदन्‍्तु । 
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अध्यात्मपक्षे -भारतीडासरस्वतीरिच्छाज्ञानक्रियारूपा एतास्तिस्रो देवीर्देव्यों मनुष्वद्‌ मनुष्यवद्‌ इह 
चेतयन्ती व्यवहरन्ती, आसदन्तु आसीदस्तु, इदं स्थो्न सुखरूपं बहिराप्तीद्तु ॥ कीहश्यः ? स्वपसः शुभकर्माण:, 
नो यज्ञं क्षिप्रमागच्छन्तु, आगत्य उपविशन्तु । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्या,, या भारती इडा शिल्पविद्याधारिणी क्रियाशक्तिः सरस्वती विज्ञानवती 
प्रज्ञा नस्तुयं यज्ञं शिल्पविद्याप्रकाशमयं मनुष्यवच्चेतयन्ती सुशिक्षिता मधुरवाग अस्मानेतु। इमास्तिख्रो देवीर्देव्य 
इदं बहिः स्थोर्न स्वपसो5स्मानासदन्तु' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, भारत्यादिपदानां तत्तदथ॑त्वे मानाभावात्‌ । 
तथैव यज्ञपदस्य. शिल्पविद्याप्रकाशमयोडर्थ इत्यपि चिन्त्यम्‌ु, विपरीतस्यथापि सुबचत्वातु, विनिगमना- 
विरहाच्च ॥ ३३ ॥ 


य इसमे द्यावांपृथिवों जनिंत्रों रूपैरपि((दद्‌ भुवतानि विद्या । 
तमरद्य हॉतरिषितो यर्जोयान्‌ देवं त्वष्ट(रमिह यंक्षि विद्वान्‌ ! ३४ ॥ 


मन्त्राथ--हे होता, अनेक यज्ञ करने वाछा यह यष्टा अपने अधिकार के ज्ञाता ईप्सित परमात्मा को, अपनी माया 
से पृथक्‌ करने वाले देव को इस यज्ञ में पूजे। उस महानारायण को पूजे, जिसने सभी जीवों को; पृथ्वी, स्वर्ग और अन्य 
सभी भुवनों को देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि से युक्त किया ॥ ३४ ॥ 

यस्त्वष्टा देव इमे द्यावापथिवी द्यावापुविव्यौ जनित्री सब॑मृतानां जनयित््यँ जनयतः, ते प्राप्युत्पादिके 
ताहश्यौ रूपैरपिशद्वयवेः सुचित्रिते अकरोदु विचित्रे अकरोद वा। 'पिश अवयवे” तौदादिक:, 'शे मुचादीनास' 
( पा० सु० ७१५९ ) इति नुघ््‌। विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुबतानि भूतानि रूपरपिशद्‌ विविधरूयाण्यकरोत्‌ । 
ते त्वष्टारं देवम् अस्मिन्नहनि, हे होतः, इषितः प्रेषितो5धीष्ट इति वा, यजीयानु यष्ट्तम:, तुरिष्ठेमेयस्सु' 
( पा० सू० ६।४। १५४ ) इति तृचो लोपः, विद्वान स्वाधिकारं जानान इह यज्ञे यक्षि यज । 

भध्यात्मपक्षे -हे होतः, त॑ त्वष्टारं विश्वस्रष्टारं परमात्मानमिह यज्ञे यक्षि यज । तदथ्जनेनैव त्वं यष्ट्तमो 
विद्वांश्च, स्था इति शेष: । क॑ तम्‌ ? यस्त्वष्टा इमे द्यावापृथिवी रूपरपिशत्‌ । शेथ॑ पुर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है होतयों यजीयानिषितो विद्वान यथेश्वर इह रूपैरिमे जनित्री द्यावापुर्थिवी विश्वा 
भुवनान्यपिशतु, तथा त॑ त्वष्टारं देव॑ त्वमद्य यक्षि यज, तस्मात्‌ सत्कतंव्योईस! इति, तदपि यत्तकिश्वित, 
सन्‍्त्रे यथेश्वर इति पाठाभावात्‌। यजीयानित्यस्थातिशयेन सद्ल्तेत्यथं उकतः, सच न युकतः, अतिशयेन 
स्त्रीगमनस्य निधिद्धत्वात्‌। द्यावापूयिवीत्यस्थ विद्युदुगामीत्यथं उक्तः, सोथ्प्यसद्भुतः, द्योरित्यनेन विद्युतो 
ग्रहणे मानाभावात्‌, दृष्ात्तदार्ष्टान्तासज्भतिश्च। यथेखरो रूपेरिमे जनित्री द्यावापृर्थिवी विश्वा भुवना- 
न्‍्यपिशत्‌, न तथा विद्वान्‌ पिशति। होता यथा त्वष्टारं यजति, तथा नेश्वरस्तं यजतीति विषम उपन्यासः । 
गौणार्थाश्रयणं पदानां सम्बन्धविप्रकर्षस्तु सर्वत्रेवास्थ व्याख्याने राजेते ॥ ३४ ॥ 


उपाव॑सूज त्मन्यां समज्ञन्‌ दवानां पार्थ ऋत॒था ह॒वींषिं। 
बन॒स्पतिं! शमिता देवों अग्निः स्वदन्तु ह॒व्यं मर्धना घतेन ॥ ३७ ॥ 


सन्त्रार्थें--यजमान कहता है कि हे होता, तुम देवताओं के लिये हवि को मधुर रस घृत से सींच कर यज्ञकाल में 
परमेश्वर के निमित्त हवियों को छोड़ो । यूप, शमिन्ना देवता और अग्नि ये तीनों हवियों को स्वादिष्ट बनावें ।। ३५ ॥ 
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यजमान आह - है होतः, त्वं त्मव्या आत्मना, आत्मनशब्दस्य विभक्तेयदिशें मन्त्रेष्वाड्यादेरात्मन:” 
( पा० सू० ६।४।१४१ ) इत्याकारलोपे रूपमु। ऋतुथा ऋतौ ऋतोौ यज्ञकाले ह॒वींष्युपावसृज देहि। कथमिति 
चेत्तत्राहइ-देवानां पाथो हविल॑क्षणमन्न॑ मधुना मधुररसेन घृतेन समझन्‌ संम्रक्षयन्‌। के देवा इत्याह-- 
वनस्पतियूंपः, शमिता, देवो5ग्निरेते त्रयो देवा ह॒व्यं होत्रा सम्मृज्य दत्त स्वदस्तु भक्षयस्तु। उत्बटाचायरीत्या 
त्वध्वयुं: सम्बोधनीय: । हे अध्वर्यो, उपावसूज उत्पिष्टं पाशुकमबसृज अवदानं निक्षिप । अन्यत्‌ पूव॑बत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--हे साधक, त्मन्या आत्मना हवींषि, ऋतुथा यथाकालमु उपावसृज देहि | कि कुब॑न्‌ ? 
देवानां पाथो ह॒विलंक्षणमन्न॑ मधुना मधुररसेन घृतेन प्रेम्णा वा समझ संम्रक्षयन्‌ । के देवां इत्याह-वनस्पति- 
जंगदवृक्षाघिष्ठाता, शमिता शान्तिदानेत पाछक:, देवोउम्निश्न रुद्रो रविरेते त्रयो देवा हव्यं होता सम्मृज्य दरत्तं 
स्वदन्तु भक्षयस्तु । 

दयानन्दस्तु -हे विद्वन, त्वं देवानां पाथो मधुना घुतेन समझन्‌ त्मन्या आत्मना हवींषि ऋतुथोपावसृज । 
तेन त्वया दत्त हव्यं वनस्पति: शमिता अम्निश्च स्वदन्तु' इति, तदपि यत्किब्नित्‌, सर्वेषां विदुर्षां पाथोष्न्नं 
तत्तत्कमंकर: पत्न्यादिभिः संस्कतंव्यत्वेन तदथ॑ जनसामान्यस्य चोदनानहँत्वात्‌ । हिन्दीभाष्ये तु--यथावद्‌ होम॑ 
कुह! इत्युक्तम्‌, तदप्यसज्भुतमेव । नहिं होमेन विदुषां क्षुण्निवृत्तिपुविका तृप्ति: सम्भवति। वनस्पति: किरणानां 
स्वामी सू्: शमिता शान्तिकर्ता देव उत्तमगुणों मेधो5$ग्नि: स्वदन्तु, अर्थाद्‌ हुता: पदार्था एतेभ्य उपसप॑न्त्वित्यपि 
यत्किब्ितु, होमेन तेषां प्राप्त मानाभावात्‌, जडेषु प्राप्यप्रापकभावासम्भवाच्च ॥ ३५ ॥ 


सद्योजातो व्यमितीत यज्ञमग्निर्देवानॉमभवत्‌ पुरोगाः । 
। | । ४ । न 
अस्य होतुं। प्रविद्यतस्य॑ वाचि स्वाहहित'( हुविरंदन्तु दवा: ॥ ३६ ॥ 


सन्त्रार्थ--तत्काल प्रादुर्भूत हुए अग्निदेव देवताओं के अग्रगामी हैं, यज्ञ का विशेष रूप से विस्तार करते हैं । 
इन देवताओं का आह्वान करने वाले आहवनीय रूप से स्थित अग्निदेव के पूर्व दिशा में स्थित वागिन्द्रिय उपलक्षित मुख में 
स्वाहाकारपूर्वक दी गईं हवि को अन्य देवता ग्रहण करे ॥। ३६ ॥ 


योउग्नि: सद्योजातः शीघ्रमुत्पन्नः सन्‌ यज्ञ व्यमिमीत विशेषेण निरमिमीत, यश्व देवानां पुरोगाः, पुरों 
गरछतीति पुर:पूर्वात्‌ गमेविचि 'विड्वनोरनुनासिकस्थातु! ( पा० सु० ६४४१ ) इति मकारस्याकारे रूपम। 
तस्याननेहोंतुर्देवानामाह्वातु: प्रदिशि प्रार्य्या दिशि ऋतस्य आहवनीयात्मना स्थितस्य वाचि वागिन्द्रियोपलक्षिते 
मुखे स्वाहाकृतं स्वाहाकारेण हुत॑ हविर्देवा अदन्तु भक्षयन्तु । वाम्प्रहणेन लक्षणया वा मुखग्रहणस्‌ । 'अभिषेया- 
विनाभावप्रतीतिलक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणयोगाद वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥! इति भट्टपादोक्ते: । 

अध्यात्मपक्षे--सर्वात्मा परमेश्वरः, अरण्योम॑न्थनेनाग्निर्पेण सद्योजातों योउग्निः शीघ्रमुत्पन्नः सन्‌ यज्ञ 
व्यमिमीत निरमिमीत । अन्यत्‌ पूव॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यः सद्योजातो5म्निर्होतु ऋतस्थ प्रदिशि वाचि यज्ञ व्यमिमीत देवानां पुरोगा 
अभवदस्य स्वाहाकृतं ह॒विर्देवा अदन्तु, तं सर्वोपरि विराजमान मन्यध्वम! इति, तदपि यत्किश्चितु, निमूंलाध्याहार- 
मूलकत्वात्‌, अग्निपदस्य विद्याप्रकाशितो विद्वान्‌ इत्यथंस्यथ गौणत्वात्‌। न चाभिधया<थंसम्भवे गौणार्थता युक्ता, 
मुख्याथंबाधस्यान्याय्यत्वात्‌ । न च शीघ्रतया प्रसिद्धिभंवति, पुरुषस्य क्रमेणव प्रसिद्धिदर्शनात्‌ । न च प्रदिशीति 
निर्देशिका वागित्युच्यते, तथाथंकरणे मानाभावात्‌ । न च ज्ञपदस्थापि व्यवहारोज्थ:, तथा यजेत्युक्ते व्यवहार 


म० ३६-३८ ) वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता र्८५ 


कुवित्यथ: स्थातु। न चायमर्थो युक्त, व्यवहारस्य स्वतः प्राप्त्वेन चोदनानहेत्वात्‌ । एवमन्यान्यपि दूषणा- 
न्तराण्यूहुनीयानि ॥ ३६॥ 


रे | 8. लक) कु ४ 
कतुं कप्बन्नकतव पेशों मर्या अपशर्से । समषद्धिरजायथाः ॥ ३७ ॥ 


मन्त्रार्थ --हे अग्निदेष, अज्ञानी मनुष्य के लिये ज्ञान की तथा रूपहीन को रूप की प्राप्ति कराने के लिये आप अश्नि 
में आहुति देने वाले यजमानों के द्वारा प्रकट किये गये हो ॥ ३७ ॥ 


'इत उत्तरमश्वरक्षिणो योद्धारों युद्धोपकरणानि च स्पूयस्ते, प्रागाम्नेय इति शुतेः' इत्युव्वटाचार्य: । 
अम्निदेवत्या गायत्री मधुच्छन्दोहष्टाउनिरुक्ता। हे अस्ने, त्वमुषषड्धिः, उषन्ति दहन्ति हविरित्युबन्त:, शता, 
अम्निहोत्रकर्तारों यजमानाः, तैः झुत्वा अजायथा उत्पस्नोडईसि। कृतसम्ध्सारणस्य बसतेर्वा रूप । तथा 
उषड्धि:, ऑग्नि प्रति निवसद्धिर्जायमानः सन्‌ अजायथा:। कीहशस्त्वम ? अकेतवे, न केतु: प्रज्ञानं यस्य तस्मै, 
मर्या मर्याय मनुष्याय, 'सुपां सुलुक' ( पा० सु० ७१३९ ) इति विभकतेराकार:, केतु ज्ञानं कृष्वन्‌ कुब॑न्‌। 
अवेशसे नास्ति वेशों हिरण्यरजतादिरूपं धन्य, पेश इति हिरण्यतामसु ( निघ १२६ ) यद्वा पेश इति 
रूपनामसु (निघ० ३॥७/१०), सोध्पेशा: सुवर्गरजतादिधनहीनाय पेशों हिरण्यरजतादिखूपं धन कुव॑चू, रूपहीताय 
सुन्दररूपादि प्रयच्छत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे अग्ने परमेश्वर, त्वमुबज्जूरग्ति परमात्मान प्रति निवसद्धिभंगवड्रक्तैरजायथा:, 
रामकृष्णादिख्येण बहुधा उत्पच्यसे । कथम्भूतस्त्वस्‌ ? अकेतवे ज्ञानरहिताय मर्याय मनुष्याय केतु ज्ञान कृषण्वन्‌ 
कुर्वन, केतु: प्रज्ञानामसु ( निघ० ३९१ ) इति। अपेशसे सुवर्णादिधनरहिताय मनुष्याय पेशः सुवर्णादि- 
धन॑ कुव॑न्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन, यथा मर्या अपेशसे पेशो&केतवे केतुं कृण्वनु संस्त्व॑ समजायथा: इति, तदपि 
यत्किड्चितू, उषा: सह प्रज्ञां श्रियं च कण्वन्तित्यसज़तेः, भूले ताहुशपाठाभावात, मनुष्ये ताहशसामर्थ्या- 
भावेन ताहशविधेरयोगाच्च ॥ २७ ॥ 


जीमूत॑स्थेव भवति प्रतींक॑ यहमी याति समदांमुपस्‍थे । 
अरनाविदड्धया तन्‍्वा जय त्वए स त्वा बर्मणो महिमा विंपतुं ॥ ३८ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ- इस प्रकार भरिन की स्तुति करने के बाद अश्व की रक्षा के लिये योद्धा और युद्धोपकरणों की स्तुति 
की जाती है “जब कवच को धारण करने वाला थोडा संग्रामों के बीच में जाता है, तब सेना का मुख मैध के समान हो 
जाता है । है कबचधारी, तुम अक्षत शरीर रह कर विजय प्राप्त करो, कवच की महिमा तुम्हारी रक्षा करे ॥ रे८ ॥ 

एवर्मान्न स्तुत्वाश्वरक्षिणो योद्धारो युद्धोपप्रणानि च स्तूयस्ते। भरद्वाजसुतः पायु: संग्रामाड़ानि 
प्रत्युचं स्‍्तीति । अनया त्रिष्टुभा वर्म स्तृयते। यद्‌ यवा वर्मी, वर्म विद्यतेड्स्येति वर्मी, कवचवान्‌ समदां 
संमाथ्न्ति सह वा मानते योद्धारों यासु ता: समदः संग्रामास्तासास, उपस्थे उत्सद्भे याति, तदा प्रतीक॑ 
सेनामुखं जीमूतस्य मेघस्येव विद्युत्स्फुरित-स्तनयित्नु-धारानिकरैरसट्म॑ भवत्यन्त:सरणै: । एवं हस्त्यश्वपदाति- 
मुख निशितास्त्रगम्भीरू॑निनादशरधाराभिरसहां भवति। तमुपलक्ष्य ब्रवीमि--हे वर्मिनु, अनाविद्धया तया 
अक्षतया अरिष्टया तस्वा शरीरेण त्वं जय । शत्र॒ुतु हत्वा विजय॑ प्राप्तुहि। स वर्मणो महिमा प्रभावस्त्वां 
पिपतुं पालयतु । 


र्‌८६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० २९ 


अध्यात्मपक्षे --यद्‌ यदा वर्मी चण्डीकवच-तारायणकवच-बह्मात्मसाक्षात्कारलक्षणकवचयुक्तो वीर: 
साधक: समदामुपस्थे देवासुरसंग्रामाणामुपकण्ठे याति, तदा सेनाभुख जीमृतस्य मुखमिवासह्यं भवति । मेघस्य 
मु्ख यथा विद्युत्त्तनयित्नुवारिधाराभिरसह्यं भवति, तथा कामक्रोधलोभदम्भमोहादिकृृतशस्त्रास्त्रसद्भातैरसहं 
भवति। अतो ब्रवीमि हे वर्मिनु, अनाविद्धया तन्‍्वा शत्रुनु जय, स वर्मणों महिमा त्वां पिपर्तु । 

दयानन्दस्तु -यद्‌ यो वम्य॑नाविद्धया तन्‍वा समदामुपस्थे प्रतीक याति, स जीमृतस्थेव विद्युद्‌ भवति । 
हे विदवन, त्वां वर्ंणो महिमा पिपर्तु, स॒ त्वं शत्रत्‌ जय! इति, तदपि यत्किख़ित्‌, गौणार्थाश्रयणसम्बन्ध- 
विप्रकर्षाभ्यामनुपपत्तें: । विद्युत्पदं तु मूले नास्त्येव | सम्बोधनमपि निमूलमेव ॥ ३८ ॥ 


धन्व॑ना गा धन्व॑नाजि ज॑य्रेम धन्व॑ना तीत्राः समदों जयेम । 
घनः गशत्रोंरपकासं कृणोति धन्व॑ता सवा: प्रदिजश्ों जयेस ।; ३९ ॥ 


सन्त्रार्थ -योद्धागण धनुष के प्रताप से गोरूप धन को जीतें, धनुष के द्वाश राजमार्ग को जीतें, धनुष से उम्र शत्रु 
के संग्रामों को जीतें। यह धनुष शत्रु के मनोरथों को नष्ट कर देता है। इस धनुष से हम सब दिशाओं को जीतें ॥३९॥ 


अतया त्रिष्टुभा धनुः स्तूयते। धन्वना धनुषा कृत्वा वयं गा घेनू्जयेम । धन्वना धनुषा आजिम्‌, अजन्ति 
गच्छन्ति यस्मिन्नसावाजिममार्गस्तं जयेम । धन्चना च तीज्ा उम्रा उद्गुर्णायुधा: समद: संग्रामान्‌ जयेम । धनुश्न 
शत्रोर॒पकाम कृणोति काममपनयति, कतृंत्वविवक्षात्र धनुषि, मनोरथाभावमपकामम हतकाम वा करोत्वित्यर्थ: । 
कामस्याभावोध्पकामम, 'अव्ययं विभक्ति! ( पा० सृ० २१६ ) इत्यादिनाउर्थाभावेउव्ययी भाव: । किम, धन्वना 
धनुषा सर्वा: प्रदिशों जयेम । एवं महत्वं धनुष इत्य-: । 

अध्यात्मपक्षे -- प्रणवो धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धवव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥! 
(मु० 3० २४)। ताहशेन प्रणवात्मकेन धन्वना' धनुषा गा इन्द्रियाणि जयेम । तेनैव धनुषा आजि दुर्गंम॑ साधनमार्ग 
जयेम । धन्वना तीब्रा उम्रा: समदः कामाथरातिसच्डूर्षान्‌ जयेम । धनु: शत्रोरपकाम॑ मनोरथाभाव भग्तमनोरथत्व॑ 
करोतु। धन्वना च सर्वाः प्रदिशों जयेम, प्रणवोपासनया सर्वाभीष्टसिड्धे: श्रवणात्‌, एतड्चेवाक्षरं ज्ञात्वा यो 
यदिच्छति तस्थ ततु' ( कठो० १२॥१६ ) इति श्वुते: । 


दयानन्दस्तु--देवा यथा व्य यद्धनुः शत्रोरपकामं कृणोति, येन च धन्वना गा धन्वनाजिं च॑ जयेम, 
धन्वना तीज्ा: समदो जयेम, धस्वना सर्वा:ः प्रदिशों जयेम, तथा यूयमप्येतेन जयत! इति, तदपि यल्किज्चितु, 
तस्य रागास्पदत्वेनोपदेशानहंत्वात्‌ । ताहशं सम्बोधनं च निरुंलेव ॥ ३९ ॥ 


७३ ५ 
वक्ष्यन्तीवेदाग॑नीगन्ति कण प्रिय सर्खायं परिषस्वजाना । 
योषेंव शिड्क्ते वितताइधि धन्वन्‌ ज्या हय(( सम॑ने पारय॑न्तो ॥ ४० ॥ 
मनत्रार्थ-- यह संग्राम में विजय दिलाने वाली' प्रत्यंचा बहुत जोरों का शब्द करती है, स्त्री के समान अव्यक्त 


शब्द करती है, प्रिय बाणरूप सखा का आलिंगन करती है और कुछ कहना चाहती हुई-सी योद्धा के कान तक 
जाती है ॥ ४० ।| 
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ज्या स्तुयते त्रिष्टुभा | इयं ज्या मौर्वी धन्वत्‌ धन्वनि धनुषि अधि उपरि वितता आतता सती शिड्क्ते 
अव्यक्तं शब्दं करोति, शिजि अव्यक्ते शब्दे” अदादिः, 'इदितों नुम् धातो:' ( पा० सू० ७१४८ ) इति नुमि 
रूपमु । योषेव यथा योषा बचनोत्सुकेव कामिनी कामुकरझनायाव्यक्त॑ बदति, एवमियमव्यकतं शब्दं करोति । 
कीहशी ज्या? समने संग्रामे पारयन्ती, समतमिति संग्रामनामसु ( निध० श१७१६ ) संग्रामाइुत्तार- 
यन्‍्ती विजयं कुर्वब्ती । या च॒ ज्या योदधुद॑क्षिण श्षोत्र श्रति आगनीगन्ति आक्ृष्टा सती अत्यर्थमागच्छति, * 
गमेयंडः्लुकि रूपमु | पुनः कीहशी ? वक्ष्यन्तीव वव्तुमिच्छन्तीव । यथा कश्न गुप्त मन्त्र बकतु कर्णँ प्रत्यागच्छति 
तद्त्‌ । प्रियं सखायं बाणरूपं परिषस्वजाना आलिज्जन्ती, प्वजे: शानचि शपः श्लौ द्वित्वे रूपग्रु | इत्‌ पाद- 
पूरणार्थ:। उच्बटाचार्योषपि तथैवाह- या ज्या वक्ष्यस्तीव वचनोत्सुकेव योषिद्‌ आगनीगन्ति धानुष्ककर्णमूलं 
प्रत्यत्यर्थमागच्छति, या च प्रियमिव सखायमिषुं परिषस्वजाना योपेव शिड्क्ते, अन्यत्‌ पूव॑वत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - प्रणवों धनुस्तस्थैवाज्भ भूता शरप्रेरिता ज्यावज्जीवप्रेरिका चोदना, सा च ज्यारूपा चोदना 
धनुषि प्रणवविकारभूतायां विधिवाचि, अधिवितता अध्यारोपिता शिडक्ते अव्यक्तं शब्द करोति प्रवर्तनाव्यापार 
करोति । यथा योषित्‌ पतिरक्षनाथंमव्यक्तं क्ृजितं करोति, तहत । कर्ण प्रति वचनोत्सुकेव धानुष्ककर्णमूलमिव 
आमनीगन्ति अत्यर्थभागच्छति | सेयं ज्या समने संग्रामे पारयच्ती स्वाभाविकपाशविकव्यापारान्विवारयन्ती 
प्रियं सखायमिव शर॑ जीव॑ परिषस्वजाना आलिज्न्तीव स्तूयते । 

दयानन्दस्तु- है वीराः, येयँ वितता धन्वन्तधि ज्या वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कर्ण प्रियं सखाय॑ पर्ति 
परिषस्वजाना योषेव शिडक्ते समने पारयन्ती वतंते, तल्निर्मातूं बद्धूं चालयितूं च विजानीत' इति, 
तदपि यत्किद्धित्‌, अध्याहारस्य निमूछत्वात्‌, योपषाशब्दस्य स्त्रीमात्राथंत्वातू, गमेबोधाथंत्वे कर्णपदस्य 
नैरथंक्यापाताच्च ॥ ४० ॥ 


ते आचर॑न्ती सम॑तेब योषों मातेब॑ पुत्र बिभुतामुपस्थें । 
अप शत्रून्‌ विध्यता([ संविदाने आर्त्नी इसे विष्फ्रन्ती असित्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 


भन्त्रार्थ--यह धनुष की कोटि एक पति में मन लगाने वाली स्त्री के समान आचरण करती है, परस्पर संकेत करती 
है। शत्रुओं पर टंकार करती हुई मानो यह कहती हैं कि मेरे मध्य भाग में बाण को चढ़ाओ, जैसे कि माता पुत्र को 
अपनी गोदी में चढ़ाती हैं। तब इसके बाद इस बाण से शत्रु पर प्रहार करो ॥ ४१ ॥। 


अनया त्रिष्दुभा धनुषः कोटी स्मूयेते। ते प्रसिद्धे इमे आर्ली आल्यों धनुःकोटी उपस्थे उत्सज्रे मध्यभागे 
समना इव समने समानभतृंगतमनस्के योषे इब, वचनव्यत्ययः, यथा ताहशे ते पतिमागच्छत:, तथा आचरलन्‍्ती 
आगच्छन्त्यौ धानुष्क॑ प्रति मातेव पुत्र बिभूताम, शरमिति शेष: । यथा माता उत्सड्रें पुत्र धारयति, तथा 
मध्यभागे शरं धारयताम्‌ अप शत्रूत्‌ विध्यतामु, 'व्यध ताडने', अपविध्यर्ता शत्रूनु ताड्यताम। संविदाने 
सुखमनुभवस्त्यौं। अमित्रान्‌ शत्रुन विष्फुरन्ती टक्कर कुर्वाणे। संविदाने इति 'समों गम्युच्छिभ्याय' ( पा० सू० 
११२९ ) इत्यात्मनेपदित्वात्‌ शानच, परस्पर॑ संकेत॑ कुर्वाणे बिभृतामित्यन्वय: । 

अध्यात्मपक्षे अनेकासूपनिषत्सु पुराणेषु काश्यां मरणाम्मुक्तिरिति सिद्धान्तों जागतितमाम॥ तत्र 
धनुराकारा अनुग ज्र॑ काशी काशते | तत्रासीवरुणे दे नद्यौ धनुष: कोटी इब राजेते। गज्जा धनुज्येंव शोभते । 
ते प्रसिद्धे इमे आरती आत्न्याँ उपस्थे उत्सड्भे मध्यभागे बिभूतां धारयतामु, शरं जीवरूपं परमलक्ष्ये ब्रह्मणि 
वेधाय । तत्रेव दृष्टान्त:--माता पुत्रमिव, यथा जननी पुत्रमुत्सडगे बिर्भात, तथा विध्यतां ताइ्यतां पापमविद्या- 
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परिवारखूपान्‌ शत्रुनु । कीहश्यो कोटी ? आचरन्ती आचरन्त्यौं आगच्छन्त्यौ धानुष्क॑ शिवं प्रति। तत्र दृष्टान्त:-- 
समता योषेव, वचनव्यत्ययः, समानमेकपतिगतं मनों ययोस्‍स्ते ताहए्यौं योवे स्त्रियों यथा कान्तमाग्रच्छत: । 
संविदाने सद्भेत॑ कुर्वाणे अमित्रानु पापादिलक्षणान् प्रति विष्फुरन्ती टद्लूारं कुर्वाणे। एवमेव प्रणवधनुषो5पि 
अकारमकारो कोटी, ते अपि शरवज्जीवमुत्सडगे धारयतः, ब्रह्मात्मतादात्म्यसम्पादनाय तदैक्यप्रतिबन्धका- 
नुपाधीत्‌ समष्टिव्यष्टिरूपान्‌ अमिन्रान्‌ विध्यतासु । अन्यदपि पूर्ववद्योज्यम्र । 

दयानन्दस्तु -हे वीरा:, ये योषा समनेव पर्ति मातेव पुत्र बिभृतामुपस्थे आचरन्ती शत्रुनपविध्यतामु, 
इमे संविदाने आर्त्नी अमित्रानु विष्फुरन्ती वर्तेते, ते यथावत्‌ सम्प्रयुडरध्वम' इति, तदपि यत्किब्रित्‌, अध्याहारस्य 
निमृलत्वात्‌ । सम्बोधनमपि निमुंलमेव | ते धनुर्ज्य इत्यप्यसज्जतम, धनुष्येकस्मिन ज्याया एकत्वेन हित्वस्था- 
साम्प्रतिकत्वात्‌। ते! इत्यपि आर्ली! इत्यनेन पदेन संसृज्यते। 'प्राप्यमाणे! इति तद्र्याख्यानमप्यस जभुतमु, 
आत्निपदस्य घनुषः कोट्यो: प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ४१॥ 


बह्लीनां पिता बहुर॑स्थ पत्रश्चिश्वाकुंगोति सम॑नाञ्वगत्य । 
॥ 0 श््‌ | | 
इषधिः सद्भा: पृत॑नाभ्च स्वोंः पष्ठे तिनंद्धो जयति प्रसृत: ॥ ४२ ॥ 


सन्त्रार्थ यह तरकस बहुत से बाणों का पालक है, उनको अपने में घारण करता है। इसके पुत्रों की संख्या बहुत 
है । संग्रामों में जाकर यह ची-वी शब्द करता है । पृष्ठ पर बँधा होने पर भी आज्ञा मिलने पर सब योद्धाओं के गति- 
स्थान युद्ध में शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करता है ॥ ४२ ॥ 


अनया त्रिष्टुभा इषुधि: स्तुयते। य इषुधिस्तुणो बह्नीनामिषुणां शराणां पिता पालयिता, तेन सहिता: 
पाल्यन्ते सहिता: सन्निदधति। यस्थेषुधेबंहुरिषुकलापः पुत्र: पुत्रतुल्यः, तेन परिपाल्यमानत्वात्‌, पुरून्‌ बहुन्‌ 
त्रायत इति पुत्र, स हि तेनेषुकलापेन त्रायत इति वा पुत्र:, बहु वा तदथ्थ हित॑ करोतीति पुत्रः, स इषुधिः समता 
संग्रामानवगत्य ज्ञात्वा चिश्चाकृणोति चिश्चिरिति शब्दं करोति। शब्दानुकरणमेतत्‌ । निबद्धान्निष्कास्थमाणो 
बाणश्चिश्चिरिति शब्दं करोति | च पुनः, स इषुधिर्धानुष्केण पृष्ठे निनद्धों बद्ध: प्रसुतोज्नुज्ञातः सन्‌ सर्वाः प्रतनाः 
शत्रुसेना जयति पराभवति। कीहृश्यः: पृतनाः ? सद्धा:, सचन्ते सम्बद्धचस्ते सद्झीयन्ते वा योधा यासु ता: 
सद्भा:। सद्भा: सचतेः, सम्पूर्वाद्ग किरतेःः ( निर० ९।१४ ) इति यास्क:। विवक्षात: कारकाणि भवन्तीति 
वैयाकरणानां सिद्धास्तेव इषुथे: कतृंत्वमु । सचन्ते समवयन्त्यास्विति सद्भूाः, अथवा सद्धीयंन्त आस्व- 
रय इति सचद्धा: शत्रुसद्धूटमु । पृतताश्च सर्वाः, प्रियन्ते सर्वावयवावच्छेदेन जना यत्र सा पृतना, प्रियते- 
बहुलकात्तनत, स्पर्धनीयतमाः संग्रामभक्तीः सर्वा: पृष्ठे निनद्धों धानुष्कस्य प्रृष्ठे बद्ध:। प्रसूतो धानुष्केणाभ्यनु- 
ज्ञात: सन्‌ जयतीत्याशास्महे - इत्युव्वटाचार्य: । 

अध्यात्मपक्षे-- यः समष्टिजीवरूपो हिरण्यगर्भ:, स इषुधिरिव, जीवघनत्वातू, 'स एतस्माज्जीवघनातु 
परात्‌ पर॑ पुरिशयं पुरुषमीक्षते' ( प्रश्नोप० ५४५ ) इति श्रवणात्‌ । स बह्नीनां पथक्चितीनां पिता पालयिता। 
बहुरिषुसमूहो: जीवसमूहोउस्य पुत्रस्थानीय:। स एवं चिज्जीवसगूहस्य संज्ञानं करोति। समना सचेतनानु, 
विभक्तेराकारादेश:, अवगत्य ज्ञात्वा, प्रृष्ठे निनद्धः सर्वाः पृतना: स्पर्धनीयतमाः कामक्रोधादिशत्रुसेना: सद्धा: 
शत्रुसद्धूटं जयति । अधिष्ठानभूते ब्रह्मण्यध्यस्तो हिरण्यगर्भ: पृष्ठे निनद्ध उच्यते। सच प्रसुतों ब्ह्मणाभ्यनु- 
ज्ञात: सर्वा: कामक्रोधादिपृतना: सर्वाणि सद्भुठानि च जयति। हिरण्यगर्भस्यापरब्रह्मरूपत्वेन माहाभाग्यात्‌ 
तदनुग्रहेण कामादिशत्रुसेनापराभवः सद्धुटनाशश्चानायासेन सम्पद्यते । । 
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दयानन्दस्तु--हे बीराः, यो बद्वीनां पितेवास्थ बहुपुत्र इव पृष्ठे निनद्ध इषुधिः प्रसूत: सन्‌ समनावगत्य 
चिश्चाकृणोति, येन वीर: सर्वा: सद्धा: एृतनाश्च जयति, त॑ यथावद्‌ रक्षतः इति, तदपि यत्तिब्ित्‌, 
बह्नौनामित्यस्थ प्रत्यश्बाबोधकत्ने मानाभावातु, इषुधिशब्दसान्निध्येत बह्नीनामिषृणां बोधकत्वस्थैव 
न्‍्यायप्राप्ततातु ॥ ४२॥ 


रथे तिष्टेश्नवति वाजिनः परो यत्र यत्र कामयंते सुषारथिः। 
अभीशनां महिमान पनायत सन; पश्चादन॑यच्छन्ति रइमय: ॥ ४३ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ-- यहाँ आधे मन्त्र में सारथि की और आधे में बागडोर की स्तुति की गई है। रथ में बेठा हुआ अच्छा 
सारथि जहाँ-जहाँ चाहता है, रथ में जुते हुए घोड़ों को वहाँ पहुँचा देता है । उसके हाथ में विद्यमान बागडोर अश्र को 
अपने वा में रखती है, अतः है मनुष्यों ! इस बागडोर की महिमा का गान करो ॥ ४३ !। ४ 


अन्र जगतीच्छन्द:। अर्धेन सारथिरथेन रश्मयः स्पूयन्ते। सुषारथिः शोभनः सारथियंन्ता यत्र यत्र 
प्रदेशे कामयते इच्छति, मयात्र गन्तव्यमिति तब्र तंत्र पुरो वरमानानु वाजिनो5श्वानु नयति प्रापयति | कीहशः 
सुधारथिः ? रथे तिष्ठन, त॑ स्तुम इति शेष:। अथ रश्मयः स्वुयन्ते । है जनाः, अभीशुनां प्रग्नहाणां महिमान॑ 
महाभाग्यं यूं पनायत पूजयत । हे जना:, ये रश्मयः भ्रग्नहाः पश्चाह्रतंमाना: सन्‍्तो मनोउश्वानां चित्तमनुयच्छन्ति, 
अनुगम्य गृह्लुन्ति, वशवतिन कुर्वन्ति । 

अध्यात्मपक्षे--सुषारथि: शोभनः सारथिबुंद्धिरूपो यत्र यत्र विषयेषु कामयते इच्छति, तत्न तत्र पुरो- 
वर्तिनो5ःवान्‌ इन्द्रियरूपान्‌ नयति प्रापयति । कीहेश: सुधारथि: ? रथे शरीररूपे तिष्ठनू, शरीरस्यैव भोगाय- 
तनत्वात्‌ । त॑ बुद्धिरूपं सारथ स्तुमः। अथ रश्मयः स्तूयन्ते- हे साधकाः, यूयमभीशुनां प्रग्नहाणां महिमान 
महाभाग्यं पनायत स्तुत | ये रश्मयः पश्चाह्वत॑माना: सन्‍्तो मनोडखानां चित्तमनुयच्छन्ति नियृह्तनन्ति, वशवर्तिनं 
कुव॑न्ति, इन्द्रियाणि नियच्छन्ति--आत्मानं रथिनें विद्धि शरीर रथमेव तु। बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्नहमेव 
च॥ इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरानु | आत्मेन्द्रियमनोयुकत भोकतेत्याहुमंनीषिण: ॥' (कठोप० १३-४)। 
यथा प्रग्रहाधीना हया भवन्ति, तथैव मनोउधीनानीन्द्रियाणि भवन्ति । प्रग्नहस्तु सारथ्यधीनो भवति, तत एवं 
सारथिस्तुतिवत्‌ प्रग्रहस्तुतिर॒पि युक्‍्तैव । 

दयानन्दस्तु--है विद्वांसः, सुघारथी रथे तिप्ठन्‌ यत्र यत्र कामयते, तत्र तत्र वाजिनः पुरो नयति। येषां 
मनः सुशिक्षितं हस्तगता रश्मयः पश्चादश्वाननुयच्छल्ति, तेषामभीशुनां महिमानं यूयं पनायत' इति, तदपि 
यत्किब्वितु, रश्मिषु रूढस्य अभीशुशव्दस्याभितः सद्योगन्तरि प्रवृत््यसम्भवात्‌ । वाजिपदमपि अश्व एवं रूढम, 
अग्न्यादिषु तत्पयोगस्तु निमुंछ एवं ॥ ४३॥ 


तीब्ान्‌ घोषन्‌ कृष्बते वृषपाणयो5इवा रथेमिः सह वाजय॑न्तः । 
अवक्राम॑न्तः प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्नें१॥रन॑ंपव्ययन्तः ॥ ४४ 0 


मन्त्रार्थ- प्रस्तुत मन्त्र में घोड़ों की स्तुति की गई है । अश्वावार पुर्ृंष जब जयघोष करते हैं, तब रथ में जुते 
हुए घोड़े खुरों से शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। ये घोड़े शत्रुओं का नाश करने में सम हैं ।॥ ४४ ॥॥ 
३७ 
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त्िष्दुभाश्वा: स्तूयन्ते । वृषपाणयी बृषा अश्वा: पाणी हस्ते येषां ते संग्रह्दीतृप्रभतयों योक्तारश्र वाजयन्तो 
रथे युक्ता: सन्‍्तो गच्छन्तः श्वसन्तभ्र तीज़ान्‌ जय जयेत्युग्रान्‌ शब्दान्‌ कृण्वते कुवेन्ति, अश्वा अपि रथेभी रथेः 
सह वाजयन्तः पूजयन्तः, रंथिन इति शेषः, तीब्रानेव घोषान्‌ छेषितादीत्‌ कृण्वते ! वजतेश्नौरादिकस्यात्र 
स्तुती बृत्ति:। वज-ब्रजौ' चुरादावपीति माधवः। अवक्रामन्त: प्रपदेः पादाग्रः, खुरैरितियावत्‌ । अमित्रान्‌ 
शत्रून्‌ क्षिणन्ति क्षिण्वन्ति हिसस्ति। अंनपव्ययन्तः, व्यय वित्तसमुत्सगंयो:' अदस्तश्चुरादि:। अपपूर्वादस्मातु 
शता, अपव्ययन्तों नश्यन्तः, अपव्ययस्थ नाशप्रायत्वातु, न अपव्ययन्तोड्नपव्ययन्तो न नश्यन्तः, अपरित्य- 
जल्तो वा स्वामिनम्‌ । यद्वा वृषपराणयोइश्ववारा अश्वारोहिणो5श्वनियन्तारों वा जय जयेति तीव्ानू शब्दान्‌ 
कुर्वस्ति। अश्वा अपि रथेभी रथेः सह वाजयन्तो गच्छन्तस्तीवत्रान घोषान्‌ ह्ेषितशब्दान्‌ कुवन्ति, शत्रनु 
क्षिणन्ति नाशयन्ति | कीहशा अश्वाः ? प्रपदे: पादाग्रै: खुरैरमित्रान्‌ शत्रुन्‌ अवक्रामन्त आक्रामन्तो&नपव्ययन्तो$- 
नश्यन्तः, समर्था इति यावत्‌ | वाजिन:, स्वार्थ णिच्‌ । 

अध्यात्मपक्षे --वृषपाणयों जितेन्द्रियाश्वास्तीव्रान पापनाशकानु उम्रान्‌ मत्त्रान भगवज्नामशब्दान्‌ कुववेन्ति । 
अरखा इन्द्रियाश्वा अपि रथेभी रघथर्देहैर्वाजयन्तो भगवन्तं पूजयन्तः प्रपदैः खुराग्रै: अमित्रान्‌ अवक्रामन्तो 
भगवद्दिबये: स्वस्वव्यापार: शत्रून पापान्‌ कामादीन्‌ अरातींभ्र क्षिणस्ति क्षिण्वन्ति नाशयन्ति | कीहशा अश्वा: ? 
भगवद्विषयव्यापारैश्चानपव्ययन्तोउनश्यन्त:, समर्था: सन्‍्त:, “मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥? ( भ० गी० १०६ ) इति भगवदुक्ते:। विषयविषया: प्राणा: 
क्षीयन्ते, भगवद्धिषयाश्च अनुपक्षी गा: सन्तो$मित्रानवक्रामन्तः शत्रून्‌ क्षिणन्ति हिसस्ति । 

दयानन्दस्तु - है वीरा:, ये वृषपाणयः, रथेभि: सह वाजयन्तः प्रपदैरमित्रानवक्रामन्तो5श्वास्तीव्रानु घोषानु 
कृण्वते, अनपव्ययन्त: सन्तः शत्रुन्‌ क्षिणन्ति, तानू यूय॑ प्राणवत्‌ प्रतिपालयत' इति, तदपि यत्किशख़ितु, सम्बोधन- 
स्यैत निमूंलत्वात्‌ । वृषशब्दस्य बलिष्ठा वृषभादय इति गौण एवाथं:। पाणिशब्दस्थ पाणिवद्रक्षका इत्याद्र्थ- 
स्तथाविध एव, छक्षणादौं बीजाभावात्‌ । यानादयस्तु स्वयं शीघ्र॑ चलन्तो5षपि न वीरानु चालयन्ति | प्रपदेः 
प्रकृष्रपारगमनैरित्यपि निमूंडमेव ॥ ४४ ॥ 


| न्‍ + हितम 
रथवाहंण(( हृविरस्थ नाम यत्रायध॑ निहिंतमस्य बस । 
तत्रा रथमुप॑ शग्म'# संदेम विश्वाह बय संमनस्यमानाः ॥ ४५॥ 


सन्त्राथं--इस रथ का रथव्राहन नाम है, शकट इसका ह॒विर्धान है, जिसमें इस योद्धा के कवच और आयुष 
स्थापित हैं। योद्धाओं को सदा अनुकूल सुविधा देने वाले ुखदाता रथ को हम यहाँ स्थापित करते हैं | ४५ ॥ 


रथस्तुति:, त्रिष्टुप्‌॥ रथभ्र शकटरूप:। अस्यानसों रथवाहणं नाम। रथं वहतीति रथवाहनमु, 
वाजपेयेइनसि रथस्यारोप्यमाणत्वात्‌ । तथास्य ह॒विहंविर्धानमिति द्वितोयं नाम। प्रषोदरादित्वादुत्तराधंलोपः । 
“विमुच्य सयन्तृक?9_रथवाहणे करोति, अनस्तत्कमं' ( का० श्रौ० १५।६॥२७-२८ ) इति परमर्षि: कात्यायन: । 
'तस्मादनस एवं पौरोडाशिकेषु यजूु ?? थि! इति च श्रुति:। यत्र यस्मिन्ननसि योद्धुव॑म कवचमायुद्॑ं शस्त्रास्त्रादिक॑ 
निहित स्थापितम्‌, तत्रानसि वर्य रथमुपसदेम उपसादयामः कल्पयाम: । कीहरशं रथम््‌ ? शम्मं सुखकरम ! कीहशा 
वयस्र्‌ ? विश्वाहा:, विश्वेष्वहःस्विति विश्वाहा, विभक्तेडदेश:। सबंदा सुमनस्यमाना: सु शोभनं मनो येषां ते 
सुमनसः, असुमनसः सुमनसों भवन्तीति, 'भृशादिश्यों भुव्यच्चेलेपिश्व हुल:ः ( पा० सू० ३११२ ) इति क्यडिः 
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सलोपे शानचि रूपस्‌, अनुकूलचित्ता इत्यथ्थ:। तत्रेत्यत्न संहितायामर॒ निपातस्य च/ ( पा० सृ० ६३१३६ ) 
इति दीघे:। 

अध्यात्मपक्षे -अस्य देहस्य रथवाहणमिति प्रथम नाम, ह॒विर्धानमिति द्वितीयं नाम । यत्रास्य साधकस्या- 
ज्ञानादिकमायुधम्र, वर्म शत्रुप्रहदरनिरोधक कवच नारायणकवच-शिवकवच-चण्डीकवचादिक॑ न्यासजालछादिक च 
निहित॑ स्थापितं भवति, तत्र वयं शम्म॑ सुखकरं रथमुपसदेम उपसादयाम उपकल्पयामः, संसारपारगमनसाधन- 
त्वातू । कीहशा वयम्र्‌ ? विश्वाहाः सुमनस्थमाना:, सव॑ंदानुकुलचित्ता इत्यथे: । 

दयानन्दस्तु-- हे वीराः, अस्य यत्र रथवाहनं हविरायुधमस्य वर्म च नाम निहितस्‌, तत्र सुमनस्यमाता 
वयं शब्मं रथं विश्वाहा उपसदेम' इति, तदपि यत्किख्ितू, हविःशब्देनाग्नीन्धनादिग्रहणस्य निमूंलत्वात्‌ ! 
एवमुक्तदिशान्यदपि दूषणप हनीयमु ॥ ४५ ॥ 


स्वादष((सददः पितरों वयोधाः कृच्छेश्नितः शक्तींवन्तो गभीराः। 
चित्रसेना इष॑ंबला अमृदुर्ला: सतोवीरा उरवों ब्रातसाहाः॥ ४६॥ 


मन्त्रार्थ - रथ के रक्षकों की हम स्तुति करते हैं । रथ में आराम से बैठने वाले रक्षक अन्न और आयुध का 
संग्रह करते हैं। कष्ट को सहन करने की सामथ्ये वाले अथत्रा आयुध को धारण करने योग्य गम्भीर बल और बुद्धि वाले, 
नाना प्रकार की सेवा वाले, बाण के बठ को घारण करने वाछे, कठोर अवयब वाले, उप्र शासन के कर्ता, बल के प्रेरक, 
विशाल वक्षस्थल वाले ये योद्धा शूरवीरों के समूह को जीतते हैं ॥ ४६ ॥। 


रथगोपान्‌ स्तौति - स्वाद्विति। ईहशा नरा: अस्माक रथगोप्तारों भवन्त्विति शेष:। कीह्शाः ? स्वादु- 
षंसद: स्वादु सुख यथा स्यात्तया संसीदन्तीति तवोक्ता:। यद्वा रवादु सुखकरं संसदन येषां ते। पितरः पान्ति 
ते पितर:, पातेस्तृचि 'नप्तृनेष्ट” ( 3० २।९७ ) इति निपातनाद धातोराकारस्य इकार:, रक्षितार:। वयोधा 
वयसोडन्‍्नस्य आयुधों वा धारयितार:। कृच्छ श्रीयन्ते सेव्यन्ते ते कृच्छ श्वितः, कमंणि क्विप, सप्तम्या अलुक्‌ 
दुःखे सति प्राणिभिराश्रयणीयत्वात्‌, दुःखनाशकत्वात्‌ | यद्वा सप्तमी द्वितीयार्थे, क्च्छ' श्रयस्तीति कृछ शिताः, 
दु:खं प्राप्यापि स्वामिसेवनतत्परा:। शक्‍तीवन्तः शक्ति: सामथ्य॑मायुधविशेषों वा अस्ति येषां ते, 'अश्वराशी मति' 
( प्रा० शा० ३९८ ) इत्यादिसूत्रेण बकारे परे शक्तिशव्दस्य दीघे:। गभीराः, गम्भीर बल प्रज्ञानं वा अस्ति 
येषां ते, गभीरगम्भीरो' ( उ० ४३६ ) इति निपातनात्‌ साधु, ततो&चूप्रत्यय:। चित्रसेनाः, चित्रा नानाविधा 
हस्त्यश्वरथादियुता: सेना येषां ते । इषुबला:, इघुभिबणिबंलं येषां ते, विशिष्टबाणबला इत्यथ । इषुषु विशेषतो 
वा बल येषां ते तथोक्‍ता: । अमृद्ध्रा अभ्ृदव:, उम्रशासना इत्यथें, कठिनाड्रा वा। सतोवीरा: सतः प्रशस्तस्या- 
शवमेधस्थ वीरा अश्वमेधसम्बन्धिवीरा इत्यथं:। यद्वा सतो विद्यमानस्थ बलस्थ विविधमीरयितार:, शूरा 
इत्यथ:, षष्ठचया अलुक्‌। उरवो विशालाः पृथुजघनोरस्का उरुमनस्का वा। ब्रातसाहाः, ब्रातान्‌ शुरसमहान्‌ 
गणान्‌ वा सहल्तेडभिभवन्ति ये ते तथोक्‍ताः, अभिमातिपृतना” ( शु० य० प्रा० ३६२७ ) इत्यादिना 
सहेरुपधादीघेः । 

अध्यात्मपक्षे-- शमदमादयः परमाथंमा्गंसहायका अपेक्ष्यन्त । तेषामेव विशेषणानि। शमदमादीनां 
संसदनं स्वादु सुखकरं भवति। तेच पितरः पातारों भवन्ति। ते च वयोधा आयुषो धातारों भवन्ति, 
अजितेन्द्रियाणामदान्तमनस्कानामल्पायुष्ट्वदशंनात्‌ू । कच्छे सत्याश्रयणीया भवन्ति, तदानीं तदत्यस्य 
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दुःखनाशकत्वायोगात्‌ । शक्तीवस्तो5पारसामर्थ्या,, गभीरा गम्भीर बल प्रज्ञानं वा यत्र ते, चित्रसेनाश्रित्रा 
विविधाः क्रोधकामादिनिवारकाः सेता भठानां समहा येथां ते, इषुबला इषुभ्योअप्यधिकबलवन्त:, अम्ृद्ध्रा: 
कठिनाज्राः, सतोवीरा: सतो ब्रह्मगः प्रापकाः। उरवो विशालाः। ब्रातसाहा ब्रातान्‌ कामादिगणान्‌ सहस्ते 
ये ते तथोक्‍ता: । 

दयानन्दस्तु-- है योद्धारो वीरा:, यूय॑ ये स्वादुसंसदो वयोधाः कृच्छल्निता: शक्‍्तीवन्तो गम्भीराश्ित्र- 
सेना उसुबला उरवो ब्रातसाहाः सतोवीराः पितरः स्थुः, तानाश्रित्य युद्ध कुझुत” इति, तदपि यत्किख्ित, 
सम्बोधनस्थ निमूलत्वात्‌, तानाश्रित्य युद्ध कुरुतेत्यादीनां मन्त्रेड्भावाच्च, विशेषणानां राजेंपुरुषेष्वसज़तेश्न । 
स्वादुषु भोज्यायस्तेषु सम्यक्‌ सीदन्‍्तीति व्याख्यानमपि निमुंल्म, सर्वेषामेव तथात्वसम्भवात्‌, स्वाइन्नभोजने 
समेषां रागात्‌ प्रवृत्ते: | अन्यत्त महीधरानुकरणमेव ॥ ४६ ॥ 


ब्राह्मणास: पित॑र॒ः सोम्यांसः शिवे नो छावांवृथिवी अंनहसां। 
पषा नं: पातु दुरितादूंताबुधो रक्षा सार्किनों अधर्श([ूस ईशत ॥ ४७ ॥। 


सन्त्राथं-ब्राह्मणणण, सोमपान करने वाले पितृगण और सत्य को वृद्धि करने वाले देवगण हमारी रक्षा करे । 
सबका कल्याण करने वाले, अपराधों से दूर रखने वाले पृथ्वी, स्वर्ग और सूर्य हमारी रक्षा करें, पापों से हमारी रक्षा 
करें । कोई दुष्ट हमसे बढ़कर ऐश्वयय॑ को न प्राप्त कर सके ॥ ४७ ॥ 


जगती, लिज्जोक्तदेवता । ऋतावृध इत्यादि: प्रत्यक्षकृतः, ब्राह्मगास इत्यादि: परोक्षकृत:। ऋतावृध 
ऋत सत्य यज्ञं वा वर्धयन्ति ये ते ऋताबृधः, संहितायाम्‌ अन्येषामपि दृश्यते” ( पा० सु० ६३१३७ ) इति 
दीर्घ: । देवा इति सामर्थ्यादध्याहारः। रक्षा रक्षतेति बचनव्यत्ययः | संहितायाम्‌ 'हृचनचो$तस्तिड:” ( पा० सू० 
६३१३५ ) इति दीघ॑:। माकिः, सा कश्चन अधशंसः पापी नोउस्माकमीशत ई्टे ऐश्वर्य मा करोतु। वर्य॑ 
तद॒शा मा भूमेत्यथं: । अध॑ पाप॑ शंसति वक्ति प्रकाशयतीति बा तथोक्‍तः। दुष्ट ईशतेत्यपि वचनव्यत्ययः। 
भवत्प्रसादाच्न ब्राह्मणासो ब्राह्मणा नोउस्मान्‌ पातु पास्तु, बचनव्यत्ययः। पितरश्न पान्तु रक्षन्‍्तु॥ कीह्शाः 
पितरः ? सोम्यासः सोमसम्पादिनः सोमपानयोग्या: । द्यावापुर्थिवी द्यावापृथिव्यों नः पातास्‌। कीहश्यों ? शिवे 
कल्याणकारिण्यौ। अनेहसा अनेहसौ, ईहते जन: स्वाभाविक्‍्या रागोपहतया बुद्धचा कतुँ यत्‌ तद्‌ एह, औणादि- 
को&्सुनु, बाहुलकाद्‌ ईकारस्य एकारादेश:, पापमपराधो वेत्यथ: । नास्ति एहो ययोस्ते तथोकते, अनुपहिसिन्यौ, 
अपराधनिवततिके वा। किद््, पूषा सूर्यो नोअ्स्मान्‌ दुरितात्‌ पातु रक्षतु । 

अध्यात्मपक्ष--ऋतं सत्यं यज्ञ वा वर्धयन्ति ये ते ऋताबृधः परमेश्वराः, पूजायां बहुवचनस। हे 
ऋताबवृधः परमेश्वरा:, रक्षा रक्षत। अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌, परमेश्वरस्थ सर्वान्तर्यामित्वात्‌, सर्वेषामभ्य- 
थनायास्तत एवं पूतिसम्भवात्‌ । भगवत्प्रसादाच्च ब्राह्मणादयोउस्मान्‌ पान्तु । 

दयानन्दस्तु--है मतनुष्या, हे सोम्यास ऋताबृधः पितरों ब्राह्मणासस्ते विद्वांसो नः कल्याणकरा 
अनेहसा द्यावापृथिवीं च शिवे भवतः। पूषा परमात्मा नो दुरितात्‌ पातु । थतो नो हिसितुमघशंसो माकिरीशत 
तान्‌ रक्ष स्तेनाव्‌ जहि' इत्ति, तदपि यत्किब्वितु, नः कल्याणकरा इत्यस्थ मन्त्रबाह्मत्वातूु, सोम्यास आनन्द- 
कारकगुणयोग्या इति हिन्दीव्याख्यानस्थ निर्मुलत्वाच्च, द्यावापृथिव्योस्त्वद्रीत्या जडत्वेन कल्याणकरत्वायोगाच्च । 
ब्राह्मणासो वेदेश्वरबिद इत्यपि निर्मुलम, ब्राह्मोड्जातौ! ( पा० सू० ६।४।१७१ ) इति विरोधात्‌। स्तेनानु्‌ 
जहीत्यपि मन्त्रबाह्ममेव ॥ ४७ ॥ 
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श | 
स॒पर्ण वंस्‍्ते मगो अस्थादन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसता । 
कु ५ 0 ५; 
यत्रा नरः सं च विच द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषंवः शर्म यसन्‌ ॥ ४८॥ 


मन्ञार्थ --जो बाण श्रेष्ठ पक्षी के पंख को घारण करता है, उस बाण का फलक शत्रुओं को खोजता हैं और 
किरणों से सन्‍नद्ध धतुषधारी से प्रेरित होकर शरत्रुसेता पर गिरता है। जहाँ योद्धागण जाते हैं, नाना प्रकार की गति करते 
हैं, उस युद्ध में बाण हमारे सहायक हों ॥| ४८ ॥ 


द्वाभ्यामिष स्तौति। आद्या त्रिष्टुबपराश्नुष्टरपू। या इषु: सुपर्ण पक्षिपिच्छ वस्ते आच्छादयति, 'वस 
आच्छादने' सुष्ठु शोभनं पर्ण पिच्छ यस्य सः, सुपर्ण: पक्षी, तस्य विकारो$पि सुपर्णः, 'कृत्स्तवन्निगमा भवन्ति' 
( निरु० २४५ ) इति यास्कोक्ते: सुपर्णंशब्देन तत्पिच्छ गुह्मते, बाणपुच्छे पिच्छस्य आरोप्यमाणत्वात्‌ । यस्या 
अस्या इषोमूंगो मृगयते वेध्यमिति मृगों दन्‍्तः, मृगयतेडन्विष्यति रिपूनु हन्तुमिति मृग:। 'मृग अच्वेषणे' 
चुरादिरदस्त:, पचायच्‌, 'मृगमयोःस्था दन्तो मृगयतेर्वा' ( निरु० *।१९ ) इति यास्कोक्ते:। दन्त: फल शल्यम्र्‌ । 
तच्च वेध्यस्य मार्गणान्मृग उच्यते। किब्व, या इषुगोभिगोंविकारेः स्तायुभि: सस्तद्धा बद्धा श्सूता धनुष्मता 
प्रेरिता सती पतति, शत्रबलं प्रति गच्छति । यत्र नरो योडुपुरुषा: सं चविच द्रवन्ति सन्द्रवन्ति सम्यर्गच्छन्ति, 
विद्रवन्ति विविध॑ प्रसरन्ति च। चकारौ समुच्चयाथों | तत्र रथे इषवों बाणा अस्मम्यं शर्म सुख यंसन्‌ 
यच्छस्तु, सुख दधत्वित्यरथ:। “यमु उपरभे” इत्यस्माल्लेटि 'सिब्बहुर्ल लेटि' (पा० सु० ३१३४ ) इति 
सिबागमे, अनुबन्धलछोपे तिधि इकारलोपे, लेटोड्डाटौ' ( पा० सू० ३॥४।९४ ) इत्यडागमे यंसदिति रूपस । 


अध्यात्मपक्षे -या प्रत्यकृचितिरूपा इषु: सुपर्ण वस्ते सुपर्णपिच्छ परिधषत्ते, तेनैव परमेश्वरवज्जीवो5पि 
सुपर्ण उच्यते, 'द्वा सुपर्णा सयुजा! ( ऋ० सं० १६४२० ) इति मन्त्रवर्णात्‌। अस्या इषो: सोपाधिकस्य 
जीवस्थ फल वृत्त्यभिव्यक्तः प्रकाशों मृंगो लक्ष्यं ब्र्मभूत॑ मृगयते । या चेषुगोभिरिन्द्रिगेबंद्धा उपहिता प्रसूता 
प्रणवधनु:सम्धात्रा प्रेरिता पतति लक्ष्य प्रति गऋति, यत्र च नरः साधकाः सन्द्रवस्ति सम्यगगच्छन्ति विच 
द्रवन्ति विविध प्रसरन्ति, तत्र साधनाभ्यासे धनुष्मतेव प्रेषितोहस्मभ्यं साधकेभ्यः, इंषव इषुः यंसतु शर्म ब्रह्मरूप॑ 
सूख प्राप्योपरतो भवति, अभ्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌' (मु० उ० २॥२॥४ ) इति श्रुते:ः। अत्र 
पदपाठे यंसन्‌' इत्येव पव्वते वैदिकै:॥ अन्न जीव एवं साधकरूपेण धानुष्को भवति । स एवं शररूपो भवति, 
लक्ष्यं ब्रह्म प्राप्प तस्मयतायां जातायामपि तत्प्राप्तिसुखानुभवितृत्वेत चिदाभासस्य साधकस्य विद्यमानत्वात्‌ । 
अतः परोक्षाप[रो)क्षे ज्ञाने जीवन्मुक्तिनिरडकुशा तृप्तिरित्यादिकमपि साधकै: प्राप्येत । 


दयानन्दस्तु-- है वीराः, यत्र सेवायां नरो तायकाः स्युः, या सुपर्ण वस्ते, यत्र गोभिः सह दन्तों मृग 
दव इषवों धावन्ति, या सननद्धा प्रसुता शत्रुषु पतति, इतस्ततश्रास्या वीराः संद्रवन्ति विद्रवन्ति च, तत्रास्मभ्य॑ 
भवस्त: शर्म यंसन्‌' इति, तदप्यसत्‌, विसज्भतेः, गृहादिष्ववि तत्सद्भत्या विनिगमनाविरहाच्च । वस्ते धरतीत्य- 
प्यशुद्धमु, धात्वथंविरोधात्‌। यो मार्टि कस्तूर्या स म्ृग इत्यप्यसजंतम, हरिणादावपि तत्प्रयोगदर्शनात्‌ । 
सह दास्तों मृग इव इषवों धावन्तीत्यपि निमूंलमेव, धावन्तीति क्रियापदस्थ अन्त्रेंडदशंनातु, गोभिः सहेत्यस्य 
स्वारस्थानुक्तेग, मूले इवपदासत्त्वाच्च। तत्र सेनायामस्मभ्यं शर्म॑ भवन्तो यच्छन्तु' इत्यप्यसज्भुतम, इंषव 
इत्यस्थ क्तुंस्वेनान्‍वये सति भवन्त इत्यस्थाध्याहारे श्रुतहान्यश्रुतकत्पनादिश्रसज्ञात्‌ । दन्त इत्यस्य स्थाने 
दान्‍त इति कल्पनापि निमूंलैव ॥ ४८ ॥ 
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हक ४ । 
ऋजीते परिवृद्ग्धि नोडमां भवतु नस्‍्तनूः। 
सोमो अधि ब्रवीत नोडदिति! शर्म यच्छतु ॥ ४९॥ 


मन्त्रार्थं--हे ऋजुगामी बाण, तुम हमें छोड़ दो, अर्थात्‌ हमारे ऊपर प्रहार मत करो । हमारा शरीर पाषाण के 
समान दृढ़ हो जाय । ईश्वर हमारी रक्षा करें। भगवती अदिति हमें सुख दें ॥ ७९ ॥ 


हे ऋजीते ऋजु: सरला ईतिगंतिय॑स्थाः सा ऋजीति:, टिलोप आएे:, तत्सम्बुद्धो ।. हे इषो, नोउस्मान्‌ 
परिवृदूग्धि परिवर्जय, अस्मासु मा पतेत्यथं:। नोःस्मा्क तनू: शरीरघ, अश्मा अश्मवत्‌ पाषाणवत्‌ सुहृढा 
भवतु। सोमो नोः्स्मानधिब्रवीतु, अधिकान्‌ वदतु । अदितिश्न देवमाता शर्म शरणं सुखं वा यच्छतु ददातु । 

अध्यात्मपक्षे-- है ऋजीते ऋजुगामिनि प्रयकचिते, हे इषो, नो5स्मान्‌ साधकानु परिबृहूग्धि परिवजंय, 
रक्ष व्यसनादिभ्य इति यावत्‌। प्रत्यकचिते राजराजेश्वरीरूपत्वात्‌ परप्रेमास्पदत्वात्‌ परमानन्दरूपत्वाच्च 
त्वत्पसादास्नोहस्माक॑ तनु: शरीरम अस्मा वज्जोपमा भवतु। त्वत्थसादादेव सोमोउस्मानधिब्नवीतु, अदिति- 
रखण्डनीया परचितिनं: शर्म शरणं यच्छतु । 

दयानन्दस्तु -- है विद्वनू, त्वमृजीते सरलव्यवहारे नोउस्माकं शरीराद रोगान्‌ परिवृदूग्धि परिवर्जय । 
यतो नस्तनू्नोडउस्माक॑ शरीरमश्मा भवतु | यः सोमोउस्ति, तं या चादितिरस्ति, ते भवान्नो5घिब्रवीतु नः शर्मे 
यच्छतु' इति, तदपि यत्किश्ितु, रोगानिति पदस्य मूलेज्भावात्‌। अदिति: सोमश्च कतूंपदे । अध्याहारेण 
तयो: कठूत्वापादतमपि निमूंलमेव ॥ ४९ ॥ 


आ जं॑ज्डवन्ति सान्वेधां जघनाँर। उप जिध्नते । 
अद्वॉजनि.प्रचेंतसो5र्वान्‌ समत्स॑ चोदय ॥ ५० ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--प्रस्तुत मन्त्र में चाबुक की स्तुति की गई है । हे कशे, संग्रामों में तुम शूर मत वाले बहादुर धघोड़ों को 
हमारी विजय के लिये प्रेरित करो । इन घोड़ों के सानुतुल्य मांसरल अंगों का हम ताड़न करते हैं, कटिभाग का ताड़न 
करते हैं ॥ ५० ॥ 


अनुष्टुपू । कशास्तुतिः। हे अश्वाजनि, अश्वा अज्यन्ते क्षिप्य्ते यया सा अश्वाजनी, तत्सम्बुद्धों । है 
कशे, अज गतौ क्षेपणे च', समत्सु संग्रामेषु त्वमश्वान्‌ चोदय प्रेरय, जयायेति शेषः । कीहशानश्वान्‌ ? 
प्रचेतस: प्रकृष्टं शूरं चेतो मनो येषां ते प्रचेतस:, ताचु परिदृष्टकारिण:, प्रक्ृष्टज्ञानान्‌ वा। है कशे, यथा 
त्वया अश्ववारा अश्वारोहिग एयामश्वानां सानु सालूनि सानुतुल्यानि मांसोपचितान्य ज्रानि, आजद्डन्ति 
आध्तन्ति ताडयन्ति, जधनानु कटिभागानु, उपजिघ्नते निध्नन्ति, अश्वारोहा यथाश्वान्‌ वशयन्ति, तथा 
त्वमश्वान्‌ प्रेरयेति भावः । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रियाश्वा अज्यस्ते क्षिप्यन्ते यया सा कशा श्रद्धार्या, तत्सम्बुद्धों है अश्वाजनि ! 
समत्सु संसारसज्जरेष्विन्द्रियाश्वान्‌ चोदय। कीइ्शान्‌ ? प्रचेतस: प्रकृष्टज्ञानात्‌ । येषामेषामश्वानामश्वारोहाः 
सानु सानुनि सानुतुल्यान्युतचिताज्भान्याध्नन्ति, येबामेषां जधनाचु कटिश्रदेशान्‌ उपजिध्नते निध्वन्ति, तानश्वान्‌ 


प्रेरयेत्यथ:। 


म० ५०-५१ ] वैदाथंपारिजातमाष्यतहिता २९५ 


दयानन्दस्तु-' है अ॑शवांजनि विदुषि राज्ञि, यथा वीरा एपां सानु आजच्डस्ति जघनानुपजिघ्नते, तथा 
त्वं समत्सु प्रवेतसोडश्वान्‌ प्रचोदय' इति, तदपि यत्किश्ित्‌ु, विरोधात्‌। या अश्वान्‌ जनयति सुशिक्षितान्‌ 
करोति, तत्सम्बुद्धों है अश्वाजनि' इति व्याख्यानस्य निमूंलत्वात्‌, धात्वर्थविरोधाश्च । नहिं जनन॑ शिक्षणमिति 
प्रसिद्धूप, अश्वाजनीत्यत्र दीघ॑स्य स्त्रीलिज्धस्य च स्वारस्यानुपर्पत्ति:। जघनान्‌ यून इत्यपि निमूलसु, 
स्वारस्यशुल्यं च ॥ १० ॥ 


अहिरिव भोगेः पयति बाहुं ज्यायां हेति पंरिबराध॑मानः । 
हस्तध्सो विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ पुर्मात्‌ पुर्माएस परिपातु विश्व: ॥ ५१ ॥ 


मन्त्रार्थ प्रस्तुत मन्त्र में हस्तध्न की स्तुति करते हुए कहा गया है कि सब ज्ञानों का ज्ञाता झूर खेंटक या प्रकोष्ठ- 
त्राण मेरी सब ओर से रक्षा करें, जो कि ज्या के प्रहार का निवारण करता है और भुजा को उसी तरह से घेरे रहता हैं, 


जैसे सर्प अपने देह से हाथ आदि को ॥ ५१ ॥ 


हस्तघ्नः स्तूयते । सप्त त्रिष्टृभ:। हस्तघ्नो हस्ते स्थित एवं हन्तीति हस्तघ्तः खेटक:, अथवा हस्तं 
हन्ति प्राप्नोतीति हस्तघ्नः प्रकोष्ठचाणं पुमांसमक्लीबं मां विश्वतः स्वतः परिपातु रक्षतु । कथम्भूतों हस्तघ्नः ? 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि वयुनानि ज्ञानानि विद्वान जानानः, अर्थात्‌ सर्वेज्ञानोपेतः, परिदृष्टकारी वा पुमान्‌ 
शुरोइक्लीबो वा। यश्व अहिरिव सर्प इब भोगैः स्वशरीरावयबैः क्ृत्वा बाहुं पर्यति हस्तादिकं वेष्टयति। 
यथा सर्पों भोग: स्वदेहैहंस्तादिक॑ परिवेष्टयति, तथा यः स्वशरीरावयवैरबाहँ परिवेष्टयति। पुनः कीहृशः ? 
ज्याया: प्रत्यक्चाया हेति बाणं शत्रुप्रेरितं परिबराधमानों निवर्तयनु, यह्वा ज्याया आयुधविशेषाद हेति बाणं 
परिबाधमान: । प्रकोष्ठत्राणपक्षे तु ज्याया हेति घातं प्रहारं निवारयन्‌, प्रकोष्ठत्राणस्य ज्याघातनिवारकत्वात्‌। 
यद्यपि जडभूतो हस्तध्नो न सर्वज्ञो न वा प्रार्थनां श्णोति, तथापि तदधिष्ठातृभूता देवतैवात्र स्तूयते, माहा- 
भाग्या्न सा सर्व कतु प्रभवत्येव । 


अध्यात्मपक्षे--यो देवो5कारणकारुण्यवशाद हस्तं हच्ति प्राप्नोति, हस्तप्राप्त इव सुलभो5स्ति, स परमेश्वर 
एवं हस्तघ्न उच्यते । स एवात्र स्तृयते । एताहशो हस्तघ्तो भगवान्‌ मां पुमांस पुरुषार्थरतं विश्वतः स्वतः 
परिपातु रक्षतु । कीहशः ? विश्वानि वयुनानि विज्ञानानि विद्वान जाननु। सर्वज्ञ: पुमान्‌ शूरः । यश्व अहिरिव 
सर्प इव भोग: स्वशरीरावयवैर्बाहूँ पर्येति परिवेष्टयति स्वशरीरं कवच क्ृत्वा भक्त पाल्यति, यथा श्रीरामो 
रावणेनामोघशक्त्या हन्यमानं विभीषणं पृष्ठतः क्ृत्वा स्वात्मानमंग्रतः छत्वा तं रक्षितवातु, तथा रक्षति। ज्यायाः 
प्रत्यक्बाया हेतिमाघातं परिबाधमानों निवर्तंयन्‌ । ज्याया हेतिमित्याभ्यां पदाभ्यां विविधायुधप्रहारों लक्ष्यते । 
तेन शत्र॒ुकृतविविधायुधप्रहारं परिबाधमान:, निवत॑यल्तित्यर्थ:। 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्य, यो हस्तघ्नो यो हस्ताभ्यां हन्ति स विद्वान पुमात्‌ पुरुषार्थी भवान्‌ ज्याया हेंति 
बाणं प्रक्षिप्य बाहुँ बाधक शत्रं परिबाधमानः पुमांसं विश्वतः परिषातु । योअहिरिव मेघ इंव भोगविश्वा वयुनानि 
पर्येति' इति, तदपि यत्किख्ितु, बाहुपदस्थ बाधकशत्रुबोधकत्वे मानाभावात्‌ | हेंति प्रक्षिप्येत्यध्याहारस्यापि 
निमूलत्वमेव, बीजाभावात्‌ । अहिरिव भोगैरित्यप्यसम्बद्धमेव | यत्तु टीकायां गर्जन्निवेत्युक्तमु, तदषि मस्त्र- 
बाह्ममेव । भोगविश्वा वयुनानि पर्येतीत्यपि निर्मूंलम, भोगानां ज्ञानसाप्रतत्वाश्रवणात्‌ ॥ ११ ॥ 


२९६ शुक्लय॑जुवें दस हिता [ अ० २९ 
व्न॑स्पते वीड्वज्ो हि भग्रा अस्मत्संखा प्रतरंणः सवोर:। 
योभिः सन्‍्नंड्ो असि वीडय्य॑स्वास्थाता तें जयत जेत्वानि॥ ५२ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ - हे वनस्पति के विकार काष्ठमय रथ, तुम्हारे अगर दृढ़ हों । तुम्हारा सखा संग्राम के पार पहुँचने वाला 
रथी थोढ़ा रत्नों की किरणों से सन्‍नद्ध हो । तुम शन्नुओं को स्तस्मित कर दो, तुम्हारा वीर रथी जेतव्य छात्रु पर विजय 


प्राप्त करे ॥ ५२ || 


तिख्र ऋचो रथदेवत्या:। है वनस्पते ! वानस्पत्यकाप्ठमयरथ, 'ताद्धितेन कृत्स्तवम्तिगमा भवन्ति' 
( निरु० २१५ ) इति वनस्पतिशब्देन रथ उच्यते | त्वं वीड्वज़ः, वीडूनि धृढान्यज्ञान्यवयवा यस्य स तथा भूयाः, 
'हृढाड़ों हि भव” ( निरु० ९१२ ) इति यास्क: । कथस्भूतस्त्वम्‌ ? अस्मत्सखा अस्माक॑ मित्रभूतः। प्रतरणः 
प्रतरति संग्रामपारं गच्छतीति तथोक्त:। सुवीरः शोभनो वीरो रथी यर्मित्‌ सः । किश्व, है वनस्पते ! हि 
यतस्त्वं गोभिमोविकारैश्रमंभि: सब्तद्धों बद्धोडसि, अतो वीडयस्व आत्मानं संस्तम्भयस्व | आस्थाता ते तब 
संस्थाता आरोढा रथी जेत्वानि जेतव्यानि शत्रुधनानि जयतु स्वायत्तं करोतु । 

अध्यात्मपक्षे-है वनस्पते ! संसारबृक्षोपलक्षित तदधिष्ठानभूत परमेश्वर, त्वं वीड्वज्भो हृढाज्ञो भूया: । 
त्वमस्मत्सखा अस्माक॑ मित्रभतः प्रतरण: प्रतराति संसारसागरमनेनेति तथोक्‍्तः, अधिष्ठानसाक्षात्कारेणैव संसार- 
बाधात्‌ । सुवीरः शोभना वीरा यस्मित्‌ स त्वं गोभिः सन्‍्नद्धः परिवृतो5सि, श्रीकृष्णरूपेण तवैव गोपालत्वात्‌ । 
त्वमात्मानं वीड्यस्व स्तभान, त्वत्स्थित्नैव त्वदधिष्ठितानां स्थितिसम्भवात्‌ । आस्थाता ते त्वामाश्रित्य स्थितों 
जेत्वानि जेतव्यानि कामादीनि जयतु । 

दयानन्दस्तु--हि वनस्पते, त्वमस्मत्सखा प्रतरण: सुवीरो वीड्वज्धो हि भूया:, यतो गोभिः सन्‍्नद्धो5्सी- 
त्यतो5स्मान्‌ वीड्यस्व। त आस्थाता वीरो जेत्वानि जयतु' इति, तदपि यत्करिश्चित्‌, गौणार्थाश्रयणस्यैव 
दृषणतल्वातू, यास्कादिव्याख्यानविरोधान्च । प्रथिव्यादिधि: सब॑ एवं सम्बद्ध इति तैः सह॒सन्नद्धत्वे 
विशेषाभावात्‌ ॥ ५२॥ 


दिवः पृथिव्या: पर्योज उद्भृत वनुस्पतिभ्यः पर्यामुंत१[ सह: । 
अपासोज्मान परि गोभिरावृतसिद्धस्थ वर्जए! हुविषा रथ यज ॥ ५३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अध्वर्यु, तुम स्वर्ग और पृथ्वी से उद्धृत, तेजोमय वृक्षों से बने हुए, बलरूप जल के सार, बिव्य 
किरणों से वेष्टित, वज्ञ से उत्पन्त रथ का ह॒विप्रदान द्वारा यजन करो ॥ ५३ ॥ 


हे अध्वयों, त्व॑ हृविषा रथं रथाधिष्ठातारं देवं यज। कीहशं रथम्‌ ? दिवो झुलोकात्‌ पृथिव्या भूमेः 
सकाशाच्च यदोजस्तेज: परि संत उद्धूतम्‌ उद्धृतम, यच्च वनस्पतिभ्यों वृक्षेभ्यः सकाशात्‌ परि स्वत 
आभृतमानीतं सहो बलस, यच्च अपां जलानां सम्बन्धि, तथा ओज्मानमोजःपरिमाणं तेज:सारभूतं वा। 
ओज:शब्दाद आचारक्विपि धातुत्वात्‌ अस्येभ्योडपि हृश्यते' ( पा० सु० श२।७५ ) इति मनिनि ओज्मेति, तस्‌ | 
द्यावापरथिवीबृक्षजलानां तेजश्रतुष्टयेन नि्मितमित्यर्थ: । पुनः कीहशम ? रथम्र, गोभिः किरण: पर्यावृतं वेष्टितम॒, 
तेजोनिमितत्वात्‌ । यद्दा गोभिगोंविकारैश्रम॑भिवेष्टितमु, तथा इन्द्रस्य वज्रम इन्द्रवजञादुत्पत्नसु, 'इन्द्रो ह यत्र 
बृतराय व प्रजहार | स प्रहतश्रतुर्धाउभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयं वा यावद्वा यूपस्तृतीयं वा यावद्वा रथस्तृतीयं वा 
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यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलो5शीय॑त स पतित्वा शरो5भवत्तस्माच्छरो नाम यदशीय॑तैबमु स चतुर्धा वच्जोडभवत्‌ ॥ 
ततो द्वाभ्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्यां(9_ राजन्यवन्धव:! ( श० १२॥४।१-२ ) इति श्रुते: । एतदभिप्रायस्तु -- 
इन्द्रो यदा वृत्राय व्ज प्रजहार तदा वृत्रशरीरकाठिन्येन प्रतिहतं वर्जज॑ चतुर्धा जातघम--( १) यूपः, (२) स्फ्यः, 
(३) रथः, (४) शरश्वेति। तत्र यूपस्फ्यो विप्रैगृंहीती, रथशरों राजन्यैरिति। ईहशं रथं रथाधिष्ठातारं 
देव॑ं यजेत्यथे:। 

अध्यात्मपक्षे-हे अंध्वर्यो, त्वं वनस्पतिविकारभूत॑ रथं यज। वनस्पति: संसाखुक्षाधिष्ठानभूत: संसार- 
मूलमतः परमात्मेव, ऊध्व॑मुलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्र । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥' 
( भ० गी० १५१ ) इति गीतोक्तेः। ऊध्व॑मुत्कृष्ट कारणत्वाद्‌ व्यापकत्वात्‌ सुक्ष्मत्वात्‌ प्रकाशकत्वात्‌ परब्रह्म 
मूल यस्य तत्‌, अधःशाखम्‌ अधःपदवाच्यानि मह॒दादीनि शाखास्थानीयानि यस्य तत्‌, छलन्दांसि गायव्यादीनि 
यस्य पर्णानि पत्राणि, ते ताहशं समूल॑ वृक्ष प्रतिक्षणं कालासिना छिद्यमानं यो वेद स वेदवित्‌ । वेदाथंभतब्रह्ममल- 
त्वात्‌ समूलाश्चत्थविज्ञानेन ब्रह्मेव विज्ञातं भवति | कीहशं रथमु ? दिवः पृथिव्या: परित उदभृतम्‌ उद्धृतस्‌ । 
ओजस्तेजोभूत॑ वनस्पत्तिभ्यश्न पर्याभुतम्‌ । सहो वनस्पतिसकाशाच्च परित आहतं सहो बलमस्‌ अपामोज्मानं च 
अपां सम्बन्धि ओजःपरिणामं च, उपलक्षणमेतत्‌ सर्वेषामपि पदार्थानामु, सारभूत त॑ रथं रमणीय गोभिः 
परिवृतं श्रीकृष्णरूपेण गोभिरावृतमिद्रस्य व्ज॑ वज्वद्‌ दुर्भेय ताह॒शं रथं रमणीयं भगवन्तं यजेत्यथे: । 


दयानन्दस्तु --हि बिद्वतु, त्वं दिव: पृथिव्या उद्भ्रतमोज: परियज । वनस्पतिभ्य आभृत॑ सह परियज । 
अपां॑ सकाशादोज्मानं च परियज। इन्द्रस्य गोभिराबृतं वर्श् रथं हविषा यज' इति, तदपि यल्तिख्नित्‌, 
निरथंकत्वात्‌, कस्यचिन्मनुष्यस्य तादशसामर्थ्यासम्भवात्‌ । सूर्यात्‌ पृथिव्या ओजस उज्जूरणे तस्यान्येभ्यो दानस्य 
च मनुष्ये सामर्थ्याहृष्टे:। तथैव वटादिवनस्पतिभ्य: सहस आभरणस्‌, अपां सम्बन्धनघु, पराक्रमस्य सद्धुलन- 
मन्यत्र सख्बारणं च न मानवशक्तिगम्यम्‌, अलोकिकशक्तीनां देवानां त्वयाइनज़्ीकाराच्च ॥ ५३॥ 


इन्द्रस्प वज्ों सस्तामनोँक सित्रस्य गर्सो वरुणस्थ नामिः । 
सेमां नो ह॒व्यदाति जुषाणों देव रथ परतिहब्या गृंभाय ॥ ५४॥ 


प्रन्त्रार्थ--हे देव रथ,. तुम वज्ञ से उत्पन्त हो, जयदाता मरुद्गण के साधक, सूर्य के ग़रभंहप और वरुण के 
नाभिरूप हो । तुम हमारी दी हुई इन हवियों का सेवन करो, उनका ग्रहण करो ॥ ५४ ॥ 


है रथ है देव, स त्वं हव्या ह॒व्यानि ह॒वींषि प्रतिगृभाय प्रतिगृहाण, गृह्मुते: हलः श्यः शानज्ञौ' ( पा० 
सू० ३१८३ ) इत्यनुवृत्ती, 'छन्दर्सि शायजपि! ( पा० सू० ३॥१।८४ ) इति हो परे शनाप्रत्ययस्य शायजादेशे, 
हग्रहोभ॑रछन्दसि' ( पा० सु० ८१३२, वा० १ ) इति हकारस्य भकारे रूपस्‌। इन्द्रस्य वज्जोईसि, वज्जोलन्न- 
त्वातु। मरुतां देवानामनीक॑ मुखससि, देवानां जयप्रापकत्वात्‌ । मित्रस्य देवस्थ गर्भोष्सि, गीय॑ते स्तृयत इति 
गे, अतिग॒भ्यां भन्‌' ( उ० ३१५२ ) इति ग्रणाते रूपमु | वरुणस्थ नाभिः, नहाते बध्यते5रिरनेनेति नाभिः, 
नहो भश्च (3० ४।१२७ ) इति इसञ्नप्रत्यये हकारस्य भकारे च रूपम्, वरुणस्थ देवस्य बन्धनसाधनस, 
नोउस्माकमिमा हव्यदाति हविषो दान जुघाण: सेवमान: । स इमामित्यत्र सोच लोपे चेतु पादपुरणम' ( पा० 
सू० ६१।१३४ ) इति सन्धिः । 

३८ 
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अध्यात्मपक्षे-हे देव, स्वप्रकाश परमेश्वर, रथवद्‌ रमणकारक ! त्वं ह॒व्या ह॒वींषि प्रतियूभाय प्रतिगृहाण । 
कीहशस्त्वमिन्द्रस्थ वजोउसि वज्वदविदुर्षा भयदो5सि, 'महद्भय॑ बजमुच्तम' ( कठो* ६॥२ ) इति काठकश्नुते: । 
मरुतामनीक॑ सेनेव विजयहेतुरसि | मित्रस्थ मित्रेण सूर्येग, विभक्तिव्यत्ययः, गर्भ: स्तुत्योई्सि। वरुणस्थ 
नाभिरब॑न्धनसाधनशस्त्ररूपोडईसि । सत्वमिमां नो हव्यदाति ह॒विरदानें जुषाण: सेवमानों ह॒व्यानि प्रति 
गृहाणेति सम्बन्ध: । 

दयानन्दस्तु - हे देव रथ, इमां हृव्यदाति जुबाण: स त्वं य इन्द्रस्यथ बच्चो मर॒तामनीक॑ मित्रस्य गर्भो 
वरुणस्थ नाभिरसि, नोउस्मान्‌ ह॒व्या च प्रतियुभाय' इति, तदपि यत्किब्ितु, प्रसिद्धिविरोधातू । इन्द्रस्य विद्युतो 
वज्ननिपात इति प्रसिद्धिविरोध एवं, वज्शब्दस्यथ नियाताथ्थंत्वाभावात्‌ । मरुतां भनुष्याणामित्यपि न, 
निमूलत्वात्‌ । नाभिरात्मनों मध्यवर्ती विचार इत्यपि निमूंलम्र, आत्मनो5णुस्वेन तन्मध्यत्वासिद्धे: । आत्मपदमपि 
नि्मूलस । विचारो5पि नार्थ:, निमृलत्वादेव । हव्या आदातुमराणि वस्वृनीत्यपि यत्किख्ित्‌, रूढया 
योगापहारातु ॥ ५४ ॥ 


उप॑इवासय पृथिवीमत झां पंसुत्रा तें मनुतां विह्वितं जगंत्‌ । 
स॒दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवेद्राद्‌ दर्वीयों अपंसेध शत्रन्‌ ॥५५॥ 


मन्त्रार्थे-हे दुन्दुभि, पृथ्वी और अन्तरिक्ष को अपने शब्द से भर दो । नाना रूपों में स्थित यह स्थावर-जंगम 
जगत्‌ तुमसे भलछी प्रकार परिचित हो जाय । इन्द्र और देवताओं से प्रसाद प्राप्त कर तुम बहुत दूर-दूर के शत्रुओं को भी 
हटा दो ॥ ५५॥। 


तिस्र ऋचो दुन्दुभिदेवत्या: । हे दुन्दुभे, त्व॑ पृथिवीं भूमिमुत यामन्तरिक्षमपि उपश्वासय स्वनिनादेन 
निनादवन्तं कुरु। उपपूर्वकस्य शसेरत्र शब्दार्थे बृत्ति:। विछित विविध स्थितं स्थावरजज्ञमात्मक॑ जगत्‌ पुरुत्रा 
बहुधा ते त्वां मनुतां जानातु । स त्वं दूराद्‌ दवीयोअतिदृरं शत्रु अपसेध अपगमय अपसारय | अत्यन्तं दूर॑ 
दवीयः, दूरशब्दादीयसुनि स्थूलदूरयुवहृस्वक्षिप्रक्षुद्राणं यणादिपरं पूर्व॑स्थ च गुणः' ( पा० सू० ६।४।१५६ ) 
इति रेफस्य लोपे ऊकारस्य गुणे रूपमु । कथम्भूतस्त्वम्ु ? इन्द्रेण देवैश्व सजू: प्रीतियुक्त: । 


अध्यात्मपक्षे-हे दुन्दुभे, भगवदच॑नकीत॑नायुपयुक्त वाद्यविशेष | त्व॑ पृथिवीमुत दां झुलोकमपि 
उपश्वासय उपश्लोकय निनादय, येन दिशाममज्ल विहन्येत | विष्ठितं विविध स्थितं स्थावरं जगच्च सर्व॑ 
विश्व॑ पुरुत्रा बहुधा ते त्वां मनुताम। स त्व॑ दवीयोध्त्यन्तं दूरं शत्रून कामादीनम ज्भुलरूपान्‌ अपसेध 
अपसारय । स त्वमिन्द्रेण परमात्मना देवैरन्यैश्न सजू: प्रीतियुक्तो दवीयोध्त्यन्तं दूरं शत्रुनु कामादीनमज्जलसूपानु 
अपसेध अपसारय । । 

दयानन्दस्तु- है दुन्दुमे, स त्वमिन्द्रेण देवैः सजूर्दूरात्‌ शत्रून्‌ दवीयोउपसेश्न। पुरुत्रा प्थिवीमुत 
द्यामुपश्वासय । भवानु ताश्यां विष्ठितं जगन्मनुतामु | तस्थ ते राज्यमनिन्दितं स्थात्‌र इति, तदपि यत्किख़ित्‌, 
मन्त्रबाह्मत्वात्‌ । दुन्दुभिपदेन तद्द्‌ गर्जनशीलूस्य वीरस्य ग्रहणमपि गौणार्थाश्रयणमेव, सत्यां शक्तौ भाक्तस्थाथे- 
स्थाग्राह्मत्वातु, मनुष्यस्थ कस्यापि पृथिव्याकाशयोरुपजीवनासम्भवात्‌ । ताभ्यां विछितं जग्न्मनुतामित्यपि 
यत्किश्चित्‌, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ ॥ ५५ ॥ 
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आक्रन्दय बलमोजों न आधा निष्टनिहि दुरिता बाध॑मानः । 
अपप्रोथ दुल्दुभे दच्छुतां इत इन्द्रस्थ मुष्टिरंसि वोडय॑स्व॥ ५६॥ 


सन्त्रार्थ -हे दुन्दुभि, तुभ शत्रुन्सेना को रुला दो, हमें उत्साह से भर दो । पापों का निरादर करने वाले शब्द 
को चारों तरफ गुंजा दो । हमारी सेना के पास फटकलने वाले शत्रुओं को कुत्तों के समान भगा दो, क्‍योंकि तुम इन्द्द की 
मुष्टि हो, अतः हमें सब तरह से मजबूत बना दो ॥ ५६ ॥ 


हे दुन्दुभे ! त्वं बले शत्रुसैन्यम, आक्रन्दय रोदय, पलायध्व॑ं मदीयाः सर्वे वीरा' हता इत्यादिदीनानु 
शब्दान्‌ कारय। नोउस्माकमोजस्तेज आधा आधेहि। दुरिता दुरितानि पापानि बाधमानों निराकृवेनत 
निष्टनिहि जयाय निश्चितं शब्दं कुक। स्तनगदी देवशब्दे' चुरादिरदन्‍्तः। किश्वेतोअस्मत्सेनाया: सकाशादु 
दुर्छुना दृष्टाश्व ते श्वान: श्वसहशाः शत्रवों दुश्छवानः, ता दुष्टान्‌ श्वसहशान्‌ शत्रून्‌ अपप्रोथय नाशय । 
प्रोथू पर्याप्तौर भौवादिक:, अत नाशनार्थ वृत्ति:। यतस्त्वमिन्दस्य मुष्टिरसि मुष्टिवदद्भभूतोईसि, अतो 
वीड्यस्वात्मानम्‌, अस्मांश्र हृढय । यद्वा दुश्छुना दुष्टशुन इव या: शत्रुसेनास्ता अपप्रोथ अपकृत्य नाशय। 
सुखबचनों वा शुनाशब्दः, शुनतिः प्राप्नोति प्राप्तुं प्रयतते सर्वोष्पि यं स शुनः। शुन गतौ” तौदादिकः । 
इगुपधलक्षण: कः। स्त्रियां शुना। दुःखं बहुकष्टसाध्यं यथा स्यात्तथा शुना सुख यस्याः सा दुश्छुना 
शत्रुसेना - इत्युव्वटाचार्य: । 

अध्यात्मपक्षे हे दुन्दुभे, भगवदर्च॑नकीतंनादिसम्बन्धिवाद्यविशेष ! त्वं शत्रुणां कामादीनां बल सैन्य- 
माक़्न्दय रोदय । नोउस्माक साधकानामोजों ध्यानज्ञानादिसामथ्येमाधा आधेहि। दुरिता दुरितानि आधमानों 
निष्टनिहि निश्चितं भगवद्वोधकान्‌ महावाक्यादीन्‌ भगवस्तामशब्दांश्र कुरु। दुशुछुना दुष्टशुन इब या: शत्रुसेना 
दुःसुबा वा ता इतोउस्मज्जञानरैराग्यादिसेताया: सकाशाद्‌ अपग्रोथ नाशय । त्वमिन्द्रस्थ परमात्मतों मुष्टिरसि 
मुष्टिरिव मुष्टिरसि, तदर्चनकीत॑नादिसाधनत्वात्‌ । अतो वीडयस्वात्मानमस्मान्‌ वा हृढय । 

दयानन्दस्तु - है दुन्दुभे, दुरिता बाधमानस्त्वं नो बलमाक्रन्‍्दय, ओज आधाः, सैन्य निष्टनिहि, ये 
दुश्छुनास्तानपाक्रन्दय, यतस्त्वं मुष्टिरसि, तस्मादित इच्द्रस्य वीडयस्व सुखानि प्रोथ' इति, तदपि यत्किबख्ित्‌, 
पूर्वोक्तदोषानुषज्भात्‌, आक्रन्दयतेः प्रापणार्थे प्रयोगादर्शनाच्च । प्रोथते: पूरणाथंतापि चिन्त्यैव ॥ ५६ ॥ 


आमूरंज .प्रव्यावतंयेमा:. केतसद्‌.. द॑न्दुभिवोवदीति । 
समव्वपर्णाश्वरन्ति नो नरोएस्माकंसिन्र रथिनों जयस्तु ॥ ५७॥ 


मन्त्रार्थ-है परमेश्वर, आप हमारी इन शत्र-सेनाओं को सब ओर से हटा दें । जिस तरह दुन्दुभि जान-बूझ 
कर जोरों से निमाद करती है, उसी तरह हमारी सेनाएँ भी जयशब्द का घोष करती हुई वापिस आवें | अश्व के समान 
घीर गति से चलने वाले हमारे योद्धा हर्ष मनावें, हमारे रथी विजय प्राप्त करें ॥| ५७ ॥| 

ऐन्द्री। हे इन्द्र ! अमूः शत्रुसेनास्त्वमा समन्‍्तादज क्षिप अज गतिक्षेपणयो। इमा अस्मदीयाः 
सेना: प्रत्यावतंय जयं प्राप्य प्रत्यानय । केतुमत्‌ प्रज्ञानवद्‌ दुन्दुर्भिवाविदीति जितं जितमित्यत्यथ वदतु । लोडर्थे 
लट्‌। किद्व, नोउस्मार्क नरो योधा अश्वपर्णा अश्ववत्‌ पर्ण॑ पतन येषां ते, सञ्चरन्ति स््चरन्तु ॥ नोअ्स्माकं 
रथिनो जयन्तु, त्वत्प्सादादिति शेष: । 
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अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र परमेश्वर, अमूः कामादिशत्रुसेनास्त्वमासमन्ताद्‌ अज क्षिप | दुन्दुभिस्त्वदर्चन- 
कीर्त॑नसम्बद्धों वाद्यविशेषः, केतुमत्‌ प्रज्ञानवान्‌, लिज्भव्यत्ययः, जितं जितमिति वावदीति अत्यथै वदतु । इमा 
अस्मज्ज्ञानवैराग्यादिसेना: प्रत्यावतेय जय॑ प्रापय्य प्रत्यानय। किज्च, नोअस्माकं नरो योधाः सज्चरल्तु। 
कीहशाः ? अश्वपर्णा अश्वपतना: । किज्चास्माक॑ रथिनों रथस्था इव युद्धे जयन्तु जय॑ प्राप्लुवन्तु । 

दयानव्दस्तु-- है इन्द्र, त्वम तुराइज इमा: केतुमत्‌ प्रत्यावतैय । यथा दुन्दुभिवावदीति, तथा नो5श्वपर्णाः 
सञ्चरन्ति। येउ्स्माक॑ रथिनों नरः शत्रुन्‌ जयच्तु, ते सत्कृता: स्थुः इति, तदपि यत्किश्वित्‌, केतुमत्‌' इत्यस्य 
सेना इति पदेन सम्बन्धविप्रकर्षात्‌, मुले सेनापदाभावाच्च, दुन्दुर्भिवाविदीतीत्यस्य चासम्बद्धत्वात्‌। अख्वपर्णा 
अख्वानां पर्णानि पालनानि यायु ता इत्यप्यसज्भतम, सेनानामश्वपालनस्थलरूत्वासिद्धे:। अश्वशालासु पाछन* 
मण्वानां भवति न सेनासु, सेनासु च युद्धाथंमर्वानां स्थिति: ॥ ५७ ॥ 


आग्नेय! कष्णग्रींव: सारस्व॒ती मेषी बच्च: सौम्यः पौष्णः इयामः शितिपष्ठो बहिस्पत्यः 
जज दे ० उ हि 
शिल्पों वेइ्बदेव ऐम्द्रोषएणो मारुतः कल्मा्ष ऐकन्द्राग्नः सं(हि तोष्घोरॉमः साविन्नो वॉरुणः 
] पी ह 
कष्ण एकशितिपात्‌ पेत्व:॥ ५८ ॥ 


मन्त्रार्थ - कृष्णग्रीव पशु का देवता अग्नि है। मेषी की देवता सरस्वती, पिंगल वर्ण पशु का देवता सोम, कृष्ण- 
वर्ण पशु का देवता पूषा, व्यामपुष्ठ पशु का देवता बृहस्पति, विचित्र वर्ण पशु के देवता विश्वेदेव, रक्तवर्ण पशु का देवता 
इन्द्र, कर्बुरवर्ण पशु के देवता मरुदूगण, दृढ़ांग पशु के देवता इन्द्राग्नी, 'अधोदेश में श्वेत वर्ण के पश्चु के देवता सविता, 
एक श्वेत पाद वाले और अन्यत्र क्ृष्णवर्ण बेगवान्‌ पशु के देवता वरुण हैं।| ५८ ॥ 


आग्नेय: कृष्णग्रीव इति श्रुतिरा अध्यायपरिसमाप्तेः, 'े त्वेवैते एकादशिन्यावालभेत' ( श० १श५१३ ) 
इति श्रतिरश्रमेधे पठिता। तयोरेकादशिन्यो: पशवस्तद्देवताश्र कण्डिकाद्येनोच्यन्ते । तेनेमानि 
ब्राह्मणानि द्रव्यदेवताप्रतिपादकानि, न तु मन्त्रा:। क्रृष्णग्रीवः क्रृष्णा ग्रीवा यस्य सः पशुराग्नेयोडग्लिदेवत्य: । 
मेष्ी सारस्वती | बच्चु: पिज्भलवर्ण: पशु: सोम्य: सोमदेवत्यः। श्यामः पौष्णः कृष्णवर्ण: पशु: पूषदेवत्य: | 
शितिपृष्ठ: शिति श्याम पृष्ठ॑ यस्य सः, बाह॑स्पत्यों बृहस्पतिदेवत्यः। शिल्पो विचित्रवर्णों वैश्वदेव:, विश्वेदेव- 
देवत्य: । अरुणो रक्त ऐन्द्र इन्द्रदेवत्यः कल्माष: कर्बरों मारुतो मरुद्देवत्य:। संहितो हृढाज्ञ ऐन्द्रारन इस्द्राग्ति- 
देवत्यः | अधोरामो5धोदेशे श्वेतः साविन्न सवितृदेवत्य:। “रामा योषा हिद्धुनद्योः क्लीब॑ वास्तृककुष्ठयो:। ना 
राघवे च वरुणे रैणुकेये हलायुधे ॥ हये च पशुभेदे च त्रिषु चारो सितेअसिते ॥" ( ११० २६-२७ ) इति मास्तवर्गे 
मेदिनी । एकशितिपाद एक: शितिः श्वेतः पादो यस्य सः, एकपादे श्वैत्यमु, अच्यत्र कृष्णत्वम्, पेत्व: 
पतनशीलो बेगवान्‌ पशुः, वारुणो वरुणदेवत्य:। एकमेकादश पशवः | 

अध्यात्मपक्षे-सार्वात्म्यप्रदर्शनपराणि वाक्‍्यानि । क्ृष्णग्रीवः पशुस्तेत समहणीया देवता च ब्रह्मेव 
वेदितव्यमु, 'सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म” ( छा० ३॥१४।१ ) इति श्रूतेः, सर्व॑ त॑ परादाद्योब्न्यत्रात्मन: सर्व वेद! ( बू० 
४५७७ ) इति च। एवमेव सारस्वती मेषीत्यादिकमपि व्याख्येयस्‌ । 


य एकशितिपात्‌ पेत्व: कृष्ण: स वारुणश्चेत्येतान्‌ विजानीत” इति, तदपि यत्किख्ित्‌, व्यभिचारान्निमृलत्वाच्च, 
योडम्निगुणकः स क्रृष्णग्रीवों भवतीत्यस्य निमुंलत्वातु, अम्निगुणयुक्तेषु मनुष्यादिषु क्ृष्णग्रीवत्वाचदर्शनात्‌। 
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एव्मेकशितिपात्‌ पेत्वों वारुण इत्यपि निमूलम । सिद्धास्ते तु ब्राह्मणवाक्यबलात्‌ कृष्णग्रीवस्याजपशो राग्नेयत्वं 
सिद्धमु । वचनबलादेव ताहशेन पशुनाग्नेय॑जनम्‌ ॥ ५८॥ 


अग्नयेज्नींकवते रोहिताज्ञिरनड्वानधोरामौ सावित्रो पौष्णो र॑जतरनांभी वेइवदवौ 
पिशज्लों तुपरो माझ्तः कल्मा्ं आस्तेयः कष्णोइजः सारस्वती संषी वॉरुणः पेत्व: ॥ ५९ ॥ 


मस्त्रार्थ--रकततिलक वाला वृषभ सेना वाले अग्नि के निमित्त है। अधोभाग में बखेत दो पशु सविता देवता के, 
रजतवर्ण नाभि वाले दो पशु पूषा देवता के, पोत और बिना सींग के दो पशु विश्वेदेव देवताओं के, कर्बुरवर्ण पशु 
मरुदगणों के, श्यामवर्ण मेष अग्नि देवता के, मेषी सरस्वती देवता के और वेगवान्‌ पशु वरुण देवता के निमित्त 
कहिपत हैं ॥ ५९॥। 

द्वितीमेकादशिनीपशून्‌ देवांश्वाह--रोहिताओ्ज: रोहितो रक्तोड5ब्जिस्तिलको यस्यासों, अनड्वानु 
ऋषभो5नीकवतेडनीक मुख सैन्यं वा यस्यास्ति सोइनीकवान्‌, तस्में अग्नये नियोज्य:। अधोरामौ अधोभागे 
श्वेतौ द्वौ पशु सावित्रौ सवितृदेवत्यौं। रजतनाभी रजतवद्‌ रजतवर्णा ताभिय॑योस्तौ पौष्णौ पूषदेवत्यौं । पिशज्धी 
पीतौ तूपरौ निःश्यूद्धौ वैश्वदेवो विश्वदेवदेवत्यों। कल्माषः कर्बुरो मारुतों मरुद्देवत्य:। कृष्ण: श्यामोध्जश्छाग 
आगस्नेयोउर्निदेवत्य: । सारस्वती सरस्वतीदेवत्या मेषी । पेत्वों वेगवाच्‌ बारुणों वरुणदेवत्य: । 

अध्यात्मपक्षे--रोहिताञिजिरनड्वान्‌ तेन यजनीयो5नीकवानग्निश्व परब्रहाव, तद्विकारत्वातु। एव- 
मन्यदप्यूह्मम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या,, अवीकवते&नये रोहिताडिजरनड्वान सावित्रावधोरामौ'वारुण: पेत्व- 
श्चास्ति, तानु यथागुणं प्रयोजय' इति, तदपि यत्किखित्‌, असम्बद्धत्वादेव, सेनापतये रक्तानुड॒ह उपयोगायोगात्‌ । 
न च कृविकार्या्थ तदिति वाच्यम्‌, रोहितादिविशेषणस्य वैयर्थ्यापातातु, निर्मुलत्वान्च ॥ ५०॥ 


अग्नयें गायत्राय॑ अ्रिवृत राथन्तरायाश्टाकंपाल इन्द्रॉय त्रेष्टभाव पश्चशाय बाहतायै- 
कांदशकपालो विश्वेभ्यों देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशेश्यों बेरूपेभ्यो द्वादंशकपालो सित्रा- 
वरुणाभ्यामानुष्दुभाभ्यामेक वि (शाभ्याँ वेराजाध्याँ पयस्या बहस्पत॑ये पाइसक्तौय त्रिणबाय 
शाक्वराय॑ चरुः संवित्र औ ष्णहाय त्रयस्त्रि!/शाय रैवताय द्वादंशकपालः प्राजापत्य- 
श्ररुररित्ये विष्णपत्न्ये चरुरग्नयें वैदबानराय द्वादंशकपालो3नमत्या अष्टाकपाल: ॥ ६० 0 
अर्नात्रिशोषध्यायः ॥ 


मन्‍्त्रार्थ “गायत्री से, जिवृत्‌ सोम से और रथन्तर साम से स्तुत अग्नि के लिये अष्ठाकपाल में संस्कृत पुरोडाश 
देना चाहिये। त्रिष्ठप्‌ से, पंचदश स्तोम से और बृहत्‌ साम से स्तुत इन्द्र के लिये एकादशकपाल में संस्कृत शुरोडाश 
देना चाहिये । जगती छन्द से, सप्तदश स्तोम से और वैरूप साम से स्तुत विश्वेदेव देवताओं को द्वादशकपाल में संस्कृत 
पुरोडाश देता चाहिये । अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द से, एकविश स्तोम से और वैराज साम से स्तुत मित्रावरुण देवताओं को दुग्ध में 
ख्ूत चर अधित करना चाहिये । पंक्ति छन्द से, त्रिणव स्तोम से और शाबवर साम से स्तुत बृहस्पति के लिये चरु देना 
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चाहिये । उष्णिक्‌ छन्‍्द से, त्रयस्त्रिश स्तोम से और रैवत साम से स्तुत सविता अथवा शिव के निमित्त द्वादशकपाल में 
संस्कृत पुरोडाश देना चाहिये | प्रजापति देवता और विष्णुयत्ती अदिति के लिये चह अग्रित करना चाहिये। वैश्वानर 
अग्नि के लिये द्वादशकपाल में संस्कृत चर और अनुमति देवी के लिये अष्टाकपाल में संस्कृत पुरोडाश अत करना 
चाहिये ॥| ६० ॥ 


अथाग्नीषोमीयस्थ पशुपुरोडाशमनुदिशामवेष्टीनिवंपति' ( श० ९।४।३।१० ) इत्युपक्रम्य 'तदाहु्दश- 
ह॒विषमेवतामिष्टि निवंपेतु' ( श० ९॥४।३।११ ) इति श्रुतौ दशह॒विष्कावेष्टिसंज्ञेष्टि: श्रुता । तस्या देवता ह॒वींषि 
चाह-अग्नय इत्यादि । इमानि ब्राह्मणानि, न मन्त्रा: । अम्नयेउष्टादशकपाल: पुरोडाशः कार्य: । अष्टासु कपालेषु 
संस्कृत: पुरोडाशो5ष्टाकपाल: । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' ( पा० सु० २१५१ ) इति समासः। “अष्टन:ः 
कपाले हृविषि! ( पा० सू० ६३४६, वा० २ ) इत्यप्टन आत्वे रूपसू । कथम्भूतायाग्नये ? गायत्राय गायत््या 
स्तुताय राथन्तराय रथन्तरसाम्ना स्तुताय | इन्द्राय एकादशकपालः पुरोडाशः कार्य:। समासः पूर्व॑वत्‌ | 
कीहशायेन्द्राय ? त्रष्यभाय त्रिष्दुभा स्तुताय पद्चदशाय पदन्लदशस्तोमस्तुताय बाहंताय बृहत्सामस्तुताय । 
विश्वेभ्यों देवेभ्यों द्वादशकपालः पुरोडाशः कार्य: । कीह्शेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य: ? जागतेभ्यों जगत्या स्तुतेम्यः 
सप्तदशेभ्य: सप्तदशस्तोमस्तुतेभ्यों वैरूपेभ्यों वैरूपसामस्तुतेभ्यः। मिन्रावरुणाभ्यां पयस्यथा पयसि श्रितश्चरुः 
कार्य: । कीह्शाभ्यां मित्रावरुणाभ्याम्‌ ? आनुष्दुभाम्याम अनुष्टुमा स्तुताभ्याम्र॒ एकविशाभ्याम्‌ एकविशस्तोम- 
स्तुताभ्यां वैराजाभ्यां वैराजसामस्तुताभ्याम्‌ । बृहस्पतये चरु: कार्य:। कीहशाय बृहस्पतये ? पाड्क्ताय 
पडक्तिच्छन्दसा स्तुताय त्रिणवाय त्रिणवस्तोमस्तुताय शाक्वराय शाक्वरसामस्तुताय। सवित्रे द्वादशकपाल: 
पुरोडाशः कार्य:। कीहशाय सवित्रे ? औष्णिहाय उष्णिक्छन्दसा स्तुताय त्रयस्त्रिशाय त्रय॒स्त्रिशस्तोमस्तुताय 
रवताय रैवतसामस्तुताय । एवं छन्दःस्तोमसहितान्‌ षड़देवानभिधाय चतुरः केवलानाह- प्राजापत्यश्चरु:, 
प्रजापतिदेवत्यरचरु: कार्य: । विष्णुपत्गयै अदित्ये चरुरेव । वेश्वानराय वेश्वानरगुणविशिष्टायाग्तयें द्वादशकपाल: 
पुरोडाशः कार्य: । अनुमत्यै देवतायै अट्टाकपालः पुरोडाशः कार्य: | दशहविषावेश्रेदेवता हृवींप्यप्यश्वमेधोषयोगि- 
त्वादुक्तानि, समिद्धो अज्ञनुः इत्याश्वभेधिकोः्ध्याय इत्यनुक्रमण्यां कात्यायनोकते: । 

अध्यात्मपक्षे-छन्दःस्तोमसामसहिता देवास्तदुपयुक्तानि द्रव्याणि केवला देवा द्रव्याणि च ब्रह्मात्मका- 
न्येव, तद्विवतंत्वात्‌ । 


गुणानां कल्पन॑ निर्मूलभेव । यथा घटपदेन चेष्टामात्राथंग्रहणम्रु, पद्भूजशब्देन पद्धूजनिकतृत्वेन कुमुदादिभ्रहणम, 
व्याप्नपदेन विशेषेण आसमन्‍्ताद्‌ ध्राणकर्तृत्वेन प्रसिद्धार्थातिरिक्तग्रहणम्रु, तद्धतु ॥ ६० ॥ 


इति श्रोशुक्लयजुर्वेबमाध्यन्दिनसंहितायां वेदांपारिजातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
अर्नात्रशौषध्यायः ॥ 


त्रिशो>5ध्यायः 


| है भर 
देव सवितः प्रस॑व यज्ञं प्रसव यज्ञपाँत भगाय । दिव्यों गन्धर्व: केतपूः केत नः पुनातु 
थ 
वाचस्पतिर्बाच नः स्वदतु ॥ १ ॥ 


सन्त्रार्थ--हे सबके प्रेरक सविता देव, आप यज्ञ को प्रेरित करें, यजमान को भी सौभाग्य के तिर्मित्त प्रेरित 
करें । स्वर में स्थित, दूसरे के चित्त में वर्तमान ज्ञान का शोधन करने वाले, वाणी को धारण करने वाले सविता देवता 
हमारे चित्तवर्ती ज्ञान को ब्रह्मज्ञान से पवित्र करें । वाणी के पति सविता देव हमारी वाणी को मधुरता से भर दे, हमारी 
वाणी उन्हें भछी लगे ॥ १ ॥ 


अत्राध्याये पच्वमीं कण्डिकामारम्य यावदध्यायसमाप्ति ब्राह्मण, मन्त्रधमेंण परव्यमानसम्‌ । हे देव 
सवितः:, यज्ञ प्रयुव प्रकर्षेण प्रेरय, यज्ञ्पति यजमानं च भगाय सौभाग्याय भ्रसुष । किद्ब्च, दिव्यों दिवि भवः 
स्वर्गस्थ:, केतपू: केत॑ परचित्ते वर्तमान ज्ञानं पुनाति शोधयतीति ताहशः, गस्धर्वों गां वा धारयतीति गन्धरवे: 
सविता, नोडस्माक केत॑ चित्तर्वात विज्ञानं पुनातु अनात्मनिराकरणब्रह्माभिव्यख्नेन शोधयतु । बाचस्पति:, वाचो 
वाण्या: पति: सविता नोउस्मदीयां वाच॑ स्वदतु स्वादयतु, अस्मदुक्ता वाक्‌ तस्‍्मे रोचतामित्यथं:। अन्यद 
यद्वक्तव्यं तदेकादशे सप्तम्यां कण्डिकायामुक्तम्‌ । 

'इत उत्तरं पुरुषमेधः। द्वावध्यायों नारायण: पुरुषोइपश्यतु । ब्राह्मगराजन्ययोरतिष्ठाकामयों: पुरुष- 
मेधसंज्ञकों यज्ञो भवति। सर्वभुतान्यतिक्रम्य स्थानमतिष्ठा। चैत्रशुक्लद्वादश्यामारम्भ:। अत्र त्रयोविशतिर्दीक्षा 
भवन्ति, द्रादशोपदसः, पद्च सुत्या इति चत्वारिशदििन: सिद्धयति | अत्र यूपैकादशिनी भवति | एकादशास्नीषो- 
मीया: पशवों भवल्ति | तेषां च प्रतियूप॑ मध्यमे वा यूपे यथेच्छं नियोजनम्‌ । आज्येन सकृद्युहीतेन देव सवितरिति 
प्रत्यूच॑ तिख्र आहुतीराहवनीये जुहोति' इति महीधराचायं:॥ १॥ 


तत्स॑वितुरव रेण्यं भर्गों देवस्यं धीमहि । वियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥ २॥ 


मन्त्रार्थ --उस सबके प्रकाशक और प्रेरक आदित्यान्तर्गत पुरुषरूप ब्रह्म का जो सभी के द्वारा प्राथंनीय पाप- 
नाशक तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं । वह सविता देवता हमारी बुद्धि को सत्कर्मानुछान की प्रेरणा दे ॥ २॥ 


तत्‌ तस्य देवस्थ द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्यास्तर्यामिणो हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्यादित्यान्तगंत- 
पुरुषस्थ वा ब्रह्मणो वरेण्यं वरणीयं सर्वप्राणिपर+मास्प सवंसम्भजनीयं भर्ग:ः स्वंपापानां सर्वंसंसारस्य च 
भर्जनसमथ तेजः स्वरूपभूतं सत्यज्ञानानन्दलक्षणं तेजो वयं धीमहि ध्यायामः। तस्य कस्य ? यः सविता 
नोउस्मार्क॑ धियो बुद्धी: कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण प्रेरयति, सत्कर्मानुष्ठानायेति शेष: । अन्यद यद्द्तव्यं 
तत्‌ तृतीये पद्चत्रिश्यां कण्डिकायामुक्तम्‌ ॥ २॥ 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुब । यजूदई तन्‍न आस॑च ॥ ३ ॥ 
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मन्त्रार्थ--हे सूर्य भगवन्‌, अथवा नाना प्रकार के अवतारों से क्रीडनशोल विष्णुदेव, आप सारे पापों को हमसे 
दूर कर । जो कल्याण है, शुभ है, वह हमें प्राप्त कराबें ॥ ३॥ 

हे देव सवितः ! विश्वानि सर्वाणि दुरितानि पातकानि परासुव पराख्ि गमय, दूरे गमय । यच्च भद्वं कल्याणं 
तस्नो5स्मान्‌ प्रति आसुव आगमय । 

अध्यात्मपक्षे-हे देव ! द्योतमान सवितः, सर्वप्रेरकान्तर्यामिनू, विश्वानि सर्वाणि दुरितान्यज्ञानं 
तत्कार्याणि च परासुव ब्रह्मात्मसाक्षात्कारसम्पादनेन अपगमय । यच्च भद्रं भन्‍्दनीयं कल्याणं: ब्रह्मात्मकं वा वस्तु 
तन्नो&स्मान्‌ प्रति आसुब आगमय प्रापय । | 

दयानन्दस्तु-- है देव सवित:, त्वमस्मह्िश्वानि दुरितानि परासुव | यद्‌ भद्रं तन्‍न आसुब जनय' इति, 
तत्तु नासज़जतम्‌, किन्तु यत्‌ दिव उत्तमगुणक्स्वभावसवितः ! उत्तमगुणकर्मस्वभावेषु प्रेरक' इत्यादिकम, तत्त्‌ 
स्वाभ्यूहितमात्रमू, धात्वर्थाननुरोधात्‌ ॥ ३ ॥ 


विभक्तार(९ हवामहे वर्सोकिचत्र॒स्थ राधसः । सवितार नचक्ष॑ंसम्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्त्राथं-हम मक्तगण लाना प्रकार के घन और योगधन को विभक्त कर देने वाले, अन्तर्यामी, सबके प्रेरक 
परमात्मा का आह्वान करते हैं ॥ ४ ।॥। 

वय॑ सवितारं विश्वस्य प्रसवितारं हवामहे आह्वयाम:। कथम्भूतं सवितारम ? वसोर्वासयितुट, तथा 
चित्रस्य नानाविधस्थ विलक्षणस्थ वा राधसो धनस्थ आयुवों वा विभक्तारं विभज्य कर्मानुसारं दातार नृचक्षसं 
नृणां प्राणिनां चक्षसं द्रष्टारप्‌। ये नरो यथा क्रूरया सौम्यया अनुग्राहिकया वा हृष्ट्या बुद्धचा वा द्रष्टव्यास्तां- 
स्तथा पश्यति । 

अध्यात्मपक्षे --चित्रस्य॒ विलक्षणस्थ आश्वरयरूपस्य सर्वातिशायिनों ज्ञानविज्ञानलक्षणस्थ बसोरज्ञाना- 
च्छादकस्य राधसों धनस्य आयुवों वा कर्मातुसारं यथायोग्यं विभज्य दातारं नृचक्षसं स्वप्राणिसाक्षिणं सवितारं 
स्वप्रपद्लस्योत्पादयितारं हवामहे आह्ययाम: । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्या:, य॑ं वसोश्चित्रस्थ' राधसो विभक्तारं सवितारं नृचक्षसं वयं हवामहे, त॑ 
यूयमप्याह्ययत' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सम्बोधनस्थ निमुंलत्वात, हवामहे प्रशंसेमेत्यस्यापि निमूलत्वात्‌ ॥ ४॥ 


ब्रह्मंणे ब्राह्मणं क्षत्रायं राजन्यं मरुड्धचो वेश्यं लप॑से शरद तम॑से तस्कर नारकाय॑ 
बोर॒हणं पाप्सनें क्लोबर्माक्रयार्या अयोगूं कार्माय पुंइचलूमतिक्रशाय मागधम्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ - तारायण पुरुष की स्तुति करने के बाद प्रस्तुत मन्त्र में पुरुषमेघ के पशु और देवताओं का उल्लेख है । 
ये सब पशु यज्ञान्त में छोड़ दिये जाते हैं। इस पुरुषमेध यज्ञ में ब्रह्म के लिये ब्राह्मण को, क्षत्र के लिये राजन्य को, 
मरुद्गणों के लिये वैश्य को, तप के लिये शूद्र को, तम के लिये स्तेन को, नारक के लिये नष्टाग्नि अथवा शूर को, पाप 
के लिये नपूंसक को, आक्रया देवता के लिये अयोगू को, काम के लिये व्यभिचारिणी को और अतिक्रुष्ट के लिये मागध को 


नियुक्त किया गया है ॥ ५ ॥ 


मं० ५-६ ] बेदांथपारिजातभाष्यस हिता ३०५ 


अतः पर॑ पुरुषमेधीया: पशव आ अध्यायसमाप्तेरुच्यन्ते | प्रतियूपमेकैकमैकादशिनं निय्ुज्य ब्राह्मणा- 
दीनष्टचत्वारिशत्संख्याकान्‌ू पुरुषान्‌प्रकामोद्याय सदमित्यन्तानग्विष्टे यूपे नियुनक्ति। इतरेषु यूपेषु 
एकादशकादश पुरुषान्‌ वर्णायानुरुधमित्यादीन्नियुनक्ति | ब्रह्मणे ब्राह्मणस्‌ । तत्र ब्रह्मणे ब्रह्मदेवतायै ब्राह्मणं 
पुरुष जुष्टं नियुनज्मीत्यम्निष्टे ब्राह्मणं प्रथमं नियुनक्ति। एकमग्रे सर्वेषां यूप एवं बच्धनमु। अत्र चतुथ्य॑न्तं 
देवतापद॑ द्वितीयान्त॑ पुरुषपदं बोद्धव्यम्‌। क्षत्राय देवाय राजन्यं क्षत्रियत्वजातिविशिष्टं पुरुष जुष्टपू, मरुड्ूचों 
देवेभ्यो वैश्यं वैश्यत्वजातिविशिष्टं पुरुषमु, तपसे देवाय शुद्ग॒त्वजातिविश्िष्टं पुरुषमु, तमसे तमो5धिष्ठातृदेवाय 
तस्कर स्तेनघ, नारकाय देवाय वीरहणं नष्टाग्नि पुरुष शूरं वा, पाप्मने देवाय क्लीबं॑ नपुंसकम, आक्रयायै 
देवाय अथोगूमयसों गव्तारम, कामाय देवाय पुंश्वलं व्यभिचारिणीस, अतिक्रुष्टाय मागधं॑ मगधदेशर्जं 
क्षत्रियायां वैश्यपुंसो जात॑ वा, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे- ब्रह्मादयो देवास्तेषां यजनसाधनभूता ब्राह्मणादय: पुरुषाश्च ब्रह्मरूपा एव, 
तज्जलानत्वातु । 

दयानन्दस्तु -हे परमेश्वर राजन वा, त्वमत्र ब्रह्मणे वेदेश्वरज्ञानप्रचाराय ब्राह्मण वेदेश्वरविदम्, क्षत्राय 
राज्याय पालनाय वा राजन्यं राजपुरुषमू, मरुछूबः पश्चादिभ्यः प्रजाभ्यो वैश्यं विक्षु प्रजासु भवसु, तपसे 
सनन्‍्तापजन्याय सेवनाय शुद्रं सेवक शुद्धिकरं सव॑ंतो जनय । तमसेःन्धकाराय तस्कर चोरम, नारकाय दुःखबन्‍्धने 
भवाय कारागाराय वा वीरहणं यो वीरान्‌ हन्ति तम्ु, पाप्मने पापाचरणाय क्लछीबसू, आक्रयायै आक्रमन्ति 
प्राणिनों यस्यां तस्प्रे हिसाये प्रवर्तमानमयोगरुमयसा शस्त्रविशेषेण सह गब्तारमु, कामाय विषयसेवनाय प्रवृत्तां 
पुश्चल्ं युवभि: सह चलचित्तामु, अतिक्रष्टाय अत्यस्तनिन्दनाय प्रवरतंक॑ मागधं नृशंसं दूरे गमय”' इति, तदपि 
यत्किब्ित्‌, निमृलाध्याहारमूलकत्वात्‌, ब्रह्मपदस्थ वेदेश्वराथेत्वे सत्यपि तत्प्रचारा्थताया निमुंलत्वान्च। वेदेश्वर- 
विदुत्पत्तिप्राथंनगपि निमुलस, मन्त्रबाह्मत्वात्‌। क्षत्रषव्मपि न राज्यपरमसु, प्रमाणशुन्यत्वातू। मरुत्पदस्य 
प्रजार्थता, वैश्यपदस्य विक्षु प्रसिद्धता च निमूंछैव । 'तपसे' इत्यनेन दुःखोत्पन्नमु, शूद्रपदेन शुद्धिका रक इत्यपि 
निम्मुंलम | अम्धकाराय प्रत्तमित्यध्याहारोडपि निमूंठ एवं। नरकाय कारागारायेत्यपि निमूंल्म। पाप्मने क्लीबं 
पापाचरणाय प्रवृत्तं क्डीबमित्युक्तेव्य॑थंत्वात्‌ । हिसायै प्रवृत्तमयसा शस्त्रविशेषेण प्रवृत्तं दूरे गमयेत्यादिकमपि 
निमृलम, मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । एक्मन्यदप्यू हमम्‌ ॥ ५ ॥ 


५ हर ३ रे न ः 
नत्ताय॑ सतं॑ गोताय शैलूष॑ धमोध सधाचरं नरिष्ठाये भीसलं नर्माय रभ१( ह्साव 
दल | ४ व म ५ जी ५8 ! 

कारिंमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमवे कुमारीपतन्र मंधाये रथकारं घैयाय तक्षाणम्‌ ॥ ६॥ 


मन्त्रार्थ--नृत्त के छिये सूत को, गीत के लिये नट को, धर्म के लिये शैलूष को, नरिष्ठ देवता के लिये भयंकर 
पुरुष को, नम के लिये वाचाल को, हस के लिये कारी को, आनन्द के लिये स्त्री के सखा को, प्रमद के लिये कानीन 
को, मेधा के लिये रथकार को और घैयं के लिये सूत्रधार को नियुक्त किया गया है ॥ ६ ॥ 


नृत्ताय नृत्याधिष्ठातृदेवाय यूं ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जात॑ पुरुष जुष्टं रुचितमु, गीताय गीताधिष्छात्रे देवाय 

शलूषं नटप्‌ । धर्माय देवाय सभाचरं सभायां चरतीति सभाचरस्तम्ु, नरिष्ठायै देवताये भीम भयद्धभूरं पुरुषम, 

नर्माय देवाय रेभं शब्दकर्तारं वाचाटम, हसाय देवाय काररि करोतीत्येबंशी्ं कारणविशिष्टमू, हसनाय देवाय 

हसनकारणविशिष्टमु, आनन्दाय देवाय स्त्रीषखं स्त्रियाः सखायस्‌, प्रमदे प्रमदाध्िष्ठात्रे देवाय कुमारीपूत्रं 
३९ 


३०६ शुकलयजुर्वेदसं हितों [ अ० ३० 


कानीनम्‌, मेध्ात रयकारं माहिष्येण करण्यां जातप्रु, घैर्याव तक्षाणं तक्षणक्रियाकर्तारं सूत्रधारं वर्धकिमु, जुष्ट॑ 
नियुनज्मीति नियुनक्ति । 


अध्यात्मपक्षे- पूव॑ंबद्‌ व्याख्यानस्‌ । 


दयानन्दस्तु - नृत्ताय सूत॑ गीताय शैलूषं धर्माय सभाचर नर्माय रेभ॑ काव्यताय स्तोतारमु आनन्दाय 
स्त्रीषखं मेधागैे रथकारं घैर्याय तक्षागमासुव | नरिष्ठार्य भीम्ं हसाय कार्रि प्रमदे कुमारीपुत्रं परासुब' इति, 
तदपि यत्किड्च्चत्‌, अध्याहाराणां निमुंलत्वात्‌ । अतिशयिता दुष्टा नरा सन्ति यस्यां तसस्‍्यै प्रवृत्तमित्यप्यस द्भतस्‌, 
निर्ूलत्वात्‌ । न च सूतो नृत्योपयोगी, तस्थ वंशगौरवस्तोतृत्वातु । न च शैलृबशब्दस्यथ गायनमर्थो भवति, 
निमूंखत्वातू। न च घर्मशब्दस्य धर्माचरणमर्थ:। न वा तत्र सभ्ाचारिण: कोः्प्युपयोग:। न च मेधाये 
रथकारस्योपयोग:, किन्तु रथकरणाय मेंधाया उपयोगो भवति। न वा धैर्याय तढ्षेण उपयोग:, केथडिचिद्‌ 
धैय॑स्थैब तक्षण उपयोगात्‌, तस्मात्‌ प्रमादे प्रवृत्तं कुमारीपुत्र परासुवेत्युक्त्याइन्येपां तत्र प्रवृत्तेरिष्टापत्ते: । 
एतस्मात्‌ सिद्धान्तसम्मतमेव व्याख्यान युक्‍तस्‌ ॥ $ ॥ 


५ ॥ मु मु बट हक | 
तप्से कौलाल॑ मायायें कर्मारं( रूपाय समणिकार( शुभे वपएं शरव्याया इंकार"! 
हेत्यै ध॑नुष्कारं कमणे ज्याकारं दिष्टाय॑ रज्जुसर्ज मत्यवें मृगयुमन्‍्तंकाय इवनिन॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


मस्त्रार्थ--तप के छिये कुलालपुत्र को, माया के लिये लोहकार को, रूप के लिये मणिकार को, शुभ के लिये 
बीजवप्ता ( किसान ) को, शरव्या के लिये बाणकर्ता को, हेति के छिये धनुष्कर्ता को, कम के लिये ज्याकर्ता को, विंष्ट 
के लिये रज्जुस्रष्टा को, मृत्यु के लिये मृगग्राही को और अन्तक के लिये श्वानपाल को नियुक्त किया गया हैं ॥ ७॥। 


तपसे तपोदेबताय कौलाले कुलालापत्यम, मायाये मायादेवताये कर्मारं॑ लोहकारम्‌, रूपाय रूपाशिमानि- 
देवतायै मणिकारं रत्लपरिष्कर्तारमू, शुभे शुभाय देवाय वर्ष बीजवप्तारम, शरव्यायै लक्ष्याधिष्ठातृदेवतायै इंषुकार 
बाणकर्तारम, हेत्यैँ शस्त्राधिष्टातृदेवताये॑धनुष्कार चापनिर्मातारपु, कमंणे क्रियाधिष्ठातृदेवताये ज्याकारं 
प्रत्यश्ननकर्तारण, दिष्टाय भागषेयदेवताये रज्जुसर्ज॑ रज्जुनिर्मातारम, मृत्यवे मृत्युदेवताये मृगयुं भृगग्राहिणम, 
अन्तकाय देवाय श्वनिन शुनो नेतारं जुु्दं नियुवज्मीति नियुनक्ति। 


अध्यात्मपक्षे -पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि जगदीश नरेश वा, त्वं तपसे कौार्ल मायाये कर्मारं यः कर्माण्यलक्कुरोति त॑ रूपाय 
मणिकारं शुभे वर्ष शरव्याये इषुकारं हेत्यैँ धनुष्कारं कमंणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसजंमासुब । मृत्यवे मृगयु- 
मन्तकाय श्रनिनं परासुब' इति, तदपि यत्किखितु, असद्भतेः । नहि तापाय कुलालपुत्रसृष्टि:, तस्यानुद्देश्यत्वात्‌ । 
नहि मायायै भ्रज्ञायै कर्मारो भवति, प्रज्ञया कर्मारत्वसम्भवात्‌। न च रूपशब्दस्य रूपनिर्मापको<र्थ:, प्रमाण- 
शुन्यत्वात्‌ । भुभे शुभाचरणमित्यप्यनर्थ:, निमूंलत्वातु॥ न च तत्र तपस्योपयोग:, क्ृषीबलानामशुभाचरणत्व- 
स्थापि सम्भवात्‌ । यो वपति क्षेत्राणि करषीबल इब विद्यादिशुभगुणानित्यपि यत्किब्ित्‌, नि्मूलत्वातु । शरव्यायै 
शरनिर्माणायेत्यपि न सद्भतम्‌, निमूंलत्वातू। .न वा वज्ञादिनिर्माणाय धनुष्कार उपयुज्यते, न वा क्रियासामान्य- 
सिद्धये ज्याकारोपयोग:, प्रत्यश्लाकारस्य तन्निर्माण एबोपयोगात्‌ ॥ ७॥ 


म० ८ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता ३०७ 
[॥ 8 ट [ के 
नदीभ्यः पौश्लिप्ठमक्षोकाश्यों नैषांद पुरुषव्याप्नाय॑ द्संद गन्धर्वाव्प्सरोभ्यों ब्ात्यं प्रयुग्भ्य 
उन्म॑त्त(( सर्पदेव जनेभ्यो5प्रंतिपद्मयेभ्पः कितवमोर्यताया अकिंतव॑ पिशाचेभ्यों विदलकारीं 
यांतधानेंस्यः कष्टकीकारीम्‌ ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थ--तदियों के लिये पुल्कश की सनन्‍्तान को, ऋश्षीकों के लिये निषादपुत्र को, पुरुषव्याध्र के लिये उन्मत्त 
को, गन्धवं और अप्सराओं के लिये स्लावित्रीपतित को, प्रयुगों के लिये उन्मत्त को, सर्पंदेवजनों के लिये विकल को, 
अपों के लिये द्यूतकार को, ईयंता देवी के लिये अकितव को, पिशाचों के लिये वंशपात्रकारिणी को और यातुधानों के 
लिये कंटकी कम करने वाली को नियुक्त किया गया है ॥ ८ ॥ 

नदीभ्यों देवताभ्य: पौज्िष्ठट॑ पुश्चिष्ठोहन्त्यजः पुल्कसस्तदपत्यम, ऋक्षीकाभ्यों नैषादं निषादपुत्रणु, पुरुष- 
व्यात्नाय दुमंदमुन्मत्तम, गन्धर्वाप्सरोध्यों ब्रात्यं सावित्रीपतितम्र, प्रयुग्भ्य उन्मत्तम, दीधेकालादिति शेषः, 
सर्पदेवजनेभ्यो5प्रतिपद॑ प्रतिपद्यते झटिति जानातीति प्रतिपतु, न प्रतिपद्‌ अप्रतिपत्‌, त॑ ज्ञानविकलम्‌, अयेध्य: 
शुभावहविधिदेवताभ्यः कितव॑ च्यूतकारम, ईयंतायै ईतें कम्पयतीति ईयंता, धातोय॑ंगागमोतच्‌प्रत्ययश्व 
औगादिक:, तस्ये अकितवम्‌ अद्युतकारस, पिशाचेभ्यों विदलकारीं वंशविदारिणीं वंशपात्रकारिणीम, यातुधानेभ्य: 
कण्टकीकारीं केषुचिदपि कर्मंसु विघ्तकारिणीं जुष्टं नियुनज्मि । 

अध्यात्मपक्षे - नदीभ्यस्तदधिष्ठात्रीभ्यों देवताभ्य: पौड्जिष्ठमन्त्यजपुत्रमु, ऋक्षी भत्लुकी तदधिष्ठात्रीभ्यो 
नैषादम्‌, पुरुषव्यात्राय पुरुषों व्याप्र इव पुरुषव्यात्रस्तस्मे तदधिष्ठातृदेवाय दुर्मदमुन्मत्तम, सपंजनदेवेश्यो5- 
प्रतिपदं ज्ञानविकलम्‌, अयेभ्य: कितवम्‌, ईयंताय अकितवम्‌, पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्यः कण्टकी- 
कारीम्‌-एते देवास्तद्यजनसाधनभूताश्च पुरुषा ब्रह्मूू्पा एवं, ब्रह्मकारणकत्वात्‌, देवबोधकपदानां विविध- 
व्याख्यासम्भवे5पि प्रसिद्धेः प्राधान्यबोधनाय व्याख्यायामनाग्रहः । 

दयानन्दस्तु--हि जगदीखर, नृप वा, नदीभ्य: सरिद्विनाशाय प्रवृत्तं पौज्जिष्ठ पुकुसम, ऋक्षीकाभ्यों या 
ऋक्षा गतीः कुव॑न्ति ताभ्यः प्रवृत्तं नैषादं निधादस्य पुत्रमु, पुरुषव्याश्राय व्याप्न इव पुरुषस्तस्म॑हित॑ दुमद॑ 
दुष्टाभिमानम्‌, गन्धर्वाप्सरोभ्य: प्रवृत्त व्रात्यमसंस्कृतं प्रयुग्भ्यो ये प्रयुज्जते तेभ्यः प्रकृत्तमुन्मत्तं स्पंदेवजनेभ्यों 
हितमप्रतिपदमनिश्चितबुद्धिमयेभ्यो व्य्यन्ते प्राप्यन्ते पदार्थास्तिभ्यः प्रढृत्तं कितवस, ईयंताये प्रवृत्तमकितवं पिशिता 
नष्टा आशा येषां ते पिशाचाः, पिशितं सरक्त मांसमाचामन्ति ये ते वा पिशाचास्तेभ्यो विदलकारीम, यातुधानेभ्यो 
यान्ति येषु ते यातवों मार्गास्तिभ्यों धन येषां तेभ्यः प्रवृत्तं कण्टकीकारी या कण्टकीं करोति तां परासुव” इति, 
तदपि यत्किख़ित्‌, सम्बोधनादीनां निमूंलत्वात्‌। परासुवेत्यध्याहारोषपि मन्त्रबाह्म एवं। नदीभ्य इत्यस्य 
सरिद्विताशाय प्रवृत्तमित्यथैकरणं तु स्वथव निमूलं मूखंजनप्रतारणं च। ऋक्षीकाभ्य इत्येतदर्थोडपि यत्किब्ितु, 
निमूंलत्वादेव । पुरुषव्याप्रपदे समासो5पि--उपमितं व्याप्रादिभि: सामान्याप्रयोगे! ( पा० सु० २१५६ ) इति 
सूत्रेण भवति, उपमानोपमेयोभयसमभिव्याहारे उपमानस्थैव विशेषणत्वात्‌ पूर्वनिपाते प्राप्ते विशेष्यस्य पूर्व 
निपातार्थमस्य सूत्रस्य आवश्यकत्वात्‌। उत्तरपदे विद्यमानानां व्याश्रादिपदानां श्रेष्ठांवाचकत्वममरसिहेन 
प्रोक्तम्‌ । तथाहि - स्युरुत्तरपदे व्याप्नपुज्भवष॑ंभकुञ्जरा:। सिंहशार्दूलनागाद्या: पुंसि श्रेष्ठाथंगोचरा: ॥! ( अ० 
को० ३१५९ )। तथा च पुरुषव्यात्राय पुरुषश्रेष्ठाय दुमंदः कथ्थ हितकारी स्थात्‌ ? गदव्धर्वाप्सरोभ्यों ब्रात्यः 
किमर्थ॑ प्रवर्तेत ? अव्नात्यानामपि तत्र प्रवृत्तिदर्शनात्‌ | प्रयोक्तार: के ? कस्य वा ? इत्यस्पष्टमेव। सर्पजन- 
देवेभ्यो5प्रतिपदस्य कः सम्बन्धः ? अप्रतिपदस्य पदार्थश्रेदर्थस्तहि कितवेन तस्य कः सम्बन्ध: ? अकितवानामपि 


३०८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ब० ३० 


तत्सम्बस्धस्थ सत्त्वात्‌। एवमेव पिशाचेभ्यों विदलकारी कर्थ सम्बद्धचेत ? यातुधानपदस्थ मार्गेभ्यों धन- 
मायाति यस्य सबिधे स यातुधान इति व्युत्पत्तिरपि निमूलैब, राक्षसेषु तत्ायोगस्यथ कोषादिषु सिद्धत्वातु, 
ब्युपपत्त्यनुप्तारं यातुधनेति रूपापत्तेश्न, तैः कण्टकीकार्या: कः सम्बन्ध इत्यनुक्तेश्न, किमर्थ च तेषां दूरे 
वासदानमित्यनुक्तेश्व ॥ ८ ॥ 


सन्‍्वयें जारं गेहायोंग्पतिसात्यें परिंवित्त निऋत्ये परिविविदानमर्राध्या एविविषुः- 
पति निष्कृत्ये पेशस्कारो(! संज्ञानांय स्मरकारी प्रकामोद्यायोपसद वर्णाप्रानरुधं बलाॉ- 
योपदाम्‌ ॥ ९ ॥॥ 


मन्त्रार्थ- सन्धि के लिये जार को, गेह के लिये उपपति को, आति के लिये परिवित्ति ( छोटे भाई का 
विवाह हो जाने पर अनव्याहा बड़ा भाई ) को, निऋति के लिये परिविदान ( बड़े भाई का विवाह न होने पर विवाह किया 
छोटा भाई ) को, आराध्या के लिये बड़ी बहिन का विवाह न होने पर छोटी बहिन के पति को, निष्क्ृति के लिये पेशस्कारी 
को, संज्ञान के लिये कामदीसिकारी को, प्रकामोद्य के लिये समीप में रहने वाले को, वर्णदेवता के लिये अनुचर को 
और बल के लिये उपायनदाता को नियुक्त किया गया हैं ॥ ९ ॥ 


सच्धये सन्ध्यधिष्ठात्रे देवाय जार जरयति परलोकं स्वैरचारितया यस्तम्‌, नियुनज्मीति शेषः। गेहाय 
गेहाधिष्ठातृदेवाय उपपत्ति व्यभिचारिणं पुरुषस, परस्त्रीषु स्वयं प्रवृत्तों जारः, परस्त्रीभिरोपपत्येनाड्रीकृत 
उपपत्तिरिति तयोर्भंद: कल्पनीयः। आततिविपत्तिः पीडा वा, तदधिष्ठात्यै देवताये परिवित्तं पुरुष नियुनज्मि 
कनिष्ठे ऊढेप्प्यनूढ ज्येष्ठघू, नैऋत्यँ तदभिधदेवताये परिविविदानमनूढे ज्येष्ठे ऊढ्वन्तं पुरुषघ, आराध्ये देवताये 
एदिधिषुःपति पुरुषम्, ज्येष्ठायां भगिन्यामनूढायाम्‌ ऊढ़ा कनिष्ठा एदिप्रिषुस्तत्पतिस्, निष्कृत्ये देवताये पेश- 
स्कारीं प्रसाधनादिरूपकर्त्रीमू, संज्ञानाय देवाय स्मरकारी कामोह्दीप्िकारिणीम्‌, प्रकामोद्याय तत्संज्ञाय देवाय 
उपसदम्‌ उपसीदति यस्त॑ं समीपस्थितम॒ एतानम्निष्टे यूपे नियुनक्ति । 


अथ द्वितीये यूपे वर्णायानुरुधमित्यादीन्‌ एकादश नियुनक्ति | वर्णाय देवाय अनुरुधमनुरुण डचनुसरतीत्य- 
नुरतु तमू, बलाय बलाधिछात्रे तत्संज्ञाय वा देवाय उपदाम्ु उपददातीत्युपदा उपायनदाता उत्कोचदाता वा, तं 
जुष्ठं नियुनज्मीति नियुनक्ति। 


अध्यात्मपक्षे- तत्तत्संज्ञान देवानु तययजनसाधनभूतान्‌ पुरुषपशूंश्र ब्रह्मेव विद्यात्‌ । 


दयानन्दस्तु- है जगदीश्वर सभेश राजन्‌ वा, त्वं सत्धये परस्त्रीसमागमाय प्रवर्तमानं जार॑ व्यभिचारिणं 
गेहाय ग्रहपत्नीसमागमाय प्रदृत्तमुपपति पत्यु: समीपे वर्तते यस्तं परासुव । आत्यँ कामपीडाये प्रवृत्तं परिवित्तं 
निऋत्यै पृथिव्यै प्रवृत्तं परिविविदानं निष्छ्ृत्यै प्रायश्वित्ताय प्रवतंमानं पेशस्कारी रूपकर्त्नी संज्ञानाय काम- 
प्रबोधनाय प्रवर्तमानं स्मरकारी यः प्रकृष्टै: का्मैरुग्मतस्तस्मे उपसदं वर्णाय स्वीकरणाय प्रदृत्तमनुरुध॑ बलाय 
बलवृद्धेये उपदामुप समीपे दीयत इत्युपदा, त॑ परासुव” इति, तदपि यत्किब्ितु, सम्बोधनानां निर्मूलत्वात्‌, 
सम्धिपदस्थ ताहशार्थत्वे मानाभावात्‌। गेहायेत्यस्य व्याख्यानमपि निर्मुलस । आर्य कामपीडायै' इत्यपि निमुलस, 
एतैश्र परिवित्त्यादीनां सम्बन्धविशेषानिरूपणाच्च ॥ ९ ॥ 


म० १०-११ ] बेदा्थपारिजात भाष्यसहिता ३०९ 
उत्सादेभ्य: कब्ज॑ प्रमुदे वामन द्वाभ्यें: स्राम'( स्वप्नायान्धमर्धर्माथ बधिरं पवित्राय 
श्र गा ८ जज |] (: रा ह 
भिषज प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शाशिक्षाय प्रहिनन॑मुपशिक्षार्या अभिप्रद्दिनन सर्यादासे प्रइत- 
विवाकम्‌ ॥ १० ॥ 


मस्त्रार्थ--उत्साद देवताओं के लिये कुबड़े को, प्रमुद के लिये वामन को, द्वार देवताओं के लिये सदा कीचड़- 
भरी आँखों वाले को, स्वप्न के लिये नेत्रहीन को, अधर्म के लिये बहरे को, पवित्र के लिये वैद्य को, प्रज्ञा के लिये 
ज्योतिषी को, आशिक्षा के लिये शकुन आदि बताने वाले को, उपशिक्षा के लिये अभिप्रइत करने वाले को और मर्यादा के 
लिये प्रइनवक्ता को नियुक्त किया गया है ॥ १० ॥ 


उत्सादेभ्यः, उत्सीदन्ति प्राणिनों येभ्यस्ते उत्सादा विनाशास्तत्संज्ञकेभ्यस्तदघिष्ातृभ्यों वा देवेभ्य: 
कुब्ज॑ ब्रा ड्भर॑ जुद्दं नियुनज्मीति नियुनक्ति | प्रमृदे तत्संज्ञ़काय देवाय वामन॑ हस्वाजूम, द्वार्थों हारदेवताभ्यः 
स्रामं सदा जलक्लिन्ननेत्रसू, स्वप्नाय स्वप्नसंज्ञकाय देवायाउन्ध्रं ने्रहीनमु, अधर्माय बधिरं कर्णेन्द्रिय रहितमु, 
पवित्राय [भिषजं | वैद्यमु, प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्श नक्षत्राणि दर्शयतीति नक्षत्रदर्शों गणकस्तमर, आशिक्षायै आ 
समन्‍्तात्‌ शिक्षा सर्वाज्भपूर्णशिक्षा तज्नाम्न्ये तदधिष्ठात्यैँ वा देवतायै प्रश्नित॑ अश्नवन्तं शकुनादिद्रष्टारमु, 
उपशिक्षायै अभिप्रश्निनमभिप्रश्नवन्तम् । एतानु द्वितीये यूपे प्रत्येक जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। अथ तृतीये 
यूपे--मर्यादायै तस्नामदेवतायै प्रश्नविवाक यः प्रश्नानु उपस्थितात्‌ विविनक्ति स प्रश्नविवाकस्तम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--एता देवतास्तत्तपंणसाधनभूताः पुरुषपशवः सर्वे आनन्दसिच्धुसमुद्भूता आनब्दरसा- 
त्मका एवं । ज 

दयानन्दस्तु-- है परमेश्वर राजन्‌ वा, त्वमुत्सादेभ्य: कुब्ज॑ प्रमुदे वामन द्वार्भ्य: खाम॑ स्वप्नायान्धमधर्माय 
बधिरं परासुव | पवित्राय भेषजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदशंमाशिक्षायै प्रश्तिनमुपशिक्षाया अभिप्रशिनर्त मर्यादाये प्रश्न- 
विवाकमासुव' इति, तदपि यत्किब्वितूु, नाशकारणेषु कुब्जानामकुब्जानां चोभयेषां प्रवृत्वविशेषात्‌, तथैव 
प्रमुदेषषि वामनेतराणामपि प्रवृत्ते: । द्वाभ्यं: सवर्णेम्य आच्छादनेभ्य इत्यप्यसज्भधतम्ु, निर्मुलत्वातु, अधर्मादीनां 
बधिरादिभिः सम्बन्धविशेषानिरूपणात्‌ । पापनिवारणेन पावित्यं भवति न रोगनिवारणेन, तथा सत्यप्यपवित्रता- 
दर्शनात्‌ । नक्षत्राणि सर्वे पश्यन्ति, न॒च तावतापि ते प्रज्ञानवन्तों भवन्ति। उपशिक्षाये उपवेदादि- 
विद्योपादानमिति व्याख्यानमप्यसज्भतस्‌, निर्मुलत्वात्‌। न च॒ प्रश्नैबहुप्रस्नै्वों तदधिगतिः, तथात्वे यत्नास्तरस्य 
वैयर्थ्यापातात्‌ ॥ १०॥ 


५. | & >ः हा | 
अर्मेभ्यो हस्तिपं जवारयाश्वपं पुष्टथे ग्रोपार्ल वीर्यायाविपालं तेज॑सेडउजपालसिराये कीनाश 
कौलारलॉय सुराकारं भद्राय गृहप'( श्रेयसे वित्तथमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारंम्‌ ॥ ११ ॥ 


सन्त्रार्थ--अम नामक देवताओं के लिये गजपाऊ को, जब के लिये अज्बपाल को, पुष्टि के लिये घेनुपाल को, 
वीये के लिये अविषाल को, तेज के लिये अजपाल को, इरा के लिये कर्षुक को, कीलछाल के लिये धुराकार को, भद्र के 
लिये गृहपाल को, श्रेय के लिये घनकर्ता को और आब्यक्ष्य के लिये सारथि को नियुक्त किया गया है ॥ ११ ॥। 


३१० शुक्लयजुर्वे दसंहिता [ अ० ई३े० 


अरमेम्य:, अर्मेति नेत्रगोलके श्वेतभागे जायमान: कम्न रोगविशेष:, माँडा' इति प्रसिद्धस्तदधिष्ठातृदेवेभ्यो 
हस्तिपं महामात्र महावत' इति लोके ख्यातम, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। जवाय वेगाधिष्ठातृदेवाय अश्वपम्, 
'सईस' इति ख्यातम्‌, पृष्टये गोपाल घेनुपालकम, वीर्यायथ अविपालम, भेडिहार' इति ख्यातम्, तेजसे5ज- 
पार्य, इरायै इराशब्देन भूर्वाक्‌ सुरा आप इति चत्वारोरर्था उच्यन्ते, इरा भूवाकसुराप्सू स्यात्‌! 
( ३३।१७६ ) इत्यमर:, तदधिष्ठातृदेवताय॑ कीनाशं कृषीबलमु, कीछालाय कीलालशब्देन रुधिरं जल॑ चेति द्वाव्थों 
गुह्ोते, 'शोणितेडस्मसि कीलालम! ( ३३२०० ), इत्यमरः, तदधिष्ठातृदेवताय सुराकारं मद्यकर्तारम, भद्गाय 
भद्दो बलीवर्दस्तदधिष्ठातृदेवाय गृहपं गेहपालम, श्रेयसे अतिशोभनाय देवाय वित्तधं वित्त दधातीति वित्तधस्तम, 
आध्यक्ष्याय अध्यक्षो5घिकृत:, अध्यक्षेष्घिक्ृत:' ( ३।३। २१ ) इत्यमरः, तस्य भाव आध्यक्ष्यस, अधिकारि- 
पदमिति यावत्‌, तदभिमानिने देवाय अनुक्षत्तार सारथ्यनुसारिणप्‌ । एतान्‌ तृतीये यूपे नियुक्ति । 

अध्यात्मपक्षे- पूर्व वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है ईश्वर राजन वा, त्वमर्मेभ्य: प्रापकेभ्यों हस्तिपं जवाय अश्वप॑ पुष्ट्य गोपाल वीर्या- 
याविपालं तेजसेडजपालमिराये अस्नादिवुद्धये कीनाशं कीलालाय सुराकारं॑ भद्गाय गृहपं श्रेयसे धर्माथकामप्राप्तये 
वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारमासुव' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, अर्मादिभिहस्तिपादीनां सम्बन्धविशेषानुक्ते:, 
नहास्नादिक सुराकारादिभिलेम्यते ॥ ११॥ 


न्ञ्व ॥ ४ । कप * । त 
भागय दार्वाहारं प्रभाया अग्न्यधं॑ ब्रध्तस्प विष्टपयाभिषक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाप 
भर | ल्् 
परिवेष्टार देवलोकाय॑ पेशितार मनुष्यलोकार्य प्रकरितार'( सर्वस्यों लोकेभ्य उपसंक्तारमव॑- 
ऋत्ये वधायोपमन्थितारं मेधांप वासःपहपुलीं प्रंकामाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ- भा के लिये लकड़हारे को, प्रभा के लिये अग्निवर्धंक को, सूर्यंलोक के लिये अभिषेक्ता को, उत्कृष्ट 
स्वर्ग के लिये परिवेषणकर्ता को, देवलोफ के लिये प्रतिमा आदि बनाने वाले शिल्पी को, मनुष्य लोक के लिये विक्षेप्ता 
को, सब लोकों के लिये उपसेचनकर्ता को, अवऋति वध के लिये उपमन्थन कर्ता को, मेधा के लिये वस्त्र धोने बाली 
धोबिन को और प्रकाम के लिये वस्त्र रंगने वाली स्त्री को नियुक्त किया गया हैं ॥ १२॥ 


अथ चतुर्थे यूये जुष्टं नियुनज्मीति भाये देवतायै दार्वाहारं काष्ठानामाहर्तारम, प्रभाये देवताये अम्न्येध- 
मम्निमेधयती त्यग्स्येधोनेव॑र्ध॑कस्तम्‌, ब्रध्नस्य बध्नाति तिमिरमिति ब्रध्नः सूर्य, बन्धे्रधिबुधी च” ( उ० ३१ ) 
इति नकप्रत्ययः, तस्य विष्टपं विशन्ति यत्र तत, 'बिटपविष्टप' ( 3० ३१४५ ) इति निपातितों मध्योदात्त- 
स्तस्मै सुर्य्ञोकाय अभिषेक्तार रुद्रायभिषेककर्तारम, वर्षिष्टायातिशयेन वृद्ध इति वर्षिष्ठस्तस्मै नाकाय क॑ सुख, 
न कम्‌ अक॑ दुःखस्, न अक नाक॑ सुखमर्य स्वर्गमिति यावत्‌, तस्मे उत्कृष्टस्वर्गाय परिवेष्टारं परिवेषणकर्तारम, 
देवलोकाय तदधिष्ठात्रे देवाय वेशितारं पिशतीति पेशिता तथ, पिश अवयवे' प्रतिमायवग्व्कर्ता रम्ू, 
मनुष्यलोकाय तदधिष्ात्रे देवाय प्रकरितारम, क्‌ विक्षेपे' विक्षेत्तरम, सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारमुपसे चन- 
कर्तारसू, अवऋत्ये अवनीता दूरं गता ऋतिघुंणा यस्या:सा अवऋतिस्तस्थै॑ वधाय हन्यत इति बधः, भावे 
हनख्र वध: ( पा० सु० रे!रे७६ ) इत्यपूश्रत्ययों वधादेशश्व, तस्मै संज्ञपनाधिष्ठात्रे देवाय उपमन्थितार- 
मुपमन्थनकर्तारस, मेधाय मेधते सज्जच्छत इति मेधस्तस्म देवाय वासःपल्पूलीं वाससां शोवनकर्तारस, 
'पल्पूल लवनपवनयो:” चौरादिकः, अय॑ शोधनद्रव्येडपि, तथा च श्रुतिः-- नास्थ पल्पूलनेन वास: पल्पुलयेयु:” 


म० १२-१३ ] वैदाथंपारिजातभाष्यस हितोा ३११ 


( तै० सं० २५१६ ), अत्र भाष्यम्‌ - पल्पूलन॑ वस्त्रशुद्धिसाधनमषादि, तेनास्थ वासों न शोधयेयु:' इत्ति, 
प्रकामाय देवाय रजयित्रीं वस्त्राणां रघ्नकत्रीं नारीं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। 


अध्यात्मपक्षे - पू्व॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं भागे दीप्त्य दार्बाहारं प्रभाये अम्न्येधं ब्रध्नस्थाश्रवस्य विशन्ति 
यत्र तस्मे मार्गाया भिषेककर्तारं वर्षिष्ठायातिवृद्धाय श्रेष्ठाय नाकायाविद्यमानदुःखाय परिवेष्टार देवानां लोकाय 
दर्शनाय वेशितारं मनुष्यलोकाय मनुष्यत्वदर्शनाय भ्रकरितारं सर्वैभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारं मेघाय सज्भमाय 
वास:पल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रीमासुव, अवकछत्यै विरुद्धप्राममे वधाय हननाय उपमन्थितार॑ समीपे 
विलोडितारं परासुब' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सम्बोधनादीनां निर्मूलत्वातु, भादिभिरदार्वाहारादीनां सम्बन्ध- 
विशेषासिद्धे: ॥ १२॥ 


ऋतयें स्तेनहुंदयं बैरहत्याय पिश॑त॑ विविंक्त्ये क्षत्तारमौप॑द्रषरयायाध्नुक्षत्तार बलोयानुचरं 
| ० | ने ह य | ५ हे 
भस्ने परिष्कन्द प्रियाय प्रियवादिनम रिष्टया अश्वसाद( स्व॒र्गाय लोकाय भागदुघ वर्षिप्ठाय 
नाकांय परिवेष्टारंम्‌ ॥ १३ ॥ 


मन्जाथं--ऋति के लिये स्तेनहृदय को, वैरहत्या के लिये चुगलखोर को, विविक्त के लिये प्रतीहार को, 
ओपद्रष्टच के लिये प्रतीहार के सेवक को, बल के लिये अनुचर को, भूमा के लिये परिष्कन्द को, प्रिय के लिये मधुर- 
भाषी को, अरिष्टि के लिये अब्वारोह को, स्वरगंछोक के लिये विभागदाता को और उत्कृष्ट स्वर्ग के लिये परिवेष्टा को 


नियुक्त किया गया है ॥ १३ ॥ 


ऋतये देवतायै स्तेनहृदयं स्तेनस्थेव हृंदयं यस्य स स्तेनहृदयस्ते जुष्ट नियुनज्मीति नियुनक्ति । 
अथ पद्चमे यूपे-वैरह॒त्याय हनन हत्या हनस्त च' ( पा० सूृ० ३११०८ ) इति क्यपि तकारान्‍्तादेशे 
च्‌ रूपसू, वीरस्यथ कम वैरम, 'हायतान्तयुवादिभ्योज्ण' ( पा०-सु० ५११३० ) इत्यणू, वैरस्य हत्या यत्र स 
वैरह॒त्यः परमहिसकस्तस्मे पिशुनं परवृत्तसूचकम्, विविवत्ये॑_देवताय॑ क्षत्तारं प्रतीहारम, औपद्रट्रय्राय देवाय 
अनुक्षत्तारं प्रतीहारसेवकर्म, बलायानुचरं सेवक, भुम्ने देवाय परिष्कन्द परितः स्कन्दति रेतः सिदश्चति यः 
स॒परिष्कन्दस्तम्‌, प्रियाय प्रियवादिनं मधुरभाषिणम, अरिष्टये अश्वसादमश्वारोहम, स्वर्गाय लोकाय 
भागदुघं भाग दोग्धीति भागधुक्‌ त॑ विभागप्रदम, बर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। 

अध्यात्मपक्षे ब्रह्मणः सार्वात्म्यप्रद्योतनाय विविधानां देवतानां तद्यजनसाधनभूतानां विविधानां पुरुषपशुनां 
च ब्रह्मात्मकता बोध्यते । 

दयानन्दस्तु--ऋतये हिसाय॑ प्रदत्त स्तेनहृदयं वैरहत्यायै वैरं ह॒त्या च यस्मिन्‌ तस्मै प्रवर्तमानं पिशुनं 
परासुव । विविक्‍त्य॑ विवेकाय क्षत्तार क्षतात्तारकम, औपद्रष्टयाय उपद्रष्ट्त्वायानुक्षत्तारं बलायानुचरं भुम्ने 
बहुत्वाय परिष्कन्द॑प्रियाय प्रीत्य॑ प्रियवादिनमरिष्ट्ये कुशलप्राप्तयेउश्वसाद॑ स्वर्गीय लोकाय दरश्शनाय 
सच्भाताय भागदुर्घ॑ वर्षिष्टायः नाकाय परिवेष्टारमासुब' इति, तदपि यत्किड्चित्‌ु, अध्याहाराणां 
निमूलत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 


३१२ शुवंलूय॑जुर्वदसहिता [ अ० ३० 

मन्यवेड्यस्तापं क्रोधौय निसर॑ योगाय योक्तार'(! शोकायाभिसर्तारं क्षेमाय विमोक्तार॑- 
मुत्कूछनिकलेभ्य॑स्त्रिष्ठिन वर्ष सानस्कत९! शीलापाज्जनीकारीं निऋत्ये कोशकारीं 
यमायासुम्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ -मन्यु के लिये लोहतापक को, क्रोध के लिये निःसरणकर्ता को, योग के लिये योगकर्ता को, शोक के 
लिये अभिसर्ता को, क्षेम के लिये विमोचनकर्ता को, उत्कूल-निकूलों के लिये विद्या आदि में स्थित शीलबान्‌ को, वपु के 
लिये अभिमानी को, शील के लिये अंजनविद्या जानने वाले को, निक्हौत के लिये कोशकारी स्त्री को और यम के लिये 
वच्ध्या को नियुक्त किया गया है ॥ १४ ॥। 


मन्यवे देवायाउयस्तापं लोहतापकघ्, क्रोधाय देवाय निसरं नितरां सर्तारस, मन्यु: शोकः, शोकजन्य- 
भ्रित्तक्षोभश्च, दैन्यमिति यावत्‌, क्रोधस्त्वपमानाथसहिष्णुतेति मन्युक्रोधयोभेंद:। अथ षष्ठे यूपे-- योगाय, 
अलब्धलाभो योगस्तस्म॑॑ योक्‍्तार योगकर्तारम, शोकायाभिसर्तारं सम्मुखमागच्छन्तम, शोक-मन्युशब्दयो: 
पर्यायत्वेषपि शब्दभेदादान्तरबाह्मरूपों भेदों ग्राह्मः। अथवा यथा सिद्धान्ते सौर्य चरुसु, आदित्य चरुसू' 
इत्यत्र सुर्यादित्ययोरैक्येडपि शब्दभेदाद देवताभेद:, देवताभेदात्‌ कर्मभेद आस्थीयते, तथैवात्र ज्ञेयम्र । क्षेमाय 
प्राप्तस्‍क्षणाय. विमोक्‍्तार॑ विमोचनकरम, उत्कूलनिकुलेभ्य ऊर्ध्वाधःकुलेभ्यस्त्रिष्ठिनं त्रिषु विद्यातपोयोनिषु 
तिष्ठतोति त्रिष्ठी तमर, शीलवन्तमिति यावत्‌ । वपुबे हुष्ट-पुष्ट-सुन्दरालडक्रतदेहाधिष्ठात्रे देवाय मानस्कृत॑ 
पूजाया अभिमानस्थ वा कर्तारम, सक्‌ छान्‍्दसः, शीलाय देवाय आज्ञनीकारीमझ्जनविद्याकर्त्रीम, निऋत्य 
निऋतिदेवताये कोशकारीम, कोश: खज्जाद्यावरणम्र, तत्करोतीति कोशकारी तां कोशकारिणीं स्त्रियम्न, 
यमाय देवायासूं न सूत इत्यसूस्तां वन्ध्याम्, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षें -अनुकुल प्रतिकुल प्रशस्तमप्रशस्तं वा सर्व बस्तु सत्र तत्तदन्तर्यामितत्त्व॑ देवता 
शास्त्रप्रामाण्येन विहिता:। तत्तत्पुरुषास्तत्तय्जनसाधनं सर्व च ब्रह्मेति ब्रह्मणः सार्वात्म्यं सिद्धबति । 

दयानन्दस्तु -- हे जगदीश्वर राजन्‌ वा, त्वं मन्यवे आन्तयंकोपाय प्रवृत्तमयस्ताप॑ लोहसुवर्णादितापकम्, 
क्रोधाय बाह्मकोपाय प्रवृत्तं निस॒र॑ यो निश्चितं सरति गच्छति तम्रु, योगाय योक्तारं शोकाया5भिसर्तारं क्षेमाय 
रक्षणाय. विमोक्तारं दुःखाढ्िमोक्तारमु, यमाय अस॑ परासुब। उत्कुूलनिक्ुलेभ्य ऊध्व॑नीचतटेभ्यस्त्रिष्टिनं 
ये त्रिषु जलस्थलान्तरिक्षेषु तिष्ठन्ति ते त्रिष्ठा,, बहवस्त्रष्टा विचचन्ते यस्य तमर, वपुषे शरीरहिताय मानस्क्ृतं 
मनस्कृतेषु विचारेषु कुशलूम, शीलां जितेन्द्रियत्वादिशालिनीम्‌ आशज्ञनीकारिणीमाझ्जनीः प्रसिद्धा क्रिया: कु शी 
यस्यास्ताघू, निक्रृत्ये भूम्ये कोशकारीं कोशसश्बयकारीमु, या स्यति प्रक्षिपति तामासुब' इति, तदपि 
यत्किश्चितु, निमूंलाध्याहारादिमूलकत्वात्‌, त्रिष्ठिनमित्यत्र त्रिपदेन शीलायेत्यत्र शीलपदेन च विपरीतस्यापि 
ग्रहीतुं शक्यत्वातु, विनिगमनाविरहात्‌ । आझ्ञनीः प्रसिद्धा: क्रिया इत्यपि निमूलस । कोशपदस्यथ कोशसत्ये 
लक्षणापि निमूलैब, तैस्तेषां सम्बन्धानिरूपणाच्च ॥ १४॥ 


यमाय यमसुमथ॑वभ्योड्व॑तोका१(! संवत्सराय॑ पर््यायिणी परिवत्सरायाविजातामिदा- 
वत्सरायातोत्वरीमिदवत्सरायातिष्कहरों बत्सराय विज॑जरा(( संवत्सराय पलिक्नीमभुभ्योंडजिन- 
सन्ध१ साध्येस्य॑इचर्मस्तम्‌ ॥ १५ ॥ ल्‍ 
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मन्त्रार्थ-यम के लिये जुह॒वा बच्चा जनने वाली को, अथर्वों के लिये निरपत्प स्त्री को, संवत्सर के लिये 
अनुक्रम जानने वाली स्त्री को, परिित्सर के लिये अग्रतृता स्त्री को, इंदावत्सर के लिये अत्यन्त कुछटा स्त्री को, इद्वत्सर 
के डिये अतिष्कद्टरी स्त्री को, वत्सर के लिये शिथिल शरीर वाली स्त्री को, संवत्सर के लिये इ्वेतकेशा को, ऋभु देवताओं 
के लिये चमंकार को और साध्य देवताओं के लिये चर्माभ्यासकर्ता को नियुक्त किया गया है ॥ १५ ॥ 


यमाय देवाय यमस्‌ युम्मप्रसविन्रीम, अथवम्यस्तत्संज्ञेभ्यों देवेभ्योड्वतोकामव्गलितं तोकमपत्यं यस्या: 
सा अवतोका ख़बदुगर्भा, निरफ्त्येति यावत्‌, ताम्, संवत्सराय देवाय पर्यायिणीं पर्यायोथ्नुक्रमस्तद्वतीमनुक्रम- 
प्रज्ञावतीमू, जुष्ट नियुनज्मीति नियुनक्ति। अथ सप्तमे यूपे--परिवत्सराय देवायाविजातामप्रसूताम्र, इदावत्सराय 
देवाय अतीत्वरीमत्यन्तं कुलटामर, 'असती कुलटेत्वरी' ( अ० को० २॥६।१० ) इत्यमरकोषः, इद्वत्सराय 
देवायातिष्कद्वरीमतिस्कन्दति ख्रव॒तीत्यतिष्कद्वरी, 'स्कन्दिर गतिशोषणयो:” इत्यस्मादु बनिपि स्त्रीत्वविवक्षायां 
वनोर च' ( पा० स्‌ू० ४४१७७ ) इति डीपि रादेशे च रूपमू, ताम, वत्सराय देवाय विजज॑रां विशेषेण जर्जरा 
विजर्जरा शिथिलुशरीरा ताम्र, संवत्सराय देवाय पलिक्नी श्वेतकेशास, ऋभुभ्यों देवेभ्यो5जिनसन्ध॑ चरमंसन्धा- 
पारस, साध्येभ्यों देवेभ्यश्रमंम्नं चर्माणि मनतीति चर्मम्नश्वर्माभ्यासकरस्तम, जुु्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे -पुवंबद्‌ व्याख्यानसमु । 

दयानन्दस्तु -- है जगदीश्वर राजन वा, त्वं यमाय यमसूं नियन्त्रे या यमानु सूते ताम, अथवेध्यों5- 
हिसके भ्यो5वतोकां निरपत्यास्‌, संवत्सराय पर्यायिणीं परितः कालक्रमज्ञाम, परिवत्सराय ट्वितीयवर्षनिर्णयाया- 
विजातामप्रसूतां ब्रह्मचारिणीम, इदावत्सराय तृतीयवर्षकार्यंसम्पादनायाउतीत्वरीमतिगमनशीलाम, इद्वत्सराय 
पश्चमाय वर्षायातिप्कद्वरीमु, वत्सराय सामान्याय विजर्जराम्रु, संवत्सराय चतुर्थायानुबत्सराय पलछिवनीसू, 
ऋभुभ्यों मेधाविभ्योडजिनसन्ध॑ जेतुमयोग्यान्‌ सनन्‍्दधाति यः: सोडजिनसन्धः, जिधातो: कर्मणि नक्‌। साध्येभ्य:, 
ये साडूं योग्वास्तेभ्श्नमंम्तं यश्चमंविज्ञानं म्नात्यभ्यस्यति तया सुब! इति, तदपि न, निमुलाध्याहारादिमुल- 
कत्वातू, चतुथ्य॑न्तैह्ठितीयान्तानां सम्बन्धविशेषासिद्धे। अहिसकेभ्यो निरपत्यामासुवेति कोअ्थ: सिद्धर्यात ? 
संवत्सरादिभि: पर्यास्रिण्यादीनामपि सम्बन्धविशेषासिद्धिश्व । इत्वरीप्द कुलटापरमित्यमरकोषसिद्धम्‌ । चमंपद् 
चम॑विज्ञानपरमित्यपि निमुंठम। सर्वथापि पारम्पर्यविहीनों निरथकोञ्सम्बद्धश्चेत्युपेक््योड्यमथ्थं:। प्रभवादि- 
पष्टिसंवत्सराणां मध्ये द्वादश युगानि, प्रतियुगं च॒ पद्ल वत्सरा:॥ यथाह वराहमिहिरो बृहत्संहितायाम्‌-- 
संवत्सरोउग्नि:ः परिवत्सरोइ्क॑ इदादिक: शीतमयूखमाली। प्रजापतिश्वाप्यनुवत्सर: स्यादिद्वत्सर: 
शैलसुतापतिश्र ॥' ( 4२४ )। अत्र भट्टोत्पल:--संबत्स र: प्रथमो5ब्दोडग्निदेवत्य:, परिवत्सरो द्वितीयो3कदिवत्य:, 
इदावत्सरस्तृतीयश्चन्द्रदेवत्य:, अनुवत्सरश्चतुर्थ: प्रजापतिदेवत्य:, पद्चमश्चेद्वत्सरो रुद्रदेवत्य इति । एतदज्ञान- 
मूलकमेव दयानन्‍्दीयं व्याख्यानमिति बोध्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


तन कं 4 ० 3 बढ «्‌ 
सरॉम्यो घेत्ररम॑पस्थाव॑रास्यो दाद वैज्वस्ताश्यों वैन्द नंड्व॒लाध्य: शौष्कलं पाराय॑ 
७ 


सार्गर्मवाराय कैवत तोर्थदेस्य आन्द विष॑मेभ्यो मैनाूू१( स्वनेभ्यः पर्णक गुहस्य: किरात 
सानुभ्यो जम्भक पवतेभ्यः किस्पुरुषम्‌ ॥ १६ ॥ 
मन्त्रार्थ -- सरोवरों के लिये धीवर के पुत्र को, उपस्थावर जल के लिये धीवर को, बैशन्त नामक जलू के लिये 


निषाद के अपत्य को, नड्यछाओं के लिये मत्स्यजीवी को, पार के लिये मृगारि की सन्‍्तान को, अवार के लिये कैवतं 
डि0 
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को, तीर्थों के लिये बन्धनकर्ता को, विषमों के छिये मानग्राही की सन्‍्तान को, स्वनों के लिये भीलों को, गुहाओं के लिये 
किरात को, सानुओं के लिये हिंसक को और पव॑तों के लिये कुत्सित नर को नियुक्त किया गया हैं १६ ॥। 

सरोभ्यस्तडागाधिष्ठातृदेवेभ्यो धैवरं कैवर्तापत्यम्, उपस्थावराभ्यः स्थावराणां समीपे या जलदेवता: 
सब्ति ता उपस्थावरा:, ताभ्यों दाशम्‌, दाश्यू दाने” दातारम्‌, दाशों धीवरों वा, वैशस्त/भ्यो5ल्‍पस रो5घिछात्री भ्यो 
वैन्दं विन्दों निधादस्तदपत्यम्ु, नड्वलाभ्यों नडाः सन्ति यत्र सा भूमिनंड्वछा, नड्शादाद ड्वलूचू ( पा० सु० 
४२८८ ) इति डवलचि रूपसिद्धि,, तदधिष्ठात्रीभ्यों देवताभ्यः शौष्कल शुष्कलेमंत्स्यैजीवतीति शौष्कलस्तस, 
जुष्ट नियुनज्मीति नियुनक्ति। अथाध्टमे यूपे -पाराय परतटाभिमानिदेवाय मार्गारं मृगारेव्याधिस्यापत्यम्र, 
अवाराय अवर्तटवतिदेवाय कैवर्त जुष्ट नियुतज्मीति नियुनक्ति। तीर्थेभ्य ऋषिजुष्टजलदेवताभ्य आन्दस 
अन्दति बध्नातीत्यान्दस्तं बन्ध्नकर्तारम, विषमेभ्य उच्चावचं स्थल विषमस, तदधिष्ठातृदेबेम्यों मैनालं मीनानु्‌ 
अलति वारयति जालैरिति मीनालस्तदपत्यं मैनालस्तसु, स्वनेभ्यः शब्दविशेषाधिष्ठातृदेवेम्य: पर्णक॑ भिल्लमु, 
गुहाभ्यों गुहाधि७छ्ठातृदेवेभ्य: किरातम्, सानुभ्यः पर्व॑तसमभूभागाधिष्ठातृदेवेभ्यों जम्भक॑ जम्भयति हिनस्तीति 
जम्भकस्तमु, परव॑तेभ्यः पर्वाणि सन्ति यत्र ते पव॑तास्तेभ्यः पब॑ताधिष्ठातृदेवेभ्य: किम्पूरुषं कुत्सितनरम, 
जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे - आधिदैविकान्याधिभौतिकानि च प्रृथक्‌ पृथग्‌ वस्पूनि सर्वाणि बह्मात्मकान्येवेति सवंथा 
रागब्वेषवियुकतः सस्विज्रेहौवानुसन्घेयमिति । 

दयानन्दस्तु -सरोभ्यस्तारणाय धेवरमस, उपस्थावराभ्य उपस्थिताभ्योड्वराभ्यों निक्ृृष्टक्रियाभ्यो 
दाशं दाशत्यस्मै तम, वैशस्ताभ्यों वैन्दं निवादापत्यम्, नड्वलाभ्यो नडा विद्यस्ते यासु भूमिषु ताम्य: शौष्कलप, 
पाराय मृगकर्मसमाप्त्य्थ प्रवृत्तं मार्गोरं व्याधापत्यश्च, अवाराय अर्वाचीनगमनाय कैबतंमासुव । तीर्थैभ्यस्तरन्ति 
पैस्तेभ्य आन्दमासुब । विषमेभ्यों विकटदेशेभ्यों मैनाल मैन कामदेवमलति वारयतीति त॑ जितेन्द्रियम, स्वनेभ्यः 
शब्देभ्यों यः पर्णेषु पालनेषु कुत्सितस्तम्‌, गुहाभ्यः किरातम्‌, सानुभ्यो जम्भकम्, पर्वतेभ्यः किम्पूरुषं जाजूल॑ं 
कुत्सितं पुरुष परासुब” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, उपस्थावरशब्दस्थ समीपस्थनिक्ृष्टक्रियाथेत्वे मानाभावात्‌ । 
एवमेव मीनालपदस्य जितेन्द्रियार्थत्वमपि न युक्‍तस्न, मैनपदस्य कामार्थंकत्वे मानाभावात्‌। न च मदनों 
मन्मथो मारः प्रदुम्तो मीनकेतन: ( १0२५ ) इत्यमरकोषप्रामाण्यान्मीन: केतनं ध्वजो यस्येति ब्युत्पत्त्या 
मीनो5स्ति ध्वजत्वेन यस्य स मैनः काम इत्यथथं: स्थादिति सबव॑ सुशकसमाधानमिति चेन, मीनशब्दस्य 
जलचरजन्तौ लक्षणा, लक्षणया च॑ मीनशब्दस्थ मकरो5थं:। न च सामाजिक: कामो देवस्तस्थ ध्वजश्च 
स्वीक्रियते । आसुव-परासुव-इति क्रियापदे मन्त्रबाह्मे एवं। सम्बन्धविशेषासिद्धिस्तु स्पष्टैब ॥ १६ ॥ 
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बीभत्साये पौल्कसं वर्णायं हिरण्यकारं तुलाये वाणिजं पशचादोषाय॑ग्लाबिनं बिश्वेभ्यो 

अं ख्ज् कि हे ४ ० प 

भतेश्पं: सिध्मलं भूत्य जागरणमरृत्ये स्वपनमार्त्य जनवादिनं व्यू दबा अपगल्म(( सं((झराय 
प्रच्छिदंभ्‌ ॥ १७ ॥ 


सम्त्रार्थ- बीमत्सा के लिये पुल्कसापत्य को, वर्ण के लिये सुनार को, तुला के लिये बनिये को, पश्चादोष के 
लिये असन्तुष्ट व्यकित को, सभी भूतों के लिये सिध्म रोग वाले को, भूति के लिये जागरण को, अभूति के लिये स्वप्न- 
शीछ को, आति के लिये जनवादी को, व्यूद्धि के लिये अप्रगल्म को और संशर के लिये प्रच्छेदन कर्ता को नियुक्त 
किया गया है।। १७ ॥। 
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बीभत्सायै बीभत्सं वस्तु ताहशरसाधिष्ठातृदेवतायेँ पौल्कसं पुल्कसापत्यम, वर्णाय नीलपीतादिवर्णा- 
धिष्ठात्रे हिरण्यकारं स्वर्णनिष्पादकम, तुलाये तुलाधिष्ठातृदेवाय वाणिज॑ वणिगपत्यम्‌, जुष्ट नियुनज्मीति 
नियुनक्ति। अय नवमे यूये -पश्चादोषाय पश्चादोषति परिणामस्मरणेन ज्वलूयतीति पश्चादोष: पश्चात्तापस्, 
तदधिष्ठाजे देवाय ग्लाविनम्‌, गले हर्षक्षये' हषरहितम्‌, विश्वेभ्यों भूतेभ्य एतन्नामदेवेभ्य: सिध्मर्ू सिध्मरोग- 
वन्तस्‌, भूत्य॑ ऐश्र्याधिष्ठावदेवतायँ जागरण जागरूकंसू, अभूत्य॑ अनैश्वय॑देवताय॑ स्वपनं शयालुस, आत्यें 
देवतायै जनवादिनं जनान्‌ बंदति परिवदतीति जनवादी आक्रोशकस्तमर, व्यूद्धये विगता ऋद्धिव्यू द्िस्तदघिष्ठातृ- 
देवतायै अप्रगल्भ॑ प्रागल्भ्यरहितम, संशराय सम्यक्‌ श्यूणाति हिनस्तीति संशरस्तदधिष्ठात्रे देवाय प्रच्छिद॑ 
प्रच्छेदनकर्तारम, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। 

अध्यात्मपक्षे-पूव॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु-बीभत्साये॑_भत्संनाय प्रदत्त पौल्कसम्‌, वर्णाय सुरूपसम्पादनाय हिरण्यकारमस्‌, तुलाये 
वणिजस, पश्चादोषाय पश्चाद्योषदानाय प्रवृत्त ग्लाविनमु, विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मल सिध्माः सुखसाधका विद्यस्ते 
यस्य तम, भूत्ये जागरणम्‌, अभृत्य अनेश्चर्याय स्वपनम, आर्य पीडानिवृत्ये जनवादिनं प्रशस्ता जनवादा यस्य 
तम्‌, व्यूद्धथे विगतद्धरये अभ्रगल्भम्त, संशराय सम्यरग्धिसनाय प्रवृत्तं प्रच्छिदमर्थाद बीभत्सायेँ पौल्कसमर, 
पश्चादोषाय स्लाविनमभूत्य॑ स्वपनम्‌, व्यूद्धया अप्रगल्भम, संशराय प्रच्छिदं परासुव | वर्णाय हिरण्यकारम्, 
तुलायै वणिजम्‌, विश्वेभ्यों भूतेभ्य: सिध्मलम, भूत्य जागरण, आत्यँ जनवादिनमासुब' इति, तदपि यत्किखित्‌, 
विसद्भधते:। तथाहि-एवंविधं बीभत्सशब्दस्य भर्स्सनाथंकत्वं सिध्मशब्दस्य सुखसाधकार्थकरत्वं कथं शेयस्‌ । बच 
बच्चे! इति धातो: “बेश्रित्तविकारे' ( पा० सु० हे।श६, वा० ४ ) इंति वात्तिकाच्चित्तविक्रियायां सनि 
बीभत्सशब्द: सिद्धथ्ति | स च द्विविधों भवति --'विछा कामज उद्लेगी क्षोभणों रुधिरादिज:' इति। सिध्मशब्दो- 
रोगविशेषपर इत्यायुवेदशास्त्रम्‌। तथाहि चरकः:- श्वेतं ताम्र तनु च यद्रजो धुष्टं विमुदख्यति । अलाबु- 
पुष्पवर्ण तत्‌ सिध्म॑ प्रायेण चोरसि॥! इति। आतिपदमपि पीडापरम्‌, न पीडानिवृत्तिपरसु, तथैव कोषादिषु 
प्रसिदे।। विपरीतार्थे लक्षणापि न सुशका। पश्चादोषशब्दस्थापि पश्चाद्योषदान कथमथेः: ? सैद्धाल्तिको5- 


थ॑ंस्पुक्त एव ॥ ९७॥ 

अक्षराजाय कितवं कतायांदिमवर्द्दा त्रेताये कल्पिने द्वापरायाधिकल्पिनसास्कन्दाय 
सभास्थाणुं मत्यवें गोव्यच्छमन्लहाय गोघातं क्षुप्रे यो गां विंकन्तन्त भिक्षमाण उपतिष्ठति 
दुष्कताय चरंकाचार्य पाप्मनें सैलगम्‌ ॥ १८ ॥ 


मन्त्रार्थ--अक्षराज के लिये धृतं को, कृत के लिये आदीनव दोष के द्रष्टा को, त्रेता के लिये कल्पक को, ह्वापर के 
लिये अधिकल्पक को, आस्कन्द देवता के लिये सभास्थाणु को, मृत्यु के लिये गो के प्रति गमनशील को, अन्तक के लिये 
गोहन्ता को, क्षुधा देवी के लिये भीख माँगनें वाले को, दुष्कृत के लिये चरकों के आचाय॑ को और पाप के लिये दुष्ट की 
सनन्‍्तान को नियुक्त किया गया है ॥ १८ !। 


अक्षराजाय अक्षाणां कृतादीनां राजा स्वामी अक्षराज:, तदधिष्ठात्रे कितवं यूतकार॑ घूत॑ वा, इताय 
चतुरद्ूूक्रतसंज्ञकाक्षाधिष्ठात्रे देवाय आदिनवदर्शम्‌ आ समन्‍्ताद दीयते 'दीडः क्षये! इत्यादीनम्, नपुंसके भावे 
क्त/ ( पा० सू० शेश११४ ) इति क्त:, ओदितश्र' ( पा० सु० ८२५५ ) इति निष्ठातस्य नत्वे रूपसू। 
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आदीनस्य वानम् आदीनवम, घत्रर्थे कविधानस्‌' ( पा० सू० ३३४८, वा० २ ) इति वातेः कप्रत्यये, आतो 
लोप इटि च! ( पा० सू० ६॥४/६४ ) इत्यालोपे रूपम, आदीनवो दोषस्त॑ पश्यतीत्यादिनवदर्शस्तमू, आर्षो 
हस्व:, आदीनवास्रवौं क्‍्लेशे! ( अ० को० श३२९ ) इत्यमर:, त्रेताये व्यद्धूयताधिष्ठात्रें देवाय कल्पिन॑ 
कल्पक॑ कल्पनाकुशलम, द्वापराय द्बडूचूताधिछात्रे देवाथाधिकल्पिनमधिककल्पनाकर्तारम, जुष्टं नियुनज्मीति 
नियुनक्ति। अथ दशमे यूपे --आस्कन्दाय आसमन्तात्‌ स्कन्दतीत्यास्कन्द एकाडुचतकल्यधिष्ठाता, तस्मे सभास्थाणुं 
सभायां स्थिरम्‌, म्र॒त्यवे देवाय गोव्यच्छ गा: प्रति गमनशीलमू, अन्तकाय तदभिमानिने देवाय गोघातं गयां 
हन्तारम, क्षुवे क्षदमिमानिने यो गां विक्ृन्तन्तं यः पुमाव्‌ गां छिन्दन्त॑ म्िक्षमाण उपतिष्ठति त॑ याचितार  क्षुघे 
देव्ये आलभेत | दुष्कृताय दृष्क्रताभिमानिने देवाय चरकाचार्य चरकाणां गुरुसू, . पाप्मने पाप्माभिसानिने देवाय 
सैलगं सीलगो दृष्टस्तदपत्यम्, जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे--पुर्वबद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु- है ईश्वर राजन्‌ वा, अक्षराजाय येउक्षै: क्रीडन्ति तेषां राजा अक्षराज:, तस्मे हित 
कितवम, मृत्यवे मारणाय गोव्यच्छ गोषु विचेष्टितारम, अन्तकाय नाशाय गोघातं गवां घातकम्‌, क्षुथे यो गां' 
छिनत्ति तं विक्ृन्तन्तं यो. भिक्षमाण उपत्तिष्ठति तघ्, दुष्क्रताय दुष्टाचाराय चरकांचायँ चरकाणां भक्षकाणा- 
माचायंस्र, पाप्मने सैलगं सीलाज्भस्य दृष्टस्यापत्यं परासुव, कृताय यद्यादीनवान्‌ पश्यति त॑ त्रेताये त्रयाणां 
भावाय कल्पिन॑ कल्प: प्रशस्तं सामथ्य॑ विद्यते यस्य तम्ू, द्वापराय द्वावपरीौ यस्मित तस्में अधिकल्पिनम्‌ 
अधिगतसामथ्यग्रुक्तम्‌, आस्कन्दाय समन्तात्‌ शोषणाय सभास्थाणुमासूव” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, अक्षपदस्याक्ष- 
क्रीडाथंत्वे मानाभावात्‌ । चतुथ्य॑न्‍्तानां पदानां द्वितीयान्‍्तपद़ै: सम्बन्धविशेषासिद्धेश्च । 


तारचात्त्यास्तु दुष्कृताय चरकाचार्य॑मिति श्रुत्वा वेदानां पौरुषेयत्वसाधनाय प्रयतन्ते, शुक्लयजुर्वेदिन- 
श्चरकशाखिद्वेषवशाच्चरकाचार्याणां वलिदानमादिशन्तीति, तदपि निमूलस, पृरुषमेथे पुरुषाणामुत्सगं॑विधाना- 
दालम्भासिद्धया हेषासिद्धेः, ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत क्षत्राय राजन्यमालभेतेत्यादिभिर्नाह्य गराजन्यादीनामपि 
पुरुषपशुत्वोक्त्या तददोषात्‌ ॥ १८ ॥ | 


प्रतिश्र॒त्काया अर्तन घोषोय भषमन्ताय बहुवादिनमनन्‍्ताय सूक'( शब्दापाडम्बराघातं 
सहंसे वीणावादं क्रोर्शाय तृणवध्ममर्ब॑रस्पराय॑ शब्भुध्म॑ं वतोय वनपसन्यतॉ5रप्याय 
दावपम्‌ !। १९ ॥ 

सन्त्रार्थे -- प्रतिश्रुत्का के लिये दुःखी प्राणी को, घोष के लिये जल्पक को, अन्त के छिये बहुवादी को, अनन्त के 
लिये मूक को, शब्द के लिये आडम्बर फैलाने वाले को, महस्‌ के लिये बीणावादक को, क्रोश के लिये तुणव बजाने वाले 


को, अवरस्पर के लिय्रे शंख बजाने वाले को, वन के लिये वनपाल को और अन्यतोरण्य के लिये दावार्नि के पालक को 
नियुक्त किया गया है ॥ १९ ॥ 


प्रतिशुत्काय॑, प्रतिश्रुत॑ प्रतिज्ञातं कायति वार वारमुच्चारयति, मया भक्तायेद॑ देयमिदं देयमिति वार वार 
ध्वनति या सा प्रतिश्रुत्का, तस्थे देवतायै अतंन॑ दुःखिनस, घोषाय बहुशब्दकारकाय देवाय भर्ष॑ ख्रवकारिणम, 
अन्‍्ताय समाप्त्यधिष्ठात्रे देवाय ससीमाय वा बहुवादिन॑ बहुजल्पकम्र, अनस्ताय देवाय मूकक॑ वाग्िकल्म, 
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शब्दाय शपति आह्वयत्यनेनेति शब्दः, शाशपिभ्यां ददनौ' ( उ? ४९८ ) इति साधु:, तस्में तदधिष्ठात्रे 
देवाय. आउडम्बराघातम आउम्बर॑ वाद्यविशेषमाहन्तीत्याडम्बराधात: कोलाहलकर्ता तम्र,. जुष्टं 
नियुनज्मीति नियुनक्ति ! 

अथैकादशे यूपे--महसे तेजोउध्रिष्ठात्रे देवाय वीणावादं वीणावादकम, क्रोशाय क्रोशनं क्रोशस्तदधिष्ठात्रे 
देवाय तृणवध्म॑ तूणवं वाद्यविशेष॑ धमति यस्तमु, अवरस्पराय अवरेषु निक्ृष्टेषु यः पर: सर्वोत्कृष्ट:, सर्वेभ्यो& 
प्यधम इति यावत्‌, सोब्वरस्परस्तस्म॑ तदधिष्ठात्रे देवाय शद्भुध्मं शब्भवादकम्र, वनाय देवाय वनपालकंस, 
अन्यतोररण्याय दावपं वनवक्निपस्त, जुष्ट नियुनज्मीति नियुनक्ति । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्ववद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--प्रतिश्रुत्काय प्रतिज्ञात्य॑ अरत॑नमर्त॑नप्रापकम, घोषाय भष॑ परिभाषकस, अस्ताय समीपाय 
ससीमाय वा बहुवादिनम्‌, अनन्ताय मूकम्‌, शब्दाय प्रनृतमाडम्बराघात॑ कोलाहलकर्ता रस, महसे महते 
वीणावादम्‌, अवरस्पराय शह्लुध्मम, वनाय वतपमासुव | शब्दायाडम्बराघातस, क्रोशाय तूणवध्मम, अन्यतो5- 
रण्याय अन्यतोररण्यं यस्मिन्‌ तस्मे दाव॑ परासुव' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सम्बन्धविशेषानुक्ते, निमुंलाध्या- 
हाराज्च । प्रतिज्ञा समीचीनाञ्समीचीना च भवति | न च सर्वोषपि प्रतिज्ञाता सदेव प्रतिजानीते। आधुनिकानां 
णासनपदे स्थितानां मण्डलायोगवत्‌। न च शिष्टैरसस्पतिज्ञाया: पूर्ति: समथ्यंते । अन्तानन्तशब्दाभ्यां बहुवादि- 
मूकयोरपि सम्बन्धस्यास्पष्टत्वात्‌ ॥ १९॥ 


तर्माप्र॑ पंश्चल्‌! हसांय कार्रि यादसे झाबत्यां ग्रांमण्य ग्कमशिक्रोशंक तान्महंसे 
८ आल ५ 
वोणाबादं पाणिव्न॑ तृणवध्म॑ तान्तत्तायौतन्‍्दाय तलवम्‌॥ २० ॥ 


मन्त्रार्थ “नम देवता के छिये कुलटा नारी को, हस के लिये करणशीछ को, सादस्‌ के लिये कर्बूर वर्ण तारी की 
पुत्री को, महस्‌ देवता के लिये ग्रामणी, ज्योतिविद्‌ और मिनन्‍्दक को, नृत्य देवता के लिये वीणावादक, खडतालबादक और 


तृणव बजाने वाले को और आनन्द के लिये वाह्यवादक को नियुक्त किया-गया है ॥ २० ॥। 


नर्मोपहास:, तदधघिछात्रे पुंश्चलं व्यभिचारिणीं नारीस, हसाय हासाधिछात्रे कार्रि हासकरणशीलम, 
यादसे 'यादांसि जलजन्तवः ( अ० को० ११०२० ) तदधिष्ठात्रे शाबल्यां शपतीति शबलः, शपेबंश्न' ( उ० 
११०५ ) इति रूपसिद्धि:, कर्बूर इति यावतु, शबलापत्यभूतां नारीम । ग्रामप्यं ग्रामनेतारम, गणक ज्योतिविदस, 
अभिक्रोशक निन्‍दकम, तान्‌ एतान्‌ त्रीन्‌ महसे जुष्टं नियुनज्मीति नियुनक्ति। एवं प्रतियूपप्त एकादशसु एकादशसु 
नियुक्तेषु येडधिका अवशिष्टास्तान्‌ समाप्तिपय॑न्तान्‌ ह्वितीयोच्छिते यूपे नियुनक्ति। तांश्र वीणावादम, पाणिष्नस, 
तूणवध्ममित्यादीन्‌ रात्ये क्ृष्णं पिज्धाक्षमित्यन्तान्‌ चतुदंश, ततोअ्थैतानष्टो मागधादीश्च चतुर इत्येवं 
सम्भूय ( सड्धूलय्य ) पर्डविशतिमस्‌, द्वितीये यूपे पूर्वोक्ता एकादश, इमे च पड्विशतिः, सद्धूलय्य सप्तत्रिशत्‌, 
तानालभते | तरेवाह--वीणावादं पाणिष्नं॑ ( हस्ततालवादकम्‌ ) तृणवध्मम, तामू एताच जीन नृत्ताय देवाया- 
लभते । आनन्दाय आनन्दाधिष्ठात्रे देवाय तलबं तल हस्तादितलं तेन वाति वाद्यमुखं हन्तीति तलबः, वा 
गतिगन्धनयो:”, गन्धनं हिसन॑ तम्‌, वाद्यवादकमालभते । 


अध्यात्मपक्षे - पूव॑वदेवार्थ: । 


२६०८ शुक्लयजुब दसाहता [ अ० ३० 


दयानन्दस्तु  नर्माय पुंश्चलूं हसाय कार्रि विक्षेपकाय यादसे शाबल्यां परासुव | ग्रामण्यं गणकममि- 
क्रोशकम, तानू महसे पूजनाय, वीणावाद पाणिष्त॑ तृणवध्मं ता नृत्ताय, आनन्दाय तलवं सुव' इति, तदपि 
यत्किश्ित, यादसे प्रवृत्ताया: शाबल्यायाः किमथ्थ॑ दूरीकरणमित्यनुक्तेः । जछूजन्तवे किमर्था च तस्या: प्रवृत्ति: ? 
वस्तुतों न चतुथ्थ्य॑न्तद्वितीयान्तपदार्थानां लोकसिद्ध उपकार्योपकारकभावः, न वा अपथकार्यापकारकभावश्च 
सिद्धचति। बलादेवाध्याहारादिभि: सम्बन्धस्तु यत्र क्वचिदपि योजयितुं शक्यः ॥ २० ॥ 


अग्नये पोवाप पृथिव्ये पॉठ्सपिण वायवें चाण्डालमस्तरिक्षाय व/झनतिन दिवे खलतिए/ 

८१ (0 रे ५ रे जे ० 

सु्याय हक्ष॑ नक्षत्रेभ्यः किमिरं चन्द्रमसे किलासमह्नें शक्ल पिज्ञाक्षए/ रा्ये कष्णं 
विद्धाक्षम्‌ !। २१॥। 


मन्त्रार्थ-- अग्नि के लिये स्थल को, पृथ्वी के छिये पीठसर्पी को, वायु के लिये चाण्डाल को, अन्तरिक्ष के लिये 
बाँस पर नाचने वाले नट को, स्व के लिये गंजे को, सूर्य के लिये हरित नेत्र वाले को, नक्षत्रों के लिये कर्बर वर्ण के 
मनुष्य को, चन्द्रमा के लिये सिब्म रोग वाके को, दिवस के लिये शुब्रल वर्ण वाले पिगाक्ष को और रात्रि के छिये कृष्ण 
वर्ण वाले पिगाक्ष को नियुक्त किया गया है ॥ २१ ॥ 

अग्नये देवाय पीवानं स्थूलं नरस्‌, पृथिव्य॑ देवताये पीठसपिणं पीठेन आसनेन सपपंति गच्छति यः से 
पीठसर्पी, त॑ पद्भुम, वायवे देवाय चाण्डालं चाण्डालकर्माणम्, अन्तरिक्षाय देवाय वंशनतिनं वंशेन नतैनशीलम, 
दिवे चूलोकाधिछ्ात्रे खलतिमलोमशिरस्कम्‌, खल्वाटमित्यर्थ:, सुर्याय देवाय हय॑क्ष हरितनेत्रम, नक्षत्रेभ्यो 
देवेभ्य: किमिरं कर्बरवर्णय, चन्द्रमसे किलासं सिध्मलम, अहने दिनदेवताये शुक्ल शुक्लवर्ण पिज्ठाक्षघ्, 
राज्य रात्रिदेवताये क्ृष्णं कृष्णवर्ण पिड्धाक्षमालभते । 

अध्यात्मपक्षे-पृ्ववदेवार्थ: । 

दयानन्दस्तु-- अग्नये पीवान पृथिव्ये पीठसर्पिणमन्तरिक्षाय वंशनतिन सुर्याय हय॑क्ष चन्द्रमसे किलासमहने 
शुक्ल पिड्भाक्षमासुव, वाथवे चाण्डालं दिवे खलति नक्षत्रेभ्यः किर्मीरं रात्यै क्ृष्णं पिज्भाक्षं परासुव' इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, अप्रकृतप्रक्रियात्वात्‌। तथाहि--ब्ह्मणे ब्राह्मणमिति ( पद्चमीं ) कण्डिकामारभ्य मनुष्याणामेव 
पशुत्वेन वर्णन॑ हृश्यते। अस्यां कण्डिकायां पीठसर्पिणं सर्पादिकमित्युक्तम, स्थूलमिति स्थूलपदा्थ इत्युक्तम, 
अन्तरिक्षायेत्यस्थ सूयंपृथिव्योम॑ध्यस्थानाय आकाशायेत्युक्तम्‌ । एपु कस्य केन कथजझ्भारं सम्बन्ध: ? सुर्येण 
हय॑क्षस्थय च। चण्डालशरीरागतों वायुर्दगन्धत्वान्न सेवनीय इति भावाथ्थ॑स्तु तवापसिद्धान्त एवं, कमंणा 
वर्णाज्जीकारातु ॥ २१ ॥ 


अथेतानष्टी विखूपानालभतेडतिंदीघ चार्तिहस्व॑ चातिस्थूल॑ चातिकृशं चार्तिशुक्ल 
चातिकृष्णं चार्तिकुल्वं चातिलोमशं च। अशूद्रा अन्नाह्मणास्ते प्रौजापत्या:। सागधः 
| | मु 
पुश्चल्ी किंतवः क्लोबो5श॑द्रा अब्रौह्मणास्ते प्र।जापत्या: ॥ २२ ॥ 


॥ इति त्रिशोीषध्यायः ॥ 


म० २२ ] बेदाथ॑पारिजातभाष्यसहितां ३१९ 


मन्त्रार्थ - अब अतिदीघ॑ और अतिहृस्व, अतिस्थूल और अतिकृश, अतिंशुकंठ और अतिक्ृष्ण, रोमरहित 
और सर्वाज्जव्यापी रोम वाला -इन आठ परस्पर विरोधी स्वभाव वाछे पशुओं को नियुक्त किया गया है | ये शुद्ध और 
ब्राह्मण से अतिरिक्त पशु होते हैं । ये आठों प्रजापति देवता वाले हैं। इसी तरह से मागध, पुंश्चछी, कितव और क्डीब 
ये चारों भी शुद्र-ब्राह्मण से व्यतिरिकत हैं और प्रजापति देवता वाले हैं । इन नियुक्त पुरुषों की सहख्रशीर्षा नामक ऋचा 
से दक्षिण की ओर बैठा हुआ ब्रह्मा स्तुति करता है और आलम्भन क्रम से प्रोक्षण आदि करता है । फिर उन ब्राह्मण आदि 
को पर्यस्निकरण से संस्कृत कर देवता के निमित्त अगित करता है और उन सबको यूपों से अलग कर छोड़ देता है । अध्वर्यु 
घृत को संस्कृत करके 3 पुरुषदेवेम्यो ब्ह्मादिश्यः' इत्यादि मनन्‍्त्रों से एक आहुति देता है । तब ३» ब्रह्मणे स्वाहा, 
क्षत्राय स्वाहा, मरुद्भय:, तपसे, तमसे इत्यादि का उच्चारण कर इन देवताओं के निमित्त घृत की आहुति देकर स्विष्ट- 
कृत्‌ आदि उदवसानीय पर्य॑न्त कर्म करके फिर यजमान अयं ते योनि:” इस मन्त्र से अग्नियों को अपनी आत्मा में समारोपित 
कर अः्भूबयः सम्भुतम्‌! इत्यादि ऋचाओं के अनुवाक से सु का उपस्थान कर फिर बिना पीछे देखे वत्त में जाकर निवास 
करता है । यदि पुरुषमेध का अनुष्ठान करने के बाद ग्राम में बसने की इच्छा हो, तो उदवसानीय के अन्त में सायंक्रालीन 
आहुतियों से होम कर, अरणि में अग्नियों को समारोधपित कर, महानारायण रूप में सूर्य का उपस्थान कर तब घर में आवे 
और पुनः अग्नि की स्थापना करे । यथेच्छ यज्ञों का भी अनुष्ठान करे । इसका अभिप्राय यह है कि द्रव्यों से यज्ञ करने 
बाले के लिये गृहवास और अध्यात्म यज्ञ करने वाले के लिये सनन्‍्यास का विधान है !। २२ ॥ 


तत एतान्‌ वक्ष्यमाणानष्टौ विरूपान्‌ु परस्परं विरुद्धरूपान्‌ पशुतालभते। तानाह--अतिदीघ॑स, अति- 
हृस्वम्‌, अतिस्थुलम, अतिकृशम्‌, अतिशुक्लम्‌, अतिकृष्णम्र, अतिकुल्व॑ रोमरहितस्‌, अतिलोमश्ं सर्वा ज्रव्यापि- 
रोमाणम्‌ । तेडष्टावशूद्रा अन्राह्मणा: शुद्रत्राह्मगव्यतिरिक्ता: पशवों भवन्ति। तेष्ष्टाबपि श्राजापत्या: 
प्रजापतिदेवत्या, अप्टाबुत्तमानालभते” (श० १३६२७ ) इत्युपक्रम्य ते वै प्राजापत्या भवन्ति! ( श० 
१३६२८ ) इति श्ुतेः । 


अन्न जातिनियमात्‌ पूर्वेषु जातेरनियमः । वीणावादादयश्नतुर्दश, अतिदीर्घादयो5ष्टी, तथा मागधः पुंश्लली 
कितव: क्लीबः एते चत्वारोडपि शुद्रत्राह्मणव्यतिरिक्ता: प्रजापतिदेवत्या: सर्वे सम्भूय पड्विशति: पशवों द्वितीथ- 
यूपे नियोज्या:। सर्वेषां नियोगानन्तरं तान्नियुक्तान पुरुषान्‌ 'सहस्रशीर्षा पुरुष ( बा० सं० ३११-१६ ) इंति 
पोड्शर्चेनानुवाकेन ब्रह्मा दक्षिणत उपविष्टो होतृबद्भिष्टोति, ब्रह्मा दक्षिणत: पुरुषेण नारायणेनाभिष्टौति 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्ाक्ष: सहस्रपादित्येतेन षोडशर्चेन' ( श० १ श६।२१२ ) इति श्रुतेः। अन्न ब्रह्मणि होतृ- 
धर्मातिदेशेन प्रथमोत्तमयोऋचोस्त्रिवंचनम, ऋगल्तानां प्रणवेन सन्धानं च। तदथ्थथा सहखशीर्षा पुरुष: 
०जुलोमू पुरुष एबेद!9० रोहतोम्‌ इत्येब॑ रीत्याभिष्टीति । तत आलम्भनक्रमेण यथादेवत॑ प्रोक्षणादि । 
ब्राह्मणादीनां पर्यग्तिकरणानच्तरमिदं ब्रह्मणे इदं क्षत्रायेत्येब॑ सर्वेषां यथास्वं स्वदेवतामुद्दिश्य त्याग: । ततः सर्वात 
ब्राह्मणादीनु यूपेभ्यो विमुच्य उत्सुजति। तत एकादशिने: पशुन्रिः संज्ञपनादिप्रधानयागान्तं वनस्पतियाग्ग कृत्वा 
प्राक्स्विष्टकृतो<ध्वयुंराज्यं संस्कृत्य सक्ृद्गृहीतमाज्यं गृहीत्वा ओमित्यादिना पुरुषदेवताभ्यों ब्रह्मादिभ्य आहवनीये 
जुहोति । तद्यथा-# ब्रह्मणे स्वाहा, क्षेत्राय स्वाहा, मरुड्भयः स्वाहा, तपसे स्वाहा, तमसे स्वाहा-इति 
आ अध्यायान्त स्वदेवताभ्यश्रतुरशीत्युत्त रशतसंख्याकाभ्यस्तावतींघुताहुतीहु त्वा स्विष्टक्दाद्युदवसानीयान्‍्त॑ कम 
कृत्वा, अन्ते यजमानः--अयं ते योनिऋत्विय:' ( वा० सं० ३१४, १२५२, १५५६ ) इति मन्त्रेण आत्मन्यग्नीच्‌ 
समारोप्य, अड्भुबः सम्भृतः (वा० सं० ३११७ ) इति षड़चेनानुवाकेन सुयंमुपस्थाय पश्चादनवलोकयन्‌ 
अरण्यं गत्वा संन्‍्यसेतु, 'गाहँपत्येउ्धरारणिमनुप्रहत्य आहवनीय उत्तरारणिमात्मस्यम्तीन्‌ समारोप्य भ्रण्यं 
प्रब्जेतु' ( शा० श्रौ० १६।१६।१ ) इति शाज्डायनोक्ते: । अरण्यं प्रब्रजेदिति सूत्रास्त:। गाहंपत्ये झउनावधरारणि- 


३२० शुब्लयजुव॑दसंहिता [( अ० ३० 


मनुप्रहत्य प्रक्षिप्प, आहवनीये5ग्नौ उत्तरारंणि प्रक्षिप्य, आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य, गाहंपत्याग्निमाहवनीयाम्निम, 
बहुवचनाद्‌ दक्षिणाग्निमपि, श्रौतत्वातु सभ्याग्निरपि ज्ञेय: । अरण्यं प्रबजेतू, न ग्राम॑ प्रविशेदित्यर्थ: । 

यदि पुरुषमेधानन्तरमपि ग्रामे वासेच्छा जाग्रयात्‌, तहर्युदवसानीयान्ते सायमाहुतीहुंत्वा अरण्योरग्नीः 
समारोप्य उत्तरनारायणेनाकंमुपस्थाय देवयजनमादीप्य गृह ब्रजेत्‌ । गृहे आगत्य निमंथ्यास्नि स्थापयेतु । यथेच्छ 
यज्ञानपि कुर्यात्‌ । अयमपि पक्षो5स्ति । तत्‌ पुरुषमेधानस्तरं संन्यास एबेति मुख्य: पक्ष इति श्रीमहीधराचार्या: । 

अध्यात्मपक्षे--उपलक्षणमेतत्‌ । पुरुषमेधादिसवंयज्ञै: समहंणीयानां देवानां यजनसाधनपशूनां चरुपुरो- 
डाशादीनां च ब्रह्मात्मकत्वं विभाव्यास्नीनां ब्रह्मादीनामृत्विजां यजनादीनां तत्फलानां च ब्रह्मरूपतैव विभावनीया । 
बह्मापंणं ब्रह्म ह॒विश्रह्ञास्नौ ब्रह्मणा हुतमु । ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥! ( भ० गी० ४२४ ) इति 
गीतोक्‍्ते:, पुरुष एवेद१9 सर्व यद्‌ भूत यच्च भाव्यमः ( वा० सं० ३१२ ) इति मन्त्रवर्णाच्च । 

दयानन्दस्तु-- है राजानः, यथा विद्वानतिदीघ॑ चातिहृस्वं चातिस्थूल चातिक्ृशं चातिशुक्ल चात्िक्रष्णं 
चातिकुल्व॑ चातिलोमशं चैतान्‌ विरूपानष्टावालभत्े, तथा यूयमप्यालभध्वमु । अथ येओशूद्रा अन्नाह्मगाः 
प्राजापत्या: सन्ति, तैः्प्यालभेरतु | यो मागधों या च पुंश्चछी कितवः क्लीबो5शुद्रो5ब्राह्मणस्ते दूरे वासनीया:। 
ये प्राजापत्यास्ते समीपे निवासनीया:” इति, तदपि यत्किख्वितू, अतिदीर्षातिहस्वादीनां प्राप्ते: प्रयोजन- 
विशेषानुक्ते:। नहि लौकिको लाभ: शक्यसमथ्थनः । अशुद्रोउच्नाह्मण इत्यंशस्यापि प्रयोजनानुक्तेः । प्रजापति- 
देवताकत्व॑ तेषां कि मूलकमित्यनुक्तेश्व । किमरथ मागधादय: श्राजापत्या:, ब्राह्मगादयः कुतों न प्राजापत्या 
इत्यप्यस्पप्टमेव । स्वंधापि वेदानां लोकायतिकत्वापादनायैव क्लिप्टकाल्पनाश्रयणम्र्‌ ॥ २२ ॥ 


इति वेवार्थपारिजाताख्य भाष्यमण्डितार्या शुक्ल्यजुर्वेदमाध्यन्दिनसं हितायां 
त्रिशो5ध्यायः ॥ 


शुक्लयजुर्वेद-माध्यन्दिनसंहिता 
वेदार्थपारिजातभाष्यसमन्विता 


[ ३१-३९ अध्यायात्मकों भागः ] 


नवाध्यायी (३ १-३६)-माष्यनिष्कर्ष 


इसी खण्ड के पूव॑ भाग में २१ से ३० अध्यायों के भाष्य का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा चुका है । अब यहाँ ३२१ 
से ३९ अध्यायों के भाष्य का निष्कर्ष पु्व॑पद्धति से ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संहिता का ४०वां अध्याय 
ईशावास्योपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है और उस पर संस्कृत, हिन्दी आदि विभिन्‍न भाषाओं में अनेकों पुस्तक और अनुवाद 
प्रकाशित हो चुके हैं ॥ अतः उस पर यहाँ अलग से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है । यह इस लिये भी आवश्यक 
नहीं है कि इस अध्याय का वेदाथंपारिजातभाष्य अलग से प्रकाशित हो चुका है। 

इशवाँ अध्याय : पुरुष-सुक्त 

इस अध्याय की प्रथम १६ ऋचाएँ पुरुष-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं भौर आगे की छः कण्डिकाएँ उत्तरनारायण 
के नाम से जानी जाती हैं । ३०वें अध्याय के ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌ः ( ३०।५ ) इत्यादि मन्त्रों से पुरुषमेघरूप परमात्मा के 
अबयवों का वर्णन किया गया है । अब इस अध्याय में अवयवी पुरुष की स्तुति की जा रही है। कात्यायन के विनियोग 
के अनुसार ब्रह्मा यूप में नियुक्त ब्राह्मण आदि पशुओं की १६ ऋ चाओं वाले पुरुष-सूक्त से स्तुति करता है और 'उदवसावी- 
येष्टि के अन्त में छः ऋचाओं वाले उत्तरनारायणीय अनुवाक से सूर्य का उपस्थान करता है । इसके बाद वह वन में रह कर 
वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर छे, अथवा पुनः ग्राम में आकर यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता रहे । इस विषय की 
चर्चा ३०वें अध्याय के अस्तिम मन्त्र ( पृ० ३२० ) में की जा चुको है। वहाँ यह भी दिखाया गया है कि आचार्य 
महीघर के अनुसार पुरुषमेध के अनुष्ठान के बाद व्यक्ति को संत्यास ले लेना चाहिये। आचार्य उव्बट ने इस अध्याय के 
शौनक भाष्य को उद्धत किया है । उसका भी वेदायंपारिजातभाष्य में समावेश कर लिया गया है । 


उवबें मन्त्र में यहाँ ऋग्वेद की २१, सामवेद की एक हजार और यजुर्वेद की १०१ शाखाओं की प्रसंगवश चर्चा 
की गईं है और उत्पत्ति, सृष्टि, प्रवाहानादित्व, प्रवाहनित्यता, साजात्य आदि पदों का विवरण दिया गया है। ८वें मन्त्र 
में विष्णुपुराण के प्रमाण से संक्षेप में छन्‍्द, स्तोम, साम आदि की सृष्टि का वर्णन किया गया है। नवें मन्त्र में प्रोक्षण, 
उपस्तरण, अवदान, अभिघारण आदि संस्कारों का उल्लेख है। पुरुष-सूक्त के व्यास्यानभूत शाबल्य ब्राह्मण को भी यहाँ 
उद्धृत किया गया है । ब्राह्मण आदि की सृष्टि के प्रसंग में ११वें मन्त्र में कष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयसंहिता और वाल्मीकि- 
रामायण को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अगले मन्त्र में मनसे चन्द्रमा की उत्पत्ति की पुष्टि में 
भागवत का वचन स्मृत है। १५ों मन्त्र में बताया गया हैं कि यज्ञग्याग आदि का अनुष्ठान केवल भारतवषं में ही भ्रवृत्त 
है। यहाँ सात परिधियों और २१ समिधाओं की त्रिविध व्याख्या दो गई है और तृतीय अथे के समर्थन में तैत्तिरीय 
संहिता को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । १४वें मन्त्र में आत्मसमर्पण की यागरूपता प्रतिपादित है । 

उत्तरनारायण सूक्त की छः कण्डिकाओं में पूर्व काल में आदित्य रूप को प्राप्त पुरुषमेधयाजी की स्तुति की गई है । 
यहाँ कर्मदेवों और आजानदेवों की भी चर्चा है। इस प्रकरण में तम शब्द का अर्थ अविद्या किया गया है। यह भी 
बताया गया है कि जीव रूप से और अन्‍्तर्यामी रूप से भी वह सर्वात्मा प्रजापति ही सवंत्र विचरण करता है। २ वें 
मन्त्र में बताया गया है कि रात्रि काल में असुर और दिन में देवता प्रबल रहते हैं । यहाँ पुराणों का उल्लेख कर कहा 
गया है कि विष्णु ही राम, कृष्ण, वामन आदि अवतार घारण करते हैं। २२वें मन्त्र में भविष्यपुराणस्थित आदित्य- 
हृदय स्तोत्र को उद्धृत किया गधा है और ज्यौतिषशास्त्र के प्रमाण से सूं को तेज का गोलक ओर नक्षत्रों को जल का 


१.  अस्लिष्टोम याग में अनुवन्ध्या याग के अनन्तर इस इष्टि का अनुष्ठान होता है ( कात्या०, पृ० ४७१ )। 


( ४) 


गोलक माना गया है। यहाँ अन्त में भगवान्‌ की अपेक्षा भक्त की महिमा अधिक है, इस बात को छान्दोग्यश्रुति, भगवदूगीता 
और महाभारत में वर्णित भीष्मप्रतिज्ञा के दृष्टान्त से स्थापित किया गया है । 
इरवाँ अध्याय : स्वनिष याग 

पुरुषमेध के प्रसंग में पुरुष-सूक्त की चर्चा ३१वें अध्याय में की गई। अब इस अध्याय में सवंमेध याग का प्रकरण 
प्रारम्भ होता है। इस अध्याय के मन्त्रों का विनियोग सर्वमेघ के "अप्तोर्याम नामक सातवें दिन स्वहोम में किया जाता है । 
इसके लिये यहाँ सर्वानुक्रणी और द्वतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया गया है । तीसरे मन्त्र में हिरण्यगर्भ इत्यादि पदों से 
किन-किन अनुवाकों और मस्त्रों का ग्रहण किया जाता है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि इनका विनियोग 
ब्रह्मजश् और जप के निमित्त किया जाता है। इस अध्याय के मन्‍्त्रों में अन्यत्र भी मन्‍्त्रों के प्रतीक दिये गये हैं । उनका भी 
विनियोग जप और स्वाध्याय में ही बताया गया है। चतुर्थ मस्त्र में कहा गया है कि विश्व, तैजस, विराट और 
हिरण्पगर्भ; प्राज्ष, अव्याकृत, समष्टि और व्यष्टि--ये सब उस सर्वात्मक भगवान्‌ के ही रूप हैं । ५वें मन्त्र में पोडश पद का 
अर्थ घोडश अवयव वाले लिगशरीर को धारण करने वाला प्रजापति बताया गया है और मुण्डक श्रुति के प्रमाण से कहा गया 
है कि यह सर्वात्मक प्रजापति हो अपनी ज्योति से सबको प्रकाशित करता है। ८वों मन्त्र में ओत-प्रोत शब्द की व्याख्या 
करते हुए बताया गया है कि वह परमेश्वर शरीरभाव से ओत और जीवभाव से प्रोत है। नवें मन्त्र में त्रीणि पदानि' की 
व्याख्या के प्रसंग में सृष्टि, स्थिति और प्रछ्य, तीन वेद, तीन काल और परब्रह्म, अन्तर्यामी एवं अव्याकृत स्वरूपों की 
चर्चा की गई है । १०वें मन्त्र में दिखाया गया है कि बरह्मज्ञान से कैवल्य की और अग्निहोत्र भादि से स्वर्ग की प्राप्त 
होती है। ११-१२ मनन्‍्त्रों में शतपथ, बृहदारण्यक, मनुस्मृति आदि के प्रमाण से बताया गया है कि सर्वमेघयाजी 
गृहस्थ की भी मुक्ति हो सकती है। आगे की तीन ( ३२।१३-१५ ) ऋषचाओं से मेघा की और चौथी ( ३२१६ )पसे 
श्री की याचना की जाती है । ये चार मन्त्र वेदिक सम्प्रदाय में श्रीसूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


३३ बवाँ अध्याय : सर्वसेभ याग 


सर्वमेध के “अग्निष्टोमसंस्थ अस्निष्ट्त्‌ संज्षक प्रथम दिन में इस अध्याय की प्रथम १७ ऋचाएँ पुरोनुवाक्या के रूप में 
प्रयुक्त होती हैं । यहाँ शतपथ के प्रमाण से ऋग्‌रूप मन्‍्त्रों का ही ग्रहण किया जाता है, यजुःस्वरूप मन्‍्त्रों का नहीं | उब्ध्य, 
महावैश्वदेव, पात्नीवत, हारियोजन यागों में यजुःस्वरूप मन्‍्त्रों का विधान भी शतपथ में ही मिलता हैं। प्रस्तुत मन्त्र के 
भाष्य में विभिन्‍त सार्वमेधिक यागों के प्रथम चार दिलों में प्रयुक्त होने वाली पुरोनुवाक्याओं का तथा ग्रहों का विवरण 
सर्वानुक्रणी के तथा उब्बट और महीघर द्वारा की गई उसकी व्याख्या के आधार पर दिया गया है। भागे के मन्‍्त्रों में 
किस-किस ग्रह के ग्रहण में किस-किस पुरोनुवाक्या का प्रयोग होता है, इस विषय का उल्लेख भाष्य के प्रारम्भ में ही 
कर दिया गया है । १३ वें मन्त्र में बताया गया है कि व्याकरण शास्त्र में निर्दिष्ट स्थात, करण, प्रयत्न भादि के द्वारा 
उच्चरित, गुरुपरम्परा से प्राप्त मन्त्रों की सहायता से नैछ्ठिक ब्रह्मचयं से सम्पन्न व्यक्ति वित्त ( धन ) की सहायता से यज्ञ- 
याग आदि का अनुष्ठान कर देवताओं को, सन्तान की उत्पत्ति से पितरों को और सत्कार द्वारा अतिथियों को सन्तुष्ठ करता 
है । ऐसे वैदिक विद्वानों के द्वारा पढ़े गये मन्त्र सूय॑ के समान तेजस्वी हो जाते हैं, उनका प्रभाव कभी क्षीण नहीं होता । 


१. समस्त कामनाओं की पूर्ति के छिये सवंमेध याग किया जाता है। सर्वभेध में बारह दीक्षा, बारह उपसद्‌ और 
दस सुत्याएँ होती हैं | सातवें दिन सम्पन्न होने वाली सुत्या का नाम अप्तोर्याम है ( कात्या०, पृ० ३७८ )। 

२. सोम याग की सात संस्थाओं में अग्निष्टोम याग का पहला स्थान है। अन्य सोम संस्थाओं की यह प्रकृति है 
सर्वमेध याग को भी इस अग्निष्टोम संस्था का ही अंग साना गया है। इसके प्रथम सुत्या दिवस का नाम 
अम्निष्ट्त है। इस याग की प्रधान देवता अग्नि है । अतः सभी सवनोय पदार्थ आरनेय कहरूते हैं । 


(५) 


सर्वमेघ्त का द्वितीय दिन "इन्द्रस्तुत कहलाता है। इसमें प्रस्तुत अध्याय में पठित बारह (३३१८-२९ ) तथा 
प्रतीकोक्त पाँच, इस प्रकार कुल १७ मन्त्रों का विनियोग ऐन्द्रवाएण आदि सावित्रान्त ग्रहों के ग्रहण में किया जाता है । 
स्तिग्राम्या रूप जल का भी यहाँ ( पु० ४३ ) ग्रहण किया जाता है। १९ वें मन्त्र की व्याख्या में सायण और महीघर को 
उद्धृत किया गया है। २२ वें मन्त्र में इन्द्र के वृष्टिर्प क्रम॑ का वर्णन है। २४ वें मन्त्र में “स्वर पद का अर्थ बताया गया 
है। २७ वें मन्त्र में इन्द्र और मरुत्‌ का संवाद दिया गया है । २८ वाँ मन्त्र आदित्य ग्रह के दध्रिश्रपण में विनियुक्त है । 

सर्वभेध का तृतीय दिन सूयंस्तुत्‌ कहलाता है। यहाँ इस अध्याय की चौदह ( ३३॥३०-४३ ) ऋचाओं को 
और प्रतीकोक्त तीन मन्‍्त्रों को मिलाकर कुल १७ पुरोनुवाक्याएँ विहित हैं। इनका स्वंमेध के उक्थ्यसंस्थ सूय॑स्तुत्‌ 
संज्ञक तीसरे दिन ऐन्द्रवायवादि सावित्रान्त ग्रहों के ग्रहण में विनियोग विहिंत है । यहाँ प्रथम मन्त्र ( ३३३० ) में 
बताया गया है कि पवन से प्रेरित रविमण्डल आकाश में भ्रमण करता है। इसके लिये महाकवि कालिदास के अभिज्ञान- 
शाकुन्तल नाटक का एक वचन प्रमाण के रूप में दिया गया है। ३२ वें मन्त्र में बताया गया है कि सर्वमेघ याग में 
भुरण्यु पक्षी के आकार में अग्नि का चयन किया जाता है। थजमान उस अग्नि के स्वरूप में अपनी भावना करता. है, 
अर्थात्‌ स्वयं को अग्निस्वर्ूप समझने लगता है, तो वह अवद्य ही मुक्ति-्लाभ कर लेता है। इस मन्त्र में सूर्य को ही 
वरुण बताया गया है। ३७ वें मन्त्र में सिम शब्द को स्व का पर्याय माना गया है। ३९वें मन्त्र में प्रगाथ तथा ग्रथन 
पदों का स्वरूप संक्षेप में बताकर कहा गया है हि गुरुजनों के चरणों की फरिश्रमपूवंक सेवा करने से ही इनको विस्तार से 
समझा जा सकता है। 

सर्वमेघ का चतुथथं दिवस वैश्वदेवस्तुत्‌ है। यहाँ इस अध्याय के ग्यारह ( ३३४४-५४ ) और प्रतीकोक्त छः 
कुल १७ मनन्‍्त्रों का वितियोग किया जाता है । ४४वें मन्त्र में बीरिट शब्द की व्युत्पत्ति देकर उसके अर्थ को विस्तार से 
समझाया गया है। इसी प्रसंग में बताया गया है कि 'वी' धातु में कुछ आचाय॑ “ई” घातु का भी प्रदलेष मानते हैं । 
उत्बटाचाय॑ को व्याख्या का भी यहाँ अलग से उल्लेख है । ५२वें मन्त्र में ४९ मरुदगणों की सूचना है। ५३वाँ मन्त्र 
भदित्यग्रह के दधिश्रपण में विनियुक्त है। ५४वें मन्त्र में निर्दिष्ट हैं कि अग्निहोत्र अमृतत्व को प्रदान करने वाला कम है, 
अतः अभेदोपचार से कर्म में भी अमृतत्व का आरोप कर लिया जाता है। यहाँ दामन्‌ पद की द्विविध व्युत्पत्ति बताकर 
कहा गया है कि आधुनिक विद्युत्‌ आदि पदार्थों में भी सूप का ही अंश विद्यमान है। इसी प्रकार सविता देव सभी 
लौकिक और वैदिक व्यवहारों में प्राणियों के प्रवतंक के रूप में स्तुत हैं । 

इसके आगे ५५ से ९७ संख्या तक के इस अध्याय के मन्त्रों में पन्द्रह, पन्धह और तेरह संख्या के भन्‍्त्रों वाले 
तीन अनुवाक हैं। ये सभी मन्त्र अनारम्याधोत हैं । इनका विनियोग किसी श्रौत कम में न होकर ब्रह्मयज्ञ में किया 
गया है। प्र वायुम! ( ३३५५-६९ ) इत्यादि मन्‍्त्रों के प्रथम अनुवाक में पन्द्रह पुरोरुक्‌ मन्त्र और दो प्रतीक मन्त्र 
मिलकर सत्रह पुरोनुवावयाएँ हैं । यहाँ ५८वें मन्त्र में भागवत के प्रमाण से बताया गया है कि दो अश्विनीकुमारों में से 
एक का नाम दस्त्र और दूसरे का नासत्य है! ५९वें मन्त्र में तीन सम्पात सूक्तों की चर्चा के बाद बुहद्ेवता के आधार पर 
देवशुनी सरमा का उपाख्यान वर्णित है। ६३वें मन्त्र में इन्द्र और शम्बर के युद्ध का उल्लेख है। हवितीय अनुवाक में पढित 
मन्‍्त्रों ( ३३७०-८४ ) को और दो प्रतीक मनन्‍्त्रों को मिलाकर कुछ १७ पुरोनुवाक्याएँ होती हैं। यहाँ ( पृ० ७० ) भी 


१, सर्वमेघ याग के ट्वितीय सुत्या दिवस का नाम इस्हस्तुत्‌ है। इस याग की प्रधान देवता इन्द्र है । 

२. कसतीवरी जल को होता के चमस में छोड़ कर यजमान को दिया जाता है। यहाँ होता का जो चमस 
यजमान को दिया गया, उसे निग्राभ्या कहते हैं । इसमें स्थापित जल ही निग्राभ्या जल है। 

३... “स्वरूः खड्गः, यूपाय काछछेदने प्रथमोत्पन्दः शकलो वा स्वरु:/ ( भाष्य, पृ० ४७ )। श्रौत०, पृ० ६२६; 
कात्या०, पु० ५२९; वैदिक कोश, पु० ५८६ भी देखिये। 


( ६ ) 


उदक पद से निग्राम्या जल ही गृहोत है । ७२वें मन्त्र में कर्म और उपासना के समुच्चय की चर्चा हैं। ७४वें मन्त्र में 
भाववृत्त परमात्मा की स्तुति की गई है । अगले मन्त्र में वैश्वानर परमात्मा भोक्ता के रूप में स्तुत हैं। ७६वें मन्त्र में 
उक्थ और आंग्रूष पदों की व्याख्या कर सप्तशत्ती के परिशिष्ट रहस्यत्रय के बचन को उद्धुत किया गया है। दो मन्‍सत्रों 
( ३३।७८-७९ ) में इन्द्र और मरुत्‌ का संवाद है। ८३वों मन्त्र में बताया गया है कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के द्वारा उच्चरित 
मन्‍्त्रों के प्रभाव से देवताओं के बल में वृद्धि होती है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि आचाय॑ उत्वंट के मतसे 
यहाँ इन्द्र के रूप में आदित्य की स्तुति की गई है । ८४वों मन्त्र में इस अध्याय का छठा पुरोरुकृगण पूरा होता है । 

तब 'आ नो यज्ञम” ( ३१८५ ) से सातवाँ १३ ऋचाओं वाला अनुवाक प्रारम्भ होता है। यहाँ इन तेरह 
ऋचाओं के साथ चार प्रतीकोक्त मन्त्रों को मिलाने से १७ ऋतचाओं का यह पुरोहकृगण ऐन्द्रवायव आदि सावित्वान्त 
ग्रहों के भ्रहण में विनियुक्त है । ८७वें मन्त्र में व्‌, श्रत्‌, सत्रा, अद्धा, इत्या आदि निपातों की सत्य का पर्याय बताया 
गया है। ८९वें मन्त्र में हविष्पक्ति, नाराशंसपंक्ति और सवनपंक्तियों का परिगणन किया गया है। ९०वें मन्त्र में 
बृहदारण्यक, छान्दोग्य आदि उपनिषदों में वर्णित छु, पज॑न्य, पृथिवी, पुरुष और योषा स्वरूप पंचारिनविद्या की व्याख्या 
कर 'वसतोवरी और निग्राभ्या जल से अभिषेक का विधान है। ९३वें मस्त्र में पहेली बुझाई गई है। उब्बट और 
महीधर की पद्धति से अन्तर की व्याख्या कर वाणी का मूलाघार से मुख पर्यन्त त्रिशदंगुल पर्यन्त क्रमण वर्णित है। यहाँ 
अनेक भन्‍्त्रों में आचार्य उब्बट के द्वारा प्रतिवादित अथं का अलग से उल्लेख किया गया है। ९४वें मन्त्र में हि और 
सम इन दोनों निषातों का अ्थ अतिप्रस्चिद्ध बताया गया है और झै वें मन्त्र में उब्बट के मत से इत्‌ निपात की 
पादपुरकता निरद्धिष्ट है । 

३४ वाँ अनारभ्याधीताध्याय 

इस अध्याय में भी सारे मन्त्र अनारम्याधीत हैं। इनका लैंगिक विनियोग किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध 
इलोक के प्रमाण से बताया गया है कि शब्द की सामथ्यं, अर्थात्‌ अभिषा शक्ति को ही छिग कहा जाता है। तदनुसार 
इस अध्याय के प्रारम्भ के छः मन्त्रों का विनियोग शिव संकल्प में है। धर्मब्रह्मविषयक संकल्प ही शिव संकल्प कहलाता 
है। इन मन्त्रों से प्रार्थना की जाती है कि मेरा मन सदा शुभ संकल्प में छगा रहे । ७वें मन्त्र में अन्न की, ८-९ में 
अनुमति की, १०वें में सित्तीवाली की, ११वें में सरस्वती नदी की और अगली चार ऋतचाओं में अर्नि देवता कौ 
स्तुति की गई है। आगे के चार ( ३४।१६-१९ ) मस्त्रों में इन्द्र की, अन्य चार ( ३४।२०-२३ ) में सोम की, 
भागे के चार ( ३४२४-२७ ) में सावित्री की और अन्य तीन ( ३४।२८-३० ) में अश्विनीकुमारों की स्तुति की गई है । 
तब एक-एक मन्त्र में सविता, रात्रि और उषा देवता की स्तुति है। ३४वें मन्त्र में अनेक देवताओं की एक साथ स्तुति 
की गई है । तब कआषगे के पाँच मन्त्र ( ३४)३५-३९ ) भग देवता की स्तुति में विनियुक्त हैं और ४०वें मन्त्र की देवता 
उषा हैं। आगे के दो मन्त्रों में पूषा देवता की, तब ४३-४४ संख्या के मन्स्रों में विष्णु देवता की और ४५वें मन्त्र में 
द्यावापथ्विवी की स्तुति है। ४६वें मन्त्र के छिंगोक्त देवता हैं। तब ४७वें मन्त्र में अश्विनीकुमारों की और ४८वें में 
मरुद्गणों की स्तुति है। ४९ वे म्त्र में भरद्वाज आदि सात ऋषियों की सृष्टि वर्णित है। अगले तीन मन्त्रो 
( ३४।५०-५२ ) मैं हिरण्य ( सुवर्ण ) की स्तुति की गई है । ५३वीं ऋक्‌ बहुदेवत्या, ५४वीं आदित्यदेवत्या और ५५वीं 
ऋचा अध्यात्मवादिनी है। यहाँ त्वक्‌, चक्षु, श्रवण, रसन, न्राण, मन और बुद्धि लक्षण सात प्राणों को भी ऋषि माना 
गया है। हृदयाकाश में प्रतिष्ठित विज्ञानात्मा को ही लोक दब्द से अभिज्ञात किया गया है । इस अध्याय की अन्तिम तीन 
ऋचाओं ( ३४।५६-५८ ) में ब्रह्मणस्पति की स्तुति की गई है । ५७वें मन्त्र में उक्थ्य पद का अर्थ दिया गया हैं। ५८वें 
मन्त्र में चार प्रतीकोक्‍्त मन्त्र हैं । इनका विनियोग ब्रह्मयज्ञ में किया जाता है । 


६. यज्ञ के कार्य के लिये उपयोग में आने वाले आवश्यक जल को वसतीवरी कहते हैं । यह जलू विधिपुबंक नदी से 
घड़ों में छाया जाता है । इसी जल से सोमाभिषव आदि काय॑ किये जाते हैं ( कात्या०, पृ० ५१४ )। 


( ७) 
शेषवां अध्याय : पितुमेष 


मृत पूर्वपुरुष के कल्याण के निमित्त पितृमेघ याग किया जाता है। मृत्यु का वर्ष ज्ञात न हो तो यह कभी भी 
किया जा सकता है। यदि व ज्ञात है, तब अयुग्म वर्षों में किया जाता है । हस्त, स्वाति, पुष्य आदि नक्षत्रों में, 
अमावास्या तिथि में, ग्रीष्म, शरद्‌ ऋतु अथवा माघ मास में इसका अनुष्ठान किया जाता है । परिवार में अस्थिकलश की 
सेवा करने वाले जितने व्यक्ति हों, उतनी संख्या के घट और छत्र लेकर ये सब परिजन ग्राम की दक्षिण दिशा में जाते 
हैं। वहाँ अस्थिकलश को रख नूतन वस्त्र से उसको लपेट कर बाजें-गाजे के साथ उस अस्थिकलश पर पंखा झलते हुए 
परिजन उसकी तीन प्रदक्षिणा विपरीत क्रम से करते हैं । रात्रि के पुरवंभाग, मध्यमाग और अपरभाग में भी यह प्रदक्षिणा 
इसी तरह से की जाती है। पितृमेघ का आरम्भ करते समय ढेर सारा अन्न दान में देना चाहिये और सारी रात नृत्य 
आदि का आयोजन होना चाहिये । यह सारा कार्यक्रम तब तक चलते रहना चाहिये, जब तक कि सूर्योदय न हो जाय । 
बन में जाकर न्यग्रोष, अश्वत्य आदि पवित्र वृक्षों से दूर, अन्य वृक्ष, गुल्म आदि से आबृत ऊषर भूमि में, जो कि जलाशय 
के पूव॑ अथवा उत्तर भाग में हो, एमशान के लिये पुरुष के शरीर के बराबर परिमाण वाली भूमि का चयन करना 
चाहिये । इस समचतुरसख्र भूमि का परिमाण और आकार शुल्बसूत्रप्दर्शित पद्धति से निश्चित करता चाहिये । वेदाथे- 
पारिजातकार ने यहाँ सरला वृत्ति में दी गई टिप्पणी को भी उद्धृत किया है। तदुपरान्त महीधर के मत को उद्धृत कर 
कात्यायन श्रौतसूत्र और शतपथ के आधार पर पूरे पितृमेध याग की पद्धति को स्पष्ट किया है। तदनुसार सबसे 
पहले इस पुरे क्षेत्र को अप्रदक्षिण ( प्रदक्षिणा से विपरीत ) क्रम से रस्सी से घेर कर पछाश की शाखा से 
बुहार दिया जाता है । 

पत्र, पणं आदि का व्युदृहन ( सफाई ) करते समय इस अध्याय के श्रथम मन्त्र का पाठ किया जाता है और 
सर्वविध शान्ति के छिये यमराज से प्राथंना की जाती है। इसके बाद उस पलाश की शाखा को दक्षिण दिशा में फेंक 
दिया जाता है। तब रस्सी से वेध्टित उस क्षेत्र के दक्षिण अथवा उत्तर भाग को छः बैल वाले हल से जोता जाता है । 
इस समय द्वितीय मन्त्र का पाठ करना चाहिये । वायुः पुनातु” ( ३५।३ ) मन्त्र से घेरी गई रज्जु के सहारे हल से 
चार रेखाएँ खींची जाती हैं। तदुपरान्त हऊ को दक्षिण दिशा में छोड़ कर कृष्ट क्षेत्र में 'अश्वत्ये” ( ३५॥४ ) मन्त्र से 
सर्वोषध का वपन किया जाता है। सविता ते! ( ३५७५ ) मन्त्र से उस क्षेत्र के बीच में मृत व्यक्ति की अस्थियाँ रखी 
जाती हैं। यह अस्थिसंचय सूर्योदय के समय किया जाता है। छठे मन्त्र का विनियोग भी अस्थिनिवाप में ही किया 
जाता है। पर मृत्यो' ( ३५७ ) मन्त्र का पाठ तब किया जाता है, जब कि कुम्भ के प्रक्षेप के लिये नियुक्त व्यक्ति 
दक्षिण दिशा में घट को फेंक कर वापस्त आता है। तब 'शं बात: ( ३५॥८-९ ) इत्यादि दो भन्‍्त्रों से इमशान-स्थान 
के बीच में अस्थियों को इस प्रकार रखा जाता है कि मृत व्यक्ति का पूरा स्वरूप साकार हो सके । तदुपरान्त बीच में 
वादमात्री इष्टका स्थापित की जाती है। अब गत॑ से अथवा पूर्व दिशा को छोड़कर अन्य किसी दिशा से मिट्टी लेकर 
विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र आदि के लिये विभिन्‍्त परिमाण के अथवा सबके लिये जानु-परिमाण के इमशान की 
रचना कर कुश आदि से उसको आच्छादित कर उसकी दक्षिण दिशा में दो गढ़े खोद कर उनको दूध और जल से भर 
दिया जाता है और दमशान को उत्तर दिशा में सात गड्ढे खोदकर उनको भी जल से भर दिया जाता है । 
तब अध्वर्य, यजमान और अमात्य के निभित्त तीन पाषाण-खण्डों को फेंक कर 'अद्मन्वती' ( ३५।१० ) मन्त्र से उन 
गतों पर चला जाता है | 


इसके बाद अमात्यजन उपवीती ( सव्य ) होकर जल से आचमन कर हाथ में अपामार्ग लेकर उससे अपने शरीर 
पर जल छिड़कते हैं । कुछ आचार्यों का कहना हैं कि अपामार्ग के बीजों से उन्हें उबटन करती चाहिये । अपाधम्‌' 
(३५४११ ) मन्त्र से इस विधि को किया जाता है। तब 'सुमित्रिया:” ( ३५१२ ) मन्त्र से स्तान और नूतन वस्त्र का 


( ८ ) 


परिघात कर अनड्वाहम्‌” ( ३५।१३ ) मन्त्र से बैल को पूँछ पकड़ कर “उद्यम! ( ३५।१४ ) भन्‍्त्र का पाठ करते हुए 
ये सब ग्राम में वापस आ जाते हैं। यहाँ 'सुमित्रियाः” मन्त्र से यद्यपि स्नान का ही विधान है, तथापि इसी मन्त्र के उत्तर 
भाग 'दुमित्रियाः से शत्रुओं के अपसारण के निमित्त जछांजलि का प्रक्षेप भी किया जाता है ॥ आते समय दमशान और 
ग्राम की सीमा को निर्धारित करने के लिये अध्वर्य बीच में एक मर्यादा-लोष्ट को रखते हुये इम जीवेम्य/ ( ३५१५ ) 
मन्त्र का पाठ करता हैं। घर आकर आंखों में काजल और पैर में उबटन आदि लगाकर आवसश्य अष्ति पर दर्भ से 
परिवेष्टित वारण वृक्ष की चार परिधियों को रख कर वारण खुव से 'अरन आयूषि' ( ३५१६-१७ ) इत्यादि दो ऋचाओं 
का पाठ करते हुए एक आहुति दो जाती है। इसके बाद अध्वर्यु, यजमान और अमात्यों के प्रति- परीमे” ( ३५११८ ) 
मन्त्र से रक्षा की याचना को जाती है। तब पितृमेध याग के अन्तिम मस्त्र 'क्रव्यादमर्निम्‌! ( ३५१९ ) से आहुति से तृप्त 
ओपासन अग्सि के एक भाग को हटा दिया जाता है। इस प्रसंग में यहाँ भाष्यकार ने हरिस्वामी, कर्काचाय॑ आदि के मत 
को भी प्रस्तुत किया है । इस प्रकार यह पितृमेघ की पद्धति पूरी होती है । 


पितृमेघ की समाप्ति के बाद वह वपाम्‌! ( ३५२० ) मन्त्र से जातवेदा अग्ति की स्तुति की जाती है । स्योना' 
( ३५२१ ) मन्त्र का कोई श्रौत विनियोग नहीं बताया गया है, तो भी स्मात॑ श्रस्तरारोहण और शयन में इसका 
विनियोग किया जाता है। इसी कण्डिका के अप नः! इस यजुम॑न्त्र का विनियोग गृह्मसूत्र के अनुसार सम्बन्धी! जन के 
मरणनिभित्तक स्नान में और अनामिका से जल के अपनोदन में किया जाता है । इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र “अस्मात्‌ 
( ३५२२ ) का वाचन उस समय किया जाता है, जब कि मृत व्यक्ति अग्निहोत्नी हो। उस समय पहले अम्निहोत्र के 
उपयोग में आने वाले सभी पात्रों को उसकी चिता में विभिन्न अंगों पर रख देने के बाद दाह के पहले उसके पुत्र आदि के 
द्वारा तन्निमित्तक घृत की आहुति दी जाधो है । इस प्रकरण में अमात्य पद से पुत्न-पौत्र आदि का ग्रहण किया जाता है । 


रे६वां अध्याय : प्रवर्याग्निकाश्वसेभिक 


अगले चार अध्यायों में प्रवस्ये सम्बन्धी, आर्निक तथा अश्वमेघ सम्बन्धी अवशिष्ट कर्मों का विधान हैं। . इनके 
प्रारम्भ और अन्त में सवंविध शान्ति के लिये प्रार्थना की जाती है। ऋचम्‌' ( ३६।१-१७ ) इत्यादि मन्त्रों से सप्तदशा- 
वयव प्रजापति के समष्टि लिंगशरीर को तथा बृहस्पति, सविता, इन्द्र, मित्रावरुण, वात, रात्रिदिन, जल आदि देवों की 
प्राथंना की जातो है। इस अध्याय के अन्तिम सात मन्‍्त्रों ( ३६।१८-२४ ) में सवंबिध शान्ति के लिये प्रधानतः महावीर 
की प्रार्थना की गई है । 
रे७वां अध्याय : महावीर संभरण 


इस अध्याय के मन्‍्त्रों से महाबीर का संभरण किया जाता है। उख्ा संभरण के समय की जाने वाली मृत्पिण्ड 
आहरण की प्रक्रिया के समान यहाँ भी उदुम्बर अथवा विकंकत वृक्ष की हस्तप्रमाण अश्नि का दिवस्थ त्वा' (३७१ ) 
मन्त्र से ग्रहण किया जाता है । उसे बाय हाथ में लेकर दाहिने हाथ से 'युज्जते' ( ३७३ ) मन्त्र का पाठ करते हुए. 
उसका स्पर्श किया जाता है। इसकी सहायता से मृत्पिण्ड, वल्मीकवपा आदि संभारों का संग्रह किया जाता है, जिससे 
महावीर आदि का निर्माण किया जा सके । महावीर का लरक्षण यहाँ ( पृ० १६० ) कात्यायन श्रौतसूत्र के आधार पर 
बताया गया है। वहाँ यह भी निरूपित है कि पास में रहते हुए भी यजमानपत्नी प्रवग्य॑ महावीर को न देखें । वेदाघ्ययन 
न करने वाला व्यक्ति भी उसे न देखे । श्रपण की विधि, आवाप और उद्धरण का काल, तीन महावीरों के उद्धपन में तीन 
मन्‍्त्रों का विनियोग, पिन्वन पात्रों और रौहिण कपालों का तुष्णीं उद्पन, आवाप से उद्धृत प्रथम महावीर का अजाक्षीर 
से समस्त्रक तथा अन्य दो का तृष्णीं सेचन इत्यादि सारी विधियाँ यहाँ कात्यायन श्रौतसूत्र और शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण 


से बताई गई हैं । 


( ९) 


उखा संभरण में जैसे मृत्पिण्ड का ग्रहण किया जाता है, उसी तरह से यहां भी देवी” इत्यादि तृतीय मन्त्र से 
अध्वर्यु साश्रि दक्षिण और खाली बायें हाथ से मुतिण्ड का ग्रहण करता है | तब उत्तर दिशा में स्थापित पूत्रें की तरफ मुख 
और उत्तर कौ तरफ लछोम वाले कृष्णाजिन पर उस मृत्पिण्ड को तृष्णीं रख देता है । मूल्ण्ड की उत्तर दिज्ला में कृष्णाजिन 
पर ही देव्यों वन्नच:” ( ३७।४ ) मन्त्र से बल्मीकवपा का ग्रहण कर उसको भी तृष्णी रख दिया जाता है। उपदीका, 
उपजिहिका, वम्री-ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इनके द्वारा किया गया मृत्संचय वल्मीक कहलाता है। इस 
वल्मीकवपा के उत्तर में कृष्णाजिन पर ही दयत्यग्रे! ( ३७५ ) मन्त्र से वराह के द्वारा खोदी गई मिट्टी रखी जाती 
है। इसके उपरान्त छठी कण्डिका के मन्‍्त्रों से पृतीक ( रौहिण तृण )रस और दुर्ख को लेकर उसी क्रम से क्ृष्णाजिन के 
उत्तर में रखा जाता है और इस पूरी सामग्री का अध्वर्यु अपने हाथ से स्पर्श करता है । 


अब प्रैतु ब्रह्मणस्पतिःः ( ३७७ ) मल्त्र से अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा और उन्नेता क्ृष्णाजिन के चारों 
कोनों को पकड़ कर पूरी सामग्री के साथ उसे उठाकर अच्तःपात्य की उत्तर दिशा में पहले से निर्मित परिवृत 
स्थान में ले जाते हैं। पंचारत्निपरिमित, समचतुरस्र, प्राद्वार, सिकतोपकीणं, पहले से ही सात भू संस्कारों से 
संस्कृत एवं आच्छादित प्रदेश को 'परिवृत कहा जाता है। वहाँ संभारों के साथ कृष्णाजिन को रख दिया जाता है । 
इस परिवृत स्थान में पाँच भूसंस्कारों के अतिरिक्त उद्धत और अवेक्षित नामक दो संस्कार अधिक किये जाते हैं । 
उल्लेखन विधि को उद्धता और जलूसेचन को अवेक्षित कहा जाता है । इसके उपरान्त अध्वर्यु वल्मीकवपा, वराहविहत 
मृत्तिका और पूतीक रस को आसस में मिला देता हैं । तब उसमें से महावीर का निर्माण करने छायक मूत्विण्ड को तृष्णीं 
अलग करके मखाय त्वा! ( ३७।७ ) मन्त्र से महावीर का निर्माण करता है। महावीर का आकार कात्यायन श्रौतसूत्र 
(२६११६ ) में वर्णित है । महावीर का निर्माण पूरा हो जाने पर उसे बायें हाथ में लेकर 'मखस्य' ( ३७८ ) 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से स्पर्श करता है । अन्य आचार्यों के मत से इस मन्‍्त्र से मुदादान किया जाता 
है। स्पर्श के लिये मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता । उसे तूष्णीं क्रिया जाता है । इसी तरह अन्य दो महावीरों का 
भी निर्माण और अभिमशंन सम्पन्न होता है । तदनन्तर गवेधुका के जल से महावीर पात्रों को चिकना किया जाता 
है। तब “अश्वस्य त्वा' ( ३७९ ) इत्यादि कण्डिका के तोन मन्‍्त्रों से धोड़े की सात लीदों को दक्षिणारित में डालकर 
उससे महावीर पात्रों को धूपित किया जाता है और तब उखाश्रपण की पद्धति से महावीर का भी श्रपण किया जाता है । 
यहाँ तीनों महावीरों के साथ दो-दो पिन्वन पात्रों और रौहिण कपाछों को भी तपाया जाता है। इन सबके पक 
जाने पर ऋजवे' ( ३७।३० ) इत्यादि कण्डिका के तीन मन्त्रों से उन्हें बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार महावीर 
सम्भरण की यह विधि पूरी होती है । 


अब ब्रह्मा से अनु्तति लेकर अध्वर्यु यमाय त्वा' ( ३७।११ ) इस कण्डिका में स्थित तीन मन्‍्त्रों से प्रचरणीय 
महावीर का तीन बार प्रोक्षण करता है और अगली कण्डिका के पाँच मन्‍्त्रों से महावीर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए 
यजमान से पंचवाक्यात्मक्ष इस कण्डिका का पाठ एक साथ कराता है। यजमान महावीर की दक्षिण दिला की 
भूमि पर विश्वाम्य/ ( ३७१२ ) मन्त्र का पाठ करता हुआ अपने उत्तान हाथ को और महावीर की उत्तर 


१. “पश्चारत्निपरिमित: समचतुरखरः प्रागूद्वारः सिकतोपकीर्ण: पूर्वमेव कृतः सप्तभुसंस्का रसंस्क्ृतब्छादितप्रदेशः 
परिवृत उच्यते” ( भा०, पृ० १६६ ) । 
२. अग्निस्थापन करने के स्थान पर संमाजन, लेपन, उल्लेखन, उद्धरण और प्रोक्षण करना पंचभूसंस्कार है 
( कात्या०, पु० ४९१ )। 
र्‌ 


( १० ) 


दिशा में 'प्रादेश को रखता है। उसके उपरान्त अध्वर्य स्वाहा मरुखि (३७१३ ) मन्त्र से व्यृष्टियों के द्वारा 
गाहंपत्य अग्नि के अंगारों को महावीरों की चारों दिशाओं में रख कर प्रागग्र और उदगग्र १३ विकंकत 
काषठ के टुकड़ों से महावीर का परिश्रयण कर अंगारों के ऊपर उनको रख देता है। घधवित्र ( पंखा ) से अग्नि का 
प्रज्वालन करते समय पहले यदि प्रदक्षिणा नहीं की गई है, तो यहाँ उसकी तीन प्रदक्षिणा की जाती है। यदि पहले 
प्रदक्षिणा कर ली गई है, तो यहाँ अब एक ही प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, अग्तीतू, भ्रतिप्रस्थाता, प्रयोक्ता 
और यजमान-ये सब मिलकर “गर्भो देवानाम्‌' ( ३७१४ ) इत्यादि नमस्ते अस्तु' ( ३७२० ) पयन्त अवकाश 
नाम वाले मन्‍्त्रों से घमं का उपस्थान करते हैं। इसके बाद शिर से अपना वस्त्र हटा कर महावीर को देख रही यजमान 
पत्नी को अध्वर् त्वष्टूमन्त:” ( ३७२० ) मन्त्र का वाचन कराता हैं। तदुपरान्‍्त 'अहः केलुना! ( ३७२१ ) इत्यादि 
इस अध्याय के अन्तिम भन्‍्त्र के पूर्बाध॑ से रौहिणहवनी खुचा से रौहिण पुरोडाश की प्रातःकाल तथा इसी मन्त्र के 


उत्तराध॑ से ह्ितीय रौहिण पुरोडाश की आहुति दी जाती है । 
इ८वाँ अध्याय : सहावोर संभरण 

धम॑दुधा गाय के पिछले पैरों को बाँधतें को रज्जु को हाथ में लेकर अध्वर्यु देवस्थ त्वा! ( रे८ा१ ) भन्‍्त्र का 
उच्चारण करते हुए गाहँपत्य अग्नि के पीछे जाकर 'इड एहि! ( ३८॥२ ) इत्यादि तीन मन्‍्त्रों से गाय को पुकारता है । 
फिर तीन बार उसका नाम लेकर पुकारता है । गाय के आ जाने पर अदित्यै' ( ३८३ ) इत्यादि मन्त्र से उसे खंभे से 
बाँध कर 'पूषाईसि! ( ३८।३ ) मन्त्र से बछड़े को दूध पिन्‍्हाने के लिये छोड़ता है । तब अश्विम्याम्‌! ( ३८।४ ) मन्त्र से 
गाय को पिन्वन पात्र में दृहता है और दुहते समय पिन्वन पात्र के बाहर गिरे दूध के कणों को 'स्वाहेल््रवत्‌' ( ३८।४ ) 
इत्यादि मन्त्रगत तीन वाक्यों से अभिमन्त्रित करता है । “यस्ते स्तनः” ( ३े८। ५) से गाय के स्तन का स्पर्श कर इसी मन्त्र के 
“उव॑न्तरिक्षम्‌' इत्यादि भाग का पाठ करते हुए गाहुंपत्य अग्नि के पास पहुँचता है। फिर “गायत्रमू' ( ३८।६ ) इत्यादि 
कण्डिका के दो मनन्‍्त्रों से दो परीक्षासों का ग्रहण करता है । इसके बाद महावीर का बकरी के दूध से तृष्णी सेचन कर 
अग्नि की ज्वाला के शान्‍्त होने पर 'इल्द्राश्विता' ( ३८।६ ) मन्त्र से उस पर गाय के दूध का सेचन करता है । प्रैतु 
ब्रह्मगस्पति” होता के ऐसा कहने पर अध्वर्यू आहवनीय अग्नि की तरफ बढता हुंआ 'समुद्राय सवा! ( ३८।५४-८ ) इत्यादि 
कण्डिकाओं में पठित वात के बारह नामों का सस्वर उच्चारण करता है। अन्त में अध्वर्यु अपसब्य होकर दक्षिण दिशा में 
मुँह करके स्वाहा घर्म: वित्रे' ( ३७॥९ ) मन्त्र का जप करे और सव्य होकर जछ का स्पर्श करें। तब घर्म को हाथ में 
लेकर उसके निभित्त आहुति देने के लिये छश्रावण करे । वषट्कार का उच्चारण करने के बाद 'विह्वा आशा: 
( ३८१० ) मन्त्र से घर्मं की आहुति दे । तब 'दिवि घाःः (३८११ ) मन्त्र से महाबीर को ऊपर उठा कर तीन बार 
हिलावे । पहला उत्कम्पन समस्त्रक तथा बाकी दो तूष्णीं किये जाते हैं । स्वाहास्नये' ( ३८।११ ) मन्त्र के बाद 
'बषद्‌ स्वाहाः कह कर घ॒र्मं की आहुति दी जाती है । | 

अब ब्रह्मा अश्विना' ( ३८।१२ ) मन्त्र से और यजमान अपाताम' ( ३८।॥१३ ) मन्त्र से घर्मं को अनुमन्त्रित 
करते हैं । 'इपे पिस्वस्व' ( ३े८ा१४ ) मन्त्र से आहवनीय अग्ति में सिच्यमान घ॒मं का भी यजमान ही अनुमन्त्रण करता 
हैं । फिर इसी कण्डिका के 'घर्मासि' इत्यादि मन्त्र से ईशान दिशा की तरफ उत्क्रमण करता है और “अमेन्यस्सेः मन्त्र से 
महावीर को खर पर रखता है। अब घ्॒म में घुत लगा कर विकंकत काष्ठ के सात टुकड़ों के साथ इस घर्माज्य की 


१. विस्तृत किये हुए अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य भाग को प्रादेश कहते हैं ( वहीं, पृ० ५०३ )। 
२. ब्राह्मण और सूत्र ग्रन्‍्थों में धृष्टि शब्द गाहंपत्याग्ति से अंगारे उठाने के छिये प्रयुक्त चिमटे के अर्थ॑ में आया है 
( वैदिक कोश, पृ० २२१ )। प्रस्तुत स्थल पर यह शब्द द्विवचन में प्रयुक्त है । े 


( ११ ) 


'स्वाहा पूृष्णे! ( ३८।१५-१६ ) इत्यादि दो कण्डिकाओं के सात मन्त्रों से आहुति दी जाती हैं। चतुर्थ काष्ठठकल की 
आहुति न देकर उत्तर दिशा को देखते हुए वेदि के दक्षिण भाग में वेदि पर आस्तीण॑ बहि के दक्षिण भाग में उसे 
छिपा दिया जाता है । पूरे घमं को घृताम्यक्त कर उसके साथ सातवें काष्ठशकल को दक्षिण दिशा की तरफ देखता हुआ 
अध्वर्य प्रतिप्रस्थाता को दे देता है। प्रतिप्रस्थाता उसे शाढ्ला के उत्तर भाग में फैंक देता है। बाकी के पाँच काषखण्डों की 
घृत के साथ आहुति दी जाती है। यहाँ दो रोहिण पुरोडाशों की भी आहुति दी जाती हैं और अन्त में होता, अध्वर्यु, 
ब्रह्मा, प्रस्तोता, प्रतिप्रस्थाता, अग्नीतू और यजमान मिल कर उपयमनी पात्र में आनीत घधर्माज्य की अग्निहोत्र प्रकरण के 
क्रम से समन्‍त्रक आहुति देकर वाजिन याग के समान 'उपहव प्राथना के साथ उसका भक्षण करते हैं । अब अभोमम्‌' 
( ३८१७ ) मन्त्र से प्रचरणीय घर को आसन्‍्दी पर रखा जाता है। अन्य दो घ॒र्मों को तूष्णी रखा जाता है । तब अध्वर्यु 
चतुगृंहीत संस्कृत घृत से थया ते धर्म” ( ३८१८ ) मन्त्र से आहुति देता है । 

इसके बाद अध्वर्य यजमानपत्नी को आगे करके 'क्षत्रस्थ तथा! ( ३८।१९ ) मन्त्र का पाठ करता हुआ शाला से 
बाहर मिकल जाता है। तब चतुः:ख्नक्तिः/ ( ३८२० ) मन्त्र से नाभि के सामने महावीर का आसादन कर जलयुक्त 
द्वीप में घर्म का उद्बासन कर देता है । इसके उपरान्त सात उत्सादन स्थानों को, अर्थात्‌ तीन महावीर स्थानों, दो 
पिल्वन स्थानों, उपयभ्न स्थान और खुवा को घर्मतत्‌' ( ३८२१ ) मन्ज से दूध से भर देता है । इसके बाद साम का 
गान किया जाता है और उत्सादन देश को दूध से सींच कर “अचिक्रदत' ( ३८।२२ ) मन्त्र से घर्म की सूर्य के रूप में 
स्तुति की जाती है। अब सपत्नीक ऋत्विक्‌ और यजमान सुमित्रिया:” ( ३८।२३ ) मन्त्र से चात्वाल का मार्जन करते 
हैं। तब उद्यम! ( रेट।२४ ) मन्त्र का उच्चारण करता हुआ यजमान ईशान कोण की तरफ जाता है । वहाँ से 
आते समय बिना पीछे देखे 'एघोडस' ( रे८।२५ ) मन्त्र से एक समिधा हाथ में लेकर समिदस्सि' ( ३८२५ ) मन्त्र से 
उसे आहवनीय स्थान में रख देता है । अब यावती' ( ३८२६ ) मन्त्र से सपवित्र अग्निहोत्रहवणी में दधिघर्म का 
ग्रहण कर उसकी भाहुति दी जाती है। अवशिष्ट दधिघम का यजमान और ऋत्विक्‌ मग्रि त्यत! ( र३ेटा२७ ) मल्त्र से 
सोपहव भक्षण करते हैं। इस अध्याय की अन्तिम २८वीं कण्डिका स्थित गायत्री मन्त्र से भी दर्षिध्म का भक्षण किया 
जाता है। इस कण्डिका के शेष भाग से महान्रतीय दिन में हुतदोष दघधिघरम का भक्षण किया जाता है । 


इ९वाँ अध्याय : घर्मभेदप्रायश्रित्त 


प्रवस्य का अनुष्ठान करते समय घ॒रम यदि टूट जाय, तो इसके निमित्त प्रायश्रित्त करता पड़ता है। इसकी प्रक्रिया 
यों है--अध्वर्य 'भूमिभूमिम! और 'य ऋते चितृ” इन दो मन्‍्त्रों से टूठे हुए घ॒र्म का स्पर्श कर परमेष्ठी आदि के लिये 
३४ आहुतियाँ देकर स्वाहा प्राणेम्थः ( ३९१ ) मन्त्र से एक पूर्णाहुति देकर 'वृथिव्ये स्वाहा! ( २३९२-३ ) इत्यादि 
मस्त्रों से २० आहुतियाँ सकृत्‌ गृहीत आज्य की दे तथा अन्त में मनसः कामम्‌' ( ३९।४ ) इत्यादि मन्त्र से पुनः पूर्णाहुति 
दे। इस प्रकार यहाँ प्रारम्भ और अन्त में दो पूर्णाहुतियाँ दी जाती हैं । इनके मन्‍्त्रों का स्वरूप भाष्य में दिया गया 
है ( पृ० २१३,२१५ )। महावीर की संधियमाण आदि अवस्थाओं का उल्लेख पाँचवें मन्त्र में है। उन-उन अवस्थाओं 
में महावीर का भेद होने पर प्रजापतये स्वाहा! ( ३९।५ ) इत्यादि मन्त्रों से आहुतियाँ दी जाती हैं। इसी तरह से प्रथम, 
द्वितीय आदि दिलों में घर्मभेद होने पर तत्तदु देवटाओं के लिये आहुतियों का विधान सविता प्रथमेष्हन! ( ३९६ ) 
इत्यादि मन्त्रों द्वारा किया गया है । इन प्रायश्वित्ताहुतियों के पश्चात्‌ चयन स्थान में छः मारुत पुरोडाशों की शुक्रज्योतिः' 
( १७८०-८५ ) इत्यादि छः मल्त्रों से आहुतियाँ देने के बाद अरण्यानूच्य संज््क सप्तम पुरोडाश की भाहुति उम्रश्नाँ 
( ३९१७ ) मन्त्र से देते हैं। इस मन्त्र की विमुख संज्ञा है । 


१. ऋत्विजों द्वारा किसी प्रकार की प्राथंनीय अनुमति को उपहव कहते हैं ( कात्या०, पु० ४७३ ) ! 


( १२ ) 


विमुख संज्ञक इस मन्त्र से आगे की अग्नि हृदयेन' ( ३९॥८-९ ) इत्यादि दो कप्डिकाओं से उन-उन देवताओं 
को उन-उन अब्वांगों के साथ चतुगृंहीत आज्य की आहुतियाँ दी जाती हैं। आचार्य हरिस्वामी के मत से प्रयोग का 
स्वरूप कैसा होगा, यह भी भाष्य में बता दिया गया है ( पृ० २१९ )। इस आठवें मन्त्र से अध्याय की समासि तक 
यहाँ अश्वमेघ सम्बन्धी अवशिष्ट मन्त्र पठित हैं। इनका पाठ भी अरण्य ( वन ) में ही किया जाता है, अतः अरण्यानूच्य 
'उम्रश्ञ' मन्त्र के साथ इनका भी पाठ यहाँ किया गया है। देवताओं का और उनके अवयवों का इन मन्‍्त्रों में विधान 
है। आगे के लोमम्यः स्वाहा! ( ३९१० ) इत्यादि मन्‍्तों में केवछ अश्व के अवयबों का तथा आयासाय स्वाहा! 
( ३९११-१३ ) इत्यादि मन्त्रों में केबल देवताओं का विधान है। लोमभ्यः स्वाहा! ( ३९।१० ) से लेकर अध्याय 
समाप्ति पर्य॑न्त मन्‍्त्रों से ४२ प्रायश्रित्त-निमित्तक आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ आचार्यों के मत से यहाँ इन अंगों की 
आहुतियाँ दी जाती हैं। अन्य आचाय॑ मानते हैं कि अश्वांगों के अभिमानी उन-उन देवताओं की इन मन्‍्त्रों से स्तुति की 
जाती है। यहाँ द्यावापृथिवीम्यां स्वाहा' ( ३९।१३ ) मन्त्र से अन्तिम आहुति दी जाती है । 

शत्तपथ ब्राह्मण के अवधेम अंश 

सन्‍्त्रों का यह विनियोग कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रधानतः २१ और २५-२६ अध्यायों के अनुसार बताया गया 
है। भाष्यक्रार ने कात्यायन के उक्त विनियोगों का समर्थन शतपथ ब्राह्मण के प्रायः १३-१४ काण्डों के वचनों को 
विस्तार अथवा संक्षेप में उद्धृत कर किया है। साथ ही सन्त्रों की. विशिष्ट शब्दावली की व्याख्या भो शतपथ के 
प्रमाण से की है । 

३१वें अध्याय में शतपथ के बचन बढुत ही कम उद्धृत हैं । प्रथम मन्त्र में शलपथ के प्रमाण से पुरुष पद की 
व्युत्पत्ति दी गई है । बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ भी उद्धृत है, जो कि शतपथ का ही अन्तिम भाग है। तैत्तिरीय संहिता 
आदि के प्रमाण से भी कहीं-कहीं कात्यायन के विनियोगों को समर्थन दिया गया है। १७वें मन्त्र में कमंदेवों और आजान- 
देवों के समर्थन में शतपथश्रुति उद्धृत है । इन बचनों का भी समावेश बृहदारण्यक में ही माना जाता है । 

३२वें अध्याय में स्वंसेघ सम्बन्धी मन्त्र उपदिष्ट हैं। स्बमेध के अप्तोर्याम संज्ञक सातवें दिन किये जाने वाले 
सर्वहोम में इनका विनियोग विहित है, इस बात की पुष्टि शतपथ के प्रमाण से यहाँ पहले ही मन्त्र में की गई है। द्वित्तीय 
मन्त्र में बृहदारण्यकश्रुति उद्धृत है। ११वें मन्त्र में भी शतपथ के षष्ठ काण्ड के और बृहदारण्यक के बचन मन्त्र के 
व्याख्यान की पुष्टि करते हैं । अन्यत्र शतपथ-बचन उद्धृत नहीं हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अध्याय के भाष्य 
में शतपथ-वचनों का उपयोग बहुत कम किया गया है । 

३३वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में जतपथ के चतुर्थ काण्ड के वचनों के प्रमाण से पुरोरक्‌ पद के अथे को समर्थन 
दिया गया है। आठवें मन्त्र में प्रथम काण्ड के वचन से चमस का अथं और प्रयोजन प्रदर्शित है। १८वें मन्त्र में शतपथ के 
आधार पर ही मन्त्रों का विनियोग दिखाया गया है । ३०वें और ४४वें मन्त्र का विनियोग भो शतपथ के आधार पर 
ही दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वमेघ सम्बन्धी इस अध्याय के प्रारम्भ के ५४ मल्त्रों का विनियोग 
यहाँ शतपथ के आधार पर दिखाया गया है । यहाँ कात्यायन श्रौतसूत्र का कोई भी वचन उद्धृत नहीं है। इस अध्याय के 
आगे के मन्त्र अनारभ्याधीत हैं । उनका विनियोग किसी कर्म के अनुष्ठान में न होकर ब्रह्मायज्ञ में निर्दिष्ट हैं । अतः यहाँ 
अध्याय समाप्ति पर्य॑न्त किसी भी मन्त्र में कात्यायन श्रौतसूत्र अथवा शतपथ के वचन उपलब्ध नहीं होते | प्रसंगवश ७०वें 
और ७४वें मन्त्र में कात्यायन के नवें अध्याय के वचन अवश्य मिलते हैं। ९०-९१ संख्या के मन्त्रों में भी बृहदारण्यक 
के एक-दो वचन दिखाई पड़ते हैं । 

इडवें अध्याय में भी स्पष्टटः दतपथ का कोई वचन उपलब्ध नहीं है। कुछ स्थलों पर बृह॒दारण्यक के साथ 
कुछ अन्य उपनिषदों के वचन भी अवश्य उपछब्ध होते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ३१-३४ अध्यायों में शतपथ 
के वचन बहुत ही कमर भिलते हैं । 


( रै३े ) 


३५वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में शतपथ के पितुमेध-सम्बन्धी वचन विस्तार से उद्धत हैं। कात्यायन श्रोतसूत्र 
के आधार पर महीघर द्वारा प्रदर्शित सारे पितुमेध-सम्बन्धी विधि-विधानों का इसमें विस्तार से उल्लेख है। प्रारस्भ में 
शव और इमशान पदों की व्युत्पत्ति बताई गई है। पालाश शाखा से तृण, पर्ण आदि के व्युदृहन ( बुहारना ) का प्रयोजन 
स्पष्ट करते हुए यहाँ संक्षेण में मन्त्र की व्याख्या भी की गई है। द्वितीय मन्त्र में पितृमेघ के लिये निश्चित स्थान को 
रस्सी से घेर कर भूमि-षण के विधान को भी यहाँ शतपथ श्रुति से पुष्ट किया गया है । यहाँ हल में छः बैल ही क्‍यों 
जोते जाते हैं और हल से चार ही रेखाएँ क्यों खींची जाती हैं, इसका समाधान तृतीय मन्त्र में उद्धृत बचनों से मिलता है । 
इसी प्रकार चौथे मन्त्र में स्वौषधि-वपन का प्रयोजने बताया गया है । अस्थिसंचय सूर्योदिय के बाद करना चाहिये, इसकी 
पृष्टि में भी पाँचवें मन्त्र में शतवथ के बचन प्रस्तुत किये गये हैं । यहाँ मन्त्र के पदों की व्याख्या भी की गई है । शतपथ 
ब्राह्मण की यह पद्धति ही है कि भन्त्रों का विनियोग बताने के साथ ही यहाँ अनेक स्थानों पर मन्त्र-पदों की व्याख्या भी 
की गई है। इसीलिये शतपथ को तथा अन्य ब्राह्मण साहित्य को भी मन्‍्त्रों का पहला भाष्य माना जाता है। इसी 
पद्धति से यहाँ ७-८ और १०-१२ मल्त्रों की व्याख्या के साथ उनके विनियोग भी प्रदर्शित हैं। इमशान और ग्राम के 
मध्य में मर्यादालोष्ट के रखने के विधान को भी रै५वें मन्त्र में निर्दषष्ट शतपथ का समर्थन मिलता है। इस प्रकार हम 
देख सकते हैं कि इस प्रकार की अनेक वैदिक विधियाँ लोकव्यवहार में रीति-रिवाजों के रूप में मिरन्‍्तर चली भा रही 
हैं। १६वें मन्त्र में व्याख्यात नेत्रांजन, पादाभ्यंजन जैसी विधियाँ शतपथश्रुति से तो समर्थित हैं ही, लोकव्यवहार में 
आज भी वे किसी-न-किसी रूप में प्रचलित हैं । 

३६वें अध्याय के पहले मन्त्र में ही शतपथ के वचन को उद्धुत कर बताया गया हैं कि इस संहिता के अन्तिम 
पाँच अध्यायों के विषय सर्वप्रथम आथवंण दघ्यड ऋषि को ज्ञात हुए थे । इनमें आर्निक और आश्वमेधिक मन्‍्त्रों के साथ 
प्रवग्य॑ का प्रकरण विशेष महत्त्व का है। त्रयीविद्यासम्पन्न व्यक्ति को प्रवर्य किसी प्रकार की हानि न पहुँचावे, इसके लिये 
यहाँ ३६वें अध्याय में सवंविध शान्ति के सम्पादक मन्त्रों का पाठ किया जाता हैं। इन सत्रह शाम्ति-मन्त्रों की तथा 
आगे महावीर की स्तुति में विनियुकत अन्तिम सात मन्त्रों ( ३६।१८-२४ ) की व्याख्या में भी कोई शतपथ वचन 
उद्धृत नहीं किया गया है । 

इ७्वें अध्याय में पहले ही मन्त्र में महावीर-संभरण का विधान अतिविस्तार से शतपथ के अनेक वचनों के 
आधार पर दिया गया है । शतपथ के १४वें काण्ड के प्रथम तीन अध्यायों को प्रवग्य॑ काण्ड कहा जाता हैं। इस प्रवग्य॑ 
काण्ड में निर्दिष्ट विधि से यज्ञरूपी विष्णु के सिर का सन्धान किया जाता है.। आदित्य ही इस यज्ञरूपी विष्णु का सिर है । 
शतपथ में यहाँ एक आख्यायिका दी गई है कि किसी समय कुरुक्षेत्र में अध्विनीकुमारों को छोड़ कर बाकी अनेक देवगण 
यज्ञ ( सत्र ) कर रहे थे | इसके लिये एकत्र सभी देवताओं में विष्णु को श्रेष्ठ माना गया । वह यज्ञरूपी विष्णु अहंकारवश 
अपने सिरहाने धनुष को रख सो गया। इसी बीच दीमकों ने धनुष की प्रत्यंचा ( डोरी ) को काट डाला। प्रत्य॑चा के 
टूटने के साथ ही विष्ण का सिर घड़ से अलग हो गया। देवगण संताप करने छगे कि आज हमारे बीच में से एक 
महावीर उठ गया । शतपथ में यहाँ घमं,' प्रवस्यं, महावीर, सम्राद्‌ आदि वदों की व्यूलत्ति बताई गई है ( पृ० १५६ )॥ 


१, कात्यायनयज्ञपद्धतिविमर्श में प्रवस्यं और घर्म को पर्यायवाची शब्द माना गया है। वहाँ कहा गया हैँ कि 
अस्निष्टोम याग में प्रवस्यं विधान विहित है। महावीर संबन्धी समस्त कम प्रवर्य॑ है ( पृ० ५०१ )। घमं- 
याग का परिचय पुृ० ४८०-४८१ पर तथा महावीर पात्र का परिचय इन्होंने पृ० ५०८ पर दिया है । यहाँ 
पुनः कहा गया हैं कि प्रवस्य॑ और घ॒र्म महावीर का पर्याय है। इन तीनों स्थलों को और भाष्य के इस 
विषय से संबद्ध स्थलों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है. कि प्रवग्य याग का नाम हैं। इस विधि को सम्पन्न 
करने के लिये महावीर नामक पात्र का संभरण किया जाता है और इस तप्त महावीर पात्र में तप्त घृत में 


( ४ ) 


आख्यायिका में आगे बताया गया है कि दीमक फिर इस प्रकार का उपद्रव न करें, इसके लिये उनके निमित्त 
देवताओं ने अन्ताद्य! ( अन्न और आद्य ) का विधान किया | तीन सवनों की भी यहाँ व्याख्या की गईं है । आगे यज्ञरूपी 
विष्णु के सिर के पुत्र सन्धान की कथा इस प्रकार वॉणगित है कि देवगण को यह माछूप था कि अथव्व॑वेदी दध्यड्‌ ऋषि 
उस प्रवरग्यं की विधि को जानते हैं, जिससे कि यज्ञ में आने वाले विध्नों को दूर किया जाता है। इस विद्या को सीखने 
के लिये इन्द्र उनके पास गया। दश्यडः ऋषि ने इस शपथ पर इन्द्र को विद्या का उपदेश दिया कि वह किसी अन्य को 
यह विद्या नहीं सिखावेगा । इन्द्र ने भी दध्यछ ऋषि से कहा कि यदि आप इस विद्या का उपदेश दूसरे को करंगे तो 
आपका सिर धड़ से अछग हो जायगा । अश्विनीकुमार भी दघ्यदः ऋषि के पास यह विद्या है, इस बात को जानते थे । 
अश्विनीकुमार जब बालक थे, तभी उन्होंने दध्यक ऋषि की चिक्रित्सा की थी और उसके बदले में वे इस विद्या को 
प्राप्त करता चाहते थे। उस समय अश्विनीकुमार बालक थे, अतः दष्यडः ऋषि ने बाद में इस विद्या का उपदेश करने के 
लिये उनसे कहा था । बाद में इन्द्र के साथ घटी इस घटना से दध्यह ऋषि उस समय धममंसंकट में पड़ गये, जब कि 
देवताओं की प्रार्थना पर अश्विनीकुमार इस विद्या को सीखने उनके पास पहुँचे । दध्यकझ ऋषि को अपने दिये वचन का 
पालन अवश्य करना था और वचन का पालन करने पर इन्द्र के साथ हुई प्रतिश्रुति के कारण शिरच्छेद का भय था। 
अश्विनीकुमारों ने इसक्रा रास्ता खोज निकाला । उन्होंने दध्यडः ऋषि के सिर को हटाकर उसकी जगह अश्व का सिर 
लगा दिया । इस अश्व के सिर ( हयशीष॑ ) से उन्होंने दध्यड्‌ ऋषि से विद्या प्राप्त कर ली और इन्द्र की प्रतिश्रुति के 
अनुसार इस अछ्व के सिर के छिन्‍्त हो जाने पर अश्विनीकुमारों ते दध्यड ऋषि के अपने मनुष्य-सिर को पुनः 
अपने स्थान पर बैठा दिया । इसी प्रवग्यं विद्या की सहायता से अध्विनीकुमारों ने देवताओं के यज्ञरूपी विष्णु के सिर का 
भी पुन) इसी तरह से सन्धान कर दिया । 

इस आख्यायिका को समाप्त करते हुए शतपथ में बताया गया है कि कक्षीवान्‌ नामक ऋषि ने भी ऋग्वेदीय मस्त्र 
( १/११६॥१२ ) में इस विद्या की चर्चा की है। अन्त में यहाँ बताया गया है कि इस प्रवग्यं विद्या का उपदेश 
स्व॑ंसाधारण को नहीं करना चाहिये । इस विद्या की प्राप्ति के लिये किन-किन नियमों का पालन करना चाहिये, इस 
विषय की भी शतपथ में विस्तार से चर्चा है ( पृ० १५८ )। प्रवर्ग्य के लिये महावीर आदि मिट्टी के पात्रों को बनाने के 
लिये मृत्पिण्ड, वल्मीक-वपा आदि संभारों के संचय की विधि भी यहाँ विस्तार से बताई गई है ( पृ० १५९-१६१ ) | 
इस पूरे विधान की प्रक्रिया ऊपर बता दी गई है। सूत्रकार द्वारा निर्दिष्ट महावीर का लक्षण और उसको व्याख्या भी 
यहाँ ( पृ० १६०-१६२ ) निर्दिष्ट है । 

आगे इस अध्याय के प्रायः सभी मन्‍्त्रों में कात्यायन के विनियोगों का शत्तपथ के वचन्तों के आधार पर विस्तार 
से समर्थन किया गया है। तीसरे मन्त्र में म॒त्पिण्ड, चौथे में वल्मीक-वपा, पाँचवें में वराहविहत मृत्तिका और छठे में 
पूतीकरस के संभरण का विधान देखा जा सकता है। इसी तरह से ८वों मन्त्र में अजाक्षीर के संभरण का विघान हैं । 


दूध मिला कर तैयार की गई घर्मं नामक हवि की अग्नि में आहुति दी जाती है। अवशिष्ट घर्मं का यजमान 
आदि प्राशन करते हैं । शतपथ ब्राह्मण के १४ वें काण्ड के प्रथम तीन अध्यायों में प्रवग्यं याग का विस्तार से 
निरूपण किया गया है। महावीर का लछक्षण भाष्य में इस तरह से दिया गया है-- प्रादेशमात्रोन्नतानि 
पव॑त्रयवन्ति घुण्टिकाकाराणि घर्महवि:सन्तापनार्थानि त्रीणि सृन्मयानि पात्राणि महावीरा उच्चन्ते” 
( पृ० १६२ )। इस पात्र की आकृति उक्त ग्रन्थ ( पृ० ५४० ) में ही देखी जा सकती है । स्पष्ट है कि 
यह एक विशेष आकार का पात्र है और इसमें घर्मं नामक हवि को तप्त दिया जाता हैं। वैदिक कोड में भी 
इन शब्दों का अर्थ सही नहीं दिया गया है । 
१. अत्तु योग्यमन्तम, दन्तव्यापारनिरपेक्षम्‌ । आइ्य॑ दन्तव्यापारसब्यपेक्षम्‌” ( भा०, पृ० १५७ ) । 


( १५ ) 


नवें मन्त्र में इन पाँच संभारों के संभरण का कारण और महत्त्व प्रदर्शित है। पंक्ति शब्द से यहाँ पाँच संख्या गृहीत 
है । इन पाँच संख्या वाले अन्य अनेक पदार्थों का उल्लेख भाष्य ( ० १६६,१६९ ) में किया गया हैं। यह विषय 
वैदिक विद्वानों के छिये विशेष रूप से अवलोकनीय है । १०वें मन्त्र में पकव महावीरों के उद्बाप के साथ महावीर-संभरण 
की यह विधि पूरी होती हैं । 


११वें मन्त्र में महावीर के प्रोक्षण आदि संस्कार विहित हैं। शतमान रजत के उपगरूहन के प्रसंग में एक श्रौत 
कथा दी गई है ( पु० १७२ )। यहाँ श्नौतसूत्र-पदर्शित मुंजप्रछुव के आदीपन को भी समर्थन दिया गया है। १२वें मन्त्र 
में महावीर के ऊपर हाथ रखकर यजमान द्वारा पाँच वाक्‍्यों वाके इस मन्‍्त्र के पाठ के विधान को अलग-अलग वाक्यों 
की व्याख्या करते हुए स्वीकृति दी गई है ( पृ० १७३-१७४ )। ?१ इवें मन्त्र में तेरह विकंकत शकलों ( काछ-खण्ड ) 
से महावीर का परिश्रयण क्‍यों किया जाता है, इस प्रइन का त्रयोदश मासात्मक संवत्सर ही प्रवरग्य है, यह कह कर उत्तर 
दिया गया है ( पृ० १७५-१७६ ) | १४वें मन्त्र में प्रसलवि ( सव्य ) और अप्रसछवि ( अपसब्य ) क्रम से प्रदक्षिणा करते 
समय ब्रह्मा आदि ऋत्विग्‌ घर्म पर पंखा झलते रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका भी उत्तर शतपथ के प्रमाण से 
यहाँ ( पृ० १७७-१७८ ) दिया गया है। १४वें मन्त्र में यज्ञ की वाक्स्वरूपता प्रदर्शित है और १७वें मन्त्र में सूर्य को 
सब प्राणियों का रक्षक बताया गया है। (१८वें मन्त्र में प्रवस्यं-प्रकरण को मथधु-ब्राह्मण नाम दिया गया है और उसका 
महत्त्व प्रदर्शित है। ब्रह्मा आदि के द्वारा महावीर की स्तुति कर लेने के उपरान्त यजमान-पत्नी महावीर का ईक्षण 
करती है ! यहाँ प्रवग्य॑ को वृषा और यजमान-पत्नी को योषा बताया गया है। इस अध्याय की अन्तिम ऋचा ( ३७२१ ) 
में रौहिण पुरोडाशों को चल्षुस्थानीय कहा गया है। यहाँ बताया गया है कि विष्णुरूपी यज्ञ का प्रवस्यं सिर है और 
रौहिण पुरोडाश चक्षु है। यह रौहिण पुरोडाश वया है, इसको भी यहाँ दिखाया गया है ( पृ० १८३ )। इस प्रकार 
इस अध्याय में अतिविस्तार से प्रायः प्रत्येक मन्त्र में शतपथ के वचन उद्धृत हैं और उनके द्वारा कात्यायन के विनियोगों 
को सम्रथेन तो मिला ही है, साथ में प्रसंगवश उठने वाले अनेक प्रहइनों का समाधान भी हमें मिलता है ! 


३८वें अध्याय के दूसरे मन्त्र में शतपथ के प्रमाण से गाय के आद्वान की प्रक्रिया बताई गई हैं। वहाँ कहा 
गया है कि इडा, अदिति और सरस्वती ये सब गाय के ही नाम हैं । इन सामान्य नामों से गाय का आह्वान करने के 
बाद ऊँची आवाज में गाय को उसके अपने नाम से पुकारना चाहिये । तीसरे मन्त्र में गाय के पिछले पैरों को बाँधने 
और वत्स को दूध पीने के लिये छोड़ने और फिर गाय के सामने उसको बाँघने की विधि के समर्थक वचन दिये गये हैं । 
चौथे मन्त्र में भी कात्यायन वर्णित विनियोगों को शतपथ की अनेक कण्डिकाओं का समर्थन मिला हैं। पाँचवें मन्त्र में भी 
शतपथ की ऐसी ही कण्डिकाएँ उद्धृत हैं । यहाँ यज्ञ को ही वाक्‌ बताया गया है । छठे मन्त्र में उद्धृत शतपथ से स्पष्ट हो 
जाता है कि परीशास और हाफ पर्यायवाची शब्द हैं। प्रवग्ये महावीर आदित्य का ही स्वरूप है। यहाँ विस्तार से झतपथ के 
बचनों को उद्धृत कर महावीर का उपयमनी पात्र में गृहीत अजाक्षीर से सेचन आदि का विधान बताया गया है । यहाँ 
यह भी कहा गया है कि वाट्‌ पद वषट्कार का ही निर्देशक हैं। ७वें मन्त्र में बात के नामों को जपते हुए आहवनीय 
अग्नि के पास जाने का विधान है। यहाँ शतपथ में एक आखूयायिका दी गई हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ८वें और 
९वें मन्त्रों में भी बताया गया है कि इन्द्र, सविता, बृहस्पति, यम आदि सभी नामों से यहाँ वात का ही ग्रहण क्‍यों 
किया जाता है। नवीं कण्डिका में स्वाहा घर्माय' मन्त्र से आहुत्ति देने का प्रकार भी बताया गया है। १०वें मन्त्र में 
उद्धृत शतपथ में मन्त्र का अथ॑ भो प्रदर्शित है । 

११वां मन्त्र के शतपथ में भी महाबीर का तीन बार उत्कम्पत और बषट्कार के साथ होम का विधान प्रदर्शित 
हैं। ब्रह्मा द्वारा घमं का अनुमन्त्रण और स्तवन १२ वें मन्त्र में मिलता है। इसी प्रकार इस अध्याय के आगे के प्रायः 
सभी मन्त्रों में शतपथ को उद्धृत कर संक्षेप अथवा विस्तार से पूव॑ प्रदर्शित कात्यायन श्रोतसूत्र के विनियोगों का समर्थन 


( ₹६ ) 


करते हुए इन विधियों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है । साथ हो यत्र-तत्र मन्त्र के पदों की व्याख्या भी की गई है । 
१५वें मन्त्र में 'पाषाण और प्रतिरव की प्राणात्मकता वरणित है। इसी मन्त्र में पितरों का स्वभाव भी वर्णित है। २२वें 
मन्त्र के द्वारा गाये जाने वाले साम का ना। वार्षाहर बताया गया है । २६वें मन्त्र में निष्कैवल्य पद का अथ प्रदर्शित है । 
२७वें मन्त्र में सूयंतापनीयोपनिषद्‌ को उद्धत कर कहा गया है कि प्रातःकाल ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से, मध्याह्न में यजुर्वेद के 
मन्त्रों से और सायंकाल सामवेद के मन्त्रों से सूय॑स्वरूप धमं की स्तुति को जाती है । इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य कभी भी 
वेदों से अलग नहीं होते । 

३९वें अध्याय के दूसरे मन्त्र में शतपथ के वचनों को विस्तार से उद्धृत किया गया है । यहाँ कात्यायन प्रदर्शित 
विनियोगों को समथेतत देकर यह स्पष्ट किया गया है कि इस अध्याय के मम्त्रों का .विनियोग घमंभेद निमित्तक प्रायश्रित्त- 
होम में किया जाता है । स्वामी दयानन्द ने इन मन्त्रों से शवदाह प्रक्रिया को निकाला हैं। वह सवंथा अप्रामाणिक है । 
आगे के कुछ मन्त्रों में भी शतपथ के वचन उद्धृत हैं। इस ब्राह्मण के व्याख्याकार हरिस्वामी के मत के अनुसार बनने 
बाले प्रयोग का स्वरूप भी यहाँ प्रदर्शित है । 


मन्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ 


३१वें भ्रष्याय के प्रथम १६ मन्त्रों के पुरुष-सूक्त की व्याख्या के प्रसंग में यहां बताया गया है कि इन मन्त्रों का 
आध्यात्मिक अर्थ सामान्य मन्‍्त्राथें से ही गतार्थ हो जाता है, अत्तः अलग से इनका आध्यात्मिक अथ॑ बताने की आवश्यकता 
नहीं है । मन्‍्त्रार्थ की व्याख्या में ही यहाँ अनेक विशेष विषयों का प्रतिपादन दिखता है, जिनका विनियोग प्रधानतः 
चतुर्ग्यह ( वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध ) की उपासना में किया गया है । यहाँ कुछ विशेष स्थलों की चर्चा 
करना उचित होगा । तीसरे मन्त्र को व्याख्या में किसी विशेष आचाय॑ की व्याख्या को दिखाने के बाद सम्प्रदाय के वेत्ता 
आचार्यों का मल्तव्य प्रकट किया गया है ( पु० ३-४ )। ऐसा लगता है कि प्रथम व्याख्या पांचरात्र वैष्णव सम्प्रदाय 
के किसी विद्वान्‌ द्वारा की गई है । आगे के मन्त्रों में भी ब्रेष्णव चतुर्व्यूहूवाद के अतिरिक्त पांचरात्र आगम के नित्यमुक्त, 
विराद, प्रकृति, अव्याकृत, परम व्योम जैसे पारिभाषिक छाब्द मिलते हैं, जिनका कि उपयोग प्राचीन पांचरात्र मत में 
किया जाता रहा है । बृहज्जाबालोपनिषद्‌, वैकुण्ठसंहिता, महाभारत श्ान्तियवं, नृ्तिहोत्तरतापनीय, विष्णुपुराण, शाबल्य" 
ब्राह्मण, श्रोमड्भागवत इत्यादि ग्रन्थों को यहाँ प्रमाण छप से उद्धृत किया गया हैं। इससे भी उक्त बात की पुष्टि होती 
है। यहाँ चतुथें अनिरुद्ध स्वरूप को ही सृष्टि का संकल्पक बताया गया है ( पृ० ४ )। अ्रद्वधारक और सद्वारक सृष्टि की 
प्रक्रिया भी यहाँ ( पृ० ५ ) बताई गई है। जीवात्मा को यहाँ कौस्तुभ मणि माना गया है और विण्णुपुराण के प्रमाण 
से सुष्टि-प्रक्रिया को विस्तारित किया गया है ( पृ० ६ )। आत्मसमपंण की यागरूपता और मोक्ष, परमपद, अक्षरपद, 
परधाम, नाक, वैकुण्ठ, परमव्योम आदि की पर्यायता भी यहाँ ( पृ० १४ ) वणित है। अनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन आदि को 
यहाँ नित्यमुक्त माना गया है । 

इस अध्याय की अच्तिम छः कण्डिकाएँ ( ३१।१७-२२ ) उत्तरनारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन मन्त्रों की 
यहाँ अलग से आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है । १७वें मन्त्र की व्याख्या में पृथिवी पद को सूक्ष्म और स्थूछ पंचमहाभूतों 
का प्रतीक माना गया है। १९वें मन्त्र में प्रजापति के जीवरूप से और असन्तर्यामी रूप से गर्भ में प्रविष्ट होने की चर्चा 
है । वस्तुतः देखा जाय तो इन उत्तरनारायण मन्त्रों की भी योजना प्रधानतः आध्यात्मिक अर्थ में ही ठीक से बैठती है । 


३२वें अध्याय के सर्वमेध प्रकरण का भी आध्यात्मिक अथं ही प्रधान है। यों कहा जा सकता है कि पुरुष-सूक्त 
के मन्त्रों के समान ही सर्वमेघीय प्रकरण के मनन्‍्त्रों का भी दाशंनिक महत्त्व है। यहाँ तृतीय मन्त्र में सजातोय, विजातीय, 


१. “प्राणा वे ग्रावाण:” प्राणा वै प्रतिरवा:” ( भा०, पृ० २०० ) | 


( (७) 


ध्वगतं--तीनों प्रकार के भेंद से शून्य अद्वितीय ब्रह्मतत्व प्रतिपादित है । अन्य मन्‍्त्रों की व्याख्या का स्वरूप पहले बतां 
दिया गया है। उसको देखने से स्पष्ट हो जाता हैं कि इन मन्त्रों में आध्यात्मिक अर्थ की ही प्रधानता है । ९३वें मन्त्र में 

शम, दम आदि छः प्रकार की साधन-सम्पत्ति के उल्लेख से भी यही बात स्पष्ट होती है । * णवें मन्त्र में वरुण पद की भी 
ब्रह्मयपरक व्याख्या की गई है। १६वें मन्त्र मे भी श्रीपद की कामार्थपरक तथा धर्माथंकाममोक्षपरक व्याख्या देखने को 
मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन दोनों ही अध्यायों में मन्‍्त्रों के सामान्य और आध्यात्मिक अथ॑ में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । 


३३ वें अध्याय से पुनः पृथक्‌ रूप से मन्‍्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है । प्रथम मन्त्र में अग्नि पद से 
व्यष्टि-समष्टि रूव आत्मा के विश्व, तैजस, प्राज्ञ, अव्याकृत, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और तुरीय नामक स्वरूपों का 
ग्रहण किया गया है। तृतीय मन्त्र में अग्निषद से जीवात्मा को और चौथे मन्त्र में विद्या और अविद्या से ज्ञान और 
कर्म को संकेतित किया गया है । ७ वें मन्त्र में अग्ति पद से ईइवर का ग्रहण कर उसके निवास के लिये हृदयाकाश के 
परिष्कार की चर्चा है। ९ वें मन्त्र में अग्नि पद का अग्रणी परमेइवर अर्थ कर नारदीय महापुराण से तथा अन्य एक 
इछोक से भी भगवान्‌ की भक्तवत्सलता प्रतिपादित है। १० वें मन्त्र में भी अग्निषद से परमेद्वर का हो ग्रहण कर 
सभी गोपालों को विश्वेदेव, अर्जुन को इन्द्र, भीम को वायु कह कर पुनः भगवान्‌ की स्तुति की गई है। ११ बें मन्त्र में 
भक्ति का पंचम पुरुषाथ के रूप में ग्रहण हैं। १२ वें मन्त्र में भी बताया गया है कि इस सारे जगत्‌ की स्थिति अग्निरूप 
परमेश्वर के ही अधीन है। आगे के भक्तिपरक अनेक मन्त्रों में अग्नि पद से परमेश्वर का ही ग्रहण किया गया है । 
१७ वें मन्त्र में भगवदुगीता की उद्धृत कर बताया गया है कि शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक व्यक्ति को करना 
चाहिये । १८ वें मन्त्र से आगे के अनेक मन्त्रों में इन्द्र पद से परमेश्वर गृहीत हैं । १९ वें मन्त्र में गोपद को वेदवाणी 
अथवा इन्द्रियों का वाचक माना है । २० वें मन्त्र में ज्ञानहप सुयं का उदय दर्शित है। २१ वें मन्त्र में रसा पद से 
गंगा नदी का ग्रहण किया गया है । २७ वें मन्त्र में श्रीमपड्भागवत के प्रमाण से बताया गया हैं कि भगवान्‌ गरुड़ आदि 
बाहनों को भी छोड़कर छन्दोमय गरुड़ पर बैठ कर गजेन्द्र जैसे भक्तों की रक्षा के लिये दौड़ पड़ते हैं ॥ एक अन्य 
अभियुक्त-वचन में गजेन्द्र की और द्ोपदी की रक्षा के लिये की गई भगवान्‌ का त्वरा का उल्लेख है । 


३२ वें मन्त्र में सगुण और निर्णुण ब्रह्म] की उपासना से ब्रह्मलोक-प्राप्ति की तथा ब्रह्मभावापन्न व्यक्ति की चर्चा 
है । ३६ वें तभा आगे के भी मन्‍्त्रों में सुयोपाधिक अन्‍्तर्यामी संबोधित हैं | यहाँ तरणि पद का अर्थ बता कर भगवदुगीता 
और मुण्डक श्रुति के आधार पर बताया गया है कि यही सबका तारक ओर प्रकाशक हैं। अगले मन्त्र में कहा गया हे 
कि इस परमात्मा के सिवाय कोई अन्य देवता इस जगत्‌ में ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता। रे८ वें मन्त्र में 
भविष्यपुराण स्थित आदित्य हृदय का प्रसिद्ध इलोक उद्धृत हैं और वाल्मीकिरामायग के वचन के अनुसार भगवान्‌ की 
सर्वात्मकता प्रतिपादित है। ४१ वें मन्त्र में सूर्य पद से अन्तर्यामी परमेह्वर का ग्रहण कर बताया गया है कि कर्म 
और उपासना के समुच्चय के बल से साधक सब कुछ श्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग में महाभारत के ज्वान्तिप का 
नारदप्रोक्त वचन भी उद्धृत है और कहा गया है कि परमेश्वर के धन में साधक का उसो प्रकार अधिकार है, जैसे 
पिता के धन में पुत्र का होता है। ४४ वें मन्त्र के विभिन्‍न पदों से हनुमान और श्रीराम का ग्रहण कर ज्ञानसूय के 
' उदय का विषय प्रस्तावित है । ४६ वें मन्त्र में राम और लक्ष्मण की चर्चा हैं। ४८वें मन्त्र में प्रतिपादित हैँ कि 
आधिदैविक जगत्‌ के अनुग्रह से ही आध्यात्मिक जगत्‌ संचालित होता है, अर्थात्‌ देवताओं के अनुग्रह से ही मनुष्य में 
सदुगुणों की अभिव्यक्ति होती है । ५४ वें मन्त्र में सविता पद से सूर्यावच्छिनन अन्तर्यामी का ग्रहण कर भगवदुगीता के 
प्रमाण से परमेश्वर की सर्वप्रवरतंकता प्रतिपादित है। ५५ वें मन्त्र में ऋग्वेद के प्रमाण से बताया गया है कि एक हो 
ईइवर को भक्तगण अनेक नामों से पुकारते हैं। ५८ वें मन्त्र में रामलक्ष्मण को संबोधित कर कहा गया है कि भक्ति- 

डरे 


(६ (८ ) 


सम्प्रदाय में भोग्य पदार्थ प्राकृत पदार्थों की तरह जड़ न होकर चेतन के समान महारसिक हैं, परमानन्द से भरपूर हैं । 
५९ वें मन्त्र में सरमा पद से सीता अथवा भवित का ग्रहण किया गया है । 

६१ वें मन्त्र में कहा गया है कि इन्द्र परमात्मा राम हैं और अग्नि लक्ष्मण । लक्ष्मण अग्निस्वरूप इसलिये हैं कि 
ये संक्षंण के अवतार माने जाते हैं। ६२वें मन्त्र में नानाविंध वैदिक और तान्ब्रिक स्तोत्रों से भगवान्‌ की स्तुति का 
विधान कर बताया गया है कि पुराणों में हरिहर की अभिन्नता के प्रतिपादन के साथ इनको परस्पर एक दूसरे की की गई 
उपासना का भी वर्णन हैं। ९३वें मन्त्र में अंगद आदि वानर योद्धाओं का महावीर सेघनाद के साथ हुआ युद्ध वरणित 
है। अगले मन्त्र में भी श्रीराम, हनुमान, कौशल्या आदि की चर्चा है। ६५वें मन्त्र में वृत्र पद से बह्मात्मतत्व के प्रावरक 
अज्ञान का ग्रहण किया गया है । अगले मन्त्र में जीवन्मुक्ति को चर्चा है। ६९वें मन्त्र में परमेश्वर की प्रपंच के उत्पादक 
के रूप में स्तुति की गई हैं। ७०वें मन्त्र में भगवान्‌ का सार्वात्म्य प्रह्धिपादित है और ७२वें मन्त्र में पुनः भक्त द्वारा 
आराधित भगवान्‌ रामलक्ष्मण को चर्चा है। ७४वें मन्त्र के विषय में बताया गया है कि यह मन्त्र ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्त में भी उपलब्ध है । यहाँ अविद्या, काम और कर्म का स्वरूप समझाया गया हैं। इनसे अनभिभूत व्यक्ति ही ब्ह्मत्व 
को प्राप्त कर सकता है। ७६वें मन्त्र में इन्द्रागगी पद से रामलक्ष्मण का ग्रहण है । ७८वें मन्त्र में वर्णित हैं कि यहाँ राम 
का हनुमान्‌ और अंगद के साथ संवाद हैं । यह संवाद अगले मन्त्र में भी चलता है । ८०वें मन्त्र में श्रीराम अथवा श्रीकृष्ण 
का ग्रहण किया जाता है । मारीच, सुबाहु, पूतता, तृणावते आदि का ये नाश करते हैं । ८६वें मन्त्र में इन्द्रवाय्‌ पद से 
श्रीराम और हनुमान्‌ गृहीत हैं । ८७वें मन्त्र में नरनारायण, बलक्ृष्ण और रामरृक्ष्मण की चर्चा है। रामलक्ष्मण अगले 
मन्त्र में भी चर्चित हैं । ९०वें मन्त्र में बताया गया है कि यह सारा जगत अग्नि और सोम के संयोग से बना है । अग्नीषोम 
पद से यहाँ शिव और शक्ति, सूय॑ं और चन्द्र अथवा सोम और अग्नि का ग्रहण किया जाता है । ९ !वें मन्त्र में बृहदारण्यक 
श्रुति के प्रमाण से बताया गया है कि देवगण उस व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करते, जो कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त 
किसी अन्य में देवताओं की स्थिति मानते हैं। इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र ( ३४॥९७ ) में इन्द्र पद से महेंइ्वर का ग्रहण 
कर कहा गया है कि वह अपने भक्त के बल को बढ़ाते हैं । 

३४वें अध्याय के प्रथम मन्त्र के भाष्य में प्रतिपादित विषयों की चर्चा हम आगे भाष्य के विद्येष अवधेय अंशों के 
प्रसंग में करेंगे । प्रथम छः शिवसंकल्प मन्‍्त्रों की व्याख्या प्रधानतः अध्यात्मपरक की गई है। ७व मन्त्र में तैत्तिरीय श्रुति 
और भगवदूगीता के प्रमाण से ब्रह्म की अन्नख्पता और सर्वात्मकता प्रतिपादित है! ८दवों मन्त्र में अखण्ड चिद्रपा परा 
संवित्‌ को ही अनुमति माना गया है और इसके लिये भगवदुगीता का प्रमाण दिया गया है । अगले मन्त्र में अनुमति पद से 
ह॒ृग्यवाहक अग्नि का ग्रहण है । १० वें मन्त्र में सिनीवाछो पद से कृष्ण की भगिनी भगवती विन्ध्यवासिनी बोधित हैं और 
इसमें दुर्गासपशती का प्रमाण दिया गया है । सरस्वती पद से जिह्वानुगत नाडी का ग्रहण कर अन्य नाडियों की और 
कुण्डलिनी शक्ति को चर्चा १४वें मन्त्र में है। १४वें मन्त्र में अग्निपद से श्रीराम का ग्रहण कर बताया गया है कि 
यह कौशल्या का पुत्र भक्तों की प्रज्ञा को निमंल करता है। ब्रह्माकार वृत्ति की भी यहाँ चर्चा है और इन विषयों की 
पुष्टि के लिये दो अलग-अलग भागवत के वचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हैं। १६वें मन्त्र में दशरथ के पुत्र श्रीराम की 
और रावण की चर्चा हैं और बताया गया हैँ कि भक्तों का यह माहात्म्य हैं कि यह श्रीराम स्वयं उनकी स्तुति करते हैं । 
अगले तीन मन्‍्त्रों (३४। १७-१९) में भी श्रीराम की चर्चा है। २०वें मन्त्र में साम्ब परमेश्वर का ग्रहण है और यहाँ सृष्टि- 
प्रक्रि] बताई गई है । २१-२३ मन्त्रों में भी सोमपद से साम्ब सदाशिव सम्बोधित हैं। अगले चार मन्त्रों ( ३४॥२४-२७) 
में वेदान्तवेद्य सविता देव स्तुत हैँ | २८-३० मन्त्रों में अश्विनौ' पद से रामलक्ष्मण अथवा बलकृष्ण गुह्नीत हैं । 


३२वें मन्त्र में रात्रि पद से महामाया का ग्रहण किया गया है । ३४वें मन्त्र में मित्रावरुण पद से रामलक्ष्मण 
अथवा बलकृष्ण तथा सोम पद से साम्ब सदाशिव गृहीत हैँ । ४०वें मन्त्र में उघा पद से भक्तिरूपी देवता बोधित है । 


( १९ ) 


४१वें मन्त्र में पूषा पद परमेश्वर का बोधक है और बताया गया है कि अमृतत्व लक्षण मोक्ष भी निरावरण ब्रह्मखूप ही है । 
४३वें मन्त्र में गोपरूप विष्णु की चर्चा है और यहाँ महाकवि कालिदास के मेघदूत का वचन उद्धृत है । ४५वें मन्त्र में 
द्यावापृथिवी पद से पुष्प और प्रकृति का ग्रहण किया गया है और बताया गया है कि जीव स्वरूपत: निविकार है और 
प्रकृति की प्रवाहनित्यता मानी जाती है । वें मन्त्र में मासत्य पद से रामलक्ष्मण अथवा बलक्ृष्ण गृहीत हैं । ४८वें 
मन्त्र में भी ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध मन्त्र उद्धृत है, जिसमें एक ही परमात्मा के विविध हूपों का वर्णन है। ४९वें मन्त्र में 
प्राणाभिमानी ऋषियों की सुष्टियज्ञ में प्रवृत्ति बताई गई है । ५१वें मन्त्र में सुण्डक श्रुति के प्रमाण से भूतिकाम के लिये 
आात्मज्ञ की ही पूजा का विधान है! अगले मन्त्र में ब्रह्मशान ओर ब्रह्मसाक्षात्कार का उल्लेख है । ५४-५५ मन्त्रों में 
ब्रह्म की सर्वात्मकता प्रतिषादित है। इस अध्याय के अन्तिम तीन मन्‍्त्रों ( ३४५६-५८ ) में ब्रह्मणस्पति के रूप में बेद- 
पालक परमात्मा स्तुत हैं, जो कि हमें धर्म और ब्रह्म का उपदेश करते हैं । 


३५वें अध्याय के पहले मन्द्र में यम्रपद की परमेश्वरपरक व्याख्या की गई है। द्वितीय मन्त्र का सविता पद 
जगत्‌ के उत्पादक, सृष्टि-स्थिति-संहार की लीला करने वाले परमात्मा का बाधक है । तृतीय मन्त्र में साधक की पवित्रता 
के लिये परमेश्वर से प्रार्थना कौ गई है। चौथे मन्त्र में बताया गया है कि इन्द्रियों का और पांचभौतिक देह का दास 
हो जाने पर जीवात्मा को अश्वत्य, अर्थात्‌ संसाररूपी वृक्ष पर निवास करता पड़ता है । अगले दो मन्त्रों में साधक 
( जीवात्मा ) को संबोधित कर कहा गया है कि कर्म और उपासना के समुच्चित अनुष्ठान से प्रसन्‍न हो परमेश्वर हमारे 
पापों को घो डालता है। ७वें मन्त्र में कैवल्य और बृह॒ृदारष्यक उपनिषदों के वचनों के अनुसार देवयान भर पितृयान 
मार्गों का स्वरूप प्रदर्शित है। लें मन्त्र में छान्‍्दोग्य के प्रमाण से बताया गया है कि बदह्यदृष्टिसम्पन्न साधक के लिये 
सब कुछ सुखमय हो जावा है। १०वें मच्च में साधकों को भिन्न मानकर कहा गया है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के 
बल से हम संसार नदी को पार कर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। १ शवों मन्त्र में बताया गया है कि मानस, काथिक 
और वाचिक पापों का परिम्ार्जन कर, दूसरों के द्वारा प्रेरित कृत्या, दुःस्वप्नजनित उपद्रव इत्यादि को दूर कर स्वस्थ हुए 
चित्त से हो ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसके लिये बाह्य द्रव्यों और मन्‍्त्रों से माजंन, सेचन आदि की भी 
आवश्यकता पड़ सकती है। १७वों मन्त्र में अग्नि पद का अर्थ पापदाहक परमेश्वर किया गया है। २शव मन्त्र में कहा 
गया है कि भगवत्परायण बुद्धि संशय, विपयंय आदि सारे कंटकों के साथ सारे पापों को भी जहा डालतो हैं। इस 
अध्याय के अन्तिम २२वें मन्त्र में श्रीम-द्भागवत के प्रमाण से भगवान्‌ से प्रार्थना की गई है कि यह साधक आपके अनुग्रह से 
साल्ोबय, साभीप्य, सारूप्य और सायुज्य नामक मुक्ति के योग्य शरीर को प्राप्त कर सके । 


३६ वें अध्याय के प्रथम १-१७ मन्त्रों में परमेह्वर से सर्वविध शान्ति के लिये प्राथंना की गई है। यहाँ नवें 
मन्त्र में मित्र पद का अर्थ भक्त पर स्नेह करने वाला भगवान्‌ किया गया है तथा १७ वें मन्त्र में बताया गया है कि 
सभी तरह के उपद्रवों से रहित शान्ति का परयंवसात अन्ततः परब्रह्म में ही होता है, भर्थात्‌ आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
होने पर सारे उपद्रव अपने आप शान्‍्त हो जाते हैं और सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य फैल जाता है। (१८ वें मन्त्र में दृति 
पद का अर्थ सर्वल्याधिष्ठान परमेश्वर किया है और भागवत के एक इलोक को उद्धृत कर भागवतोत्तम का लक्षण 
बताया है। २३ वें मन्त्र में परा, पद्यच्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी रूप एवं आन्तर नाद रूप शब्दब्रह्म का नमन कर 
बताया गया है कि यह ब्रह्म ही जीव के सोपाधिक स्वरूप को विलीन कर उसे चिदादित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है । 
२२ वें मन्त्र में भी परमात्मासे प्रार्थना की गई है कि आप ही राम, क्रष्ण आदि का रूप घारण कर नाना प्रकार की 
लीलाएँ करते हैं । २३ वें मन्त्र में बताया गया है कि मच्त्र और भावना के प्रभाव से सारी ओषधियाँ, सारी वस्तुएँ 
भक्त की भावना के अनुसार फल देने लगती हैं । इस अध्याय के अन्तिम २४ वें मन्त्र में वेदान्तवेद् ब्रह्म को ही सबका 
चक्षु बता कर उससे शतायु स्वस्थ जीयन की कामना की गई है । 


(६ २० ) 


३७ वें अध्याय के प्रथम मन्त्र में अभ्नि पद की बुद्धिपरक व्याख्या कर बताया गया है कि शास्त्र के रहस्य को 
जानने के लिये उसकी सहायता अपेक्षित है। चौथे मन्त्र में वन्नी पद का अर्थ ज्ञानवमनशीऊ इन्द्रियाँ किया गया है 
और कठोपनिषद्‌ के प्रमाण से कहा गया है कि इनकी सहायता से साधक परम पद को प्राप्त कर सकता है | ७-८ मन्त्रों का 
आध्यात्मिक अथो एक साथ किया गया है । यहाँ ब्रह्मणस्पति, भर्थात्‌ वेदों के उपदेष्टा परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि 
आप ही सबको प्रिथ लगने वाली त्रयीरूप वाणी प्रदान कर हमें ब्रह्मज्ान से सम्पन्न कर दें । ब्रह्माज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति 
किसी के भी प्रति द्वेषभाव नहीं रखता और सदा सब प्राणियों के हिंत में लगा रहता है। यहाँ महावीर-संभरण के 
प्रकरण में घर्म अथवा महावोर को सतत्र ज्ञानयज्ञ के रूप में संबोधित किया गया है । १३ वें मन्त्र में मरुत्‌ पद का 
अथं हनुमान्‌ जैसे ज्ञानी जत बताकर कहा गया है कि इनका सहारा लेने से साधक सर्वविध आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिभौतिक मधु को प्राप्त कर सकता है । २० वें मन्त्र में ज्ञानयज्ञ के अधिछ्ठाता परमेश्वंर की तथा ब्रह्मज्ञानसम्प्न 
बुद्धि की प्राथंना की गई है । हे 


३८ वें अध्याय के पहले मन्त्र में प्रेमरज्जु को भगवती त्रिपुरसुन्दरी की मेखला माना गया है । दूसरे मन्त्र में 
बताया गया है कि ब्रह्मयज्ञ में वैदिक और लौकिक सभी प्रकार की वाणियों का उपयोग किया जाता है। आगे के 
मन्त्रों में यहाँ प्रेमरज्जुपाश, विचारपीयूष, ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्री सरस्वती, ज्ञानयज्ञ आदि को संबोधित किया गया है । 
छठे मन्त्र में किसी बंचन को उद्धृत कर बताया गया है कि ज्ञानयज्ञ के लिये शास्त्रकुशल व्यक्ति को छोटी-बड़ी सभी 
वस्तुओं से उसी प्रकार उपदेश ग्रहण करना चाहिये, जैसे कि श्रमर पुष्पों से उनके सारभाग को ग्रहण कर लेता है ! 
इस अषष्याय में भी महावीर अथवा धर्म को ज्ञानयज्ञ के रूप में संबोधित किया गया है । नवें मन्त्र में यम पद की 
परमेश्वर॒परक व्याख्या की गई है। १० वें और १२-१३ मन्त्रों में 'अधिविनौ' पद से रामलक्ष्मण अथवा बलक्ृष्ण का 
ग्रहण किया गया है । १४ व मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को संबोधित कर एक 'हइलोकार्धघ की सहायता से कहा गया है कि मनुष्य का 
श्रेष्ठ घमं यही है कि वह योग की सहायता से आत्मदर्शन का प्रयत्न करे । २० वें मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को चतुःलक्ति! 
इसलिये बताया गया है कि इस ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और उसकी सहायता से हमें ऋत और 
सत्य ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अगले मन्त्र में कहा गया है कि वेदान्त का अध्ययत और अध्यापन इस काये में 
हमारा सहायक बन सकता है ! २२ वे मन्त्र में हरिपद की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा गया हैं कि संसार के दुःख का 
हरण करने के कारण घमंरूप परमात्मा हरि कहलाते हैं। २७ वें मन्त्र में कम॑, उपासना और ज्ञान के अनुष्ठान से 
ज्योतिमंय ज्ञानयज्ञ को अपने हृदय में प्रदीप्त कर साघक को सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को अपने प्रत्यक्‌ चेतन्य से 
अभिन्न रूप सै अनुभव करने का उपदेश किया गया है। इस अध्याय के अन्तिम २८ वे मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय यह है 
कि इस संहिता में वर्णित प्रवर्य॑ पर्यन्त सभी अनुष्ठान परमेश्वर की आराधना के लिये ही वर्णित हैं । 


३९ अध्याय के पहले मन्त्र में बताया गया है कि समष्टि लिंगशरीर का अभिमानी परमात्मा ही प्राण की 
प्रघानता से ,सूत्रात्मा और बुद्धि की प्रधानता पर हिरण्यगर्भ कहलाता है । अन्य सारे देवगण इस ब्रह्म की ही विभूत्तियाँ 
हैं! तृतीय मन्त्र में इसी की सर्वात्मकता प्रतिपादित है। चतुर्थ मन्त्र में साधक स्वयं अपने लिये आशीवदात्मक प्रार्थना 
करता है कि मैं अपनी मनोकामता पूरी कर सकूँ। ५ वें मन्त्र में बताया गया है कि ज्योतिष्टोम आदि यागों में प्रवस्ये का 
अनुष्ठान करते समय महावीर-संभरण आदि जो कम किये जाते हैं, वहाँ सबंत्र घर्मान्तर्यामी परमेश्वर की ही उन उन्त 
अवस्थाओं में अभिव्यक्त हुए स्वरूपों की उन उन नामों से स्तुति की जाती है, क्योंकि यहां सब कुछ ब्रह्ममय है । 


१. “इज्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । अय॑ तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ ( १।८ ) यह वचन 
याज्नवल्कयस्मृति का है । 


( २१ ) 


७ वें मन्त्र में भगवान्‌ शिव को ही उम्र आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। अगले मन्त्र में कहा गया है कि सारे द्रव्य 
और देवताओं में सत्र सदा ब्रह्म की ही भावना करनो चाहिये । ११ वें मन्त्र में निर्दिष्ट है कि आयास, प्रयास आदि देवगण 
भगवान्‌ की प्राप्ति में सहायक होते हैँ, अतः ये भी पूज्य हैं। १२ वें मन्‍्त्र में निदिष्ट है कि परम पुरुषा्थरूप भगवत्वद की 
प्राप्ति के कारणभूत तप आदि भी देवस्वरूप ही हैं । इस अध्याय के अन्तिम तेरहवें मन्त्र में यम, अन्तक, मृत्यु, बह्महत्या 
आदि पदों के आध्यात्मिक अथ॑ प्रस्तुत कर त्रिपादिभूति-महानारायणोपनिषत्‌ के प्रमाण से सबके अन्तर्यामी परमात्मा को 
सर्वस्व समयित कर देने का उपदेश किया गया है । यहाँ उपनिषद्‌ का कहना है कि मैं स्वयं अपनी अपने में ही आहुति 
दे देता हूँ, अर्थात्‌ मैं अपने स्वरूप को उस सर्वाश्रयभूत ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता हूँ । 


स्वामी दघानन्द के भाष्य की समालोचना 


वेदाथंपारिजात के भूमिकाभाग में प्रसंगवश पूरा रेरवां अध्याय उद्धृत है और वहीं स्वामी दयानन्द के द्वारा 
की गई इन मल्त्रों को व्याख्या का खण्डन भी किया गया है । उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस अभिप्राय से यहाँ प्रत्येक 
मन्त्र में केवल स्थछमनिर्देश कर दिया गया है । यह पूरा प्रसंग वहाँ द्वितीय भाग, पृ० १२३३ से १२८२ तक देखा 
जा सकता है ! 

३२वें अध्याय के पहले मन्त्र में सामानाधिकरण्य का ताकिक छक्षण भ्रस्तुत कर बताया गया है कि दयानन्दीय 
अर्थ में यह सामानाधिक्रण्य घटित नहीं होने पाता और किसी एक गृण के आधार पर अग्नि इत्यादि पदों का भौण 
प्रयोग मानने पर तो कहीं भी इनकी प्रवृत्ति माननी पड़ जायगी । दूसरे मन्त्र में बताया गया है कि मिमेष-उन्मेष आदि 
तो नेत्र के धर्म हैं, इनके लिये किसी विद्युत्पुरुष की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तस्य प्रतिमा' (३२।३) 
मन्त्र से स्वामी दयानन्द मूरतिपूजा का खण्डन बड़े संभार से करते हैं, किन्तु यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि यह प्रतिमा 
शब्द मूति का वाचक न होकर सादृहय का सूचक है । इस मन्त्र के उत्तराध में कुछ मन्त्रों के प्रतीक दिये गये हैं । आगे 
भी अनेक मन्त्रों में इसी पद्धति से प्रतोक मनन्‍्त्रों की सूचना दी जाती है । इस बात को बिना समझे इनका मनमाना अथ॑ 
कर स्वामी दयानन्द ने अपने को हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है । चौथे मन्त्र में बताया गया है कि अन्तः पद का 
अन्तःकरण अर्थ नहीं हो सकता । फिर आपके संत में तो ईश्वर निराकार है। वहाँ अन्त:करण का कोई प्रसंग उठ ही 
नहीं सकता । यह अनेक बार बताया जा चुका है कि मुख्याथं जब हो सकता है, उस स्थिति में गौण अर्थ करना पूरी 
तरह से अनुचित है । सातवें मन्त्र में लिखा गया हैं कि योगाभ्यास की अपेक्षा उसका फल ही हमें अभीष्ट हो सकता हैं । 
८वें मन्त्र का स्वामी दयानन्द ते अथ किया है कि यह जगत्‌ परमात्मा में स्थित है । यहाँ प्रश्न उठता हैं कि परमात्मा में 
यह किस रूप में स्थित हे । इनका समवाय सम्बन्ध आपको अभीष्ट नहीं है। आप जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानते, अतः 
रज्जु में सपं की तरह परमात्मा में जगत का अध्यास भी नहीं माना जा सकता । आधाराधेयभाव भी इनका नहीं माना 
जायगा, क्योंकि सच्चिदानन्दधन परमेश्वर की निरवयवता के कारण यह बन ही नहीं सकता । नवें मन्त्र में गुहा पद से 
बुद्धि गृहीत है। यह बुद्धि ईश्वर की नहीं हो सकती, क्योंकि मुण्डक श्रुति इसका निषेष करती है । जीव की बुद्धि में 
आप नित्यमुक्ति की स्थिति मानते ही नहीं । १०वें मन्त्र में बताया गया है कि जीव और प्रकृति की घाम के रूप में प्रसिद्ध 
नहीं है। इसके अभाव में ईश्वर को तृतीय धाम नहीं माना जा सकता । शवें सन्‍्त्र के अथ॑ में अनुपपत्ति यह है कि सत्य 
सबका अधिष्ठान है, अतः उसका कोई दूसरा अधिछठाता नहीं हो सकता । १२वें मन्त्र में कहा गया है कि ईइवबर तो आप्त- 


१, इस प्रसंग में नित्यापोडशिकाणंव की टीका ऋजुविमर्शिनी में उद्धृत ये दो इलोक अवधेय हैं-- कालो 
मृत्युयमों व्याधिस्तत्वतस्त्वेक एवं तु । वृतत्यन्तरविशेषेण प्यायिणाभिधीयतें ॥ सर्वावच्छेदकः कालो मुत्युर्मारयिता 
सच सः | यमनाद्यम एवायं व्याधिश्रिन्ताप्रदो हि सः ॥ ( पृ० २७३ )। 


( २२ ) 


काम है, अतः उसको किसी वस्तु की प्राप्ति की कोई अपेक्षा हो नहीं है । सुख और विज्ञान पदों के अर्थ और सम्बन्ध 
को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया और सुखरूप की सद्य: सुख की प्राप्ति की बात भी पूरी तरह से निराधार है। १३वें मन्त्र 
में निराकार परमात्मा को सदसस्पति ( सभापति ) बताया गया है । भला यह कैसे संभव हो सकता है ? अगले मन्त्र में 
देवगण और पितृगण का अलग-अछग उल्लेख है । यहाँ पुतरुक्ति दोष उपस्थित होगा, क्योंकि आपके मत से ये दोनों शब्द 
मनुष्य के ही वाचक हैं । 


तैंतीसवें अध्याय के पहले मन्त्र के स्व्रामी दयानन्द के भाष्य में दोष यह है कि अग्नि, विद्युत्‌ आदि उत्पाद- 
विनांशशील पदार्थ हैं, इनकी अजरता कभी सिद्ध नहीं हो सकती । फिर विद्युत में धुम की उपलब्धि भी नहीं होती । 
अतः 'अचंद्धमास:” यह विद्येषण वहाँ उपपन्न नहीं होगा । द्वितीय मन्त्र में दोष यह है कि मन्त्र में वणित यत्नशीलता जड़ 
पदार्थों में नहीं हो सकती । सातवें मन्त्र में 'सहस्नाणि' पद का अर्थ 'हजार कोस का साग' किया गया है। यह कथमपि 
संभव नहीं हो सकता । ऐसा अथ॑ मानने पर-दूसरा दोष यह आवेगा कि तब इस मन्त्र के त्रीणिशता जिशच्च नव च! 
ये पद व्यथें हो जायंगे । अग्नि, सूं, वायु आदि देववाचक पदों का इन्होंने मसमाना अथ किया है और इसके मत में 
ये सब जड़ पदार्थ हैं । ऐसी स्थिति में इनमें संवोध्यत्त अथवा पानकतुंत्व आदि विशेषणों की कोई संगति नहीं बैठ सकती । 
यही दोष यहाँ दसवें मन्त्र में तथा अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर दिखाया गया है। १२वें मन्त्र में अग्ति पद से राजा का ग्रहण 
किया है, किन्तु राजा सारी मानव जाति को ऐसा उपदेश अथवा परामश देने में पूरी तरह से असमर्थ है। १३वें तथा 
आगे के मन्त्रों में भी अग्ति पद से मनुष्य को सम्बोधित किया गया है। ?१५वों मन्त्र भें इस सबका उत्तर देते हुए कहा 
गया है कि वेद तो धर्मं और ब्रह्म का प्रतिपादक है । कोई चार्वाक दर्शन का अनुयायी ही ऐसी बातें कर सकता है । 
१६वें मन्त्र में बताया गया है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से जो ज्ञात हो सकते हैं, ऐसे विषयों का उल्लेख वेद में मानने पर 
: उसकी अज्ञातज्ञापकता नष्ट हो जायगी। ये मन्सत्रों के पदों का प्रायः गौण अथी ग्रहण करते हैं ॥ इस विषय पर अनेक 
बार लिखा जा चुका है कि मुख्याथं का बाघ होने पर हो ऐसा अर्थ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । १८-१९ मन्त्रों 
में इन्होंने निष्प्रयोजन 'इब' पद का अध्याहार किया है । २२वें मन्त्र में महत्‌” पद से विद्युत्‌ का ग्रहण करने में भी 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया । अगले भन्‍्त्र में द्यावापृथिवी-कृत सेवा का वर्णन है, किन्तु जड़ पदार्थ किसी को भी सेवा 
करने में असम है। परमात्मा तो सभी अवस्थाओं से अतीत हैं, अतः २४वें मन्त्र में उनकी युवावस्था का उल्लेख सवंधा 
असंगत है । अल्प शक्ति वाला जीव कभी इन्द्र नहीं हो सकता, इतना कह कर (५वं मन्त्र में बताया गया है कि मनुष्य 
की तृप्ति के लिये सोम की कोई उपयोगिता नहीं हैं और न आयंसमाजी किसी राजा अथवा विद्वान्‌ का सोमपवं से 
यजन ही करते हैं । 


र७वें मन्त्र में 'हरिव” पद के दयानन्दीय अं की यहाँ सयुक्तिक समालोचना की गई है और इस प्रसंग में अमर- 
कोश के साथ वाल्मोकिरामायण के एक प्रसंग का भी उल्लेख किया गया है । २८वें मन्त्र में भी इन्द्र और ऊर्व पद पर 
इसी पद्धति से विचार किया गया हैं। ३० और ३१ संख्या के मनन्‍्त्रों में राजपरक अथवा विद्वत्परक गौण अथं करने में 
अनेक दोष दिखाये गये हैं । ३४वें मन्त्र में युवानः, विश्वानर, सविता आदि पदों के अर्थोंकी असंगति दिखाई गई है । 
३७वें मन्त्र में कहा गया है कि परमेश्वर तो नित्य समाहित है, उसके लिये समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है । ३८वें 
मन्त्र में कहा गया है कि आप सूर्य पद से कहीं राजा, कहीं विद्वान और कहीं ईश्वर का ग्रहण करते हैं । यहाँ सूर्य 
पद के प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ने का आपका प्रयोजन क्या है ? फिर ईइवर का शुद्ध और अशुद्ध दो तरह का रूप तो 
होता नहीं, क्योंकि वह तो सर्वतः शुद्ध है। हमारे मत में तो पुण्यात्मा पर अनुग्रह और पापात्मा का निग्नह करने से 
सूर्य के निग्रहानुग्रहात्मक दोनों रूप उपपन्न हो जाते हैं । आगे भी अनेक मन्त्रों में सूर्थं को गौणमुख्याथंता पर विचार 
किया गया है। ४हेवें मन्त्र में बताया गया है कि सबिता आपके भत में अचेतन है। वह मन्‍्त्रोक्त किसी भी कार्य को 
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करने में असमथ है । सूर्य की गति भी आपको स्वीकार नहीं है । ४४वें मन्त्र में यही दोष वायु और सुर्य को लेकर 
दिया गया हैं । ४८वें मन्त्र में दोष ग्रह है कि आप आत्मा को अणु परिमाण का मानते हैं, अतः मन्त्रोक्त आत्मा की 
व्यापकता आपके मत से संभव नहीं हो सकती । “नासत्यौ' पद की आपकी व्युत्पत्ति भी असंभव है । ४९व मन्त्र में बताया 
गया है कि एक तरफ जह़ पूजा का आप विरोध करते हैं और दूसरी तरफ इन्द्र, अग्नि, मेष, पव॑त आदि की स्तुति करते 
हैं। स्तुति भी तो पूजा का ही एक रूप है। ५४वें मन्त्र में कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति में तत्त्वज्ञान की ही कारणता 
हो सकती है, कम की नहीं । इसके समर्थन में यहाँ इसी संहिता का वचन उद्भधुत है ! ५५वें मन्त्र में दिखाया गया हे 
कि निषण्टु में वायु के अश्व के लिये नियुत शब्द प्रयुक्त हैं, अतः उसका पुरुषपरक अथथ प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
५७वें मन्त्र में हुवे' क्रियापद की स्वीकाराथता कथमपि संभव नहीं है । अगले मन्त्र में. अभिषुत पद का अर्थ वेदिक 

, प्रक्रिया के विपरीत है । ६०वें मन्त्र में आपके मत से जड़ अग्नि में चालन क्रिया संभव नहीं है । उसमें हित और अहित 
का ज्ञान भी इसी लिये असंभव है । हमारे मत में तो देवता दिव्यशक्ति से सम्पन्न होते हैं । ; 

६१ वें मन्त्र में 'इन्द्राग्नी' पद से सभापति और सेनापति का ग्रहण किया गया हैं। इस तरह के अर्थों को 
समालोचना यहाँ अनेक स्थानों पर हो 5की है। ६२ वें मन्त्र में उपगान पद का अर्थ भी अनोखा है। ६३ वें मन्त्र के 
मघवन्‌, हरिव इत्यादि पद इन्द्र के बोधक हैँ, इन पदों का स्वयं असहाथ मनुष्य के लिये प्रयोग सर्वथा अनुचित है । 
यथा-तथा पद मन्त्र में हैं हो नहीं। यही स्थिति ६४ वें मन्त्र की है। वहाँ यथा-तथा के साथ इव' पद भी मन्त्र में नहीं 
है। ६७ बें मन्त्र की आपकी व्याख्या में दोष यह है कि यहाँ 'अन्वीयतु:” क्रियापद के अनुगुण कतुंपद नहीं दिया गया । 
७२ वें मन्त्र में व्युत्पत्ति के बल से रिशादशौ” पद का अर्थ अध्यापक और उपदेशक् किया है, किन्तु इसी पद्धति से 
इसके अन्य भी अनेक अर्थ किये जा सकते हैं। ७४ वें मन्त्र में रश्मि पद पर विचार किया गया है कि यहाँ यह शब्द 
एकवचन में प्रयुक्त हैं । आपके किये अथथं के अनुसार एक ही रश्मि अनेक विपरीत दिशाओं में नहीं जा सकती | ७५ वे 
मन्त्र में दोष यह दिखाया गया है कि विद्युतु रूप अग्ति को व्यापक नहीं माना जा सकता। वस्तुतः यहाँ वेद का तात्पयं 
ब्रह्मरकूप और देवतारूप अग्नि के वर्णन में है। ७६ वें मन्त्र में इन्द्राग्सी पद से समाध्यक्ष-सेनाध्यक्ष का अथवा अध्यापक- 
उपदेशक का ग्रहण करने में कोई प्रमाण नहीं है । ७८ व मन्त्र में इसी पद से अध्यापक और अध्येता का ग्रहण करने में 
भी वही दोष है । उक्थ, स्तोत्र आदि वेदिक पदों के अथं से इनका कोई परिचय हो, ऐसा तो लगता ही नहीं । ८९१ वें 
मन्त्र के अर्थ में दोष यह है कि निरतिशय ब्रह्म की स्तुति से उसमें वृद्धि को कल्पना असंगत है। पदार्थ विद्या को प्रशंसा से 
परमेश्वर की प्रशंसा मानते पर तो भौतिक विषयों की प्रशंसा भी परमात्मा की. उपसना मानी जाने छगेगी । ८२ वें मन्त्र में. 

: बताया गया है कि यह सारा विह्व राजा का दास नहीं हो सकता । परमेद्वर पद से क्षुद्र नृपति का ग्रहण वैदिक मर्यादा के 
विपरीत है । ८५ वें मन्त्र में वायु पद के मुख्या्थों का निरूपण करके बताया गया है कि यहाँ इस पद से राजा के 
ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है। यही स्थिति ८६ वें मन्त्र के इन्द्र और वायु पदों की भी है। ८९ वें मन्त्र में यथा-तथा 
पद नहीं हैं। प्रत्यक्ष यज्ञ को छोड़ कर कर्मान्तर की कल्पना भी निराधार हैं। ९० वें मन्त्र में बताया गया है कि यहाँ 
हरि पद निषघण्टु के प्रमाण से इन्द्र के अह्ब के लिये प्रयुक्त है, अतः आपका किया अर्थ असंगत है । “कनिक्रदत्‌' 
क्रिया का स्वारस्थ भी आपने नहीं बताया । ९१ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि विद्वानू मनुष्य की भी क्रियाशक्ति 
ओऔर ज्ञानशक्ति इतनी समर्थ नहीं होती कि वह सबकी प्रार्थना पूरी कर सके । यहाँ प्रायः सभी मन्‍्त्रों में विद्वान्‌ मनुष्य: 
अथवा अध्यापक-उपदेशक की चर्चा की गई है, जो कि सवंथा निराघधार है। ९६ वें मन्त्र में शतक्रतु शब्द की चर्चा है ।. 
सौ अश्वमेध यश करने वाले इन्द्र के लिये यह शब्द प्रयुक्त है । उसका असंख्य बुद्धि अथ्थं करना सर्वथा असंगत है । 
इसी तरह से शतपर्व शब्द से वच्ज का ग्रहण किया जाता है, अन्य किसी अस्त्र का नहीं । इप्त अध्याय के अन्तिम मन्त्र में 
बताया गया है कि इन्द्र आदि देवताओं का अपछाप नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि अमर्रासिह आदि सभी कोशकारों ने 
देववर्ग और मनुष्यवर्ग का अपने-अपने कोशों में पूरी तरह से पृथक्‌ रूप से वर्णन किया है । 
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ऊपर बताया जा चुका है कि रेडवें अध्याय के प्रथम छः मन्त्र शिवसंकल्प में विनियुक्त हैं । अपनी आदत के 
अनुसार स्वामी दयानन्‍द ने इनका भी मनमाना अथ॑ किया हैं। जाग्रतू अवस्था में मनुष्य का मन बाह्य इन्द्रियों के अधीन 
रह कर ही कार्य कर सकता है, अतः तब उसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं मानी जा सकती । इस विषय की चर्चा भाष्य के 
विद्येष अवधेय अंशों की प्रस्तुति के समय की जायगी ।. जिस किसी का मन सर्वोत्तम गुण, कम और स्वभाव से युक्त 
होता भी नहीं । श्रुति में मन की उत्पत्ति वर्णित है, अतः उसमें स्वरूपतः अमृतता भी नहीं मानी जा सकती'। अतीत 
और अनागत वस्तु का ग्रहण कभी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हैं । इसी 
तरह से चित्त और मन तो एक ही हैं, अतः किसी एक मन में सभी प्राणियों के चित्त के समावेश की बात भी निराधार 
है। सिद्धान्त पक्ष के अनुसार तो यहाँ समष्टि मन का ग्रहण करना पड़ेगा, जो कि आप्रको अभिप्रेत नहीं है । इसी तरह से 
मन इन्द्रिय होने के कारण करण है । वह कर्ता का नियामक कभी नहीं हो सकता । 


शिवसंकल्प मन्त्रों के अथ की “इस अनुपपत्ति को दिखाने के बाद अन्य मन्‍्त्रों के विषय में बताया गया है कि 
स्वामी दयानन्द ने मन्त्रों के देववाचक पदों से कहीं राजसामान्य, कहीं विद्वान सभापति आदि अथ॑ किये हैं । वे सब 
असंगत हैं । ९वें मन्त्र में दिखाया गया है कि मुख्याथ त्याग और गौणार्थ के ग्रहण के कारण इनके अर्थ में सवंत्र असंगति 
ही दृष्टिगोचर होती है। अनुमति, सिनोवाली और सरस्वती ( ३४।९-११ ) पदों का अर्थ भी बड़ा विचित्र है । 
शवों मन्त्र में वृषण पद की यज्ञा्थता में भी कोई प्रमाण नहीं है । आपके मत में यज्ञ का फल केवल वायु-शुद्धि 
हैं। इडा पद का प्रशंसित स्त्री अर्थ करते में कोई प्रमाण नहीं दिया गया। १ पवें अन्‍्त्र में इडा पद का अथे 
वाणी किया गया है। यह सब उनकी मनमानी ही तो है, क्योंकि ऐसा अर्थ करने के लिये नतो यहाँ कोई व्युत्पत्ति दी 
गई है और न कोश आदि का प्रमाण ही । १६वें मन्त्र में आंगूष पद की विद्याशास्त्र्बोधकता में भी कोई प्रमाण नहीं 
है । (१८वें मन्त्र में अभिषव पद की निष्पादनाथंता भी अप्रामाणिक है। 'ग्रावाणः” पद का अर्थ पाषाण है, उसका अं 
'गज॑ना करने वाली” करना पूरी तरह से उपहासास्पद है। २०वें मन्त्र में अषाढ, सुक्षिति आदि पदों की भी यही 
स्थिति है । कोई राजा सोम ओषधि के समान रोग का नाश नहीं कर सकता, पृथ्वी और जल को पैदा भी नहीं कर 
सकता और न सूर्य के समान अन्धकार को दूर करने में ही समथं है, २२वें मन्त्र की ये ही सब असंगतियाँ है । यहाँ 
अनेक मन्‍्त्रों का मनुष्यपरक अर्थ दिया गया है। उन सबमें इसी तरह के दोष यहाँ चर्चित हैं । २७वें मन्त्र में असंगति 
यह है कि भूमि पर कोई भी मार्ग घूल से रहित नहीं मिल सकता और अन्‍्तरिक्ष में किसी को ले जाने की सामथ्य॑ 
विद्वान्‌ मनुष्य में नहीं है । 

अगले अनेक मन्‍्त्रों में अश्विनौं अथवा दस्त्रों पदों के किये गये अध्यापक-उपदेशक, सभा-सेनेश आदि अर्थ पूरी तरह 
से निराधार हैं। ३४वें मन्त्र में मिन्रावरुण पद का प्राण और अपान अर्थ भी इसी प्रकार का है। हे इवें और आगे के भी 
मन्त्रों में भग पद की भी यही स्थिति हैं! ३९वें मन्त्र में अध्चर पद का अर्थ अहिसक व्यवहार किया गया हैं । ऐसा 
करने पर तो क्रय-विक्रय व्यवहार में भी अध्वर पद प्रयुक्त होने लगेगा | वस्तुतः वैदिक यज्ञ को ही अध्वर कहा जाता हे 
और इस अर्थ को बताने वालो व्युत्पत्ति भी भाष्य में बताई गई है। ४२वें मन्त्र में सस्तुयाम” पद है ही नहीं, इसका 
यहाँ निरथृंक अध्याहार किया गया है। अगले मन्त्र में विक्रण और घर्म शब्दों का अर्थ गलत किया गया है । ४४वें 
मन्त्र में निर्दिष्ट इन्द्र, अग्नि, वसु आदि पदों की आपसे जड़परक व्याख्या की है । फिर उनमें किसी सामथ्यं की कल्पना 
नहीं की जा सकती । ४८वें मन्त्र में स्तोम, मझुत्‌ आदि पदों की भी यही स्थिति है। ४९वें मन्त्र में सहस्तोम शब्द की 
विचिन्न व्याख्या की गई है। ५२वें मन्त्र में दाक्षायण पद का क्षर्थ पूरी तरह से असंगत है। मन्त्र में आयुष्मान्‌'! पद है, 
किन्तु पदच्छेद का ठीक ज्ञान न होने से युष्मान्‌! पद की कल्पना कर ली गईं है ।: ५५वें मन्त्र के सात ऋषियों में ये कभी 
जीव की गणना करते हैं, तो कभी बुद्धि की । त्वक्‌ इन्द्रिय के सिवाय अन्य इन्दियाँ सारे शरीर को व्याप्त कर रहती भी 
नहीं । ५७वें मन्त्र में बताया गया है कि परमात्मा वेद का उपदेश करते हैं, किन्तु आपके मत से तो वे निराकार हैं 


( २५ ) 


और कण्ठ, तालु आदि अंगों के बिना वेद का उच्चारण असंभव है । परमेश्वर आकाश के समान सावकाश भी नहीं हो 
सकते, क्‍योंकि निराकार ईइवर निरवयव होने से निरवकाश ही रहेंगे । इस अध्याय के अन्तिम ५८वें मन्त्र के 
ब्रह्म पद से ब्रह्माण्ड के ग्रहण में भी कोई प्रमाण नहीं हैं। 'अबन्ति” क्रिया का “उपदिश्न्ति! अथ॑ करना भी निर्मुल है । 


३५वें अध्याय के पहले मन्त्र में 'सुषाव” क्रिया की सुतकमंपरक व्युत्यत्ति दी गई है, जिसमें कि गौरव दोष है । 
यम पद का भी प्रसिद्ध अं न ग्रहण कर यन्‍्ता अथ किया गया है! द्वितीय मन्त्र में जीव को सम्बोधित कर उखिया 
पद का अर्थ क्विरण किया है। वस्तुतः यहाँ यजमान सम्बोधित है और 'उखस्िया:' का अथ्थ॑ बैल है। तीसरे मन्त्र का 
भावाथ॑ पूरी तरह से निर्मल है। चौथे मन्त्रार्थ के खण्डन में पूव॑ प्रतिपादित सिद्धान्तों का स्मरण कराया गया है कि रूढि 
योग की अपेक्षा प्रबल मानी जाती है। गौणाथे और मुख्याथ॑ में मुख्याथं का ही प्रायः ग्रहण किया जाता है । कुछ विशेष 
परिस्थितियों में गौणार्थ अवश्य स्वीकार किया जाता है, जैसे कि बादरायण सूत्रों में आकाश और प्राण शब्दों के 
विषय में निर्णय दिया गया है । इस तरह का कोई बाघक प्रमाण प्रस्तुत मन्त्र के विषय में नहीं है कि गौणाथ॑ का ग्रहण 
क्रिया जाय । थवें मन्त्र में सविता पद के मुख्याथं को छोड़ कर बिना प्रसंग के उसका पिता अर्थ किया गया है। छठे 
मन्त्र में जीव ओर ईश्वर विषयक विकल्प प्रस्तुत कर स्वामी दयानन्द के प्रतिपाद्य अर्थ को असंगत बताया गया है । 
इस तरह के विकल्‍प पहले भी अतेक स्थलों पर प्रदक्षित हैं । नवें मन्त्र में इस तरह के विकल्प के आधार पर पुनः 
उनके अथ॑ में असंगति दिखाई गई है, जिसका कि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। १३वें मन्त्र में अपामार्ग पद के 
प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ दिया गया है। जड़ अपामा्ग और सज्जन पुरुष में भी दूसरों के पापों का, दुःस्वप्तों का ताश कर 
देने की सामथ्यं नहीं है। हमारे मत में तो इस ओषधि की अधिषात्री देवता में यह सामथ्यं विद्यमान है। १२वें मन्त्र की 
भी यही स्थिति है। आपके मत से जल जड़ हैं और हम उसमें सामथ्यंसम्पन्न देवता का आबाहन करते हैं । १ श्व 
मन्त्र में आपके द्वारा चचित यान-निर्माण की वहाँ कोई विधि नहीं दिखाई पड़ती । १५वें मन्त्र में पर्वत पद से ब्रह्मचय॑ के 
ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं है । 'अन्यस्थ' पद भी मन्त्र में नहीं है, इसका व्यर्थ अध्याहार किया गया है। १७वें मन्त्र में 
अग्नि पद दो राजाथंक मान कर मुख्याथं को बिना प्रमाण के छोड़ दिया गया हैं। मनुष्य के लिये घुतप्रतीक, घृतयोनि 
जैसे विद्ोेषत भी अनावश्यक हैं। !१८वें मन्त्र में पर्यतेषत और पर्यहृष्यत इन दोनों क्रियापदों का अं गलत किया 
गया है। १९वें मन्त्र में क्रव्याद और यमराज दाब्दों का अर्थ प्रमाण-विरुद्ध हैं। २०वें मन्त्र में भी जातवेदा, पितृभ्यः 
इत्यादि पदों के प्रसिद्ध अ्थं को अकारण छोड़ दिया गया है। २ !वें मन्त्र में पृथिवी शब्द का अथं पृथिवी के समान 
बतंमान स्त्री किया है और इस अध्याय के अन्तिम २२वें मस्त्र में विद्धान्‌ मनुष्य को अकारण सम्बोधित कर जो कुछ 
कहा गया है, वह परी तरह से निराघार है । 


३६वों अध्याय के पहले मन्त्र में मी मनुष्य को सम्बोधित करने में कोई प्रमाण नहीं है । ऋग्वेद के समान 
यजुर्वेद ओर सामवेद में भी वाक्तत्त्व की समान स्थिति है और यजुर्वेद का मत से सादृश्य कहीं वर्णित नहीं है। दूसरे 
मन्त्र में बृहस्पति पद के प्रसिद्ध अर्थ को अकारण छोड़ दिया गया है। परमेदवर की विद्युत से समानता आपके जैसे 
निराकारवादो के मत में कैसे सम्भव होगी, ८दवें मन्त्र में यही प्रतिपादित है । नवें मन्त्र में स्वामी दयानन्द प्राणप्रिय 
मित्र की चर्चा कर बैठे हैं। १०वें मन्त्र में विकल्प उपस्थित किया गया है कि वर्षा कराने की शिक्षा निराकार ईद्वर 
दे नहीं सकता और विद्वान्‌ मनुष्य में ऐसी सामथ्यं नहीं है। ११वें और ६२वें मन्त्र में भी यही विषय कुछ विस्तार से 
प्रतिपादित हैं। १७वें मन्‍्त्र का मनुष्य को सम्बोधित कर जो अर्थ किया है, वह पूरी तरह से निराघार हैं। १८वें 
मन्त्र में बताया गया है कि परमेश्वर सर्वान्तर्यामी है। उससे भिन्न किसो विद्वान्‌ मनुष्य में यह सामथ्य॑ नहीं है कि वह 
अन्य व्यक्तियों में अलौकिक सामथ्यं भर सके । यही दोष १९वें मन्त्र में भी है। २१वें मन्त्र का जो अथं आपने किया है, 
उससे तो परमेश्वर साकार सिद्ध हो जाता है, जो कि आपको अभिप्रेत नहीं है । २३वें मन्त्र में वणित जल और 
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ओषधियाँ आपके मत में जड़ हैं । इनमें पक्षपात अथवा द्वेष की भावना मानना निरथेक है, क्योंकि ये सब तो चेतन के 
धर्म हैं। भगवान्‌ तो भक्त का अनुरोध स्वीकार करते हैं, अतः उनसे सब तरह की प्रार्थना की जा सकती है। इस 
अध्याय के अन्तिम मन्त्र में प्रतिपादित है कि इस मन्त्र का देवता सूर्य है। इस बात को स्वीकार कर के भी आपके मन्‍्त्राथै 
करते समय इसमें परमेश्वर से प्रार्थना की है। परमेश्वर केवल देवताओं का ही हितकर नहीं है, वह तो सबका कल्याण 
करता है। चक्षु पद का चक्षुतुल्य अर्थ करने पर भी चेतन ब्रह्म की निराकारता के कारण उसका दर्शन होना असंभव है । 


३७ वें अध्याय के पहले ही मन्त्र में अध्यापक और उपदेशक के हाथों से विद्वान्‌ व्यक्ति के ब्रहण की बात कही 
गई है । यहाँ ग्रहण करने वाला कौन है ? यह नहीं बताया गया। दूसरे के हाथों और बाहुओं से कोई अन्य व्यक्ति 
किसी वस्तु को कैसे भ्रहण करेगा ? इसको पद्धति यहाँ नहीं बताई गईं । तीसरे मन्त्र- में भी अध्यापक और उपदेशक की 
निष्प्रमाण चर्चा है। यज्ञ का सिर क्‍या है, इस विषय को भी यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया । चतुथ मन्त्र में पूछा गया है 
कि अल्पवयस्क तेजस्विनी स्त्री के द्वारा द्वेववजन क्रिस उद्देश्य से किया जाय ? देवयजन शब्द का यहाँ पूजन अथे किया 
गया है और आगे छठे मन्त्र में देवयजन स्थान अथ करते हैं । इस प्रकार शब्दों से खिलवाड़ कर ये मूर्खों को ही ठग 
सकते हैं। ८ वें मन्त्र में इन्होंने मख शब्द की जो व्युतत्ति दी है, तदनुसार तो क्रय-विक्रय आदि लौकिक व्यवहारों में 
भी इस शाब्द का प्रयोग होने छंग्ेगा। नवें मन्त्र में मख शब्द का अर्थ॑ वायुबुद्धि किया है। कया कोई व्यक्ति सम्य 
पुरुष के आने पर उसका स्वागत धूप से करता है । फिर इस शब्द का अथं घृुपदान न होकर केवल धूप है, जिसका 
कि सही अर्थ अगुरु, चन्दन, गुग्गुल आदि का. धूप होता है । ११ वें मन्त्र में दिखाया गया है कि कोई भी विद्वान्‌ 
स्पश्षमात्र से किसी की रक्षा करने में असमर्थ है। अधि पद का अचि के समान! यह गौण अर्थ भी निष्प्रमाण है । 
१२वें मन्त्र में बताया गया है कि विद्वानू मनुष्य किसी दूसरे को आयु आदि देने में असमर्थ है। दूसरे की पत्नी पर 

न्य व्यक्ति का अधिकार आयंमर्यादा के विपरीत है । १३वें मन्त्र में मधु पद की कर्माथंता में कोई प्रमाण नहीं है । 
संस्पृश पद का विद्युत्‌ अथं भी कहीं देखने को नहीं घ्िकता । १४ वें मन्त्र में सति शब्द का अर्थ मननशीरू मेघावी 
करना भी पूरी तरह से निराधार है। १६वें मन्त्र में बताया गया है कि तप से परमेश्वर की उत्पत्ति आपके मत में 
भी स्वीकृत नहीं है । उत्पत्ति का अर्थ प्राकत्य हो सकता है, किन्तु आपने इस पक्ष को माना ही नहीं है। १७ वें 
मन्त्र में भी इस प्रकार का दोष है कि निराकार ईश्वर का आप दर्शन कैसे करेंगे। दूसरे की आत्मा को देखने में 
सन की भी सामथ्यं नहीं है। निराकार परमेश्वर के किसी प्रकार के आचरण की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि 
साकार में ही यह सम्भव है। उसकी आच्छादकता भी इसीलिये नहीं मानी जा सकती । १८ वें मन्त्र का अथं पूरी 
तरह से शतपथश्रुति के विपरीत है। १९ बें मन्त्र में बताया गया है कि ईश्वर किसी प्रकार का प्रचार करते हुए देखा 
नहीं गया और देवपद का विद्वानू अं करने पर उसके लिये विद्या के प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, 
क्योंकि वह तो स्व्रयं ही विद्वान्‌ हैं। परस्परविरोधी और श्रुतिविरोधों अर्थ करने में ही स्वामी दयानन्द अपनी सारी 
बुद्धि लगा देते हैं। इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में केतु. पद का अधे जागरूक ज्ञान, जायृतावस्था किया है, किन्तु उसमें 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया । ह | ह 
अड़तीसवें अध्याय के अनेक मन्त्रों में स्वामी दयानन्द ने विदुषी स्त्री, मानवी, कंन्‍्या, विद्वात्‌ पुरुष, स्त्री-पुरुष, 
राजा-रानी आदि को संबोधित किया है । हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे संबोधन पूरी तरह से निराघार हैं । यहाँ 
प्रथम भन्‍्त्र के अदिति पद का अथ॑ नाशरहित नीति किया है। इसमें तथा स्त्री-पुरुष का वर्णन करने में भी कोई प्रमाण 
नहीं दिया गया । तीसरे मन्त्र में अदिति पद का नित्यविज्ञान, इन्द्राणी पद का परमैश्वयंवत्ती नीति और उष्णीष शब्द का 
उष्णीषतुल्य अथ॑ भी निष्प्रमाण हैं । चौथे मन्त्र में उपनिषत्‌, पातंजल महाभाष्य, ब्रह्मसूत्र आदि के प्रमाण से अथ 
शब्द का दृष्टान्त देकर सयुक्तिक समझाया गया है कि प्रसिद्ध रूढ अर्थ का बाघ होने पर ही यौगिक अर्थ का ग्रहण 


( २७ ) 


किया जा सकता है, अपने मनमाने तरीके से नहीं । छठे मन्त्र के भाष्य में मूल में अविद्यमान स्त्रीपद का अध्याहार किया 
गया है। चौथे मन्त्र की तरह यहाँ भी बताया गया है कि कभी-कभी वाक्यशेष के बछू से भी अर्थान्तर ( गौण अर्थ ) का 
ग्रहण किया जाता है और इसके लिये छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ को उद्धृत कर उसकी पुष्टि ब्रह्मसृत्र, बृहदारण्यक के वचनों से 
की गई है। ऐसा कोई प्रसंग न रहते हुए भी स्वामी दयानन्द व्यथ॑ ही श्रुतहानि और अश्रुतकल्पना का सहारा लेते 
रहते हैं । सातवें मन्त्र में पुनः इसी प्रसंग में, ब्रह्म पद पर भी विचार किया गया है और वात अथवा वायु पद की 
गौणाथंकता को असंगत बताया गया हैं। आठवें झन्‍्त्र में स्वाहा, विभु इत्यादि पदों के अर्थ के प्रसंग में सांख्यदर्शन तथा 
उपनिषद्‌ के वचनों को उद्धुत करते हुए भाक्त प्रयोग की समस्या पर प्रकाश डाला गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
स्वामी करपात्री जी महाराज ने इन मन्‍्त्रों के दयानन्दीय अर्थ का खण्डन करते समय मुख्याथं और गौणार्थ की समस्या पर 
बड़ा गम्भीर दाशंनिक विचार प्रस्तुत किया है । 


यम पद से न्यायाधीश का ग्रहण इन्होंने अनेक स्थलों पर किया है । विद्युत्‌ आदि को असमय चर्चा ये करते 
रहते हैं । यहाँ के नवें मन्त्र में भी इन्होंने यही किया है । १० वें मन्त्र में और आगे भी अश्वि और घर्म पद का इनका 
अर्थ निमूंल है । ११ वे मन्त्र में आकाश शब्द के दुष्टान्त से इनके यज्ञ पद के व्याख्यान का खण्डन कर इसके वास्तविक 
अभिषेय को स्पष्ट किया गया है । यही स्थिति १४ वें मन्त्र के धर्म, सुधमं, ब्राह्मण आदि पदों की भी हैं। १६ वें मन्त्र में 
बताया गया है कि जीव, प्राण आदि की स्तुति से किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती । १७ वें मन्त्र में दिव पद का 
इन्होंने अविद्या आदि गुणों का प्रकाशक अथें किया है, वह इसलिये निराधार है कि अविद्या गुणस्वरूप न होकर अन्धकार- 
स्वरूप होती है। उसका प्रकाश के वाचक दिव झब्द से ग्रहण नहीं किया जा सकता | २० वें मन्त्र में नाभि की 
चतुःल्क्तता ( चतुरख्रता ) पर विचार किया गया है । २६ वें मन्त्र में ग्रह का अर्थ सामर्थ्य किया है। इसी तरह से 
२७ वें मन्त्र में घर्म शब्द का प्रताप और बिशुक्‌ पद का मृढु, मध्य और तीज दीपसति अर्थ किया है, किन्तु इसमें कोई 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इस अध्याय के अन्तिम मन्त्र में रेतस्‌ पद का पराक्रम अं दिया है। उसकी यहाँ पूरी समीक्षा की 
गई है और अन्त में बताया गया है कि यह सब मत्तप्रकपित मात्र हैँ । 


३९वें अध्याय के पहले मन्त्र में बताया गया है कि आपके मत से पृथिवी आदि जड़ पदार्थ हैं। इनके लिये स्वाहा 
( सत्य वाणी ) के प्रयोग की कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। यहाँ दिये भावाथें का तो मूल से कोई सम्बन्ध ही नहीं 
है और न अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण ही दिया है । -स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत अध्याय के मन्‍्त्रों का 
विनियोग मृत व्यक्ति के शरीरदाह के लिये बताया है, किन्तु इसमें इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया । श्रुति, सूत्र इत्यादि 
में तो इनका विनियोग घमंपात्र के टूट जाने पर प्रायंश्रित्त के लिये विहेत है। इस विषय को विस्तार से दिखा कर 
यहाँ स्वामी दयानन्द के मत का खण्डन किया गया है । तीसरे मन्त्र में दिखाया गया है कि मृत शरीर में वाणी आदि 
की स्थिति नहीं रहती, तब उनके लिये स्वाहाकार करने की क्या आवद्यकता है। यही दोष चौथे मन्त्र के अर्थ में भी 
दिखाया गया है । ५वें मन्त्र में सम्राट, सरस्‌ आदि पदों के इनके दिये अर्थों की निर्मुलता प्रदर्शित है । देहत्याग के बाद 
जीव उन-उन देवताओं को प्राप्त करता है, छठे मन्त्र के इस अर्थ में दोष यह दिखाया गया है कि एक तो इसके समर्थन 
में कोई प्रमाण नहीं दिया गया, दूसरे मन्त्र में ये पद हैं ही नहीं । ये विश्वदेध जीव द्वारा क्‍यों प्राप्त किये जाते हैं, इसका 
आपने कोई समाधान नहीं दिया और न विदृवेदेव पद का अर्थ ही बताया । देव नाम की कोई विशेषयोत्ति आपको मान्य 
नहीं है। आगे के मन्त्रों में भी इस तरह के निरथंक अध्याहार किये गये हैं। स्वाहा पद का आपका अथं भी बड़ा 
विचित्र है। १०वें मन्त्र का आपका आर्थ जड़ पदार्थ की पूजा में; वर्यवसित होता है और मूर्तिपुजा का आप खण्डन करते 
हैं। थे दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ? ऐसा करके तो आप अपने मान्य सिद्धान्त से ही च्युत हो जाते हैं । 
११वें मन्त्र में मनुष्य के लिये स्वाहाकार के प्रयोग की आवश्यकता बया है, यह नहीं दिखाया गया। १२वें मन्त्र में 
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वेदाथंपारिजातभाष्यकार ने बताया है कि बिना प्रयोजन के किसी कार्य॑ में प्रवृत्ति पागल की ही हो सकती है । इस 
अध्याय के अन्तिम १३वें मन्त्र में स्वाहाकार के प्रयोग पर फिर प्रशनचिक्न लगाया गया है । स्वाहाकार” शब्द के बोलने 
मात्र से भूमि का शोधन नहीं हो सकता । थोड़े से घृत और चन्दन की आहुति देने से भी यह संभव नहीं है। चन्दन 
की एक बूंद से समुद्र में सुगन्ध फैलने से रही । इसीलिये इस तरह की बातें उन्माद की अवस्था में दिया गया प्रकाप- 
मात्र हैं। सिद्धान्त पक्ष में तो आहुति देते समय मन्त्र का उच्चारण किया जाता है और उससे अदुष्ट की उत्त्ति मानी 
जाती है। उस अदृष्ट की सामथ्यं से सब कुछ संभव हो जाता है। आप अदृष्ट को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपने 
उसका खण्डन कर दिया है । 


साष्य के क्शिष अवधेय अंश 


यहाँ पु० ३-४ पर किसी आचाय॑ के मत का उल्लेख करने के बाद सम्प्रदायविदस्तु” कंह कर सिद्धान्त पक्ष 
को स्थापित किया गया है । इसी तरह पृ० ८ पर. विष्णुपुराण के प्रमाण से वैदिक वाडःमय की सृष्टि प्रतिपादित है, जो 
कि अन्य अनेक पुराणों में भी इसी रूप में वणित मिलती है। प्रृ० १३ पर सात परिधियों” और २१ समिधाओं * का वर्णन 
दर्ंनाहं है। पृ० १९-२० पर “न में भक्तः प्रणश्यति! भगवद्गीता के इस वाक्य की हृदयाभिराम व्याख्या की गई है । 
पू० २५ पर हम “यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌” इस प्रसिद्ध वेदवचन को देखते हैं । कवीन्द्र रवीन्द्र की विश्वभारती का यही 
वेदवचन आदर्शवाक्य है ! इससे संहिता भाग की दाशैनिक गंभीरता का भी पता चलता है । ऐसे ही वाक्‍यों से प्रेरणा 
प्राप्त कर हम द्वेष ओर कलह से परे आधुनिक विश्व को मानव जाति का सुहृदुगृह बना सकते हैं । पु० ४९-५० पर 
मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ करते समय तथा दयानन्दीय अथ की समालोचना करते समय कुछ ग्रन्थों के आधार पर भगवान्‌ 
की भक्तवत्सलता प्रदर्शित है । इन्द्र के अश्व का वर्ण हरित्‌ है, निरुक्त की इस उक्ति का समर्थन रामायण के प्रमाण से 
किया गया है। ५९वें पृष्ठ पर भक्त पुरे आत्मविद्वास के साथ कहता है कि मैं भगवान्‌ के दरहांन करने में अपनी 
योग्यता के आधार पर अवद्य समथे हूँ । 


| पुृ० ७८ पर नासदीय सूक्त के प्रसिद्ध मन्त्र 'तिरइचीनों विततों रश्मिरेषाम्‌' को अधियन्ञ व्याख्या देखने योग्य है । 
वहाँ कहा गया है कि अध्वयुं उत्तर ह॒विर्धान के नीड पर एक अम्भ्रण की स्थापना करता है । उसे आधवनीय कहा जाता 
है । प्रउग स्थान पर द्वितीय अम्भ्रण की स्थापना की जाती है। इसे पूतभूत्‌ कहते हैं । हविर्धान शकट को कहते हैं, 
यह पहले बताया जा चुका है। बड़े मुह वाले मिट्टी के घड़े को अम्भ्रण कहा जाता हैं। शकट पर बैठनें की जगह नीड 
कहलाती है। इस नीड के बाहर के भाग को प्रउग कहते हैं। मन्त्र से संस्कृत प्रादेश-प्रमाण नीचें से ऊपर तक बिना 
टूटे हुए दो दर्भों को मिलाकर प्रोक्षण के निमित्त पवित्र बनाया जाता है । उद्गाता ( सामगान करने वाला ) आदि के 
द्वारा सोम के ऋणजीष, कल्क आदि को छानने के उपयोग में आने वाला वस्त्र दश्ापनिशत्र कहलाता है। ग्रह, चमस, 
आवध्रवनीय आदि पात्रों में छने हुए सोमरस को स्थापित किया जाता है। पृ० ८८ पर “पंक्तिराघसम्‌? पद की व्याख्या 


४ हक 


|/ १. “आहवनीयादीनां त्रिषु पाश्चंष्‌॒ प्रथममेंखलछाया उपरि विधीयमानानि मेखलापरिमितायामानि काष्ठानि परिघय 
उच्चन्ते ।**'उत्तरवेदिपरिघयस्त्रयः, आहवनीपरिधयस्त्रयः, सप्तमश्च आदित्य: परिधिरिति सप्त परिधयों 
भवन्ति” ( भा०, पृ० १३ )। आहवनीय खर के पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में जो पलाश की समित्‌ 
रखी जाती है, वह परिधि है । यह बाहुमात्र लम्बी होती है ( कात्या०, पृ० ४९२ ) । 
२. “समिधोअनेदीघतिसाधनाभूतानि काष्ठानि” ( भा०, पृ० १३ )। हवन के निर्मित्त पलाझ् या अन्य विहित 
यज्ञकाछ को समित्‌ कहते हैं । यह अंगुली की मोटाई से अधिक मोटी न होनो चाहिये । सड़ी और घुनी भी 
नहीं होनी चाहिये ( कात्या०, पु० ५२२ )। 
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विस्तार से की गई है। इस शब्द की व्याख्या अन्यत्र ( पृ० १६९ ) भी मिलती है, किन्तु यहाँ हविष्पंक्ति, नाराशंस- 
पंक्ति और सवनपंक्ति को अधिक स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इस विषय को पृ० १६६ पर भी देखा जा सकता 
है। यहाँ टिप्पणी में बताया गया है कि इनका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऊपर इस बात की चर्चा हो चुकी है 
कि यह विषय वेदिक विद्वानों के लिये विशेष रूप से अवलोकनीय है। पृ० ८९ पर बृह॒दारण्यक के एक वचन के 
. आधार पर यह-स्पष्ट किया गया है कि भगवान्‌ आराधक वी आत्मा में छिपा रहता है । हमें लगता है कि देवो भूल्वा 


हट 


देवान्‌ यजे हक जैसे वाक्य अपने भीतर छिपे हुए भगव्भाव की ओर ही इंगित करते हैं । पृ० ९१ पर बताया गया है कि 
मूलाघार श् उठकर वाणी तीस अंगुल का मागं तय करके मुख तक आती है । 
३४वें अध्याय के छः शिवसंकल्प मन्‍्त्रों की व्याख्या करते समय पूृ० ९५ पर प्रथम मन्त्र में मन के अतीत, 

अनागत, | वत॑मान, संनिकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यवहित पदार्थों को भी देंख सकने की शक्ति की औपचारिकता का उपनिषद्‌ के 
प्रमाण ते विश॑त किया गया है । यहाँ बताया गया है कि गान्धव॑ शास्त्र के अभ्यास से उत्पन्य षपडुज आदि स्वरों की पहचान 
की तरह प्रत्यगभिन्‍्न ब्रह्म प का महावाक्‍्यजन्य प्रमात्मक मानस साक्षात्कार हो सकता है । महावाक्यजन्य प्रमा का ओर 
सांख्य, वैदान्त, न्‍्यायशास्त्र आदि दर्शनों और विभिन्‍न ग्रन्थों के प्रमाण से मन की शक्ति एवं जागरण, स्वप्न, प्रस्वाप 
आदि दशाओं का यहाँ सप्रमाण विवरण दिया गया है। दाझ्श॑निकों को इस प्रसंग का अवलोकन अवश्य करना चाहिये । 
पु० ९८-९९ पर इस मत का उल्लेख किया गया है कि मस्तक में मस्तिष्क का जो स्थान है, वहीं मन का भी निवास हैं । 
बाद में इस मत का यहाँ खण्डन कर दिया गया है और हृदय-पुण्डरीक में ही मन की स्थिति मानी गई हैं । 
की] पितुमेघ की प्रक्रिया का भी यहाँ ( पृ० १३०-१३ १ ) बिस्तार से वर्णन है, जिसका कि स्वरूप ऊपर बता दया 
गया है। मुख्याथं को छोड़कर गौणार्थ का ग्रहण किन-किन स्थितियों में किया जा सकता है, इस विषय का वर्णन यहाँ 
अनेक स्थलों ( पृ० १३४, १८७-१८८; १९१-१९२, १९३ ) पर किया गया है। इसीलिये हमने ऊपर लिखा है कि 
दयानन्दीय अर्थ का खण्डन करते समय मुख्याथं ओर गौणाथं की समस्या पर बड़ा गंभीर दाशंनिक विचार प्रस्तुत किया 
जया है। पितृमेध के समान ही महांवीर के संभरण की प्रक्रिया का भी यहाँ विस्तार से वर्णन है ( पृ० १५६-१६१) । 
इसके स्वरूप को भी ऊपर यथास्थान देखा जा सकता हे । 

े इस प्रकार इस ग्रन्थ के विभिन्न खण्डों में उपस्थापित ११-३९ अध्याथों का भाष्यनिष्कषं पूरा होता हैं । यह 
विधि का विधान ही है कि ४-१० अध्यायों के मुद्रण कायं में अत्यधिक विलम्ब हो जाने के कारण प्रथम दस अध्यायों का 
भाष्यनिष्कर्ष अभी तक नहीं लिखा जा सका। यह कार्य भी शीघ्र सम्पन्त हो जाय, इसके लिये हम भगवान्‌ से 
प्रार्थना करते हैं । 

वाराणसी विद्द्नशंवद 
फाल्गुनपूर्णिमा, संवत्‌ १९४८ वन्नवल्लभ द्विवेदो 


प्रतिपाद्य विषय 


विषय-सूची 


प्रकाशकीय वक्तव्य 
नवाध्यायी( ३१-३९ )-भाष्यनिष्कर्ष 


एकत्रिद अध्याय : पुरुष सुक्त 


कण्डिकासंख्या 


१-१६. 


१७-२२. 


१-१०. 


११-१२. 
१३-१६. 
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५६-५८. 


पुरुष सूक्त के सोलह भन्‍्त्रों से परम पुरुष महानारायण की विभूत्ि 
नियुक्त पशुओं का दक्षिण में उपधिष्ट ब्रह्मा द्वारा स्तवन 
उत्तरनारायण संज्ञक छः मल्त्रों द्वारा सृर्योपस्थान 
द्वात्रिश़् अध्याय : सर्वभेघ याग 

सर्वमेष याग के अप्तोर्यामसंज्ञक सातवें दिन सर्वहोम के विनियोजक मन्त्र 
सर्वमेघयाजी गृहस्थ की मुक्ति का निरूपण 
तीन मन्त्रों से मेधा की और चौथे से श्री की याचना 

त्र्याद्यज्ञ अध्याय : सर्व सेधीय पुरोनुवाक्या 


ते का आख्यान एवं पूर्वाध्याय में 


. सवंमेघ के अग्निष्टो मसंस्थ अग्निस्तुत्सज्ञक प्रथम दिन के विभिन्न ग्रहों के ग्रहण में 


विनियुक्त पुरोनुवाक्या मन्त्र 


* स्व॑मेघ के उक्थसंस्थ इन्द्रस्तुत्संज्ञक ट्वितीय दिन के विभिन्‍न ग्रहों के ग्रहण में 


विनियुक्त पुरोनुवाक्या मन्त्र 


 सर्वमेध के सूर्यस्तुत्‌ नामक तृतीय दिन के विभिन्‍न ग्रहों के ग्रहण में विनियुक्त पुरोतुवावया मन्त्र 

- सर्वमेध के वैश्वदेवस्तुत्‌ चतुर्थ दिन के विभिन्न ग्रहों के पुरोनुवाक्या मन्त्रों का ब्रह्मयज्ञ में विनियोग 
: अनारम्याधीत अथम अनुवाक के पुरोनुवाक्या मन्त्रों का ब्रह्मयज्ञ में विनियोग 

. अनारभ्याधीत द्वितीय अनुवाक के पुरोवाक्या मन्‍्त्रों का ब्रह्ममज्ञ में विनियोग 

« अनारभ्याधीत तृतीय अनुवाक के पुरोनुवाक्या मस्त्रों का ब्रह्मयज्ञ में विनियोग 


चतुस्मिज्ञ अध्याय : शिवसंकहप सत्र 


» इस अनारम्याधीत अध्याय के प्रथम छः मन्त्रों से मन्त्रद्रष्ट हारा शिवसंकल्प की कामना 
- अन्त, अनुमति, सिनीवाली, अहिर्बृध्न्य आदि देवताओं की स्तुति, अनुमति देवता की स्तुति, 


सिनोवाली देवता की स्तुति, सरस्वती नदी की स्तुति, अग्नि देवता की स्तुति, इन्द्र देवता की 
स्तुति, सोम देवता की स्तुति, सावित्री की स्तुति, अश्विनीकुमारों की स्तुति, सविता देवता 
की स्तुति, रात्रि देवता की स्तुति, उषा देवता की स्तुति, अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति, 
भग देवता की स्तुति, उषा देवता की स्तुति, पूषा देवता की स्तुति, विष्णु देवता की स्तुति, 
द्ावापृथिवी देवताओं कौ स्तुति, भग्नि, इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति, अध्विनीकुमारों की 
स्तुति, मरुत्‌ देवताओं की स्तुति, ऋषि-सृष्टि के प्रतिपादक मन्त्र, हिरण्य को स्तुति, 
आदित्य देवता की स्तुति, 

अध्यात्मवादिनी ऋक्‌ 

ब्रह्मणस्पति देवता की स्तुति 
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१-१९. 
- जातवेदा ( अग्नि ) देवता की स्तुति 
« पृथिवी देवता की स्तुति 


( ३६ ) 


पदन्नत्रिश् अध्याय : पितृभेध याग 
पितृमेध सम्बन्धी मन्‍्त्र 


पुत्र आदि के द्वारा आज्याहुति का विधान 
षट॒त्रिश् अध्याय : प्रवरग्यें 


, वाणी आदि को पवित्रता, मन-प्राण आदि की शान्ति और छातायु की कामना के छिये प्रवग्य॑, 


बृहस्पति, सविता, इन्द्र आदि की प्रार्थना 

सप्तन्रिश अध्याय : महावीर संभ्रण 
उखासंभरण की पद्धति से प्रथम मन्त्र में उदुम्क्र अथवा विकंकत काष्ठ से बनी हस्तप्रमाण अश्रि 
का आंदान और तदुपरान्त युञ्जते” मन्त्र का पाठ 


- तृतीय कण्डिका का पाठ करते हुए उखासंभरण की पद्धति से मृत्पिण्ड का साश्रि दक्षिण और वाम 


हस्त से उपादान ( उठाना ) 


. उत्तरविश्ञा में स्थापित प्रागृग्रीव उत्तरलोम वाले कृष्णाजिन पर मृत्पिण्ड का तृष्णीं निधान, प्रस्तुत 


मन्त्र के उच्चारण के साथ बल्मीकबपा का आदान और उसका भी तृथ्णीं निधान 


. 'इयत्यग्रे' मन्त्र से वराहोत्खात मिट्टी का ग्रहण और उसका वल्मीकवपा की उत्तर दिल्ञा में निधान 
- इन्द्रस्योज:' मन्त्र से पृतीक तृणों का ग्रहण और उनको वराहोत्खात मृत्तिका की उत्तर दिशा में 


कृष्णाजिन पर रखना, 'मखाय' से दुग्ध का ग्रहण, उसका भी पूतीक तृण के उत्तर में निधान 
ह द 


« अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टठा और उद्गाता द्वारा ससंभार क्ृष्णाजिन को चारों तरफ से पकड़ कर 


अन्तःपात्य की उत्तर दिद्या में स्थापन और वहाँ महावीर का निर्माण 


. निष्पन्न महावीर का मन्‍्त्रोच्चार के साथ वाम कर से स्पर्श तथा अन्य दो महावीरों का भी इसी 


पद्धति से निर्माण और स्पर्श 


, दक्षिणाग्नि से प्रदीक्त अह्व की लीद से तीनों महावीरों का प्रस्तुत कण्डिका के तीन मन्त्रों से 


धूपन और उनका उखावत्‌ श्रपण 


. श्रपण-संस्कार द्वारा परिपक्व महावीरों का तीन कण्डिकाओं के द्वारा एक-एक कर उद्धार 
« ब्रह्मा द्वारा अनुज्ञात अध्तर्यु का यमाय” कष्डिका के त्ीन मन्‍्त्रों से प्रचरणीय महावीरों का 


तीन बार प्रोक्षण 


« महावीरों के ऊपर यजमान का अपने हाथ को रखना और अध्वर्यु द्वारा पाँच वाक्‍यों के इश्व पूरे 


मन्त्र का एक साथ वाचन 


. अध्वर्यू द्वारा महावीरों की चारों तरफ भस्म और अंगारों का प्रक्षेप, उनके ऊपर तेरह बैकंकत 


काष्ठठाकलों का परिश्रयण और धवित्र ( पंखा ) से अग्नि का प्रज्वालन 


. तीन परिक्रमा के बाद ब्रह्मा, होता, अध्वर्यू, अग्नीत्‌, प्रतिप्रस्थाता और यजमान द्वारा अवकाश 


संज्ञक इन मन्त्रों के द्वारा महावीर का उपस्थान 


'« शिरोवस्त्र को हटा कर महावीर को देखती हुई यजमानपत्नी का अध्वर्यु द्वारा उच्चरित इस 


कण्डिका के त्वष्टुमत:' इत्यादि मन्‍्त्र को दोहराना 


. दिन और रात्रि में प्रस्तुत कण्डिका के दो मन्त्रों से दो-दो रोहिण आहुतियों का देना 
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( हैईे ) 


अष्टान्रिज्ञ अध्याय : घर्मधुक दोहन 


देवस्य त्वा' मन्त्र के अध्वर्यु का गाय को बाँधने के लिये रज्जु का आदान और द्वितीय मन्त्र से 
गाय का उसके नाम से तीन बार आह्वान 


गाय के आ जाने पर उसे खम्भे से बाँधना और वत्स को दूध पीने के लिये छोड़ना 


४. दृध दृहने के पात्र ( पिच्चन ) में गाय को दुहना और स्तन-स्पर्श 


७-९. 


१०. 
११, 
१२-१३ 
१४५ 
१५, 


- कष्डिका स्थित दो मन्‍्त्रों से परीशासों का आदान और उनसे महावीर का प्रहण 


होता के प्रेष के अनुसार आहवनीय अग्नि की तरफ जाते हुए अध्वर्यू द्वारा तीन कण्डिकाओं में 
स्थित वात के समुद्र आदि बारह नामों का उच्चारण 


वषट्कार के उच्चारण के साथ धर्माह्ति प्रदान 

महावीर का तोन बार उत्कम्पन 

ब्रह्मा और यजमान द्वारा घमं का अनुमन्त्रण 

पिन्वमान घम्म का अनुमन्त्रण, ईशान दिल्ला में गसन और खर पर महावोर का आसादन 


विकंकत काठ के टुकड़ों को धर्म में डुबो कर उनकी आहुति देना, चतुथथ टुकड़े की आहुति न देकर 
वेदि के दक्षिण भाग में उसका उपगूहन 


जल 


- सातवें टुकड़े को घृतस्षिक्त कर दक्षिण दिशा को देखते हुए प्रतिप्रस्थाता को देना 

- प्रचरणीय घमम का मन्त्रोच्चार के साथ आसनन्‍्दी पर आसादन 

« चतुगूंहीत संस्कृत आज्य की तीन आहुतियाँ देना 

- आहुति देने के बाद अध्वर्यु का यजमान-पत्नी को आगे कर यज्ञशाला से निष्क्रमण 

- नाभिस्पृष्ट घमं का जलयुक्त द्वीप में उद्धासन 

- सात पात्रों को दूध से भरना 

« सामगान के साथ उत्सादन-देश को सींचना और प्रस्तुत मन्त्र कै द्वारा घमं की सूयंरूप में स्तुति 
- ऋत्विक्‌ और सपत्नीक यजमान के द्वारा चात्वाल का मान 

. 'उद्बयम्‌” मन्त्र का उच्चारण करते हुए यजमान का ईशान दिशा की ओर गमन 

* ईशान दिशा से छौटते समय बिना पीछे देखे यजमान द्वारा समिधाग्रहण और आहुतिप्र दान 
« अग्निहोत्रहवणी में दधिघर्म का ग्रहण 


हतदेष दधिघर्म का यजमान और ऋत्विगगण द्वारा सोपहव भक्षण 

ऊनचत्वारिश अध्याय : घर्मभेद प्रायश्वित्त 
अध्वर्यु द्वारा भर्न धर्म का अभिमशंन, परमेष्ठी आदि के लिये २४ आहुतियाँ, 'स्वाहा प्राणेम्यः' से 
पूर्णाहति, पृचिवी आदि के लिये २१ आहुतियाँ और 'मनसः मन्त्र से पूर्णाहुति देना 


« संश्रियमाण आदि अवस्थाओं में घमं का भेद होने पर प्रायश्ित्त-स्वरूप उस-उस अवस्था के 


प्रजापति आदि देवताओं के लिये आहुतियाँ देना 


* दिनभेद से धमंभेद होने पर उस-उस दिन के अधिपति देवताओं के निम्मित्त आहुति प्रदान 
- शुक्रज्योतिश्व! इत्यादि छः मारुत भन्‍्त्रों से छः मारुत पुराडाशों के अपंण के बाद अरण्य में अनूच्य 


सप्तम पुरोडाश्य की विमुखसंज्ञक 'उम्रश्न' मन्त्र से आहुति 
दो कण्डिकाओं में पठित मन्त्रों से चतुगृंहोत आज्य से चार तथा अन्य आहुतियाँ देना 


लोमम्थः स्वाहा! आदि चार कण्डिकाओं से ४२ आहुतियों का प्रदान 
क् 
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एकत्रिशो5ध्याय: 
सहस्शीर्षा पुरुष: सहख्राक्षः सहस्नपात्‌ । 
स भूमि(( स्वत: स्पत्वापस्य॑तिष्ठदशाइगलम्‌ ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ--सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनन्त शिर वाले, अनन्त नेत्र वाछे और अनन्त 
चरण [ पैर ) वाले हैं । ये पाँच तत्त्वों से बनें इस गोलकरूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्माण्ड को तिरछा, ऊपर, नीचे 
सब तरफ से व्याप्त कर नाभि से दस अंगुल परिमित देश, हृदय का अतिक्रमण कर अस्तर्यामी रूप में स्थित हुए थे ॥ १॥ 


सहस्नरशीर्षति षोडश्च सूक्तम्‌। नारायणों नाम ऋषि:। अच्त्या त्रिष्टुपू, शिष्टा अनुष्टुभः । अव्यक्त- 
मह॒दादिविलक्षणो यश्ेतनः पुरुष., 'पुरुषान्न पर॑ किद्ित्‌' ( कठोप० ३११ ) इत्यादिश्वतिषु प्रसिद्ध, स 
देवता। तथा चानुक्रास्तमु--सहल्शीर्षा षोडशचंमानुष्टुभं जिष्टुबन्त्य॑ पुरुषों जग्द्वीज॑ मस्त्रदेवता' इति। 
वेदवेश: परमेश्वर: सर्वान्तरात्मत्वात्‌ समष्टिप्राणिदेहैरपि देहवानिति स्वप्राणिसमध्िरूपों ब्रह्माण्डात्मको 
विराइडरूपेग सहसखशीर्षा। सहस्रशब्दोउनन्‍्तवचनः। अनस्तैः शिरोभियुंक्त:। यानि सर्वप्राणिवां शिरांसि तानि 
सर्वाणि तह्देहान्त:जातित्वात्‌ तदीयान्येव | एवमिव सहस्राक्षत्व॑ सहख्रपात्वं च। स परमात्मरूपः पुरुष, भूमि 
ब्रह्माण्डगोलकरूपां प्रकृतिरूपां वा स्पृत्वा परिवे'ठ्य कारणत्वादज्ञानं तत्कार्यात्मक॑ प्रपद्चमाध्यासिकतादात्म्य- 
सम्बन्घेनैव व्याप्य दशाहुल दशाज़ुरूपरिमितं देशमत्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्य व्यवस्थित:। दशाजुर्ड दशगुणं 
महापरिमाणं वा देशमत्यतिष्ठत्‌, ब्रह्माण्डमण्डलाद बहिरपि व्याप्य स्थित, प्रक्तितद्विकाराणां तदेकदेशस्थितत्वात । 

अस्य भाष्यं शौनकों नाम ऋषिरकरोतु । प्रथमं विच्छेद: क्रियाकारकसम्बन्धः समास: प्रमेयाथंव्याख्येति 
सर्वभेतज्जनकाय मोक्षा्थ कथयामासेत्युव्वटाचार्य: । “ियुक्तान्‌ ब्रह्माउभिष्टोति होतृवदनुवाकेन सहस्रशीर्षति! 
( का० श्रौ० २११११ )। ब्रह्मा यूपे नियुक्तान्‌ ब्राह्मणमित्यादिपशून्‌ षोडशर्चेन सहल्नरशीर्षेत्यनुवाकेन उपविष्ट: 
सन्‌ होतृवत्‌ त्रिः प्रथमान्त्ये” ( का० श्रौ० १९६२७ ) अनुवाकस्य प्रथमान्त्ये हें ऋचौ त्रि: पठनीये, भोझ्ार 
ऋणस्ते! ( का० श्रौ० १९६।२९-३० ) निविदवसाने ओझ्भारः पठनीय इति होतृधमेंण, शस्त्रशंसनध्र्मेंणेति 
यावत्‌, अभिष्ट्वीतेति सूत्रार्थ:। त्रधातव्यस्ते समारोद्यात्मन्नग्नी सुययंमुपस्थाया-ठ्रूब इत्यनुवाकेनानपेक्षमाणो5रण्य॑ 
गत्वा न प्रत्येयात्‌, ग्रामे वा विवत्सस्नरण्यों” ( का० श्रौ० २१।६(।१७-१८ )। जैधातवी उदवसावीयेष्टि:। 
तदन्ते 'अय॑ ते योनि: इत्यग्नीनात्मनि समारोप्य सूर्यमुपस्थाय “अद्भूबः सम्भृत:” इत्यनुवाकेत षड़चेन 
सूयंमुपस्थाय पश्चादपश्यन्‌ वन गत्वा न प्रत्येयातु, वानप्रस्थों भवेदिति यावत्‌ | ग्राम॑ नागच्छेत्‌ | यद्वा 
ग्रामे वस्तुमिच्छत्‌ अरण्योरम्नीन्‌ समारोप्य अकर्पस्थानानन्तरं ग्रामे गत्वा यज्ञाव्‌ कुर्यादिति सूत्रद्याथ:। 
त्रधातवी उदवसानीयेति परमर्षि: कात्यायन:। तथाहि स आह--त्रैधातव्युदवसानीया' ( का० श्रौ० 
$१शे३३ ) इति। 

नारायगपुरुषदृष्टा जगद्वीजपुरुषदेवत्या: पोडश ऋच:। पद्दशानुष्टरभ: षोडशी त्रिष्टुय्‌। ब्रह्मणे 
ब्राह्मगमित्याद्या: पुरुषमेधरूपस्थ परमात्मनो&वयवा:ः पूर्वाध्यायास्ते प्रोक्ता:। तदवयवी पुरुषो5्त्र स्तूयते। 
सहस्नरशब्दोउनन्तवचन इत्युक्तमुपरिष्टातु, संख्यावाचकत्वे सहस्ाक्ष इति विरोध: स्यातु, नेत्रसहरूद्वयस्योचित- 


२ शुवंलयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३६ 


त्वात्‌ । शीर्ष॑रछन्दसि! ( पा० सु० ६१६० ) इति छलत्दसि शिरःशब्दस्थ शीष॑स्नादेश:। शिरोग्रहण 
सर्वावयवोपलक्षणस्‌ । यानि स्वप्राणिनां शिरांसि ताति सर्वाणि तदेहान्तःपातित्वात्‌ तस्पैवेति सहखशीब॑त्वम् | 
एबमग्रेडप्यूद्यम्‌ । सहसख्राक्ष: सहस्रमक्षीण यस्यथ स॑ तथोक्त:। 'बहुत्रीहों सक्‍्थ्यक्षणों: स्वाज्लीतू पंच 
( पा सु० ५।४ ११३ ) इति षचि रूपसिद्धिः। अक्षिग्रहणं सर्वज्ञानेन्द्रियोपरक्षकम्‌। सहख्रवात्‌ सह पादा 
स्यः सः तथोक्त:। 'संख्यासुपुर्वंस्थ/ ( पा० सू० ५४१४० ) इति पादशब्दान्त्यछोपे रूपसिद्धि:। पादशब्द 
कर्मेन्द्रियार्थोपलक्षक: । स पुरुषों भूमि ब्रह्माण्डगोलकरूपां सर्वतस्तियंगरूध्व॑मधश्न स्पृत्वा व्याप्य, स्पृ प्रीतिसेवतयो: 
स्वादि: । अन्न व्याप्त्य्थें वृत्ति:। यद्वा भूमिशव्दों भूतोपलक्षक:। पद्न महाभूतानि व्याप्य दशाज्जुलपरिमितं 
देशमध्यतिष्ठद्‌ अतिक्रम्यावस्थित: । दशाज़लमित्युपलक्षणम्रु, ब्रह्माण्डाइहिरपि सर्वबतों व्याप्यावस्थित इत्यथ:। 
यहा नाभे: सकाशाद्‌ दशाझूगुलमतिक्रम्य हृदि स्थित, 'कतम आत्मा? ( बृ० ४३७ ) इत्युपक्रस्य यो5यं विश्ञान- 
मय: प्राणेंषु हयन्तज्योतिःः ( बृ० ४।३।७ ) इति श्रुते्नाभिपदा्थंलाभ: । विज्ञानात्मनों हद्मवस्था् कर्मफेलोप- 
भोगाय, अच्तर्यामिणों नियस्तृत्वेन। तदुक्तमु-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । तयो 
रन्यः पिप्पर्ल स्वाइत्यनश्न्तन्‍्यों अभिचाकशीति॥' (मु० ३११ ) इति। स पुरुषोध्न्र देवता। 'इमे वे 
लोका: पूरयमेव पुरुषो' यो5यं पवते सोअ्स्यां पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषए ( श० १श६॥२।१ ) इति श्वुतेः । 


अध्यात्मपक्षेड्प्ययमेवार्थ: । 
दयानस्दीयोअरथोडत्र वेदाथंपारिजात(मुमिकाभाग)स्थ द्वितीये भागे ११९३३ तमपृष्ठीयं ह्वितीयमनुच्छेद॑ 
प्रारभ्य १२३६ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ द्रष्टव्य: ॥ १ !॥ 


पुरुष एवेद'! सर्व यद्‌ भतं यच्च॑ भाव्यम्‌ । 
उताउमतत्वस्पेश[तो यदस्नेंनातिरोहति ॥। २ ॥ 


मन्त्रार्थ--यह जो अतीत ब्रह्मसंकल्मय जगत है और जो भविष्य में होने वाला ब्रह्मसंकल्पमय जगत्‌ हैं, जो 
जगत्‌ का बीज अथवा अन्न के परिणामभूत वीय॑ से वृक्ष, नर, पशु आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व 
( मोक्ष ) के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है ॥ २॥ 


पुरुष एव इदं सर्व॑ यद्‌ भूत॑ यच्च भाव्यम्‌। उत अमृतत्वस्य ईशानो यद्‌ अस्नेन अतिरोहति ॥ स एव 
पुरुष: पूर्वर्यायविशेषित एवशव्दों नान्‍्य: । इदं वतंमानक॑ सर्व यच्च भूतमतीतं यक्च भाव्यं भविष्यत्‌ तस्य 
कालत्रयस्य ईशान: । न केवर्ल कालत्रयस्येशानः, उत अमृतत्वस्थापि मोक्षस्यापि । उतशब्दो5पिशब्दार्थे । 
कस्मात्‌ कारणात्‌ ? यद्‌ अन्नेन अमृतेन अतिरोहति अतिरोध॑ करोति, सर्वस्येश्वर इति । 
यद्‌ इदं वर्तमान जगत्‌ तत्सव॑ पुरुष एवं। यद्‌ भृतमतीतं जगत्‌, यच्च भाव्यं भविष्यं जगत्‌, तदपि 
पुरुष एवं। यथास्मिन्‌ कत्पे बर्तमानाः प्राणिदेहा: सर्वेदपि विराट पुरुषस्थावयवा:, तथैवातीतागामिनोरपि . 
कल्पयोद्रष्टव्यूम्‌ । उत्ताषि च अम्नतत्वस्य देवस्य ईशान: स्वामी स पुरुषः, यद्‌ यस्माद अन्नेन प्राणिनां भोग्ये- 
नानतेन फलेन निमित्तभूतेन, अतिरोहति स्वीयां कारणावस्थामतिक्रम्य परिहृ्यमानां जगदवस्थां प्राप्तोति, तस्मात्‌ 
पुरुष एवं। श्राणिनां क्मफलभोगाय जगदवस्थास्वीकारान्नेद॑ तस्य वस्तुत्वमित्यर्थ:। यद्वा -सर्व पुरुषश्चेत्तहि 
परिणामी स्थादित्याशड्ूुचाह-- अमृतत्वस्येशान इति। अमृतत्वस्य अमरणधर्मस्य ईशानों मुक्तेरीशो मोक्षे- 
ख्वरो न ख्रियत इति यावत्‌ । किद्च, यज्जीवजातमन्नेनातिरोहति उत्पय्यते, तस्य सर्वस्येशान:। अनेन ब्रह्मादि- 


म० २०३ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ३ 
स्तम्बपय॑न्‍्तो भूतग्राम उक्तः, तस्यास्नेनैव स्थिते:। तथा च॒ श्रुति:--इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति! ( श॒० 
१:॥५२४ ) इति । 

अध्यात्मपक्षेष्प्ययमेवाथे: । 

दयानन्दीयार्थस्तु वेदाथंपारिजात(भुमिकाभाग)स्यथ ढद्वितीये भागे १२३७ तमपृष्ठीयं हिंतीयमनुच्छेद 
प्रारभ्य १२३८ पृष्ठीयं तृतीयमनुच्छेदं यावद द्रष्टव्य: ॥ २॥ 


एतावानस्थ महिमा5तो ज्यायाँकिच पूरुंषः । 
पादोपस्थ विदवां भतानिं त्रिपादस्थामृत दिवि ॥ ३ ॥ 


भन्‍्त्रार्थ इस महानारायण पुरुष को इतसी राब विश्वतियाँ है, अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान में विद्यमान सब 
कुछ उसी की महिमा का एक अंश है । वह महानारायण पुरुष तो इस संसार से भी अतिशय अधिक है। इसीलिये यह 
सारा ब्रह्माण्ड इसका पादमात्र ( चतुर्थाश ) है। इसके बाकी बचे तीन पाद उस दिव्य लोक में विद्यमान हूँ जहाँ ब्रह्म 
स्वरूप यह महानारायण अपनी दिव्य ज्योति के साथ निवास करते हैं ॥ ३ ॥ 

एतायान्‌ अस्य महिसा अतो ज्यायांश्व पूरुष: । पादः अस्य विश्वा श्ूतानि त्रिपात्‌ अस्थ अमृत दिवि ॥ 
अस्व पुर्षस्थ पूर्वोक्त वशेषणविश्ेषितस्य, एतावाय महिमा एतदेव महत्वमस्थ । अतः कारणाद ज्यायांश्व पूर्णः, 
महानित्यर्थ:। कस्मास्महत्वमायातस्‌ ? यस्मात्‌ पाद एकोंउशोउस्थ पुरुषस्य विश्वा भूतानि विश्वानि चतुदंशभुवन- 
समूहे यानि चतुर्धा भूतानि ताम्येकोंडश: । त्रिपात्‌ पुनस्त्रयोंड्शा अस्थ पुरुषस्यथ अमृतमृग्यजुःसामरक्षग- 
मादित्यलक्षणं वा दिवि द्योतत इति । 

अन्न केचित्‌ -भूतान्यचित्संसुष्टा जीवाः, तस्य पुरुषस्थ पादस्तुरीयांशः। दिवि परमव्योमपदवाच्ये 
समस्तसमष्टितत्वबहिर्युताआक्रतस्थानविशेषरूपे परमपदेडपृतं॑ जरामरणादिरहित॑ नित्यवस्तुजातमस्य त्रिपात्‌ 
पादत्रयम्‌। भोग्य-भोगोपकरण-भोगस्थानरूपस्यथ त्रिविधस्य वस्तुनः सत्त्वात्‌ तेबां पादत्रयत्वव्यपदेश:। यद्दा 
जगदस्तगंतवस्त्वभिमानिनामस्त्रभूषणादिरूपाणा नित्यानां भगवदनुभवमात्रपराणां नित्यानां मुक्तानां च परमपदे 
सत्वात्‌ तेवां त्रियात्त्वव्यवदेश:। अथवा पादों भगवदाश्रयाया: सृष्ट्यादिशकतेरेकदेश:, परमपुरुषशक्तिलेश- 
विजुम्मितमिदं जगदित्यथ: । तया चाह पराशरः - 'यस्यायुतायुतांशांशे विश्वसृष्टिरियं स्थिता' इति । अस्य 
त्रियादधिकांशस्त्वमृतमम रगधर्मंक॑नित्यमुक्तरूपं॑ दिवि परमव्योम्ति, भासत इति शेषः, जागृवांस: समिन्धते! 
( बृहज्जाबालोपनिषद्‌ ८६ ) इति श्षुत्ेः। अथवा त्रिशव्दों बहुपरः, पादशब्दक्ष गुणपर:। तथा चानन्तज्ञाना- 
नन्दादिगुणविशिष्टमित्यर्थ: । अथवा वासुदेव-सद्धूबंग-अ्रद्युम्नानिरुद्धात्मकस्य भगवतस्तुरीयोंईशः: ( अनिरुद्ध: ) 
सर्वाणि भूतानि, अवशिष्टं च त्रिपादूपं दिवि नाकपृष्ठे, निवसतीति शेष इत्यथंमाहुः । 

एतावानस्थ महिमा, सर्व पूर्वोक्तमस्य महिमा वैभव । यद्यपि तद्रैभवेयत्ता तु नास्त्येव, तथाप्यपरिच्छिन्नस्य 
एतत्परिच्छेदे बाधाभावात्‌। अतोउ्परिच्छिन्नज्ञानशक्त्यादिमत्त्वसर्वान्तर्यामित्वरूपाद्धेतो: पुरुषो ज्यायानु । 
अथवा अस्य प्रपन्चस्यथ एतावान्‌ महिमा, पुरुषश्चातों ज्यायानेव । अथवा सर्व॑भपि पूर्वोक्तमस्थ पुरुषस्य महिमा 
सामथ्य॑मात्रमु । अतः स्व॑स्मादस्मात्‌ पुरुषों ज्यायान्‌ । ज्यायस्त्वमेव प्रप्बयति--पादो5स्य विश्वा भूतानीति। 
अस्य प्रुषस्येति भाव: । 


हट शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० ३१ 


सम्प्रदायविदस्त्वित्यं वर्णयन्ति -अतीनानागतवततंमानरूप॑ जगद्‌ यावदस्ति, एतावानु सर्वोष्प्यस्थ पुरुषस्थ 
महिमा स्वकीयसामथ्य॑विश्वेष,, न तु तस्य वास्तवं स्वरूपस्‌ । वस्तुतस्तु पुरुषोह्तों महिम्नोडपि ज्यायान्‌ 
अतिशयेनाधिकः । तदेव प्रपञ्च्यते - अस्य पुरुषस्थ विश्वा. भूतानि कालत्रयवर्तीनि सर्वाणि भूतानि प्राणिजातानि 
पादक्नतुर्थाश: । अस्य पुरुषस्थ अवशिष्ठ त्रिपात्स्वरूपस्‌ अत विनाशरहितं सदु दिवि द्ोतनात्मके स्वप्रकाशस्वरूपे, 
व्यवतिष्ठत इति शेष:। यद्यपि च सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० उ० २॥१ ) इत्याम्नातस्यथ परतब्रह्मण 
इयत्ताभावाच्चतुष्पात्वमपि निरूपयितुमशक्यम्, तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षयाउल््रमिति विवक्षितत्वात्‌ 
पादत्वोपन्यास: । अथवा 'अयमात्मा चतुष्पात्‌' ( माण्डक्य० २ ) इति भगवत्यादव्याख्यातदिशोन्नेयम्‌ । 

अध्यात्मपक्षेष्प्ययमवार्थ: । 

दयानन्दीयाथसतदालोचनं च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य ट्वितीये, भागे १२३९ तमपृष्ठीय॑ 
तृतीयमनुच्छेदमारभ्य १२४१ तमपुष्ठीयं प्रथममनुच्छेद॑ यावद्‌ विद्यते॥ ३॥ 


त्रिपादुध्व उदेत्‌ पुरुष: पादोड्स्पेहाभंवत्‌ पुनः । 
ततो विध्व॒ह व्यक्रामत्‌ साशनानइने अभि ३ ४॥ 


मन्त्रार्थ--यह महनारायण अपने तीन पादों के साथ ब्रह्माण्ड सो ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्किष्ट स्वरूप 
में निवास करते हैं और अपने एक चरण ( चतुर्थाश्ञ ) से इस संसार को व्याप्त करते हैं । अपने इसी चरण को माया में 
प्रविष्ट करा कर ये महानाराबण देवता, मसुष्य, पशु, पक्षी आदि के नानारूप धारण कर समस्त चराचर जगवत्‌ में व्याप्त 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥॥ 

त्रियात्‌ ऊध्व: उत्‌ ऐतू पुरुषः पादः अस्य इह अभ्वत्‌ पुनः। ततः विष्वडः वि अक्रामतु साशनानशने 
अभि ॥ यस्मादय॑ पुरुषस्त्रिपात्‌ ज्यंशभूतः, ऊध्व॑ उपरिष्टात्‌, उदैद्‌ देदीप्यमानस्तिष्ठति | अस्य च पुरुषस्य पाद 
एकोंडशः, इह जैलोक्ये वीजभूत॑ चतुर्ष भूतेषु, अभवद्‌ भूतमु, ततस्तस्मात्‌ कारणातू, विष्वडः भुवनकोशं 
व्यक्रामद्‌ उत्पन्नमित्यर्थ:। तस्मादेव पुरुषात्‌ु साशनानशने अभि साशनं स्वर्गंख, अनशन मोक्ष प्रति च, 
तस्मादेवोत्पन्नमित्यर्थ: । 

त्रिपाद अपरिच्छिन्नज्ञानशक्त्यादिमान्‌ वासुदेव-सड्धूघ॑ण-प्रयुम्नरूपो नित्यमुक्तादिभि: परिचर्यमाण ऊर्ध्वे 
प्रकृतिमण्डलादुपरि परमव्योम्नि वैकुण्ठे उद्दैद उदगच्छत्‌। तस्थैवंभूतस्य जगद्क्रष्टत्वादिकं न स्वप्रयोजनाय 
भवति, न वाध्न्यनियमाधीनम्‌, केवल क्ृपामुठकमेव । पादोञु्स्य इह छीलाविभूतो अभवद्‌ अवातरत्‌। 
तस्माज्जगत्‌ श्रष्ठू॑ ब्रह्माउभवत्‌ । तदुूक्त॑ वैकुण्ठसंहितायाघ्‌--सर्वेव्यापी विष्णु: स्वाच्छरीराज्जगत्‌ चातुं 
सद्भुबंगमभावयत्‌, स प्रथधुम्तं सोड्प्यनिरुद्धमभभावयत्‌ । तस्माज्जगतु ख्रष्ठू ब्रह्माभवत्‌ । एवं चतुर्धा संब्यूह्य 
स्वात्मानं पुरुषोत्तम: । अण्डेभ्यः परतो नित्य॑ त्रिपादेन विराजते ॥! इति। अनिरुद्धात्मा स भगवान्‌ सृष्चनुक्ुर् 
सद्भुल्पं करोति। ततो योगनिद्रावसाने स एवं विष्वक्‌ समन्‍्ताद व्यक्रामत्‌ स्वसद्धूल्पेन समाक्रान्तवान्‌, “बहु 
स्थां प्रजायेय” ( छा० ६२३ ) इति श्रुते:। साशन जजड्भमं देवमनुष्यादिख्प्ु, अनशन स्थावरं वृक्षगुल्मलतादि- 
रूपम्, ते उभे अभि उद्दिश्य स्थावरजज्जमात्मककृत्स्तजगद्रपेण बहुभवनसद्धुल्पमकरोत्‌ । त्रिपात्‌ पुरुष: 
संसाररहितो ब्रह्मस्वरूप:। ऊध्व॑ उदैत्‌। अस्माद अज्ञानकार्यात्‌ संसाराद बहिशृंतः, अन्रत्यैर्गगदोषैरस्पृष 
उत्कवेंग स्थितवान्‌ । अस्य पादश्चतुर्थोइ्शो लेशो वा इह मायायां पुनरभवत्‌ सृश्ििसंहाराभ्यां पुनः पुनरागण्छति । 
स्वस्थ जगत: परमात्मलेशत्व॑ भगवताप्प्युक्तपु--विष्भ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत! ( भ० गी० 


स० ४-५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता छ्‌ 


१०४२ )। ततो मायायामागत्य अनन्तर॑ विष्वड देवमनुष्यतिय॑गरादिख्येण विविधः सन्‌ व्यक्रामद व्याप्तवान्‌ । 
कि कृत्वा ? साशनानशने अभिलदक्ष्य साशन भोजनादिव्यवहारोपेत॑ चेतनमु, अनशन तद्रहित॑ गिरिनय्यादिकस्‌ । 
तद्भयं यथा स्थात्तथा स्वयमेव विविधो भुत्वा व्याप्तवानित्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षेष्प्ययमेवार्थ: । 


दयानस्दीयाथस्तदालोचन च वेदार्थवारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयभागे १२४२ तमपृष्ठीयं चतुर्थ 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२४४ पृष्ठीयं प्रथममनुच्छेद यावद्‌ बर्तते ॥ ४ ॥ 


ततों बिराडंजायत विराजो अधि पूर्ुषः। 
स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथों पुरः ॥ ५ ॥ 


मन्त्रार्थ--उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारम्भ में विराट्स्वरूप ब्रह्माण्ड देह तथा उम्र देह का अभिमानी 
पुरुष ( हिरण्पगर्भ ) प्रकट इआ । उस विराट पुरुष ने उत्नन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित वी । बाद में उसने 
भूमि का तथा तदनन्तर देव, मनुष्य आदि के पुरों ( शरीरों ) का निर्माण किया ॥ ५ ॥ 

ततो बिरादू अजायत विराजः अधिपूरुष:। सः जातः अति अरिच्यत पश्चात्‌ भूमिम्‌ अथो पुर: ॥ तस्मादेव 
पुरुषादिश्वोत्पत्ति:। तत्र पूर्व विराइ अजायत । विराजो5धि पूरुषः प्रधानं तैजे:। स क्षेत्रज्ञो ब्रह्मा यृश्टिकज्जातः 
सन्‌ अतिरिच्यते । सोउभित: पश्चाद अस्मात्‌ क्षेत्रज्ञाद्‌ ब्रह्मणो भूमि: पृथिवी आदौ जाता उत्पन्‍्ता इति । अथों 
अनन्तरं पूरः शरीराणि पुराणि चतुविधानि भूतान्यजायल्त, पुत्रादीनि तेनैवोत्पादितानि । स एवमेकोंडशः, तेनैव 
सर्व॑ विश्वमुत्पादितमिति । 

ततः सद्धूल्पाद्ेतोविराडू महदादिरूपेण विविध राजत इति विराट प्रकृति, अजायत मह॒दाद्यण्डपय॑न्त- 
रूवेणाजायत । अद्वारका सुश्टरिषा। अथ राद्वारकां सृर्धि वक्‍तुं चतुमुंखसृश्टिरच्यते--विराजो5ण्डपर्यन्तप्रकृति- 
मण्डलस्य अधि अनस्तरं पृरुषश्रतुमुंखोडजायत । अथवा ततः परमपुरुषाद विराड्‌ विशेषेण राजत इति विराड्‌ 
अनिरुठः, अनायत परमपुरुषोडनिरुद्रूपेणावतीर्ण इत्यर्थ:। तदुक्त मोक्षधर्मे - तपो यज्ञश्न यक्धा च पुराण: 
पुरुषो विराट । अमिरुद्ध इति प्रोक्तो छोकानां प्रभवाप्यय:॥” ( म० भा? शान्ति० ४११४-१६ )। विराजो 
विराट्पुरुषाद्‌ अनिरुद्धातू, अधि पुरुषोडधिका रिपु रुषश्चतुर्मबोडजायत । स चतुर्मुखो भगवत्कृपया प्रवृद्धकायो5- 
भवत्‌, येतल अतिमहदपि वस्तु कतुँ शवनुयात्‌॥। तहृंड्धिमिव दर्शयति-- पश्चाद भूमि भूमे: पश्चादित्यर्थ:, 
भूमेरध: । अथों भूमि पुरो भूमेरूध्व॑ च अत्यरिच्यत। भूमिशव्दो ब्रह्मण्डपर्यन्तस्पोपलक्षणम्रु, ब्रह्माण्डस्य 
बहिरन्तश्न व्यापको5भूत्‌ू । अथवा “विष्वह व्यक्रामत' इति पूर्वोक्तांशस्पैवात्र प्रपत्लः। तस्मादादिपुरुषाद्‌ विराड्‌ 
ब्रह्माण्डदेहोडजायत । विविधानि वस्पूनि राजस्तेधत्रेति विराट। विराजो अधि विराड्देहस्योपरि तमेव 
देहमधिकरणं कृत्वा पुरुषस्तद्वेह्ठभिमानी कश्नित्‌ पुमानजायत । सोश्य॑ सर्ववेदान्तवेद्यः परमात्मा स्वकीयया 
मायया विराइदेहं ब्रह्मण्डाख्यं सृश्टवा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्मण्डाभिमानी बेवतात्मा जीवो$भवत्‌ । तदुक्त- 
माथवंणे नृर्तिहोत्तरतापनीये--स वा एप भुताचीन्द्रियाणि विराज॑ देवता: कोषांश्र सृष्ट्वा प्रविश्याटृढो मूढ इब 
व्यवहरत्नास्ते मायबैव” (नृ" उ० ९८ ) इति। स जातो विराट्‌ पुरुष, अत्यरिच्यत अतिरिक्तोअ्भूत्‌, 
विराडव्यतिरिक्तो देवतियेडमनुष्यादिर्योअभूत्‌ । पश्चाद देवादिजीवभावादूध्व॑ भूमि ससर्जेति शेषः। अथों 
भूमिसृष्टेरनस्तरं पुरस्तेषां जीवानां शरीराणि, सप्त धातुभिः पूर्यन्त इति पुरः, ससर्ज । 

अध्यात्मपक्षेःप्ययमेवार्थ: । 


६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३१ 


दयानन्दीयाथंस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजातस्य (भूमिकाभागस्थ) द्वितीयभागे १२४५ पृष्ठीयं चतुर्थमनुच्छेदं 
प्रारभ्य १२४६ पृष्ठपर्यन्तं वि्यते ॥ ५ ॥ 


शृ्‌ 4. 
तस्मांचज्ञात्‌ संबहुत: सम्भूत॑ पृषदाज्यस्‌ । 
पदांस्तांश्र॑क्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्व थे॥। ६ ॥ 


सन्त्रार्थ- उरा सर्वात्मा महानारायण ने, सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से पृषदाज्य 
( दि से मिश्चित घृत ) को सम्पादित किया। उस महागारायण ने उन वायुदेवता वाले पशुओं को भी उल्नन्न किया, 
जो हरिण आदि वनवासी तथा अदृव आदि ग्रामवासी थे ॥ ६ ॥। 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः संभूतं पृषदाज्यस्‌ । पशुत्‌ तान्‌ चक्रे वायव्यान्‌ आरण्याः ग्राम्या: च गे ॥ यथा 
अज्िष्टेमाख्यात्‌ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुत: सम्भृतं पृषदाज्यमू, तेन वायव्यान्‌ पशुत्‌ आरण्या ग्राम्याश्व ये तानु 
कृतवन्त:। एवमात्मयज्ञात्‌ स्वहुतात्‌ पूरितादुत्पन्तेन योगिन: सर्वाच्‌ पशुत्र सर्वाणि भूतजातानि करतलवत्‌ 
पश्यन्ति, पश्यन्ति किल ज्ञानतेजसा भूतजातानि । 

तस्मादात्मसमपंणरूपेण यज्ेन आराधितात्‌ पुरुषाल्लब्धसृष्धयनुक्ुल॒ज्ञानशक्स्यादिकश्नतुर्मखो' यथापुर्व॑ 
जगत्‌ ससर्ज। स्वाहुतः सर्व जुहोतीति स्वाहुतू, तस्मात्‌ । सर्व॑ स्वीयसवंभरं भगवते समर्पितवतः। अथवा 
कौस्तुभस्थानीयस्य जीवात्मनोव्त्युत्तमतया तमेवानप्रंतमं स्वात्मानं समपितवताइनेच सर्व समर्पितप्रायमिति सबेदु तू, 
तस्मात्‌ । यद्वा सवंशव्दबाच्यों भगवान्‌ तस्में जुहोतीति सर्बहुतु, भगवदुद्गेश्यकात्मसमपंणरूपयज्ञकृत्‌, तस्मात्‌ । 
यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ । तस्माच्चतुर्मुखात्‌ । पृषदाज्यं दधिमिश्नाज्यस्थानीयतत्तद्विचित्ररूपं सृज्यवस्तुजननहेतुशुक्ल- 
नीलादि सम्भूतम्‌ उत्तस्नमु । 

यदा स्विदं वाक्यद्व्यं न जगत्सूश्टिपरपु, तदा सर्बहुतः सर्वहोमाधिष्ठानभुतात्‌ पृषदाज्यं सम्भुतमु । यद्वा 
सर्व॑ हुयतेडस्मिस्निति व्युत्पत्त्या सर्वहुल्नारायण एवं, सर्वाय हुयते5स्मिस्निति व्युत्पत््या तु ताहशयज्ञपरः। 
तस्मात्‌ ताह्शाद यज्ञाद यज्ञाथंयृ, प्रयोजनस्थ हेतुत्वविवक्षया पदच्थमी, अध्ययनाद वसतीतिवत्‌। पुषदाज्यं 
द्धिमिश्राज्यं सम्भृतं कल्पितम्‌ | वायब्यान्‌ वायुमार्गचरणशीलानु पक्षिरूपानु पशूत्‌ चक्रे। आरण्यान्‌ अरप्ये 
भवान्‌, ये आम्या ग्रामे भवा:, तांश्च चक्र । तथा च विष्णुपुराणे प्रथमांशे पद्ममाध्याये--गौरज: पुरुषों 
मेषश्राश्वाश्वतरगर्दभा: । एतात्‌ ग्राम्यान्‌ पशुवाहुरारण्यांश्व निबोध मे ॥ श्वापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पक्षि- 
पद्चमा:। औदका: पशवः षष्ठा: सप्तमाश्न सरीसृपा: ॥” इति। सबवहुतः सर्व: सर्वात्मिकः पुरुषों यस्मिन्‌ यज्ञे हयते 
सोथ्यं सवंहुत्‌, ताहशात्‌ तस्मात्‌ पुर्वोक्तान्मानसाद यज्ञात्‌ प्रृषदाज्यं सम्भृत॑ सम्पादितमु॥ तथा वायबव्यान्‌ 
वायुदेवताकान्‌ लोकप्रसिद्धान्‌ आरण्यान्‌ पशुन्‌ चक्रो उत्पादितवान्‌ । आरण्या हरिणादयः, तथा ये च ग्राम्या 
गवाश्वादयस्तानपि चक्रो। पशुनामन्तरिक्षद्वारा वायुदेवत्यत्वं यजुब्नाह्मणे समाम्नायते--वायबवः स्थेत्याह। 
वायुर्वा अन्‍्तरिक्षस्याध्यक्षोउन्तरिक्षदेवत्या: खलु॒ वै पशवों वायव एवैनान परिददाति! ( तै० ब्रा० 
३।२॥१३ ) इति। 

आध्यात्मिकपक्षेउप्ययमेवार्थ: । 

दयानन्दीयाथ्थस्तदालोचनं च वेदार्थपारिजातस्थ ( भूमिकाभागस्थ ) द्वितीयभागे १२४८ तमपुष्ठीये 
प्रारम्भतोश्नुच्छेददये विद्यते ॥ ६॥ 


म० ७-८ ] बेदारथंपारिजात भाष्यसहिता ७ 
॥ ।_९ ॥। परि 
तस्माँझज्ञात्‌ संवहत ऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्‍्दा/सि जज्षिरे तस्माद्जस्तस्मांदजायत ॥ ७ ॥ 


सन्न्नार्थ - उस सर्वहुत यज्ञपुरुष से ऋग्वेद और सामबेद उत्पन्न हुए, उस्ती से सवंविध छन्द उत्पन्न हुए । यजुर्वेद 
को भी उसी यज्ञपुरुष ने प्रकट किया ॥ ७ ॥। 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ स्वहुत: ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जन्षिरे तस्मात्‌ यजुः तस्मात्‌ अजायत॥ 
तस्मादेव यज्ञात्‌ सर्वहुतः प्रज्वालितादु यथा ऋचः सामानि यजूंषि च देवा उत्पादयच्ति छन्दांसि च, एवमात्मयज्ञे 
प्रणबेन दीपिते स्वयभेव ज्ञानादधिष्ठितानि भवन्ति | एवं येन परमात्मनि ज्ञायते, तेन सर्वे जम्धा:, सर्व वाडमय॑ 
ज्ञातं भवतीति भाव: । 

तस्माच्चतुर्मखाद ऋच एकविशतिः शाखाः, सामानि सामवेदाः सहल्नशाखा:, जज्षिरे तत्सगीय प्रथमोच्चा रण- 
विषयत्वरूपामुर्तपत्ति प्रापु:। तस्मादेव छन्दांसि गायत्यादीनि। यजुर्तवाधिकशतशाखों यजुवेदोध्जायत । 
इतरसापेक्षोच्चारणेषु प्राथमिकत्वस्थ॒विवक्षितत्वादेव तत्स्गीयप्रथमोच्चारणविषयद्वोत्पत्ति:। तत्सगीयप्रथमो- 
च्चारणविषयत्वरूपोत्पत्तिरेव सृष्ट। तेन वेदानां तत्सर्गीयचतुर्मुखकतृंकप्राथमिकोच्चारणविषयत्वरूप॑ 
चतुर्मुखजन्यत्वमपि यद्यपि न सम्भवति, तथापीतरसापेक्षोच्रारणेषु प्राथमिकत्वस्थ विवक्षितत्वान्न दोष: । 
तस्मात्‌ परमपुरुषाद्दा वेदानां ताहशोत्पत्ति:, तस्मैब चतुर्मुख॑ प्रत्युपदेष्ट्त्वात्‌ । प्रवाहानादित्वं च स्वसमानजातीय- 
शब्दासमानकालीनप्रागभावाप्रतियोगित्वम्‌ । ताहशध्वंसाप्रतियोगित्वं च प्रवाहनित्यत्वस्ू | स्वसमानजातीयत्वं च 
स्ववृत््यानुपूर्वीवत्वरूप्‌ । तत्तदुच्चारणभेदेनानुपूर्वभिदे तु स्ववृत्त्यानुपर्वीसजातीयानुपूर्वीसत्त्ममेव साजात्यमु । 
सर्वाहतस्तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद यज्ञाद ऋचः सामानि जज्निरे उत्पन्नाः। तस्मात्‌ छन्दांसि ग्रायत््यादीनि जज्षिरे । 
तस्माद्‌ यजुरप्यजायत । 

अध्यात्मपक्षे -उक्तेडर्थें आध्यात्मिकोष्प्यर्थों गताथे: । 

दयानन्दीयाथेसतदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ प्रथमभागे ४८४ तम॑ पृष्ठमारभ्य ४८६ 
तमपृष्ठीय॑ प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ ७ ॥ 


है निमप ॥ै 
तस्मादवर्वा अजायन्त ये के चॉमयाद॑त: । 
गावों ह जज्ञिर तस्मात्तस्माज्जाता अंजावयः ॥ ८ ७ 


मन्‍्त्रार्थ उसी यज्ञपुरुष से अश्व उत्तन्न हुए और वे प्ब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर-तीचे दोनों तरफ 
दाँत हैं । उसी से गाय-बैल उत्पन्न हुए और उसी से भेड़-बकरियाँ पैदा हुई ॥ ८ ॥। 


तस्मात्‌ अश्वा: अजायन्त ये के च उभयादतः। गावः ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्मात्‌ जाता: अजावय: ॥ 
तस्माद यज्ञाद्‌ अश्वा अजायन्‍्त उत्पल्ता:। तथा ये के च अश्वातिरिक्ता गदंभादयोअ्श्वतराश्व उभयादत 
उभयोभभागयोदर्दन्ता येषां ते उभयादतः, छान्दसं दीघंत्वमु, ऊर्ध्वाधोभागयोद॑न्तयुक्ता: सन्ति तेथ्प्यजायन्त । 
तथा ह॒स्फुटट तस्माद यज्ञाद्‌ गावो ह जज्षिरे। किद्न तस्माथ्ज्ञाद अजाबयोज्जा अवयश्च जाता:। नहिं 
पशुभिविना यज्ञ: सिद्धचेत्‌ । 


८ शुक्लयंजुरवेदस हितां [ अ० ३१ 


वेदाविर्भाववर्णनांत्‌ तत्तिपाथस्य यज्ञस्यापि सृष्टिरुक्ता भवति। तदर्थ यज्ञोपयोगिपदाथंसृष्धिरप्युच्यते । 
तस्माद्‌ ब्रह्मणः, अन्न तस्मादिति पदस्य जनिधातोश्न पुनः पुनरुपादानं स्थानावान्तरभेदप्रदर्शनाथंम | तदुक्ते 
- विष्णुपुराणे प्रथमांशे पश्चमाध्याये -- 
गायत्र च ऋचश्रैव जिवृत्स्तोम॑ं रथस्तरमु | अभ्निष्टोमं च यज्ञानां नि्ममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥ 
यजूंषि त्रैष्टरमं छनन्‍्दः स्तोम पद्चदश तथा। बृहत्साम तथोकथं च दक्षिणादसृजन्मुखात्‌ ॥ 
सामानि जगतीच्छन्द: स्तोम॑ सप्तद्श तथा। वैरूपमतिरात्र च पश्चिमादसृजन्मुखात्‌ ॥ 
एकविशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमेव च। अनुष्टरभं॑ च वैराजमुत्तरादसृजन्मुखात्‌ ॥ इति, 
( १५५४-४७ ) 
तथा -- 
अवयो वक्षसभ्रक्रे मुखतोजजा: स सुश्चवान्‌। सृध्टवानुदराद गाश्च पार्श्राभ्यां च प्रजापति: ॥ 
पद्धबां चाश्वान्‌ समातज्भान्‌ रासभान्‌ गवयान्‌ मृगान्‌। उद्ठानश्वतरांश्रैव न्यडकुनन्याश्र जातय: ॥ इति च । 
( १५४८-५० ) 
तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद्‌ यज्ञादु अश्वा अजायन्त उत्पन्ता:। तथा ये के च अश्वव्यतिरिक्ता गदंभा अश्वतरा्् 
उभयादत ऊर्ध्वाधोभागयोद॑न्तयुक्ता: सन्ति, तेडप्यजायन्त । तथा तस्मादु यज्ञादु गावश्च जज्ञिरे । किब्व, तस्माद्‌ 
अजावयश्व जाताः । 
अध्यात्मपक्षे अध्यात्मपक्षोअ्प्यस्मिन्नेवार्थें गतार्थ: । 
दयाननन्‍्दीयार्थस्तदालोचनं॑ च वेदार्थपरिजात(भूमिकाभाग)स्यथ द्वितीयभागे १२५० पृष्ठे द्वितीयतृतीया- 


नुच्छेंदयोद्रंव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
त॑ यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः। 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋष॑यश्न ये ॥ ९ ॥ 


सन्त्रार्थ--साध्य देवता और सनक आदि ऋषियों ते सृष्टि के पूव॑ उत्पन्न उस यज्ञसाधनभूत विराट पुरुष का मानस 
याग की सम्पन्नता के लिये प्रोक्षण किया और उस विराट पुरुष के अवयवों से ही इस यज्ञ को सम्पादित किया ॥ ९ ॥ 


त॑ यज्ञ बहिषि प्रौक्षत्‌ पुरुष॑ जातम्‌ अग्नतः। ते देवा: अयजन्त साध्या: ऋषय: च ये ॥ यथेन्द्रेण तत्र 
यज्ञेंअर्निष्टोमाख्ये बहिषा प्रोक्षितः पुरुषों जातः। ज्ञानमुत्पचते दिव्यम्ष । अग्रतः प्रथमतः | तेन देवा इच्द्रादय: 
साध्याश्व ऋषयश्नव यथा अयजन्त, तथा देवा योगिन: कपिलादयश्च साध्याश्चापरे ऋषय: । ऋषयश्चाप्येतेनेव 
प्रणवाधिष्ठितेन पुरुषेण आत्मयज्ञं कृतवन्त इति । 

तदेत्यध्याहायंम्‌ । तदा त॑ ब्रह्माख्यं यज्ञघ्र, यजन्त्यनेनेति यज्ञ, यजनीयहविरिति यावत्‌, तम। बहिषि 
प्रकृती, निधायेत्यध्याहाय॑म्र्‌ । प्रौक्षन्‌ प्रोक्षणसंस्कारमकुव॑न्‌ द्रव्यत्यागयोग्यतापादकान प्रोक्षणोपस्तरणावदानाधि- 
घारणादिसंस्कारानकुव॑ल्तित्यथ्थं:। अग्नतः स्थिरतरसृष्टेरग्रतों जातमुत्पन्नस्‌। तेन पश्वादिसृष्टे: प्रागेवाय॑ 
यज्ञ: प्रवृत्त, ततो मानसमेव सर्वमक्रियत। तैन ब्रह्म&्पेण हविषा देवा इन्द्रियाण्ययजन्त यागमकुष॑नू। 
अनिरुद्धाग्न ब्रह्मूूपं हविः प्रक्षिप्तवन्‍तः, आत्मसमपंणं कृतवन्त:। साध्या: क्ंसाधनानि वागादीनि। ऋषयों 


ज्ञानसाधनानि चक्षुरादीनि । 


म० ९-१० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ९ 


एतस्मिन्नथें पुरुययुक्तव्याख्यानभूतं शाबल्यब्राह्मणं चोदाहरन्ति-- तस्मात्‌ पादनारायगास्टृलप्रकृति- 
रजायत। सा प्रकृति: पादनारायगशासनान्महदहद्धारादीन्‌ सूक्ष्मान्‌ पदार्थानु अजनयतु | एवं सुक्ष्मायां सृष्ठो 
“कृतायां स पादनारायण:ः स्थूलसृष्टयर्थ॑ चतुमुंखं पुरुषमभिदध्यो | तद्धचानात्‌ पश्चात्‌ पुरुषश्चतुमूंखाख्योज्जायत । 
स जातो भूमेः पश्चात्‌ पुरतश्चातिरिच्यत । सर्वकायंक्षमो बृद्धकाय: सन्‌ पुरुषस्तृष्णीमास | तमनिरुद्धनारायणौ5- 
प्राक्षीत्‌-त्रह्मांस्यृष्णी भवसीति ? अज्ञानादिति होवाच। बह्म॑ंस्तवेन्द्रियाणि देवानृत्विज: कत्वा त्वदीयं च 
कलेवरं हविः कृत्वा मां ह॒विभुंजं ध्यात्वा मय्यग्नी निवेदय। मदद्भस्पशंमात्रेण जगत्कोशभतस्त्वत्कायों 
बृंहिष्यते । तस्मादुद्भुतानि प्राणिजातानि यथापुरं निर्माय स्रष्टा भविष्यसि। य एवं सृष्टियन्न॑ जानाति स 
जन्मनीह मुक्तो भवति” इति। 

यज्ञ यज्ञसाधनभूत त॑ पुरुष पशुत्वभावनया यूपे बद्ध बहिषि मानसे यज्ञे प्रौक्षन्‌ प्रोक्षितवन्त: | कीह्शम ? 
अग्रतः स्व॑सृष्टेः प्राय जातम, पुरुषत्वेव उत्पन्न, ततो विराडजायत विराजो5धि पूरुष:? इत्युक्तत्वात्‌ । तेन 
पुरुषरूपेण पशुना देवा अयजन्त मानस यागं सम्पादितवस्त:। के ते देवा: ? साध्या: सृश्िधनयोग्याः प्रजापति- 
प्रभृतयः, तदनुकुछा ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टारश्च ये सन्ति ते सर्वेज्प्ययजन्त । 

आध्यात्मिकपक्षे -अयमेवार्थ: । । 

दयानन्दीयोड्थ॑स्तदालोचनं च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ द्वितीयभागे १२५१ पूछ्ठे द्वितीय- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२५३ पृष्ठे प्रथममनुच्छेदं यावदवलोकनीयम ॥ ९ ॥ 


यत्पुरुष॑ व्यदंधु: कतिधा. व्यंकल्पयन्‌ । 
सुखं किम॑स्थासीत्कि बाहु किसरू पादौ उच्येते ॥| १० ॥ 


मन्त्रार्थ--यहाँ प्रश्न उठता है कि जब यज्ञसाधनभूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत्‌, अहंकार 
आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई ? उस विराट के मूँह, भुजा, जंधा और 
चरणों का निर्माण कित-किन उपादानों से किया गया ॥ १० !। 


यत्‌ पुरुष व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ | मुखं किम्र अस्य आसीत्‌ कि बाहू किस ऊरू पादौ उच्येते ॥ 
यत्पुरुष देवा इन्द्रादयस्तस्मिन्‌ यज्ञे व्यदधु: कृतवन्तो यथा, तद्द योगिन आत्मयज्ञे पुरुष ज्ञानं यद्‌ ज्ञानास्तं 
तत्कृतवन्तः कतिप्रकारं विकल्पितवन्त:। तस्यैवंविधस्य कि मुखं कौ बाहु कौ ऊरू पादौ उच्येते, उच्यन्ता- 
मित्यथ्थ: । ब्राह्मगक्षत्रियवश्यशूद्रा: स्थिता इत्यथं: । 


यज्ञानुष्ठायिनां ब्राह्मणादीनामुत्पत्तिरुव्यते। यद्‌ यदा पुरुषं ब्रह्माख्यं व्यदधु, पशुमित्यध्याहायंत्र, 
पशुत्वेन अकल्पयन्‌, तत्‌ तदा कतिप्ना कतिप्रकारविशिष्टं व्यकल्पयन्‌ | बहुबचन छान्‍्दसस्‌ । अथवा यद्‌ यदा 
पुरुष मनुष्य व्यदधुरकल्पयनु, असुजतेत्यथं:। तत्‌ तदा, कस्मात्‌ कस्मात्‌ स्थानात्‌ कीहशकीहशप्रकारविशिष्ट- 
मकल्पयनु । यद्वा पुरुषं मनुष्यं यदु यदा व्यदधुः, तत्‌ तदा कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मनुध्याद्युपादानभूत॑ चतुमुंख- 
शरौीरं कतिभागविशिष्टमकल्पयन्‌ । अस्य मु्ख किरूपमासीतु, कार्यकारणभावमूलक॑ सामानाधिकरण्यमत्र । 
मुखादुत्यन्त॑ किमित्यर्थ:। एवं कि बाहू, किमूरू, कि पादौ उच्येते। प्रश्नोत्तररूपेण ब्राह्मणादिसृष्टि वक्‍तुं 
ब्रह्मवादिनां प्रश्ना उच्यन्ते | प्रजापतेः प्राणरूपा देवा यद्‌ यदा पुरुषं विराड्रूपं व्यदघु: सद्धुल्पेनोत्पादितवन्तः, 
तदानीं कतिधा कतिभिः प्रकार॑व्यंकल्पयन्‌ विविध॑ कल्पितवन्त: । अस्य पुरुषस्थ मुखं किमासीतू ? को बाहू 

२ 


१० शुंक्लयंजुर्वेदस हिता [ आअं० ३३ 
अधभूताम्‌ ? कौ उरू? कौच पादा उच्च्येते ? प्रथमं सामान्य: प्रश्न:। पश्चान्मुखं किमित्यादिना .विशेष- 
विषया: प्रश्ना: । 

अंध्यात्मपक्षें--आंध्यात्मिकोडर्थोउत्रेव समाविष्ट: । 


दयानन्दीयो5थों वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ ट्वितीयभागे १२५३ तमपुष्ठे द्वितीयेप्लुच्छेंदे द्रष्टव्यः, 
तदालोचनमपि तत्रेव विमृश्यम्‌ ॥ १- ॥ 


ब्राह्मणोबस्थ मुखंसासीदाहू रॉजन्य! क॒तः। 
ऊरू तद॑स्थ यहेद्य: प-द्धूबाए! श॒द्रो अंजायत ॥ ११ ॥ 


सन्त्रार्थ - इस प्रइन का उत्तर श्रुति देती है कि ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुखस्थानीय हुआ, क्षत्रिय बाहु 
से निष्पादित हुआ, वेश्य से ऊरु का आकार बना और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ ॥ ११॥ 


ब्राह्मण: अस्य मुखम्‌ आसीत्‌ बाहु राजन्य: कृत:। ऊछू ततु अस्य यत्‌ वैश्य: पद्धआां शुद्र: अजायत ॥ 
अस्य यज्नोत्पन्नस्थ पुरुषस्य ये केचिद्‌ ब्राह्मणास्ते मुखमासीत्‌ । ये क्षत्रियास्ते बाह कृताः। ये वैश्यास्ते 
तस्य ऊरू क्ृता:। ये शुद्वास्‍्ते पःद्धबामजायन्तेति कल्प्यन्ते, तदस्योत्पन्तत्वादिति । एवमेलेड्बयवा: शिर:- 
प्रभतयः पुरुषस्थ विद्यन्तै, नान्‍्य इति । 


अथैषां प्रश्नानामुत्तराण्याह - ब्राह्मण इति। ब्राह्मणोहस्थ चतुमुंखस्य मुखमाननमासीतू, मुखादुत्पन्नो 
ब्राह्मण इत्यथे: । ब्राह्मगस्य कक्ष्यमाणसर्वावयवेषृ त्तमान्मुखादुत्यन्नत्वोक्त्या तस्यान्यवर्णपिक्षया स्वत एवबोञत्तमत्वं 
सूचितम््‌ । मुखव्यापारभूतवेदाध्ययनादिप्रधानत्वं मुखवीय॑त्व॑ च व्यज्लितम्‌ । बाहु राजन्यः क्षत्रिय: कृत, क्षत्रियो 
बाहोरजायतैत्यथ: । बाहुजत्वाद ब्राह्मणापेक्षया न्यूनत्वं बाहुव्यापारभृतयुद्धादिप्रधानत्वं बाहुवीय॑त्व॑ च' प्रतीयते । 
वैश्य इति यत्‌ तब अस्य ऊरू, अस्योरुभ्यां वैश्योड्जायतेत्यथं: । ऊरुजत्वाद वैश्यस्य क्षत्रियापेक्षया न्यूनत्व- 
मवगतम्‌ | पद्धआां पादाभ्यां शुद्रोज्ञायत । शुद्गस्य पज्जातत्वातु स्वंवर्णापेक्षयापि निक्ृष्टत्वं लब्धमु । पादकार्य॑- 
भूतगमनागमनादिव्यापा रश्न सूचितो भवति । 


इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामुत्तराणि दर्शयति--ब्राह्मण इति । अस्य प्रजापतेब्रह्मणो ब्राह्मणत्वजातिविशिष्ट: 
पुरुषों मुखमासीतु, मुखादुत्पन्न इत्यथं:। योथ्यं राजन्यः क्षत्रियत्वजातिमान्‌ पुरुष, स बाह कृतः, , बाहुत्वेन 
निष्पादित:, बाहुभ्यामुत्पादित:। तत्‌ तदानीमस्य प्रजापतेय॑द्‌ यौ ऊरू तद्गुपों वैश्यः, ऊरुभ्यामुत्पन्त इत्यर्थ:। 
तथास्थ पद्ू्चां पादाभ्यां शुद्रः शूद्र॒त्वजातिमान्‌ पुरुषोज्जायत। इयं च मुखादिभ्यो न्राह्मणादीनामुत्पत्ति: 
कृष्णयजु:संहितायां सप्तमकाण्डे -- स मूखतस्त्रिवृतं निरमिमीत”ः ( तै० सं० ७११४ ) इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता । 
वाल्मीकीये रामायणेअपि --मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा। ऊरुभ्यां जज्षिरे वैश्या: पड्धूबां शुद्रा 
इति श्रुति: ॥? ( अ० का० १४।३० )। अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत्परतमैव योजनीये । 


अध्यात्मयक्षे - आध्यात्मिकोब्थों5त्रैव गताथे: । 


दयानन्दीयोथ्थ॑स्तदालोचन॑ च वेदाथंपारिजात[भूमिकाभाग)स्थ द्वितीयखण्डे १२५४ तमपृष्ठीयं 
तृतीयमनुच्छेदं प्रारभ्य १२५५ तमपृष्ठीय॑ प्रथममनुन्छेद यावदवलोकनीयम ॥ ११ ॥ 


म० १२-१३ | वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता ११ 


चन्द्रमा मन॑सो जातश्रक्षोः सुर्यों अजाथत । 
श्रोत्राहरायुश्च॑ प्राणश्च मुखदिग्निर॑जायत ॥ १२ ॥ 


मन्त्रार्थ --विराट पुरुष के मन से चन्द्रमा उत्तन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्त हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पस्त 
हुए तथा मुँह से अग्नि की उत्पत्ति हुई ॥ १२ ॥ 

चन्द्रमा: मनसः जातः चक्षो: सूररं: अजायत । श्रोत्रात्‌ वायु: च प्राण: च मुखात्‌ अग्नि: अजायत ॥ तस्थय 
एवंविधस्य यज्ञोत्पल्तस्थ पुरुषस्य चन्द्रमा मनसश्रेतसों जातः, अजायतेति कल्पना। मन एवं चन्द्रमा:। तथा 
च्‌ श्रीमद्भागवते -'मनश्व स चम्द्रमा: सर्वविकारकोश:' ( २१३४ ) इति। चक्षोनेत्राभ्यां सूर्य:, नेत्रे एव 
सूर्य: । यः प्राणों जीयः स एवं वायु: श्रोत्राद अजायतेति कल्प्यते, श्रोत्रमेव वायु: । योज्यमग्नि: स मुखाद- 
जायतेति कठ्प्यते, मुखभेवाग्नि:, अंशोत्पन्तत्वादिति । 

एवं यज्ञकवृंगामुलत्तियुक्या यख्यरेवतोत्यत्तिमाह--अस्य चतुर्मुंखस्य मनसश्रन्द्रमा: शीतांशुर्जात उत्पन्न: । 
चक्षोश्नक्षुवः सूर्य: सर्वाथप्रकाशकरों भानुरजायत | इच्द्रश्न परमैश्वय॑वान्‌ देवता सावभौमः श्रीपतिः, अम्निश्च 
देवानां मुखस्थानीयोइनलः, अजायतामिति विपरिणतस्यानुबज्ध:। प्रागात्‌ सवंत्राणनहेतोश्रतु्मुंखरूपधरस्य 
भगवत: प्राणाद बायु: सर्वप्राणनहेतुभुतोडजायत । यंथा दध्याज्यादिद्रव्याणि, गवादयः पशवः, ऋगादयो वेदाः, 
ब्राह्मगादयों मनुष्याश्न तस्पादुत्पस्ता:, एवं चन्द्रादयों देवा अपि तस्मादेवोत्पन्ना:। प्रजापतेम॑नसः सकाशाच्चन्द्रमा 
जातः, चक्षो: सूर्यो ( चलुवः सूर्योअप ) अजायत। अस्थ भ्रुखादिद्श् अम्निश्च॒ देवौ उत्पन्तो । अस्य 
प्रागाद्वायु रजायत । 

अव्यात्मपक्षे आध्यात्मिकोउ्योड्त्रेव गताथ: । 

दयानन्दीयाथंस्तदालोचन च वेदा्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य ह्वितीयखण्डे १२५६ तमपृष्ठीयं तृतीय- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२५७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेद॑ यावद्‌ द्रष्टव्यमु ॥ १२॥। 


नार्भ्या आसीदन्तरिक्ष0! शीष्णों ग्योः समंवतंत । 
पडद्धआं भूमिदिश: श्रोत्रात्तथां लोकार॥ अंकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--नाभि से अन्तरिक्ष की उत्पत्ति हुई, शिर से स्वगं और चरणों से भूमि उत्नन्‍्त हुई। इसी तरह से 
कानों से दिशाओं और भूमि आदि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष ने अपने देह के इन अवयवों से ही की ॥ १३ ॥ 

नाभ्या: आसीत्‌ अच्तरिक्षम शीर्ष्ण: दो: सम्र॒ अवतंत। पडुूचां भूमिः दिश: श्रोत्रात्‌ तथा छोकानु 
अकल्पयन्‌ ॥ तस्यैवंविधस्य पुरुषस्थ या नाभिस्तदेव अन्तरिक्षं नभ:। या दौस्तत्‌ शीर्ष शिरः। समवतेतेति 
कल्पितस्‌ । पादौ भूमिरेव । श्षोत्रे श्रवणो दिशः। श्रोत्रावयवा यस्माहिशों ब्रह्मणो जातास्तथैव सर्वान्‌ लोकान्‌ 
पुरुषस्यावयवर्भूतान्‌ अकल्पयदिति । 

एतावता  प्रबन्धेन उपास्यदेवतामुक्वा उपासीनानां भोगस्थानभृतस्थान्तरिक्षादिलोकस्थ सृष्टिमाह - 
नाभ्या इति । अस्तरिक्षं सूर्याण्डगोलयोम॑ध्यदेशरूपोउन्तरिक्षकोक आसीत्‌ । शीष्ण॑: शिरसः, द्यौर्चुलोक: समवतंत । 
इदमुपरितनानां सर्वेषां लोकानामुपलक्षणम्‌ । पझ्धूयं चरणाभ्यां भूमि: पृथ्वीमण्डलम | इदं च सर्वेषामधोलोकाना- 


दर शुक्लयजुर्वेदसंहिता [( अ० ३१ 


मुपलक्षणम्‌। श्रोत्रात्‌ कर्णादू दिश आशा:, इदं च सप्तद्ीपोपलक्षणम्‌ | तथा-यथा पूर्वेस्मिनु कल्पे आसन तथा 
लोकान्‌ अन्तरिक्षादीन्‌ पृथिव्यादीश्च चतु्दशलोकान्‌ अकल्पयन्‌ अकल्पयत्‌ चकार । बहुवचन कतिधा व्यकल्प- 
यन्निति प्रश्नानुरूपमत्र विवक्षितम्‌। यथा चन्द्रादीन्‌ प्रजापतेम॑न:प्रभृतिभ्योडकल्पयन्‌ , तथाइन्तरिक्षादीन्‌ 
लोकान्‌ प्रजापतेनाभ्यादिश्यो देवा अकल्पयन्‌ उत्पादितवन्तः । एतदेव दर्शयति--नाभ्या: प्रजापतेनभिरन्तरिक्ष- 
मासीत्‌। शी्््ण: शिरसों द्यौ: समवतंत उत्पन्ता । अस्य पद्धबां पादाभ्यां भूमिर्पन्‍न्ना | अस्य श्रोत्राहिश 
उत्पन्ना: । 

अध्यात्मपक्षे --आध्यात्मिकोड्प्यर्थो <त्रेव गताथ: । 


दयानन्दीयो5थंस्तदालोचन॑ च वेदाथंपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ द्वितीयखण्डे १२५७ तमपृष्ठीयं चतुर्थ- 
मनुच्छेदमारभ्य १२५८ तमपृष्ठीय॑ प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ वर्तते ॥ १३॥ ह 


यत्युरंषण. हवि्षां देवा. यज्ञमतंन्‍्वत । 
वसन्तोः्स्पासीदाज्य ग्रोष्म इच्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


मन्त्रा्थ --जब विद्वानों ने इस विराद पुरुष के देह के अवयवों को ही हुवि बना कर इस ज्ञानयज्ञ की रचना की, 
तब वसन्‍्त ऋतु ने घृत का, ग्रीष्म ऋतु ने समिधा का स्थान संभाला और शरद ऋतु हविस्थानीय बनी ॥ १४ ॥ 


यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा: यज्ञम्र अतस्व॒त। वसस्तः अस्थ आसीत्‌ आज्यम्र ग्रीष्म: इध्म: शरत्‌ हि: ॥ 
कथमस्नेनाधिरोहति ? तदाह--यद्‌ यस्मात्‌ कारणातु पुरुषेण हविषा हविभूंत्तेन देवा इन्द्रादयों यथा यज्ञमतन्वत 
विस्तारितवन्तः, तथा योगिनो5पि पुरुषेणैवामृतभूतेन दीपितेनात्मना आत्मयज्ञं समधिक्ृतवन्तः । अत्र यज्ञे वसन्‍्त 
आज्यमासीत, ग्रीष्म इध्मः, शरद्धविरिति। इतरयागे वसन्तशब्देन सात्तिविको गुण उच्यते, ग्रीष्मशब्देन राजस:, 
शरच्ब्देन तामसः । त्रयो हि ग्रुणास्तत्रात्मयज्ञे योगिनो जुह्बतीति । 


स जातश्रतुमुंखः स्वयं जगत्सृष्टिजानानों भगवदुपदिष्टमार्गेणग भगवन्तमात्मसमपंणरूपेण मानसयागेन 
आराज्य तत्यसादाल्लब्धविज्ञानों जगत्सृष्टमकरोदिति वक्‍तुं भगवदाराधनात्मकं यागमाह-यत्‌ यदा, पुरुषेण 
चतुर्मुखात्मकेन, हविषा देवास्तदिन्द्रियाणि, यज्ञं मानसं ध्यानरूपमतन्बत, तदेत्यध्याहार:। अस्य यज्ञस्य 
सन्त आज्यश्च, वसन्‍्तकालस्य आज्यप्रचुरत्वेन अत्राज्यकल्पनस्‌ । ग्रीष्म इध्मः, तदानीं पलाशादीनां बाहुलयो- 
पलम्भात्‌। शरद हविः, तत्कालस्य सस्यप्रचुरत्वात्‌ । एवं वसन्‍्तादीनां मानसयज्ञे आज्यादित्वेन ध्यानम्‌ । यद्‌- 
यदा पूर्वोक्तक्रोणैव शरीरेषूत्पन्नेषु सत्सु, देवा उत्तरसृश्सिद्धयर्थ॑बाह्यद्रव्यस्थानुत्पन्नत्वेन हविरन्तरा5- 
सम्भवात्‌ पुरुषस्वरूपमेव मनसा ह॒विष्ट्वेन संकल्प्य पुरुषेण पुरुषाख्येन हविषा, मानस यज्ञ, अतन्बत 
अच्वतिष्ठन्‌। तदानीमस्थ यज्ञस्य वसन्‍्तो वसन्तर्त्रेव, आज्यम्‌ आसीद्‌ अभूत्‌, तमेवाज्यत्वेन संकल्पितवन्तः । 
प्रीष्मों ग्रीष्मर्तुट, इध्म आसीत्‌, तमेव इध्मत्वेन भावितवस्त:। तथा शरद्धविः पुरोडाशादिह॒विष्टवेन शरद 
भावितवन्त: । पूर्व पुरुषस्थ हविःसामाम्यरूपत्वेन संकल्प:, अनन्तरं वसन्‍्तादीनामाज्यादिविशेषरूपत्वेन संकल्प: । 

अध्यात्मपक्षे-- आध्यात्मिकोडथे उक्ता्थं एव समाविष्ट: । 


दयानन्दीयो<थैस्तदालोचन॑ च॒वेदा्थ॑पारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२६० तमपुष्ठीयं 
द्वितीयमनुच्छेदमारभ्य १२६२ तमपृष्ठीयं ह्वितीयमनुच्छेद॑ यावद्‌ वर्तते। तत्‌ तत्रैव जिज्ञासुभिरवलोक- 
नीयस्‌ ॥ १४ ॥ 


प्० १५ ] बंदाथ्थपारिजातभाष्यसहिता १३ 
५ ॥ 
सप्तास्थासन्‌ परिधयस्त्रि:सप् समिध! कताः । 
देवा यदयज्ञ तन्वाना अबंध्वन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ 


सन्‍्त्रार्थ --जब इस मानस याग का अनुष्ठान देवताओं ने प्रारम्भ किया, तो सर्वत्रथम इस विराद पुरुष की ही 
पशु के रूप में भावना की गई ! उस समय गायत्री आदि सात छन्दों ने सात परिधियों का स्वरूप स्वीकार क्रिया । बारह 
मास, पाँच ऋतु, तोन लोक और सूर्यदेव को मिलाकर इक्क्रीस अथवा गायत्री आदि सात, अतिजगती आदि सात और 
कृति आदि सात हछन्दों को मिलाकर इक्‍्क्रीस समिधाएँ बनीं ॥॥ १५ ॥ 


सप्त अस्थ आसन परिधयः त्रिःसप्त समिधः कृताः । देवा: यत्‌ यज्ञपु तस्वानाः अवध्नत्‌ पुरुष पशुस ॥ 
देवा इन्द्रादयः, यथा यज्ञ पुरुषमेधाख्यं विस्तारयन्तः: पुरुष पशुम्र॒ अबध्नन्‌ हतवन्तः, अस्य पुरुषमेधयज्ञस्थ सप्त 
समुद्रा: परिधय आसस्‌ | भारते हि वर्ष यागः त्रवर्तते। त्रिःसप्त छत्दांसि गायत््यादीनि समिधः कृता:। 
आत्मयागे परिधिशब्देन परथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं मनो बुद्धिरित्येते परिधयः कल्प्यन्ते। त्रिःसप्त समिधः 
पद्च महाभूतानि पृथिव्यादीनि, पद्च तम्मात्राणि रूतादीनि, पद्म जुद्धीरिद्रियाणि श्रोत्रादीनि, पद्च कर्मेंन्द्रियाणि 
पाण्यादीनि, मनश्च। एतास्त्रि:सप्त समिधः कल्पयन्ति । तथा देवा दीव्यमाता ज्ञानिन योगिनः समाध्याख्य यज्ञ 
तस्वाना विस्तारयन्तः, पुरुष ज्ञानं पुरुषमेध शुरूमेगावस्थितमवश्नत्‌ अप्ृक्लन्‌ । 


अस्य यज्ञस्य परिधयः परितों धीयन्त इति तथोक्ताः, आहवनीयादीनां त्रिषु पाश्चेषु प्रथममेंखलाया 
उपरि निधीयमानानि मेखलापरिमितायामानि काष्ठानि परिधय उच्यन्ते । सप्त आसन्‌ न जय एवं। उत्तरवेदि- 
परिधयस्त्रयः, आहवनीयपरिधयस्त्रयः. सप्तमश्च आदित्य: परिधिरिति सप्त परिधय भवन्ति । यद्यप्यत्र 
वसन्‍्तादीनामाज्यादित्वमिव न परिधित्वेत कस्थचिद्‌ ध्यानपुक्तम, तथापि पूर्वसृष्टिषु सप्तसंख्याकानां पदार्थानामेव 
परिधित्वेन भावनं कर्तव्यमु। तेच महदहड्डगरौ पद्च तम्मात्राश्व सप्त पदार्था: परिधित्वेन ध्याता:। अस्य 
यज्ञस्थ॒त्रि:सप्त त्रिरावृत्ता: सप्तसंख्या,, एकविशतिसंख्याका इत्यथ:, समिधो्मनेदीपिसाधनीभूतानि काष्ठानि 
दशशेम्तियाणि, मनः, पद्धतस्मात्राः, पद्घमहाभुतानि च मिलित्वा एकविशतिसंख्याका: समिद्रपेण भाव्यस्ते। 
देवा इन्द्रियरू्पा: साध्याश्व, यद्‌ यदा, यज्ञ देवता उद्दिश्य ब्रव्यत्यागरूपं तस्वानाः पुरुष चतुमुंखाख्यं पशु 
पशुस्थानीयमबध्नत्‌ हृदयाख्ये यूपेडध्यवसायरूपया रशनयाअनस्थगति चक्र, मूलप्रक्तिर्पे वा यूपे भगवदाज्ञा- 
रूपया रशनया न्ययुख्ञन्‌ । 


अस्य साड्ूल्पिकस्थ यज्ञस्थ गायत््यादीनि सप्त छन्‍्दांसि परिधय आसन्‌ । ऐष्टिकस्थ आहवनीयस्य त्रयः 
परिधय:, उत्तरवेदिकास्त्रयः, आदित्यश्च सप्तम: परिधिः परिधिप्रतिनिधिरूप: । अत एवास्तायते - न पुरस्तानु 
प्रतिदधाति, आदित्यो होवोचन्‌ पुरस्ताद्रक्षांस्यपरहन्ति! ( तै० सं० २६६३ ) इति। तदेते आदित्यसहिता: 
सप्त परिधयोंउत्र सप्तच्छत्दोरूपा:। तथा समिधस्त्रि:सप्त त्रिगुणीकृतसप्तसंख्याका एकविशतिः कृता । द्ादशमासाः 
पद्चत॑वस्त्रप इमे लोका असावादित्य एकविश: ( तै० सं० ५११०३ ) इति श्रुताः पदार्था एकविशतिर्दारु- 
युक्तेध्मत्वेव भाविता: । यद्‌ यः पुरुषों वैराजोस्ति, त॑ पुरुष देवा: प्रजापतिप्राणेन्द्रियरूपा यज्ञ तच्वाना मानस 
यज्ञ तन्‍्वाना: कुर्वाणाः, पशुमबध्नन्‌, विराट्पुरुषमेव पशुत्वेत भावितवन्त:। एतदेवाभिप्रेत्य पूर्वत्र --यत्पुरुषेण 
ह॒विषा” इत्युक्तम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--आध्यात्मिको5प्यर्थ उक्तार्थ एव समाविष्ट: । 


१४ शुवलयजुर्वेदसहिता [ अ० ३१ 


दयानन्दीयोडथैस्तदालोचन॑ च वेदा्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्यथ द्वितीये खण्डे १२६३ तमपृष्ठीयं 
द्वितीयमनुच्छेदमारभ्य १२६५ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ द्रष्व्यम्‌ ॥ १५॥ 


पी 
यज्ञेन यज्ञमंयजन्त दवास्तानि घर्मोणि प्रथसास्यासन्‌ । 
भ्ध |] त्द (7 
ते ह नाक महिसान: सचन्त यत्र पूव साध्या। सन्ति देवा: ॥ १६ ॥ 


मन्त्रा्थ -सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अबयवबों की हब के रूप में कल्पना कर प्रस्तुत मानस 
यज्ञ में यज्ञपुरुष महानारायण की आराधना की । बाद में ये ही महानारायण की उपासना के प्रथम ( मुख्य ) उपादान 
बने । जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुःख से रहित लोक को हो महानारायण यज्ञपुरुष की उपासना 
करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं ॥ १६ ॥। 


यज्ञेन यज्ञस अयजन्त देवा: तानि धर्माणि प्रथमानि आसन | ते ह नाकम्‌ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व 
साध्या: सच्ति देवा:॥ यथा इन्द्रादयों देवा यज्ञेन ज्योतिष्ठोमाख्येन यज्ञपुरुषं वासुदेव॑ विधिना अयजन्त। 
यतस्तानि यजनरूपाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, ते ह महाभाग्ययुक्ता नाक॑ सचन्त स्वर्ग सेवस्ते, यत्र पूर्वे साध्या: 
प्रथमे सुरा: सन्ति विद्यस्ते देवास्तेजसा देदीप्यमाना: । एवं योगिनो5पि दीपनादेवा यज्ञेंन समाधिना नारायगाख्य॑ 
ज्ञानरूपमयजन्त | यतस्तानि समाधिरूपाणि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ते तु नाक॑ सनकादीनां स्थान गच्छन्ति । 
ये तु योगिनों महिमानों जन्मान्तरीनिर्धूतगुणाः शुद्धास्ते नारायणाख्यं पुरुषमाविशन्ति, मुक्ति गचछत्तीत्यथ:। 

यजनीयदेवतोद्वेश्यकद्रव्यत्यागरूपेण कर्मणा परमपुरुषोद्देश्यक-प्रणवकरणकात्मसमपंणरूप-मानसयज्ञेन 
मुमुक्षणामात्मसमपंणस्थैवावश्यकत॑व्ययज्ञरूपत्वातू, अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा', “इदमहं मामसृतयोनौं 
सूर्य ज्योतिषि जुहोमि', ओमित्यात्मानं युश्ञीत' इत्यादिभिरात्मसमपंणस्थ यागरूपता विज्ञायते । यज्ञ यजनीय- 
देवतारूपं भगवन्तं परमपुरुषमु, यज्ञोंवै विष्णु” ( श० श१२१३ ) इति श्षुते, अयजन्त भगवस्तमुदिश्य 
आत्मसमपंणरूप॑ यज्ञमकुर्बन्‌ू। तान्येव धर्माणि स धर्म एवं, प्रथमानि प्रधान, आसन्‌ आसीतु । लिज्भवचन- 
व्यत्ययः्छान्दस: । तेषां फलमुच्यते-ते यज्ञानुष्डातारों नाक॑ निरतिशयानन्दैेकतानं मोक्ष-परमपदाक्षर-पर- 
धामादिशब्दितं नाकाख्य॑ वेकुण्ठलोकम्‌ । क॑ सुखम्‌, अक॑ दुःखम्‌, तन्‍न विद्यते यत्र तन्‍नाकमिति व्युत्पत्त्या दु:ःख- 
शुन्यत्ववाचकस्य नाकशब्दस्य योगरूढ्या ताहशपरमव्योमबोधकत्वात्‌, 'नाकोअम्बरे रवौ स्वर्े परमव्योम्नि 
न स्मृतःः इति निघण्टुबचनात्‌। महिमानः परमसाम्यापत्तिरूपमहिमवन्तः, 'ब्रह्मणों महिमानमाप्नोति' 
( नारायणोप० ८० ).इति श्रुते: । 

अथवा भगवन्महिमभूता भगवद्विभूतिभूता:। परब्रह्मोप्सम्पत्त्या निवृत्ताविद्यातिरोधानस्थ सुविदितात्म- 
याथात्म्यस्य परमात्मात्मक-स्वात्मानुसन्धानेन अहं ब्रह्मास्म' ( बृ० १४।१० ) इत्येव हानुभवस्तयुक्तस्थ । 
अथवा महिमानों भगवन्तमचेयन्तः, 'मह पूजायाम्‌' इति धातोस्तद्गुपनिष्पत्ते:। अथवा महिमानः पृज्यमानो- 
इचिरादिभिरातिवाहिकः प्राप्येत्यध्याहायं््‌ । सचन्ते समवेता भवन्ति नित्यसूरिपरिषदा सह एकीभवन्ति। 
हेति प्रसिद्धों । ब्रह्मविदाप्नोति परम! ( तै० २१ ), पर ज्योतिजपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पय्यते! ( छा० 
4१९३ )। के समवेता भवच्ति ? यत्र ह वैकुण्ठे लोके पूर्वे छोके पुरातनाः, यत्र ऋषयो जम्मुः प्रथमजा 
पुराणा:' ( वा० सं० १८५८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । सबंदा भगवस्तनित्यसड्ूल्पेनास्खलितज्ञाना: साध्या: प्राप्यभूता: । 
चेतनस्वरूपस्थ तदीयशेषत्वपरय॑न्तत्वेन प्राप्यस्थापि तदीगरैकपय॑न्तत्वेत नित्यसूरिपरियदामधि परसप्राप्यत्वात्‌ 


म० १६-१७ ] वेदार्थपारिजातमॉष्यस हिता १५ 


ते साध्या उच्यन्ते । यद्वा साध्या: साध्याख्या देवा भगवत्स्तुतिषरायणा अनन्तगरुडविप्वकसेनप्रशृतयों नित्या 
दीव्यन्ति क्रीडन्ति भगवत इति देवा: सन्ति समिन्धते। त॑ नाक॑ ते महिमातः सचस्तेध्नन्तादिभिः सह 
भगवदनुभवं कुवन्ति, तद्निष्णो: परम पद३१ सदा पश्यन्ति सुरयः। दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥” ( वा० सं० ६५ ) 
इति मन्त्रदर्णात्‌ 

पूर्व प्रप्चितमर्थमत्र संक्षिप्य दर्शयति -देवाः प्रजापतिप्राणरूपा यज्ञेन यथोक्तेन मानसेन सड्धूल्पेन। 
यज्ञ यथोक्तयज्ञस्वरूपं प्रजापतिमयजन्त पूजितवन्तः । तस्मात्‌ पूजनात्‌ तानि प्रसिद्धानि धर्माणि जगद्गयपविकाराणां 
धारकाणि प्रथमानि मुख्यान्यासन्‌। एतावता सृष्टिप्रतिपादकसूक्तभागार्थ: संग्रहीत:॥ अथोप'सनतत्फलानु 
वादकभागार्थ: संगृह्मते -यत्र यस्मित्‌ विराट्प्राप्तिह्पे नाके साध्याः पुरातना विराड्पास्तिसाधका देवा 
सन्ति तिष्ठन्ति, तन्‍नाक॑ विराटप्राप्तिरूपं स्वर्ग ते महिमानस्तदुपासका महात्मान: सचन्त समवयन्ति प्राप्तुवन्ति। 


अध्यात्मपक्षे आध्यात्मिकोः्प्यर्थो5त्रेव ज्ञातव्यः । 


हे दयानन्दीयो<थ॑स्तदालोचन॑ चवेदार्थगारिजात[(भूमिकाभाग)स्य द्वितीये खण्डे १२६६ तमपृष्ठीय 
तीयमनुच्छेदमारमभ्य १२६७ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १६ ॥ 


५ तु 6 ७. 
अद्भूबः सम्भू तः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समंवतताग्रे । 
तस्य॒त्वर्श विदर्घद्रपर्मेति तन्मत्येस्थ देवत्वमाजानमग्र ॥ १७॥ 


मन्त्रार्थ- उस महातारायण की उपासना के ओर भी. प्रकार हैं-पृथिवी और जल के रप्त से, अर्थात्‌ पाँच 
महाभूतों के रस से पुष्ट, सारे विश्व का निर्माण करने वाले, उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के 
रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता हैं । प्रथम मनुष्यरूप उस पुरुष- 
मेघयाजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है ॥ १७ ॥ 


अड्भवः सम्भूतः पृथिव्यै रसातु च विश्वकमंणः समवतंत अग्रे। तस्य त्वष्टा विदधत्‌ रूप एति तत 
मर्त्यंस्य देवत्वसू आजानम अग्रे ॥ त्वष्टा प्रजापतिब्रह्या यद्रपमेकांशभूत॑ विदधत्‌ कृतवानु, तदेव मर्त्य॑स्थ मर्त्ये 
भलोके देवत्व॑ प्रभुत्वम्‌ आजानम आप्तमित्यर्थ:। किम्भूतोज्सौ ? अद्भूबः सकाशात्‌ सम्भूतः पिण्डीभूतः पृथिव्या 
रसाच्च । विश्वक्मंणो5ग्रे प्रथमतः समवतंत संयोगरूयेण क्रतः। तस्थेव नानन्‍्यस्य तदेव कारणान्मर्त्य प्राप्त- 
वान्‌ स तु पालनीयदानवादिविनाशनायेति । 


अद्भूबः सम्भुत:” इति षटकण्डिका उत्तरनारायणशब्देनोच्यन्ते। तथा च सर्वानुक्रम:- अखूच:ः षड़ूच 
उत्तरनारायणो मन्त्र आद्यास्तिस्नस्त्रिष्टुभो ढ्वे अनुष्टरभो अन्त्या त्रिष्टुप' इति । आदित्यदेवत्या:। पूर्वकल्पे पुरुष- 
भेधयाजी आदित्यरूपं प्राप्त: स्तुयते । अद्भूयों जलातु पृथिव्या: सकाशाज्न । पृथिव्यपां ग्रहणं भूतपद्चकोपलक्षकस्‌ । 
भूतपद्चकाद्‌ यो रसः सम्भूतः पुष्ट., तथा विश्वकमंणों विश्व॑ं कर्म यस्यासौ विश्वकर्मा कालः, तस्य। रसात्‌ 
प्रीतेयों रसोउग्रे प्रथमं समवतंत समभवत्‌ | भूतपद्चकस्य कालस्य च सर्व प्रति कारणत्वात्‌ पुरुषमेधयाजिनो 
लिड्भशरीरे काल: पत्नभूतानि च तुष्टानि। ततस्तुष्टेम्य:ः कश्चिद्‌ रसविशेषफलरूप उत्तमजन्मप्रद उत्पन्न 
इत्यर्थं: । तस्य रसस्य रूप॑ विदधद्‌ धारयनु त्वष्टा आदित्य एति प्रत्यहमुदयं करोति। अग्रे प्रथम मत्येस्य 
मनुष्यस्य सतस्तस्य ॒पुरुषमेधयाजिन आजानदेवत्वं मुख्य देवत्वं सूयंरूपेण द्योतते । द्विविधा: खलु देवा:--कम- 


१६ शुक्लयजुर्वेदसं हितो [ अ० ३१ 


देवाः, आजानदेवाश्च । कमंणा उत्कृष्टेन देवस्वं प्राप्ता: कर्मदेवा: । सृष्चादावुत्पन्ता: आजानदेवाः । ते कर्मदेवेभ्य: 
श्रेष्ठ, 'अथ ये शर्त कमंदेवानामानन्दा: स एक आजानदेवानामानन्द:” ( श० १छ४७।१३५ ) इति श्रते:। 
सुर्यादय आजानदेवाः । 


अध्यात्मपक्षे--७ ऊच: कमंसमवायिन्य आप: संस्कारख्पास्ताभ्य:। तथा पृथिव्ये पृथिवीशब्देन सुक्ष्माणि 
स्थूलानि च पद्चमहाभू तान्युच्यन्ते, तेभ्यः, विभक्तेविपरिणाम:, तेषां रसाच्च सम्भृतः पिण्डीभूतो रसो विश्व- 
कमंणों विश्वनिर्मातु: प्रजापते: स्ंकमंणामग्रे समवतंत। अन्तःकरणे संस्कार-वासनादिरूपेण हंढं निहितानां 
करमंणां परिपाके फलरूयेणोपनतानां भोगाय प्रथम जागरितवदिति ध्वनि:। तस्य भोगस्य रूप विदधद्‌ भोग 
साकार कुव॑न्‌, भोगं प्रयच्छस्निति यावतु, त्वेषतीति त्वष्टा, त्विषेः तृनि 'त्विषेदेवतायामकारश्रोपधाया:” ( पा० 
सू० र।२।! ३२५, वा० ४ ) इति वात्तिकेत रूपसिद्धि:। आदित्य एति प्रत्यहमुदयं करोति। अग्रे प्रथम मर्त्यंस्थ 
मनुष्यस्य सतस्तस्य पुरुषमेधयाजिन आजान॑ देवत्वमु, सुर्यख्येण मुख्य॑ देवस्वमित्यथ: । 


दयानन्दीयो5थ॑स्तदालोचन॑ च वेदाथ॑पारिजात(भूमिकाभाग)स्यद्वितीयखण्डे १२७१ तमपृष्ठीयं 
चतुथंमनुच्छेदमारभ्य १२७३ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १७ ॥ 


वेदाहमंत॑ पुरुंष॑ महान्त॑मादित्यव॑ण तमंसः प्रस्तात्‌। 
तमृव विंदित्वाइतिमत्युमेंति सान्‍्यः पन्‍्यां विद्यतेष्यंनाय ॥ १८ ॥ 


सन्त्रार्थ--मैं इस आदित्यस्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित ज्ञानस्वरूप परभ पुरुष उस महानारायण को 
जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस महानारायण पुरुष को जान छेने के उपरान्त हो मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृतत्व को 
प्राप्त करता है । अमृतत्व की प्राप्ति का इससे भिन्‍न कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ १८ ॥ 


वेद अहम्‌ एतम्‌ पुरुषम महान्तम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ | तम्र एवं विदित्वा अतिमृत्युम्र एति न 
अन्य: पन्‍्था: विद्यते अयताय॥ ऋषे: प्रतिवचनम् । अहमेत॑ पुरुष वेद । महान्तं देशकालाद्यवच्छेदरहितम्‌ । 
आदित्यवर्ण स्वप्रकाशस्‌ । तमसः परस्ताद्‌ अविद्याया भेददर्शनम्‌ । तमेब विदित्वा अतिमृत्युमेति अतिक्रम्य 
मृत्युं त॑ पुरुषमनुप्रविशति । न अन्य: पन्‍्था मार्गस्तस्थ अयनाय गमनाय विद्यते । 


एत॑ महान्तं सर्वोत्कृष्ट पुरुष सुयंमण्डलस्थमहं वेद जानामीति ऋषेवंचनस्‌ । कीहशम ? आदित्यवर्ण॑म्‌, 
आदित्यस्थ वर्ण इव वर्णो यस्य स आदित्यवर्णस्तमु, उपमान्तराभावात्‌ स्वोपम्मु ॥ तथा तमसः परस्तादु 
दुर्तरम, तमोरहितमित्यर्थ:। तमःशब्देन अविद्योच्यते | तमेवादित्यं विदित्वा ज्ञात्वा मृत्युमत्येति अतिक्राम्यति 
पर ब्रह्म गच्छति। अयनाय आश्रयाय अन्यः पन्‍्था मार्गों न विद्यते। सुय॑मण्डलास्तःपुरुषमात्मरूप॑ 
ज्ञात्वैव मुक्ति: । 


अध्यात्मपक्षे-- एतं स्वशरीरास्तवंतिनमित्यजुल्या निर्देश: । महाच्तमवेद्यत्वे सत्यपरोक्षम् । पुरुषं शरीर- 
शायिनमहं सर्वसाक्षित्वेन वेद इति ज्ञानिनः साधकस्यषेंवंचनम्‌ । आदित्यवर्ण निरपेक्षप्रकाशम्‌ । तमसः परस्ताद्‌ 
अविद्यातत्कार्यादिसवपाधिशुन्यमु । तमेव एतमेव प्रत्यक्चैतन्यं परन्रह्माभिन्‍्ततया विदित्वा ज्ञात्वा मृत्युं जनन- 
मरणाविच्छेदलक्षणमु, अत्येति अतिक्रम्य स्वस्वरूपेज्वतिष्ठत । अयनाय जननमरणप्रवाह॒विच्छेदाय मोक्षाय, अन्य: 
पन्‍्था मार्गों न विद्यते । 


म० १८-२० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १७ 


दयानन्दीयो5थ॑स्तदालोचन च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्थ द्वितीयखण्डे १२७४ तमपृष्ठीयं द्वितीय- 
मनुच्छेदमारभ्य १२७६ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यत ॥ १८ ॥ 


प्रजापतिश्ररति गर्भ अन्तरजांयमानों बहुधा विजाँयते । 
तस्य योनि परिंपद्यन्ति धोशस्तस्मिन्‌ ह तस्थुभृबंतानि विदवाँ॥| १९॥ 


सन्त्रार्थ --सर्वात्मा प्रजापति अन्तर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है । जन्म न लेता हुआ भी वह देवता, 
तियंक्‌, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष 
को सब ओर से देखते हैं, जिसमें कि यह सारा ब्रह्माण्ड स्थित है ॥॥ १९ ॥ 


प्रजापति: चरति गर्भे अन्तः अजायमानः बहुधा विजायते । तस्य योनिम्रु परिपश्यन्ति धीरा: तस्मिन्‌ हर 
तस्थु: भुवनानि विश्वा॥ स एवं पुरुष एकांशभूत: प्रजापतिरस्य गरभंस्य अन्तरजायमानश्चरति चतुविधेषु 
भूतेषु। स एवं जायमानो' बहुधा अनेकप्रकारं विजायते | ये धीरा योगिनस्ते तस्य योनि परिपश्यन्ति स्वत्यागेन 
परिहरन्ति | विश्वे तलोक्ये भुवनानि तस्मिन्‌ आतस्थू: । 


यः सर्वात्मा प्रजापति:, अन्तहंदि स्थितः सन्‌ गर्भ चरति गर्भमध्ये प्रविशति, जीवरूपेण अन्तर्यामिरूपेण 
च। यश्च अजायमानोब्नृत्पद्यममानों नित्यः सन बहुधा कार्यकारणरूषेण विजायते मायया प्रपद्चरूपेण उत्पययते । 
धीरा ब्रह्मविदस्तस्य प्रजापतेयोनि स्थान स्वरूपं परिपश्यन्ति, अहं ब्रह्मास्मीति जानन्ति। विध्वा 
विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि तस्मिन्‌ ह तस्मिस्तेव कारणात्मनि ब्रह्मणि तस्थुः स्थितानि। सववे 
तदात्मकमेवेत्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षे--अशध्यात्मिकोः्प्यर्थो 5त्रेव गताथे: । 


दयानन्दीयो5थ॑स्तदालोचन॑ च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्यद्वितीये खण्डे १९७६ तमपृष्ठीय॑ 
हद्वितीयमनुच्छेदं प्रारभ्य १२७७ तमपुष्ठीयं प्रथममनुच्छेदं यावद्‌ विद्यते ॥ १९ ॥ 


यो वेवेभ्य॑ आतपंति यो देवानां' प्रोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यों जातो नरमों रुचाय ब्राह्मंथें ॥ २० ॥ 


प्रन्त्रार्थ -जो परम पुरुष महातारायण सूर्य, चन्द्रमा आदि देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिये अपने प्रकाश 
से उनको आलोकित करता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूवं काल से हित करता आया है, इन 
सबका पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्मज्योतिस्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम 
करते हैं ॥ २० ॥ 

यः देवेभ्यः आतपति यः देवानास्‌ पुरः हितः। पूर्व: यः देवेभ्यः जात: नमः रुचाय ब्राद्मये ॥ अग्नेयो 
देवेभ्य: । योगिनस्तं नमन्ति ध्यायन्ति । यो देवेभ्यः सर्वेभ्य आतपति अतिशयेन तेजसा तपति, आदित्यरूपेणे- 
त्यथं:। यश्च देवानां पुरोअ्ग्ने इन्द्रत्वेन स्थितः, यश्व पूर्वोश्मे ब्रह्मह्पेण देवेभ्यों जातः, तस्में रुचाय तेजसे 
ब्राह्मये ब्रह्मपुरुषापत्याय नमः । 

डरे 


१८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ« ३९ 


यः प्रजापति, आदित्यरूपो देवेभ्योईर्थाय आतपति चोतते, आदित्योदयस्य दैव्यकर्यज्ञयागादिप्रवृत्ति- 
हेतुत्वात्‌, रात्रावसुराणां श्राधान्यं दिने देवाना प्राधास्यमिति श्रवणात्‌ । यश्च देवानामग्नीन्द्रादिपुरोगमानां 
पुरोहित: सर्वकार्येषु पुरोञ्मे हित: स्थितः, नीत इत्यथं: । आदित्यस्य देवानामिन्द्ररूपेण पुरोहितत्वं ब्रह्मरूपेण 
पूर्वजातत्व॑ च। यद्वादित्यस्य विष्णुप्रधानत्वेन विष्णोश्चेन्द्रादीनां सर्वंकार्येप्वग्रेहितत्वमिति पुराणादिषु स्फुटमेव, 
देवानां कार्या्थमेव रामकृष्णवामनादिरूपेण विष्णोरवतारप्रसिद्धें:। यश्रनादित्यरूपेण देवेभ्यः सकाशात्‌ पूर्व 
जात: प्रथममुत्पत्न:, तस्में आदित्याय परमात्मपुए्पायथ नमः प्रह्नीभावो5स्तु, स्वात्मसमपंगमस्त्विति यावत्‌ । 
कीहशाय ? रुचाय रोचतेञसौ रुचः, तस्मे दीप्यमानाय, इगुपधज्ञाप्रीकिरः के! ( पा० सू० शे।११३५ )इति 
कप्रत्ययेन रूपसिद्धि: । पुनः कीहशाय ? ब्राह्मगे ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्यापत्यं पुमान्‌ ब्राहिः, तस्मे। संस्कार- 
रूपास्वप्सु कारणभूतासु हिरण्यगर्भतेजोनिक्षेपेण ब्रह्माण्डस्य ब्रह्माण्डाच्चादित्यस्याविर्भावश्नवणात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--व्याख्यानोक्तदेवाय. आत्मरू्पेण  परिभाविताय सर्वप्राणिह॒त्सरोजे स्थिताय भूयों 
भूयो नमोस्तु । 

दयानन्दीयोउर्थस्तदालोचन॑ च वेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्य 'द्वितीयखण्डे १२७९ तमपृष्ठीय- 


हितीयतृतीययोरनुच्छेदयोविद्यते ॥ २० ॥ 
रुच॑ ब्राह्मं जनय॑स्तो देवा अग्र तब॑बुवन्‌ । 
यस्‍त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्थ देवा अंसन्‌ बशें ॥ २१॥ 


मन्त्रार्थ--इर्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्मज्योतीरूव आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह 


कहा कि है आदित्य ! जो ब्राह्मण आपके इस अजर-अमर स्वरूप को जानता है, हम सब देवता उस उपासक के वश में 
रहते हैं ॥ २१॥ 

रूच॑ ब्राह्मम जनयन्तः देवा: अग्रेतत्‌ अन्रुवन्‌। यः त्वा एवं ब्राह्मण: विद्यात्‌ तस्य देवाः असन्‌ वशे ॥ 
रुच॑ देदीप्यमान ब्राह्मं ब्रह्मण उत्पन्तं जनयस्तः सृष्टयर्थ देवा योगिनस्तेजसा दीप्यमाना यद्‌ अब्लुवन्‌ यद त्रूयुः, 
अग्ने प्रथमत:। किपूचु: ? अपरोअपि यो ब्राह्मणों ब्रह्म विद्याद्‌ विजानीयात्‌_तस्य देवा असन्‌ वशे, सो$पि 
सनकादीनां स्थान गच्छतीत्यर्थ: । 

देवा दीप्यमानाः प्राणा रूच॑ शोभनं ब्राह्मं ब्रह्मणोउपत्यमादित्यं जनयन्त उत्पादयन्त:, अग्ने प्रथम 
तदू वचोझ्जुवन्‌ ऊचु:। ब्राह्मोजजातीः (पा० सू० ६॥४१७१ ) इति निपातनाद ब्राह्मं॑ सिद्धमु। 
तत्‌ किमत आह- हैं आदित्य, यो ब्राह्मणस्त्वामेवमुक्तविधिनोत्पल्त॑ विद्याद जानीयातु, तस्थ ब्राह्मणस्य 
देवा वशे असन्‌, अर्थात्‌ सर्वे इन्द्रादयों देवा इन्द्रियाणि च वश्या भवन्ति । आदित्योपासको देवानामपि 
वश्यतामापादयतीत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे--आध्यात्मिको5प्यर्थो त्रैवार्थे निहितः । 

दयानन्दीयो5थ॑स्तदालोचन॑ चवेदार्थपारिजात(भूमिकाभाग)स्‍्थ॒ द्वितीये खण्डे १२८० तमे पृष्ठे 
द्वितीयेश्नुच्छेदे विद्यते ॥। २१॥ 


म० २२ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १९ 


5० [। हे « 
श्रोह्च॑ ते लक्ष्मीदच पर्न्यावहोरात्रे पाइवें नक्षेत्राणि रूपभशिवनों व्यात्तम्‌। इष्णन्निषाणासुं 
म॑ इषाण सर्वेलोकं मं इघाण ॥ २२४ 


॥ इत्येकत्रिशोषध्यायः ।॥॥ 


मन्त्रार्थ- हे महानारायण परम पुरुष ! श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियाँ हैं, ब्रह्मा के दिन-रात पाइवे-स्वरूप हैं, 
आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूपभूत हैं । द्यावापृथिवी विकसित मुख है । स्वयं चाहते हुए आप सदा मेरे कल्याण की 


इच्छा करें । मुझे आप अपना कल्याणमय छोक प्राप्त करावें। सारे योगैश्वर्य मुझे प्रदान करे ॥ २३ ॥ 


श्री: च ते लक्ष्मी: च पत्नयौ अहोरात्रे पारवे नक्षत्राणि रूपस्‌ अश्विनौ व्यात्तम। इष्णनु इपाण अमु् 
मे इपाण सर्वलोकम्‌ में इषाण॥ अस्य पुरुषस्मैतेडवयवा:। श्रीश्च लक्ष्मीश्व पत्यो भायें। अहृश्च रातिश्च 
ते पाएवें। नक्षत्राणि रूपप््‌। अश्विनौ व्यात्तं मुखम्‌ | इष्णन्‌ इषाण स्वगंस्थ लोकस्य ईशान: । एतद्गुणविशिष्टो 
नाम मोक्षस्थ ईशान:, सर्वंलोकस्य च स एवं देवानामीशान इति । 
इति शौनकप्रणीतं पुरुषमुक्त भाष्यं समाप्तम्‌ । 


है आदित्य ! आदित्यात्तःपुरुष परमेश्वर विष्णों ! ध्येय: सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजा- 
सनसन्निविष्ट: । केयूरत्रानु मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशड्डचक्र: ॥' इति भविष्यपुराणीया- 
दित्यहुदये वर्णित ! श्रीश्च लक्ष्मीश्न ते तव पत्यो भायें त्वद्वश्ये । यया जन: सवंजनाश्रयणीयो भवति सा श्री: । 
श्रीयते यया सा श्री: सम्पदित्यथ: । यया छक्ष्यते ६शयते जनेः सा लक्ष्मी: सौन्दय॑मित्यर्थ:। अत्र तत्तदिष्ठात्यो 
देव्यौ विष्णो: पत्नयौ प्रसिद्धे स्त:। यद्मा सर्वनैरपेक्षेण श्रयते हरि या सा श्रीः क्षीरसमुद्रमन्‍्थनादाविर्भता 
भगवती श्री: । सर्वानभिलाषिणो5पि देवान्‌ दैत्यान्‌ ऋषींश्चोपेक्ष्य निरपेक्षमपि हरिमेव वन्ने, तेन सा श्रयणाच्छी- 
रुच्यते । तदाश्रयणादेव श्रीयते सर्वेर्गुणेः सौन्दर्यमाधुर्यादिभिः या सा श्री:। यहा श्रीयते श्रीहरिणापि या सा 
श्री, ये यथा मां प्रगयन्ते तांस्तथव भजाम्यहस्‌! ( भ० गी० ४।११ ) इति भगवद्वचनातू | लक्ष्यते दृश्यते 
सर्वेर्या सा लक्ष्मी: शोभा । अथवा लब्यतेडभिलष्पते सर्वेर्या सा लक्ष्मी: । यद्वा लष्यते हरिणापि या सा लक्ष्मी: । 
श्रीलंक्ष्मीश्च ते तब पत्यो भायें। निराकारस्य भगवतों हे भायें भोर्यावद्वश्ये । अहोरात्रे तवादित्यरूपस्य 
पार्श्वे पाश्वंस्थानीये । नक्षत्राणि गगनस्थास्तारास्तव रूपम्‌, तवेव तेजसा भासमानत्वात्‌, 'तेजसो गोलक: 
सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोलका:' इंति ज्यौतिषशास्त्राच्च। अश्विनौ द्यावापृथिव्यों तब व्यात्ते विकसितं मुख 
विकसितमुखस्थानीयौं । अश्नुवाते व्याप्तुतस्तावश्विनौ द्यावापृथिव्यों, इमे' हीद? सर्वमश्नुवाताम' इति श्रुतैः । 
एवं कर्मंफलमिष्णन्‌ इच्छतु सन्‌ महामहिमवैभव॑ भगवस्तं त्वामहं यातें। इघाण इच्छ! किमेषणीयं तत्राहु-- अमुं 
में मम परलोकः समीचीनोउस्त्वित्यमुं भावमिच्छ । ननु त्वयवेष्यतां कि मदीयेच्छयेति चेन्न, तव परमेश्वरस्या- 
मोघेच्छत्वात्‌ । मम तु जीवत्वान्मोघेच्छत्वमपि सम्भवति । अतो याचेज्स्थ परलोकः समीचीनो5स्त्विति त्वमेवेच्छ । 
सर्वलोक मे मम इषाण सर्वलोकात्मकोड्ह भवेयमितीच्छ, मुक्तो भवेयमित्यभिप्रायः, सर्व खल्विदं ब्रह्म! 
(छा० ३१४१ ) इति श्रुतेः। कौन्‍्तेय ! प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति' ( भ० गी० ९३१ ) इति 
भगवानर्जुनं भक्त॑ प्रेरयति-- है कौन्तेय ! त्वमेतत्प्रतिजानीहि मम वासुदेवस्थ भक्तो न प्रणश्यति, इत्येतां प्रतिज्ञां 


१, अनुपलब्धमूलेयं श्रुति: । 


२० शुक्लयजुर्वेदस हिता [ क्ष० ३१ 


कुरु। ननु त्वगैव शक्तिमता' प्रतिज्ञायतामिति चेनन, तव भक्तस्यामोघप्रतिज्ञत्वात्‌ त्वं प्रतिज्ञां कुद। मम तु 
प्रतिज्ञा भीष्मस्य भक्तस्य समक्षे भज्यते। तेन त्वमेव प्रतिजानीहि येन न क॒दाचिदप्यनाश्वासाशछूय स्यातु। 
यथा भक्तप्रतिज्ञाउमोषा भवति, तथैव भगवत इच्छा सर्वथैवामोधा भवति । 

अध्यात्मपक्षे-- स्वंलोकावयवस्य. भगवतो&्मोघयेच्छया. भक्तोडईपि स्वं्ोकमथत्वं स्वात्मनोःश्नुते, 
ब्रह्मरूपो भवतीत्यर्थ: । 

दयानन्दीयो5थ॑स्तदालोचनं च वेदार्थंपारिजात(भूमिकाभाग)स्य द्वितीयखण्डे १२८१ तमपृष्ठीयं द्वितीय- 
मनुच्छेदं प्रारभ्य १२८२ तमपृष्ठीयं प्रथममनुच्छेद॑ यावद्‌ विद्यते ॥ २२ ॥ 


इति शुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
एकत्र शोषध्याय: ॥ 


द्वात्रिशो5ध्याय: 


तदेवाग्निस्तर्दादित्यस्तद्वायुस्तद. चन्द्रमा: । 
तदेव शक्र॑ तद्‌ ब्रह्म ता आपः स॒ प्रजापति: ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ -वह ब्रह्म ही अग्नि है। वही सूर्य और वही वायु भी है। चन्द्रमा भी वही है। वही सारे संसार का 
बीज ( कारण ) है । जल और प्रजापति भी उस ब्रह्म के ही स्वरूप हैं ।। १॥ 


ब्रह्मजत्वादिद॑ सर्व॑ब्रह्मेवेति सुनिश्चितस्‌ । 
ब्रह्माधीनस्थितिलयं सवव॑ ब्रह्मेति सूच्यते ॥ 
अतीतेः्ध्याये पुरुषमेधमन्त्रा उक्ताः। अथात्र सर्वमेधमस्त्रा उच्यन्ते । 'प्रवायुमच्छा बृहती' ( ३शे५५ ) 
इति मन्त्रात्‌ प्राक्‌ स्वमिधमन्त्रा: स्वयम्भूब्रह्मदष्ठा आत्मदेवत्या: सप्तमेहन्यप्तो्यामसंज्ञके सबंहोमे विनियुक्ता:। 
तथा चानुक्रान्तम्‌ -तदेवं सर्वमेधोउध्याय आत्मदैवतः सप्तमेडहनि सर्वहोमे विनियुक्तः' ( सर्वा० ३१५ ) इति। 
तथा च श्रुतिः--'अप्तोर्याम: सप्तममहभंवति”! ( श० १३७१९ ) इत्युपक्रस्य 'सबव॑ जुहोति सर्वस्म॑ जुहोति 
सर्वस्याप्त्ये सर्वस्यावरुद्धचै! ( श० १३॥७१९ ) इति। द्वे अनुष्दुभो। विज्ञानात्मा परेणात्मना विशिष्टोउस्यादि- 
ष्वोतप्रोतत्वेनोपास्योडभिधीयते । अग्निस्तदेव, वेदास्पेषु ब्रह्मविद्नरिष्ठणोष्ठीषु प्रसिद्धं कारणं ब्रह्मेवारिति: । तदेव 
चादित्य: सूयं: । तदेव च वायु:। चन्द्रमाश्न तदेव। उ एवार्थकः। शुक्र शुवर्ल तत्‌ प्रसिद्ध ब्रह्म अह्याधिगम- 
हेतुभूतं त्रयीलक्षण ब्रह्म तदेव । ताः प्रसिद्धा आपो जलानि, स प्रसिद्ध: प्रजापतिरपि तदेव ब्रह्म । 
अध्यात्मपक्षे - आध्यात्मिको:्प्ययमेवार्थ: । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, तदेवाम्निस्तदादित्यस्तह्ायुस्तन्नन्द्रमास्तदेव शुक्र च तब ब्रह्म स उ प्रजापति- 
रस्त्येव॑ यूयं विजानीत' इति, तदपि यत्किख्वितु, ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ स्वप्रकाशितत्वाच्च सोउम्निरत्यनुपपत्ते:। न 
वा प्रल्ये सर्व॑स्यादातृत्वात्‌ परमेश्वरस्यथ आदित्यत्वमिति युक्तमु, तथात्वे गौणप्रयोगापत्तें:, देवदत्तस्थ शौर्य॑- 
क्रौ्यादिभिः सिहपदप्रयोगवत्‌ | तथात्वे च मुख्य सामानाधिकरण्यं नोपपद्यते, भिन्‍नप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे स्ति 
समानविभक्तिकल्वे सत्येकार्थनिष्ठत्वस्यैव सामानाधिकरण्यप्रयोजकत्वातु । अनन्तबलवत्त्व-सर्वधतृत्वादिना वायुत्वम, 
आनन्दस्वरूपत्वाद आह्लादकत्वाच्च चन्द्रत्वमु, सर्वेभ्यों महत्त्वाच्च ब्रह्मत्वम्, सवंत्र व्यापकत्वादप्त्वघु, 
सबंप्रजाया: स्वामित्वात्‌ प्रजापतित्वमित्यादिकमपि यत्किश्ित्‌, तथात्वे केनचिद्‌ गुणेनाग्व्यादिप्रयोगसम्भवेन 
साधारण्यापातात्‌ । सिद्धान्ते तु सर्व खल्विदं ब्रह्म” ( छा० ३१४१ ) इतिवद्‌ बाधसामानाधिकरण्येन सर्पों 
रज्जुरितिवत्‌, मृद्‌ घट इतिवच्च कार्यकारणभावाच्च 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य:' ( त्र० सू० २११४ ) 
इति न्‍्यायेन तदनन्यत्वेन तच्छब्दप्रयोग: ॥ १॥ 


की । 
सव॑ निर्ुषा जंज्ञिरे विद्युतः प्रुरुषादधि। 
नैन॑मर््य न तियंश्वु न सध्ये परिजप्रभत्‌ ॥ २॥ 
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सन्त्रार्थ विशेष रूप से द्योतमान महानारायण पुरुष से ही निमेष आदि काल के विविध रूप प्रकट होते हैं । 
कोई भी प्राणी इसके ऊपरी भाग को, तियंक्‌ भागों ( चारों दिशाओं ) को और मध्य को भी ग्रहण नहीं कर सकता, 
क्योंकि वह प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है ।। २ ॥ 


सर्वे निमेषा: कालविशेषास्त्रुटिकाष्ठाधव्यादय: पुरुषाद बृहत्तमरूपात्‌ सकाशाज्जज्ञिरे उत्पन्नाः। कथम्भू 
तात्‌ पुरुषात्‌ ? विद्यतः, विशेषेण द्योतते प्रकाशते स्वात्मतयेति विद्युत, तस्मात्‌ प्रत्यक्चेतन्याभिन्‍नप्रकाशातु । 
किद्ध, एन॑ पूर्वोक्त पुरुषमु, ऊध्व॑मुपरिभागे कश्चिदयि न परिजग्रभनन्‍्त परिणृक्वाति। एन तियंत्न॑ चतुदिक्षु न 
परिगृह्लाति । मध्ये मध्यदेशेडपि नैन॑ कश्चित्‌ परिग्ह्लाति, प्रत्यक्षादीनामविषयत्वातू, स एफ नेति नेत्यात्माथ्यृह्यो 
नहि गृह्मते” (बूृ० ३९२६) इति श्रुतेः । यो हि प्रत्यक्षादीनां विषयस्तस्य ऊर्ध्वाधस्तिय॑डमध्यादिसम्भव:, तस्थैव 
च ग्रहणं सम्भवति, नापरिच्छिन्नस्य सत्यज्ञानानन्दलक्षणस्थ ब्रह्मण: । 

अध्यात्मपक्षे--उक्त एवार्थ: । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या:, यस्माद्विद्युतः पुरुषात्‌ सर्वे निमिषा अधिजज्ञिरे तमेनं कोडपि नोध्वँ न तिय॑अ्च॑ 
न मध्ये परिजग्रभत्‌, त॑ यूयं सेवध्वम' इति, तदपि न, आकाशादिषु व्यभिचारातु। नेत्रोन्मीलतादयः कला- 
काष्ठादिकालावयवास्तु नेत्रादिभ्यो जायमानाः स्पष्टमुपलभ्यन्ते, कथ्थ॑ तेषामीश्वरहेतुकत्वं सम्भवति ? सिद्धान्ते 
तु नेत्रादीनामपि सुर्यदैवतत्वात्‌ तत्रापि तत्कारणकत्वं न विरुध्यते, सोपाधिकाद्‌ आदित्यात्‌ परमेश्वरात्‌ 
तेषामुत्पत्तिसम्भवात्‌ ॥ २॥ 


न॒तसस्‍्य॑ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑महयशं: । 
हिरण्यगर्भ इत्यूष मा मां हिए[सीदित्येषा यस्मान्न जात इत्युषः ॥ हे ॥ 


सन्‍्त्रार्थ - उस महानारायण पुरुष का कोई उपमान नहीं है, अर्थात्‌ उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है । 
उसका नाम महान्‌ यश को देने वाला है, इसमें वेद ही प्रमाण है | जैसे कि हिरप्यगर्भ: ( २५१० ), 'मा मा हिएसीत्‌' 
( २११०२ ), यस्मास्न जात: ( ८।३६ ) इत्यादि श्रुतियाँ इसके महान्‌ यश को वर्णित करती हैं ॥ ३ ॥ 


द्विदा गायत्री । अपरिच्छेदमेवाह--न तस्पेति। तस्य विज्ञानात्माभिन्‍्तस्थ परमात्मनः प्रतिमा 
प्रतिमानमुपमार न किब्िदप्यस्ति, सर्वस्य परिच्छिन्नत्वातु तस्थ चापरिच्छिन्तत्वात्‌, सर्वस्य दृश्यत्वात्‌ तस्य च 
हकत्वातु। अत एवं यस्य नाम प्रसिद्ध महत्‌ सर्वातिशायि यशः कीति:। हिरण्यगर्भ इत्येषो5नुवाकश्चतुऋच:-- 
(१) हिरण्यगरभ: ( २११० ), (२) यः प्राणतः ( २५११ ), (३) यस्येमे हिमवन्तः ( २५१२ ', (४) य आत्मदा 
( २५।१३); मामा हि सीत्‌ (१२१०२ ) इत्येका एबवा ऋक्‌, यस्मान्त जात इत्येबीउनुवाक: । एथ 
चानुवाकों द्विकण्डिक:--(१) यस्मान्न जातः ( 4३६ ), (२) इन्द्रश्न सम्राट । एता: प्रतीकचोदिता: पू्बंपठित- 
त्वादादिमात्रेणोक्ता ब्रह्मयज्ञें जपे च सर्वा अध्येया: । एवं सर्वत्र । 

अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मणग: सजातीयविजातीयस्वगतभेदशुन्यत्वाद अद्वितीयत्वादनुपमत्वान्निरतिशयैश्वर- 
त्वान्निरस्तसाम्यातिशयत्वाच्च तस्योपमानं किब्विदपि क्वापि न सम्भवतीति तत एवं यस्य महदनत्त॑ यशः 
कीतिवैभव:। 

दयानन्दस्तु--तस्य परमेश्वरस्य प्रतिमा प्रतिमीयते यया तत्अतिमापक॑ सहृर्श तोलनसाधनं प्रतिकृति- 
राक्तिवाँ नास्ति। यस्य नाम स्मरण महत्‌ पृज्यं यशः कीतिकरं धम्यंकर्मंचरणं हिरण्यगर्भसुयविद्युदादिपदाधि- 
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करण एवान्तर्यामितया प्रत्यक्षो मा मां हिसीत यस्मान्न जात उत्पन्न एपः” इति, तदपि यत्किश्ित्‌, प्रतिमाशब्दस्य 
प्रतिकृत्यय॑ताय। अनुपदं निराकरणात्‌ । न चास्तर्यामितया परमेश्वर: प्रत्यक्षः, तथात्वे तद्विबये विवादानुपपत्ते: । 
वस्तुतस्तु हिरण्यगर्भ इत्यादीनि पदानि मस्त्रश्नतीकरूपाण्येव । ने चात्र प्रतिमानिषेध:. सम्भवति, 
पूर्वाध्यायेडल्त्थायां कण्डिकायां श्रीश्र ते लक्ष्मीक्र पत्न्यौ' ( ३१।२२ ) इति गदितम्‌॥ कथज्धारं निराकारस्य 
पत्नीद्यम्‌ ? स एवं आदित्यादिरूपेण पूज्यते। सर्वे निमेषा यतों जायन्ते, अभिन्‍ननिमित्तोषादानत्वाद यस्यैव 
सर्वभवनस्‌, न तस्य प्रतिमाइस्तीति कथं तस्य मूर्तिनिषेध: सम्भवति ? तस्मात्‌ प्रतिमाननिषेध्रपर एवं मन्त्र: । 
अन्रैव हिरण्यगर्भ इति प्रतीक उक्त:। तस्य च हिरण्यगर्भ॑त्वं ज्योतिम॑यत्वं च मूतिमत्त्ममेव । तस्वैव च हविषा 
विधेमेति पूजनं ज्ञायते । उत्तान॑ प्राश्व२१_ हिरण्यपुरुष तस्मिन्‌ हिरण्यगर्भ इतिः ( का० श्रौ० १७४।३ ) इति 
भगवता परमर्षिणा कात्यायनेन हिरण्यगर्भ इति मन्त्रेण मूतिस्थापनादिकमुक्तम्‌ । 

मा मा हि! सीदित्येतदपि मल्त्रान्तरस्य प्रतीकरूपस्‌ । तस्यायमर्थ:-यः सत्यधर्मा भगवान्‌ प्रृथिव्या 
दिवश्र जनयिता, यश्न जगदाह्वादजनयित्रीर॒पः सृजति, यश्व प्रथम: सृष्ठेभ्यः पृ्वमेव जजान अभिव्यक्त:, से 
मां मा हिसीतू । यस्येति प्रतीकसूचिताभ्यां मन्‍्त्राभ्यां मूतिमतः पूजन स्पष्ठे विज्ञायते, तेन मन्त्रेण मूतिनिषेध- 
कल्पन विप्रतिषिद्धमेव | तत्रैव 'यस्मान्त जात: इति तृतीयः प्रतीकोषषपि। स चाय॑ मन्त्र:--यस्मान्त जातः 
परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा | प्रजापति: प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥' 
(वा० सं० ८३६) । एतदर्थैस्तु --यस्मादन्यः परो नास्ति, यो भुवनानि प्रविष्टोउन्तर्यामी स घोडशी प्रजया रममाणः 
प्रीयमाण:, तत्पालनाथंमग्निवायुसूर्याख्यानि त्रीणि ज्योतीषि सचते । स्पष्टमत्रापि भगवतो ज्योतिष्मत्त्वं ज्ञायते। 
किद्च, नात्र प्रतिमाशब्दो मुतिवरः, अनुपयोगात्‌ । छोके बेदे वास एवार्थों युक्तो यश स्वरूपतो भावतों वा 
वाच्याथंतयोपयुज्यते । यश्व वाक्यार्थे चोपयुज्यते, स क्ृतोड्प्यर्थो व्यर्थो भवति । यथा पाकोपक़मे सैन्ध्रवशब्दों 
नाश्वपर: सम्भवति । अत्र तु यस्य भगवतो महचशों नामास्ति, तस्य प्रतिमा प्रतिकृतिर्नास्तीति तथा नोपयुज्यते । 
नहिं मृत्यंभावी यशोमहत्त्वे कारणत्वमापथ्चते । महायशस्विनां महोदयानां मृत्यंभावो केनानुभुयते  प्रत्युतानु- 
भूयन्ते यशस्विनां सहस्रशः प्रतिकृतव:। तस्मास्न प्रतिमाशब्दो मूर्तिपरः, किल्तूपमानपर एवेत्यलमनल्प- 
जल्पनेन ॥ ३॥ 


एषो हूं देबः प्रदिशोउत सर्वाः पूर्वों ह जातः स उ गर्भ अन्तः । 
स एवं जातः स॒ ज॑निष्यमौणः प्रत्यडः जना[स्तिष्ठति सर्वतोंमुखः ॥ ४ ॥ 


मम्त्रार्थ--यही पुरुष सब दिशाओं में व्याप्त होकर स्थित है। हे भक्तजनों ! शास्त्रों में यह प्रसिद्ध हैं कि भगवान्‌ 
नारायण ही सबसे पहले प्रकट हुए, अर्थात्‌ ब्रह्ममाव से महानारायण ने पुरुषभाव को प्राप्त किया । ब्रह्माण्डहूप गर्भ के 
मध्य में ये ही स्थित रहते हैं । जो कुछ अब तक उतलन्‍न हुआ है, अथवा आगे उत्पन्त होगा, वह सब इनका ही स्वरूप हूँ । 
ये नारायण स्वव्यापी और सब ओर मुख वाले हैं ॥ ४ ॥ 


चतसस्त्रिष्टुभ: । एप प्रत्यक्चैतस्याभिन्‍्नोथ्परोक्षों ह प्रस्िद्धों देवो योतनात्मकत्वात्‌ स्वप्रकाश: सर्वा 
निखिलाः प्रदिश: प्राच्याद्या अनुतिष्ठति व्याप्य तियंग्रूध्वंमधश्च वतंते। हे जनाः, एप पूर्व: प्रथमो जात उत्पन्‍्नो 
ह इति प्रसिद्धमेव । गर्भे अन्तगंभमध्ये स उ स॒ एवं तिष्ठति । जांतोईपि स एवं। जनिष्यमाण उत्पत्स्यमानो5पि 
स्‌ एवं। प्रत्यडः प्रतिपदा्ंमन्बतीति प्रत्यडः सर्वृतोमुख:, सर्वतो मुख मुखाद्यवयवा यस्य सः । मुखमित्यन्येषा- 
मप्यवयवानामुपलक्षणस्‌ । सर्वात्मित्वादेव विश्वविराट्तैजसहिरण्यगर्भप्राज्ञाव्याकृतादिव्यध्सिमध्टिर्पेण सर्वत्र 


रेड शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ब० ३२ 


स्‌ एव वतंते। स एवं च केनचिद्रपेण मध्येडस्ति, केनचिद्रपेण जातः केनचिद्रपेण जनिष्यमाणः) स एवं च 
प्रतिपदार्थमश््वति । स एवं विराट्स्वरूपेण सबंत्तोमुख: सबंतः पाणिपाद: संतोउक्षिशिरोमुख इत्यथ्थ: । 

अध्यात्मपक्षे--अत्रापि स॒ एवार्थ: । 

दयानन्दस्तु - हे जना:, एषो हु देव: सर्वाः प्रदिशोडन्तः पूर्वों ह जातः स जनिष्यमाणः सर्वतोमुख: प्रत्यडः 
तिष्ठति, स युष्माभिरुपासनीयः इति, तदपि यत्किद्लित्‌ु, अन्तःपदस्य अन्तःकरणाथंत्वे मानाभावात्‌ । 
जनिष्यमाण: प्रसिद्धि प्राप््यमान इत्यप्यसज्भतस्‌, निमूलत्वात्‌। तिराकारस्थ च क्थ स्वंतोमुखाद्यवयवत्व॑ 
सम्भवति ? न च तेन मुखादीन्द्ियकार्यकरत्वं विवक्षितमिति वाच्यम्, लाक्षणिकार्थापेक्षया मुख्याथंस्वैव 
प्राशस्त्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


यस्माज्जातं न पुरा किश्व॒ नेव य आंबभूव भुव॑नानि विश्वा | 
प्रजापति: प्रजर्या स(रराणस्त्रोणि ज्योत्ती((षि सचते स षोडशी ॥ ५ ॥ 


सनन्‍्त्रार्थं- जिससे पहले दूसरा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, जो सारे ब्रह्माण्ड और प्राणियों में व्याप्त है, वह षोडश 
कलाओं से सम्पन्न प्रजापालक प्रजापति नाना स्वरूप धारण कर प्रजाओं में अपने आप ही क्रीड़ा करता हुआ सूर्य, चन्द्र 
और अग्नि रूप ज्योतियों का सेवन करता है, अर्थात्‌ सूय॑ आदि के हूप में प्रकट होता है ॥ ५॥। 


यस्मात्‌ पुरुषात्‌ पुरा पूर्व॑ किद्वन किमपि न जातमेव, यश्च विश्वा विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूत- 
जातानि आबभूव समस्ताद्‌ भावयामास, अस्तर्भावितणिजर्थ:। स षोडशी षोडशावयवलिज्भशरीरी प्रजापतिः 
सत्‌ प्रजया संरराणों रममाणस्त्रीणि ज्योतीषि सूयंचन्द्राग्वरूपाणि सचते सेवते, स्व्रज्योतिषा ज्योतिष्मन्ति 
करोति। “त तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोन्‍्यमग्नि: । तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति ॥! ( मु० २२१० ) इति श्रुते: । 

अध्यात्मपक्षे--पूर्वोक्त एवार्थे: । 

बा दयानन्दस्तु --हि मनुष्या:, यस्मात्‌ पुरा किन्बन न जातसू, यः सवंत आबभूव, यस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि 

» से एवं षोडशी प्रजया सह संरराण सम्यग्‌ रममाणः प्रजापतिस्त्रीणि विद्युत्सुय॑चन्द्ररूपाणि ज्योतीषि 
सचते समबैति” इति, तदपि यत्किश्ित, सर्वास्थाभावे सर्वतो भवनासम्भवात्‌ ॥ ५॥ 


येन छोरुग्रा पूंथिवी च॑ दढा येन्‌ स्व: स्तभितं येन नाक: । 
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यो अन्तरिंक्ष रज॑सो विमान: कस्म दुवाय॑ ह॒विर्षा बिधेम ॥ ६ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--जिस पुरुष ने स्वगं को वर्षा करने के लिये उद्यत किया और पृथ्वी को दृढ़ किया, भर्थात्‌ प्रजा के लिये 
प्राणधारण, वृष्टिकरण और अन्‍्ननिष्पादन आदि काय॑ किये, जिसने स्वर्ग को एक जगह स्तम्भित कर दिया, जिसकी 
कपा से दुःखरहित गोलोक भक्तों को दृष्टिगोचर होता है, जो भाकाश में जछ का निर्माता है, उस महानारायण पुरुष के 
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नि्भित्त हम आहुति देते हैं ॥ ६ ॥ 


येन पुरुषेण गौद्ग्रा उद्गूर्णा बृष्टिदायिनी कृता, प्रृथिवी भूमिश्व येन पुरुषेण प्राणिधारणाय वृष्टरहणायान्ष- 
निष्पादनाय च हढा स्थिरीकृता | येन स्वर्‌ आदित्यमण्डलं स्तभितं स्तम्भितम, येन नाकः स्वर्ग: स्तम्भितः, 
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यश्न अन्तरिक्षे नमसि रजसो वृश्टििक्षणस्योदकस्य विमानों विमिमीते योइसौ विमानों निर्माता, तं परमात्मान- 
मचिस्त्यैश्वय॑माहात्म्यमपहाय कस्में देवांय हविषा विधेम ह॒विदंद्य: ? ते कस्मैचिदित्यथ्: | 

अध्यात्मपक्षे अंस्मिन पक्षेव्प्येक्त एवार्थ: । 

दयानन्दस्तु- येनोग्रा द्योः पृथिवी च दृढा, ग्रेन स्व: स्तभितम्‌, योडस्तरिक्षे व्तमानस्थ रजसो विमामो5स्ति, 
तस्मे कस्मे देवाय हविषा विधेम, एवं युयमपि सेवध्वस इति, तदंपि यंत्किश्वितूं, सुखस्य मोक्षस्थ चे 
जीवैरपि धारणसम्भवेन स्वर्नाकयोर्धारणस्य परमेश्ररस्थासाधा रणधम्मंत्वानुपपत्तें: । लोकानों मातारो5्प्यनेके 
सिद्धा: सन्त्येवेति योगवाशिष्ठादौ स्कुटम्‌। सर्वलोकसष्ट्त्वमेव परसेश्वरस्यासाधारणो धर्म: । न चात्र तथात्व- 
बोधक: कश्चन शब्दोउस्ति ॥ ५६ ॥ 


य॑ क्रन्‍्दंसो अवंसा तस्तभाने अभ्यक्षेतां मन॑सा रेजमाने । यत्राधि सूर उदितो विभाति 


कस्में देवाय॑ हविर्षा विध्रेम ॥ आपों हु यद्‌ बृहतीय॑श्रिदाप: ॥ ७ ॥ 
सन्त्रार्थ वृष्टिजनक हविरूप अन्न से प्राणियों को तृप्त करने वाली, सब तरफ से शोभायभातर पृथ्वी ने और स्वर के 
देवताओं ने मन से जिस पुरुष को झोभन सृष्टि करते हुए देखा, जिस पृथ्वी और रूदगं के मध्य सूर्य का उदय होता है, वह 
अधिक प्रकाशित होता है, उस प्रजापति के निमित्त हम आहुति देते हैं ॥ ७ ॥ 
य॑ पुरुष कत्दसी द्यावापृथिव्यां मनसा अभ्यैक्षेतां साधुकृतमित्येतत्‌ पश्यतामु । कीहृश्यो क्रन्दसी ? अवसा 
ह॒विलक्षणेनाननेन वृृष्टिननकेन तस्तभाने प्राणिजात॑ स्तम्भयन्त्यौ धारयन्त्यौ । व्यत्यये स्तम्भतेजुहोत्यादित्वम्‌ । 
रेजमाने देदीप्यमाने शोभमाने वा। सुरः सूर्यो यत्र द्यावापृथिव्योरुदित: सन्‌ अधि अधिको विभात्ति विशेषेण 
दीप्यते, यद्वा अधिक शोभते वित्रासयति, यद्वा यत्र अधि उपरि स्थितो यदाधार उदित आविश्ृंतः सूर्यो विभाति, 
त॑ विहाय कस्मे देवाय हविदंद्य: | 'आपो ह यद्‌ बृहती:” ( वा० सं० २७२५ ), यश्चिदाप:” (वार सं० २७४२६) 
इति द्वे प्रतीकोक्ते जपादावध्येये । व्याख्यानं तु प्रतीकोक्तानां पृबभेव कृतम्‌ । 
अध्यात्मपक्षे--अथमेवार्थ: । 
दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, य॑ं परमात्मान॑ प्राप्ते तस्तभाने धारिके क्रन्दसी गुण: प्रशंसनीये द्यावापृथिव्यौ 
स्‍्तः, सर्व॑ धरतो यत्र सूरोध्ध्युदितो यद्‌ या बृहतीरापो ह यांख्िदापः सन्ति, ताश्निदपि विभाति, तं तौ 
चाध्यापकोपदेशकौ एनसा अभ्यैक्षेतामु । तस्‍्मे कस्मे““” इति, तदपि यत्किश्ितु, हविषा आदातव्येन योगाभ्या- 
सेनेति व्याख्यानस्थ निमूलत्वात्‌। नहिं योगाभ्यास एवादातव्यों भवति, तत्फलस्य सर्वाधिकादातव्यत्वो१पत्तें: । 
विभाति विशेषेण प्रकाशयन्नित्यपि निमूलमु, धातोरकमंकत्वात्‌ । क्रन्दसी प्रशंसनीये इत्यपि निमुंलम, धात्वथथ- 
विरोधात्‌ ॥ ७॥ 
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वेनस्तत्पश्यन्रिहिंत, गृहा सद्यन्र॒ विदव॑ भवत्येकनीडस । 
तस्मिन्निद९( सं च॒ वि चेंति स्वं(१ स ओतः प्रोत॑श्व विभू: प्रजास ॥ ८ ॥ 
सन्त्राथं -वेदान्त के रहस्यों के ज्ञाता विद्वदूगण बुद्धि अथवा हृदय में स्थित जिस भित्य ब्रह्म को देखते हैं, जिस 
ब्रह्म में सारा विश्व अद्गैत महानारायण का वासस्थान होकर स्थित है, जिस ब्रह्म में यह सारा भूत-सर्ग स्ंहार काछ में, 
प्रलय में एकीभूत हो जाता है और उत्पत्ति काल में प्रकट होता है, वह महानारायण सारी प्रजा में ओतप्रोत भाव से 


व्याप्त है ॥ ८ ॥। 
है; 
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वेनः, अजति जानाति वेदितव्यानि सर्वाणीति वेनः, धापृवस्यज्यतिभ्यो न ( उ० ३॥६ ) इति न- 
प्रत्यये 'अजेव्येघलयो:” ( पा० सू० २४५६ ) इति वीभावे गुणे च रूपसू, विदितवेदितव्यों वेदवेदान्तरहस्थज्ञ- 
स्तद्‌ ब्रह्म परयति जानाति। अंबवा -विनो वेनतेः कान्तिकमंण:' ( निरु० १०३८ ) इति यास्क:। सर्वजन- 
कमनीय: सर्वेच्छाविषय: परब्रह्म, सर्वात्मत्वात्‌ । तज्ज्ञाता पश्यत्‌ पश्यति जानातीत्यर्थ: । कीदृशं तद्‌ ब्रह्म ? गुहा 
गुंहायां रहः:स्थाने बुद्धो वा निहित॑ स्थापितम्‌, दुल्ञैयमित्यर्थ:, ग्रुहायामिव स्थितम््‌ । पुनः कथम्भूतं ततु ? सतु, 
नित्यम्र, यत्र ब्रह्मणि विश्व सर्व विकारजातमेकनीडम्‌ एक ब्रह्मेव नीडमाश्रयों यस्थ तदेकनिरूयं भवति, 
अविभक्तमविशेषकारगरूपं॑ भवतीत्यथ:, सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा: ( छा० ६।८।४ ) इति श्रुतेः । .तस्मिन्‌ ब्रह्मणीद॑ 
स्व भूतजातं समेति स द्रच्छते एकीभवति संहारकाले, व्येति निर्मच्छति च ततः सर्गकाले। स परमात्मा प्रजासु 
ओत:ः प्रोतश्च ऊध्वंतन्तुषु पट इब शरीरभावेव ओतः, तिय॑कतन्तुषु पट इव शरीरिभावेन प्रोतश्च | पुनः 
कीहशः ? विभुः कार्यकारणरूपेण विविध भवतीति विभु:। तस्मिन्निदं सं च वि चैंति सबव॑ सवंभिद॑ं विकारजात॑ं 
समेति संहृतिकाले समेत्य च ब्येति सृष्टिकाले वैविध्योपेतं भवति । स च परमेश्वर: शरीरभावेन ओतो जीव- 
भवेन प्रोतश्न । इतरथा वा विभुः कार्यकारणभावेन प्रजासु विभवति च। सर्व स॒ एवेत्यथ: । 


अध्यात्मपक्षे--अत्राप्येष एवार्थ: | 

दयातन्दस्तु-- है मनुष्या:, यत्र विश्वमेकनीडमेकस्थानं भवति, तद्‌ गुहा निहित सद्वेन: पण्डितः पश्यति । 
तस्मिन्निदं स्व समेति च व्येति च। स विभुः प्रजास्वोतः प्रोतश्च । स एबोपासनीय:” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
परमात्मनि विश्व॑ं केन सम्बन्धेन तिप्ठतीत्यनुक्ते:। न च तस्तौ पट इब, तन्तुनामिव त्वया परमात्मतः समवायि- 
कारणत्वानुपगमात्‌ । नापि रज्ज्वां से इब, त्वया जगतों मिथ्यात्वानुपगमात्‌ । नाप्याकाशे पटादय इव, बह्मणः 
सनच्निदानन्दघनत्वेन सावकाशत्वायोगात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्र तद्ोंचेदमृत नु॒ विद्वान्‌ ग॑न्धर्वों धाम विभृतं गृहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिंता गृह॑स्य यस्तानि वेद स पितुः पितासंत्‌ ॥ ९॥ 


सन्त्रार्थ - वेदवचनों का धारक विद्वानु जिस महानारायण के उस अविनाशी हृदय अथवा बुद्धि में विद्यमान 
तेजस्वरूय नानारूप विराट ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के रूपों में एक पद से विभक्त होकर स्थित है, उसी महानारायण 
के तीन पद गुफा में छिपे हुए हैं। जो इस स्वरूप को जान लेता है, वह ब्रह्मा का भी पिता बन जाता है, अर्थात्‌ विष्णु 
भाव को प्राप्त कर लेता हैं ॥ ९ ॥ 

विद्वान्‌ वेत्तीति विद्वान, विदेः शता, तस्य विदेः शतुबंसु:' ( पा० सू० ७१३६ ) इति वस्वादेशेन 
रूपसिद्धि, पण्डित:। गन्धवे:, गन्धवंलोके ब्रह्मविद्याया: सुप्रचाराद गन्धवं:। अथवा गां वेदवेदान्तवा्च 
धारयति विचारयति यः स गन्धवं:, वेदान्तवेत्ता । नु क्षिप्र॑ं तद्‌ ब्रह्म प्रवोचेत्‌ प्रत्रयात्‌ । कीहर्श ब्रह्म ? अमृतम, 
षड्विधभावविकारवर्जितत्वात्‌ शाश्वतमु । पुनः कीहशम ? गुहा गुहायां सत्‌ साक्षित्वेत सदा विद्यमानम, अथवा 
गुहायामिव निगुढ(अविबृत)बेदान्तरहस्यसज्भावम, धाम धर्मंसथानं स्वरूप वा विभृत॑ विहृतं॑ सृश्टिस्थिति- 
प्रल्यैविभत्ता नानाभूत॑ वा । किद्ास्याममृतस्य ब्रह्मणस्त्रीणि पदानि स्वरूपाणि गुहा गुहायां निहिता निहितानि । 
अथवा अस्य त्रीणि पदानि सृष्टिस्थितिप्रकया:, त्रयो वेदा:, त्रयः काला वा। भूगर्त्वोपलक्षणाथ॑ वा, भयांसो 
हि तत्र गुणा: श्रूयन्ते श्रुतिषु विज्ञानघनानन्दघनसत्यसड्धूल्पादय:, परब्ह्यान्तर्याम्यव्याकृतानि वा त्रयः पादाः, 
यश्च॒ तानि पदानि वेद जानाति, स पितुरपि ब्रह्मणोईपि पिता परमात्मा असद्‌ भवति, परब्रह्मस्वरूपो 
भवतीत्यथ॑: । तद्ि ब्रह्मरूप॑ श्रेष्ठम्‌, 'ब्रह्म वेद ब्रह्नेव भवति' ( मु० शे२॥९ ) इति श्रुतेः । 
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अध्यात्मपक्षे-- अयमेवार्थ: । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यो गय्धर्वों विद्वान्‌ गुहां विभृतममृतं धाम तत्‌ सच प्रवोचेत्‌, यान्यस्य 
गुहा निहितानि पदानि त्रीणि सब्ति, तानि च बेद, स पितुः पिताअसत्‌ इति, तदप्यसतु, ल्वद्रीत्या प्रवोचेदित्यनेनैव 
पितु: पितेति वाक्यस्थ गताथंत्वात्‌। गुहा बुद्धों विभृत॑ विशेषेण धृतममृतं धाम तन्नित्यं प्रवोचेत्‌' इत्यप्य- 
सद्भतम्‌, विकल्पानुपपत्ते:। तथाहि-ग्रुहापदेन कस्य बुद्धिरिष्यते ? परमेश्वरस्येति चेन्‍न, तस्य मनोबुद्धचाद- 
भावात्‌, अप्रागों छमना: शुक्र” (मु० २१२ ) इति श्रुतेः । तापि जीवस्थ, व्वद्रीत्या नित्यमुक्तिस्थानस्थ 


बुद्धावसम्भवात्‌ ॥ ९ ॥ 


स नो बन्ध्॑जनिता स विंधाता धार्मानि वेद भुव॑नानि विद्या । 
यत्र देवा अमृत॑मानशानास्ततोये घाम॑न्नध्यरयन्त ॥। १० 0 


सन्त्राथ वह परमात्मा हमारा बन्धु है, हमें उतान्त करता है, हमारा विधाता है। वह सब प्राणियों और भुवनों 
को एवं तेजस्वी धामों को जानता है । देवता जिस मोक्षदायक ज्ञान को प्राप्त कर स्वर में स्वेच्छानुमार विचरण करते 


हैं, आनन्द का उपभोग करते हैं, वह उसी की कृपा का फल हैं ॥ १० ॥| 


स परमेश्वरों नोज्स्माक बच्धु:, बध्यते स्मेहपाशेनेति बन्धु, बस्धुवन्मान्यों वा। जनिता जनयिता, तृचि 
'जनिता मन्‍्त्रे' ( पा० सू० ६४४३ ) इति णिलोप:। स च नो विधाता घारयिता, प्राणस्यापि प्राणत्वात्‌ । 
स विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि धामानि स्थानानि च वेद जानाति। यद्वा स नो विधाता धारयिता । 
यो धामानि ब्रह्मगः स्थानानि वेद भुवनानि भूतजातानि च विश्वा विश्वानि सर्वाणि वेद | यत्र देवा अम््याद- 
योउमृतं परबह्मास्वरूपमानशाना व्याप्तुवस्तस्तृतीये धामन्‌ धामनि स्वरगंरूपे स्थाने, अधि उपरि स्थिता ऐरयन्त 
स्वेच्छया प्रवर्तन्ते, तन्च यो वेद, स नो बन्धुरित्यावनुवर्तते । यद्वा अमृतं मोक्षप्रापक ज्ञान यत्र ब्रह्म णि, आनशाना 
व्याप्नुवाना:, अश्नुवते इत्यानशाना:, बहुल छल्दसिा! (१० सू० २४७६ ) इत्यशेह्नादित्वेन ह्ित्वे 
शानच्यभ्यासस्य सुमागमे रूपस | ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान प्राप्ता: सच्तः स्वग्गें देवा मोदस्ते । यद्यपि बरह्मज्ञानफर्ल कैवल्यम, 
स्वर्गस्त्वग्निहोत्रादिकर्मफलसू, तथापि स्वर्गप्राप्त्यनन्तरभावित्रहाज्ञानं तासम्भवि, तत्फल तु स्वर्गंत्रापकप्रारब्ध- 
कमंसमाप्तावेव भविष्यति, प्रारव्धस्थ बलवत्त्वात्‌ । ब्रह्मजश्ञानप्राप्ता: सिद्धा अपि स्वेच्छया लछोकलोकास्तरस्थिति 
द्रष्ट गन्तुं शक्नुवन्त्येव । अत एवं ऐरयस्त स्वेच्छया प्रवरत॑न्त इत्युव्बटाचार्या:। अध्यैरयन्त स्वेच्छया प्रवत॑न्त 
इति महीधराचार्या: । 

अध्यात्मपक्षे--अयमेवार्थे: । 

दयानन्दस्तु -यत्र तृतीये धामन्नमृतमानशाना देवा अध्यैरयन्त यो विश्वा भुवनानि धामानि वेद स 
नो बन्धुज॑निता विधाता” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, जीवप्रकृत्योर्धामत्वाप्रसिद्धया परमेश्वरस्य तृतीयधामत्वासिद्धे: । 
न च शुद्धस्य मोक्षयुखभोक्‍तृणामाधारत्वं सम्भवति, चेतनानां चेतनास्तराश्रयत्वासिद्धे। न च॒ मुक्तानां 
स्वेच्छापि सम्भवति, तथात्वे मुक्तत्वानुपपत्ते: ॥ १० ॥ 


परोत्य भतानिं परीत्यं लोकान्‌ परोत्य सर्वोः प्रदिशों दिश्वश्व । 
उपस्थायं.. प्रथमजामतस्थात्मनात्मानंमध्ि. संविधिश ॥ ११॥ 
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मन्त्रार्थ अतन्य भक्तजन ज्ञाननिष्ठ स्मेघयाजी की मुक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी प्राणियों को 
ब्रद्मरूप जान कर, भु॒ आदि लोकों को ब्रह्मछप जान कर, सब्र दिशाओं और विदिशाओं को ब्रह्मरूप जान कर, प्रथमोत्पन्त 
वेदब्रग्ी रूप वचनों को भलीभाँति समझ कर, अर्थात्‌ तदनुसार यज्ञ और उपासना करके स्वंमेधयाजी जीवरूप से ब्रह्मस्वरूप 
यज्ञ के अधिष्ठाता परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, अर्थात्‌ परमात्मा के साथ साथुज्य को प्राप्त कर लेता है ॥ ११॥ 


अथ सर्वेषु भूतेष्वहमस्मि सर्वाणि भूतानि मयि सन्‍्तीति विज्ञानावगुण्ठितस्थ स्वमेधयाजिनों मुक्तिरुच्यते 
द्वाभ्यां कण्डिकाभ्यास्‌। न चात्र सर्वमेधग्रहोषपि, दर्शनस्थैव प्राधान्यात्‌ । एवंविदों यजमानस्थ अग्निहोत्रादय: 
सर्वेदंषि यज्ञा: सर्वमेधा एवं। आलम्बनमात्र हि तत्र यज्ञ। भतानि सर्वाणि परीत्य सर्वाधिष्ठानभूतब्रह्मत्वे- 
नावधाय॑ लोकान्‌ भ्रादीश्र परीत्य परिज्ञाय ब्रह्मरूपान्तिश्वित्य सर्वाः प्रदिश:- प्राच्याद्या दिश आग्नेय्यादयो5- 
वान्तरदिशश्न परीत्य ब्रह्मूूया ज्ञात्वा प्रथमज! प्रथमोत्पस्तां प्रथममाविर्भूतां बा त्रयीलक्षणात्र, अपि हि 
तस्मात्‌ पुरुषाद बहाव पूवमसृज्यत”! (श० ६।:।११० ) इति श्रतेन्न॑द्ापदेनात्र वेद एव गृह्यते। यद्यप्यनायेव 
ताहशं ब्रह्म, तथापि महाप्रऊुयकाले ब्रद्मशक्रत्यात्मनावस्थितं तदेव पुरुषादपि पूर्वमाविभंवति निःश्वासन्यायेन, 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयध्ग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदोडथर्वाद्धिरस: ( बरृ० रा४॥१० ) इति शुते:। 
उपस्थाय संसेव्य कर्मोपासनादि कृत्वा, उपक्रमोपसंहारादिभि: षड़भिलिज्ञभो: प्रत्यगभिन्ने ब्र&/णि महातात्पय॑- 
मवधाय॑, तदतुगुणे: स्तत्रैम॑ननेन श्रुतमर्थ व्यवस्थाप्य, दीघेकालनैरन्तयसत्कारपुर्वंक॑ निदिध्यास्थ, आत्मना 
पुरुषर्पेण ऋतस्य यज्ञस्थात्मानं यज्ञाधिष्ठातारं परमात्मानमभिसंविवेश ब्रह्मत्मभावेनावतिष्ठत, स्वभूतेपु 
चात्मानं स्वंभूतानि चात्मनि। सम॑ पश्यस्तात्मयाजी स्वाराज्यमधिगनछति ॥! ( म० स्मृ० १२९१ ), ब्रह्म वेद 
ब्रह्मेव भवति” ( मु० उ० ३।२।९ ) इत्यादिवचनेभ्य: । 

दयानन्दस्तु--हि विद्ननु, त्वे यो भुतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशों दिशश्न परीत्य ऋतस्था- 
त्मानमभिसंविवेश प्रथमजां वेदचतुष्टयीमुपस्थाय पठित्वात्मना त॑ प्राप्नुहि' इति, तदपि यत्किश्ितु, सत्यात्मकस्य 
परमात्मनः सत्यात्मप्रवेशानुपपत्ते: । अत एवं “ऋतस्य सत्यस्य स्वरूपमधिष्ठानं वा आत्मना स्वरूपेण अन्त:करणेन 
चाभिमुख्येन सम्यक प्रविशति” इति व्याख्यानमपि निमुल्स, सर्वाधिष्ठानसत्यस्थाधिष्ठानान्तरानुपपत्ते:। नच 
प्रवेष्ट: परमेश्वरस्यान्तःकरणमस्ति, तस्य शरीरत्रयसम्बन्धासुपपत्ते: ॥ ११॥ 


परि द्यार्वापुधिवी सद्य इत्वा परिं छोकान्‌ परि दिज्वः परि स्व॑:। 
ऋतस्थ तन्‍्त॑ वित॑त॑ विचत्य तद॑पद्यत्‌ तदंभवत्‌ तदसीत्‌ ॥ १२ ॥ 


सन्त्रा्थं--ज्ञानी पुरुष पृथ्वी और स्वर्ग को सद्य: ब्रह्मूूप जान कर, लोकों को ब्रह्महूप जान कर, दिशाओं को और 
सूर्य को ब्रह्महप जान कर, यज्ञ की इतिकत॑व्यता को विस्तार से समझ कर जो ब्रह्म का दर्शन करता है, वह बहा ही हो 
जाता है, वह पहले भी ब्रह्म ही था | वस्तुतः अज्ञान की निवृत्ति को ही ब्रह्मदर्शंन या ब्रह्मभाव कहा जाता है ॥ १२॥ 


परीत्युपसग इत्वेत्यनेत सम्बद्धचते । अश्वमभेधयाजी द्यावाषुथिव्यौं सद्यः परि इत्वा परीत्य ब्रह्मरूपेण 
ज्ञात्वा लोकान्‌ परीत्य दिशः परीत्य स्वरादित्यं च परीत्य, सब॑ ब्रह्मेव न ब्रह्मव्यतिरिक्तं किमपीति ज्ञात्वा। तत्वस्य 
गृढत्वेन पुतरुक्तित दोषाय, पौन:पुन्येन श्रवणादेव चित्तारोहणसम्भवात्‌ । ऋतस्य यज्ञस्य तन्तुमितिकतंव्यतां 
वितत॑ प्रसारितं यथा स्थात्तथा विचत्य समाप्य यज्ञ कृत्वा ब्रह्म अपश्यत्‌ पश्यति, तदभवद्‌ ब्रह्मेव भवति। 
वस्तुगत्या तदेवास्ति । अज्ञाननिवृत्तिरेव दर्शन॑ ब्रह्मभवनं च, विस्मृतकण्ठमणिप्राप्तिततु। दशमस्त्वमसीत्याप्त- 


> 
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वाक्येन दशपुरुषाज्ञाननिवृत्या तह॒रशनप्राप्तिचक्च, ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति' ( बृ० ४४॥६ ) इति श्रुतै, तदेव" 
सन्तस्तदु_तदू भवामः इति श्रुतेश्च। यथा होकस्थासने: प्रदीपसहस्राणि तुल्यशक्तीनि निर्गच्छन्ति, एवं 
परमात्मन इमे जीवा अपि व्युच्चरन्ति । 

आश्यां कण्डिकाम्यां गृहस्थानामेव मुक्तिदेशिता। तेषां हि भूयांस उपाया यज्ञादय: सस्ती त्युव्वटाचार्या: । 
इूदं॑च समुणब्रह्म सालोक्य-सामीप्य-साश्यियुज्याद्थिप्रायेण प्रत्येतव्यम्र, कर्मोपासनसमुच्चयेन हिरण्यगर्भ- 
पदच्राप्तेव॑क्षममागत्वात्‌, विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया पृत्य॑ तीखा विय्याउम्ृतमश्नुते | 
( बा० सं० ४०१४ ) इति मन्त्रवर्गात्‌। वौवल्यमुक्तिस्तु साध्यसाधवैवणात्यागपूर्वकात्‌ केवलादेव ज्ञानाद भवति, 
'तमेव विदित्वाइतिप्ुत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेई्यताय' ( वा० सं० ३९१४ ) इति मन्त्रवर्गात्‌, 'परीक्ष्य लोकान्‌ 
कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन' ( मु० ११२१२ ), एत॑ थे तमात्मान॑ विदित्वा ब्राह्मणा: 
पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च छोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्य चरन्ति' ( बृ० ३५१ ) इत्यादिश्लुतिभ्यः । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याट, यः परमेश्वरो द्यावापुथिवी सद्य इत्वा पर्यभवत्‌, यो दिशः सद्य इत्वा 
पर्यासीतू, यः स्व: स्य इत्वा पर्यंपश्यत्‌, थे ऋतस्य वितत तस्तुं विचुत्य तत्युखमपश्यत्‌, येन तत्सुखमभवत्‌, 
यतस्तह्विज्ञानमासीतु, त॑ यथावह्विज्ञायोगासीत' इंति, तदपि यत्किखित्‌, अनु+पत्ते:। तथाहि सर्वध्राप्तस्य विभोः 
प्राप्त्यन्तरयोग: कथड्भारं घटते? ऋतस्य विततं तन्तुं कारण विचित्य विविधतया ग्रन्थयित्वा बदुध्वा तत्सुखमपरथय- 
दित्यादिकमप्यस जभतमेव, सत्यकारणग्रन्थिबन्धनासिद्धें:। तेन बस्धनेन सुखं विज्ञानं च कीहशमित्यपि वक्तव्य- 
मासीत्‌ । सुखरूपस्थ सच्यः सुखाप्तिरपि निर्मूलैव, विरोधात्‌ ॥ १२ ॥ 


सद॑सस्पतिभख्भू त॑ प्रियमिन्द्रस्थ काम्य॑स्‌ । सनि मुधामयासिष१/ स्वाहा ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ >-यज्ञगृह के पालक, अजिन्‍्त्य शक्ति से सम्पन्न, परमेश्वर की प्रिय कमनीय शक्ति अग्निदेव से मैं घन-ऐडवर्य 
की तथा घारणाउती मेधा की याचना करता हूँ । उसके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति गृहीत हो ॥। १३ ॥। 


इतः प्रारभ्य तिसुभिऋग्भिमेंधा याच्यते शीश चतुर्थ्या। प्रथमा गायत्री सदसस्पतिर्देवता । सदो यज्ञगृहस, 
तस्य पति: सदसस्पतिरग्निस्तमड्भूत॑ महान्तमचिन्त्यशक्तिमिन्द्रस्य प्रियं मित्र॑ काम्य॑ कमनीय॑ काम्यसम्पत्करं 
सम धरम मेधामयासिय याचे, द्विकर्मको याचिः, सदसस्पतेरचिन्त्यशक्तिरिन्द्रस्थ प्रियाद्‌ धनमिधाथिभि: कामनीयाद 
देवात्‌ सकाशादहं सनि धन मेधां च याचे । तस्मे देवाय स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - सदसः संसारलक्षणस्थ भ्रृहस्य पति परमेश्वरघु, इन्द्रस्य जीवात्मनः प्रिय॑ प्रेमास्पदस्‌, 
सर्वे: काम्य॑ सर्वा्तरात्मत्वात्‌ सर्वप्राणिपरप्रेमास्पदत्वाच्च सनि शमदमादिषट्सम्पत्तिरूपं धन मेधां ब्रह्मात्म- 
साक्षात्कारलक्षणां मेधां चायासिषमयाचिषस्‌ । ताहशात्‌ परमेश्वरात्‌ ताहशं सनि ताहशीं च मेप्नां याचे इत्यर्थ: । 
तस्मे स्वाहा सुहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, अहं स्वाहा संत्यया क्रियया वाचा वा य॑ं सदसस्पतिमडूतमिन्द्ध काम्य॑ 
प्रियं परमात्मानमुपास्थ सनि मेधामयासिषम्रु, त॑ परिचर्यतां यूयमपि प्राप्तुत'ः इति, तदपि यत्किखित्‌, 
स्वाह्यपदस्य तथार्थत्वे मानाभावात्‌। निराकारस्य परमात्मनः सदसस्पतित्वमपि निमुंलमेव । सदःस्थरदृष्स्य 
सदसस्पतित्वस्थ लोकेडहश्त्वात्‌ । पालकत्वेन तत्त्वं तु निमूंलमेव, पालकत्वसबंसाधारण्येन वैशेष्यानुपपत्ते:॥ १३ ॥ 


१, अनुपलब्धमूलेयं श्रुति: । 


३० शुबलयजुवेदसंहिता [ अ० ३२ 
७ ० का, कर [। ॥ । ३ ६... 
यां मृधां देवगणाः पितरश्रोपासते । तया मामझ मंधयागतें मधाविनं कुरु स्वाहा ॥१४॥ 


सन्त्रार्थ--हे अग्निदिव ! आप मुझे आज उस मेघा के द्वारा मेधावी बनाइये, जिस मेघा को देवसमूह और 
पितृगण सेवन करते हैं। आपके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समपित है ॥ १४ ॥ 

मन्‍्त्रोत्तदेवत्याअ्युष्टुप्‌ । हे अग्ने, यां मेघां धारणावत्ती धियम्र, 'धीर्धारणावती मेधा” ( अ० को० १५४२ ) 
इति कोषः, लोकोत्तरप्र्नेति यावत्‌, ताम्‌। देवगणा इन्द्रादयः पितरश्चाम्ष्वात्तादय उपासते पूजयन्ति, तया 
मेधया मां मेधाथिनमद्य अद्यैव मेधाविनं कुरु, देवपितृपूज्या बुद्धिरस्माकमस्त्वित्यर्थ:। स्वाहा तस्में देवाय सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे यां ब्रह्मत्मसाक्षात्कारलक्षणां मेधां देवगणाः पितरश्चौणासते पूजयन्ति, तया मामद्य 
शीघ्र मेधाविन ब्रह्मात्मसाक्षात्का रवन्तं कुरु, तस्मै देवाय स्वाहा सर्वस्वमपितमस्तु । 

दयानन्दस्तु--हे अग्ने विद्वत्‌ अध्यापक जगदीश्वर वा, देवगणा: पितरश्च यां मेधामुपासते, तया 
मामद्य मेधाविनं कुरः इति, तदपि यत्किब्ितु, त्वदुक्तरीत्या देवपितृगणयोरभेदेन पौनरुकत्यापत्ते:। न च 
रक्षका ज्ञानिनों भवत्ति, सैनिकानां रक्षकत्वेडपि ज्ञानित्वायोगात्‌ु ॥ १४ ॥ 


संधां मु वरंणो ददातु सेधासग्निः प्रजापति: । 
मुधामिन्द्रद्स वायुइच॑ स॒धां धघाता दंदातु में स्वाहा ॥ १५॥ 


सन्‍्त्रार्थं--वरुणदेव मुझे तत्त्वज्ञान को समझने में समर्थ मेधा ( बुद्धि ) प्रदान करें, अग्नि और प्रजापति मुझे मेघा 

प्रदान करें, इन्द्र और वायु मुझे मेघा प्रदान करें । हे दाता ! मुझे आप मेघा प्रदान कीजिये । आप सब देवताओं के लिये 
मेरी यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है ॥॥ १५ ॥ 

लिज़ोक्तदेवत्याअ्नुष्ट्प । वरुणो देवो मे मह्यं मेधां ददातु । अग्नि: प्रजापतिश्च मे मद्यं मेधां ददातु । 
धाता में महठं मेधां ददातु । स्वाह्य तस्मे सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - वरुण: स्ववरणीयों देवों ब्रह्मात्मा मे मह्ं मेधां ब्रह्मत्मभावावद्योतिकां प्रज्ञां ददातु । 
तस्था अतिदुलंभत्वात्‌ तदथ॑ सर्वे देवा याच्यच्ते । 

दयानन्दस्तु---यथा वरुण: परमेश्वरो विद्वान वा स्वाहा मे मेधां बुद्धिधनं वा ददातु, अग्नि: प्रजापतिमेंधां 
ददातु, इन्द्रो मेधां ददातु, वायुश्च धाता मे मेधां ददातु, हे मनुष्या: ! तथा तुभ्यमपि ददातु” इति, तदपि 
यत्किख़ित्‌, वरुणाम्निप्रजापतीन्द्रादिशव्दानां तथाथंत्वस्य प्रसिद्धिविरोधात्‌ । स्वाहापदस्य धर्मयुक्तक्रियाथेत्वमर्थी 
निमूल एव, शिष्टेस्तथा प्रयोगादर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 


हद में ब्रह्म च॒ क्षत्र चोभे श्रियंमदनुताम्‌ । 
जप न १० | वि 
म्यिं देवा दंधतु श्रिय॑मुत्तमां तस्ये ते स्वाहा ॥ १६॥ 
इति द्वात्रिज्ञीषष्यायः ॥ 


सन्त्रार्थ --यह ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति, दोनों मिल कर मेरी छक्ष्मी का उपभोग करें । देवगण मुझे उत्तम 
लक्ष्मी प्रदान करें। लक्ष्मी के निमित्त मेरे द्वारा दी गई यह श्रेष्ठ आहुति समपित हो ॥ १६ ॥ 


में० १६ | बेदार्थपारिजातभाष्यसहितां ३१ 


मन्त्रोक्तदेवताः्नुष्टुप्‌ । श्रीकामोज्नया श्रियं याचते | सदसस्पतीत्यारभ्य इ्माश्चतल्र ऋतों वैदिकसम्पदाये 
श्रीयूक्तशब्देन प्रोच्यन्ते । सर्वोपि विधि: श्रीसृक्तवदेव कार्य: । इदं ब्रह्म ब्राह्मणजाति:, क्षत्रं क्षत्रियजातिः, 
उम्र ब्रह्मक्षत्रे मे श्रियं मदीयां भ्रियमुपजीवताम्‌। मयि च देवा उत्तमामुत्कृष्ठां धर्माथकाममोक्षप्रापिकां श्नियं 
दधतु स्थापयन्तु, यथाहं सबंजनभोग्यो भवामि | तस्थे ते नमः। या त्वमेव सर्वेजंनैरभिलष्यसे, तस्यै श्रिये ते 
तुभ्यं स्वाहा सुहुतमस्तु । श्रियं मेधां चाप्राप्य यज्ञादिकं कर्तुं न को5पि प्रभवतीति। 

अध्यात्मपक्षे- इदं ब्रह्म इदं क्षत्रं च उमे ब्रह्मक्षत्रे श्रियमश्नुताम, घर्मार्थकाममोक्षप्रापिकायां तयो: 
प्राधान्येनाधिकारात्‌ । अन्येबां तु श्री: प्रायशः कामार्थप्रापिकैव भवति | अच्यत्‌ पूव॑वद व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु -'हे परमेश्वर, भवत्कृपया हे विद्वनु, तब पुरुषार्थेन स्वाहा मे ममेदं ब्रह्म च क्षत्रं चोभे 
स्रियमसनुताम्‌ । यथा देवा मयि उत्तमां श्रियं दधतु, तथाअ्च्येष्वपि। हे जिज्ञासो, ते तुभ्य॑ तस्वैव प्रयतेमहि' 
इति, तदपि यत्किश्चित्‌, वेदेश्वरविज्ञानराज्यादे्वा श्रीभोक्त॒त्वानुपपत्ते:॥ १६॥ 


इति शुक्लुयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
द्वात्रिदोष्ष्यायः ॥ 


अय स्त्रशाजध्याव: 
। [| «र£ः | 
अस्याजरासो दुमासरित्रां अर्चद्धूभासो अग्तयं: पावकाः। 
दिवतीचय: श्वात्रासों भुरण्यवों वनर्षदों वायवों न सोमोः ॥! १॥ 


मन्त्रार्थ - इस यजमान की अग्नियाँ जरा-रहित हैं, शत्रुओं से लोकों की रक्षा करती हैं, देवयान और पितृयाव 
मार्ग से सम्बन्ध रखने वाली हैं । ये पवित्र अग्नियाँ यजमात के सुख, कल्याण, तुष्टि, शक्ति और पुष्टिर्प उज्ज्वछता को 
बढ़ाने वाली, शीघ्र फल देने वाडी, भरण-पोषण करने वाली और वन के काष्ठों में विद्यमान बायु की तरह यजमान के 
मनो रथों को पूर्ण करने वाली हैं ॥ १ ॥ 

सर्वमेघेडग्निष्टोमसंस्थेउग्निष्ट्त्संज्ञे प्रथमेडहनि 'अस्याजरास: इत्याद्या: 'महो अग्ने! इत्यन्ता: सप्तदश 
ऋतो5ग्निदेवत्या: पुरोरुचों भवन्ति। पुरोरुचः पुरोडनुवाक्या:। पुरोश्कशब्देन ऋशपा ग्रहणमन्त्रा उच्यन्ते। 
न यजूुरूपा, ऋषग्घ पुरोर्क' (श० ४२३७ ) इति श्रुते:। उक्थ-्महावैश्वदेव-पात्वीवत-हारियोजनेषु 
यजूरूपे ग्रहणमस्त्रे सत्यपि 'तं वा अपुरोस्कू गृह्लाति' (श० शरार।७ ) इति श्रुतेस्तत्र न दोष:॥ अत 
एवाग्तेयीभिऋँच एवं निवर्त्यन्ते, नोपयामादीनि। तत्र सा्वमेध्रिकानां चतुर्णामक्तां चत्वार आद्या: पुरोरुच:। 
यथास्थाम्निष्टुदग्निप्टोम: प्रथममहरभवति, तस्थाम्तेया ग्रहा भवस्त्यास्तेग्य: पुरोर्च:। एवमिस्द्।स्तदुक्थ्यो 
ह्वितीयमहभवति । तस्य ऐन्द्रा ग्रह भवस्त्यैन्द्रयः पुरोरुच:। सूर्यस्तदुवध्यस्तृतीयमहभंवति, तस्थ सौर्या ग्रह 
भवन्ति सौय॑: पुरोरुच:। वैश्वदेवश्चतुर्थभहभंवति, तस्य वैश्वदेवा ग्रहा भवन्ति वैश्वदेव्यः पुरोरुच:। 
त्रयोइनुवाका अनारभ्याधीता: । एताश्च पुरोरु्चो यच्छन्दस्काः प्रकृतिदृष्टास्तच्छन्दस्का इहापि प्रायो हृश्यच्तेड- 
स्यमनुवा्क॑ वर्जयित्वा - इति सर्वानुक्रमानुसारी उव्बटमहीधराचार्ययोरभिप्रायः। आध्ये ढ़े ऐच्द्रवायवर््रहस्य 
पुरोरुचौ । वत्सप्रीहृष्टा आग्नेयी त्रिष्टुप्‌ । 

अस्य यजमानस्थाग्नयोष्जरास:, नास्ति जरा वार्घक॑ येषां तेड्जरासो वाध॑कविहीनाः, दमा दमानास, 
दाम्यते शीतादिय॑त्रासा दमः, बहुत्वे दमा, तेषां दमानासु, घत्र्‌। 'ोदात्तोपदेशस्थ मान्तस्थानाचमे: 
( पा सू० ७३३४ ) इति वृद्धिप्रतिषेधः, दे! इति गरहनामसु ( निघ० ३॥४।१२ ), ग्रहणामरित्रा रक्षका:। 
नावामिव केनिपाता: (डाँड़ा इति भाषा ), अरि्यस्त्रायल्त इत्यरित्रा, 'अरित्रं केनिपातकः ( अ० को० 
११०१३ ) इत्यमरः । यद्वा दमां दमनीयानां रक्षसामरित्रास्तारकाः, आपंत्वाद विभक्तेनुंडभावात्‌ सवर्णदीर्घ:, 
भवन्त्विति शेष: । पुनः कीहशा: ? अच॑दूमासः, अच॑न्‌ पूजनीयो धूमो ध्यूमोपलक्षिता ज्वाला येषां ते तथोक्ताः 
पावकाः परावयितार: शोधकाः, श्रवितीचयः श्वेतत्वप्रचयकारिणः, श्रविति श्रेतवर्ण चिन्वन्तीति श्वितिचय:, 
आमगमशास्त्रमनित्यमिति 'हृस्वस्य पिति कृति तुक! ( पा० सु० ६१७७१ ) इति प्राप्ततुगभावः, श्वितिशब्दस्य 
छान्‍्दसो दीघ॑, यजमानस्य श्वेतत्वं स्वच्छत्वमुज्ज्वलत्वं वर्धयन्त:। श्वात्रास:, श्वात्रशब्दों धनवाचकः ( निघ० 
२१०६ ) क्षिप्रधनप्रदा इत्यथ: । भुरण्यवः क्षिप्रं भरणर्तार: । भुरण्युशब्द: क्षिप्रवाचकः ( निघ० २१५१४ )। 
वनषंदो बने काप्ठे सीदन्‍्तीति वनंदः, 'वनसदो<्बेटो रेफेण” ( प्रा" सृ० ३३११ ) इति प्रातिशाख्यसूत्रेण 
रेफागमः । वायवों न वायव इव दीपयितार:। सोमाः सोमा इव यजमानेष्टदा:। यद्वा वायव इव श्रात्रासः 
क्षिप्रगमना:, वनषंदों वनमुदकस्‌, तत्र सन्ना उदकाभिषुता:। “श्वात्रमिति क्षिप्रनाम, आशु अतनं भवति' 


( ४३ ) इति यास्कः । 


म० १०३ ] बेदार्थपारिजातभाष्यसहिंता ३३ 


अध्यात्मपक्षे--अस्य यजमानस्थाग्तयों व्यध्समशिरूपा आत्मानों विश्वतैजसप्राज्ञा विराड्दिरण्यगर्भाव्या- 
कृतेश्वरास्तुरीयश्च, अजरासो जरामरणरहिता:ः, जराशब्देन मरणमपि लक्ष्यते, दर्मां गृहाणां स्थृूलसुक्ष्मरूपाणा- 
मर्त्रा रक्षकाः, नावामरित्राः केनिपाता इव। अचेद्धमासः, अच॑त्‌ अर्च॑नीयों धूमो धूमोपलक्षितों ज्ञानरूपः 
प्रकाशों येषां ते तथोक्ता:। श्वितीचय: श्रिति श्वेतवर्णमुज्ज्वरं ज्ञानात्मक प्रकाश चिन्वन्ति ये ते शितीचयः, 
छान्‍्दसो दीर्घ: | वायवों न वायव इव श्वात्रास: क्षिप्रफलप्रदा:, भुरण्यवः क्षिप्रं भरणकर्तार:, तदभावे जगदान्ध्या- 
पत्त्या स्वंव्यवहारलोपप्रसज्भञः । वसषंदो वने' संसाराख्ये सीदन्‍्तीति वनष॑दः। सोमाः सोमा इवेष्टफलदातार:, 
भवन्त्विति शेष: । 

दयानर्दस्तु-- हे मनुष्या:, येडस्थ जगदीश्रस्थ सृष्टो अजरासो४रित्रा अचेद्धमास: पावका: श्वितीचय: 
खात्रासो भुरण्यवः सोमा अग्नयों बन्ंदों वायवों न दर्मां धारका: सन्ति, तान्‌ यूय॑ विजानीत' इति, तदपि 
यत्किख्ित्‌, अग्निविद्युदादीनामुत्पादविनाशशालित्वेनाजरत्वानुपपत्तेट, विद्युति धूमानुपलब्घेश्व । न च केषां 
जडानामैश्रयंवत्त्वमपि सम्भवति । पवनानां गृहरक्षकत्वमपि विप्रतिपन्‍नमेव | सुतरां दार्शन्तिकेडपि तदनुपपन्‍्नस । 
सिद्धास्ते त्वम्य्यधिष्ठातृदेवानामजरत्व॑ निर्वागाभिप्रायेणैव । तेनैव चा्िप्रायेण आहवनीयादीनामजरलवम्ु । किद्र्, 
ब्राह्मणसूत्रादिरीत्याअग्निपुरोइनुवावयत्वेन तथार्थ॑त्वेईपि सामान्याग्निविद्युदादिपरत्व तु नि्मुलभेव ॥ १॥ 

॥ ०४०५ 4 रः | !' | 
हर॑यो धूमकेतवों बातजूता उप झावि। यतन्‍्ते बुथगग्नयः ॥ २१ 

धन्त्रार्थ - हरित वर्ण वायु से, गतिमान्‌ घूम से ज्ञात होने वाली ये यज्ञीय अग्नियाँ ताना रूप से स्वर्ग में गमन 
करने के लिये यत्नशील रहती हैं ॥ २ ॥। 

गायत्री विश्वरूपहष्टा । इन्द्रवायू इमे! ( वा० सं० ७८ ) इत्यस्या: स्थाने हरयो धूम” इति ऋक्‌ । 
अग्नयो वृथक्‌ पृथक्‌ पृथक्‌, वर्णव्यत्ययोअ्त्र ब्रष्ठव्यः, नानाप्रकारेण द्वि स्वर्गे उपयतस्ते स्वर्ग गन्तुं यत्न॑ 
कु्वेस्ति | यद्वा वि झुलोक॑ प्रति यतन्ते यत्नमाचरन्ति, यजमान स्वर्ग प्रापयितुं यत्ममाचरन्तीत्यर्थ: । कीह्शास्ते 
हरयः ? हरितवर्णा धूमकेतवः, धूम एव केतु: केतुबह्िज्ञापको येषां ते तथोक्ताः, यत्र यत्र धूमस्तन्न तत्राम्निरिति 
व्याप्ते:। वातजूता वातेन जुतं गमनं प्रसारों येषां ते तथोक्ता: | इसे दें ऋचौ सप्तमीययो: सप्तम्यष्टम्योर्‌ ऋचो: 
स्थाने वेदितव्ये । पर 

अध्यात्मपक्षे--ते अग्तयों द्ववि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि प्रथक्‌ पृथग्‌ नानाप्रकारेण यतस्ते स्वप्रकाशब्रह्मभाव॑ 
गमयितुं यत्नमाचरन्ति, साक्षात्‌ पारम्पर्येण ब्रह्मात्मभावप्राप्ती पयंवसानात्‌। ते कीहशा हरयः ? उपासिताः 
सन्‍्तो दुःखहर्तार:, धूमकेतवों धरूमोपलक्षितज्ञानात्मकप्रकाशलिज्भोन गम्याः, वातजुता मनआद्युपाधिभिमनोजवाः । 
स्वतो5चला एवं, अधिष्ठानरूपेण व्यापकत्वातू । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, ये धूमकेतवों वातजूता हरयोअग्तयः पृथग्‌ द्रवि उपयतन्ते, तानु कार्यसिद्धमे 
प्रयुडध्वम' इति, तदपि यत्किब्ितु, त्वद्रीत्या जडानां तेबां यत्ववत्त्वानुपपत्ते, यत्ववत्त्वस्थ चेतनधर्मत्वातु ॥ २॥ 


है | ज् ०» 3, ४६. के | 
यर्जा नो सिन्नावरुणा यर्जा दंवाँर॥ ऋतं बहत्‌ ; अग्नु यक्षि स्व॑ं वसस्‌ ॥ ३ ॥ 


मन्त्रार्थ--है अग्निदेव ! हमारे मित्रावरुण देवताओं का थ्रजन करो, देवताओं का यजन करो, महान्‌ यज्ञस्वरूप 
अपने गृह का पूजन करो ॥ ३ ॥ 
हि 


रै४ं शुबंलयँजुव॑दसं हिता [ के० रेरे 


मैत्रावारुणी गायत्री गोतमस्याष॑म्‌। मैत्रावरुणस्थ पुरोस्क्‌। अयंवां मित्रावरुणा' ( वा० सं० ७९% ) 
इत्यस्याः स्थाने यजा नो मित्रा” इति ऋक। हे अग्ने, नोउस्मा्क मित्रावरुणा मित्रश्न वरुणभ्रेति मित्रावरुणों, 
देवताइन्दे चा ( पा* सु० ६२६ ) इत्यानडि, 'सुपां सुलुक! ( पा० सू० ७।१।३९ ) इति विभक्तेराकारादेशे 
मिन्रावरुणा इति रूपम्‌ । यज देवान्‌ यज | ऋत॑ यज्ञ विष्णु बृहन्महान्तं यज | स्वं दमं स्वकीयं गृह यक्षि यज । 
यजेत्यत्र दचचोउततस्तिक: ( पा० सु+ ६३॥१३५ ) इति दीघ॑: । 

अध्यात्मपक्षे- हे अग्ने आत्मन्‌, मित्रावरुणौ देवा यज। ऋत॑ यज्ञ विष्णु बृहन्महान्तं यज। सवं दम 
गृहमाश्रयं परमात्मानं यज, तस्वैव सर्वतोभावेन समहेणीयत्वात्‌ । ' 

दयानन्दस्तु- है अस्ने, त्वं नो भित्रावरुणा देवांश्र यज, बृहहतं यज, येन स्वं दस यक्षि' इति, तदपि 
यत्किश्वितु, अग्निपदस्य विह्वद्थ॑त्वे मानाभावातु। न च लक्षणया सोर्दर्थ इति वाच्यम्, तत्र बीजाभावात्‌ । सर्वोडपि 
मित्राणि श्रेष्ठान्‌ विदुषश्च स्वयमेव सत्करोति, नान्‍्यमुखेनेति । ऋतमपि स्वयमेव यजनीयं भवति, तान्यमुखेन । 
तथा सत्यन्यद्वारा पुजनेन स्वकल्याणासम्भवातु ॥ ३ ॥ 


यक्षवा हि देवहुत॑माँ२॥| अद्वाँ अग्ने रुथीरिव । नि होता प॒व्यं: संदः ॥ ४ ७ 


मन्त्रार्थ -हे अग्निदेव ! आप देवताओं को बुलाने वाले घोड़ों को रथी के समान उत्साहपूर्वक अवश्य ही रथ में 
शीघ्र जोतिये । कारण यह है कि पुरातन काल से देवताओं का आह्वान करने वाले आप आज इस यज्ञकर्म में अपना 
स्थान ग्रहण कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

आश्विनस्थ ग्रहस्य पुरोरुक्‌। या वां कशा” ( वा० सं० ७११ ) इत्यस्थाः स्थाने युक्ष्वा हि! इति ऋक्‌। 
हे अग्ने, त्वमश्वान्‌ युक्ष्वा युक्ष योजय । हि प्रसिद्धो । कीहशानश्वान्‌ ? देवह॒तमान्‌ देवान्‌ ह्वंग्तीति देवहुवः, 
अतिशयिता देवहुवो देवहुतमाः, तानतिशयेन देवानामाह्वातृत्‌ | तत्र इश्न्तमाह - रथी रथस्वामी यथाश्वान 
योजयति तद्गत्‌। रथोउस्यास्तीति रथीः, 'छन्‍्दसीवनिपौ च वक्तिव्यां' ( पा० सू० ४२१२२, वा०२) इति 
ईप्रत्ययों मत्वर्थीय: । किद््, त्वं पूव्यं: पुरातन: पू्वंभव:, मानुषाद होतु: प्रथमोझु्यो भूत्वा नि सदः, अस्मिनु 
यज्ञे होतृसदने निषीद । अन्यत्‌ त्रयोदशेअ्ध्याये सप्तत्रिश्यां कण्डिकायामुक्तमु ॥ ४॥ 


िथच ॥ १ किम 
दे विरूपे चरतः स्वयं अन्यान्या वत्समुपंधापयेते । 
हरिरन्यस्थां भव॑ति स्वधावांब्छक्रो अन्यस्थाँ ददूशें सवचों: ॥ ५ ॥ 


सन्त्रार्थ --परस्पर पृथक पृथक्‌ रूप वाले, मोक्ष और दिव्य विषय वाले, दोनों रात और दिन अथवा पितृयान और 
देवयान रूप दो मार्ग जीवात्मा को क्षीरपान कराते हैं और निरन्तर घूमते रहते हैं । रात्रि में अग्नि स्वधावान्‌ होता है 
ओर दिल में सू् दीप्तिमान्‌ दिखता है ॥ ५ ॥ 

शुक्रग्रहपुरोरुक्‌ कुत्सहष्टा, त्रिष्टुप्‌। त॑ प्रत्नथा! ( वा० सं० ७१२ ) इत्यस्याः स्थाने 'हे विरूपे” इति 
ऋक। दे राध्यहनी विरूपे तानारूपे, कृष्णा रात्रि, शुक्ठमहः । स्वर्थे सु शोभनो5थों ययोस्ते तथोक्ते कल्याण- 
प्रयोजने | अन्या च अन्या च वत्समुपधाययेते क्षीरं पाययतः | अच्या एका रात्रिरग्निरूपं वत्समुपधापयते, 
: रात्रौ अग्निदेवत्यस्थ अग्निहोत्रस्थ विधानात्‌ | अन्या अहोरूपा वत्समादित्यरूपमुपधापयते, अक्नि सु्यंदेवत्य- 
स्थाग्निहोत्रस्थ विधानातु । तदेवाह-अन्‍्यस्थां रात्रौं हरिहेरितवर्णोइग्निः, स्वप्लावान्‌ अन्नवान्‌ भवतति। 


म० ५-६ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता शेष 
अन्यस्यामहनि शुक्र: शुबल आदित्यः, सुवर्चा: शोभनप्रकाशः, दहशे हृश्यते । ते है चरतो निरन्तर प्रवर्तेते । 
यद्दा दे द्यावापृर्थिव्यो, अम्निर्भूमी स्वधावान, सुर्यो दिवि सुवर्चा दृश्यते । | 

अध्यात्मपक्षे - है विद्याविद्ये ज्ञानकर्मझमे वा, विरूये नानारूपे चरतो निरल्तरं प्रवर्तेते। कीहशे स्व्थे 
सुष्ठु शौभनौ प्राणियां स्वर्गापवर्गों अर्थ: प्रयोजन ययोस्तो | अच्यान्या वत्समुपधापयेते, अन्या एका अविद्यारूपा 
कमंरूपा वा अस्यं चन्द्रमसं चन्द्रोपलक्षितं स्वर्ग वत्समुपधापयति क्षीरं पाययति। अन्या देवता ज्ञानरूपा 
विद्यारूपा वा सूर्य वत्समुपधापयति सूर्योपलक्षितं ब्रह्मलोकमुपधापयति । अन्यस्यां कर्मरूपायां हरिहेरिद्वर्ण: स्वर्ग: 
स्वधावान्‌ भवति। अन्यस्थां विद्याख्यायां ज्ञाने वा देवता सूर्य: सुवर्चाः शोभनप्रकाशो दहशे । सूर्योपलक्षितों 
ब्रह्मलोको ब्रह्मात्मस्वरूपो वा दृश्यते । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्याट, यथा स्वर्थें सुष्ठु अर्थ: प्रयोजन वा ययोस्ते ढ़े विरूपे विरुद्धस्वरूपे स्त्रियों 
चरतोउन्या अन्या च वत्समुपधापयेते। तयोरन्यस्थां स्वधा स्वाहा हरिभंवति। शुक्ल: सुवर्चा अन्यस्थां 
दहशे, तथा दे राज्यहनी वर्तेते इति जानीत' इति, तद॒पि यत्किश्वितु, विश्रतिषिद्धत्वात्‌ । द्वे विरू्पे स्त्रियों 
कालभेदेन एक वत्सं यद्यपधापयेते, तदैकस्यैव बालस्य हरित्वशुक्रत्वभेदेन कथ॑ भेद: स्थात ? व्सन्ति भृतान्य- 
स्मिन्निति बत्सः, तमिति व्युत्पत््या वत्सपदस्य संसाराध॑त्वेष्प्येक एवोभाश्यामुपधापनीय:, नद्मेकस्यैव चद्द्रत्व 
सूर्यत्वं चोभय॑ सम्भवति । सिद्धान्ते तु वत्सभेदेन त़ुपपत्ति: । नह्म॒पधापनकतृभेदेव बालभेदः सम्भवति, असति 
बालभेदे ॥ ५ ॥ ः 


अयसिह प्रथमों धाँयि धातृभिहोंता यर्जिप्ठो अध्वरेष्बीड्य: । 
यमप्त॑वानों भूगंवों विरुरुचुवर्नेषु चित्र विभ्व॑ विशेविंशे ॥ ६॥ 


सन्त्रार्थं--यह आहवनीय अग्नि इस स्थान में मुख्य है और आधान करने वाले यजमान के द्वारा उसका स्थापन 
किया गया है । यह अग्नि देवताओं का आह्वान करने वाला ( बुलाने वाला ) और उत्कृष्ट प्रकार से याग करने वाला 
है । यज्ञ में ऋत्विकृगण उसकी स्तुति करते हैं। भृगुकुलोत्यस्त पुत्रवान्‌ मुनियों ने प्रत्येक यजमान के लिये अरप्य में इस 
अग्नि को प्रदीध्त किया था। इस अग्ति का भिन्‍न-भिन्‍न कर्मों में उपयोग होता है, अतः वह महान्‌ आश्चर्यका रक 
और व्यापक है ॥ ६ ॥ 

मन्थिग्रहपुरोरुक्‌ । त्रिष्दुपू। अथं वेनश्चोदयत्‌' ( वा० सं० ७१६ ) इत्यस्थाः स्थाने 'अयमिह' इति 
ऋक। अयमाहवनीय:, इह कर्मानुष्ठाने प्रथमों मुख्यः। धातृभिराधानकतुंभिराहितः । दक्षिणाम्न्यपेक्षया 
प्राथम्यम्‌ । कीहशः ? होता देवानामाह्वाता । यजिष्ठ, अतिशयेन य्टा, अध्वरेषु यागादिषु, ईड्य ऋत्विग्भि: 
स्तुत्य: | विशे विशे यजमानरूपाय तस्मै तस्मे मनुष्याय | विश इति मनुष्यनाम ( निघ० रे ह४ )। अप्नवानों 
भूगवों य॑ं वनेषु विरुरुचुविविधां दीप्ति प्राप्तवन्‍्त:। यद्वा -वनेषु ग्रामाहहिय॑जनाख्येष्वरण्यप्रदेशेषु यमम्नि 
विरुरुचु: | कीहशम ? चित्रमू, विविधकर्मोपयोगित्वेनाश्चयंकारिणमु, विभ्व॑ विभुत्वशक्तियुक्तम । 

यदहा--यमग्निमाधाय॒पूर्वेषपि ऋषयोउप्नवानप्रभूतयों भूगवश्च भृगोरपत्यानि पुमांसः, विरुसचुः 
वक्वावस्थितं सन्‍्तमाधाय विरुरुचु: ? वनेष्वित्यरण्योराधानाभिप्रायस्‌ | चित्र चयनीयमू, विभ्वं विशे विशे। य॑ 
चेदानीमप्यादधति विभूतिशक्तियुक्त विशे मनुष्याय। द्विवचनमादराथंस्र । तृतीये पद्नदश्यां व्याख्यातम, 
तत्रापि द्रष्टव्यम् । 

दयानन्दीय॑ व्याख्यानमपि तत्रेव समालोचितस्‌ ॥ ६॥ 


३६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३३ 
त्रोणि झता त्री सहस्रांप्याग्त त्रि((शच्च देवा नव चाउसपर्यन्‌ । 
ओऔक्षन्‌ घतैरस्तृणनू बहिर॑स्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥ ७॥ 


मन्‍्त्रार्थ “तीन हजार तीन सौ उनतालीस देवता अग्नि की परिचर्या करते हैं । उन्होंने घृत से अग्नि को सींचा 
है और इस अग्नि के लिये कुशाओं को बिछाया है। तदनन्तर ही होता को हवन कर्म में नियुक्त किया जाता है ॥ ७ ॥ 


विश्वामित्रदष्टा त्रिष्टुप्‌। विश्वेदेवदेवत्यस्थ आम्रयणग्रहस्य पुरोशक्‌ । ये देवास: ( बा० सं० ७१९ ) 
इत्यस्थाः स्थाने त्रीणि शता” इति ऋक्‌। त्रीणि शता शतानि, त्री त्रीणि सहल्लाणि त्रिशन्नंव च देवा, सद्धुलय्य 
३३३९ भवच्ति । एते वस्वादिगणा देवा अग्निमसपर्यंन्न परिचरन्ति । सपर्यतिः परिचरणकर्मा (निघ० रे।५॥३)। 
कथ॑ परिचरन्तीति तत्राहु-औक्षन्रिति | ते घृतैरम्निमौक्षन्‌ अग्नि देवमाज्यैरसिद्वन्‌ । उक्ष सेचने' इति 
भौवादिकस्य लुडि रूपस्‌ । अस्मै अग्नये बहिरस्तृणन्‌ आच्छादयन्‌ आद्‌ इंद्‌ अनन्तरमेव होतारं बृत्वा होतृवरणं 
कृत्वा हौत्रे कर्मणि न्‍्यसादयन्त विनियुक्तवन्तः | घुतसेचनबहिस्तरणहोतृवरणैरग्नि परिचरल्तीत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे -त्रीणि शतानि त्रीणि सहस्नाणि त्रिशन्नव च देवा अग्नि परमात्मानमसपर्य॑न्‌ परि- 
चरितवन्त उपासितवन्तः, घुतैः स्नेहपरिप्लुतनैवेच्ेश्व अग्निमभिषिक्तवन्तस्तपितवन्तः। अस्मे प्रसिद्धाय 
परमात्मने बहिरेतदुपलक्षितमाकार्श हृदयाकाशमास्तृणन्‌ परिष्कृतवन्‍्तः । अनन्तरमेव होतार॑ वृत्वा आह्वातार- 
माचाय॑ वृत्वा न्यसादयन्त नितरां विनियुक्तवन्त:, आत्मानमिति शेष: । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या:, यथा त्रिशच्च नव च देवास्त्रीणि शता त्री च सहल्राण्यग्निमसपर्ंन् घृतै- 
रौक्षन्‌ बहिरास्तृणन्‌, अस्थे होतारं न्यसादयन्त स्थापयस्तु, तथा यूयमपि कुरुत' इति, तदपि यत्किख्ितु, 
सहस्नाणीतिपदेन सहस्रक्ोशमार्गमिति व्याख्यानस्य निर्मुलत्वात्‌ । किद््, मन्‍्त्रे देवा इति त्रीणि शतता त्री सहस्नाणि 
त्रिशच्च नव चेत्येतत्संख्याका देवा उक्ता:। न च्‌ त्वद्रीत्या तेषां देवत्व॑ सम्भवति, जडत्बे विद्वत्वायोगात्‌ । 
सहस्रक्रोशमितमार्गविवक्षणे त्रीणि शता त्रिशच्च नव चेत्यादिपदानां वैयश्य॑मेव स्थातु। न च पृथिव्यादीनां 
व्वद्रीत्याउग्निसपर्याकतूंत्व॑ सम्भवति, जडत्वेन चोदनानहेत्वात्‌ ॥ ७॥ 


श| सजा 
मर्धान दिवो अंरति पृंथिव्या बश्वानरमत आ जातमस्निम्‌ । 
कवि सम्राजमतिथि जनातासासन्ता पात्र जनयन्त देवा: । ८ ॥ 


सन्त्रा्थं- देवताओं ते चुलोक के मस्तकस्वरूप सुर्यदेव से प्रकाशित पृथिवी की सीमाभूत जाठराग्नि के रूप में 
समस्त नरलोक के हितकारी यज्ञ में अरणीद्रय से उत्पन्न, अविचल और दीप्तिमान, क्रान्तर्शी, भक्तों के सम्मुख होने वाली, 
नक्षत्रमण्डली में सम्राद, यजमान आदि समस्त जनों के अतिथिभृत हवि से आदरणीय इस ब्रह्माम्ति को मुख्य पात्र 
चमस से प्रकट किया है ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिवदेव ध्रुवग्रहपुरोरक । इयं च सप्तमे चतुविशी कण्डिका। तत्रेव व्याख्यातापि। तत्र प्रकृतो यथा 
श्रवग्रहणें विनियुक्ता, तथैवात्रापि। यतो हि नास्या: स्थानेउत्र ऋगत्तरं प्रयुक्तम्‌। वैश्वानर: सर्वात्मतयों 
स्तयते । देवा ईहशमब्नि जनयन्त उत्पादितवन्त:। कीह्शम्‌ ? दिवो मूर्धानम, द्युलोकस्य सूर्यात्मनावस्थितं 
मूर्धानं शिरोवदुन्नतप्रदेशेडबस्थाय भासकमाहुब्र॑द्माविदः । पृथिव्या उपरि अरतिसु अनुपरतस्‌ । तत्र कदाचिद- 
प्यग्नेरुपरमो5भावो नास्ति, दाह-पाक-प्रकाशः सर्वानुग्रहरतत्वात्‌ । यद्दा पृथिव्या अन्तरिक्षनामसु पाठेन पृथिव्या 


॥० ८-१० ] बेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ३७ 


अन्तरिक्षस्थ अरतिमलर्म्मति पर्याप्ममतिम, प्रकमित्यर्थ:। तत्र स्थितोज्सो यथाकाल॑ दुष्टया भूतानि पुष्णाति । 
रलयो: सावण्य॑म्‌ । मकारलोपश्छान्दसः। तथा च अरतिमित्यस्य अलम्मतिमित्यर्थ:। तथा वैश्वानरं विश्वेभ्यः 
सर्वेभ्यों नरेभ्यों हितो वैश्वानरः, नरे संज्ञायाम' (पा० सू० ६३१२५) इति दीघः, जाठराग्निख्पेणान्नपाचकत्वातू । 
तथा ऋते यज्ञे आजातं यज्ञनिमित्तमरणिद्यान्मन्थनेन जातम्‌ । कवि क्रान्तदर्शिनस्‌ । सम्राजं सम्यग्दीप्यमानस्‌ | 
जनानां यजमानानास, अतिथिस्त अतिथिवत्‌ पूज्यं हविर्भिः सत्कारयोग्यम्‌। विज्ञायते द्यतिथिरूपेणाग्ने: प्रवेशो 
गृहेषु, तस्मात्‌ तस्योदकमाहरन्ति। आसन्‌ आपात्रमु, आस्यशब्दस्य सप्तम्पेकवचने 'पहन्नोमास्‌' ( पा० सू० 
६१६३ ) इति सूत्रेण आसझ्नादेशः, 'सुपां सुलुक' ( पा* सू० ७१३५ ) इति सप्तमीविभक्तिलोपे आसन इति 
रूपम्‌, आस्ये इत्यथ: । आभिमुख्येन पीयतेश्नेनेत्यापात्रस्‌ । एताहशर्मागन देवा इन्द्रादयो5जनयन्त, “चमंसो देवपान 
इति चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति' ( श० १४२१४ ) इति श्रुते:। शेषं व्याख्यानं सप्तम एव 
द्रष्ठव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अग्निवृत्राणि जद्धनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्य्या । समेद्धः शुक्र आहुंतः ॥ ९ ॥ 


सम्त्राथं--दीप्त, मन्त्रशुद्ध, नि्मन्त्रित होकर यहाँ प्राप्त हुआ अग्नि हविझरूप धन को चाहता हुआ नाता प्रकार की 
पूजा के द्वारा हमारे पापों को नष्ट करता है ॥ ९ ॥ 

भरद्वाजहष्टा गायत्री, ऐव्द्राम्न्रहपुरोरकू। 'इन्द्रामी आगतस्‌' ( वा० सं० ७३३१ ) इत्यस्याः स्थाने 
अम्निवृत्राण' इति ऋक्‌। अग्निस्तन्तासक: प्रसिद्धों देवः, बृत्राणि प्रावरकाणि बृजिनानि पापानि जच्धनदु 
अत्यर्थ हन्ति | यझलुगन्तरूपमेतत्‌ । केन हेतुना जद्धूनत्‌ ! तत्राहु-विपन्यया, विपनिरचंतिकर्मा ( निघ॒० 
३१४१६ ), विविधया पूजया पाप॑ हम्ति निमित्तभुतया। कीहंशोडरिन: ? द्रविगस्थुट, द्रविणों धनमिच्छति 
द्रविणस्यति, द्रविणस्यतीति द्रविणस्युट, सुप आत्मनः क्यच्‌' ( पा० सू० ३।१८ ) इति क्यचि, क्याच्छन्दसि! 
( पा० सू० शेश १७० ) इत्युप्रत्यये रूपमु। द्रविणस' इति सानन्‍्तः शब्द:। ह॒विलेक्षणं धनमिच्छन्‌। पुन: 
कीहशः ? समिद्धो दीघ्ः, शुक्र: शुक्लो दीप्तिमान्‌ वा, आहुतो5भिह॒ुतः सन्निति | 

अध्यात्मपक्षे- अग्निरग्रणीः परमेश्वरो वृत्राणि पातकान्यतिशयेन हन्ति, 'हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि 
स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥? (बू० ना० पु० १११०० ) इत्यादिवचनेम्य: । कीहशो5ग्ति: ? 
द्रविणस्यु:, द्रविणं पत्रपुष्पादिलक्षणं द्रव्यमिच्छतीति द्रविणस्यु:, तुल्सीदलमात्रेण जलस्थ चुलुकेन च। विक्रीणीते 
स्वमात्मानं भक्तेभ्यों भक्तवत्सलः ॥” इत्युक्ते:। केन हेतुना हन्ति ? तत्राह-विपन्यया भक्तक्अतया पत्रपुण्य- 
समपंणरूपया पूजया। पुनः कीहशोउग्तिः ? समिद्धः सम्यग्‌ दीक्षः स्वप्रकाशो5खण्डबोधरूप:, शुक्र: सर्वोपाधि- 
विवर्जित: शुद्ध, आहुतो भक्तैरासमन्तात्‌ सर्वस्वात्मसमपंणेनाराधित: । 

दयानन्दस्तु-- है बिद॒नु, यथा समिद्धः शुक्रोडग्निः शीक्रकर्ता वृत्राणि मेघावयवान्‌ जद्भनद भृशं हन्ति, 
द्रविणस्थुरात्मनो द्रविणमिच्छुराहुत: कताह्वानों भवान्‌ विपन्यया विशेषव्यवहारयुकक्‍त्या दुष्ट भूशं हन्यात्‌' इति, 
तदपि यत्किख़ित्‌, सम्बोधनस्थ निममूलत्वात्‌ । किब्व, न विशेषव्यवहारयुकत्या दुष्टानां हनन॑ सम्भवति, शौर्येण 
वीयेंण शस्त्रेण उद्यमेन च तद्धननसम्भवात्‌ ॥ % ॥ 


विद्वेंभिः सोम्यं मध्वम्न इन्द्रेण बायुनों । पिर्बा सित्रस्य घा्सिः ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थ--है अग्निदिव ! आपके साथ मित्र के तेज से तेजस्वी सभी देवता इन्द्र और वायु के साथ सोममय 
मधु का पान करें ॥ १० ॥ 


३८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ्र० ३३ 


मेधातिथिहष्टा गायत्री । वैश्वदेवग्रहपुरोरक। ओमासश्चषंणी! ( वा० सं० ७३३ ) इत्यस्याः स्थाने' 
'विश्वेभि: सोम्यम' इति ऋक्‌। हे अग्ने, विश्वेत्षिः सर्वेदेवैरिन्द्रेण वायुना च सह सोम्य॑ सोममय॑ मधु मधुररसं 
पिबा पिब । ्ूणुत त्विषिश्रजी' ( शु० य० प्रा० ३११७ ) इत्यनेन मकारे परे दी्घ:। कीहशस्त्वमु ? मित्रस्थ 
प्रियस्थ धामभिर्नामशिः स्तुतः सत्‌, त्वमर्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं मित्रो भवसि यत्‌ समिद्धःः (ऋ० सं० ४३१) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--हे अग्ने परमेश्वर, त्वं विश्वेन्षि: सर्वेदेंवे: सह इन्द्रेण वायुना च सह सोम्यं सोमसम्बन्धि 
मधु मादक मधुरं दधिदुः्धादिकं पिब गोपालख्पेण सर्वे गोपाला विश्वे देवाः, इन्द्रोडजुंनः, वायुर्भीमः । 
कीह्शस्त्वम्‌ ? मित्रस्थ त्रियस्थार्जुनादेर्धामभिर्नामभिः स्तुतः:। भक्तव्रत्सलो भगवान्‌ भक्तनामग्रुणकथाभिरनु- 
रज्यते प्रसीदति च । 

दयानन्दस्तु-- है भग्ने' विद्वनू, त्वं यथा सूर्यो विश्वेभिर्धामभि: सोम्य॑ मधु पिबति, तथा मित्रस्थ 
विश्वेभिधामिभ्ि: सोम्यं मधु रस त्वं पिब” इति, तम्न, अग्निपदस्य मुख्याथ॑त्यागेन गौणार्थग्रहस्य निमूंलत्वात्‌ । न 
च त्वद्रीत्या जडस्थास्ने: सम्बोध्यत्वं पानकतूँत्व॑ च सम्भवति, दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्तस्थ सूर्य॑स्थ वायोश्रापि न 
पानकतृत्वं सम्भवति, त्वद्रीत्या तयोज॑डत्वात्‌। धामभिरित्यस्थोभयत्रापि स्वारस्यं नोक्तम्‌, स्थानानां पाने 
कारणत्वायोगातु ॥ १० ॥ 


आ यदिषे नर्पात तेज आन छुच्ति रेतो निर्षिक्तं द्यौरभीके । 
अग्नि: शर्घमनवर्य॑ युवान/( स्वाध्यूं जनयत्‌ सदयच्च ॥ ११॥ 


समस्त्राथं--जब अन्न और जल के छिये देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति के रूप में दिया गया मन्‍्त्रों से 
संस्कृत घृत यजमान के रक्षक अग्नि को तृप्त करता है, तब अग्नि बलवान्‌ निर्दोष सबके अभिलषणीय जगत्‌ के बीजरूप 
जल को स्वर्ग के समीप अन्तरिक्ष में प्रकट करता है और उसे वृष्टि के रूप में छोड़ता है ॥ ११ ॥ 


पराशरहष्टा त्रिष्टुपू। मरुत्वतीयग्रहपुरोरक । इन्द्र मसत्व/ ( बा० सं० ७३५ ) इत्यस्था: स्थाने 
'आ यदिये' इति ऋक्‌। आ! इत्युपसगंभानड्‌ इति क्रियापदेत संयोज्य व्याख्येयेयम्रुक। यद्‌ यदा तेजस्तेजसो 
हेतुभृतं हविनृपति नुयंजमानस्थ पालकमम्निमानड्‌ अश्नुते व्याप्पोति, यदाग्नौ ह॒विहृयत इति यावत्‌, तदाअंगनी 
रेतो जगद्वीजभूत॑ जल द्यौदिव:, पष्ठचर्थें प्रथणा, अभीके समीपेड्स्तरिक्षे जनयज्जनयति, मेघरूपेण च पुरः 
सुदयत्‌ सूदयति क्षरति वृष्टिद्वारेण, 'घृद क्षरणे/ चौरादिक:। कीहशं तेज: ? इथे वृष्टयै निषिक्त देवतोहेश्ये- 
नाग्नौ सिक्‍त॑ क्षिप्तमु, हुतमिति यावत्‌ । शुचि मन्त्रसंस्क्ृतम्‌। शर्ध॑बलहेतुभूतम, शर्धों बलनामसु ( निधु० 
२९७ )। अनवयं निर्दोषसु, अवद्यपण्यव्या गह्म॑यणितव्यानिरोधेषु' ( पा० सु० ३११०१ ) इति ग्ह्थंको5- 
वद्यशब्दों निपातित:। न अव््ं गह्मंग्र अनव्यं प्रशस्तस्‌। युवानं परिपक्वरसम्‌, हृढमित्यर्थ:। स्वाध्यं 
सु सुष्ठु आसमन्तादु ध्यायते चिन्त्यत इति स्वाध्यं चिन्तनीयस् । सर्वोवृ्टि कामयते । हृविषा तपितोअ॑ग्निरष्ट- 
मासैज॑लं निष्पाद् वर्षासु वषंतीति महीधराचार्य: । 

उव्बटाचार्यस्तु--यद्‌ यदा इषे अन्नाय निषिकतं नितरां सिक्‍त॑ देवतोद्देश्येन क्षिप्तं शुचि मन्त्र: क्षिप्तं 
तेजो जगदुत्पत्तिबीज॑ हविन॑पर्ति सर्वेषां जीवानां पति पालकमस्निमानइ्‌ आसमन्‍न्तादु व्याप्नोति, ततो&पि 
रेतो मध्यस्थानं व्याप्नोति विद्युल्लक्षणं तेजः, ्यौरपि तस्याहुतिपरिणामभूतस्य रसस्याभीके निकट एव ब्तंते । 


मं० ११-१२ |] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता ३९ 


अग्निस्ततु शर्ध॑ बल तस्य हेतुभुतमनवस्यं प्रशस्यं युवानं परिपक्व रस॑ स्वाध्यं सुष्ठ ध्यानीयम, वृष्टेः सर्वाभिलाषा- 
स्पदत्वात्‌, जनयद्‌ अष्टाभिमसिज॑नयदुत्यादयति, सूदयच्च निष्पन्नमुद्क चतुर्भिमसिः क्षरति वृष्टिद्वारेणेत्यर्थ: । 


अध्यात्मपक्षे - यद्‌ यदा इषे इष्यमाणाय चतुव॑र्गाय धर्माथंकाममोक्षाय, तत्मराप्तय इति यावत्‌ । पद्मम 
पुरुषार्थरूपायै भक्त्यै वा नृणां नराणां जीवानां पति सत्तास्कृतिप्रदानेन पालकर्मासन परमात्मानं निषिक्तं नितरां 
सिक्‍त॑ समपित॑ शुचिमस्त्र: संस्कृत तेज: प्रकाशप्रायं मत आनड्‌ आ समस्ताद्‌ व्याप्नोति, तदा अग्नि: परमात्मा 
रेतो जगद्वीजभूतमहष्टरूपेण परिणतं कमंसमवेत जल चौरभीके दिवः समीपे जनयद्‌ जनयति, मेघरूपेण सूदति 
क्षरति च। कीहशं रेतः ? श्ध॑ बलस्य हेतुभूतम, अनवर्यं प्रशस्यम्र्‌। अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयसर्‌ । 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:, यदिये बृष्टये निषिक्तं शुचि तेजो यज्ञोत्थं नूर्पाति सूर्य राजानमिव आनट, 
तदाग्नि: शध॑मनवर्य युवानं युवत्वसम्पादक स्वाध्यं रेतों चौरभीके जनयत्‌ सूदयतच्र इति, तदपि यत्किश्ित्‌, नृर्पति 
राजानमिवेत्यस्थासड्भते:, मुख्याथैत्यागे मानाभावात्‌। थ्रुवानमित्यस्थ युवत्वसम्पादकमित्यनर्थ:, गौणार्था- 
श्रयणात्‌ । एवमन्यदप्यूहुनीयस्‌ ॥ ११॥ 


जज है [ ॥ | 
अस्ने शर्बे महुते सौभगाय तब झास्तास्युत्तमानि सन्‍्तु। 
सं जांस्पत्थ'( सपमसाकुंणुष्व शत्रूयतामभितिष्ठा महाएसि ॥ १२४ 


सन्त्रार्थ - है अग्निदेव ! आप हमें सबसे बड़ा सोभाग्यशाली बनाने के छिये अपने बल को प्रकट कीजिये । आपके 
हिये हवि के रूप में दिया हुआ अन्न अथवा हमारा यश सब तरफ फैले । आप पत्नी सहित यजमान को जितेन्द्रिय एवं 
परस्पर प्रीतियुक्त बनावें | हमारे साथ शत्रुता करने वालों के तेज को आप नष्ट कर दें ॥ १२॥ 


अत्रिदृहित्रा विश्ववारया हृष्टा तरिष्ुप्‌। ह्वितीयमरुत्वतीयपुरोर्क्‌। 'मरत्वन्तं बृषभम्' (वा० सं० »३६) 
इत्यस्था: स्थाने 'अग्ने शर्ध! इति ऋक्‌। है भगवन्नग्ने, त्वं महते सौभगाय महत्सौभाग्याय लोकस्थितये शर्ते 
उत्सहस्व बलमाविष्कुर। एवमुद्यच्छतस्तव थरुम्तानि यशांस्यन्नानि ह॒विल॑क्षणानि वा उत्तमास्युत्कृष्टानि सन्‍्तु | 
ुम्नं द्योततेयंशों वा अन्न वा” ( नि० ५॥५ ) इति यास्क:। किद्ध, जास्पत्यं जाया च पतिश्च जायापती, 
तयोर्भावो जास्पत्यघर, जायापत्यमिति प्राप्ते आकारयकारयोलॉप: सुगागमश्रेत्युब्वटाचार्य: । 'तत्यन्तपुरोहितादिभ्यो 
यक्‌! (पा० सु० ५११२८ ) इति यक्‌ । पत्नीयजमानरूपं सुयमं सुनियमं जितेन्द्रियमन्योन्यमाबद्धराग 
समाक्ृणुष्व | सुष्ठु यम्यत इति सुयमम्, ईषददु:सुषु ऋच्छाकृच्छार्थेषु खल' ( पा० सु० ३३१२६ ) इति खल्‌ । 
किद्, शत्र॒यतां शत्र॒त्वमिच्छतां जनानां महांसि तेजांसि महत्त्वान्यभितिष्ठ पड्भथामाक्रमस्व अभिभव । 

अध्यात्मपक्षे--हे अग्ने परमेश्वर, त्व॑ महते सौभगाय लोकस्थितये श्र उत्सहस्व बलमाविष्कुरु । 
परमेश्वराधीनैव लोकस्थितिरिति प्रसिद्धमेव। एवं कुवंतस्तव युम्नानि यशांस्युत्तमानि लोकोत्तराणि सस्तु 
भवन्तु | किद्व, लोके जास्पत्यं जायापत्य॑ पत्नीयजमानरूप सुयम॑ सुनियममन्योन्याबद्धराग समाकझपुत्। 
शत्र॒यतां रावणादीनां महांसि तेजांसि, अभितिष्ठ पड्धचामभिभव | 

दयानन्दस्तु-- हि अग्ने विद्वत्‌ राजन वा, त्व॑ं महते सौभगाय शर्घ कृणुष्व, यतस्तव युस्तान्युत्तमानि 

सन्तु, स्व जास्पत्यं सुयमं समाक्ृणुष्व शत्र॒यतां महांस्यभितिष्ठ' इति, तदपि यत्किक्नित्‌, अग्निपदेन विदुषो राज्ञो 
वा ग्रहणें मानाभावात्‌ । सिद्धान्ते त्वम्यधिष्ठातरि देवे5स्निशब्दप्रयोग:, तत्रैव च॒ सर्वाणि पदानि सद्भुतानि । नहिं 
मनुष्यमात्रस्य तथोपदेशे परामशंदाने5पि विद्वान्‌ राजा वा समर्थ: ॥ १२॥ 


४० शुबंलयंजु वेद हिता [ अ० ३३ 
त्वा(! हि. मन्द्रतंसमकंशोकबवमह सहिं नः श्रोष्य॑ग्ने। 
इन्द्र न त्वा शबंसा दुवरता बायुं पृंणन्ति राध॑ंसा नृत॑माः ॥ १३ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदेव ! हमने पूरी गम्भीरता के साथ सूर्य के समान प्रकाशमान आपको ही वैदिक मन्त्रों के 
द्वारा वरण किया है। हमारे स्तोत्रों को आप सुनते हैं । श्रेष्ठ मनुष्य उत्तम देवता से बल प्राप्त कर इन्द्र और वायु क्के 
समान हविरूप अन्न से आपको तृप्त करते हैं ॥ १३ ॥ हि 

भरद्वाजदृष्टा त्रिष्टुप । माहेन्द्रगहपुरोरक्‌। 'इन्द्रों नृवतु' (वा० सं ७३९ ) इत्यस्याः स्थाने त्वां हि 
मन्द्रतममम' इति ऋक्‌। हे अ्ने, वर्य मन्द्रतमं मच्दनीयतममतिगम्भीरं मृदुहदयं वा त्वामकंशोकैरकंबत्‌ शोचन्ते 
दीप्यन्त इत्यकंशोकास्तै,, यथोक्तस्थानकरणानुप्रदानव-्दूदेवताद्यात्मवित्तसन्तानगर्भंगुरुशुश्रूषाधिगताविप्लावित- 
ब्रह्मचर्यरधीता मस्त्रा अकंवद्यीप्ता भवन्ति, अयातयामैरिति यावत्‌ । वबृमहे वृतवन्तः | त्वं च बृतः सन्‌ महि 
महन्नोउस्माक महत्त्वपूर्ण स्तोत्र श्रोषि श्णोषि, विकरणव्यत्यय:। किद्च, इत्थं नाम त्वं महती देवता येन नृतमा: 
श्रेष्ठमनुष्या: शवसा बलेन इन्द्र न इन्द्रमिव त्वा' पृणच्ति पूरयन्ति । वायुमिव च राधसा ह॒विल॑क्षणेन धनेनान्नेन 
च पृणन्ति पूरयन्ति । अथवा दिवता” इति इन्द्रस्थ वायोश्व विशेषणमेव । तथा सति देवताशब्दात्‌ सुपो छुक्‌। 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर, मन्द्रतमं गम्भीर मृदुलहृदयं त्वां वयमकंशोके: सुयंवद्दीपैरयातयामे- 
रमोघेम॑न्त्रेवंबृमहे वृतवन्तः । त्वं च तोउस्माक॑ महि महत्‌ स्तोत्र श्रोषि श्यूणोषि, सर्वज्ञत्वात्‌ सवंगतत्वाच्च। शवसा 
बलेन इन्द्र न इन्द्रमिव वायूं न वायुमिव च स्थितं त्वां बयं राधसा भक्तिरसपरिप्छुतेन ह॒विल॑क्षणनान्नेन 
नृतमा मनुष्यश्रेष्ठा: पृ्णन्ति पूरयन्ति । 

दयानन्दस्तु-- है अग्ने, हि यतो नो महि श्रोषि तस्मान्मन्द्रतमं त्वामकशोकैबंयं वबुमहे | नुतमाः शवसा 
इन्द्र न वायुमिव च देवतास्त्वा राधसा पृर्णन्ति” इति, तदप्यसज्भुतम्‌, मनुष्यमात्रस्याग्निपदार्थत्वे महत्त्वपृणंवचन- 
श्रवणेन पुरुषार्थासिद्धे:। नहि मनुष्यमात्रस्थातिशयेन प्रशंसादिसत्कृतत्वमपि सम्भवति, न वा सूरय॑ंवत्‌ प्रकाशवद्‌ 
राजापि सम्भवति, कुतस्तदीयास्ताहशा भवेयु: । न च नृतमा मनुष्यमात्रमर््ति परणच्ति ॥ १३॥ 


त्वे अंग्ते स्‍्वाहुत प्रियार्सः सन्‍्तु सरयः। 
्ट रु 
9० पु | 
यन्तारो ये मघवानो जनानामर्वान्‌ दयन्त गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ हे अग्निदेव ! हमने आपको विधिपूवेक आहुतियाँ दी हैं, मनुष्यों के मध्य में इन्द्रियों का निग्रह कर 
जो धनवान्‌ विद्वान गो-दुग्ध और दघिसहित विशिष्ट अन्नों को आपको अपित करते हैं, वे आपकी प्रीति के पात्र हों ॥१४॥ 

दे वृहत्यौं आदित्यग्रहपुरोरुचौ । आद्या वसिष्ठहृष्टा । 'कदाचन स्तरीरसि! (वा० सं० ८।२) इत्यस्याः स्थाने 
त्वे अग्ने' इति ऋक्‌। अच्त्या प्रस्कष्वह्शटा श्रुधि श्रुत्क्ण” इति ऋक्‌॥। सा च कदाचन प्रयुच्छसि” ( बा० सं० 
८३ ) इति ऋच:ः स्थाने। हे स्वाहुत अग्ने, सुष्ठु आहुयत इति स्वाहुतः, तत्सम्बुद्धों । हे अम्ने, त्वे तब ते 
प्रियास: प्रिया: सच्तु । के ते ? ये सूरयों विदितवेदितव्या: पण्डिताः, ये चः यन्तारो निमृहीतेन्द्रिया मघवानों 
धनवन्तो ह॒विष्मन्तः, ये च जनानां मध्ये गोनामु, गवामिति प्राप्ते गोः पादान्ते” ( पा० सू० ७४१५७ ) इति ऋचि 
पादान्ते विद्यमानस्य गोशब्दस्य नुटि रूपमु, गयवां सम्बन्धिभिरुपसेचनैदूंग्धदध्यादिसहितान्‌ ऊर्वात्‌ अन्नविशेषान्‌ 
पुरोडाशादीन्‌ दयन्त ददति। 'दय दानगतिरक्षर्णाहसादानेषु' इत्यस्य लड्कि रूपसु, अडभाव आपे:, ते प्रिया 
भवन्तीत्यथ: । 


में० १४-१६ ] वेदा्थपारिजातंभाष्यसहिती ४ 


अध्यात्मपक्षे--हे स्वाहुत ! सु शोभनैः सच्चरित्रैरा समन्‍्ताद हयत इति स्वाहुत:, तत्सम्बुद्धों । हे अग्ने 
परमेश्वर ! अन्यत्‌ पूव॑वद्‌ व्याख्येयम । 

दयानन्दस्तु - हे स्वाहुतागने, ये जनानां मध्ये वीरा यन्तारो मघवानों गोनां पथिवीघेन्वादीनां हिसकानु 
ऊर्वाव्‌ दयच्त ध्मन्ति, ते सुरयस्ते तब प्रियासः सन्‍्तु” इति, तदपि यत्किश्चित्‌, मनुष्यमात्रस्थ राज्ञोअ्प्यग्निपदेन 
ग्रहणे मानाभावात्‌, लक्षणायाश्च निमूलत्वात्‌ ॥ १४॥ 


अधि. श्र॒त्कण बल्निभिद्वेरंग्ले. सयावत्िः। 
आरसीदन्‍्तु बहिषिं सित्रो अंर्यमा प्रातर्यावाणों अध्चरम्‌ ॥ १५॥ 


मन्त्राथं--हे शोभन श्रवणशक्ति युक्त अग्निदेव | अपने साथ चलने वाले यजमान द्वारा दी हुई आहुतियों को 
ग्रहण करते वाले देवताओं के साथ इस यज्ञ को आप सुनिये, अर्थात्‌ चारों तरफ से उसका निरीक्षण कीजिये । मित्र 
और अयंमा देवता प्रात:सवन में ह॒वि को प्राप्त कर कुशा के आसन पर विराजमान हों ॥ १५ ॥ 

हे अग्ने, त्वमध्वरं यज्ञमाग्नेयं श्रुधि श्णु | श्रुश्यणुपकृवृभ्य रछन्दसि! ( पा० सू ६४१०२ ) इति हेधिः । 
श्र॒त्कर्ण श्यूणुत इति श्रुतौ श्रुध्ातो: विवि, 'हस्वस्य पिति कृति तुक' ( पा० सु० ६।१।७१ ) इति तुकि द्विवचने 
रूपम्‌ । अर्थिवचसा श्रोतारौ कर्णों यस्थ स श्रृत्कर्ण., तत्सम्बुद्धो हे श्ुत्कण॑, त्वयि श्रुतवति वह्लिभिः, वहन्ति 
हवींषीति वह्नयः, 'वहिश्निश्वयुदुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌! (3० ४५२ ) इति बहेनिप्रत्यये रूपमु । तैवोढ्भिर्देवे: 
सयावष्िः सह यान्तीति सयावानः, यातेव॑निप्‌, ते: सहिता मित्रोज्य॑मा प्रारर्यावाणश्र, प्रार््यान्ति हविः प्राप्लु- 
वन्‍्तीति तथोक्ता: । प्रात-सबने येषां हृविःप्राप्तिभवति, ते देवा बहिष्यासीदन्तु उपविशन्तु । 

अध्यात्मपक्षे -हे अग्ने परमेश्वर, हे श्रुत्कर्ण ! त्वमध्वरं श्रुधि शूणु । त्वयि श्रुतवति वह्लिभिवोंदुभिदेंवे: 
सयावश्ि: सह गमने: सह मित्रोअ्यंमा प्रातर्यावाणश्र देवा बहिषि आसीदल्तु उपविशन्तु, परमेश्वरस्यैब 
यज्ञाधिष्ठातृत्वात्‌, तच्छवणेनैव कर्ंणां याथातथ्येन सम्भवात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हे श्रुत्कर्णाग्ने, सयावभिवह्लिभिदेंवे: सह अध्वरं श्रुधि। प्रातर्यावाणों मित्रों अय॑मा च 
बहिष्यासीदन्तु' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, धर्मब्रह्मपरे वेदेअन्यादिपदेन: मनुष्यविशेषराजादीनां ग्रहणे मानाभावात्‌ । 
सयावभिरित्यनेनापि पदेन ये सह यान्ति ते वहिशिः कार्यनिर्वाहकैरित्यादिव्युत्पत्तिभि: कार्यनिर्वाहकाः 
सहगामिन उक्ता: | यो्यान्‌ वैश्यात्‌ स्वामिनों मन्‍्यते तम्रु, ये प्रार्यास्ति ते प्रा्र्यावाण उच्चन्ते, एवं रीत्या 
वेदार्थस्‍्य छोकायतीकरणं कृतमिति स्वरूपनिरूपणमेव तन्निराकरणं वेदितव्यस्‌ ॥ १५ ॥ 


के (५ के # 
विश्वेषासदितिय शियानां विश्वेषामतिधिर्मान॑ंषाणाम्‌ । 
अग्निर्देवानामव आवृणान; सुमूडीको भंवतु जातवेंदा: ॥ १६ ॥ 
सन्‍्त्रार्थ--सर्वज्ञ, सभी यज्ञों में देवताओं के साथ उपस्थित रहने वाले, अदीन स्वभाव, सब मनुष्यों के अतिथि के 
समान पूज्य जो अग्निदेव देवताओं के निमित्त हविरूप अन्न को समर्पित करते हैं, वे हमारे लिये सब प्रकार से 
सुखदाता हों ॥| १६ ॥ 


वामदेवगोतमहष्ठा त्रिष्दुप। आदित्यग्रहदधिश्रपणे विनियुक्ता । “यज्ञों देवानाम! ( वा० सं० ८४ ) 
इत्यस्या ऋचः स्थाने 'विश्वेषामदिति:” इति ऋक । योउग्निविश्वेषां सर्वेषां यश्षियानां यज्ञाहाणां यज्ञसम्पादकानां 
६ 


धर शुक्लयजुर्वे दर्साहिता [ अ० हे३ 


वा मध्ये, अदितिर्नास्ति दितिः खण्डनं यस्य स तथोक्त:, 'दोध्वखण्डने” इति धातो: 'क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्र 
( पा० सू” ३३१७४ ) इति क्तिचि, ग्तिस्यतिमास्थामित्ति किति” (पा० सृ० ७४४०) इति धातोरिकारान्तादेशे 
दितिरिति रूपसु, अदीन इति यावत्‌ । तथा विश्वेषां मानुषाणां नराणामस्निहोत्रिणमतिथि:, अतिथिवत्‌ पृज्यो 
जातबेदा जातप्रज्ञान:, देवानामवों ह॒विल॑क्षणमन्नम, अब इत्यन्ननाम ( निघ० २।७॥९ ), आधृणानः समर्पयन्त, 
सुमुडीक: सु शोभनं मृडीक॑ सुख यस्यात्‌ स तथोक्तः, शोभनसुखकारीति यावत्‌, भवतु । 

अध्यात्मपक्षे - योउरिनि: परमेश्वरो विश्वेषां यज्ञियानां देवानामदितिरखण्डनीयो विश्वेषां मानुबाणा- 
मतिथिरतिथिवत्‌ सत्करणीयः, यश्न जातवेदा वेदानामाविर्भावक:, से देवानामवों ह॒विर्क्षणमस्तमु, आवृणान 
समर्प॑यन्‌, सुमृडीक: शोभनसुखकारी भवतु। 

दयानन्दस्तु--'है सभापते, भवान्‌ विश्वेषां यज्ञियानां देवानां मध्येडदितिविश्वेषां मानुधाणामतिथिरिव 
आवुणान:ः सुमृडीको जातवेदा अस्निभंवतु” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, मन्त्राणां मनृष्यपरत्वेनेब योजनातु । अन्न 
देवपदेन विद्वांसो मनुष्या:, यज्ञिया इत्यनेन सत्काराहा:, भवितिपदेनाखण्डितबुद्धिम॑नुष्यों ग्राह्मः। जातवेदा 
अपि आविर्भृतविद्यायोगप्रज्ञों मनुष्य: । अग्निपदेवाप्यस्निवत्तेजस्वी पुरुष एवं ग्राह्मः । तदेतत्सव॑ लोकसिद्धमेवेति 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामज्ञाता्थेज्ञापकत्वेन वेदानां प्रामाण्यं व्याहन्यते । न चात्र मुख्यार्थे सम्भवति शब्दानां गौणार्थता 
ग्राह्मा | तस्मादुषेक्य एनैताहशोअ्थ: ॥ १६ ॥ 


महो अस्ने: संमिधानस्य हामृण्यनांगा मित्रे वरुण स्व॒स्तयें । 
श्रेष्ठ थाम सवितुः सर्वीमनि तद॒दंबातामवों अद्या बुंणीमहे ॥ १७ 0 


मन्त्रार्थं--सूर्य की श्रेष्ठ आज्ञा होने पर देवताओं के निमभित्त समपित अन्नरूप हवि का अब हम संस्कार करते 
हैं। पृज्य दोप्पमान अग्नि के आश्रय में मित्र और वरुण की दृष्टि में निरप्राण सिद्ध होकर हम सबंबिध कल्याण से 
सम्पन्त हों ॥ १७ ॥॥ 

लुशोधानाकहृष्ट त्रिष्टूपू । सावित्रग्रहस्य पुरोरुक । 'वाममद्य सवितः ( बा० सं० ८६ ) इत्यस्थाः स्थाने 
'महो अस्ने: इति ऋक्‌। देवानां सम्बन्धि तदवों हविल॑क्षणमस्नम्‌, अद्य वर्य वृणीमहे संस्कुमं: । कस्मितु सति ? 
सवितु: सूय॑ंस्थ सवीमनि सत्यनुज्ञायां सत्यामु, सवीमा प्रसवोडनुज्ञा' इति कोश:। कीहशे सवीमनि ? श्रेष्ठ, 
अन्यदेवानुज्ञापेक्षया सुर्यानुज्ञाया: श्रेष्ठवातु । किमर्थय्‌ ? येनाननेन बयं स्वस्तये स्वस्तिमन्तों भवेम । कीहशा 
वयस्‌ ? अग्ते शमंणि शरणे आश्रये विद्यमाना:, मित्रे वरुणे च अतागा अनागसों मित्रवरुणा्यपराधरहिता: । 
कीहशस्यारनेः ? महः, मह्यत इति मद पृज्य:, 'मह पूजायासमु', विविष, तस्य समिधानस्थ दीप्यमानस्थ 
ताहशस्यास्ने: शरणे सन्‍्त:, मित्रवरुणादिषु चापराधरहिता वयमद्य देवानां हविल॑क्षणमवरो5न्त॑ वृणीमहे 
संस्कुमंह इति सम्बन्ध: । 

अध्यात्मपक्षे-सवितुजंगदुत्पादयितु: कारणस्थ परमेश्वरस्य श्रेष्ठे सर्वोकृष्टे सवीमन्याज्ञायां सत्यां 
येनान्तेन वर्य स्वस्तये स्वस्तिमस्तः स्थाम भवेम, देवानां सम्बन्धि तदवों ह॒विल॑क्षणमन्नं वयमद्य बृणीमहे 
संस्कुमं:। कीहशा वयस्‌ ? महः पृज्यस्य समिधानस्थ दीप्यमानस्य स्वप्रकाशस्यास्ने: परमेश्वरस्थ शर्मंणि 
शरणे सन्त: । मित्रे वरुणे च अनागा अनागसोडपराधरहिता:। एतावता परमेश्वराश्रितैरपि कारणान्तर्यासि- 
प्रेरणया देवतान्तरापराधशूुस्पैदेंवानां ते चरुपुरोडाशादिसंस्कार: कर्तव्य एवं। 'स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि 
विन्दति मानव:' ( भ० गी० १८४६ ) इति गीतोक्ते: । 


म० १७-१९ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ४३ 


दयानन्दस्तु 'वर्य राजपुरुषा, महः समिधानस्यास्ने: शर्मंणि श्रेष्ठे मित्रे वरुणे चानागाः स्थाम। अद्य 
सवितु: सुरयस्प सवीमनि सत्याज्ञायां सत्यां प्रसवे वृणीमहे' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 'बयं राजपुरुषा:' इत्यंशस्य 
वेदबाहत्वात्‌। अग्ने: समिधानस्पेत्यादिवदैरपि गौणार्थग्रहणं॑ निर्मूलमेव । अग्निपदेन राजादिग्रहणं सर्वथा 
निर्मुलम्‌ । मित्रवरुणादियदानामपि गौणार्य॑स्वीकरणं स्वथा नि्मूंलमेव ॥ १७ ॥ 


आपदिचत्पिप्युस्त यो न गावो नक्षन्‌ नतं जरितारस्त इन्द्र । 
याहि वायुर्न नियुतों नो अच्छा त्व(९ हि घीमिदंयंस वि वा्जानू ॥ १८ 0 


मन्त्रार्थ-है इस्धदेव | वेदवाणियों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले ऋत्विकृगण आपके निमित्त किये जा रहे 
यज्ञ को व्याप्त कर रहें हैं और निग्राम्या रूप जल को भो संस्कृत कर रहे हैं। आप उसी अकार हमारे सामने आइये, जैसे 
वायु अपने नियुत नामक अब्वों के सम्मुख आता है । आप ही सारी प्रजा को बुद्धि के साथ अन्न को देने वाले हैं ॥| १८ ॥ 

सर्वमेते इस्द्रस्तुत्संजयुकथ्यसंस्थं द्वितीयमहभंवति, इस्द्रस्तदुक्थ्यों द्वितीयमहर्भवति ।'तस्थैन्द्रा ग्रह 
भवस्तीर्धचः पुरोरुच: सर्वमन्द्रमसदिति' ( श० १३७१४ ) इति श्रुतेः । तत्र आपश्रिदित्यादय इमां त इत्यन्ता 
द्ादशर्च: । त॑ प्रलथा (१), अय॑ बेन: (२), महाँ इन्द्र: ( ३) कदाचन स्तरीरसि (४ ) कंदाचन 
प्रयुष्छसि (५) इति पश्च प्रतीकोक्ताः सम्भूष सप्तदश इच्द्रदेवत्या ऐन्द्रवायवादिसावित्रान्तानां ग्रहाणां 
ग्रहममन्त्रा वसिष्ठहष्ठा:। त्रिष्टूप्‌। ऐस्द्रवायवस्थ पुरोरक आ वायो' ( वा० सं० ६७ ) इत्यस्थाः स्थाने 
आपश्चित्‌ु! इति ऋक्‌। है इन्द्र, जरितारः स्तोतार ऋत्विजस्ते तव ऋत॑ यज्ञ नक्षन्‌ नक्षन्ति व्याप्नुवन्ति, 
नक्षतिव्याप्िकर्मा ( निघ० २१८२ ), लडिः अड्भाव आपषं:। आपश्चिद्‌ आपो्पि निम्नाभ्यारूपाः, पिप्यु- 
राष्याययन्ति सोम॑ वर्धयन्ति, ओप्यायी वृद्धौ' इत्यस्माल्लिटि 'लिड्यडोश्च' ( पा० सु० ६१२९ ) इति 
पीभावे रूपसू | तत्र दृशाल्त:--स्तयों गावो न, स्तृणन्ति सुस्वन्ति याभिस्ताः सत्य, याभिः सोमः सूयते ता 
गांवों वेदरूपा वाच इव । ता यथा सोममाप्याययन्ति, तथा आपोडपि । अत एवं त्व॑ नो5स्मानच्छ अभिमुख- 
मागच्छ ! वायुर्न वायुरिव यथा वायुनियुतः स्वानश्वानभियाति, तथा त्वमस्मानभिमुखमागच्छेत्य्थ: । हि यतस्त्व॑ 
धीभिवृद्धिभिः कर्मिवा वाजान्‌ु अन्नानि विदयसे विविध ददासि, दय दान-गति-रक्षण-हिसा-दानेषु', 
अत एवागच्छ । ः 

अध्यात्मपक्षे-- है इन्द्र परमेश्वर, जरितारः स्तोतारस्ते तव ऋत॑ यज्ञ नक्षत्‌ नक्षन्ति व्याप्तुवस्ति । 

दयानन्दस्तु- हे इन्द्र, ते तव जरितार आप इब पिष्यु:, स्तर्यों गावो न ऋत॑ नक्षत्‌, तथा वाजान्नों 
नियुतश्च वायुन त्वमच्छ याहि, हि यतों धीभिविद्यसे दयसे, तस्माच्चिदपि सत्कतंव्योइसि इति, तदपि 
यत्किख़ित्‌, यत इन्द्रपदस्य विद्वान्‌ वा राजा वा गौण एवार्थं:। ईश्वरो देवराजों वा परमैश्वय॑वत्त्वात्‌ तथा 
सम्बोधनाहँ: । ते तव जरितारः स्तोतार आप इव पिप्युरित्यप्यस ज़तस, मूलमन्त्रे इवपदप्रयोगाभावात्‌ 
न च मनुष्यस्तोतृणां तथा वृद्धिहंश्यते, तथानुपलव्धे: । न वा नृस्तोतार: किरणा इव सत्य व्याप्नुवन्तो दृश्यन्ते । 
वाजान्‌ विज्ञानवत इत्मपि निर्मूलमु ॥ १८ ॥ 

> ॥ | रे ॥ 
गाव उर्पांवतावतं सही यज्ञस्य र॒प्सुदां । उभा कणों हिरण्यया ॥ १६९ ॥ 


मन्त्रार्थ - हे गोमाताओं, अथवा वुष्टिधाराओं ! ये महान्‌ द्यावापृधिवी नामक युगल देवता सवंविध यज्ञफल को 
देने वाले हैं । इन दोनों को सुवर्ण-मय कर्ण के आभूषण प्रदान कर चल्वाल रूप कू१ के प्रति आप गमन करें ॥ १९ ॥ 


है 8 ॥ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३३ 


तिस्रो गायत्यः | इये गाव: इति पुरुमीढ़ाजमीढहषा ऐन्द्रवायवस्थ द्वितीया पुरोर्क। इन्द्रवायू' 
( वा० सं० ७८ ) इत्यस्थाः स्थाने गाव उपा” इति ऋक्‌। दक्षिणारूपा गाव उच्यस्ते । हे गावः, अवतं कप 
चात्वालरूपं प्रति, अवत इति क़ृपनाम ( निघ० शे२३॥७ ), उपावत उपाग्रच्छत। ननु को हेतुरुपागमने ? 
इति तत्राह-मही महत्यौ द्यावापृथिव्यौ यज्ञस्थ रप्सुदा रप्युदे, सुपां सुलुक"” ( पा० सु० ७१३९ ) इति 
विभक्तेराकार: । 'धर्मयज्ञस्थ साधनभूते” इति सायणः, आरिप्सोः फलप्रदे इति यावत्‌ । यद्वा रपणं शब्दनं रप्‌ 
मन्त्र, तेन सुष्ठु दातव्ये मन्त्रप्रयोगपुर्वंक दानमिति यावत्‌। अथवा 'ुद क्षरणे', रपा मन्‍्त्रेण क्षारणीयें। 
'रप्सुः इति रूपनामेति महीधराचार्य:। रप्सु रूप दत्त इति रप्सुदे। द्यावाभूमी यज्ञस्थ शोभां कुरुत इति 
यूयमुपगच्छत । किथ्च, भवतीनास्‌ उभा उभौ कर्णा कणों हिरण्यया हिरण्ययौ हिरण्यमयों। अत एव श्रुत्वा 
दानाथंमागच्छतेत्यथे: । ह 


अध्यात्मपक्षे--हे गावो वेदवाच इन्द्रियाणि वा, अबतं क्ूप॑ संसाररूपं वा उपावत उपागच्छत । मही 
मह्यौ द्यावापुथिव्यौं यज्ञस्य रप्सुदे यज्ञस्य फलप्रदे शोभाधायिन्यौ वा, तस्माद्युयमुपागच्छत | किध्त्, युष्माकं 
हिरण्यमयौ ज्योतिमंयौ ज्ञानमयौ कर्णों तस्माज्जीवार्नां कल्याणाथ्थंमागच्छत । 


दयानन्दस्तु-- हे मनुष्याः, यथा गाव उभा रप्सुदा मही रक्षन्ति, तथा यूय॑ हिरण्यया कर्णा यज्ञस्यावत- 
मुपाबत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, हे मनृष्या इति सम्बोधनस्थ नि्मुलत्वात्‌। अत्र गाव इति सम्बोधनमपहाय 
मनुष्या इति सम्बोधनकत्पने श्रुतहान्यश्रुतकल्पने प्रसज्येयातामु। न चात्र इवशब्दप्रयोगो5स्ति । न चावतशब्दस्थ 
वेचादिगतोंडर्थ:, निमूलत्वात्‌। अवतंपद कृपयरं तु युक्तम्‌, निघण्टुप्रामाण्यात्‌। तच्च चात्वालहूपमेव, न 
वेधादिपरम्‌ । सवंथापि सिद्धान्तानुसारी पूर्वोक्त एवार्थो न्‍्याय्य: ॥ १९ ॥ 


पे | 
यदद्य सूर उदितेष्नांगा मित्रों अंयमा । सवातिं सविता भर्गः ॥ २० ॥ 


सन्त्रार्थें--अब सूर्य का उदय होते वाला है। इस समय निरपराध व्यक्तियों को मित्र, अयंभा, सविता और भग 
नामक देवता शुभ कार्यों के नि्ित्त प्रेरित करते हैं, उनको भले कामों में लगाते हैं | २० ।। 


वसिष्ठहष्टा मैत्रावरुणपुरोरुक्‌ू । 'अय॑ वास! ( वा० सं० ७९ ) इत्यस्या: स्थाने 'यदद्य सूर' इति ऋक्‌ | 
यत्‌ कम अद्यास्मिन्‌ “्यवि सूरे सूर्य उदिते उद्गते सत्यनागा अनपराधों मित्रोअनागा अयंभा तथाभूतः सविता 
भगश्च सुवाति प्रसौति प्रेरयति वा, तत्कम॑ कुर्यादिति शेष: । 


अध्यात्मपक्षे -अद्य सूर्य ज्ञानख्पे उदिते सत्यनपराधों मित्र, तथाभतो्यंमा सविता भगश्न यथा 
प्रेरयति तथा कुर्यातु, स्वतः कतुंत्वाभावात्‌। सर्वे च देवा: परमात्मभावापन्ना अनपराधा भवन्ति | तेषां 
प्रेरणयैव यावज्जीवनं व्यवहारों भवति। तेन ते यथा प्रेर्यन्ति, तथैव ज्ञानी व्यवहरति। ते च प्रारब्धा- 
नुस्तारमेव प्रेरयच्ति । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्या,, यद्योड्य उदिते सूरेडनागा मित्र: सविता भगोथ्य॑मा स्वास्थ्य सुवाति, स 
राज्यं कतुंमहति'! इति, तदपि यत्किश्ितु, असामझस्यात्‌। तथाहि-यद्यद्य सूर्थोदयेडनागा अपि काम 
पूर्वदिनेषु॒ परदिनेषु रात्रौ च पापकृत्‌ स्यात्‌, तहिं कि स्थादित्यनुक्ते:। सवितृशब्दस्य मुख्यमर्थमुपेक्ष 
राज्यनियमेन प्रेरयितेत्यर्थोंईपि काल्पनिक एवं । अय॑मादिपदानामपि तथोक्तो5थों निर्मूल एवं। स्वास्थ्यपदमपि 
मन्त्रबाह्ममेव ॥ २० ॥ 


म० २१-२२ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता है 
आ सते सिश्वत श्रिय( रोद॑स्थोरभिश्रियम्‌ । 
रसा दंधीत वुषभम्‌ | त॑ प्रत्नथाइयं बुंनः ॥ २१॥ 


सन्‍्त्रार्थ--आत्मा रूप नदी पृथ्वी और स्वर्ग के चारों तरफ शोभित धर्म को धारण करती हैं । सोम के अभिषुत 
होने पर ऋत्विकृगण उसको सीचें॥ २१॥ 


सुनीतिहृष्टा आश्विनग्रहपुरोरक्‌। या वां कशा' ( वा० सं० ७११ ) इत्यस्था: स्थाने आ सुते! इति 
ऋक। य॑ वृषभ वर्धितारं सोममू, रसा नदी 'रसतेः शब्दकमंण:” ( नि* ११२५ ) इति यास्क: । दधीत धारयति 
पृष्णाति बा। रसति नदतीति रसा, नशुपकण्ठे सोमस्य जायमानत्वात्‌। ताहशे सोमे सुतेडभिषुते आसिद्वत 
ग्रहपात्रेष्‌ चमसेषु । कर्थभूतं वृषभम््‌ ? सोम॑ रोदस्योर्यावापृथिव्योरभिश्चियमधिगतश्रियम, सोमश्रियों ब्रह्मोण्ड- 
व्यापिनीत्वात्‌ । पुनः कथंभूतं श्रियघ्र ? श्रीयत इति श्रीः, त॑ रोदस्योरभिश्वियत्र, तस्य स्वेजगदाधारत्वात्‌ । 
अथवा श्रिय॑ श्रियों हेतुभूतम्‌ | अभि सर्वतः श्री: शोभा यस्य स अभिश्वी:, तम्‌। त॑ प्रत्नथा' ६ बा० सं० छाहर ) 
अय॑ वेनः ( वा० सं० ७१६ ) इति ढे प्रतीकोक्ते शुक्रमन्थिनो: प्राकृते सप्तमस्य द्वादशीषोडश्यौ केण्डिके । 

अध्यात्मपक्षे -रसा नदी गज्जा य॑ वृषभमभीष्टा्ना वर्षितारं भगवन्तं सोममुमया सह वर्तमान शिव दध्षीत 
धारयति, सोमे युतेड्भिषुते सति हे ऋत्विज: साधका वा तमासिश्चत गज्भाजलेनाभिषेक कुरत । कीह्शं वृषभस्‌ ? 
रोदस्योरभिश्रियं सर्वत्रह्माण्डाधारं श्रियं शोभारूपं वा । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, रसा यूय॑ सुते वृषभ रोदस्योरभिश्रियं श्रिय॑ सभापतिमासिश्वत, स च युष्मान्‌ 
दधीत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, मन्‍्त्रे राज्ञः सभापतेर्वा अचचितत्वात्‌ । रसा इत्यस्थ आनन्ददातार इत्यप्यनथं:, 
निमूंलत्वात्‌। मनुष्या इति सम्बोधनमपि निमूलमेव | सुते जगतीत्यपि स्वारस्यहीनम्‌ । न च मनुष्येण राज्ञा 
द्यावापृथिव्यो: शोभावृद्धिहश्यते, तस्य देवाद्यपेक्षया नगण्यत्वात्‌ ॥ २१॥ 


आतिष्ठन्तं परि बिश्वें अभूषन्‌ श्रियों वर्सानश्चरति स्वरोचिः । 
सहत्तद्‌ वृष्णो अस॑रस्थ नामा विश्वरूपो असृर्तानि तसथौ ॥ २२ ॥ 


सम्पूर्ण देवताओं मे चिरकाल से स्थित इन्द्र देवता को शोभित किया है । देवताओं की दीप्ति को आच्छादित 
करता हुआ वह अपने प्रकाश से विचरण करता है। विश्त्र का निरूपक वह इन्द्र वृष्टि के निमित्त मेघों को प्रेरित करता 
है । सावधान बुद्धि वाले फलवर्षी इन्द्र का यही नाम प्रसिद्ध है ॥ २२॥ 


विश्वामित्रहष्ठग्रयणपुरोरुक । त्रिष्टुप्‌। 'ये देवास: ( वा० सं० ७१९ ) इत्यस्थाः स्थाने' आतिष्ठस्तम्‌' 
इति ऋक्‌। इस्द्रस्थात्र वृष्टिकम वर्ण्यते । विश्वे देवा: सर्वे देवा मध्यमका देवगणा ग्रीष्मान्ते मध्यमस्थानेडन्तरिक्ष 
आतिष्ठन्तं समन्तात्‌ तिष्ठस्तमिस््रं प्ंभूषन्‌ परिरक्षणेनालडकृतवन्त:। स इन्द्रश्वरति सबंत्र गच्छति । कीह्श 
इन्द्र: ? श्रियों वसानः, देवानां दीधतीराच्छादयन्‌, स्वरोचिः स्व॑ रोचि: प्रकाशो यस्य स तथोक्त:, अनन्याधीन- 
प्रकाशत्वात्‌ स्वयंप्रकाश: । विश्वरूपं विश्वं रूपयति शोभयति निरूपयतीति विश्वरूप:, स ताहश इन्द्र,, यतो5- 
मृतानि जलान्यातस्थौ वृष्टेथे आस्थितवान्‌, अधिष्ठितवान्, वृष्णो वर्षणशीरुस्येन्द्रस्य तन्महत्‌ प्रसिद्ध नाम वासवों 
वृत्रहेत्यादि । कीहशस्य वृष्ण:? अयुरस्य असवः प्राणा बलानि विद्यन्ते यस्य स असुरः, मत्वर्थीयों र आप: । 
महाप्राणो महाबलः, सावधानः प्रज्ञावानु वा तस्य, असुपदेन प्रज्ञादीनामपि संग्रहात्‌ । यह्वा विश्वरूप इन्द्र:, 


४६ शुक्लयजुरवेदर्सहिता [ अ० रे३े 


यतो5मृतान्युदकान्यात्तस्थी, उदकेषु पातयितव्येषु वृष्णोब॑षितुरसुरस्थ प्रज्ञावतस्तस्ताम नमन॑ प्रद्चीभावः, महा- 
महिम्नो महाबलस्य महाप्रश्ञावतों वृश्किायों प्रवृत्ति: प्रद्नीभाव एव । 

अध्यात्मपक्षे - आसमन्तात्‌ तिष्ठन्तमिन्द्र परमैश्वय॑वच्त॑ परमेश्वर विश्वे सर्वे देवा: पर्यभूषत्‌ परिवार्य 
अलडकृतबन्त:। सच स्व॒रोचिरनन्याधीनदीपित्वेन स्वप्रकाश: स्वदीप्त्या देवानां श्षिय आच्छादयत्‌ स्वेच्छया 
चरति। स॒ च विश्वरूप: सर्वात्मत्वात्‌ स्वरूप, अमृतानि मोक्षस्, पूजायां बहुबचनम, यत आतस्थों 
अधिछितवान्‌, तत्‌ तस्य असुरस्य महाप्राणस्य महन्नाम नमनमु 

दयानबन्दस्तु - हे विद्वांस, विश्वे भवन्तो यथा श्रियों बसावः स्व॒रोचिविश्वरूपो5ग्तिश्वरति अभृतानि 
तस्थौ तथैवमातिष्ठन्तं पर्यंभूषत्‌ । यद्‌ वृष्णो5सुरस्यास्य महत्तत्तामास्ति, तेन सर्वाणि कार्याण्यलडकुरुत' इति, 
तदपि यत्किश्रित्‌, विद्युतो महन्नामासिद्धे: । न व विद्युदम्निरभौतिकमात्मान व्याप्नोति, तस्थ भौतिकत्वात्‌ । यत्त्‌ 
भावारें असुर' इति नामेति, तदपि निर्मुलभ | न चार्नेरसुरेति नाम प्रसिद्ध, तस्य विशेषणत्वात्‌ । वृष्णोव॑धेण- 
शीलस्थ असुरस्य असवः प्राणा बलानि वा विद्यल्ते यस्य तस्पेति सद्भतेः। तेन सर्वाणि कार्याण्यलडकुरुत' 
इत्यपि निमृलमेव, सुलासंस्पशित्वात्‌॥ २२॥ 


प्र वा महे मन्दधातायान्धसोडवा विश्वानंराय विश्वाभवें । 
इन्द्रस्थ यस्य सुमंख९१ सहो महि श्रवों नम्णं च्‌ रोदंसी सपर्यत॑: ॥ २३ ॥ 


मन्त्रार्थं- है ऋत्विकूरण ! आप लोगों के हविरूप अन्न से मोदमान स्वब्यापी महनीय इन्द्र के सभी मनुष्य 
यजमान हैं, अतः सबको इन्द्र का पूजन करना चाहिये । पृथ्वी और स्वर्ग इस इन्द्रह्प यजमान के शीभव यज्ञ, बल, 
महान्‌ यश और धन की समृद्धि की स्तुति करते हैं ।! २३ ॥ 


सुचीकदृष्टा त्रिष्टुप्‌ । श्रुवग्रहपुरोरुक । 'मूर्धानं दिव:” ( वा० सं० ७२४ ) इत्यस्थाः स्थाने' 'प्र वो' इति 
ऋक। प्रेत्युपसर्गंस्य अर्चेति क्रियापदेन सम्बन्ध: | हे ऋत्विजः, यूयं विश्वानराय विश्वे सर्वे नरा यष्टारो यस्य स 
विश्वानरः, नरे संज्ञायाम! (पा० सु० ६३।१२९५ ) इति दीघे, इन्द्र, तस्मै प्रार्चा प्राचंत, ताहशमिस्द्र 
पजयतेत्यथे, बचनव्यत्यव:। अर्चेत्यत्न द्र्चोज्तस्तिड:! ( पा० सु० ६३१३५ ) इति संहितायां दी: । 
कीहशाय विश्वानराय ? महे महते, वो युष्माकमन्धसोउन्धसा अन्तेन हवीरूपेण मोदमानाय, 'मदी हमें!। 
विश्वाभुवे विश्वम्‌ आसमस्ताद व्याप्नोत्तीति विश्वाभू: स्वब्यापी, तस्में। विश्वाभूर्वा यस्य तस्मे। विश्व भवततिं 
प्रभवति यस्मादिति वा विश्वाभः, संहितायां छान्‍्दसो दीघे:। किह्ल, रोदसी द्यावापृथिव्यौं यस्पेन्द्रस्य सुमखें 
शोभनं यज्ञ॑ सही बल महि महत्त्वं श्रवों यश्ो नृम्णं ध्तं च सपर्यतः पजयतः, द्यावाभूमी यस्थ सुमखादीच 
पूजयत:, है ऋत्विजों यूयमपि त॑ पजयतैत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे-- है ऋत्विज: साधका वा, यूय विश्वानराय विश्वानरं परमात्मान प्रार्च प्राचत पूजयत्त । 
विश्व॑ सवमासमन्तान्तुणाति तयति पुरुषार्थ प्रापयति यस्तस्मे सर्वप्राणिपृरुषा्थप्रापकाय ताहशेखाय परमात्मने 
प्राचंत पूजयतेत्यथ:, विभक्तिव्यत्यय: । शेषोंड्शः पूव॑वद्‌ व्याख्येय: । 

दयातन्दस्तु-- है मनुष्य, त्व॑ं रोदसी यस्थेन्द्रस्य सुमखं सुम्णं सहो महि श्रवश्व सपरयंतः, तसस्‍्में 
विश्वानराय महे मन्दमानाय विश्वाभुवे प्राचं। स वोड्स्धसः सुख ददातु! इति, तदपि यत्किश्वित्‌, रोदस्यो- 
चवापृथिव्योस्त्वद्रीत्या जडयो: सपर्याकतृत्वायोगात्‌ । सुख ददात्विति मजजबाह्ममेव, तथानुल्लेखातु ॥ २३ ॥ 


में० २४-२५ | वेदांथ॑पारिजातंभाष्यसहिता ४७ 
|, | थे ५ 4  े रि 
बहन्निदिध्म एंषां भूरिं शस्तं पथुः स्वरं। । येषामिन्द्रों युवा सर्खा ॥ २४ ॥ 


मम्त्रार्थ--जिन ऋत्विजों का मित्र जराहीन इन्द्र है, उनका प्राण महान्‌ होता है, उनका शानखड्ग विशाल 
और शरीर महान्‌ बलशाली होता है ॥ २४ ॥। 

त्रिशोकहष गायत्री | ऐन्द्रार्सपुरोरक। इच्द्राग्नी! ( वा० सं० छरेर ) इत्यस्याः स्थाने बृहन्‌' इति 
ऋक्‌। येषां यजमानानां युवा सपये इन्द्र: सर्वकमंसु दक्ष: कुशलः सखा सहायः, एषामिस्द्रों बृहत इंद 
महानेव इध्मो भवति, इच्चे येन स इध्मः, 'इपियुधीन्धिदसिश्याधूसूभ्यों मक्‌ ( उ० ११४५ ) इति साधु: । 
यद्वा तेषामेषां यजमानानां बृहन्‌ इद्‌ महानेव इध्मो भूरि बहु शस्तं शस्त्र होतृषदनासीनेन होत्रा पठित॑ शस्त्र 
बहु महत्त्वोपेतं स्वरः खड्ग:, यूपाय काप्ठछेंदने प्रथमोत्पत्ल: शकलो वा स्वरुः । यः स्वरुहोंम उपयुज्यते, सो$पि 
पृथुविशालों भवति। महत्त्वं च साधनानां साध्योत्कर्ष कुव॑तां भवति । एतत्कथनेन यज्ञानां वा भुयोभूयः 
करणमेवाभिप्रेतं स्थात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--युवा तरुण: समर्थ इन्द्र: परमात्मा येषां जनानां दक्षः कुशल: सखा सहाय:, तेषामेषां 
बृहन्‌ इद्‌ महानेव इध्मः शस्त्रमृक्समह॒विशेषों बहु भूरि स्वरुः काष्टगकलविशेषः पृश्ुविशालों भवति, सर्वाणि 
यज्ञसाधनानि गृणसम्पस्तानि महाफलनिष्पादकानि भवन्ति । 

दयानन्दस्तु - येषामिध्मः पृथुः स्वरुर्यूवा बृहन्निन्द्र: सखास्ति, एषामिव एषामेव भूरि शस्तं स्तुतियोग्यं 
कर्म॑ भवति! इति, तदपि यत्किब्तित्‌, सर्वावस्थातीते परमात्मनि युवत्वानुपपत्तें:। न चस प्रदीप्तो5पि, 
नीरूपत्वात्‌। विस्तीर्णतापि तस्य न समझ्जसा, नित्यव्यायकस्य संकुचितत्वाभावेन विस्तीर्णताया अप्यस ज्भते: | शस्तं 
स्तुत्यं कम इत्यपि निर्मुलस, मन्त्रे कमंपदाभावात्‌ । तदयेक्षया शस्त्रमेवाधिक सज्भतम, धात्वथोनुरोधात्‌ ॥ रे४ ॥ 

इन्द्रेहि मत्स्यन्ध॑पतो विश्वेभि! सोसपर्वेभि: । महाँ२॥ अंभिश्टिरोजंसा ॥ २५ ७ 

मन्‍्त्रार्थ-हे इन्द्र ! आप यहाँ आइये, तेज से श्रेष्ठ पुजनीय सोमरस से संयुक्त हमारे दिये हुए अन्न से आप तृप्त 
होइये ॥ २५ ॥। 

मधुच्छन्दोहश गायत्री वैश्वदेवपुरोर्क | ओमास:' ( वा० सं० ७३६ ) इत्यस्थाः स्थाने इन्द्रेहि' इति 
ऋक्‌। हे इन्द्र आ इहि, इह आगच्छ, ओमाडोश्च' ( पा० सु० ६१॥९४ ) इति परखूपम्‌। आगत्य च 
अम्धसोडध्यानीयस्थसोमलक्षणस्थान्नस्थ स्वांशेन, अथवा अन्धसा, विभक्तिव्यत्यय:, ह॒विलक्षणेनान्नेन त्व॑ 
मत्सि तृप्यस्थ, 'मदी हरे! श्यतों छुकू। ततो$पि विश्वेक्षिः सर्वे: सोमपर्वभिः सोमयागकार्लनिमित्तभूतैः सोम: 
सोमांशुभिर्वात्वं मत्सि | कस्मात्‌ त्वमेवमस्माभिः प्राथ्यंस ? इत्याह -यत ओजसा स्वकीयेत बलेन महानसि 
श्रेष्ठोॉडससि, अभिष्टिरम्येषणशीलश्न शत्रुणामभियष्ठव्यों वासि । पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धि: । 

अध्यात्मपक्षे -हे इन्द्र, परमैश्वयंवनु ईश्वर, त्वमेहि आभिमुख्येनागच्छ। अच्चसा सोमपर्वभि: सोमा- 
शुभिश्न त्वमोजरा बलेन महानसि | अभिष्टिक्र सर्वेरभियश्व्यः पूजनीयश्र । 

दयानन्दस्तु-- हे इन्द्र विद्॒त्‌, यतस्त्वमोजसा सह महानभिष्टिरभियछ्व्यों विश्वेभिः सोमपरवेभिरन्धसो 
मत्सि, तस्मादस्मानेहि' इति, तदपि यत्किश्वितु, अल्पशक्तिमतो जीवस्पेन्द्रशब्दाथ॑त्वायोगातु । सुरराजस्यापि 
परमेश्वरांशव्वेनैवेन्द्र्वमु, अन्यापेक्षया परमैश्वयंबत्त्वातू। परमेश्वर एव चाभमियथ्टव्यः, अभियजनफलस्थ 
दातुं शक्तत्वातु। न च मनुष्याणां तृप्ती सोमस्य सोमपर्वणो वा उपयोगो हृश्यते। न च सामाजिका राजान॑ 
विद्वांसं वा मनुष्यं सोमपर्व॑नियंजन्ति ॥ २५॥ 


डेट शुबल्यजुवेदर्सहिता [ भ० ३३ 
इस्द्रों. वत्रमंवृणोच्छघेनोतिः प्र मायिनांसमिनाहरपणीतिः । 
अहन्‌ व्य'समशघम्वनेष्वाविद्धेस अकृणोद्‌ राष्याणाम्‌ ॥॥ २६ ॥ 


सन्त्राथं-- बछवान्‌ नानारूपधारी चोरों के दाहक इन्द्र ने मायावी असुरों को युद्ध के लिये ललकारा और उन्हें 
मार डाला । वन में खोज-खोज कर उसने दुष्ठों का नाश किया और ऋत्विजों की पत्रित्र वाणियों को प्रकट किया ॥ २६ ॥ 

विश्वामित्रह्ा त्रिष्टुप्‌। प्रथममरुत्वतीयपुरोर्क्‌। इन्द्र मरुत्व' ( वा० सं० ७३५ ) इत्यस्थाः स्थाने 
“इल्द्रो वृत्रम! इति ऋकच। य इल्द्रो बृत्र दैल्यमबुणोद्‌ युद्धाय ठृणोति सम, यश्च मायितां मोयिनों दैत्यान्‌, विभक्ति- 
व्यत्ययः, प्रामिणाद्‌ हितस्ति, 'मीज हिंसायाम' क्रच्यादि:, प्वादित्वात्‌ प्वादीनां हृस्वः' ( पा० सु० ७३॥८० ) 
इति हस्वत्वम्‌ । मायिनामिति सम्बन्धसामाल्यविवक्षायां कर्मणि षष्ठी। यश्व व्यंसस्‌ अंस समाघाते' चुरादिरदन्तः, 
विशेषेणांसयति समाहत्य गृह्लाति सर्वस्वमिति व्यंसः साहसिकों धूर्तों वा, तम। अहन्‌ हन्ति | बच १ बनेषु। 
वनस्थानपि दुष्टान्‌ हन्तीत्यथं:। यश्च इन्द्र: श्नैनीतिः शर्घे चतुरज्धे बले तीतियंस्यथ सः, श्ध॑ इति बलनामसु 
( निघ० २५९७ ), चतुरज्धवलनीतियुक्तः, यश्च वर्षणीतिः वर्ष॑ नानारूप॑ नयति ब्राप्नोतीति वर्षणीतिः, 
वर्ष इति रूपनामसु ( निघ० ३७३ ), स्वेच्छया नानारूपविजुम्भकः, यश्च डउशधग्‌ उशल्ति कामयच्ते 
परस्वमित्युशाः, पचाद्यच्‌ू, आर सम्प्रसारणसु, चौरास्तान दहतीत्युश्रधक्‌, वनेष्वपि विद्यमातान्‌ उशानु्‌ 
शत्रुत्व॑ कामयमानान्‌ दहतीत्युशधक्‌ , स इन्द्र, राम्याणाम, रमयन्ति देवानु क्रताविति राम्यास्तेषां यायजुकानां 
घेना: स्तुतिरूपा वाचः, थेना इति वाइनामसु ( निघ० १११३९ ), आबिरकृणोत्‌ प्रकटयति, यजमाना: 
स्तुकन्तीति प्रादृष्करोतीत्य्थ:। यद्वा अवश्यं रमयितव्यानां राम्याणां यजमानानां थेनाः स्तुतिरूपा वाच इत्थं 
शत्रूनु हन्ति, इत्थमपरिमितं धन ददातीत्येवंरूपा:, प्रकटयतीत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे- य इन्द्र: परमेश्वरः, वृत्र प्रावारकमशानम्‌, अबृणोतु युद्धाय बृगोति, यश्च शर्घनीति- 
रज्ञानादिभिः शत्रुभिः साथ॑ सामादिनीतिमपहाय बछनीति दण्डनीतिम ड्रीकरोति, यश्च मायिनां मायितः 
प्रामिणाद्‌ हितस्ति, यश्च वरपंगीतिः पुरुछप ईयते, यश्च व्यस धीसम्बन्धिन मायिनम, अहन्‌ हन्ति, यश्च वनेषु 
उशधग्‌ उशान्‌ शत्र॒ुत्व॑ कामयमानान्‌ वनेष्वपि वर्तमानान्‌ दहति, स इन्द्र राम्याणामवश्य॑ रमयितव्यानां भक्तानां 
घेना: स्तुतीराविरक्ृणीत्‌ प्रकटयति । 

दयानन्दस्तु--शर्धनीतिवंपंणीतिरुशधग इन्द्रो वृत्रमवृणोत्‌। मायितां प्रामिणादु वनेषु व्यंसमहन्‌ 
राम्याणां बेना आविरक्ृणोतु, स एवं राजा भवितुमहंति' इति, तदपि यत्किब्नित्‌, इच्ध्रपदस्य गौणारथंग्रहणे 
मानाभावात्‌ । अन्यत्तु सायणमहीधराथंमोषणमेव ॥ २६ ॥ 


कुतस्त्वमिन्द्र मा हेंनः सन्‍्नेक्ों यासि सत्पते कि त॑ हत्था । सम्पुंच्छसे समराणः शुभाै- 
बोचेस्तन्नों हरिवो यत्ते अस्मे | स॒हाँ२॥ इन्द्रो थ ओज॑ंसा कदा चन स्तरीरंसि क॒दा चत 
प्रय॑चछसि ॥ २७ ७ 


सम्त्रार्थ--है सत्युरुषों के पालक इन्द्रदेव ! आप बिना सहायक के कहाँ जाते हैं ? आपके जाने का क्‍या कारण है ? 
आपकी इस शुभ यात्रा के विषय में हम विनश्न भाव से पूछते हैं कि है हरित बण्ण के अश्वों वाले इन्द्रदेव ! हमें आप इस 
एकाकी गसन का कारण बतावें, क्योंकि हम आपके ही हैं । 'महान्‌ इस्द्रो थ ओजसा' ( ७४० » 'कंदा चन स्तरीरसि' 
( ८।२ ), कदा चन प्रयुच्छतसि? ( ८।३ ) ये तीन मन्‍्त्रों के प्रतीक हैं। इन मन्त्रों से भी इन्द्र की स्तुति की जाती है ॥२७॥ 


में० २७ | वैदार्थपारिजातंभाष्यसहिती ड्ररे 


आगस्त्यहष्टा त्रिष्ठपूं। सशस्त्रमरुत्वतीयपुरोरक्‌ 'मरुत्वस्तम' ( वा० सं० ७३६ ) इत्यस्याः स्थाने 
'कुतस्त्वम' इति ऋक । इन्द्रमहत्संवादे मरुतां वाक्यमेतदिस्द्ध प्रति। हे इन्द्र ! हे सत्पते, सतां श्रृतिस्म्ृत्युक्ता- 
चारमिष्ठानां पति: पालक: सत्पतिः, तत्सम्बुद्धों, त्वमेकः सन्‌ असहायः सन्‌ कुतो यासि क्य ग्रच्छसि। ते तब 
इत्था इत्यमनेन प्रकारेणेति विग्नहे इृदमः 'इदमस्थमुःः ( पा० सु० ५३२४ ) इति स्थमुप्रत्यये, मान्तत्वातु 
'कृत्मेजन्त:' ( पा० सु० ११३९ ) इत्यव्ययत्वातू, 'अव्ययादाप्सुप: ( पा० सू० राशक८२ ) इति विभक्तेर्लकि 
प्राप्ते, 'सुपां सुलुक' ( पा० सु० ७१३९ ) इति विभक्तेडदिश:। कीहशस्त्वम ? माहिनो महितः पृज्यः, 
निष्ठातस्थ नत्वं धातोवूद्धिश्व छान्‍्दसी । यद्वा मह उत्सवो5स्यास्तीति मही, स एवं माहिनः, प्रज्ञादिभ्यश्च' 
( पा० सु० ५।०।३८ ) इति प्रज्ञादेराक्ृतिगणत्वात्‌ स्वार्थेंडप, 'इनण्यनपत्ये” ( पा० सू० ६४१६४ ) इति 
टिलोपाभाव: । किद्च, समराणः सम्यग्‌ गच्छन्‌ सन्‌ शुभाने: शोभनैवंचन॑स्त्वं सम्पृच्छसे कतमः पन्‍्था इति लोकान्‌ 
पृच्छसि, एकाकित्वात्‌ । शोभन्‍्त इति शुभानानि, शानचि शपि लुप्ते रूपस । सम्पूर्वस्यतें: शानचि शपि छुप्ते 
समराण इति | है हरिवः, हरयोउश्वा अस्य सन्‍्तीति हरिवानू, छन्दसीर:” ( पा० सु० 4२१५ ) इति मतुपों 
मस्य वः, तत्सम्बुद्धों 'मतुबसों रु सम्बुद्धों छत्दसि! ( पा० सु० ८३१ ) इत्यलोअन्त्यपरिभाषया नकारस्य रु, 
हरितवर्णाश्वयुक्त हे इन्द्र, नोउस्माक तदु एकाकिगमनकारणं वोचेबूहि। यद्‌ यतों हेतोरस्मे बय॑ ते तब त्वदीया 
इति हेतोव॑क्तव्यमित्यथ: । यद्वा हे सत्पते, त्वं कुतः कस्माद्धेतोर्माहिनों महनीय: सर्वस्य पुज्यः सच असहायः 
सन्‌ शत्रून्‌ यासि। कि ते तब इत्थंभुत॑ प्रयोजनमस्ति, येन एकाकी यासि। समराणः सद्भच्छमानः शुभानें: 
शोभनैवचने: कतमः पन्‍था इति सम्पृच्छसे लोकानु, हें हरिहो हरिवन्‌, तत्कारणं नोअ्स्माकं वोचेत्रूहि । अथवा 
यत्ते व्यावृत्तिकारणं तत्‌ तदस्मेडस्मासु वोचेरिति सम्बन्धः। 'अस्मदः इति सप्तमीबह॒वचने सुपां सुलुक्‌ 
पूरव॑सवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल:” ( पा० सू० ७१२९ ) इति विभक्ते: शे आदेशे, 'लशव्व॒तद्धिते' (पा० सू० १॥३।८) 
इति शकारस्य इत्संज्ञायाम, 'शेषे लोप:” ( पा> सू० ७४२९० ) इति मपर्य॑न्तातू परस्य लोपे अस्मे' इति रूपमु । 
तिस्र: प्रतीकोक्ता: । तत्र (१) 'महांँ इन्द्रो थ ओजसा” ( वा० सं० ७४० ) इत्यस्या माहेन्द्रमरहणे विनियोगः । 
महाँ इन्द्रों नृवत्‌” ( वा० सं० ७३९ ) इत्यस्था: स्थाने 'कदाचन स्तरीरसि! ( वा० सं० 4२ ), कंदाचन 
प्रयुच्छसि' ( वा० ८।३ ) इति द्योरादित्यग्रहणे विनियोग: । 
अध्यात्मपक्षे-इन्द्र ऐश्वयंवान्‌ भक्तातां रक्षार्थ भक्तविरोधिनां शत्रुणां निराकरणार्थ॑ त्वरया गझडादीनपि 
परित्यज्य गच्छति । यथा गजेन्द्रोद्धारे -- 
पर्यडूं विसुजन्‌ गणानगणयन्‌ भूषा्मणि विस्मरन्‌ 
॥ उत्तानोक्ति गजा गजेति निगदन्‌ पड्भयामनालोकयनु । 
निर्गच्छन्तपरिच्छद: खगर्पात चारोहुमीक्षन्‌ दुतं 
ग्राहप्रस्तगजेन्द्रपुज्भवसमुद्धाराय नारायणः ॥ 
ततोडपि त्वरायाघ्‌--छल्दोमयेन गरुडेन समुझयमानश्रक्रायुधोह्म्यगमदाशु यतों गजेन्द्रः/ ( भा० पु० 
८5३१ ) | गरुड़ो महता वेगेन धावस्तपि - चक्रेण नक्रवदन विनिपास्य तस्माद्धस्ते प्रगुह्य भगवान्‌ कृपयोज्जहार' 
( भा० पु० २७१६ ) इति गजेन्द्रोद्धरणानन्तरं विश्वमणकाले तत्राजगाम । तदुक्तमभियुक्ताः --'या त्वरा द्रौपदी- 
त्राणे या त्वरा गजमोक्षणे । मय्यातें करुणामूर्तें सा त्वरा क्व गता हरे ॥' इति । व्याख्यान तु पूर्ववदेव ज्ञेयत्र 
दयानन्दस्तु - हे सत्पते इन्द्र, माहिनस्त्वमेकः सन्‌ कुतो यासि, कित इत्था ? है हरिवों यदस्मे ते 
तस्मात्‌ समराणस्त्वं नः सम्पृच्छसे शुभानेस्तद्वोचेश्च” इति, तदपि यत्किब्ितू, इन्द्र राजानं परिकल्प्य 
राजपुरुषैस्तथा प्रश्नकल्पनस्य निमूलत्वात्‌, ताइशलक्षणायां बीजाभावाच्च। न च 'हरिवः! इति सम्बोधनं 
हि 


६६ शुकेलयजुरवेदस हितों [ अं० हैई 


राजसु प्रयुज्यते, तथा शिष्टाप्रयोगात्‌। न च सर्वेड्श्वा हरिशब्देन विवक्ष्यन्ते, हरयो हरिद्वर्णा इन्द्रस्य देवराज- 
स्वैवाश्वा, तथा भगवतों भास्करस्यापि। तथा चामरसिह:ः -भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णर श्मयः! 
( अ० को० १(३२९ )। रामायणेंडरण्यकाण्डे पद्चमे सर्गे महषिशरभज्भुसमीपे भगवता रामभद्रेण कृतमिन्द्र- 
दर्शन॑ वणितसु-- 
समीपे शरभज्भस्य ददर्श मह॒दद्भुतम्‌ ॥ ४॥ 

विश्राजमान वपुया यूयवैश्वानरप्रभम्‌ | रथप्रवरमारूढमाकाशे विबुधानुगम्‌ ॥ ५ ॥ 

असंस्पृशन्तं बसुधां ददर्श विद्ुधेश्वरम्‌ | सम्प्रभाभरणं देव॑ विरजो5म्बरधारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 

तद्विधरेव बहुभिः पूज्यमान महात्मभिः । हरितैबाजिभियुंक्तमन्तरिक्षणत॑ रथम्‌ ॥ ७ ॥ इति। 


श्रीरामश्रा:डूतं तद्‌ दृष्टवा लक्ष्मणमब्रवीत्‌ | यद्यथा -- ॥ 
रामोइ्थ रथमुद्दिश्य श्रातुद्ंशयताडूतस्‌ ॥ १२॥। 
अचिष्मन्त श्रिया जुष्टमडुतं पश्य लक्ष्मण । प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षय्त॑ रथम ॥ १३ ॥ 
ये हया: पुरुहतस्य पुरा शक्रस्थ नः श्रुता: । अन्तरिक्षणता दिव्यास्त इसे हरयो झ्ुवमु ॥ १४ ॥ इंति । 


न वा राजा एकाकी युद्धार्थ गच्छति, सहायानपेक्षस्थ इन्द्रस्यैव तथात्वोपपत्ते:। वच सम्पूच्छस इति 
वर्तमानप्रयोगस्य प्रच्छेति कल्पन॑ युक्तम्‌, यथाश्रुताथत्यागे कारणाभावात्‌ ॥ २७॥ 


आ तत्त इन्द्रायब: पनन्‍्ताभि य ऊब॑ गोम॑न्त तितृत्सान्‌ । 
३  े | ३, $ ह ५ ॥॥ 
सक्त्स्व ये पुरुषत्रां मही( सहस्ंघारां बूहूर्त दुर्दक्षन्‌ ॥ २८॥ 


सन्त्रा्थ--है इन्द्रदेव ! जो मनुष्य जल से युक्त सोमरूप अन्न को अभिषुत करता चाहते हैं, जो एक ही बार 
घन देने वाली, अनेक पुत्रों वाली, अनन्त घारा वाली इस विश्याल भूमि को दुहना चाहते हैं, वे इस शुभ कम के ल्यि 
आपको पूजते हैं ॥ २८ ।। 


गौरीवीतिहष्टा त्रिष्टुपू । आदित्यग्रहस्य दध्रिश्रपणें विनिमुक्ता। यज्ञों देवानाम! ( वा० सं० ८४ ) 
इत्यस्याः स्थाने आ तत्तः इति ऋक्‌। आइपसर्ग: पनस्तेत्याख्यातेन संसृज्यते। हे इन्द्र, ते तव कम वृत्रवधादिकम्ु, 
आयवो मनुष्या यजमानाः, आयव इति मनुष्यनामसु ( तिघ० २३१७ ), आपतनन्‍्त पूजयन्ति, पनतिः पुजा- 
कर्मा ( निघ० ३॥१४३१ ), लडः अडभाव आज॑:। कथस्भूता आयवः ? ये आयव ऊवंमन्‍्न सोमरूपं अभि 
तितृत्सान्‌ अभितितृत्सन्ति तदितुं हिंसितुमिच्छन्ति, 'उतृदिर्‌ हिस्तानादरयो/ सन्नन्त:। इतश्च छोपः परस्म॑पदेषु' 
( पा० ३४।९७ ) इत्यन्ते रिकारलोप: संयोगान्‍्तलोपश्च, ये सोम॑ सोतुमिच्छन्तीत्यर्थ:। गोमस्तं गौरुदकमस्ति 
यस्मिन्‌ स गोमान्‌ निग्राभ्यालक्षणोदकयुतः, तम्‌। ताभिरेव सोमः सुयते। पुनः कौहशा आयवः ? ये मनुष्या 
महीं भूमि दुदुक्षत्‌ दुधुक्षन्ति दोग्थुमिच्छन्ति, दुहेः सब्तन्‍्ताल्लट, पृव॑बदिकारलोप:, तैईपि तव कम पनन्ति 
स्तुवन्ति। कीहशीं महीस्‌ ? सकृत्स्व॑ सक्ृदेकवारमेव प्रभूतं सूते बहु हिरण्यधान्यादि ददातीति सक्ृत्सूट, ताम। 
पुरुषुत्रां बहुपुत्राम, सर्वेषां पृथिवीत एवोत्पत्तें:। सहुक्रधारां सहल्ल॑ धारा अविच्छिन्नवेगेन पतन हिरण्यादीनां 
यस्यां सा, बहुभोगदेति यावतु, ताथु। यद्वा सहख्रमसंख्य॑ प्राणिजातं धरतीति सहस्नधारा तामू, बृहतीं महतीं ये 
विप्रा: सोममभिषुण्वच्ति, ये च॒ क्षत्रिया भूमि दुहन्ति पालयन्ति ददते वा, ते इन्द्रस्य वृत्रवधादि कर्म स्तुवस्ति, 
तानये दुर्मेघस इत्यर्थ: । 


म० २८-३० | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता प्र 


अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, आयवो मनुष्यास्तव कर्म दुष्टनिग्रह-शिष्टपरिपालत-अपब्वसू षटिस्थिति- 
पालनादि आपनन्त पूजयन्ति । के मनुष्या: ? ये गोमस्तम्र ऊवंघ््‌ अभि तितृत्सान्‌ निम्राभ्यायुक्तं सोमम्‌ अभि- 
षुण्वन्ति, ये च विविधविश्ेषां भूमि पालयन्ति ददते च, ते मनुष्यास्तव कर्म पूजयन्ति, न सामान्यजना: । 

दयाननन्‍्दस्तु- है इन्द्र, य आयवो मनुष्या: सक्ृत्स्॑ या सकृद एकवारं सूते सा सक्ृत्स:, तां पुरुपुत्रां 
सहस्रधारं बृहतीं महीं महतीं भूमि दुदुक्षत्‌ दोग्धुमिच्छेयुः, ये गोमस्तं दुष्ट गाव इन्द्रियाणि यस्य तमूव हिसक॑ 
तितृत्सान्‌ तदितुमिच्छेयुः, ये च ते तदा पनन्तः प्रशंसेयु:, तानू त्व॑ सततमुन्नय” इति, तदपि यत्किख्ित्‌, अत्रापीनद्- 
पदेन राज्ञो ग्रहणस्थ निर्मृलत्वातु। गोमन्तमित्यनेन दुष्ट गावो यस्थेति ग्रहीतुं न शक्यते, मल्त्रे दृष्पदाभावात्‌ । 
ऊवंपदस्य ने हिसकोड्प्यर्थ,, अत्रोवंपदेन सोमलक्षणस्थान्नस्थैव जिघृक्षितत्वात्‌। अन्यत्तु महीधरादनु- 
करणमेव ॥ २८ ॥ 


इमां ते थिय॑ं प्रभरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे । 
तमृत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्र देवासः शव॑साध्मदन्नन ॥ २९ ॥ 


न्त्राथं--हे इन्द्रदेव ! आप हमारे पृज्य हैं, इस महान्‌ स्तुति को हम आपको समपित करते हैं । इस यजमान 
की बुद्धि आपके स्तोत्रगान से स्थिर हुई है। देवगण सब प्रकार के अभ्युदय में पुत्रोत्सवत आदि के अवसर पर बलवान 
शत्रुओं के जेता इन्द्र का अनुमोदन करते हैं ॥ २१ ॥। 


कुत्सहष्टा जगती । सावित्रपुरोरुकु । 'वाममदय' ( वा० सं० ८६ ) इत्यस्थाः स्थाने 'इमां ते! इंति ऋक । 
हे इन्द्र, इमां मामकीं धियं बुर्द्धि स्तुति वा कर्म वा ते तुभ्य॑ प्रभरे प्रहरामि समपंयामि । कीध्शस्य ते ? महों 
महत:ः पूज्यस्थ वा धियम््‌ । कीहशीम ? महीं महतीमू। यद्‌ यस्मातु, अस्य यजमानस्य धिषणा बुद्धिवांगू वा स्तोत्र 
क्रियमाणे ते तब, कर्मणि षष्ठी, त्वापु आनजे अभिव्यनक्ति, अज्जेलिटि नकारलोपश्छान्दस:। यहा अस्य 
यज्ञस्थ स्तोत्रे धिषणा बाग यद्‌ यस्मात्‌ तब स्वभुतान्‌ गुणान्‌, आनजे अभिव्यनक्ति, ऐन्द्रमेव यज्ञ प्रकाशयति । 
किद््, तमेवेन्द्रं देवासो देवा अपि, अन्वमदन्‌ अनुमदन्ति, अभिष्टुवन्ति, छन्दर्सि परेडपि! ( पा० सु० ४८१ ) 
इत्यनो: पर: प्रयोग: । व स्तुवन्ति ? उत्सवे अभ्युदये प्रसवे गरुव॑नुज्ञायां सत्याग | यहीं प्रसवे पुत्रा्युत्पत्तिर्पे 
उत्सवे इन्द्र स्तुवन्ति | कीह्शमिन्द्रमू ? शवसा बलेन, सारसहि सहत इति सासहिस्तम, शत्रणामभिभवितारस्‌ । 
चकारौ समुझ्नयाथों । 

अध्यात्मपक्षे-- है इन्द्र परमेश्वर, इमां महीं महतीं मामकीं धिय॑ स्तुति बुद्धि वा ते तुभ्य॑ प्रभरे प्रहरे 
समर्पयामि । कीहशस्य ते ? महः, महतो ब्रह्मरूपस्य । शेष पूवेबद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हे इन्द्र, अहं महीमिमां ते धियं प्रभरे धरे स्तोत्रेडस्प धिषणा यत्ते आनजे व्यनक्ति त॑ 
शवसा बलेन सासहि भूश सोढारमिन्द्रमहमुत्सबे प्रसवे च देवासो$त्वमदनु' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, सामान्यराज- 
परत्वे लौकिकार्थबोधकत्वेनानुवादकत्वातु, अनधिगतगल्तृत्वाभावेन बेदानामप्रामाण्यापत्ते: ! बहुभिरंशमंही- 
घरार्थानुकरणमेव ॥ २९५॥ 


विज्ञाड बहत्पिबतु सोम्य॑ मध्वायुदंधद्यलपतावविहृतम्‌ । 
बात॑जूतों यो अंभिरक्षति त्मा प्रजा! प॑पोष पुरुषा थि रॉजति ॥ ३० 0७ 


परे शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ ० रेरे 


अन्‍्त्रार्थ - है सूंदेव |! यजमान में अखण्डित आयु को स्थापित करते हुए आप इस अत्यन्त स्वादु सोमहूप हवि का 
पान कीजिये । सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा ढारां श्रजा का पालन और पोषण करते हैं, अनेक रूपों में शोभित 
होते हैं ॥॥ ३० ॥। 


अथ तृतीयमह:ः सूर्य॑स्तुत्‌, 'सूर्थस्तदुक्ध्यस्तृतीयमहरभंवति । सूर्यो वै सर्वे देवा: सर्वेषां देवानामाप्त्ये सौर्यो 
ग्रहा भवच्ति सौय॑: पुरोरुच: सर्वश0 सौ्यमसदिति' ( शु० १३७१४ ) इति श्रुतेः। चतुदंश सौये: पुरोरुच:, 
तिस्नः प्रतीकोक्ता:। एवं सम्भूय सप्तदश ऋच: सूर्यस्तुत्संज्षे उम्ब्यसंस्थे सर्वमिधस्य तृतीये5्हनि । ऐन्द्रवायवादि- 
सावित्रास्तानां ग्रहाणा पूर्वोक्तक्मेण ग्रहणमस्त्रा बोध्या: | विश्राइधश जगती। ऐच्द्रवायवपुरोरक्‌। विश्वाट्‌ 
विविध भ्राजत इति विश्राट्‌ सूर्यः, समय सोमसम्बन्धि सोमरूय॑ वा हविः पिबतु । कीहशं सोम्यम्र ? दृहस्महंई 
मधु मवुरस्वादोपेतस्‌ । यः सूर्यों वातजूतो वातैन प्रेरित: सन्‌, वातेन प्रेरितं रविमण्डले अमतीति ज्योतिः- 
शास्त्रे प्रसिद्ध'। तथा चाह कालिदासोउभिज्ञानशाकुस्तले--'त्रिखोत्स वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योत्ीषि चारयति 
च प्रविभक्तरश्मि:। तस्य ह्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्क॑ वायोरिम॑ परिवहस्य वदन्ति मार्मम्‌॥' इति। त्मना आत्मना 
पस्त्रेष्वाइ्यादेरात्मन:” ( पा० सू० ६४।१४१ ) इत्याकारलोपः। श्रजा अभिरक्षति पाल्यति, पुपोष पुष्णाति 
च शीतोष्णवातवर्ष: । पुरुधा बहुरूपेण विराजति शोभते च, अग्निविद्युल्नक्षत्ररूपैर्दीप्यते वा । कि कुव॑न्‌ ? 
यज्ञपतो यजमानेडविह्तमखण्डितम, 'ह हरेश्छल्दर्सि! ( पा० सु० ७२३१ ) इति धातोनिष्ठायां छ-आदेश: । 
आयुर्दधतु स्थापयन्‌ । . है है 


दयानन्दस्तु --यो वातजूत: सूर्य इव॒ विश्राड्‌ अविह्वतमायुय॑ज्ञपता दध्यत्‌ त्मना प्रजा अभिरक्षति पुपोष 
पुरुधा विराजति च, स भवाच्‌ बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, अनुपपत्तें: । किश्च, गौणार्थ- 
स्वीकरणमेव सर्वत्र । नहिं मनुष्यों राजा वा वायुजूतो वा भवति, सूर्यतुल्यप्रकाशो वा भवति । न च भोजनादि- 
व्यवहारे यज्ञ., ने वा तत्पालकों यज्ञपतिभंवति। न राजा पृरुचा विराजति । तस्यौषधिरसपानविधानमपि 
व्यर्थभेव, रागप्राप्तत्वेन विधातुमनहँत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


उद्‌ त्यं जातवेंदसं दुंब॑ ब॑हस्ति केतवः । दक्ष विदर्वाय सूर्य(( स्वाहा ॥ ३१ ॥ 


मन्त्रार्थ -- सब पदार्थों को जानने वाले, प्रकाशात्मक सूर्यदेव की किरणें उनको इस समस्त विश्व को प्रकाशित 
करने के निमित्त वितके के साथ प्रतिदिन ऊध्वे वहन करती हैं, भर्थात्‌ स्वगे में पहुँचाती हैं । इन्हीं के निमित्त प्रदत्त यह 
हुवि भछी प्रकार गृहीत हो ॥ ३१ ॥ 

तिस्र: प्रस्कप्वकुत्सागस्त्यहश्टा,, सौरी गायत्री | ऐन्द्रवायवस्य ट्वितीया पुरोहक्‌ । केतवों रश्मयः, त्य॑त॑ 
प्रसिद्ध सूर्य देवमुद्दहस्ति । कीहशं देवस्‌ ? जातवेदसभ्‌, जात॑ बेदो ज्ञानं धन वा यस्मात्‌ तम । किमथंमुद्रहस्ति ? 
विश्वाय. विश्वस्य हशे दर्शनाय, जगद्‌ द्रषटुमित्यर्थ:। तस्में सूर्याय स्वाहा सुहंतमस्तु । अन्यत्‌ सप्तमेअध्याये 
एकचत्वा रिश्या: कण्डिकाया व्याख्याने उक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येनां पावक चक्षसा भ्रप्यन्तं जनाँ२॥ अर । त्व॑ं वरुण पश्यंसि ॥ ३२ ७ 


सम्त्रार्थ--है झोघक वरुणदेव | आप जिस अनुप्रह दृष्टि से उप्त सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप 
हम ऋत्व्रिजों को भो देखिये ॥ ३२ ॥। 


म० ३२-३३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता धरे 


सौरी गायत्री। मैत्रावरुणपुरोरुक। सर्वमेघे पक्ष्याकारेणाम्लिश्वीयते। तद्गंपमात्मानं सम्पाद्य मृक्ति- 
माप्नोति | तदत्र प्रतिपाद्यते-हे पावक पावयितः शुद्धिकारक, येन चक्षसा दर्शनेन त्व॑ं भुरण्यस्तमनुपश्यसि, 
क्षिप्रपाती पक्षी भुरण्युः, भुरण्युमात्मानं करोतीति' भुरण्यति, भुरण्यतीति भुरण्यनू, तम, शर्तृप्रत्ययान्तः। 
सर्वमेधयाजिन भु्रण्युपक्षिरूपमात्मान कृत्वा स्वर्ग॑च्छस्तं येन चक्षसा ज्ञानेनानुपश्यसि, तेन चक्षसा जनानस्मानपि 
भुरण्यतो हे वरुण, अन्न वरणीयत्वात्‌ सूर्य एव वरुण उच्यते, हे सूर्य ! त्वं पश्य | तदोः्ध्याहारेण वाक्यपूर्ति:। 

अध्यात्मपक्षे--हे पावक, पावयतीति पावकः, तत्सम्बुद्धों हे परमेश्वर ! तस्वैब पावनहेतुनामगुणकर्म- 
स्वरूपत्वात्‌। येन दर्शनेन त्वद्िययकज्ञानेन भुरण्यपक्षिवदात्मानं त्वल्लोक गच्छन्तमनुपश्यसि, तेनैव चक्षसा 
ज्ञानेन जनानस्मानपि भुरण्यतः पश्य। अन्र समरुणब्रह्मआ्राप्तिहष्ठया शीघह्रग्रामिपक्षिवदात्मानं कृत्वा भगवल्लोक 
साधको गच्छति । निर्गुणब्रह्मह्श्या तु शीघ्रतया वेहाद्युपाधिबाधेन नित्यप्राप्तत्रह्माभिव्यक्तिरेव विवक्षिता। न 
तस्य प्राणा उत्क्रामस्त्यत्रेव समवलीयन्ते' ( बु० उ० ४।४।६ ) इति श्रुतैः । 

दयानन्दस्तु-हे पावक वरुण विद्वनु, त्वं येन चक्षसा भुरण्यन्तमनुपश्यसि, तेन जनानु पश्य। 
तवानुक्ुछाश्र वयं वर्तेमहि' इत्यादिक व्याख्याति, तदपि यत्किब्वित्‌, मनुष्यस्य विदुबों राज्ञो वा दर्शनमात्र- 
कर्मंणि वैशेष्यानुपपत्तें:। देवा: सत्यसद्धुल्पा: सद्भूल्पमात्रेणानुग्रहवत्या बुद्धघा वा दर्शनगोचरस्य कल्याण क्तु 
शक्तुवन्ति, दिव्यशक्तिस्वात्‌ । न मनुष्यास्तथा कतूँ पारयस्ति, अल्पशक्तित्वात्‌। पावकवरुणादिपदानां देवता- 
विशेषप रत्वमेव, न श्रेष्ठमनुष्यपरत्वम्‌ । सहि धांत्वर्थानुरोधमाज्रेण प्रयोगा भवन्ति । नहि छोके चेट्ावति गवादौं 
घटशव्द: प्रयुज्यते, अतिप्रस॒द्भातू । भुरण्यपदमपि शकुनिविशेषे प्रसिद्धमिति तां प्रसिद्धिमतिक्रम्य पालकमात्र- 
परत्वे यदि प्रयुज्येत, तहि शाब्दन्याये महान्‌ दुनंयः समुदियात्‌ ॥ ३२ ॥ 


देव्याबध्व्य आगंत'( रथेन सुर्येत्वचा । मरध्वा यज्ञए समंज्ञाये | त॑ प्रत्नथायं वेनश्वित्रं 
दंवानाम्‌ ॥ ३३ 0७ 


मन्त्रार्थ -है दिव्य अश्विनीकुमारों ! आप लोग सूये के समान कान्तिमान्‌ रथ से हमारे यहाँ आइये । पुरोडाश, 
दि आदि से यज्ञ को सींच कर बहुत हवि वाला बनाइये ॥ रे३े ॥* 


गायत्री आश्विनपुरोरुक्‌ | हे दैव्यौं देवानामिमो दैव्यौ, 'दिवाद्यजत्नौ' ( पा० सू० ४।१८५, वा० ३ ) इति 
यत्रि रूपस, तत्सम्बोधने। अध्वयूं अध्वरमिच्छतोउ्ध्वरीयतः, अध्वरीयत इत्यध्वयूं, अध्वरशब्दात्‌ सुप 
आत्मन: क्यच! ( पा० सू० ३१८ ) इति क्यचि, धातुसंज्ञायाम, व्याच्छन्दरसि' ( पा० सू० ३॥२।१७० ) इत्यु- 
प्रत्यये, न छन्दस्पपुत्रस्था ( पा० सू० छाड्धरेश ) इति निषेधादीत्वनिवृत्ती, कव्यध्वरपृुतनर्स्याचि लोप:? 
( पा० सू ० ७४।३९ ) इत्यन्त्यलोपे रूपमु॥ अथवा. अध्वरं याति यौति वेत्यध्वयूं;, 'मितद्रवादिभ्य उपसंख्यानम' 
( पाए सू? शे२।१८०, वा० १ ) इति डः। है अश्विनो, युवां र्थेन आगतमागच्छतमु, आगमन कुरुतस, शपों 
लक । कीहशेन रथेन ? सूर्यत्वचा सू्॑स्थेव त्वक कान्तियस्थ स सुर्यत्वक, तैत। एत्य च मध्वा मधुरस्वादुना 
हविषा युवां यज्ञ समझ्ाथे चरुपुरोडाशदध्यादिना च यज्ञ संम्रक्षयतम, प्रभूतानि ह॒वींषि कुरुतमित्यर्थ: । 
समाप्तमिति साधुरूपं समझयतमित्यर्थ:। त॑ प्रत्मथा' ( ७१२ ), 'अय॑ वेन: ( ७१६ ), चित्र देवानास” (७४४२) 
इति तिस्न: प्रतीकोक्ताः | आये हें शुक्रमन्थिपुरोरुचौ, तृतीया55प्रयणस्थ पुरोरुक्‌। 

दयानन्दस्तु - हे वैव्यावध्वयूं, सूयंत्वचा रथेनागत॑ मध्वा यज्ञ च समझ्ञाथे' इंति, यत्किब्वितु, द्विवचनस्य 
अतस्त्रत्वात्‌, देवेषु दिव्येषु विद्वत्सु च कुशलौ अध्वरमहिसायज्ञ गऋल्ताविति हद्विवचनस्य निमृलत्वातु, अन्येषामपि 
तथात्वसम्भवात्‌ । सूय॑वद्दीप्तरथोईपि छोके वबोपलभ्यते ? ॥ रेरे॥ 


पड शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ भ० ३३ 


आन इडांभिविदयें सुशस्ति विश्वानरः सविता दब एंतु । 
अपि यर्था युवानों मत्स॑था नो विश्व जगंदभिपित्वे मनीषा ॥ ३े४ ॥ 


मस्त्रार्थ-- सब जीवों का हितकारी अन्‍्तर्यामी ईश्वर हमारी सुन्दर आहुतियों के कारण प्रशंसायोग्य यज्ञशाला में 
प्रकट हो । हे जरारहित देवताओं ! आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत्‌ 
को भी हमारी प्रज्ञा से तृप्त करें ॥ ३४ ॥ 

अगस्त्यहष्टा त्रिष्टुप्‌ । श्रुवपुरोरुक्‌। ह्ितीयो&धैचे: प्रथम व्याख्यायते, यच्छब्दयोगादित्युव्वटाचार्य:। 
हे देवाः, युवानः सर्वकर्मक्षमा जरारहिता:, षड्विधभावविकाररहिंता अविप्रिण[मिनों वा अपि निश्चितमु, 
अभिपित्वेईइभियतने आगमनकाले विश्व॑ जगदुद्धराम इति छृत्वा यथा येन प्रकारेण यूय॑ मत्सथ तृष्यथ, मद तृप्तौ! 
तथा तेन प्रकारेण विश्वानरों विश्वनरहितंकारी सविता देवो नो&स्मा्क यज्ञगुहे आ एतु आगच्छतु । कथ- 
मागचऋतु ? इत्यत आह -इडाभिः सुशस्ति यथा स्थात्‌ तथा इडाभक्षणेन शोभना शस्तिः अशंसा यस्यां क्रियायां 
तथा, यथा सर्वे इडां भक्षयन्ति तथा, एव्वित्यथे: । 

यहा - इडाभिः करणभूतेः सुशस्तिभिश्च शोभनैः शंसनैः शस्त्ररूपै: करणेः सहिते विदथे आगच्छल्वित्यथथ: । 
यहा पूर्वाधेन विश्वानरं सूय॑मुत्तराधेन च देवानाह-विश्वानरः स्वाहितकारी सविता देवो नोउस्माकमिडानि: 
सुशस्तिभ्ियूक्ते विदये यज्ञग्रहे आगच्छतु ॥ अथ देवानाह- हे देवा:, युवानों जरादिविकाररहिता अपि निश्चित- 
मभिपित्वेडभिपतने आगमनकाले यथा येन प्रकारेण यूय॑ मत्सथ तृप्यथ, तथा नोःस्माक॑ विश्व जगद गस्तृपुत्र- 
गवादिक॑ मनीषया मनस इच्छया मत्सथ तर्पयत, अन्तर्भावितण्यथे: । 

दयानन्दस्तु--हिं युवानः, यथा विश्वानरों देवः सविता इडाभिः शिक्षिताभिर्वाग्भिविदथे विज्ञापनीये 
व्यवहारे सुशस्ति नो विश्व॑ं जगत्‌, तथाभिपित्वे यूयं मत्सथ, या नो मनीषा तामपि शोधयत' इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, युवानों ब्रह्मचयेंणाधीतविद्या इत्यस्थाथ॑स्य निमूंलत्वात्‌ । विश्वानरसवित्रादिपदान्यपि न विश्वतायक- 
सुय॑तुल्यमनुष्यादिपराणि, तथाथत्वे मानाभावातु, असम्भवाक्च। ताहशोडपि न विश्व जज्भमं च॒ प्राप्तुं 


शक्‍नोति ॥ ३४ ॥ 
८ ७ ; ५३ |] 
यदत्य कच्च वृत्नहन्नदगां अभि सुर्य । सब तदिन्द्र ते वें ॥ २७ ॥ 

मन्त्रा्थं-हे अन्धकार के नाशक ऐड्वर्ययुक्त सूर्यदेव ! जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान 
आपके ही वश में हो जाता है ॥ ३५ ॥ 

श्रुतकक्ष-सुतकक्षदृष्टा ग्रायत्री। ऐन्द्राग्नग्रहपुरोरुक। है इंनरहन, वृत्रमन्धकारं शावरं तमो हन्तीति 
वृत्रहा, 'ध्वान्तारिदानवा बृत्राः ( अ० को० शेहे। ६४ ), तथा तृत्रो रिपौ घने ध्वास्ते शैलभेदे च दानवे! 
( मेदिनी १३८।८५ ) इत्याविकोशेभ्य: । तत्सम्बुद्धों हे वृत्रहत्‌ सु, हे इच्द प्रमैश्चयंयुक्त, अद्य यत्‌ कच्च 
यत्र कुत्रचित्‌ त्वमभि उदगा अभ्युदेषि, तत्सव॑ ते तव, वशेशस्तीति शेष: । यद्वा उदगा इत्यत्र पुर्पव्यत्यय:, 
यत्किख्ित्‌ प्रागिजातमुदेति, तत्सव॑ तब वशे । त्वमेव सर्वस्येशिता इत्यथ्थ: । 

अध्यात्मपक्षे - हे वृत्रहन, दृत्रमज्ञातान्धकारं हन्तीति वृत्रहा, तत्सम्बुद्धों हैं परमेश्वर, शावरतमोहस्तृसुर्यो- 
पाधिक: परमेश्वरो वृत्रहा | हे इच्ध परमैश्वयपित, त्वमद्ास्मित्‌ विनेस्मानभि उदगाः, अस्मान प्रति प्रादुभंव । 
यतु कच्च यत्किब्निदस्ति तत्सव॑ ते तव बशे । 


म० ३५*ह७ ] वैदाथंपारिणात॑भाष्यसहिता प्ष्‌ 


दयानन्दस्तु-- है वृत्रहन्‌ सूर्येन्द्र, ते यददय सर्व वशेडस्ति, तत्‌ कच्चाभ्युदगा:' इति, तदपि यत्किख़ित्‌, 
नहि कस्यचिन्मनुष्यस्थ सर्व॑ जगद्शशे भवति। तस्मात सूर्येन्द्रादिपदेन कस्यचित्‌ तेजस्विनो४पि ग्रहणमस ज्ञ- 
तमेव ॥ ३५ ॥ 


तरणिविश्वद॑र्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य । विश्वमार्भास रोचनम्‌ ॥ ३६॥ 


मन्‍्त्रार्थ - हे सूयदेव ! आप संसार-सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन-योग्य हैं, सबको तेज प्रदान करते 
वाले हैं । यह सारा संसार आपके प्रकाश से प्रकाशित है, आप ही सारे संसार को प्रकाशित करते हैं ।| ३६ ॥ 


प्रस्कण्वहृष्टा गायत्री, वैश्वदेवपुरोरुक्‌ | हें सु, यस्त्व॑ तरणि:, तरत्यतिक्रामति नभोवर्त्मति तरणिः, 
अतिसृधृधम्यश्यवितृभ्योडनिःः ( उ० २१०४ ) इति तरतेरनिः प्रत्ययः। विश्वदर्शतः स्वस्थ दर्शनीयः 
'भृमृहशि 7 ( उ० ३११० ) इत्यादिना हशेरतचूप्रत्ययः। ज्योतिष्कृद्‌ ज्योतिषस्तेजसः कर्तासि, सत्वं 
विश्व सवे संसारमाभासि समल्तात्‌ प्रकाशयर्सि। कीहशं विश्व ? रोचनं दीप्यमानस । अग्निविद्युलक्षत्रचन्द्र- 
ग्रहतारकादिषु त्वदीयमेव ज्योतिज्व॑लततीत्यथे: । 


अध्यात्मपक्षे-हे सूर्योपाधिक अन्तर्यामिन्‌, त्वं ज्योतिष्कृद्‌ ज्योतिषां सूर्यचन्द्रादीनां कर्तासि, 'येन सूर्य- 
स्तपति तेजसेद्ध:” ( तै० ब्रा० ३१२९७ ) इति श्रुतेः, यदादित्यगतं तेजो जगद भासयते5खिलम्‌ । यच्चन्द्र- 
मसि यच्चारनौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥” ( भ० गी० १५१२ ) इति गीतोक्तेश्च | त्वं तरणिरसि जलूतरणो- 
पायरूपा तरणिनौंका, 'स्त्रियां नौस्तरणिस्तरि: ( अ०को० ११०१० ), तथा 'तरणिर्युमणो पुंसि कुमारीनौकयोः 
स्त्रियाम' ( मे” ४८५० ), तथा--तरणिस्तरणेश्केंड्शौ कुमार्योषधिनौकयो: । यष्टावब्धौ' ( हैँमे ३२१४ ) इति 
कोषकदम्बकेभ्य: । विश्वदर्शतः, विश्व॑ दर्शात दर्शनीयं यस्मात्‌ सः, त्वत्त्तास्फूरतिभ्यामेव जगत्‌ सत्तास्फूरतिमद्‌ 
भूत्वा दर्शनयोग्यों भवति। त्वमेव विश्वमाभासि प्रकाशयसि । कीहशं विश्वम् ? रोचनसु, सूर्य॑चस्द्रादिभि- 
दीप्यमानप्‌, 'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोध्यमग्नि:। तमेब भान्तमनुभाति सर्व 
तस्थ भासा सर्वर्मिदं विभाति ॥” ( मु० २२१० ) इति शुतेः । 


दयानन्दस्तु--हि सूबे, त्व॑ यथा तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत्‌ सविता रोचन॑ विश्व प्रकाशयति, तथा 
त्वमपि, यतो न्‍्यायविनयेन राज्यमाभासि, तस्मात्‌ सत्कर्तव्योडईसि! इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सूथंशब्दस्य मनुष्य- 
परत्वे शब्दास्तरागामस ज्त्यापत्ते:। नहिं सूय॑वन्मनुष्यों ज्योतिष्कृद्‌ भवति, सूयंशब्दस्थ गौणार्थस्वीकारे 
मानाभावाच्च ॥ रेई || 


तत्सूयस्थ देवत्व॑_तन्महित्वं मध्या कर्तोवितंत( सज्जंभार। 
| [| हि ] > 
यदेदयक्त हुरितः सधघस्थादाद्रात्री वासस्तमुते सिमस्म ॥ ३७ ७ 
मन्त्रार्थ--सूर्य का जो यह देवत्व है, यह जो ऐश्वयं है, वह विराट्रूप देह के मध्य में सब ओर से बिस्तारित 
ग्रहमण्डल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है । जब यह अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश-मण्डल में 


अपनी आत्मा से युक्त करता है, तदनन्तर ही रात्रि सबके लिये वस्त्राच्छादन करती है, अर्थात्‌ अपने अच्चकार रूपी वस्त्र से 
सबको ढक देती है ॥| ३७ ।॥ 


प्र शुंबंलयजुर्वेदसं हितों [ अ० ३३ 


कुत्सहष्टे हे त्रिष्दुभो । मरुत्वतीययोग्रेहयो: पुरोरचौ। सू्य॑स्य भगवतस्तदेव देवत्वममानुषत्व॑दिव्यत्व॑ 
महित्व॑ महाभाग्यमैश्वयंघु, तत्किमित्वता आह-यत्‌ कर्तों: कार्यश्रेष्ठतथ जगह्ृंपस्य ईश्वरे तोसुनकसुनों' 
( पा० सु० ३४४१३ ) इति तोसुनृप्रत्यवान्तस्य रूपम, मध्या मध्ये विततं विस्तारितमंशुजाल॑ संजभार 
संजहार संहरते । नद्यन्यों विश्वविततमंशुजालं प्रसारयितु संहतुँ वा शक्‍नोति। किद्व, यदा इद्‌ यदैव हरितो 
हरिद्वर्णान्‌ रश्मीन्‌ अयुक्त युढक्ते, आत्मन्यारोपयति | सधस्थात्‌ सह तिछन्त्यंशवों यत्र तत्‌ सधस्थं व्योममण्डलम, 
तस्मात्‌ सन्ध्याकाले यदैव सूर्य: पीतवर्णान्‌ रश्मीन्‌ स्वात्मच्‌ स्वात्मनि योजयति, आद अनन्तरमेव रात्री 
सत्रिनिशा सिमस्मे सर्वस्मै वासस्तनुते, सर्व वस्तु तमसाच्छादयतीत्यथ:, व्योममण्डलाद रश्मिजालस्य सूर्यात्मन्यु- 
पसंहारे राजिस:ड्रावदशनात्‌ । सिमशब्दः सर्वंपर्यायः । ह 

अध्यात्मपक्षे-सूय॑स्थ परमात्मनस्तदेव देवत्वम्ु, अलौकिक महित्व॑ महाभाग्यम, तत्किमित्याह -यतु 
कर्तों: कार्यश्रेष्टटय जगतो मध्ये विततत॑ ज्ञानजा्ं संजभार निद्वाकाले प्रत्ययकाले च संहरते | नहिं परमात्मान- 
मन्‍्तरा कश्चिदन्यों जगति ज्ञानजालं प्रसारयितुं संहततुँ वा शक्‍नोति। यदैव हरितों ज्ञानरश्मीन्‌ सधस्थात्‌ 
सह तिष्ठन्ति ज्ञानानि यत्र तस्मात्‌ संसाराद अयुक्त स्वात्मन्युपसंहरति, तदैव रात्रिरविद्या अज्ञानं वा सिमस्में 
स्वस्मै वास: प्रावरणं तनुते, अज्ञानेनाच्छादयति | 

दयानन्दस्तु --हि मनुष्याः, जगदीश्वरोउन्तरिक्षस्थ मध्या मध्ये हरितो दिशो यदा विततं बिस्तृत॑ 
कार्य जगत्‌ संजभार हरति, सिमस्में स्व॑स्मै रात्री रात्रिवद्‌ वास आच्छादन॑ तनुते, आदु अनन्तरं सघस्थात्‌ 
समानस्थानादितः साक्षित्वादनिवृत्तः सस्नेकाग्र एवं अयुक्त समाहितों भवति, तत्कतों: कतूँ समर्थस्य सूरय॑स्य 
देवस्थ देवत्वं तन्महिंत्वं यूयं जानीत' इति, तदपि यत्किब्चितु, नित्य॑ समाहितस्य परमेश्वरस्य समाधि- 
निरपेक्षत्वात्‌ । दिशां पदार्थहारित्वमप्यसिद्धमेव | न चांत्र जगत्संहारो विवक्षित:, न च प्रल्यदशायां केचन 
प्रावरणीया भवन्ति, येघामन्धकारेण प्रावरणं स्थादिति॥ ३७॥ 


तस्सित्रस्थ वरुंणस्थाभिचक्षे सूर्यो' रूपं कृंणुते छंरुपस्थें। 
अनन्तमन्यदुशंदस्थ पार्ज: कष्णमन्यद्धरित:ः सम्भरन्ति ॥ ३८ ॥ 


सम्त्रार्थ--सूर्यदेव स्वगंलोक के उत्संग में पुण्यात्माओं के अनुग्राहक मित्र और पाषियों के निग्नाहक वरुण के रूप को 
धारण करते हैं। उसको सर्वात्मरूप देव देखता है, इस सूर्य का अन्य स्वरूप अनन्त, अर्थात्‌ देश-काल के परिच्छेद से रहित, 
मायोपाधि का नाशक ब्रह्म ही है । इसके साकार रूप को इन्द्रियों की वृत्तियाँ अथवा किरणें धारण करती हैं, अर्थात्‌ सूर्य 
ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है ॥ रे८ ॥ 


सूर्यो ्योर्चुलोकस्य उपस्थे उत्सड्भे मित्रस्य वरुणस्थ च रूप॑ कृणुते कुरते। ये रूपेण जतान्‌ सुक्ृतिनो 
दुष्क्ृतिनों वा अभिचक्षे अभिचष्टे पश्यति । मित्ररुपेण सुक्ृतिनो दृष्टवाओनुगह्लाति, वरुणरूपेण दुष्कृतिनों हृष्ट्वा 
निमृह्लाति चेत्यथ:। अस्य सूर्यस्थान्यद्‌ एवं पाजो रूपघु, पाज इति बलनामसु ( निघ० २९२ ), इह रूपे 
वृत्ति, अनन्तं देशकालवस्तुपरिच्छेंदशुन्यं प्रागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावान्योन्याभावचतुष्टयाप्रतियोगि रुशत 
शुक्ल दीप्यमानमु । रोचत इति रुशत्‌, रोचेरौणादिकेअतिप्रत्यये चकारस्यथ शकारों गुणाभावश्च निपात्यते । 
स्वप्रकाश सच्चिदानन्द ब्रहव । 'रुश्‌ हिसायाम! तौदादिक:, अन्न रुच्यथ्थे वृत्ति,, अतो लटि शतरि रूप॑ रुशदिति । 
अन्यत्‌ क्रष्णं द्वैतलक्षण रूप॑ हरितो दिश इन्द्रियवृत्तय: सम्भरन्ति धारयन्ति। इन्द्रियग्नाह्मं द्ेतरूपमेकस्‌, अन्यत्‌ 
शुद्धचैतन्यमद्ैतम, इति द्वे रूपे सुयंस्थ । तेन सूर्य एवं सगु्ण निर्गुण च ब्रह्म । 


म० ३८-३९ ] वेंदाथंपारिजांतंभाष्यंसहिता ध्‌छ 


अध्यात्मपक्षे- सूर्यो देवो द्योर्युलोकेस्य उपस्थे उत्सज्भे मित्र॒स्य वरुणस्थानुग्राहक॑ निम्नाहक॑ च रूप॑ कुरुते, 
सुक्वतिदुष्कृतिनोरनुग्रहनिग्रहांघ््‌ | सूयेस्थान्यदेक॑ पाजो रूपमनन्‍्तं देशकालादिपरिच्छेदशुत्यं रुशद्‌ दीप्यमानं 
शुक्ल विज्ञानानन्दं ब्रह्मैव । अन्यत्‌ कृष्णं हरितो दिश इन्द्रियवृत्तयों वा सम्भरन्ति । समष्टिब्रह्मरूप एवं सूर्य: । 
सग्रुणं निर्गुणं च तस्थैव रूपसु | आदित्ये दक्षिणेकक्षिणि च विद्यमानों हिरण्यमयः पुरुषस्तस्थ सगुणं रूपस्‌ । 
पुराणेषु च पव्यते-ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण: सरसिजासनसस्निविष्ट:। केयूरवान्‌ मकर- 
कुण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवपुधंतशड्डुचक्र: ॥? इति भविष्यपुराणीये आदित्यहृदये । 'योञसावादित्ये 
पुरुष: सोइसावहम्‌' ( वा० सं० ४०१७ ) इति मन्‍्त्रवर्णे प्रत्यक्चेतन्याभिन्नब्रह्मर्पतापि तस्य विज्ञायते। एप 
ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्दः प्रजापति: | महेन्द्रो धनद: कालो यमः सोमो हापांपति: ॥ पितरो वसवः साध्या 
अश्विनौ मरुतो मनुः |! इत्यादिबाल्मीकीय रामायणवचन: सर्वात्मत्वमपि प्रपश्चितमेव । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, द्योस्पस्थे वर्तमान: सूर्यो मित्रस्य वरुणस्थ च तद्ग॒पं कृणुते, येन जनोउभिचक्षे । 
अस्य रुशत्‌ शुक्ल पाज: शुद्धस्वरूपमनन्तमन्यदस्ति, अन्यत्कृष्णं हरितः सम्भरन्तीति विजानीत' इति, तदपि 
यत्किश्ितु, त्वद्रीत्या सूय॑स्थ जडत्वेन चराचरात्मत्वायोगात्‌। क्वचित्‌ सुय्यंपदेत राजा, क्वचिद्‌ विद्वान, 
वंबचिदी एवरो ग्राद्य स्चेत्‌ प्रसिद्ध: सूयें: कथद्धारं न ग्रह्मयेत। नहीश्ररस्य शुद्ध रूपमन्यदशुद्ध च रूप भवति, 
तस्य स्वतः शुद्धलूपत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु सुक्ृतिनामनुग्रहार्थ निग्रहार्थ च॒ सूर्यस्थ रूपद्यं नानुपपननम्‌ ॥ रे८ ॥ 


बण्महाँर। अंसि सूर्य बर्डादित्य महाँर॥ अंसि। 
महस्तें सतो महिमा पं॑मस्थतुडद्धा देव सहाँर। अंसि ॥ ३९७ 


सन्त्रार्थ -हे जगत्‌ के प्रेरक सत्यस्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे परा शक्ति के पुत्र, आप ही महान्‌ हैं । 
आपकी महान्‌ और अविनइवर महिमा का गान वेद भी करते हैं । हे दीप्यमान सत्यस्वरूप, आप महान्‌ हैं ।। ३९ ॥ 


अथ द्वाभ्यां प्रगाथ:। यत्र हे कचौ प्रग्रथनेन तिल्नः क्रियस्ते, स प्रग्भथनात्‌ प्रकषंग्रानाद्वा प्रगाथ इत्युच्यते । 
चतुथंषष्ठी पादौ प्रगाथे पुनरभ्यस्योत्तरयोरवस्थेदित्येवमादिना प्रकारेण प्रगाथः क्रियते। एवं च यदा प्रगाथ- 
शब्दोड्य॑ प्रग्रथ्यतेडसौ प्रगाथ इति विग्वह्य अकतंरि च कारके संज्ञायाम! ( पा० सू० ३।३।१९ ) इति कम॑णि 
घजञ्नन्तो व्युत्यायते, प्रयोदरादित्वाद रेफानुनासिकयोलोपश्ल भवति, तदा अ्रग्नन्थनक्रियानिमित्तकः, यदा के 
शब्दे” इत्यस्माद्‌ औणादिकेन थनप्रत्ययेन व्युत्यायते, तदा गायनक्रियानिमित्तो भवति। इति द्विधा व्युत्पत्तिः 
प्रदशिता । माध्यन्दिनसवने सोमातिरेके एक शस्त्रमुपजायते | तत्र 'बण्महाँ असि! इति प्रग्राथः स्तोत्रिय:। 
सूत्रितं च--बण्महाँ असि सूर्योदु त्यदृर्शतं वपुरिति प्रगाथो स्तोत्रियानुरूपी” ( आश्व० श्रौ० ६७६ ) इति। 
तद्यथा--बण्महाँ असि सूय”“अद्धा देव महाँ असोमद्धा देव महाँ असि बट सूर्य श्रवसा' इति। तत्र 
योध्यमुच्चारणप्रकारस्तद्‌ ग्रथनम । अन्यद गुरुचरणेषु भृशं परिश्रम्य कणेहत्योहनीयमिति । 


जमदमिष्टे हे बृहतीसतोबृहत्यौं । आद्या माहेन्द्रमरहपुरोरुक्‌। हे सूर्य, त्वं बट सत्यं निश्चप्नच॑ वा महान 
परत्रह्मासि | सुवति प्रेरयति कार्येषु जगदिति सूर्य, 'पू प्रेरणे! तौदादिकः, अस्मात्‌ क्यपि 'राजसूयसूर्य- 
मृषोद्रुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्या:” इति निपातनात्‌ क्‍्यपों रट। अथवा सरत्याकाश इति सूर्य, निपातनातु 
कतंरि क्यप्‌, निपातनादुत्वमु, 'उरण्‌ रपर:' ( पा० सू० ११११ ) इति तस्य रपरत्वमू, हलि चः ( पा० सू० 
2८२७७ ) इत्युपधादीष:, तत्सम्बुद्धों, हे आदित्य, आवरत्तेंडशुजालमित्यादित्य:। बट सत्य॑ निश्चप्रचं वा त्वं 


* 
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महान्‌ स्वश्रेष्ठोन्‍सि । किशन, महो महतस्ते तब सतोश्त्यन्ताबोध्यस्थ नित्यस्थ महिमा महाभाग्यं सर्वेषु देवेष्व- 
वस्थितं पनस्यते पूज्यते सर्वे: प्राणिभि:। अद्भा सत्यं हे देव दानादिगुणोपेत, त्वं महानसि निरतिशयबृहदुबह्म- 
रूपो5सि । अभ्यासोइतिशयादरसू चनाथ: । 

अध्यात्मपक्षे--हे सूयं, सुवतीति सूर्य: सर्वान्तर्यामी, तत्सम्बुद्धों । बद्‌ सत्यं त्व॑ महान निरतिशयबूहद्‌- 
ब्रह्मर्पोईसि । है तेजसां दात आदित्य, बड़ महानसि स्वरूयेण गुणेन च महानसि । सतोउत्यस्ताबाध्यस्य महो 
महतस्ते तव महिमा महाभाग्य॑ सबंत्र पनस्यते पृज्यतै, स्तुयते च। अद्भा सत्यं सवंतोभावेन त्वं महानसीति । 

दयानन्दस्तु - है सूर्य, यतस्त्वं बट्‌ सत्यं महानसि । है आदित्य, यतस्त्वं बण्महानसि, सतो महो यतस्ते 
महिमा पनस्यते। हे देव, यतस्त्वमद्धा महानसि, तस्मादस्माभिरुपास्योउसि' इति, तदपि यत्किख्ितु, बड्‌ अनन्त- 
ज्ञानमित्यस्थ निमूलत्वात्‌, सुर्यादित्यादिशब्दानामविशेषेण परमेश्वरपरत्त्रे पर्यायत्वायत्ते: ॥ ३९ ॥ 


॥ 0 ८ ञ] ् 
बद्सय्‌ श्रवंसा महाँर॥ अंसि सत्रा देव महाँ?॥ अंसि। 
मह्ता देवानाससयः परोहिंतो विभू ज्योतिरदाम्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


मन्त्रार्थ--हे सत्यस्वरूप सूर्यदेव ! आप धन और यद्य से सम्पन्न हैं। हे नाना रूपों में क्रीड़ुनशीलछ, सभी प्राणियों 
और देवताओं के हितकारी, व्यापक, अनुपहिस्य ज्योतिस्वरूप सूयदेव ! आप अमृत शक्तिरूप लक्ष्मी के दाता हैं। आप 
महान्‌ से भी महान्‌ हैं ॥। ४० ॥ 


अनया पुरोरचा आदित्यग्रहस्य प्रथमग्रहणम्र । हे सूर्य, बट सत्यं श्रवसा श्रवणीयेत धनेन यशसा वा 
त्वं महानसि । हें देव, सत्रा सत्य॑ देवानां मध्ये मह्ता स्वकीयेन महत्त्वेन त्वं महान उत्कृष्टोईसि । कीह्शस्त्वम ? 
असुर्यः, असवः प्राणाः सन्ति येषां तेञ्सुराः प्राणिनः, तेभ्यो हितोअ्सुय: प्राणिहितः, पुरोहितः सर्वकार्येषु पुरोअगे 
स्थापित:, सूर्याध्यंदानानन्तरभेव स्वदेवानां पुजाधिकारातु। किश्च, विभु व्यापि, ज्योतिरखण्डबोधन्रह्मरूपम्रु, 
अदाम्यमप्रधृष्य मनुर्पाहिसनीयमनुपहिसितं नित्यनिरुपप्छव॑ ज्योतिविज्ञानरूपमित्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे- हे सूर्य अन्तर्यामिनु, सत्यं श्रवसा यशसा धनेन च महानसि । अस्यत्‌ पुर्वंबदेव व्याख्येयस्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है बट सु, यतस्त्व॑ श्रवसा महानसि, हे देवसत्रा, महानसि यतस्त्वं देवानां पुरोहितो 
मह्ना असुयं: सन्‌ अदाभ्यं विभु ज्योतिःस्वरूपो5सि, तस्मात्‌ सत्कत॑व्योइईसि' इति, तदपि यत्किश्वितु, सुर्यपदस्थ 
सयंतुल्याथत्वे मानाभावात्‌ । न च पृथिव्यादीनां विद्वत्वं॑ सम्भवति, त्वद्रीत्या तेषां जडत्वातु ॥ ४० ॥ 


श्रायन्त इब सूय विद्वेदिन्द्रस्थ भक्षत । 
[॥ ८5. ५ 
वसूनि जाते जन॑मान ओज॑सा प्रति भाग न दीँघिम ॥ ४१॥ 


मस्त्रार्थे - सूर्य की उपासना करने वाले इन्द्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले घन-धान्य, ऐश्वय आदि भोगों 
को स्वतः प्राप्त कर छेते हैं, बतः हमको चाहिये कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूयय भगवान्‌ उदित होते हैं, तब 
हम उनके निमित्त यज्ञ में देवभाग अपित करें ॥ ४१ ॥ 


नृमेधसा दृष्ठा बृहती। आदित्यग्रहस्य पुनर्ग्न॑हणे पुरोरुक्‌ । यथा श्रवायन्त आश्चिता इव। सूय॑मादित्य॑ 
रश्मयः, इच्दस्य सुय॑स्‍्य विश्वा विश्वानि सर्वाणि इदु एवं बसूनि धनानि वृष्टिधान्यनिष्पत्त्यादीनि भक्षत 


म० ४१-४२ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ५९ 


अभक्षत, भजस्ते विभजस्ते, प्राणिभ्यों विभज्य ददतीत्यथं:। सुर्यरश्मयः सूर्थप्रत्तानि वसूनि विभजन्ते, तथा 
बय॑ तान्येव वसूनि जाते पुत्रे जनमाने उत्तय्यमाने च ओजसा तेजसा सह प्रति दीधिम धारयाम, स्थापयामेत्यथ: । 
कथमिव ? भाग न भागमिव । यथा स्वभागं पुत्रादिषु धारयाम तथेत्यर्थ: । श्रायन्त इति शतरि शपि व्यत्ययेत 
वृद्धि । भक्षत 'भज सेवायाम' इति लुडि तडिः प्रथमबहुवचने 'आत्मनेपदेष्वनतः ( पा० सु० ७१५ ) इति 
झस्य अदादेशे रूपस्‌ू । अड्भाव आप: । 'धि धारणे' तौदादिकस्पास्य व्यत्ययेत शपः एलौ लड्षि द्वित्वे, तुजादीनां 
दीर्घोउ्भ्यासस्य' ( पा० सू० ६१७ ) इति दीघ॑: । दधातेर्वा एतद्रपम्त, न तु ध्यायते:, अथंपीष्कल्यात्‌ । 
अध्यात्मपक्षे -सूर्यमन्तर्यामिणं परमात्मानमाश्रयन्त इव एवं जीवात्मान इच्द्रस्य परम॑श्रयंवतस्तस्थ 
विश्वा इत्‌ सर्वाण्येव वसूनि धनानि भोग्यजातास्थभक्षत परस्पर व्यभजल्त, यथा पितुध॑नानि पुत्रा विभजन्ति 
तद्वत्‌ । जाते जनमाने जनिष्यमाणें च पुत्रे यथा भागं ने भागमिव, वयमपि ओजसा कर्मोपासनसमुच्चयबलेन 
तान्येव वसूनि निधीमहि स्थापयाम । यथा जन्मना स्वत्ववादे पुत्रादीनां दाये जन्मना स्वत्वं भवति, पित्रादय: 
स्वेच्छया पितृपितामहादिधनस्थ दानविक्रयादिक॑ न कतुँ शक्नुवन्ति, मातृगर्भस्थपुत्रादिनाम्ताषि तत्राधिकार- 
सत्त्वशालिन्यायाल्येन दानविक्रयादिपत्रादीनां निरसन क्तुँ शक्यत्वात्‌ । अत ओजसा बलेनापि पैतृकधनमधिगस्तु 
शक्यते | यथैवैतत्‌, तथैव कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठानेन ओजसापि परमेश्वरधनयो: श्राप्तु शक्यत्वात्‌। यथाह 


नारद:-- 
पूजां गुरूणां सतत करोमि परस्य मर्मापि न भिन्‍तपूर्वम। 


बेदा: स्वधीता यम लोकनाथ तप्त तथो नानृतमुक्तपूव॑स्‌ ॥ 
गुप्तानि चत्वारि यथागमं मे शत्रौ च मित्रे च समो5स्मि नित्यस्‌ । 
त॑ चादिदेव॑ शरणं प्रपन्न एकान्तभावेन वृणोम्यजस्रम्‌ ॥ 
एशिविशेषैः परिशुद्धसत्वः कस्मान्त पश्येयमनन्तमीशस्‌ | 
( म० भा० शा० ३३५।३-५ ) 
तथा च पुत्रस्य भाग इव पारमेश्वरधने साधकानामधिकारः । 
दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथा वयमोजसा जाते जायमाने चे जगति सूर्य श्रायन्त इव विश्वानि 
वस्तूनि प्रतिदीधिम भागं न सेवेमहि, तथेन्द्रस्थेमं यूय॑ भक्षत सेवध्वम” इति, तदपि न, गौणार्थस्वीकारात, 
सूर्यपदस्य प्रसिद्धार्थत्यागे मानाभावात्‌ । न च सर्वाणि वसूनि वस्तूनि वा जीवाः प्रकाशयितुं शक्‍नुवन्ति ॥ ४१॥ 


अद्या देंवा उदिता सुर्यस्थ निर((हंसः पिपता निरवद्यात्‌ । 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्ध: पृथिवोी उतद्यो। ॥ ४२ ॥ 
सन्‍्त्रार्थे--हे सूर्यरश्मिरूप देवताओं ! अब आज टूयें का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और दुर्यंश से मुक्त 
करें । मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग- ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें ॥ ४२ ॥ 
कुत्सहष्टा त्रिष्टुप, दध्नादित्यग्रहश्नपणे विनियुक्ता | देवाः, दीव्यन्ति दीप्यन्त इति देवा रश्मयः, 
तत्सम्बोधने है देवाः, अद्या अद्य अस्मित्‌ दिवसे सूर्यस्थ उदिता उदये अच्य सूर्योदये, अस्मानंहसः पापा 
न्नि:पिपृता निःपिपृत निमुद्वत, शुद्धानु कुस्त । अद्या! इत्यन्र 'निपातस्थ च' ( पा० सू० ६३१३६ ) इति दीघं:। 
'पिपुता' इत्यत्र अन्येषामपि हृश्यते” ( पा० सू० ६।श१३७ ) इति दीघ:। अवच्याद्‌ दुर्यशसो5पि निःपिपृत 
पृथवक्ुरुत । अस्माक पातकानि दुययंशांसि च नाशयतेत्यथं:। तन्नो&स्मार्क वचन मित्रो वरुणोदितिः सिन्धुः 
प्रथिवी उत्त अपि द्यौ:--इत्येता देवता मामहन्तां पूजयस्तु, अज्ञीकुवेन्त्वित्यर्थ: । 


६० शुक्ल्यजुर्वेदसंहिता [ आ० रे३ 


अध्यात्मपक्षे -हे देवा:, सूर्यस्थ परमात्मनः सम्बन्धित उदिता: संसारादृध्व॑ गता मुक्ता देवा देवस्य 
परमानों5शत्वाद्‌ देवा अथ्य अस्मिस्नेव जन्मनि नो5स्मानंहस: पापात्‌ संसारान्ति:पिपृत । अवद्याद दुर्यशसो5पि 
निःपिषुत निस्तारयत । मित्रादयः सर्वेडपि देवा नस्तद्गचों मामहन्तां पृजयस्तु, स्वीकुब॑न्त्वित्यथं: ।' 

दयानन्दस्तु--हि देवा विद्वांसः, यूयं यतः समेस्थ उदिता उदिते अद्याहंसो नो निष्पिपृता अवद्याच्च 
निष्पिपृत, तन्मित्रों वरुणोइदितिः सिन्धु: पृथिवी उत यौरस्मान्‌ मामहन्ताम' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, मनुष्यान्‌ 
विदुष: प्रति ताहशाभ्यथंनाया निरथंकत्वात्‌ । न च तै5्पराधान्तिन्दिताद दुःखाच्च पातुं शकक्‍्नुवन्ति। तथैव 
सिन्धुपृथिवी प्रकाशादयो5पि जडा एवं, न ते5पि सत्कर्तमसत्कतुं वा प्रभवन्ति ॥ ४२ ॥ 


आ कष्णे। रजंसा वतेमानों निवेशय॑न्नमृतं सत्य च। 
हिरण्ययेंन सविता रथेना देवों यांति भुवनानि पद्यन्‌ ४ ४३ ॥ 


सन्त्राथं--सूयं देवता अपने ज्योतिमंय मण्डलरूप रथ के द्वारा सुमेह पर्वत की परिक्रमा करते रहते हैं । अच्धकार 
ओर प्रकाश के देवताओं को तथा मनुष्य आदि प्राणियों को अपने अपने व्यापार में स्थापित करते रहते हैं। सारे भुवनों 
को देखते हुए, भर्थात्‌ प्राणियों के भले-बुरे कर्मों पर विचार करते हुए विचरण करते हैं । ४३ ॥ 


हिरण्यस्तुवहृष्टा त्रिष्टुप्‌। सावित्रग्रहपुरोरुक । क्ृष्णेन रजसा रात्रिलक्षणेन सह आवतंमानः पुनः पुन 
भ्रमण कुरव॑नू, अमृतं देवादिक मत्य॑ँ मनुष्यादिकं च निवेशयन्‌ स्वस्वप्रदेशेषु व्यवस्थापयन्‌, भुवनानि भूतजातानि 
कानि साधु कुर्वन्ति कान्यसाध्विति पश्यनु, सविता देवो हिरण्ययेन हिरण्यमयेन रथेन आयाति आगच्छति | 

अध्यात्मपक्षे--सविता सर्वोत्पादकः परमेश्वर: कृष्णेन तमसा रजसा रजोगृणेत ताभ्यामृपलक्षितेन सत्तवेन 
च वर्तंमानो5प्रृतं मोक्षप्राप्त्यह मर्त्य संसारजीवसमूहं निवेशयनु यथायोग्यं व्यवस्थापयन्‌ हिरण्ययेन हिरण्यमयेन 
ज्ञानमयेन रथेनेव भुवनानि भुवनजातानि पश्यनु याति सर्वत्र प्राप्नोति | तृतीय॑ सुर्य॑स्तदुवथमहः सम्पूर्णस्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यो हिरण्ययेन रथेन कृष्णेन रजसा वर्तमानों भुवनानि पश्यन्‌ देव: सविता 
अपतं तं मत्य॑ च निवेशयन्नायाति, स ईश्वरनिर्भितः सूर्यो लोको5स्ति'” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, अनुपपत्ते: । 
यतो हि त्वद्रीत्या सविता अचेतन एवं। स दर्शायितुं न शक्नोत्येव, दशनस्थ चेतनधमंत्वात्‌ । क्षणेन परस्पर- 
सम्बद्धेन लोकसमूहेनेत्यपि निरर्थकमु, भूमिकायां निरस्तत्वात्‌। सुयंगमनागमनादिकमपि त्वच्मतेडसिद्धमेव, 
पृथिव्या एवं गतिमत्त्वाभ्युपगमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रबावुजे सुप्रया बहिरेंषामा विद्रप्तीव बोरिंट इयाते। 
विशामक्तोरुषसः पर्वहूंती वायुः पृषा स्वस्तयें नियुत्वौन्‌ ॥ ४४ ॥ 
मन्त्राथ--यजमानों के कल्याण के लिये अश्ववान्‌ वायु और पूषा देवता दिन-रात के पूर्व आह्वान काल पर, 


अर्थात्‌ अभ्निहोत्र के समय अन्तरिक्ष से राजाओं के समान यहाँ आवें, उनके लिये विधिपुर्वक यहाँ कुशाओं को फैला कर 
आसन बिछाया गया है ॥ ४४ ॥। 


चतुरथमहो वैश्वदेवस्तुत्‌, वैश्वदेवश्चतु्थमहर्भवति । विश्बे वै सर्वे देवा: सर्वेषां देवानामाप्त्मे वैश्वदेवा 
ग्रहा भवन्ति वैश्वदेव्य: पुरोरुचः सब वैश्वदेवमसदिति' ( श० ११७१६ ) इति श्लुतेः। वैश्वदेवस्तुच्चतुर्थेडह- 
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स्येकादश पुरोरुचः, षट प्रतीकोक्ता इति सप्तदश ऐन्द्रवायवादिसावित्रास्तग्रह्मणां पुरोरुचों ग्रहणमन्त्रा:। वसिष्ठ- 
दृष्टा त्रिष्टुप्‌, ऐन्द्रवायवपुरोस्क्‌। एबां यजमानानां स्वस्तये कल्याणाय बीरिटेडन्तरिक्षे, 'बीरिटं तैटीकिरस्त- 
रिक्षमेवाह' ( नि० ५१२७ ), वरत॑मानौ वायु: पृषा च आ इयाते आगच्छतः:। वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसन- 
खादनेषु' इत्यादादिकः । अत्र प्रश्लिष्टनिर्देशात्‌ ई' इत्यपि धातुमाहु:। अस्य परस्मैपदित्वादु व्यत्ययेन तडः। 
कथम्भूतों वायु: ? नियुत्वान्‌, नियुतों नियुत्संश्रका अश्वाः सन्त्यस्येति नियुत्वानु, नियुतों वायो:” ( निघ० 
११५१० ) इत्युक्तेः। कदायाति वायूरिति चेत्तत्राह--अक्तोः राजेरपगमे सति, अक्तुरिति राजिनामसु ( निघ० 
१७४ ), उषसो दिनस्थ आगमनकाले, पुर्वहतौ पूर्वा चासो हृतिश्च पूर्वहरति: प्रथमाह्वानकालः, अम्निहोत्रहोम- 
काल इत्यर्थ: । उषसः पूर्वाह्माने पूषा रविरायाति। अक्तोः पूर्वाह्वाने वायु: । अत्र वायुना वायुसखत्वादग्नि- 
लंक्ष्यते, रातजिहोमस्य अग्निदेवत्यत्वात्‌। तत्र दृष्टान्त:--विश्पतीवेति । यथा विशां पती द्वौ राजानौ विशां 
बीरिटे मनुष्याणां गणे आगच्छतः, तद्गत्‌ । तावपि तेषां स्वस्तये आ इयाते । केषास्‌ ? येषां बह: प्रवाबृजे 
प्रवृज्यते प्रस्तीयते, तुजादित्वादश्यासदीर्घ:। कीहृशं बहि: ? सुम्रयाः शौभनं प्रयः प्रगमनं प्रस्तर्ण यस्य 
तत्‌ सुप्रयः, छान्‍्दसो दीघं॑:, सुप्रयाः सम्यम्बिधिना प्रस्तीण॑मित्यथं: । बीरिटशब्दों गणवाचक:। तथा चाह 
यास्क:-- प्रवृज्यते सुप्रायर्ण बहिरेषामेयाते सर्व॑स्य पातारों वा पालयितारौ वा, बीरिटमन्तरिक्ष॑ं भियो वा भासों 
वा ततिरपि वोपमार्थे स्थातु, सवंपती इव राजानौ बीरिटे गणे मनुष्याणास्‌' (नि० ५२८ ) इति। भीरस्मिनु 
तन्यत इति भीतननमस्तरिक्ष् । निरालम्बनत्वातु सर्व एवं बिभ्यति। तदेव भीतनन॑ सद बीरिटमित्यूच्यते । 
अथवा भासो5्तर नक्षत्रादीनां तस्यन्ते | तदेतदु भास्तननं सद्‌ बीरिट्मुच्यते । अन्तरिक्षेणेव देवता आगच्छन्तीति 
बीरिटमन्तरिक्षमृपपच्चते । गणार्थकेइपि बीरिट्शब्दे विश्पती राजानौ सबंदा गणमध्यगताबेव आगच्छत इति 
गणीःप्यर्थ उपपद्यत एवं । तस्माद धातुद्येन बीरिटशब्दनिष्पत्ति:। भियो बी आदेश:, तनोतेश्च र्टिः। 

यद्धा--एपामिति व्यत्ययेन येषां यजमानानां सुप्रयाः सुप्रयाणं सुगमनं बहिः प्रवावृजे प्रच्छिय्ते, तेषां 
स्वस्तये कल्याणायाविनाशाय त॑ बहिःप्रच्छेदग्रदेशमश्विना आ इयाते। काविव ? बीरिटे मनुष्याणां गणे 
विश्पती इव विशां प्रजानां राजानाविव । यथा मनुष्याणां गणे तेषां स्वस्तये विशां मनुष्याणां पती राजाना- 
ववस्थितौो, तद्दश्चिनौं तथा यजमानानां स्वस्तये बहिःप्रस्तरणस्थाने5श्विनावागच्छतः । कस्मिन्‌ काले ? 
अक्तो: रात्रेरवसाने उबस आगमनकाले पूर्वृहती पूर्वस्मिनु आह्वानकाले । किव्च, वायुनियुत्वान्‌ अश्ववात्र्‌ पूषा 
च' यजमानानां स्वस्तये आ इयाते' इत्युव्वटाचार्यरीत्या व्याख्यानम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--येयां बहिदंभंसमूहः प्रवाबजे प्रस्तीयंते देवानामासादनाय, एपॉ याज्ञिकानां स्वस्तये5वि- 
नाशाय नियुत्वान्‌ अश्वनाविव वायुर्वायुपुत्रो हतुमान्‌ पूषा सूर्य: सुयंवंशभूषण: श्रीरामश्थ आ इयाते। काविव ? 
बीरिटे मनुष्याणां गणे विश्ती इव। कदा आ इयाते ? अक्तो रात्या अविद्याया अवसाने उषसो दिवसस्य 
प्रभातस्थ ज्ञानसूयोदयस्थ आगमनकाले । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:, यथा पूर्वहृतौ सुप्रया नियुत्वानु वायुरचैषां स्वस्तये प्रवावृजे ब्रजति, विशां 
विश्पती इव बीरिटे बहिरा इयाते, तथाक्तोरुषसश्न बहिः प्राप्नुत' इति, तदपि यत्किब़्ितु, त्वद्रीत्याइवेतनयो- 
वॉयुसूर्ययो: कल्याणानुसन्धानासम्भवेन तद्थ गमनानुपपत्ते: ॥ ४४ ॥ 


हि. ४ श 
हुन्द्रवायू बृहस्पति सित्राग्नि पं भग॑स्‌ । आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मन्त्रार्थ--मैं इस यज्ञ में इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्ति, पृषा, भग, बारह आदित्य और मरुदुगणों का 
आह्वान करता हूँ ॥ ४५ ॥ 


दर शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३३ 


मेधातिथिद्॒ष्टे हे गायत्यौ। आध्या ऐन्द्रवायवस्थ पुनग्न॑हणे पुरोरुक्‌। द्वितीया मैत्रावरुणग्रहग्रहणे पुरोरुक | 
इन्द्रवायू बृहस्पति मित्रा मित्रम, विभक्तेराकार:, अग्नि पृषणं भगमादित्यान्‌ मारुतं मरत्सम्बन्धिनं 
गणम्, एतानाह्ययामीति शेष: । 

अध्यात्मपक्षे - सर्वंदेवात्मकों' भगवानेवेन्द्रादिरू्पेण व्यज्यते । तस्मात्‌ तत्तहदेवताभावापन्न॑ भगवन्तमेव 
तत्त्वविदाह्वयति । व्याख्यानं पुव॑वदेव । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या, यथा वयमिन्द्रवाय्‌ बृहस्पति मित्रार्ग्ति पृषणं भगमादित्यान्‌ मारुतं गरणं 
विज्ञायोपयुज्ञीमहि, तथा यूयमप्युपयुझुध्वभ” इति, तदपि यत्किख्ित्‌, इन्द्रवाय्वादीनामुपयोगस्थ लोकसिद्धत्वेनो- 
पदेशानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ ; 


वरुण: प्राविता भृवस्सित्रो विश्वाभिरूतिमिं: | करतां नः सराधसः ॥ ४६ ॥ 


मन्त्रार्थ-- वहण और मित्र सभी रक्षा-याधनों से हमारी भली-भाँति रक्षा करें। हमें शुभ धन से सम्पन्न 
करें ॥| ४६ ॥ 

वरुणो देवों मित्रश्च विश्वाभिः सर्वाभिरूतिभिरवने: पालने रक्षणप्रकारेर्वा प्राविता प्रकर्षण पालकः, 
भुवद्‌ भवतु, भवतेलेंटि व्यत्ययेन तुदादित्वात्‌ शे, 'इतश्च लोपः परस्मैपदेषु! ( पा० सू० ३।४।९७ ) इति तिझः 
इकारलोपे उवहि 'भुवत्‌' इति रूपसू । किड्न्च, मित्रावरुणौं नोउस्मानु सुराधसः सु शोभनं राधो धन येषां ताबु 
शोभनधनान्‌ करता कुरुतामु । 

अध्यात्मपक्षे--वरुणो वरणीयों भगवान्‌ श्रीराम:, मित्रस्तत्स्नेहवान्‌ सौमित्रिश्न विश्वाभिरूतिभिरलीलाभिः 
प्राविता पालको भुवद्‌ भवतु । नोउस्मान्‌ सुराधसो ज्ञानवैराग्यादिशोभनधनोपेतानु करतां कुरुताम । 

दयानन्दस्तु-- है अध्यापकोपदेशकौ विद्वांसी, यथा वरुणो मित्रश्न विश्वाभिरूतिभिः प्राविता भुवत्‌, तथा 
भगवन्तो नः सुराधसः करतां कुर्याताम' इति, तदपि यत्किव्च्चित्‌ु, सम्बोधनस्मैव निर्भुलत्वात्‌ । वरुणमित्रादि- 
शब्दानां प्रसिद्धाथंमुल्लडम्यार्थान्‍्तरकल्पनमपि निर्मुलमेव ॥ ४६ ॥ 


अर्धि न इन्द्रेषां विष्णों सजात्यानाम्‌ । इता मरुतो अश्बिना। तं प्रत्नथायं ब॒नो ये 
देवास आ न इडांसिविश्वेधिः सोम्यं सथ्वोमांसइचर्षणीधृतः ॥। ४७ ॥ 


मन्त्रार्थ --हे इन्द्र, हे विष्णदेव, हे मरुदूगण और हे अश्विनीकुमारों ! आप सब हमारे इन समान जाति वालों के 
बोच में आइये । मन्त्र में स्थित त॑ प्रत्तनथा' ( ७१२ ) प्रतीक से शुक्रग्रह का, “अय॑ बेन: ( ७५।१६ ) से मन्थिग्रह 
का, ये देवास: ( ७१९ ) से आग्रयण ग्रह का, आ न इडाभि: ( ३३।३४ ) से ल्लुवग्रह का, विश्वेत्रिः सोम्यं मधुर 
( ३३॥१० ) से ऐन्द्राग्स ग्रह का और ओमासश्रषंणीधृत:' ( ७३३ ) से वैश्वदेव ग्रह का ग्रहण किया जाता है ॥ ४७ ॥ 


कुसीदिकाण्वहष्टा गायत्री आश्रिनग्रहपुरोरक्‌। हे इन्द्र, हे विष्णो, हे मस्तः, हे अश्विनौं ! नोअस्माकमेषां 
च सजात्यानामृत्विजां समानजातीयातां वा अधि साजात्यमध्ये यूयमित आगच्छत । अत्र कण्डिकायां प्रतीकोक्ता 
यथा-(१) त॑ प्रत्नथा' ( वा० सं० ७१२ ) शुक्रग्रहे, (२) 'अयं वेन: ( वा० सं० ७१६ ) मन्थिग्रहे, (३) 
थे देवास: ( वा० सं० ७१९ ) आग्रयणस्थ, (४) 'आ न इडाभि: ( वा० सं० ३३।३४ ) श्रुवस्य, (५) विश्वेभिः 
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सोम्य॑ मधु! ( बा? सं० ३३॥१० ) ऐन्द्राग्नस्थ, (६) 'ओमासश्चर्षणीधृतः” ( वा० सं० ७।३३ ) वैश्वदेवस्य ग्रहणे 
विनियुक्ता:, पुरोरुच इति यावत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- अत्रापि सर्वात्मभावापस्नस्थ इन्द्रादिस्येण सम्बोधनम्‌ | तेषां च तत्तद्रपेण आत्मनः 
सजातीयानां च मध्ये आगमन प्राथ्य॑ते । 

दयानन्दस्तु-- है इन्द्र, हे विष्णो, हे मस्तः, हे अश्विनौ ! एपां नो मध्येडधिस्वामित्वमित प्राप्नुत' इति, 
तदपि यत्किड्चित्‌, सत्र प्रसिद्धा्थत्यागेनार्थाव्तरकल्पनस्य प्रमाणशुन्यत्वात्‌, मनुष्ये परमैश्चय॑दातृत्वासिद्धेश्व । 
अश्विनौं अध्यापकोपदेशकौ' इत्यपि निमुंलम, अर्थान्तरादिना विनिगमनाविरहातु ॥ ४७॥ ह 


अग्न इन्द्र्‌ वरुण मित्र देवा: द्ा्थः प्रय॑न्त सारुतोत विंष्णों । 
उभा नासंत्या रुद्रो अध ग्नाः प्षा भगः सरस्वती जुषन्त ॥| ४८ ॥ 


सन्त्रार्थ-- हे अग्नि, इन्द्र, वरुण और भिन्र देवताओं, हे मरुदगणों, हे विष्णुदेव ! आप सब मुझे बल प्रदान 
कीजिये । दोनों अश्विनीकुमार, रुद्रदेव, देवपत्नियाँ, पूषा, भग और सरस्वती--ये सब ह॒वियों का सेवन करें ॥ ४८ ॥ 


प्रतिक्षत्रहष्टा त्रिष्ुप्‌ । मस्त्वतीयपुरोरुक। है अस्ने, हे इन्द्र, हैं मित्र, हे देवा, हें मारुत ! मण्तां 
समूहों मारुतः, तत्सम्बुद्धों मरुदगण ! उतापि है विष्णों ! यूय॑ शर्धों बलमु, शर्त इति बलनामसु ( निघ० 
२९७ ), प्रयस्त प्रचच्छत, यमेः शपों लुक। एवं प्रत्यक्षमुक्‍त्वा परोक्षमाह--उभा उभौ नासत्या नासत्यौ 
अश्विनौं, नप्नाण्नपात्‌ ” ? ( पा० सू० शरे७५ ) इति निपातितः। रुद्रग, अध अथ सना देवपत्यः:, ग्ता 
गमनादापों देवपत्नयों वा” ( निरु० १०४७ ) इति यास्क: | पूषा भगः सरस्वती जुषन्त जुषन्तां सेवन्ताम, 
हवींषीत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे--आधिदैविकजगदनुग्रहेणैवाध्यात्मिकं जगत्‌ संचाल्यते । इन्द्रादयो देवाः प्रसिद्धा इति 
तेभ्यो बलं याच्यते। मनुष्येभ्यो हविरभिः सन्तुष्टा एव देवा अभीष्टं प्रयच्छन्तीति ह॒विभिस्तेषामर्चनमुक्तम । 
व्याख्यान॑ पुर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु--हि अग्ने विद्याप्रकाशक इन्द्र वरुण मित्र मारुतदेवा: ! यूयमस्मम्यं शर्घ: प्रयन्‍्त प्रयच्छत । 
उभौ नासत्यौ रुद्रो सता: पूषा भगः, अध सरस्वती चास्मान्‌ जुषन्त' इति, तदपि यत्किज्चित, अग्न्यादिशब्दानां 
मुख्याथ॑त्यागे गौणाथंग्रहणे च कारणाभावात्‌। न च द्वद्रीत्या आत्मानों व्यापका: सन्ति, त्वया अगृपरिमाणा- 
ज़्ीकारातु। तथा च विष्णोव्यापनशीलेति सम्बोधनं निरालम्बनमेव स्थात्‌ । 'तासत्यौ अविद्यमानासत्यस्वरूपो! 
इत्यपि निमूलम, अन्येषामपि तथात्वेन तेष्वपि तथा प्रयोगापत्तें: ॥ ४८ ॥ 


इन्द्राग्सी सित्रावरुणादिति( स्वः पृथिवों दां मस्तः पबताँर॥ अपः । 
हुवे विष्णु, पृषणं ब्रह्मंणस्पति भग्ग भु श(सं(( सवितार॑मतयें ॥ ४९ ७ 


न्त्रार्थ --इन्द्र और अग्नि, मित्र और वरुण, अदिति, स्वर्ग, आदित्य, पृथ्वी, चुुलोक, मरुद्गण, पव॑त, जल, 
विष्णु, पूषा, ब्रह्मणस्पति, भग, स्तुति योग्य सविता--इनत सब देवताओं का मैं अपनी रक्षा के लिये आह्वान 
करता हूँ ॥ ४९ | 
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काश्यपावत्सारहष्टा जगती । सशस्त्रमस्त्वतीयपुरोरक्‌ । इन्द्राग्गी मित्रावरुणौ अदिति स्वर्‌ आदित्य 
पृथिवीं दां चुलोक॑ मर्तः प्व॑तानु अपो विष्णु पृषणं ब्रह्मगरस्पति भगं च नु क्षिप्रं शंसं शंसितव्यं स्तुत्यं सवितार- 
मूतये अवनाय हुवे आह्ृयामि । 

अध्यात्मपक्षे--भगवद्गपान्‌ एतान्‌ देवान्‌ अहुं हुवे आह्ययामि । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्याप, यथा5हमूतये इन्द्राग्नी मित्रावरुणो अदिति पृथिवीं थां मरुतः पब॑तान्‌ अपो 
विष्णं पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं शंसं सवितारं स्वनुं हुवे, तथैतानु यूयमपि प्रशंसत' इति, तदपि तुच्छघु, त्वया 
जड़ जायास्तत्र तत्र निन्दितत्वात्‌। इद्धास्यादयोईपि जडा एवं। स्तुतिरपि पूजैव । नः च मेघाः पव॑ता वा 
त्वद्रीत्या पूज्या: ॥ ४९ ॥ 


अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरंहतो सजोर्षा:। 
यः श((सते स्तुव॒ते धार्यि पत्न इन्द्र ज्येष्ठा अस्माँर॥ अवन्तु देवा: ॥ ५० ॥ 


मन्त्रार्थ--जो यजमान शस्त्र और स्तोत्र का जप करता है, अर्थात्‌ पारायण करता है, भी प्रकार सम्पादित 
धन से यज्ञ में देवताओं के निमित्त आहुतियाँ देता है, उसकी हम रक्षा करते हैं । हमे धन आदि प्रदान करने वाले, सब 
प्रकार से संतुष्ट करने वाले, शत्रुओं को रुलाने बाले, हमारे घर में उत्सव लाने वाले, पापियों के वध के लिये संग्राम में. 
सदा तत्पर रहने वाले, इन्द्र को अपना नेता मानने वाले, एक मति वाले देवता हमारी रक्षा करें ॥ ५० ॥ 

पद्च त्रिष्ठुभ: । आद्या प्रगायदष्ट माहेन्द्रग्रहपुरोरुक । य अधिक्ृतो मनुष्य: शंसते शस्त्राणि शंसति, 
स्तुवते स्तोत्राणि स्तौति पत्र: प्राजितधन:, प्राजितधनस्थाने पृषोदरादित्वात्‌ पञ्मादेश:, सन्‌ धायि हवींषि 
दधाति, तानु अस्मांश्च यजमानान्‌ देवा अवन्तु पान्‍्तु | कौहशा देवा: ? अस्मे अस्मासु, विभक्ते: 'शे' आदेश:, 
मेहना मेहन्ति सिद्चन्ति धनादिकमिति मेहना:। रुद्रा रोदयस्ति शत्रूनिति रुद्रा:। पर्व॑तासः पर्वाणि उत्सवा 
विद्यच्ते येषां ते पवंतासः । 'तप्‌ पव॑मरुझ्धबासु! ( पा० स्‌० ४२१२१, वा० ९ ) इति तपूथ्रत्ययः । बृतहत्ये 
वृत्रों हच्यते यत्र तद वृत्रहत्यमु, तस्मित्‌। भरह॒तौ भरे संग्रामे हतिराद्धानं भरह॒ति:, तत्र । सजोषाः समानो 
जोष: प्रीतियेंषां ते तथोक्ताः समानप्रीतिमन्‍्त एकाभिप्राया एकमतय इन्द्रज्येष्ठा,, इन्द्रो ज्येष्ठो येषां ते तथोक्ता:, 
ताइशा देवा नोअवन्तु । 

अध्यात्मपक्ष भगवतः सर्वात्मनः स्वरूपभुता इन्द्रादयों देवा अवन्त्िति प्रार्थ्यते । 

देयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यः पञ्ञो यान्‌ शंसते स्तुवते, येन च धनं धायि तमस्मांश्च ये अस्मे मेहना 
दवा: पवेतासों वृत्रहत्ये भरहतौ सजोषा इन्द्रज्येष्ठा देवा अवस्तु, ते युष्मानप्यवन्तु” इति, तदपि यत्किब्ितु, 
ख्या्थत्यागस्थ निर्मुलत्वात्‌ । इन्द्रज्येष्ठा देवा इत्यस्य सभापततिज्येष्ठा विद्वांस इत्यथोडपि निर्मृल एवं । रुद्रपदमपि 
| तथाथंबोधकस, देवविशेषेषु प्रसिद्धत्वात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्नुकरणमेव ॥ ५० ॥ 


अर्वाश्वों अद्या भंबता यजन्ना आ वो हादि भय॑सानो व्ययेयम्‌ । 
त्राध्व नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्व कर्तादबपदों यजन्ना:॥ ५१ ॥ 


मत्त्रार्थ--हे यजन करने वालों के रक्षक देवताओं ! आप छोग हमारे सन्मुख आइये । संसार से भयभीत मेरा 
न आपकी सच्निधि प्राप्त करे। हे देवताओं ! मन में आने वाले बुरे विचारों से आप सब हमारी रक्षा करें। प्रति पद 
ने वाले सांसारिक विध्ों से अथवा लोकापवाद से हमारी रक्षा करें ॥ ५१ ।। 
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कुरमंग्रात्संमददृष्टा, आदित्यग्रहस्य प्रथमा पुरोरक | हे यजनत्राट, यजन्तं त्रायन्त इति यजत्राः, तत्सम्बो- 
धने, यष्ट्पालका यष्टव्या वा देवा, अद्य यूयस्‌ अर्वाद्थो5स्मद्मिमुखा भवत । अद्या, भवता, इत्यत्र संहितायां 
“निपातस्य च! ( पा० सु० ६३१३६ ), अस्येषामपि हृश्यते! ( पा० सु० ६।३।१३७ ) इति च दीघे:-भयमानों 
विभ्यद्‌ अहं वो युष्माकं हादि हृदिभवं मन आव्ययेयस्‌ आगमय्रेयपू, अभिमुखं सम्पादयेयमित्यर्थ: । बिभेतेवि- 
करणव्यत्ययेन शपि शानचि च रूपम्‌ । यत एवमतो ब्रवीमि है यजत्राः ! नो3स्मान्‌ वृकस्य बृकातू, विभक्ति- 
व्यत्ययः, त्राध्वं पालयत | कीहशादु बृकात्‌ ? निजुरः, नितरां जूते हिनस्तीति निजूः, 'जूरी हिसावयोहान्यो: 
इति क्विप्‌, तस्मान्निजुरों हिसकात्‌। यद्वा भक्षितं नितरां जीय॑तीति निजुः, 'जूष वयोहानों” तस्माद्‌ निजुरः, 
अतिबुभुक्षितात्‌ कर्तात्‌ कृपात्‌ । कत॑ इति क्ुपनामसु ( निघ० ३ २३३ )। कथंभ्रतात्‌ कर्तात्‌ ? अवपदः, अब 
अवाचीनाः पादाः पादन्यासा यत्र स अवपात्‌, सोपानैय॑त्रोत्तरीतुं न शक्‍्यत इत्यर्थ, तस्माद्‌ अवपदः:। पादः 
पत्‌? ( पा+ सु० ६।४।१३० ) इति पदादेश: । 

अध्यात्मपक्षे--संसारादुद्विग्ग: साधको भगवद्ग॒पान्‌ देवान्‌ प्रार्थथते-है यजत्रा देवा:, अद्य यूयमर्वाच्चो5- 
स्मद्मिमुखा भवत | यतो भयमानों संसारभयादुह्विस्नोःं वो युष्माकं हादि हृदयपुण्डरीकस्थं मनो व्ययेय॑ 
स्वाभिमुख सम्पादयेयम्‌ । हे यजत्रा देवाः, नो<स्मान्‌ निजुरो ब्रुकस्थ हिंसकाद बुमुक्षिताद्ा मृत्युरूपाद बृकादु 
आरण्यकश्वविशेषात्‌ त्राध्वम् । अवपदो यत्रोत्तरणमशकक्‍यं तस्मादवपदः कर्तातु क्ृपाद भवक्ृपाच्च त्राध्वम । 

दयानन्दस्तु - हे यजत्रा देवाः, यूयमर्वाद्यो भवत | भयमानोऊहं वो युध्माक॑ हार्दि आव्ययेयस्‌, निजुरो 
बृकस्य सकाशात्‌ त्राध्यम्‌। हे यजत्नाः ! शुयमवपदः कर्तादस्मान्‌ त्राध्वम्रर इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सद्भति- 
कारकाणां विदुषां मनुष्याणां युगपदाभिमुख्यप्रा्थतानुपपत्ते, यजनीयानां योनिविशेषाणां देवानां भूमिकायां 
साधितत्वाच्च, तेषामल्पशक्तित्वेन हिसकस्य मृत्यों: सकाशात्‌ त्रातृत्वासम्भवात्‌ ॥ ५१॥ 


बिद्वें अद्य मरतों बिश्व ऊती विद भवन्त्वग्नयः समिद्धा: । 
विश्व नो दवा अवसाग॑मन्त विद्व॑मस्त द्रविणं वाजों अस्मे ॥ ५२ ॥ 


सन्त्रार्थ-- रद, आदित्य आदि समस्त गणदेवता इस निमित्त हमारे यहाँ आवें, समस्त देवता हमारी दी हुई 
हवि को ग्रहण करने के लिये यहाँ आवें । गाहंपत्य आदि सारी अश्नियाँ प्रदीक्त हों । गौ, भूमि, सुवर्ण आदि सर्वविध 
घन-ऐश्वर्य और अन्न हमें प्राप्त हों ।। ५२ ॥॥ 

लुशधानाकहृष्टा आदित्यपुनग्रंहणे पुरोरुक्‌। अद्य विश्वे सर्वे मस्त एकोनपश्चाशत्संख्याका आगमन्तु 
आगच्छन्तु | विश्वे अन्ये च से गणदेवता वसवो रुद्रा आदित्याश्च ऊती ऊत्या, पूव॑सवर्ण', अनेन तपंणेन 
निमित्तेन तृप्त्यथंमागच्छन्त्वित्यथं:। विश्वे देवाश्च गणदेवाश्नागच्छन्तु | सर्वे ग्राहंपत्यादयो&नयश्र समिद्धाः 
सम्यग्‌ दीघ्ता भवन्तु । तेषां देवानां तुष्टचर्थ॑ विश्व॑ सर्व॑ द्रविणं गोभूहिरण्यादिक वाजोअन्नम्‌ अस्मे अस्मास्वस्तु । 
इय॑ पू॑मष्टादशे एकत्रिशी कण्डिका, तत्रेव व्याख्याताइपि ॥ ५२॥ 


बिद्वें देवा: ख्णतेम0( हें में ये अन्तरिक्षे य उप छवि ह। 
ये अग्निजिल्ना उत वा यजत्रा आसय्यास्मिन्‌ बहिषि साइयध्वम्‌ ॥ ५३॥ 


मन्त्रार्थ--हे विश्वेदेव देवताओं ! आप सब जो अस्तरिक्ष में हों, स्वर में और अग्निरूप मुख वाछे यजनन्योग्य 
हों, वे सब मेरे इस आह्वान को सुनें ! इस कुशा के आसन पर बैठ कर हमारी दी हुई ह॒वि का ग्रहण कर तृप्त हों ॥ ५३ ॥ 
हि 


६६ शुक्लयजुरवेदर्साहितां [ अ० ३३ 


सुहोत्र॒हृष्ठा आदित्यग्रहस्य दध्ना श्रपणे निनियुक्ता | हे विश्वे देवा:, ये यूयमन्तरिक्षे भवथ, ये च द्ववि 
उप झुलोकसमीपे स्थ, ये चारिनिजिद्ना वक्तिमुखाट, उत वा अपि च, यजत्रा यजनीयाः, ते सर्वे यूयमिमं मत्कृतं 
हवमाह्ानं खणुत | श्र॒त्वा चास्माक॑ बहिषि यज्ञे आसद्य उपविश्य च मादयध्वं तृप्यध्वस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - हे विश्वे देवा ब्रह्मात्मका:, मम इमं हवमाद्दानं श्णुतेत्यादि पूर्ववद्‌ व्याख्येयम । 

दयानन्दस्तु -है राजादयों मनुष्याः, अद्य यथा विश्वे भवन्तों विश्वे मर्तो विश्वे समिद्धा अम्नय ऊती 
नो रक्षका भवन्तु, विश्वे देवा अवसा सह नो5स्मानागरमस्तु, तथा विश्व॑ द्रविणं वाजश्र्‌ मनुष्यायास्तु' इति, 
तदपि न, मनुष्येभ्यों याच्ञापूत्यंसम्भवेन निरथंकत्वात्‌, मनुष्ये याच्आप्रवृत्त्या पुरुषार्थप्रवृत्तिनिरोधाच्च | देवा 
ईश्वरश्व विशिष्ठशक्तिमन्त एवं वैदिकैरभ्यर्थनीया इति ॥ ५३ ॥ ; 


देवेभ्यो हि प्रथम यज्ञियेम्योड्मृतत्व!( सुवर्सि भागमसत्तमस्‌ । 
२७४६ हा स्पा दी के 55. का !घयत 
आदिद्दामानं१(! सवितव्यर्णुषेडनूचीना जींविता मान॑षेम्यः ॥ ५४७ 


. भन्त्रार्थ--हे सबके प्रेरक सविता देव ! आप ही सर्वप्रथम यज्ञयोग्य देवताओं के लिये उनके उत्तम भाग, अमृत- 
मय अग्नि में दी हुई आहुति को देते हैं, तदनन्तर ही प्रकाशरूप किरणों का विस्तार करते हैं और मनुष्यों के निमित्त 
अपनी किरणों की सहायता से प्राणियों के जीवन का विस्तार करते हैं ॥ ५४ ॥ 

वामदेवहष्टा जगती सावित्रग्रहस्थ पुरोरुक । हे सबितः, हि यस्मात्‌, प्रथममुदयकाले यज्ञिग्रेभ्यो यज्ञाहें भ्यो 
देवेध्यों यज्ञानुष्ठानयोग्येभ्यो द्विजातिभ्यो देवेभ्यों दानादिशीलेभ्यस्त्वमुत्तमं भागमम्निहोत्रहोमममृतत्वममृतत्वश्रापक 
सुवसि अभ्यनुजानासि प्रेस्यसि वा। ,ू प्रेरणे! तौदादिकः। अग्निहोत्रहोमस्यामृतत्वप्रदातृत्वेन कायंकारणयो- 
रभेदोपचारेण कर्मण्यप्यमृतशब्दप्रयोग:। आदु्‌ इद्‌ अनन्तरमेव उदयानन्तरमेव दामानं ददाति प्रकाशमिति दामा 
रणश्मिसमूहस्तम्‌, व्यूर्णेषे विवुणोषि, विस्तारयसि। यद्वा ददात्युत्पत्तिस्थितिल्यानिति दामा, त॑ रश्मिजालसमूहं 
व्यूर्पे विस्तारयसि। रश्मीनामुदुगमे हि विप्रोईकम्पितमनसा5म्होत्रादीनि कर्माणि करोति। ततो मानुषेभ्यो 
जीविता जीवितानि जीवनहेतुभूतानि कर्माणि व्यूर्णुषे | कीहशानि कर्माणि ? अनूचीना अनूचीनानि अन्वद्न्ति यानि 
तानि, तानि रश्मिसमूहानुगतानि, रश्मीनामभावे तमसि तदभावात्‌ । एतैन सवितुर्देवस्थैव लौकिकवेदिकसबंबिध- 
व्यवहारप्रवतंकत्व॑ सिद्धयतीत्यथं: । आधुनिकानां विद्युदादीनामपि पदार्थानां सुर्याशत्वेन तन्मूलके व्यवहारेअपि 
तत्प्रवत॑कत्वानपायात्‌ । तस्मात्‌ त्वामेव स्तुम इति वाक्यशेष: । वैश्वदेवस्तुच्चतुथमहः सर्वमेधश्न सम्पूर्ण: । 

अध्यात्मपक्षे -- हे सवितः, सूर्यावच्छिन्नान्तर्यामिनु ! प्रथममभ्युदयकाल एवं यशियेभ्यो यज्ञानुष्ठानहेंभ्यों 
देवेध्यो दानादिशीलेभ्यो द्विजातिभ्यो5मृतत्वप्रापकं भागं भजनीयं सेवनीयमग्निहोत्रहोमादि बदिक कर्म कतुं सुवसि 
प्रेरयसि । आदु इत्‌ सूर्योदयानन्तरमेव दामानं सृष्टिस्थितिलय्ानां प्रकाशानां वा दातारं रश्मिसमूहं व्यूर्णषे 
विस्तारयसि । ततो मानुषेभ्योड्नुचीनानि रश्मिसमूहानुगतानि जीवितानि जीविकोपाज॑नसाधनानि कर्माणि 
विस्तारयसि, परमेश्वरस्वैव संप्रवतंकत्वातु । 'यतः प्रवृत्तिभूतानां येन स्वंर्िदं ततस्‌ । स्वकर्मंणा तमभ्यच्ये 
सिद्धि विन्दति मानवः ॥/ ( भ० गी० १८॥४६ ) इति गीतोक्‍्तेः । 

दयानन्दस्तु-- हे सवितजंगदीश्वर, हि यज्ञियेभ्यो देवेभ्य उत्तमं प्रथमममृतत्व॑ भागं सुवसि । मानुषेभ्य 
आदिद्यामानमनुचीना जीविता च॒ ब्यूर्णषे, तस्मादुपासनीयो5सि” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, मोक्षप्राप्ती तत्त्वज्ञानस्य 
हेतुत्वेन कमंणां हेतुत्वायोगातु, 'तमेव विदित्वा$तिमृत्युमेति नान्‍्यः पल्था विद्यतेई्यनाय” ( वा० सं० २१।१८ ) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ५४ ॥ 


म० ५५-५६ | वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ६७ 


प्र वायुमच्छा बहती मंत्रीषा बहुद्रथि विश्वरवार(! रथप्राम्‌ । 
दयतर्यामा सियुतः पत्यंमरातः कवि: कविभियक्षसि प्रयज्यों ॥ ५५॥ 


मन्त्रार्थ-ै ईव्वर के कार्य में नियुक्त अध्वर्य ! नियुत नामक अछ्वों के साथ विचरण करने वाले, ज्ञानी, 
प्रकाशमान, शरीरपातपर्य-त क्रियाशीक, सर्वव्यापक, धन से रथ को भर देने वाले, क्रान्तर्शी वायु का अब तुम 


यजन करो ॥| ५५॥ 


इदानीं पद्चदश-पत्नदश-जयोदशर्चा अनारभ्याधीतास्त्रयोइनुवाका: पुरोरच: श्रौतकर्म॑ण्यविनियुक्ता ब्रह्मयज्ञा्ा 
आदित्य-याज्वल्क्यहृश्टा: पितृमेधपयययन्तं व्याख्येया अवशिष्यन्तें। प्र वायुमिति पद्चदशर्चा: पुरोरुगणों दे च प्रती- 
कोक्ते। तत्राद्या ऋजिश्वद्ष्टा त्रिष्टरपू, वायुरेवत्या । हे प्रयज्यो प्रकर्षेण यजतीति प्रयज्यु, 'यजिमनिशुन्धिद्सि- 
जनिभ्यों युच्‌! ( उ० ३।२० ) इति साधु: , बाहुलकादनादेशाभाव:, तत्सम्बुद्धों प्रकर्षण यजनशील, अध्वर्यों ! बूहती 
बृहत्या पूव॑सवर्णदीध:। मनीषा मनीषया, विभक्तेराकार:। महत्या बुड़चा। अच्छ आभिमुख्येन त्वं वायु प्र 
इ यक्षसि प्रकरण यष्टुमिच्छसि । यजते रूपम् | कीहशस्त्वमु ? कवि: क्रान्तदर्शनो ज्ञानी । कीहशं वायुम्‌ ? बृहद्रयि 
बृहदतिशयं रयि धर यस्यासौ बृहद्रयिर्महाधनस्तम्‌ । पुनः कथम्भूतमु ? विश्ववारघ, विश्वेन सर्वेण ब्रियत इति 
विश्ववारः सर्वस्थ वरणीयः । अथवा विश्व वृणोतीति वा विश्ववारः सर्वव्यापकस्तम। रथप्रां रथं प्राति 
यजमानाय दातुं धर रथ॑ पूरथतीति रथप्राः, प्रा प्रपुरणे! आदादिकः, अस्मातु 'अन्येभ्योडपि दृश्यन्ते! ( पा० सू० 
३२७५ ) इति विचि सर्वापहारिछोपे रूपमु, तघ्। दुतद्यामा युतद द्योतमानं याम यमन नियमन॑ यस्य स 
द्तद्ामा, त॑ य्ुतचामा, विभक्तिव्यत्ययः। नियुतः पत्यमानों नियुद्धिः स्वकीयैनियुन्नामकैरः्वैग॑च्छन्तस । 
उभयत्र विभक्तिव्यत्ययः । कवि क्रान्तदर्शनम्‌ | एताहशं वायुं यजेत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे -हे प्रयज्यो प्रकर्षेण पूजक, बृह॒त्या मनीषया अच्छाभिमुख्येन त्वं वायुूं परमास्मानम, 
'एक॑ सद्दिप्रा बहुधा वर्दन्त्यग्ति यमं मातरिख्वानमाहु ( ऋ० सं० ११६४।४६ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । कविस्त्व॑ 
प्र इ यक्षसि प्रकर्षण यष्टुमिच्छसि | कीहशम ? बृहूद्रयि परमैश्चयंरूपधनयुक्तमतु, विश्ववार साक्षात्कृतेनाधिष्ठान- 
स्वरूपेण सर्वाच्छादक॑ सर्वबाधकम, अधिष्ठानसत्तातिरिक्ताया: कल्पितसत्ताया अनज्ञीकारात्‌ | विश्ववरणीयं 
वा, सर्वप्रेमास्पदत्वात्‌ । रथप्रां भक्तेभ्यों दानाय धनै रथ॑ प्रतिपूरयतीति तम्‌। य्ुतच्यामा युतचामान॑ दीप्यमान- 
शासनम्‌, विभक्तिब्यत्ययः । नियुतों नियुद्धिरश्वैरिव शीघ्रतया पत्यमानः । भक्तकाय॑सिद्धचर्थ गच्छन्तमेताहरशं 
भगवन्तं यजेत्यर्थ: । 

दयानन्दस्तु -हे प्रयज्यो हे विन, नियुतः प्रत्यमान: कवि: संस्त्व॑ या ते बृहती मनीषा तया बृह॒द्रयि 
विश्ववारं रथप्रां द्युतद्यामा वायुं कवि चाच्छ प्रेयक्षसि, तस्मात्‌ सत्कत॑व्योइसि! इति, तदपि न, लोकसिद्धत्वे 
श्रुतिविषयत्वायोगात्‌। निधण्ठो नियुच्छब्दो वायोरश्वेषु प्रसिद्ध:। तस्य निश्चयात्मपुरुषपरत्व॑ च' 
निमूलमेव ॥ ५५ ॥ 


इन्द्रवायू इमे सता उप प्रयोभिरा गंतम्‌ । इन्दंसो वाम॒शन्ति हि। उपयाभगुहीतो5सि 
+। _ २५ । थ कर 
बायवं इन्द्र वायुभ्याँ त्वेष ते योनि: सजोषोंभ्यां त्वा ।। ५६ ॥ 


मन्त्रार्थ- हे इन्द्र और वायु देवता ! आपके लिये यह सोम प्रस्तुत किया गया है । इस सोमरस रूप अन्न के 
पान के लिये आप लोग हमारे यहाँ आइये । यह सोमरस आपका प्रिय बनने की इच्छा रखता है। है तृतीय ग्रह के सोम- 
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रस, तुम वायु देवता के उद्देश्य से उपयाम पात्र में गुहीत हो। एक साथ चलने वाले इन्द्र और वायु देवता के सन्तोष के 


निमित्त तुम्हारा ग्रहण करता हूँ । इन्द्रवायुग्रह तुम्हारा स्थान है। युगचर इन्द्रवायु देवताद्यय की प्रीति के निमित्त तुमको 
यहाँ स्थापित करता हूँ ॥| ५६ ॥ 


ऐस्द्रवायवी गायत्री मधुच्छन्दोह | हे इच्द्रवायू, युष्मदर्थमिमे सोमाः सुताः, य्ुष्मदर्थभिमे सोमा 
अभिषुता: । प्रयोभिरेतेः सोमरसरूपैरज्ैंनिमित्तेरप समीपे युवामागतस्‌ आगच्छतम्ु, प्रयोभि: प्रयस्धिरश्वैर्वा 
आगच्छतम्‌ । हि यस्मात्‌, इन्दवः सोमाः, वां युवाघ्र, उशन्ति कामयन्‍्ते । सोममाह--हे सोम, त्वमुपयामेन 
पात्रेण गृहीतो5सि । वायवे इन्द्रवायुभ्यां च त्वा ग्रह्लामि | दशापविज्रेण गृहीत॑ ग्रह पात्रादवहिगंत॑ सोम॑ मा्जयित्वा 
एष ते योनिरिति मल्त्रेण ग्रहस्थ सादनं कार्ययु। एबं खरस्य एकदेशे ते तब योनि: स्थान । अतोऊ्तर 
सजोषोभ्यां समानप्रीतिभ्यामिन्द्रवायूभ्यां त्वां सादयामि। सेयं कण्डिका सप्तमेथ्ध्यायेड्ट्मीकण्डिकास्थाने 
पठिता, तत्रव व्याख्याता च॥ ५६ ॥- 


मित्र(( हुवे पतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । बिये घताची( सा्धन्ता ॥ ५७॥ 


मन्नत्रार्थ--५वित्र विचारों वाछे, सदाचार की वृद्धि करने वाले मित्र देवता और हिंसक काम आदि के नाशक 
वरुण देवता का मैं आह्वान करता हूँ ये देवता प्रसन्न होकर घृत द्वारा देवताओं का यजन करने की बुद्धि मुझे 
प्रदान करें ॥ ५७ ॥ 


द्वे मधुच्छन्दोहष्टे गायत््यौ। आद्या लिज़्ोक्तदेवत्या। मित्रं वरुणं चाह हुवे आह्यामि। कीहशम ? 

पूतदक्ष॑ पूतं पवित्र सदाचारं दक्षयति धनपुआदिभिव॑धयतीति पूतदशः, दक्ष बृद्धौं शीघ्रार्थ च' इति 

धातोप्य॑न्तात्‌ कर्मण्यण, तम्‌। कथंभुतस्‌ ? रिशादसम्‌। रिशन्ति हिसन्तीति रिशा दृष्टाः, “रिश हिसायास 

. अस्मात्‌ पचाद्यच्‌, तान्‌ जा समन्‍्ताद दस्यत्युपक्षपयतीति रिशादसः, दसु उपक्षये” दैवादिक:, तम्‌ । रिशादस- 

मुभयो: प्रत्येक विशेषणम्‌ | कीहशावुभौ ? धिय॑ कम यज्ञरूपं साधन्ता साधयन्तौ। नहि देवतामन्तेरण कर्मसिद्धि: । 
धीरिति कमंनामसु ( निघ० २१२१ ) । कीहशीं घियम्‌ ? धृताचीमु, घृतमच्यते हयते यत्र सा घुताची, ताम । 


अध्यात्मपक्षे -मित्र॑सर्वप्राणिपरप्रेमास्पद॑ परमात्मानं॑ वरुणं स्ववरणीयं च॒ प्रत्यक्मात्मानं हुवे 
आह्वयामि। कीहशस ? पूतं पवित्र साधक ज्ञानवैराम्यादिभिदंक्षयति वर्धयतीति पृतदक्षस्तम्‌ । रिशादसं 
दुष्टानां नाशकम्‌ । ताबुभौ घुताचीं धृतस्निश्धां भक्तिमतीं धिय॑ बुद्धि साधन्ता साधयन्तो 


दयानन्दस्तु--है मनुष्या:, यथाहं धिय॑ घृताचीं च साधन्ता साधन्तौ पूतदक्षं मित्र॑ रिशादसं वरुणं च हुवे, 
तथैव यूयमपि स्वीकुरुत” इति, तदपि यत्किश्ितु, सम्बोधनस्थैव निमूंत्वात्‌। हुवे” इति क्रियापदस्य 
स्वीकाराथंतापि धात्वथंविरुद्धेन ॥ ५७ ॥ 
दर्सा यवाकंचः स॒ता नासंत्या वक्त्बहिषः । 
्ि च्द ग ५० हे 
आ याँतए रुद्रव्तेती | त॑ प्रत्नथाइयं बंनः ॥ ५८ ॥ 


सस्त्रार्थ--हे परमसुन्दर, रुद्र के समान गधनशील, सत्यस्वभाव अश्विनीकुमारों ! आप लोग यहाँ आइये । अग्नि में 
जहाँ आहुति दी जा रही हैं, जहाँ कुशा बिछी हुई है, वहाँ आपके निमित्त यह सोम अभिषुत हो रहा है ॥ ५८ ॥ , 
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आश्विनी । द्वावश्विनौ-तत्रेकस्य दख इति नाम, अपरस्य नासत्य इति। तथा च श्रीमद्भागवतसु-- 

'नासत्यदस्रौं परमस्य नासे! ( २४१२९ ) इति । दखा दखनौ दर्शनीय, नासत्या नासत्यौं न असत्यौ, सत्यवादिनौ 
इत्यथ:। उभयमपि सम्बोधनम्‌ । युवामायातमागच्छतम्‌ | यतः सुता अभिषुताः सोमाः, युष्मदर्थमिति शेष: । 
कीहशाः सोमाः ? युवाकवः, युवां कामयन्ते ते युवाकवः, मां पिबतमितीऋत्त:। यद्वा --युवन्ति अप्नौ 
मिश्रीभवन्तीति युवाकव:, बाहुलकात्‌ काकु: प्रत्यय: | वृक्तबहिषः, वृक्‍त॑ छिन्ने बहिदंभों यत्र ताधशा: सोमा:। 
कीहशौ युवा ? रुद्रवत॑नी, वर्तते यस्मिनु स वर्त॑निर्मा्गट, बृतेश्चा ( उ० २१०८ ) इति कतेरनिः 
प्रत्ययः, रुद्रस्पेव वर्तनिर्ययोस्ती रुद्रवद्‌ गमनशीलौ। त प्रत्मथा' (वा० सं० ७१२), अयं वेन:' (वा० सं ७१६) 
इति हे ऋचौ प्रतीकोक्‍्ते । 

अध्यात्मपक्षे--हि दर्राविव दर्शनीयौ नासत्याविव सत्यवादिनौं श्रीरामलक्ष्मणो, युवां पातम् । यतों 
युष्मदर्थी सोमा विविधा भोज्यभक्ष्यपेयपदार्था, सुता अभिषुता: परिष्कृता:। कीहशाः ? युवाकवः, युवां 
कामयन्त इति तथोक्ता:। लोके भोक्तारों भोग्यपदार्थान्‌ कामयन्ते, इह तु भोकत्रोवेशिष्टयाद भोग्यपदार्था 
एवं भोक्तारी युवां कामयच्ते, नात्र भोग्यपदार्था: प्राकृता इव जडाः, किन्तु महारसिका एवं परमानन्दमय- 
रससारसव॑स्वा भोग्यपदार्था भूत्वा युवां कामयन्ते। मां पिबतं पिबत॑ येन वर्य धन्या भवेमेत्यहमहमिकया 
कामयन्ते । अत एवं युवस्ति प्रेमाग्ना मिश्रीभवस्ति तेनापि युवाकवः। पुनः कीहशाः ? वृक्तबहिषः, दृक्तानि 
बहींषि दर्भा येभ्यस्ते परिस्तीर्णबहिषः, पावकत्वात्‌ पवित्रतार्थ रक्षोहणत्वाद्‌ विघ्नापसारणार्थंम्‌। कीह्शौ 
युवाम्‌ ? रुद्रवत॑नी रुद्रवज्जटामुकुटधारिणी । 

दयानन्दस्तु --हि नासत्यौ, रुद्रवतैनी ये वृक्त्रहिषों थुवाकवः सुताः सन्ति, तान्‌ युवामायातम्' इति, 
तदपि यत्किब्वित्‌ु, ताहकसाधारणमानवकथाया वेदेडनवकाशातु। सुता इत्यस्थ वेदेणु वेदिकप्रक्रियासु वा 
सोमाभिषवसम्बन्धेनैवाभिषुता इत्यर्थे प्रसिद्धे न च पदार्था जडा भोक्तारं कामयन्ते, कामनायाश्चेतनधमंत्वात्‌ । 
पुरोडाशसोमादयो5पि देवा एवं, तेषां मन्त्र: स्तुतत्वात्‌, सम्बोध्यत्वाच्च । साधका एबं स्वात्मान भोग्यत्व- 
मापादयच्ति, अहमननम' ( तै० उ० ३१०६ ) इति श्ुते:ः ॥ ४८ ॥ 


विद्यदीं सरमा रुग्णमद्रेसहि पा! पूर्व्य/ सप्रद्यक्‍्कः । 
धर | हि 
अग्र नयत्सपद्यक्षराणामच्छा रब॑ प्रथमा जानती गांत्‌ ॥ ५९ ॥ 


मन्त्रार्थ--सुन्दर पदों वाली, अक्षरों की ध्वति को समझने वाली, आद्या त्रयीलक्षणा वाणी हमारे सम्मुख आई 
है । यदि उसे अध्वर्यु न पहचाने तो प्रस्तर से अभिषुत एक साथ हवन के निमित्त गृहीत महान्‌ सोमलक्षण अन्न को कौन 
प्राप्त करता ॥ ५९ ॥। 


कुशिकद्ृष्टा ऐन्द्री त्रिष्ुप्‌। सरमा सह रमस्ते विद्वांसो विश्रा देवा वा यस्यां सा सरमा वाक्‌। सा हि 
अभिषवे समान रमते | प्रथमा आद्या त्रयीलक्षणा अच्छ यज्ञाभिमु्ख गादु आगच्छति, यज्ञं प्रतिपादयतीत्यर्थ:। 
कीहशी सरमा ? सुपदी, शोभनानि पदानि यस्यां सा । अक्षराणामकारादीनां रवं शब्द जानती ज्ञापयन्ती, 
अन्तभूतणिज्थ:। तां सरमां यदि चेदू, विनदु जानीयादध्वयुंः, तहि पाथः सोमलक्षगमन्नं कः कुर्यातू, पाथ 
इति पदेषु ( निघ० ४३३० ), पाधातो: 'उदके थुट्‌ च” ( उ० ४२०५ ) तथा अन्‍्ने चा ( उ० ४।२०६ ) 
इति सूत्राभ्यामुदकेडस्ने चार्थे पाथःशब्दनिष्पत्तिः, वेदानभिज्ञस्थ सोमकण्डनानधिकारातु | कीहशं पाथः १ अद्रे:, 
अद्विणा, विभक्तिव्यत्ययः। सोमाभिषवणग्राव्णा रूणं चुणितमभिषुतस, महि महत्‌, पृव्य॑म्र उपांश्वस्तर्यामैन्द्र- 
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वायवादियात्रेषु पूर्व गृहीतम्‌। सध्युक सह अश्वतीति सध्यक, सहस्य सप्रि:” ( पा० सु० ६३९५ ) इति 
सहशब्दस्थ सध्यादेश:। सहैव हवनाय गच्छति। अग्न॑ नयद्‌ यजमानस्य मुख्यत्वं प्रापयत्‌ । यज्ञेन हि 
यजमानो मुख्यों भवति । 

यदहा--त्रयीलक्षणा सरमा वाक्‌ प्रकटीभवति, सोच्यते | सा ह्यभिषवे समान॑ रमते, तस्मात्‌ सरमेत्युच्यते । 
थद्रे: रुणमित्यद्रिभि: सोमोडभिषुयत इत्युच्यते । महि महत्‌ पाथः सोमलक्षणमन्त पृव्य॑मित्युपांश्वन्तय मिन्द्रवाय- 
वादिषु पूर्व॑ गहीतमित्युच्यते । एवमधियज्ञ व्याख्यानस्‌ । बह्॒चानां तु॒पृष्व्याभिप्लव-षडहयो: प्रथमे5ह॒नि 
माध्यन्दिनसवने5च्छावाकशस्त्रेडहीनसूक्तस्थाने त्रीणि सम्पातसूक्तानि। तत्नेद॑ तृतीय सम्पातसूक्तप्‌। तत्र 
पणिभिरसुरदेवगोधने5पहते इस्द्रेण देवशुनी तद्ीत्यै प्रेरिता गा अलभत । तथा च बृहद्देवतायाम्‌ -- अधुरा: 
पणयों नाम रसापारनिवासिनः । गास्तेडपजहुरिन्द्रस्य न्यगूहंश्च प्रयत्नतः ॥ बृहस्पतिस्तथापश्यद्‌ दृष्टवेन्द्राय 
शशंस च। प्राहिणोत्तत्र दृत्येइथ सरमां पाकशासनः ॥! ( ०८१४-२५ ) इति। एतदशिप्रायेण व्याख्यायते -- 
सरमा देवशुनी इन्द्रेण गवाभन्वेषणाय प्रहिता सती यदाद्रेगिरे रुूणं भजन द्वार विदद्‌ु अलभत, तदानीमिन्द्र: 
पाथोऊ्च हविरन्न॑ कः अकार्षीतू, तस्‍्वै दत्तवान्‌ | कथम्मुतं पाथः ? महि महत्‌ । पृव्य॑ पूर्व॑ प्रेषणकालेअन्नादिनीं 
ते प्रजां करिष्यामीति प्रतिज्ञातमु, सध्युगू इतरैरपि भोज्यैः सप्रीचीनम्‌ | ततः सुपदी शोभनपादयुक्ता सा सरमा 
अक्षराणां क्षरणेण नाशेन रहितानामनुपद्रतानां गवामग्र॑ प्रान्तयू, नयद अनयत्‌ प्राप्नोत्‌ । प्रथमा प्रथम रवं गवां' 
हम्भारवं जानती सती, अच्छ गवामभिमुखं गाद अग्रातु, जगामेत्यर्थ:। यद्वा सरमा देवशुनी यदि रुख गयवां 
सम्बन्धिनि: खुरेभंग्नमद्रेः पर्व॑तस्थ द्वारं विदद्‌ अलभत, अय अनन्तरं ग्रोलक्षणं पाथः पृग्य॑पूर्वकालेष्वपहतं 
देवान्‌ प्रति कः करिष्यति, अर््न॑ गवामवस्थापनाय नयद्‌ नेष्यति, सुपदी शोभनपादयुक्ता या नष्ट गोधनमस्वे- 
पयामास सैवोच्यते। कीहशी सा? अक्षराणामस्मदीयवाक्यसम्बन्धिनास, अच्छमभिमुखमुच्चारणं जानती, 
अगाद आगमिष्यति । 

अध्यात्मपक्षे--सरमा भकरीः सह रामे रमत इति सरमा सीता भक्तिवां, यदि अद्वेरिवाभेय्स्य कुटस्थस्य 
भक्तस्य जीवस्य रुण्णं भग्तं मनो विदद्‌ अलभत, तदा महि महत्त्वपूर्ण पाथः स्वानुग्रहलक्षणमन्न संबल पुव॒य॑ पूर्व: 
सेवित सध्युक्‌ सहाडचन॑ कः करिष्यति। कीहशी सरमा ? सुपदी शोभनौ ध्येयौं पादौ यस्या: सा, प्रथमा 
मुख्या, सा चाक्षराणां ब्रार्थनाक्षराणां रवं शब्द ध्वनि जानती, अच्छा साधकानामभिमुख गाद आगच्छति, 
वात्सल्याद अग्न॑ फलोत्कर्ष च नयत्‌ प्रापयति । 

दयानन्दस्तु-- यदि सरमा प्रथमा सुपदी अक्षराणां रव॑ं जानती रुग्णं विददग्न॑ं नयतु, सम्यक्‌ पृव्य॑ महि 
अद्वेस्त्पन्न॑ पाथ: कः कुर्यात्‌, पतिमच्छा गारत्तहि सा सर्ब॑ सुखभाप्नुयातु! इति, तदपि निरथंकम्‌, विश्वद्धललाद- 
सम्बद्धत्वाच्च । भावाथंस्तु सर्वथा मन्त्रबाह्य एवं ॥ ५९ ॥ 


कप] | 
नहि स्पश्ममविदन्त्यमस्माद्‌ बइवानरात्‌ पुर एतारमग्ने:। 
एमेंलमवृधन्नमृता अमंत्य वेह्वानरं क्षैत्रजित्याय देवा: ॥ ६० ॥ 


मन्त्रार्थ--देवताओं ने इस विश्व के हितकारी, अग्नि से भिन्‍न, सब कार्यों में अग्रगामी दृत को नहीं पाया। 
इसीलिये देवताओं ने इस अमरणधर्मा अग्नि को यजमान की रक्षा के छिये आगे बढ़ाया है ॥ ६० ॥॥ 


विश्वामित्रह्ष्ट त्रिष्ठ॒प्‌ वैश्वानरी । अधुता अमरणधर्माणों देवा अस्माद वैश्वानरात्‌, विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितो 
वैश्वानरोअग्निस्तस्मादम्नेरन्यं स्पर्श प्रणिधि दूत॑ पुर एतारं देवानां स्वकार्येषु पुरःसरं नहाविदन्‌ नालभन्त । पुर 
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एति गच्छतीति पुरएता, तम्‌। नहिशब्दो निवेधवचतः । आ ई निपातौ अथा्थों । अनन्तरमेसममत्यंममरणधर्माणं 
वैश्वानरं देवमु, अवृधन्‌ अवर्धयन्‌ । किमर्थंमिति चेतु, क्षैत्रजित्याय । क्षेत्रमेव क्षैत्रं तस्थ जित्यं जयस्तस्मे देवयजन- 
क्षेत्रजयार्थ यजमानाभीष्टलोक प्राप्त्यप॑ च तमवर्धयन्निति सम्बन्ध: । 

अध्यात्मपक्षे--वैश्वानरादस्ने: परमेश्वरादस्य स्पश्शं गरुप्चरं कार्यकरमस्यं देव॑ नह्यविदन्‌। एम अथ अनन्तर- 
मेव अभृता देवा एन॑ वैश्वानरं सर्वहितकारिणममत्यममरणध्र्माणं नित्यं परमात्मानमद्धन स्तुतिभिराहुतिभि- 
श्चावधंयन्‌ । 

दयानन्दस्तु--ये अग्रता देवा अमरत्य॑ वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय॑ नामावृधन्‌ ईम्‌ अस्माईश्वानरादस्ने: पुर- 
एतारमन्यं स्पशं नद्मयविदन्‌' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, विश्वद्भलत्वात्‌। नहिं जड्मात्रस्यास्नेश्चालनकरृत्व॑ सम्भवति, 
न चाम्नमेहिताहितज्ञानं सम्भवति, त्वद्रीत्या जडत्वातु। सिद्धान्ते तु तस्य दिव्यशक्तिसम्पन्तत्वेन माहात्म्यात्‌ 
सर्वमुपपचते ॥ ६० ॥ 


उग्मा विधनिना मुध॑ इन्द्राग्ती हंवामहे । ता नों सुडात इंदुशें ॥ ६१ ॥ 


मन्त्राथ--तीक्षण बल वाले, असुरों के विशेष रूप से हन्ता, इच्ध और अग्नि देव का हम आह्वान करते हैं । वे 
दोनों भयानक युद्धों में भी हमारी सहायता करें ॥ ६१ ॥ 


भरद्वाजहृष्टा ऐन्द्राग्नी गायत्री । वयमिन्द्राग्नी इन्द्रश्व अग्निश्च इन्द्राग्नी, तौ देवों हवामहे आह्वयामः । 
कीहशाबिन्द्रग्नी ? उम्रौ उद्गूर्णबलौ । मृधों हिसकान्‌ शत्रुनु विघनिनौ विशेषेण हतों नाशयत इति विघनिनौ तौ। 
यद्वा म्रधः संग्रामस्य कारिणां विहन्तारो ता तौ आाहूती सन्‍्तौ इन्द्राग्ती नोअ्स्मानु ईहशे भयानके संग्रामे मृडातो 
मृड्यतः सुखयतः । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्र: परमात्मा राम:, अग्निलेक्ष्मण:, सद्धूप॑णाग्व्यवतारत्वात्‌। तो हवामहे । कीद्शौ ? 
उप्रौ उदग्रबलौ, मृधः संग्रामस्य विघनिनौ विहन्तारौ, शत्रुणामुस्मूलनेनेति शेष:। ता तौ इच्द्राम्नी ईह्शे 
दुःखोपद्रवोपप्लुते संसारे नो5स्मान्‌ मृडातो मृडयतः । 

दयानन्दस्तु -है मनुष्य, वर्यं यावुग्रमृधो विघनिनेन्द्राग्गी हवामहे, ता ईइशे नोअस्मान्‌ मृडातः इति, 
तदपि न, इन्द्रास्ती' इत्यनेन सभापतिसेनापत्योग्रंहणे मानाभावातु, प्रसिद्धाथेत्यागस्थ निमूंलत्वाच्च, लोकसिद्धार्थ- 
बोधने मन्ततात्पर्यानुपपत्तेश्च ॥ ६१॥ 


उर्पास्से गायता नर; पव॑सानायेन्दवे । अभि देवाँ२॥ इयक्षते ॥ ६२ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ -है यज्ञ के नेता ऋत्विजों ! इस गतिमान्‌ देखता को परम सत्कार के साथ पूजना चाहिये, सोम के लिये 
स्तोत्रों का गान करना चाहिये ॥ ४२॥। 


देवलहश्श सोमदेवत्या गायत्री । है नर ऋत्विजः, यज्ञस्य नेतृत्वात्‌ । 'गीज््‌ प्रापणे! भौवादिक: । अस्मात्‌ 
'नयतेडिच्च' ( उ० २११०२ ) इति । नयन्ति पृर्वपुरुषान्‌ उत्तमां गतिमिति विग्रहे ऋश्वत्यये तस्य डित्वाइ धातो- 
ष्टिलोपे बहुत्वविवक्षायां जसि नर इति रूपस्‌। अत्र सम्बोधनस्‌। अस्मे इस्दवे सोमाय उपगायत ओद्गात्र" 
धर्मानुसारमुपशब्दयत, स्तोत्रशस्त्रादिभिः स्तुति कुरत। कीहुशायेन्दवे ? पवमानाय दशापवित्राद्‌ द्रोणकलशं 
गचछते, 'पूडः पवने' भौवादिक: । अत्र गतौ वृत्ति:। पवत इति पवमान:, पूडधातो: 'पूडयजो: शानन्‌! ( पा० सु० 
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३२१२८ ) इति शाननि, आने मुक! ( पा० सू० ७१८२ ) इति मुगागमे रूपस्र, तस्मे। पुनः कथम्भूताय ? 
देवान्‌ अभि इयक्षते देवानु यजवीयान्‌ अभि आभिमुख्येन इयक्षते यष्टुमिच्छते । यजे: सनि छान्दसोअ्भ्यास- 
यकारलोप: । 

अध्यात्मपक्षे -हे नरः, देहादिनेतारों जीवाः ! अस्मैं इन्दवे इन्दुभूषणाय उपगायत नानाविधैवेदिकै- 
स्तान्त्रिकै: स्तवैः स्तुति कुकुत। कीहशाय ? पवमानाय, भक्ताचु पावयितुं गच्छते। देवात्‌ अभि आभिमुख्येन 
इयक्षते यियक्षते सर्वदेवमयं विष्णु पुजयितुमिच्छते, पुराणेष्वेकात्मनोरपि हरिहरयो: परस्पर पूजकत्वदर्शनात्‌ । 

दयानन्दस्तु--'हे नरः, यूयं देवानभीयक्षते पवमानायेच्दवे उपगायत” इति, तद॒पि यत्किश्वितु, उपगान- 
शब्दस्याध्यापनाथंत्वे मानाभावात्‌, न च सत्कारकतृंणां स्तवनरूपमुपगानं सम्भवति, क्षुद्रयाचकादीनां त्ताहश- 
व्यवहारदर्शनातु ॥ ६१ ॥ 


ये त्वांडहिहत्यें मघवन्नव्॑धन्‌ ये शाम्बरे हरिवो ये गविंष्टो । 
ये त्वां ननम॑नुसर्दन्ति विध्राः पिबेन्धु सोम! सगणो सरुद्धिः ५ ६३ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे इन्द्रदेव ! जिन मेधावी मरुदूगणों ने वृत्रासुर के वध के समय आपकी सहायता की, हे हरि नामक 
अदबवों वाले इन्द्रदेव ! जिन मरुदुगणों ने शम्बर के साथ हुए युद्ध में आपकी सहायता की, जि्होंने यज्ञ में असुरों से 
छीन कर गायों को लाने की आपकी इच्छा की पूर्ति में आपकी सहायता की, जो आपको सल्तुष्ट करने में सदा छगे रहते हैं, 
है इन्द्र | उन मरुदगणों के साथ आप सोम रस का पान करें॥ ६३ ॥ 


विश्वामित्रहृष्टा त्रिष्टुप, इन्द्रदेवत्या। हे मधबच्‌ु, धनयुक्त ! ये मरुतो गणदेवाः, त्वा त्वामु, अहिहत्ये 
अहिर्देत्यो वृत्ररूपस्तस्य हत्ये हनने, अवध्ध॑न्‌ स्तुत्यादिभिर्वधितवन्तः प्रोत्साहितवन्‍्तः, हें हरिवो हरिवन हरित- 
वर्णाश्वयुक्त, शाम्बरे शम्बरदैत्यसंबन्धिनि च युद्धे ये त्वामवर्धतू, ये च मरुतों गविष्टी पण्यसुरहृतानां गवामिष्टो 
प्रत्याहरणेच्छायां गवामपायेषणयोपस्थितं सन्त वा त्वामवर्धनु, ये च विप्रा मेधाविनों मझ्तो नून॑ निश्चितं 
त्वामनुवदल्ति त्वामुत्कष॑यन्ति तर्पयन्ति वा, हे इन्द्र ! तैमंरुख्डि: सगणो गणसहितः सन्‌ सोम॑ पिब, मरुत्वतीयादि- 
ग्रहस्थं सोम॑ पिब। अहिहत्ये, हन्तेभावे 'हनस्त चः ( पा० सु० ३॥१॥१०८ ) इति क्यप्‌, कृदुत्तरपदसमासः । 
अवधंनू, झे: साव॑धातुकत्वेषपि छन्दस्युभयथा' ( पा० सु० ३४११७ ) इत्याध॑धातुकत्वे णिलोप:। 
यद्दुत्तयोगान्निपाताभावः ( पा० सु० ८१६६ )। गवामिष्टिरल्वेषणं यस्मिच्‌ रणें बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वेपदम! 
( पा० सू० ६२१ ) इतिपुर्वंवदस्वरः, अनुमदन्ति स्मेत्यसावंधातुकानुदात्तत्वे धातुस्वरः, 'तिडिः चौदात्तवति' 
( पा० सू० ८१७१ ) इति गतेनिघातः । 

अध्यात्मपक्षे-- है मघवन्‌, षडेश्वयंसम्पन्न परमेश्वर, ये मरुता मरुतो मरुत्पुत्नादयों वा, त्वाम्ु अहिहत्ये 
दैत्यराक्षताविहननेज्वरधंन वधितबन्तः, है हरिवो वानरभटैरज़दादिभियुंक्त ! ये च शाम्बरें युद्धे मायाविमेघ- 
तादादियुद्धे त्वामबध॑नू, ये गविष्ठो गवां वेदवाचामिष्टो रक्षणेषणयोपस्थितं त्वामव्न॑नु, ये च त्वां नुनमनुमदन्ति 
प्रहषेयन्ति, तैः सह हे इन्द्र, सोम॑ पिब प्रेम्णा सम्पितं भक्ष्यपेयादिकं पिब खाद च। इन्द्रोडईपि भगवद्वलेनोपबूंहित 
एवं युद्धयति । 

दयानन्दस्तु--हे मघवन्‌, ये विप्रा अहिहत्ये गविष्ठो सुयंमिव त्वाअ्वधंन्‌ वर्धयेयु:, हे हरिवाँ ! ये शाम्बरे 
विद्युतमिव त्वाअवधं॑न्‌, ते नुनं त्वामनुमदन्ति । ये च त्वां रक्षन्ति, है इन्द्र ! तैमेरुज्ि: सगण: सूर्यो रसमिव मनुष्य: 
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सह सोम॑ पिब' इति, तदपि न, लोकसिद्धेर्थ वेदतात्पर्याभावात्‌, मघवनु-हरिव-इत्यादिसम्बोधनानां देवराज इन्द्र 
प्रसिद्धानां वराके मनुष्यसेनापतावसद्भतेः, यथातथादिपदानां मन्‍्त्रेड्भावात्‌, दृष्टान्तरूपेण सूर्याद्ियोजनमप्य- 
सज्भतमेव । न च तानि तानि पदान्याज्ञस्येन सेनापतो संगच्छल्ते॥ ६३ ॥ 


जनिध्ता उग्रः सहसे तराय॑ मन्द्र ओजिप्ठो बहुलाभिंसानः। 
।९ .। ) नए! ५ ने ॥ 
अवधेन्निद््र मस्त॑श्रिदत्र॑ माता यहौीर॑ दघनद्धनिष्ठा ॥ ६४ ॥॥ 


मन्त्रार्थ- है इन्द्रदेव ! आप उत्कृष्ट शक्तिसम्पन्न, स्तुतियोग्य और अत्यन्त तेजस्त्री हैँ । यह सारा जगत्‌ आपकी 
विभूति हैं । स्वाभिमान की रक्षा के लिये अतितीब्र गति से आप अपने बल को प्रकट करते हैं । मरुद्‌गणों ने भी स्तृतियों 
के द्वारा आपके उत्साह को बढ़ाया है। अतिशय घनवती माता अदिति ने इन्द्र को गर्भ में घारण किया है ॥॥ ६४ ॥ 


गौरवीतिद्ष्टा त्रिष्टुपू, इच्द्रदेवत्या। हे इन्द्र ! त्व॑ सहसे बलाय जनिष्ठा अजनिष्ठा जातो$सि, अडभाव 
आषं:। कथम्भूताय सहसे ? तुराय त्वरायुक्ताय वेगवते, यद्वा सहसे बलाय तुराय त्वरणाय, जातो<ुसि। 
कीह्शस्त्वम्‌ ? उम्र उदग्रबलो मन्द्र: स्तुत्य ओजिष्लोउ्त्यन्तमोजस्वी, 'विन्मतोलुंक' ( पा० सू० ५३६५ ) इति 
विनो लुक, बहुलाभिमान: समष्टिविराडभिमान: । अत्र वृत्रवधे ईहशमिस्द मरुतश्चिदु मरुतो5पि, अवधंन्‌ स्तुति- 
सहायाभ्यां वधितवन्त: | सवंमिदमिन्द्रसौभाग्यमौत्पत्तिक गर्भकालिकमेवेत्याह--माता अदिति, धनिष्ठा अतिशयेन 
धन्या, यद्‌ यस्माद वीरमिन्द्रं दधनद्‌ गर्भ धारितवती, नकारश्छान्दसः । 

अध्यात्मपक्षें--हे इन्द्र परमेश्वर श्रीराम, त्व॑ं सहसे बलकार्यकरणाय त्वरणाय च, जनिष्ठा जातः, 
कीह्शस्त्वम् ? उम्र उदग्रबल:, मन्द्र: स्तुत्य,, ओजिड्ोउत्यन्तमोजस्वी, बहुलाभिमान: समष्िव्यष्टिस्थूलसूक्ष्म- 
कारणसवबंप्रपद्ञाभिमान:, सर्वात्मत्वात्‌। अत्र रावणादिवधरूपे कार्ये मरुतश्रिद्‌ हनुमानादयोडपि स्तुतिबल- 
बुद्धयादिभिस्त्वामवर्धन्‌ प्रोत्साहितवन्त:। माता कौशल्या धनिष्ठा अतिशयेन धन्या, यद्‌ यस्माद्‌ वीर॑ दधनद 
गर्भ धारितवत्ती, तस्मात्‌ तथाविधस्त्वमजनिष्ठा: । 

दयानन्दस्तु -हे राजन्‌ ! धनिष्ठा माता यद्वीरं दधनदिन्द्रं महतश्चिदिव सभ्या य॑ त्वामवर्धयन्‌ स त्वमत्र 
सहसे तुराय उप्रो मन्द्र ओजि्लो बहुलाभिमानः सन्‌ सुख जनिष्ठाः' इति, तदप्ययुक्तम्‌, सम्बोधनस्य निमुलत्वात, 
मूलमन्त्रे यथा-तथा-इवादिशब्दानामभावात्‌, छुप्तोपमानच्छलेन त्वद्विरुद्धानामनेकार्थानां कल्पनासंभवाच्च | 
तदुषेक्ष्ममेव । अन्यत्तु महीधराद्नुकरणमेव ॥ ६४ ॥ 


आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्माकंमर्थमा गहि । महान्‌ महीभिखूतिमिः ॥ ६५ ॥ 


मन्त्रार्थ - हे पापनाशक इन्द्रदेव ! हमारी सुरक्षा की पूरी तैयारी के साथ आप हमारे पास शीघ्र आइये, आप 
हमारे अतिसमीप आ जाइये ॥ ६५ ।। 


वामदेवहष्टा गायत्री, इच्द्रदेवत्या । तुनिपातः क्षिप्रवचनः, ऋति तुनुघ' ( पा० सु० ६३१३३ ) 
इत्यादिना तस्य संहितायां दीर्घ:। हे वृत्रहन्‌, वृत्राणां सदबुद्धिप्रावरकाणां पाप्मनां हन्तः ! हे इन्द्र, त्वं नोअस्मानु 
प्रति तु क्षिप्रम आ आगहि आभिमुख्येनागच्छ, एत्य चास्माकमरध॑मस्मन्निवासदेशमायाहि, देवयजनदेशं प्राप्तु- 
हीत्यथ:। यद्वा अस्माकमधमस्मदीयं देवयजनमागहि एत्य चास्मानु महीभिमंहतीभिः, ऊतिभी रक्षात्रि:, 
पालयेति शेष: । कीहशस्त्वम्र॒ ? महान, यो ह्ल्यान्‌ पाछलयति स महानेव भवति । 
१७० 
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५; अध्यात्मपक्षे--बृत्र॑ प्रावरक॑ ब्रह्मत्मतत्त्वस्थाज्ञानम, तस्य हन्ता परमेश्वरो वृत्रहा | हे वृत्रहन्‌ ! त्वमस्माक- 
मर्ध हृदयस्थानप्रदेशमागहि आभिमुख्येनागहि आगच्छ, आगत्य च महीभिमंहतीभिरूतिभी रक्षाभिर्ान- 
दानेनाज्ञाननिवर्तनेन चास्मान्‌ पालय, त्वं महानसि स्वरूपेण गरुणैश्च महनीयो5सि । 
दयानन्दस्तु-है बवृत्रहत्‌ इन्द्र ! त्वमस्माकमध॑वर्धनमागहि महानसन्‌ महीभिरूतिशिनों वस्मान्‌ 
त्वादधनत्‌” इति, तदपि यत्किश्ितु, राजस्तोतृणां संवादस्थापौरुषेये बेदेइनवसरस्रस्तत्वात्‌ । न च वृत्रहन्निन्‍्द्रादि- 
पदानामाझस्पेन प्रकृते मनुष्ये राजनि संगति: ॥ ६५ ॥ 


त्वमेंद्र प्रतृतिष्वभि विश्वां असि स्पूर्ष:। 
अशस्तिहा ज॑निता विशववतुरंसि त्वं तूय॑ तरुष्यतः ; ६६ ॥ 


सल्त्रार्थ-हे इन्द्रदेव ! आप संग्रामों में सभी प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, आप सब शन्नुओं का 
नाश कर देते हैं । इस कारण हे दुष्टों के हन्ता ! अपने पक्ष की प्रशंसा करने वाले सभी ज्त्रुओं का आप पूरी तरह से नाश 
कर दीजिये ॥ ६६ ॥ 

नृमेधहष्टे ऐन्द्रयो पथ्यावृहतीसतोबृहत्यौं। हे इन्द्र, प्रतृतिषु संग्रामेषु, प्रकृष्ट तृर्तिहिंसा यत्र येषु तेषु, 
त्वं विश्वाः सर्वा: स्पृध: स्पर्धमानाः शत्रुसेना,, अभि असि भवसि अभिभवर्सि। किद्य, यतस्त्वं विश्वतुः, विश्वान्‌ 
सर्वात्‌ रिपूत्र तूय॑ते हिनस्ति यः स विश्वतूरसि भवसि, विश्वशत्रुनिहन्तासि, ततस्तरुष्यतो हनिष्यतः शत्रन 
तूयं जहि मारय। कीहशस्त्वम् ? अशस्तिहा, नास्ति शस्तिः प्रशस्तियेंषां तेड्शस्तयस्ते दुष्शास्तानु हन्तीति 
तथोक्त:। जनिता जनयिता स्वीयानां प्रशंसोत्पादकः । यद्वा हे इन्द्र, प्रतूतिषु प्रतरणीयेषु शत्रुषु निमित्तभूतेषु 
विश्वाः सर्वाः स्पृधः संग्रामानु अभि असि अभिभवसि | किम्व, अशस्तिहा अभेरादिशेषे, अभिशस्तिनिन्दा कलूछ्ली 
वा, तं हन्तीत्यशस्तिहा, जनयिता च सुखानास्‌ । विश्वतू: सवंशत्रुतूरणस्त्वमसि, तस्माद्‌ ब्रवीमि त्वमेव तरुष्यतो 
हनिष्यतः शत्रुनु तूय॑ मारय । 

अध्यात्मपक्षे-हे इन्द्र परमेश्वर, प्रतू्तिषु कामक्रोधादिसंग्रामेषु तैः संघर्षेषु, स्पृध: स्पर्धमाना: कामादि- 
शत्रुसेनाल, अभ्यसि अभिभवसि, तवानुकुल्पेन तासां पराभवातुभवात्‌ | त्वमेव अभिशस्तिहा आत्मज्ञानदानेन 
आत्महननरूपाया अभिशस्तेहन्तासि, जनिता च जीवन्मुक्तियुखस्य, त्वमेव विश्वतुरणोडसि, अतो तरुष्यतो 
हनिष्यतः कामादिशनत्रूत्‌ तूये नाशय । 

दयानन्दस्तु- है इन्द्र, यतस्त्व॑ प्रतूर्तिषु विश्वा स्पृधोध्म्यसि, अशस्तिहा जनिता विश्वतूः संस्त्वं विजय- 
वानसि, तस्मात्‌ तरुष्यतस्तूय” इति, तदपि पूव॑वदेवोपेक्षणीयस््‌, इन्द्रपदस्य सामान्यराजार्थेउप्रसिद्धे: । अक्षराथ॑स्तु 
महीधराद्नुकरणमात्रम्त ॥ ६६ ॥ 


ञ पर 
अन॑ ते शुष्म तरय॑न्तमोयतुः क्षोणी शिश्ष न मातरां। 
विवर्वास्त स्पृर्ध/ इनथयन्त मन्यवें वत्र यदिन्द्र तुयेसि ॥ ६७॥ 


सन्त्रा्थं--हे इन्द्देव ! पृथ्वी और स्वगं में स्थित सभी जीव शत्रुओं पर तीब्र गति से आक्रमण करने वाले आपके 
बल की उसी प्रकार प्रशंसा करते हैं, जेसे कि माता-पिता अपने बालक की । सारी शत्रुसेना आपके क्रोध से घबरा जाती है, 
सभी देवताओं के द्वारा मिल करके भी जो असुर मारे नहीं जा सकते, उन सबको आप अकेले भार डालते हैं ॥ ६७ ॥ 
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हे इन्द्र, क्षोणी क्षोण्यौँ द्यावापरथिव्यो, ते तव शुष्म॑ बल तुरयन्तं शत्रुषु त्वरामाविष्कुव॑न्तं तूर्ण गच्छन्तं 
वा अन्वीयतुरनुजम्मतुः, त्वामेवानुगतवत्यौं। अनुगमने दृष्टान्त:--मातरौ मातापितरो शिशं न शिशुमिव, यथा 
मातापितरौ शिशुमनुगच्छतस्तद्वदित्यथं: । विश्वाः सर्वाः स्पृधः स्पर्धभाना: शत्रुसेना: संग्रामा वा, ते तब मन्यवे 
मन्‍्योः, पदश्चम्यर्थे चतुर्थी, तव क्रोधात्‌ु श्नथयन्त अश्रथयन्त श्रथिताः खिन्‍्ना भवस्ति, उद्वि्ना भवन्तीत्यथे: । 
यचस्माद है इन्द्र, त्वं युड्धे वृत्रं देवासुरावध्यं तुवंसि हंसि, 'यस्य बलाद द्यावापृथिव्यावप्यविभीताम्‌ (निरु. १०१०) 
इति यास्कोक्तेर्यावापृथिव्यौ तत्स्था' लोकाश्च यद्व॒लं बढ़ मन्यस्ते, येन च युद्धे वृत्रो निषातितस्तस्य क्रोधदर्शनातु 
स्पर्धभानाः शत्रुसेना: संग्रामा वा उद्विजेरन्निति युक्तमेव, तूबंतिहिसार्थ: । 


अध्यात्मपक्षे-हे इच्ध परमेश्वर ! ते तुरयन्तं शत्रुषु त्वरामाविष्कुवेन्तं शुष्म॑ बर्ले य्रावापृथिव्यौं मातरों 
मातापितरौ शिशुमिवान्वीयतुरनुजम्मतु:, पारमेश्वरेण तेजसा तयोविधृतत्वात्‌ । है इन्द्र, त्वं वृत्र॑ दैत्यमज्ञानं वा 
तुवंसि नाशयसि, तस्माद्विश्वा सर्वाः स्परधः शत्रुसेनास्ते तव मन्‍्यो: श्नथयन्त खिन्‍्ना: सन्त उद्विजन्ते । 

दयानन्दस्तु-- हे इन्द्र, यस्य ते तुरयन्तं शुष्मं शिशुं मातरा मातापितरौ इव क्षोणी अन्वीयतुस्तस्य ते 
मन्यवे विश्वा स्पृध: एनथयन्त । यद्॑ बृत्र शत्र त्वं तृवंसि स पराजितो भवति' इति, तदप्यसज्भतम्‌, अन्बीयतुरिति 
ह्विवचनक्रियानुगुणकतूंपदायोगात्‌ । न च क्षोणीति स्वपरभूमीति व्याख्यातमेवेति, तदपि निमूलम, निघण्टु- 
बचनेन क्षोणीपदस्थ भूम्यर्थ॑त्वेईपि स्वपरेति विशेषणस्य निमुलत्वात्‌। तस्मात्‌ क्षोणी क्षोण्यौ द्यावापृथिव्यावित्येवाथों 
युक्त. । न च तत्र मातरी मातापितरा इति दृष्टान्तों घटते ॥ ६७॥ 


यज्ञों दवानां प्रस्येति सम्नमा्दित्यासों भव॑ता सूडयन्तः। 
आ वोएर्वा्चीं सुम्ततिवेबृत्याद'(होश्रविद्या व॑रिवोवित्तरासंत्‌ ॥ ६८ ॥ 


सन्त्रार्थ -यज्ञ आदित्य आदि देवताओं के सुख के निभित्त आगमन करता है । इस कारण हे आदित्यगणों ! आप 
सब हमारे लिये अवश्य ही सुखकारी हों । आप लोगों की जो स्वभाव-सिद्ध भनुग्रह बुद्धि है, वह हमारे प्रति प्रवृत्त हो। 
पापकारी की भी जो बुद्धि सुमतिरूप धन का उपाज॑न करनेवाली है, यह हमारे सन्‍्मुख हो | हे सोम, आदित्य ग्रह की प्रीति 
के निमित्त मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ ॥॥ ६८ ।। हे 
यज्ञों देवानामादित्यानां सुम्नं सुख कतु प्रत्येति। अतो हे आदित्यासः, मृडयन्तो यूयमस्माक॑ सुखकर्तारो 
भवत। वो युस्माक सुमतिर्भक्तानुग्रहतत्परा बुद्धि, अर्वाी अस्मद्भिमुखी आवृत्याद्‌ आवतंताम्‌ । अंहोश्निद 
हननशीलस्य पापिनो&४पि वरिवोधित्तरा अत्यन्तं घतलब्ध्री असद भवेत्‌, सा सुमतिरस्मदर्मिमुखी आवतंतामिति 
सम्बन्ध: । हे सोम, आदित्येभ्यों देवेभ्यस्त्वों दध्ना, मिश्नयामीति शेष: । ( ८।४ ) इत्यत्र व्याख्याता। कुत्सह्ष्ठ 
त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ ६८ ॥ 


अदब्धेभि: सवित: पायुभिष्टव१( शिवेभिरद परिं पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिर॑ण्यजिह्नः सुविताय नव्यंस रक्षा मार्किनों अधश(स ईशत ॥ ६९ ॥ 
मन्त्रार्थ- हे सबके प्रेरक ज्योतिरूप जिद्चा वाले सवितादेव ! आप अब कभी नष्ट न होने वाली आनन्‍्दस्वरूप 


अपनी रक्षा के घेरे में हमें ले लें, हमारी अनन्य भक्ति को देख कर आप हमारे देहरूप गृह की रक्षा करें, हमें नित्य नृतन 
सुख प्रदान करें, कोई पापेच्छ हमारे ऐश्व्यं को न प्राप्त कर सके ॥ ६९॥ 


७१ घुक्लयजुर्वेदसहिता [ अ० ३३ 


भरद्वाजहृश जगती, सवितृदेवत्या । हैं सवितः, सर्वस्योत्पादयित: प्रेरयितों वा, त्वं गय॑ तो3स्माकं 
गय॑ ग्रह धन वा अदब्देभिरनुपहिसितैः शिवेभि: शास्तैः पायुभि: पालने: परिपाहि परिरक्ष | कीहशस्त्वम्रु ? हिरण्य- 
जिह्मः, हिरण्यवदविचला तेजस्विनी च जिद्ना ज्वाला यस्य सः, सत्यवाग्‌ भूत्वा, यद्वा हिरण्या हिता रमणीया 
च जिद्वा ज्वाला यस्य सः, 'हिरण्यं कस्मात्‌ ? ” हितं रमणं भवतीति वा” ( निरु० २१० ) इति यास्कोक्‍ते: । 
नव्यसे नवीयसे नक्तराय सुहवाय सुखाय नोःस्मान्‌ रक्ष । यद्गा सुविताय सुप्रसुताय नव्यसे नवतराय कमंणे, 
भवेति शेष:, रक्ष च स्वथा। माकिः मा कश्चन नोउस्माकमघशंस:, अघे पाप॑ यः शंसति स ईशत ईशितः 
समर्थों भवत्वचकरणाय। रक्षा इत्यत्र संहितायां दीघ:। 'ईशत' इत्यत्र लडः, बहुल छत्दसि! ( पा० सु० 
२।४।७३ ) इति शपो लुगभावः । * 


अध्यात्मपक्षे--हे सवितः, प्रपद्लोत्पादक परमेश्वर ! अदब्धेभिहिसारहितैः शिवेभि: सुखकर: पायुभिः 
पालनैस्त्वं नोउस्माक॑ गय॑ गृह धन वा, ग्रहधनयोर्नामसु पाठातु, परिपाहि परिपरालय । कौहशस्त्वस्त ? हिरण्य- 
जिह्नः, हिरण्यं ज्योतिमंयी जिल्ला वेदलक्षणा वाग्‌ यस्य सः, नव्यसे नवतराय सुविताय सुप्रसुताय सुखाय भव 
रक्ष च। माकिः मा कश्नन अपशंसमघमाशंसमानों नोउस्माकमीशत कश्चिद्घशंसो5स्माकमीशिता भवतु । 


दयानन्दस्तु-- हे सवितः, त्वमदब्धेभि: शिवेभिः पायुभिरद्य नो गयं परिपाहि, हिरण्यजिह्नः सन्‌ नव्यसे 
सुविताय नो रक्ष, यतोउ्घशंसों नो' माविरीशत” इति, तदपि यत्किश्वितु, राजप्रजाव्यवहारस्य लोकसिद्धत्वात्‌ | 
सवितृपदस्थ कतिचिद्स्तृत्पावकत्वे' राजन्यप्रवृत्तेट, जनानां शृहधनापत्यादिरक्षणं राज्ञां स्वाभाविक कृत्यमिति 
तदरथ॑ंमज्ञातज्ञापकस्य वेदस्य न प्रवृत्ति: ॥ ६०% ॥ 


प्र वॉरया शुच॑ंयों दद्विरे वामध्वर्युभिमंधंघन्तः सुतासंः। 
वह वायो नियुतों याह्मच्छा पिबां स॒तस्थान्धंसो मदौय ॥ ७०॥ 


मन्त्रार्थ--है पत्नी और यजमान ! तुम दोनों के प्रकृष्टवीर निर्मल ऋत्वजों के द्वारा अभिषुत निम्राम्य नामक 
जलू और सोम एकरस कर दिये गये हैं । हे बायुदेव, आप अपने नियुत नामक अइबों के साथ देवयजन स्थान में आवें, 
सोम के सन्‍्मुख उपस्थित हो तृप्ति के लिये अभिषुत सोम का पान करे ॥ ७० | 


वशिष्ठध्ष्टा त्रिष्टुपू, वायुदेवत्या । पद्मदश ऋच:ः, हे प्रतीकोक्ते। एवं सप्तरशकः पुरोरुचां समृह:। 
हे पत्नीयजमानौ जायापती। वां युवयोः स्वभूता: सोमाः, दद्विरे विदीर्णाश्रर्णीभृताः, 'द्‌ विदारणे! कर्मकर्तरि 
लिट्‌। कीहशाः सोमाः ? प्रवीरया सुपां सुलुक' ( पा० सु० ७१३९ ) इति जसोर्याजादेश:, श्रकृष्ठ वीरा 
ज्ञानवन्त ऋत्विजों येषां ते, शुचयः शुद्धाः, अध्वर्यभिरध्वरनेतृभिऋत्विम्विशेषवा सुतासो5भिषवधमेंणा- 
भिषुता ग्रावभिद्रंवीभावमापादिता:, 'अभिषुण्वन्ति चत्वारः पर्युपवेशनसामर्थ्यात्‌र ( का० श्रौ० ९५॥१ ) इति 
कात्यायनवचनादध्वर्यूभिरिति बहुवचनमु । मधुमन्तौ मधु निग्राभ्यारूपमुदकमस्ति येषां ते तद्चन्त: | एवमर्ध॑चेन 
पत्नीयजमानौ संबोध्याथेदानीं वायुमाह-वाति सत्र गच्छतीति वायु, तत्संबोधने हे वायो ! नियुतो 
नियुन्नामकानश्रान्‌ त्व॑ वह अस्मदेवयजनप्रदेश प्रायय, अच्छ याहि सोमाभिमुख॑ सोम॑ प्राप्तुं वा याहि, 
अच्छाभेरथे आप्तुमिति वा, यात्वा च' मदाय तृप््ये मदनाय वा सुतस्थाभिषुतस्यान्धसः सोमस्य स्वमंशं पिब । 


अध्यात्मपक्षे--सार्वात्म्यभावेन पत्नीयजमानौ वायुश्र परमात्मरूपा एवं। तानेव सम्बोध्य पूर्ववदेव 
व्याख्येयमरु । 


म० ७०-७२ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ७७ 


दयानन्दस्तु-- हे राजप्रजाजनौ, ये वां मधुमन्तः सुतासः शुचयों जना अध्वर्यूभिवीरिया सेनया शत्रनु 
प्रदद्विरि, तैः सह है वायो, त्व॑ नियुतो वह अच्छ याहि मदाय सुतस्यास्धसो' रसं पिब” इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्थ निधूंलत्वात्‌, वायुपदेन राजग्रहणे हेत्वभावात्‌, नियुतों वायोरश्वा इति भ्रसिद्धा्थत्यागे नितरां 
मिश्रितामिश्रितगुणग्रहणस्याप्रयुक्तत्वात्‌ु ॥ ७० ॥ 


। | ॥ ह। है 
गाव उपावतावतं सही यज्ञस्थ रप्सुदां | उभा कणों हिरण्यया ॥॥ ७१॥ 


मन्त्राथ--हे गोमाताओं अथवा वृष्टिधाराओं ! ये महान्‌ द्यावापूथथिवी नामक युगल देवता सब कुछ जानते हैं, 
तदनुरूप ही यज्ञ-फल को देते हैं। इन दोनों को सुवर्णमय कर्णाभूषण प्रदान कर चत्वालरूप कूप के प्रति आप सब 
गमन कर ॥ ७१॥ 


गाव उपावतावतमिति मन्त्र: (३३।१९) इत्यत्र ब्याख्यातः ॥ ७१॥ 
का्व्ययोराजानेष क्रत्वा दक्षस्प दुरोणे । रिशादंसा सधस्थ आ ॥ ७२॥ 


मन्त्रार्थे--हे शत्रुपक्ष के विनाशक मिन्रावरुण देवताओं ! उत्साही यजमात के यजनीय देवताओं और यजन में 
सहायक मनुष्यों को एक साथ सोमपान कराने के लिये कवियों के हिंतकारी आप दोनों देवयजन भूमियों में यज्ञकमं की 
समृद्धि के लिये यहाँ आवें । ७२ ॥ 


दक्षदष्टा गायत्री मैत्रावरणी । रिशादसा रिशन्ति हिसस्ति ते रिशा हिसकास्तानासमन्ताइस्यतो नाशयतस्तौ 
रिशादसौ, द्विवचनस्‌, मित्रावरुणविषय पदस्‌, हे रिशादसो शत्रुपक्षक्षपयितारी मित्रावरुणी यजमानस्थ संघस्थे 
देवमनुष्याणां सहसोमपानस्थाने युवाप्‌ु आ आगच्छतस्‌ । कीहशस्य यजमानस्य ? काव्ययो: कवीनां क्रान्तदर्शिनां 
कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठायिनां हितयोयुंवयोः, आजानेषु आसमस्ताज्जन्मसु सोमपानाथंमाविभूतभूमिषु देवयजनादिषु 
दुरोणे यज्ञगृहे च, क्रत्वा यज्ञकमंणा दक्षस्थ उत्साहवतों यज्ञ समर्धयत | -दक्षस्थेति विशेषणबलेन यजमानस्थेति 
विशेष्यपदमध्याहत॑व्यम्‌ु । आ इत्युपसगेंग गच्छतमिति क्रियापदाध्याहारोपि | संक्षेपेण काव्ययो: कवीचां 
हितयोयुँवयोराजानेषु आजन्मभूमिषु उत्पत्तिस्थानेषु क्रत्वा कर्मणाउम्निष्टोमादिकया क्रियया दक्षस्योत्साहवतो 
यजमानस्य दुरोणे यज्ञगहे हें रिशादसा रेशितव्यस्य हिसनीयस्योपक्षयितारोी मित्रावरुणो सहस्थे 
सहस्थाने आगच्छतम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे-है रिशादसौ हिंसकासुरराक्षसादिक्षपयितारौ श्रीराभलक्ष्मणौ ! काव्ययो: कवीनां तत्त्वदर्शिनां 
हितयोयुंवयोराजानेषू त्पत्तिस्थानेषु॒_ क्रत्वा अग्निष्टोमादिस्पाराधनकर्मंणा दक्षस्योत्साहवतो भक्तस्य दुरोणे 
यज्ञगृहे सधस्थे सहस्थाने आ आगच्छतम््‌ । 


दयानन्दस्तु--हि मनुष्याः, यावध्यापकोपदेशकौ राजप्रजाजनान्‌ प्राज्ञानु बलयुक्तानरोगात्‌ परस्पर" 
प्रीतिमनोधर्मात्मना संपश्येतामु, तौ पितृवत्‌ सत्कतंव्यौ' इति, तन्‍न, मूलास्पशित्वातु। यच्च हे रिशादसौ काव्ययो- 
राजानेषु क्रत्वा दक्षस्य सधस्थे दुरोणे युवामागच्छतम्' इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकातिरिक्तानामपि रिशा- 
दशत्वोपपत्ते: ॥ ७२ ॥ 


७८ शुक्लयजुर्वेदस हिता [ भ० ३३ 
देव्यविध्वय आ गंत१( रथेंन सु्यत्वचा । मध्वां यज्ञ(( समंज्ञाये ॥ 
तं प्रत्नथाउयं वेनः ॥ ७३ ॥ 
सन्त्रार्थ-हे दिव्य अश्विनीकुमारों ! आप लोग सूर्य के समान कान्तिमान्‌ रथ मे हमारे यहाँ आइये । पुरोडाश, 
दि आदि से यज्ञ को सींच कर बहुत हथि वाला बनाइये । इस मन्त्र में 'तं प्रत्तथा” (७॥१२) और “अं बेन: ( ७४१६ ) 
इन दो मन्त्रों के प्रतीक भी इसी प्रसंग के दिये गये हैं ॥। ७३ ॥ 


दिव्यावध्वयूं! इति व्याख्याता ( ३३३३ )। त॑ प्रत्तथा' (७१२ ), 'अय॑ वेन: (७१६ ) इति हे 
प्रतीकोक्‍्ते ॥ ७३ ॥ . 


तिरश्वीनो वित॑तो रश्मिरेंघामधः स्विदासो२।।दुपरिं स्विदासो २॥त्‌ । 
रतोधा आसन्‌ महिमान॑ आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रय॑तिः परस्तांत्‌ ॥ ७४॥ 


मन्त्रार्थ--सूर्यदेव की व्यष्टि और समष्टि रश्मियाँ तिरछी होकर युलोक से नीचे फैल रही हैं। स्व में विद्यमान 
सूर्य की ये दोनों प्रकार की किरणें वर्षा के लिये जल को धारण करती हैं। इसीलिये इनकी महिमा गाई जाती है । अन्न के 
निष्पादक ये सुयंदेव जब भूमि के सन्मुख आते हैं, तब प्रयत्न से ऊध्व॑मुख होती हुई इसकी किरण दर्शन मात्र से देवताओं 
को अत्यन्त तृप्त करती हैं ।। ७४ ॥। 

प्रजापतिदृष्टा त्रिष्टुप, भाववृत्तदेवत्या, भावेषु पदार्थेषु वृत्त: स्थितों भाववृत्तः परमात्मा, सो3स्यास्त्रिष्टुभो 
देवता, आग्रयणग्रहग्रहणें विनियोग: क्रमपाठाल्लभ्यते । तस्मादादावधियज्ञं व्याख्यायते--आधवनीयादुन्नेता 
निग्नाभ्यास्वासिद्नति ता: पवित्रे यजमानस्ततो ग्रहग्रहणमाश्मुवादिति' ( का० श्रौ० ९५१६-१७ ) इति कात्यायने- 
नोक्तप्‌ । अध्वर्युरुत्तरस्य ह॒विर्धानस्थ नीडे एकमम्भ्रणं स्थापयति, स आधवनीय उच्यते । तस्ये प्रउगे द्वितीय- 
मम्भ्रणं स्थापयति, स पृतभृत्पदवाच्य:, बृहन्मुखा मातिकघटा अम्भ्रणपदवाच्या, शकटे उपवेशनस्थानं नीडपद- 
वाच्यसू, नीडस्यथ बहिर्भाग प्रउगपदवाच्यः, अनवच्छिन्नसाग्रप्रादेशमात्रमन्त्रे संस्कारयुक्त समपरिणाहं 
प्रोक्षणाद्यथ॑ दर्द पवित्रमु। तद्रीत्या एवां पृयमानसोमानां रश्मि, यमनादु ऋजीषादिकल्कनियामको' दशशा- 
पवित्रलक्षणस्तिरश्चीनस्तियंगूविततो विस्तारित उद्गातृभिः, तस्मिन्‌ दशापवित्रे सोम: प्रक्षिप्त: सन्‌ दशापवित्रा- 
दधश्र आसीत्‌, स्विच्छड्दौ चकाराथों, उपरिस्विदासीदितीकार: प्लुत: । किख्ल, तत्रैके पदार्था ग्रहचमसाधवनीय- 
द्रोणकलशादयो रेतोधा रेतो जगदुत्पत्तिबीजभूतं सोम॑ दधति धारयन्तीति रेतोधा: सोमाधारभूता आसन, यज्ञाद् 
प्रजा प्रजायन्ते” इति श्रुतेजंगद्वीजत्व॑ यज्ञस्य। तत्र च॑ सोमस्यैव प्राधान्येन जगद्गीजत्वम्‌ । तथान्ये पदार्थाः 
सोमरसख्पास्तत्राघेया: सन्‍्तो महिमानो महान्त उत्कृश आसन्‌ । आधाराधेयभावेन सर्वोष्यं यज्ञात्मैव स्थितः, 
ब्रह्मापंणण ब्रह्महवि:” (भ० गी० ४२४) इति गीतोक्ते:। किछ्च, स्वधाउत्न तद्॒प:, अवस्ताद्‌ अवरो होमात्‌ प्राग्‌ नीच 
आसीत्‌, प्रयति: प्रयतते यः स प्रयति: प्रयत्नवान्‌ होमानन्तरं लब्धफलकः सन्‌ परस्तात्‌ पर उत्कृष्ट आसीदिति 
महीधराचार्य: । 'एवां सोमानामन्तरा दशापवित्रलक्षणाद रश्मिस्तिरश्चीनों विततः प्रसारितः, उद्गातृभिस्तस्मिनु 
दशापवित्रे सोम: प्रक्षिप्तो दशायवित्रादध:स्विद्‌ अधश्च आसीतु, उपरि च आसीतु | आसीदित्युभ्यत्र विचारे 
प्लुति:। किज्च, रेतोधा रेतः सोम:, स हि जगदुत्पत्तिबीजमु, तस्थ धारयितार आसन, ग्रहचमसाधवनीयद्रोण- 
कलशादयो महिमानश्च आसनु, सोमैकादशाः सोमस्य महिमानः । स्वधाउननम्‌ अवस्तात्‌ शुक्रो द्रोगकलश 
इत्येतदुक्तं भवति। प्रयतिः प्रयतन परस्तादुपरिष्टाद आधवनीयादुन्तेता निग्राभ्यास्वासिज्चति, ता: पवित्र 
यजमानो3वनयतीत्येतदुक्तं भवति' इत्युव्वटाचार्या: । 


में० ७४-७५ | बैदाय॑पारिजातभाष्यसहिता ७६९ 


अथाधिदेवतम्‌ - एपां प्रसिद्धानां सूर्यरश्मीनां मध्ये एक सुषरुम्गाख्यों रश्मिस्तिरश्लीनो विततो विस्तृतः 
सन्‌ कि द्युलोकादधःस्विद्‌ आसीत्‌, उतोपरिस्विदासीतु । स्विदिति वितकें, 'विचायंमाणानाम! ( पा० सू० 
८श०७ ) इति प्छुत:। किद्वच, स रश्मी रेतोधा रेतसों विश्ववीजस्योदकस्य धारयिता, व्यत्ययेनैकवचनसु । 
'सूर्यस्थ ह वा एको रश्मिदुं्टिवनिर्नाम येनेमा: सर्वा: प्रजा बिर्भात” इति। अन्ये रश्मयो महिमानों माहात्म्याधायका 
आसन, विश्वप्रकाशकत्वेन | किज््च, स्वधान्ननिष्पादक: प्रयतिः प्रयत्नातू स ऊध्व॑मुख: सन्‌ परस्तात्‌ पर उत्कृष्ट 
दर्शनमात्रेण देवानां तृप्तिद: । यथोक्‍त छान्दोग्ये--'असौ वा आदित्यो देवमधु! इत्युपक्रम्थ न वे देवा अश्नन्ति 
न पिबन्त्येतदेवामृतत दृष्टवा तृप्यन्ति' ( छा० ५११६ ) इति। 


अध्यात्मपक्षे--नासदासीदिति सप्त्चेंडध्यात्मप्रतिपादके सुक्ते ( ऋ० १०१२५ ) बहबृच इमामूच पठन्ति । 
तत्र नासदासीदिति निरस्तसमस्तप्रपञ्चां प्रलयावस्थामनु्य विश्ववीजमविद्योक्ता, कामस्तदग्ने समवर्ततेति पादेन च 
काम उक्त:, मनसो रेतः प्रथमं यदासीदिति पादेन पृण्यापुण्यात्मक कर्मोक्तमु । एवमविद्याकामकर्माणि सृष्टि- 
हेतृन्युकत्वा तेषां स्वकायंजनने शैष्युमाह--तिरश्चीन इंति। एषामविद्याकामकर्मणां रश्मिरिव रश्मि: कार्य॑- 
वर्गों वियदादिविततो विस्तृतः सन्‌ तिरश्चीनस्तिय॑गवस्थितो' मध्ये स्थितः, अधश्वासीदुर्पारि चासीत्‌, सूर्यरश्मि- 
वद्युगपत्‌ सव॑ व्याप्येत्यथं: । तदेव विभजते--रेतोधा इति। सृष्दे कार्यवर्गे केचन रेतोधा' रेतसो बीजभूतस्य कमंणो 
विधातार: कर्तारो भोक्तारश्र जीवा आसन, अन्ये महिमानों महान्तो विपुला वियदादयों भोग्या आसन, महिमान 
इति स्वार्थ इमनिच्‌। एवं मायया परमेश्वर: सर्व जगत्मृष्ट्वा स्वयं चानुप्रविश्य भोक्तृभोग्यरूपेण विभागं 
क्ृतवानित्यथ: । तयोभोक्तृभोग्ययोम॑ध्ये स्वधाउन्नं भोग्यप्रपश्नोअवस्तादवरो निक्ृष्ट आसीतु, प्रयतिः प्रयतिता 
भोक्ता परस्तातु पर उत्कृष्टो भोक्तृप्रपन्चाधीन भोग्यत्रपद्व॑ कृतवानित्यथं:, विभाषा परावराभ्याम्‌' ( पा० सु० 
५॥३२९ ) इति प्रथमार्थेउस्तातिप्रत्ययः, 'अस्ताति च' ( पा० सू० ५।३।४० ) इत्यवरशब्दस्य वादेश:, एतद्ठा 
इदं सर्वमन्‍्न॑ चैवान्तादश्न” इति श्रुतेरिति महीधराचार्या:। एपां प्रकृतिपुरुषपरमेश्वराणां रश्मिरिव तिरश्रीनो 
विततः सूर्य आकाशो वा। स अधःस्विदासीद उपरिश्वासीत्‌ । तत्र रेतोधाः कर्मरूपस्य बीजस्य धातारः कर्तार 
आसन्‌। महिमानों महान्तो विरा्दिर्प्यगर्भेश्वराश्न आसन । स्वधा अन्नरूपों भोवतृभोग्यादिप्रपन्च:, अवस्ताद 
अवरोउस्ति, प्रयतिर्जीवरकर्मानुसारं प्रतिसर्ग सृष्टये प्रयतमान: परमेश्वरः परस्तात्‌ पर उत्दृष्ट:, अविद्या- 
कामकर्मानभिभूतत्वातु । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, एपां तिरश्वीनो विततों रश्मिरधःस्विदासीदुपरिस्विदासीदए अवस्तात्‌ 
परस्ताच्च प्रयतिरस्ति, तद्विज्ञानेन रेतोधा आसन्‌ महिमानः स्वधा सन्‍्तो भवन्‍्त उपकारकाद्यासन्‌” इति, तदपि 
यत्किबखित्‌, प्रयत्तस्य चेतनधमंत्वेनाचेतनेषु रश्मिषु तदयोगातु, तद्विज्ञानेनेति व्याख्यानस्य मन्त्रबाह्यत्वात्‌ । 
रश्मिशब्दस्यथ. किरणो<थ॑श्वेदेकत्वानुपपत्ति,, नह्मेकस्मैव विरुद्धदिग्गमनमुपपल्नमु, दीप्त्यथंताईपि चिन्त्या, 
निमूलत्वातु ॥ ७४ ॥ 


0 «| 
आ रोदसी अपृणदा स्व॑हज्जातं यदेनसपसो अधोरयन्‌ । 
सो अंध्व॒राय परिं णोयते कविरत्यो न बाजंसातये चनोंहितः ॥ ७५ ॥ 


मस्त्रार्थ-जब क्रियाशील ऋत्विजों ने इस प्रादुभेत अग्नि को धारण किया, तब उस अग्नि से द्यावापृथिवी और 
गगनमण्डल को सब ओर से भर दिया । वह स्वज्ञ और हमारा हिंतकारी अग्निदेव यज्ञ के लिये प्राप्त किया जाता है, जैसे 
कि सूर्य अन्न-लाभ के लिये ॥ ४५ ॥ 


८० शुक्लयजुव॑दसंहिता [ अ० है 


परमात्मानं वैश्वानररूपेण भोक्तारं स्तौति। वैश्वानरदेवत्या विश्वामित्रतश जगती। यद्‌ यदा 
जातमरणिमन्थनेनोत्पन्नमात्रमेन॑ वैश्वानरमग्निमु, अपसो अपस्विनः, आप: कर्माण्यम्निहोत्रादीनि, अप्समवेतत्वातु, 
ताभिस्ताः सन्ति येषु तेउपस्विन: कर्मंवन्‍्तो यजमाना लक्ष्यन्ते। ते च अधारयन्‌ अम्निहोत्रादिकमंसु स्थापितवन्तः, 
कर्मणामम्निसाध्यत्वातु, तदा स॒वैश्वानरों रोदसी द्ावाभूमी आ स्वतः, अपृणत्‌ प्रयति सम, स्थावरादिष्वपि 
तड़ुपलब्धे:। न केवर्ल रोदसी पूरितवानु, किन्तु महत्‌ प्रभृतत स्व॒र्‌ अच्तरिक्ष चापृणत्‌ सूर्थ्यरूपेण पूरितवान, 
त्रेछोक्‍्यं च जाठराम्निख्पेण पूरितवान्‌ । गाहंपत्यादीनां च लोकत्वमुक्त श्रुत्या--'अय॑ वै लोको गाह॒पत्यो चौराह- 
वनीयः” इति। तदेवात्र विव्रियते--सो5ग्निरध्वराथ यागाय परिणीयते सवंतो5तिप्रणीताग्नीप्रीयादिधिष्ण्यादिषु 
प्रकर्षेण प्राप्यते। नयने हृष्ठान्त उच्यते-अत्यों न। उपमार्थीयों नकार:। यथाउश्वो वाजसातये अस्नलाभाय 
सवंतो नीयते तद्ठतू। यथा अश्ववान्‌ राजा तत्र तत्र भोगजातं लभते, तद्वद्‌ विप्रो$ई॑ग्ति सेवमानों ब्रह्मलोकान्तान्‌ 
भोगान्‌ लभते । कीहशोउग्ति: ? कवि: क्रान्तदर्शनः सर्वज्ञ:, चनोहितः चनसेउन्ताय भोग्याय हितः सर्वेभोगसंपादक:, 
'चन इत्यन्ननाम” (निरु० ६१६) इति यास्कोक्ते:। यद्गा स वैश्वानरो रोदसी आ अपुणदु आ स्वर्‌ आदित्य॑ मह॒दु 
महान्तमप्ृणत्‌ पूरयति। कदा अपृणत्‌ ? यद्‌ यदा जात॑ जातमात्रमेन॑ वैश्वानरमपसो5पस्विन:, अधारयन्‌ कर्मणि 
स्थापितवन्त:। सोध्ध्वराय स एवाम्निय॑ज्ञाय परिणीयते आहवनीयादिरूपेण। स च कवि: क्रास्तदशंन: सर्वज्ञ:, 
न भूतार्िमात्र:। कथमिव सोड्ध्वराय नीयते ? तत्राह-अत्यो न अश्व इव वाजसातये अन्नसंभजनाय 
चनोहितश्चनसि अन्ने स्थापित: । अश्वो हि घृतादिभिरभिषारितेनान्नेन पोष्यते, तथैवाग्निरपि घृतादिश्निः पूज्यते 
पोष्यते चेति तेनोपमीयते । 


अध्यात्मपक्षे--वैश्वानर: परमेश्वरः, आसमल्ताद रोदसी द्यावापरथिव्यौ स्वीयेन ज्ञानमथेन महसाउंडनेयेन 
च अप्ृणत्‌ पूरितवान्‌ महत्‌ स्वर्तरिक्ष॑ महान्तमादित्यं वा अपृणत्‌ । कदा5प्रृणत्‌ ? यदु यदा जातबुद्धौ मायायां 
च चिद्रपेण जीवेश्वरादिरूपेणाविभूतमरणीभ्यां चोत्यन्नमेनमपसः स्वधम॑निष्ठाकमंणि, अधारयनु प्रतिष्ठापितवन्तः । 
सः कवि: क्रान्तदर्शनः सर्वज्ञ., अध्वराय यज्ञाय हविरम्न्यध्वर््वादिसख्पेण परिणीयते, ्रह्मापंण॑ ब्रह्मह॒वित्रह्यार्नौ 
जह्मगा हुतम” (४२४) इति गीतोक्‍्तेः | कथमिव परिणीयते ? अत्यो न अश्व इंच । यथाउश्वो' वाजसातये अन्नसं- 
विभागाय चनोहितः, चनसेउन्‍्नाय हितोअश्ववान्‌ राजा नीयते, तथाग्निर॒पि विविध्फलप्राप्तये तत्र तत्न यशेषु नीयते । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:, यद्‌ यो विद्युद्रपोडुनी रोदसी महज्जातं स्वश्चापुणतु, एनमपसो5धारयनु, य॑ 
च कविरध्वराय वोजसातये चात्यो न विद्व्डिः परिणीयते, स चनोहितो&स्तीति यूयं विजानीत' इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्थ निमूंलत्वातु, विद्युद्रपस्याग्नेश्च प्रकृतिभृतस्याग्नेरेव व्यापकत्वप्रसिद्धे: । वस्तुतस्तु ब्रह्मरूपेण देवता- 
रूपेगाग्नेरेव वर्णने वेदस्थ तात्पयमु ॥ ७५ ॥ 


उक्थेभिवृत्रहन्तंमा या म॑न्दाना चिदा गिरा । आज्ुषैराविवांसतः ॥ ७६॥ 


सन्त्राथ--अत्यन्त पापनाशक और सबको प्रसन्नता से भर देने वाले जो इन्द्र और अग्नि देवता हैं, वे मन्त्रों के 
घोष और वेदवचन से ब्रह्माग्नि का सेवन करते हैं ॥ ७६ ॥ 

इच्द्राम्निदेवत्या गायत्री, वसिष्ठस्थाषंस्‌ । या यौ इच्द्राग्नी आइ्गूपर्‌ आघोषैश्चिदु छौकिकवावस्तोमैरपि 
स्तुती आ आग्रच्छत:, 'आडगूषः: स्तोम आघोषः ( निरु० ५११ ) इति यास्कोक्‍तेः। तौ उक्थेभिर्‌ उक्थेः, 
गिरा स्तोत्रात्मिकया स्तुत्या आ विवासत आविवस्थेते याशिकैः परिचार्यति, व्यत्ययेन कर्तौरि लट्‌। विवासतिः 
परिचर्यायाम्ु' ( निरु० ११२३ ) | कीहशौ तौ ? बृत्रहस्तमा वृत्राणामावरकार्णा पाप्मनां हन्तृतमो, 'नाड्स्या 
( पा० सू० ८२।१७ ) इति नुघ्र । मन्दाना मन्दानों मोदमानों स्वभावतः, विभकतेडदिशः सर्वत्र । यद्धा-यौ 
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उक्येभिर उक्थः स्तुतो सन्‍्तौ वृत्रहन्तमा अतिशयेन॑ वृत्रस्य पापस्य हन्तारौ स्तो भवतः, या चिद्‌ यौ च गिरा 
बाचा लोौकिक्यां स्तुता आमन्दाना मोदमानौ स्तः, यौ च आइमूषेः स्तोम: स्तुतो, आविवसतः स्तोतृन्र 
परिचरतः, 'त॑ सा परिचरेद्देवी पर्ति प्रियमिवाज्भुना' ( रहस्यत्रये ) इतिवद्‌ भक्तपारवश्येन, तौ उक्थैगिरा 
आड्गुषैश्व सवंकामाप्त्यथ स्तुमः । 

अध्यात्मपक्षे-- यौ इन्द्राग्नी श्रीरामलक्ष्मणौ | अन्यत्‌ पू्व॑चदेव । 

दयानन्दस्तु--'या मत्दाना वृत्रहत्तमा सभासेनाध्यक्षौ चिदिव गिरा आइयूपैरुक्येमिश्व शिल्पबिज्ञान- 
माविवासतस्तावध्यापकोपदेशकौ मनुष्यैरासेवनीयौ” इति, तदपि यत्किब्ित्‌, इच्द्राग्विपदयोर्देवताविशेषे 
रूढत्वादध्यापकोपदेशकयोग्रेहणे मानाभावात्‌ । अन्यत्तु मही धराद्यनुकरणमेव ॥ ७६ ॥ 


उप॑ नः सनवो गिर: शण्बन्त्वमृतंस्थ ये । सुमडीका भंवन्तु नः॥ ७७॥ 


मन्त्रार्थ--प्रजापति के पुत्र विद्वेदेव देवता हम यजमानों की वाणी को सुनें, वे हमारे लिये सुखकारी हों ॥ ७७ ॥ 


सुहोत्रदृष्ठा वैश्वदेवी गायत्री । नोउस्माक॑ गिरो वाच उपश्यण्वन्तु समीपमागत्यावधारयस्तु श्रुत्वा च 
नो5स्माक॑ सुमडीका: सुखकरा भवस्तु, शोभनं मृडीक॑ सुख येषां ते सुमृडीका:। के श्यृण्वन्तु ? ये अमृतस्य 
अमरणधममंकस्य प्रजायते: सूनवः पुत्रा विश्वेदेवा:, ते उपश्यण्वन्तु । 

अध्यात्मपक्षे - ये अमृतस्य मरणादिरहितस्य परमात्मतः सूनवः पुत्रा।, ते विश्वे सर्वे देवा दीव्यमाता 
देवा:, देव॑ भजन्तो देवभावमुपगता:, नो गिरः स्तुतिरूपा उपश्यूण्वन्तु श्रुव्वा व सुमृडीका भवन्‍्तु 
सुखयितारो भवन्‍्तु । 

दयानन्दस्तु--'ये नः सुनवो5मृतस्य गिर उपश्युण्वन्तु, ते नः सुमुंडीका भवन्तु' इति, तदपि न, बेदे 
व्यश्चर्थापेक्षया समष्ट्यथंस्थैव प्राधान्यातु। किद्ल, विश्वे देवा देवता अस्य मन्‍्त्रस्येति तस्मादमृतस्य 
परमात्मनः सूनवो विश्वे देवा थे ते नोअ्स्माक॑ सुमृडीका गिरः आूण्वन्त्वित्यथं॑ इति त्वया विश्वे देवा 
देवतेत्यड्भीक्रियते ॥ ७७ ॥ 


ब्रह्मैणि मे मतय: शए(( सतासः शुष्म॑ इयति प्रभृतो में अद्रिः । 
आ शांसत्‌ प्रति हय॑न्त्यक्येमा हरी बहतस्ता नो अच्छे ॥ ७८ ॥ 


मन्त्रार्थ - मेरे सन्त्र-वाक्यरूप स्तुति-वचन, बुद्धि की वृत्तियाँ और ऋत्विकृगण परमानन्द के उत्पादक हैं। मेरे 
द्वारा घारण किया हुआ बलरूप वज्ञ लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है । मेरे द्वारा गाये गये उक्थ आदि स्तोत्र प्रार्थना 
में प्रयुक्त हैं । वे स्तोत्र और वस्त्र मुझे चाहते हैं । हमारे ये अदव यज्ञ के अभिमुख आते हुए हमें प्राप्त होते हैं ॥। ७८ ॥। 


तिस्रस्त्रिष्टभ:, दें इच्द्रमसत्संवादे इन्द्रमरद्देवत्ये, आये अगस्त्यहष्टे | इन्द्रों मस्तः सहचरानाह-है 

मरुतः, ब्रह्माणि मन्त्रवाक्यात्मकानि स्तुतिवचांसि, सोमाज्यादीनि हवींषि वा, मे मम स्वभूतानि । विधिवाक्ये5- 

स्यादिदेवतान्तरसम्बन्धेन प्रतीयमानान्यपि स्वोदेवताप्राणात्मनो ममेन्द्रस्यैव तान्यपि। मतयो मननयुक्ताः 

स्तुतयो5पि शं॑ मम सुखोत्पादिकाः, अतो यज्ञे गन्तव्यमिति भाव: । किद्च, मे मया प्रभ्ृूत: प्रकर्षेण धृतोउद्विव॑ज्ञ:, 

इयति गच्छत्येव लक्ष्यं प्रति, न प्रतिहन्यते न मोघो भवति। कीहशोउद्रि: ? शुष्मः, शोषयति शज्रुप्राणान्‌ 
११ 
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शत्रनेव वा यः, अंतो यज्ञे गमने असुराद्युपद्रवाशड्भापि नास्ति ? न केवल हविरादीनां मदीयत्वेनैव गन्तव्यम्र, 
अपि त्वाशासते प्रार्थयन्ते यजमाना यानि उक्था उक्थानि ता तानि स्तोत्रशस्त्राणि मां प्रतिहय॑न्ति कामयन्ते । 
हय॑तिः प्रेप्साकर्मा' ( निरु० ७१८ ) इति यास्क:। किद्य, नोउस्माकं इमा इमौ हरी अश्वौ अच्छ यज्ञाभिमुखं 
बहतो मां प्रापपतः, अंत एवास्माभियंन्नं प्रति गन्तव्यमेवेति भावः। यद्वा ब्रह्माणि मन्त्रवाक्यात्मकानि 
स्तुतिवचांसि मतयो मननयुक्ताः स्तुतयः सुता अभिषुताः सोमाः, प्रभृतः प्रहतः, अद्रिः सोमाभिषवग्नरावा शुष्मः 
सुखरूप: । एतत्सर्व॑ मम शं सुखमियर्ति अपंयति उद्गमयति, णिजल्तर्भाव:। अच्यत्‌ पूर्ववत्‌। “अविसिविसि- 
शुष्भ्य: कित्‌” ( उ० ११४२ ) इति मनुप्रत्यये शुष्म इति। अत्ति भक्षयति शत्रुनित्यद्रि,, अदिशदिभूशुश्निभ्यः 
क्रित! ( 3० ३१६६ ) इति क्रिनुप्रत्यय आयुवात्त: । 

यद्वा ब्रह्माणि स्तुतिरूप्राणि वैदिकवाक्यानि मन्त्रसंस्क्ृतानि हवींषि वा, में मम मतय:ः सानुग्रहा मतीः, 
इयति उद्गमयति, सुतासो5भिषुता: सोमा मम श॑ सुखमुद्गमयन्ति, लोपश्छान्दसः, 'हग्रहोभंश्छन्दर्सि! ( पा० सू० 
३।१८४, वा० ) इति हस्य भकार:। प्रहतश्च सोमाभिषवनिमित्तं मे मम अद्वि््नावा शुष्मो बलमियर्ति अप॑यति, 
विभक्तिव्यत्यय: । यत्र च यजमाना आशासते मदागमनमिच्छन्ति, यत्र च उक्थानि प्रतिहर्यन्ति इमानि श्ुणोत्विति 
कामयस्ते, इमा इमोौ हरी अश्वौ ता तानि स्थानानि अच्छ आधभिमुख्येन नोउस्मान्‌ वहतः प्रापयतः । 

अध्यात्मपक्षे-इन्द्रस्य रामस्य मरुज्िहँनुमदादिशिः संवाद: । ब्रह्माणि वैदिकलोकिकस्तुतिवचांसि मे 
मतयो मतीः सानुग्रहा बुद्धी., इयति उद्गमयन्ति, वचनव्यत्यय:। सुतासः सोमा: सोमादयो भोग्या मदर्थमुप- 
कल्पिताः श॑ सुख समपंयस्ति | अद्विः सोमाभिषवनिमित्तं सोमाभिषवग्रावा शुष्मः शुष्म॑ बलमपैयति, यत्र च 
भक्ता आशासते मदीयमागमनमिच्छस्ति, यत्र चोक्‍था उक्थानि स्तोत्रशस्त्राणि प्रतिहर्यन्ति, इमानि झणगोत्विन्द्र 
इति कामयन्ते, इमौ हरी अज्भदहनुमत्ती, ता तानि स्थानानि अच्छ आभिमुख्येनास्मान्‌ वहतः, 
तत्रेव गन्तव्यं मयेति । 

दयानन्दस्तु-- सुतासो मतयो मे यानि ब्रह्माणि प्रतिहय॑न्ति, इमोक्‍्था55शासते शुष्मः प्रभृतोउद्रिमें यतः 
शमियति वा, तानि नोश्स्मभ्यं हय॑च्छ वहतः' इति, तदपि यत्किश्चितु, हरीत्यस्थाध्यापकाध्येताराबिति 
विवरणस्य निमूलत्वात्‌। सुतासो विद्यासुशिक्षाभ्यां निष्पन्ता इत्यपि तिमुंछमु, उकथा प्रशंसनीयानीत्यपि 
बालभाषितम, उक्थस्तोत्रापरिज्ञानममूलकत्वात्‌ 4 वस्तुतस्तु पूर्वेक्तिव्याख्यानानुसारेण सुतासो5भिषुतास 
इत्यादय एवार्था: ॥ ७८ ॥ 


अन॑त्तमा तें सघवन्सकिनु न॒त्वावें २॥ अस्ति देवता विदानः । 
न जाय॑मानो नशंतु न जातो याति करिष्या कृण॒हि प्रवुद्ध ॥ ७९ ॥ 


मन्त्रार्थ--है घनवान्‌ इन्द्र ! आपसे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, इस बात को हम सदा याद रखते हैं । निश्चित 
ही आपके समान विद्वान्‌ दूसरा कोई देवता नहीं है । हे पुराणपुरुष ! जिन कर्मों को आप करते हैं, उनको पुव॑ काल में 
और वर्तमान काल में देव-मनुष्यों में से किसी ने भी नहीं किया और न आगे कोई करेगा ॥ ७९ ॥ 


एवमिन्द्रेणोक्ता मरुतः प्रत्याहु: - हे मघवन््‌ धनवन्‌ इन्द्र, आ इति स्मरणे, स्मृतवन्तो वयं ते तव अनुत्तं 
स केनापि नुत्तं नाशितम्‌, माहाभाग्यमिति शेष:, नुद प्रेरणे' इत्यस्थ धातोनिष्ठायां 'नसत्तनिषत्ता! ( पा० सु० 
४२६१ ) इत्यादिना अनुत्तमिति निपात:। नु निश्चयेन, नकिने को5पि, ल्वन्माहाभाग्यनाशक इति शेषः । 
न केवल तवैश्वय॑मात्रं कश्चिन्न हन्ति, किन्तु ते सर्वज्ञत्वमपि न कश्चिद्‌ हन्ति | त्वावान्‌ त्वत्सहशः, वतुरत्र 
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साहश्ये, विदानो विद्वान्‌ सर्व॑ज्ञ:, देवता देवो नास्ति । दिवता' इत्यत्र स्वार्थें तलप्रत्यय:, विदान इति विदे: शानन्‌, 
नित्वादायुदात्त:। किब्व, हे प्रवृद्ध प्रकर्षण. पुराणपुरुष, यानि कर्माणि बृत्रवधादीनि त्वं कृणुहि करोषि, 
व्यत्ययेन लोट', तानि कर्माणि जायमानो वर्तंमानों जावो भूतपूवेश्च देवमनुष्येषु कश्चिन्त नशते न व्याप्नोति, 
न करोति, नशतिव्याप्तिकर्मा। न करिष्या न च्‌ करिष्यति, उत्पत्स्यमान इति शेष:, तिलोपो दीघ॑श्च 
छान्दस: । कालत्रयेडपि त्वत्सहशः कश्चिन्नास्ति, तस्मात्त्वमेव यज्ञेश इत्यथं: । 

अध्यात्मपक्षे- हतुमदादयों वदच्ति-हे मघवन्‌, ऐश्वर्यवत्‌ परमेश्वर ! आ स्मृतवन्तो वयमनुत्त- 
मप्रच्युतस्वभावं॑ ते तव महाभाग्यमू, आ आस्ते वा, नकिर्न न वा कश्चित्‌ प्रच्यावको महाभाग्यस्य, नित्यत्वात्‌ । 
किञ्च, न त्वावान्‌ त्वत्सहशः, अस्ति देवता देवः, विदानों विद्वान, सव्वज्ञ इत्यथं:। किप्लच, न जायमानों 
वर्तमानस्तानि कर्माणि नशते व्याप्नोति, नच जातः कारिय्या: करिष्यति। तानि कर्माणि जगत्सृष्ट्यादीनि 
रावणवधादीनि च तानि यानि यानि त्वं क्रणुहि करोषि, लकारव्यत्ययः । 

दयानन्दस्तु-- हे प्रवृद्ध मघवन्नीख्वर, यस्य तेथ्नुत्तं स्वरूपमस्ति, न कोडपि त्वावान्‌ देवता विदानों 
न्वस्ति, भवान्‌ न जायमानो5स्ति न वा जातो5स्ति । यानि करिप्या क्णुहि च तानि कश्चिन्तनकिरानशते, स॒ त्व॑ 
सर्वोपास्योडसि! इति, तदथि यत्किबज्वित्‌ु, जातत्वजायमानत्वनिषेधस्य जीवसाधारण्येन परमेश्वरस्तुतिप्रसज्भे 
तदवचनीयत्वात्‌, त्वदीयकर्मादीनि ज्ञातुं समर्थों न कश्चिज्जातो न वा जायमानोस्‍स्तीत्येव श्लिष्यते ॥ ७९ ॥ 


तदिदांस भुव॑नेष ज्येप्न यों जज्न उम्रस्त्वेषनूस्णः । 
सद्यो जनज्नानों नि रिणाति शत्रनन य॑ विश्व मदन्त्यूमां: ॥ ८० ७ 


सन्त्रार्थ - भवनों में वही ब्रह्म श्रेष्ठ था, जिससे तपोधन उत्कृष्ट इन्द्र प्रकट हुआ, जो प्रकट होने के साथ ही शी प्र 
यजमान के दान्नु भों को नष्ट करता है और जिसको सब देवता तृप्त करते हैं ।! ८० ॥ 

बृह॒द्विवह् माहेद्धी त्रिष्दुप्‌। भुवनेषु भृतजातेषु तदित्‌ तदेव ज्येष्ठ श्रेष्ठमास बभूव, न सर्वोत्कृष्टं 
ब्रह्मैवासीत्‌, प्राशस्त्याभिप्रायेण, छन्दस्युभयथा' ( पा० यू० ३४११७ ) इति लिटः साव॑ंधातुकत्वादस्तेभूंभावः, 
यतो ज्येष्ठाद्‌ उम्र उदग्रबलः, इन्द्रों जज्ञे जातः:। कीहश: इन्द्र: ? त्वेषनृम्ण:, त्वेषः कान्तिनुम्णं धन यस्य स 
तेजोधनः, कारयमहत्त्वदर्शनेत कारणमहत्त्वसिद्धेः। किन्ल, य इन्द्रो जज्ञानों जायमान एवं सचस्तत्क्षणं शत्र॒नु 
निरिणाति नितरां हन्ति, री वधे! क्रचादि:, प्वादित्वाद छृस्वः। किव्व, विश्वे सर्वे देवा यमिन्द्रमनुमदन्ति 
अनुतृप्यन्ति, अनुलेक्षणे! ( पा० सू० १४४८४ ) इति द्वितीया, “यद्वतान्नित्यम्' ( पा० सू० ८१६६ ) इति 
मदन्तीत्यत्र निघाताभावः | कीह्शा विश्वे ? ऊमाः, अवन्ति रक्षन्तीत्यूमा,, अवतेम॑नप्रत्ययः, 'छवो: सूड” 
( पा० सू० ६॥४।१९ ) इत्यूद्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य कृष्णस्य वा माहात्म्यं वर्णयत्‌॒ तस्थ महत्वेन तत्पितुरपि 
माहात्म्यमाह - तदित्‌ तदेव भुवनेषु भूतजातेषु ज्येष्ठम, यतो ज्येष्ठाद्‌ उम्र उत्कृष्ट इन्द्रो राम: कृष्णों वा जन्ञे। 
कीहश इन्द्र: ? स्वेषनुम्णब, तेजोधन:, कार्यमाहात्म्येत कारणमाहात्म्यप्रसिद्धे:। य इन्द्रो जज्ञानो जायमानः 
सद्यः शीघ्रमेब शत्रुन्‌॒मारीचसुबाहुपूतनातृणावर्तादीन्‌ निरिणाति निहन्ति, विश्वे देवा यमिन्द्रमनुमदन्ति 
अनुतृप्यसम्ति | कीहशा विश्वा: ? ऊमा रक्षका: प्रजापतयो देवगणाश्व भगवत्तृप्तिमन्वेव तृप्यस्ति । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या,, यत उम्रस्त्वेषनृम्णो यज्ञें यो जज्ञानः शत्रुन्‌ सद्यो निरिणाति, विश्वा ऊमा 
यमनुमदन्ति, तदिदेव ब्रह्म भुवनेषु ज्येछमासेति विजानीत' इति, तदपि न, ताहशस्य पुरुषस्थानिरूपणात्‌, 
तदसिद्धद्या तत्कारणासिछेश्व ॥ ८० ॥ 
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इमा उ॑ त्वा पुरूबसो गिरों वर्धन्त या सम । 
हर 
पावकर्वर्णा: शुत्रयो विपश्चितोइईभि स्तोमरनूषत ॥ ८१॥ 


सन्त्रार्थ -हे महाघनवान्‌ आदित्यदेव ! जो मेरे ७स्त्ररूप वचन हैं, वे आपकी स्तुति करें। आपके बचंस्व को 
बढ़ावें, अग्नितुल्य तेजस्वी ब्रह्मवच॑स्वी शुद्ध विद्वानों ने स्तोत्रों के द्वारा आपका ही गुणगान किया है ॥ ८१ ॥ 


भेधातिथिदृष्टे आदित्यदेवत्ये हे बृह॒त्यौं। हे पुरूवसो पुरु बहु वसु धन यस्य तत्सम्बुद्धौ हे पुरूवसों 
बहुधनादित्य ! संहितायां छान्‍्दसो दीघ॑:, या मम गिरः स्तोत्रशस्त्ररूपा वाच इमा:, त्वा त्वां वर्ध॑न्तु वर्धयन्तु । 
किद्च, विपश्चितस्त्वत्स्वह्ूमाभिज्ञा उदगातारश्व, स्तोमेः स्तोत्र, बहिष्पवमानादिभिस्त्वाधभ्यनृषत अस्तुवत, 
नु स्तुता' लुड, कुटादित्वाद गरुणाभावः। कीहशा विपश्चितः ? पावकवर्णा:, अग्नितुल्यतेजसो ब्रह्मवर्चस्विनः, 
अत एवं शुचयः शुद्धागमाः । 

अध्यात्मपक्षे -हे पुरूवसो अन्तैश्चय॑भगवस्तादित्य परमेश्वर ! य॑ त्वां पावकवर्णा अग्निवर्णा ऋषय: 
शुचयों यमनियमादिपरा विपश्रितस्त्रिकालदर्शिन: स्तोमे: स्तोत्ररभ्यनुषत अभिष्टुवन्तः, त॑ त्वामिमा या मम 
गिरः स्तोत्रशस्त्रलक्षणा वाच:, ता वर्धन्तु वर्धयन्तु । 

दयानन्दस्तु - हे पुरूवसो परमात्मनु, या इमा मम गिरस्त्वा उ वध॑न्तु, ता; प्राप्य पावकवर्णा: शुचयों 
विपश्चित: स्तोमैरभ्यनूषतः इति, तदपि न, पुरुवसुत्वोकत्या क्वचित्तदभावसिद्धच्यापत्तें:। न च निरतिशयं 
ब्रह्म स्तुतिभिव॑र्धनाहँम, न च पदार्थविद्याप्रशंसनेः परमेश्वरप्रशंसनं सम्भवति, तथा सति विषयादिप्रशंसकानामपि 
परमात्मोपासकत्वापत्ते: ॥ ८१ ॥ 


यस्याय॑ विदव आर्यो. दास शेवधिपा अरिः। 
तिरश्रिंद्यं रुझम पर्वीरवि तुभ्येत्‌ सो अंज्यते रुषिः ॥ ८२ ॥ 


सन्त्रार्थं-- यह सब वर्णाश्रमविहित कर्मों के अनुछ्ठाताओं का समूह जिस परमात्मा का सेवक है, विधियों का रक्षक 
कृपण पुरुष उनका झत्रु है। आयुधधारी घन के निमित्त दूसरों की हिंसा करने वाले घनस्वामी या वैश्य आदि के पास 
भूमि खोद कर छिपाया गया जो धन है, वह धनसमूह भी आपकी हो झूपा से प्रकट होता है, अर्थात्‌ दूसरा पुरुष उस घन 
को लेकर अच्छे कार्यों में लगा देता है ॥ ८२ ॥ 


हे आदित्य, यस्य तवाय॑ विश्व: सबंः, आर्यो वर्णाश्रमविहितकर्मानुष्ठायी दासो दासवत्‌ सबंदा रक्षणीय:, 
शेवधिपा निधिरक्षकः कपणो यस्य तवारिः शत्रु, निधि: शेवधि:” ( निरु० २।४ ) इति यास्कः। किब्च, एवंविधे 
कृपणेई्यें धनस्वामिनि वैश्ये वा तिरश्वित्‌, तिरोउ्तधौं, चिदप्यर्थ, अन्तनिहितो$पि तिरश्वित्‌, भूमिगर्तादौ निश्षिप्तोअपि 
तस्थ रविधंननिचयस्तुभ्येत्‌ तुभ्यमेव त्वदर्थमेवाज्यते व्यक्तो भवति तुभ्यम्‌ इत्‌!” इति स्थितो मकारलोपेन 
छान्दसेन तुभ्येदिति रूपम्, क्मक्तरि यक, कृपणस्थ धन त्वदर्थभेव पक्षहरणादिना न कृपणभोगाय भवत्ति । 
कीहशेउ्यें? रुशमे, हिसाकमंणो रुशतेरौणादिके भप्नत्यये रूपस्‌। रुशति हिनस्तीति रुशमः, तस्मिनु 
धनापहन्तृणां हिसके, आतिथ्यादितिरस्कारेणात्मनो5पि हन्तरि। परवीरतवि पविः शल्यमस्थास्तीति पवीरमायुधम्‌, 
रो मत्वर्थीयः, पवीर॑ वाति गच्छतीति पवीरवास्तस्मिन्‌ पवीरवि धनरक्षा्थमायुधधारके, 'पविः शल्यों भवति, 
यद्विषुनाति कायम, तह्ठत्‌ पवीरमायुधमु, तद्वानु पवीरवान! ( निरु० १२३० ) इति यास्कोक्ते: । धनिनातियत्मेन 
गुप्तमपि धनं तत आच्छिद्य धर्मिष्टाय ददातीति भाव इति महीधराचार्या: । 
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अध्यात्मपक्षे--हे आदित्य परमेश्वर ! यस्य तब सव॑ आरयो5प्षिगल्तव्य: श्रेष्ठो वेदप्रमाणकधर्म॑निष्ठो दास 
इव पोष्य:, यस्य च तव शेवध्रिपा: कृपणो्टरि: शत्रुवद्धन्तव्य:, शेवधि निधि प्राणपणेत यज्ञदानभोगादिवाधेनापि 
यः पाति स निधिपाः कृपण;, से आदित्य: परमेश्वरो यज्ञादिना समहेणीय: । अन्यतु पूव॑वत्‌ । यद्या तिरश्रितु 
तिरोभूतेडपि, नानाविधैरुपायै: सुगुप्तेतपि, अर्ये धनस्वामिति रुशमे हिल्ले पवीरवि आयुधवति युद्धादिकर्मसंलग्ने 
य आदित्य, अरिः घातकः, हे यजमान तुभ्यमेव स रथिः रयिस, विभक्तिव्यत्ययः, अज्यते अनक्ति दद्गति, 
धातूनामनेकाथंत्वादज्चिदानाथथ:, विकरणव्यत्ययश्र | 


देयानन्दस्तु-- है राजन, यस्य तवाय॑ विश्व आयों दासः शेवधिपा अरि: पवीर्राब रुशमेथ्यें तिरश्रित्तभ्येत्‌, 
स त्वं रयिरज्यते' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, राजन्तिति सम्बोधनस्थ नि्मुलत्वात्‌, नहि राज्ञो विश्वो दासः सम्भवति, 
राजराजे राज्ञामेव दासत्वोपपत्ते:। किन्न, राजपक्षे परमेश्वरपराणां देवपराणां मनुष्यपरत्वानुपपत्ते: । 
कथखित्‌ परमेश्वरपदस्यापि क्षुद्रराजादिभनुष्यपरत्वयोजन वैदिकमर्यादातिक्रमणमेव ॥ ८२॥ 


अय( सहखमृषिंभिः सह॑स्कृतः समद्र इंव पत्रथे। 
स॒त्य; सो अस्थ महिमा गण छावों यज्ञेषष विप्रराज्ये ॥ ८३ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--वेद के मन्त्रों से बझयुक्त किया गया सत्यधर्मा सुर्यदेव समुद्र के समान व्यापक है । इसके बल, महिमा 
और ज्योति के दाता महानारायण स्वरूप की यज्ञों में और समाधि में मैं वेदवाणी द्वारा स्तुति करता हूँ ॥ ८३ ॥॥ 


मेधातिथिहष्टा55दित्यदेवत्या सतोबृहती । अयमादित्य: सुर्य: समुद्र इव अण॑व इब पत्रथे प्रथितो बिस्तीर्णो 
व्यापको5भूत्‌ु । कीह्शोज्यम ? सहश्नस, ऋषिभिमं॑न्त्रादिसुक्ष्मवस्तुद्रष्टभि: सहस्रकृत्वः, सहस्क्ृतः सहसा बलेन 
उफ: कतः:, मन्त्रद्रष्टरणों मन्त्रबलेन देवताबलं वर्धते । अस्यादित्यस्य महिमा सत्यः, महत्त्वं माहात्म्यमवितथमेव, 
शवों बल चास्य सत्य । यशेषु विप्रराज्ये विध्राणां राज्ये स्तोत्रशस्त्रसन्दोहैः, गृणे त॑ महिमान॑ स्तौमि । यज्ञ हि 
तराह्मगा: स्वतस्त्रा राजान इब, राज्ञामपि तदानीं तद्रशवतित्वात्‌ । उब्बटाचार्यणात्रादित्य एबेन्धत्वेन व्याख्यायते। 

अध्यात्मपक्षे- आदित्योध्वान्तर्यामी परमेश्वर:, 'अन्तस्तद्धमोपदेशातु' (ब्र० सू० ११२०) इति न्यायात्‌ । 
व्याख्यान पुबंबदेव । 

दयानन्दस्तु--हि मनृष्या:, यद्ययं सभेशो राजा राज: सह सहस्रमसंख्य॑ ज्ञानं प्राप्त: सहस्कृतः 
संत्योथ्स्त्यस्थ महिमा समुद्र इच पत्रथे, तहि स प्रजाजनोह्हमस्य यज्ञेषु विप्रराज्ये च शवों ग्रणे! इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, सम्बोधनस्थ निमूंलत्वातू, अयमिति पदेन सम्ेशस्य राज्ञो ग्रहणे मानाभावात्‌ । नच प्राक्ृतों 
ऋषिभिमंत्त्रटम्भिम॑न्त्रैव सहस्कृतो भवति, न च तस्य महिमा समुद्रवदन्तरिक्षवद्धा भवति, परिच्छिननत्वात्‌ । 
नवा यज्ञेषु तस्य संस्तवः संभवत्ति, न च यज्ञपदस्य संभाव्यमथंभपहाय संगते<र्थे प्रयोग: प्रसिद्धथति, अक्रमे 
मानाभावात्‌ ॥ ८३ ॥ 


अद॑ब्धेमि: सबितः पायुभिष्द्व१ शिवेभिर॒दय परिं पाहि नो गय॑स्‌ । 
हिरण्पणिह्नः सुविताय नव्य॑से रक्षा माहिनों अधर्श[/स ईजत (४ ८४॥ 


सन्त्रार्थं--हे सबके प्रेरक ज्योतीरूप जिल्ला वाछे सबितादेव ! आप अपने अनुपहिंसित आनन्दस्वरूप रक्षा कर्म से 
हमारी अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर हमारे देहरूप गृह की रक्षा करें, नवीन नवीन सुख के लिये हमारा पालन कर, कोई 
पापो पुरुष हमारे ऐश्वर्य को न छीन सके ।। ८४ ॥ 


८६ शुक्लयजुर्वेदसहिता [ ब० ३३ 
अयं मन्त्र: ( ३३६९ ) इत्यत्र व्याख्यातः | षष्ठ: पुरोरुगण: सम्पूर्ण: ॥ ८४॥ 
आ नों यज्ञ दिंविस्पृश्ं वायों याहि समन्‍्मंभिः। 
अन्तः पवित्र उपरिं श्रीणानो5्य ( शक्रो अयासि ते॥ ८५॥ 


सम्त्रा्थ--हे वायुदेव ! हमारे स्वरगंलोकव्यापी यज्ञ को आप प्राप्त करें, पात्र के मध्य में स्थापित दशापविन्न के 
ऊपर सींचा हुआ यह सोम स्तोत्रों के साथ आपको समर्पित है ।। ८५ ॥। 


इतोश्ध्यायसम प्त्यन्तं चयोदश ऋच:, प्रतीकोक्ताश्चतसश्रेति ऐन्द्रवायवादिसावित्रान्तानां ग्रह्मणां ग्रहण- 
मच्जा: शोभनसड्ूल्पा: पृववत्‌। जमदम्निहृष्टा वायुदेवत्या बृहत्य आद्या नव द्वादशी च। दशम्येकादशीजवयो- 
दश्य: सतोबृहत्य:। है बायो, नो3स्माक यज्ञ सुमन्मभिरायाहि आगच्छ। कीहश यज्ञस्‌ ? दिविस्पृर्श 
युलोकयायिनम, ऋत्विग्यजमानैविद्वन्धूरारव्धो दक्षिणादिभि: सम्पस्नों यज्ञों दिवं स्पृशत्येव, ताहशस्य यज्ञस्य 
स्वगंप्रापकत्वश्नवणात्‌, स्वर्गेंईपि श्रूयमाणत्वाद्रा। नन्‍्वागमनेन कि फलमित्याह-- अन्तः पात्रमध्यस्थः पवित्र 
दशापवित्रे, उपरि तस्थोपरि श्रीणान: श्रयमाण: । होतृचमसेन निषिच्यमानोअय॑ शुक्र: शुद्ध ऋजीषकल्कादिरहितः 
सोमो रसात्मा ते तुभ्य॑ त्वदर्थभयामि नियतस्त्वदीयभागत्वेन मया संस्कृत इति तदर्थमागन्तव्यमित्यथ: । “यमु 
उपरमे' कर्मेणि चिण्‌। 

अध्यात्मपक्षे - हे वायो दिविस्पृर्श युलोकभामिनम्‌, आयाहि सुमन्मभिः शोभने: सड्धूल्पै: । शेष॑ पूव॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु -- है वायो राजन, यथाहमन्तः पवित्र उपरि श्रीणानो&्यं शुक्र: सन्‌ सुमन्‍्मभिस्ते दिविस्पुशं 
यज्ञमयामि, तथा त्वं नो दिविस्पृरश यज्ञमायाहि! इति, तदपि न, वायुवदस्य भौतिक: पृथग्‌ वस्त्वात्मा 
मातरिश्वा तदभिमानिदेवों वा मुख्योउर्य:, परमात्मा वा। तानपहाय गौण्या वृत्त्या राजग्रहणस्य निमुंलत्वात्‌ । 
दिविस्पृग यज्ञोडपि यज्ञ एव । न च विद्याप्रकाशयुक्तो व्यवहारः, तस्य निपुंलत्वात, शिष्टैस्ताहशेडर्थे ताहशशब्दस्य 
प्रयोगादशनातु ॥ ८५ ॥ 


इन्द्रवायू ससन्दृशां सहवेह हंवामहे । 
॥ 0 शक स् ०] | 
यथा नः सर्व इज्जनोंनमीवः सदमे समना असंत्‌ ॥ ८६॥ 


मन्‍्त्राथं-- इस यज्ञ में सम्यक्‌ द्रष्टा शोभन आह्वान वाले इन्द्र और वायु देवताओं का हम भाह्वान करते हैं | उनकी 
कृपा से हमारे यजमान के सभी पृत्र-पौत्र आदि व्याधिरहित हों और धन-प्राप्ति में उदार हों ।! ८६ ॥ 

तापसहष्टैन्द्रवायवी । सुसंहरशा सुतरां सम्यग्दर्शनीयौ, सुतरां सम्यक्‌ पश्यतस्तौ, सुहवा सुहवो शोभना- 
हवानो इन्द्रवायू इह यज्ञे वयं हवामहे आह्वयाम:। तथा चाह्वयामों यथा येन प्रकारेण नो5स्माकं स्व इत्‌ 
स्व एव जनः, अनमीव:, अमीवा व्याधिस्तद्रहितः, सद्भमे धनप्राप्ती बहुनां सद्भमे वा, सुमना: शोभनचित्तः, 
उदारो वक्ता चेत्यथे:, पृत्रपौत्रादिरीहश:, असद्‌ भवेत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्रवायू श्रीरामहनुमनन्‍्तौ हवामहे । शेष॑ पूव॑ंबत्‌ । 

दयानन्दस्तु -वयं यो सुसनन्‍्हशो सुहवा इन्द्रवायू इह हवामहे। यथा सज्भमे नोइनमीव: सुमना सर्वो 
जनो5सद्‌ भवेत्‌, तथा तौ कुर्याताम” इति, तदपि यत्किब्नित्‌, इन्द्रवायुपदाभ्यां राजप्रजाजनग्रहणस्य निमुलत्वात, 
सुसन्‍्द्रशों सुहवाविति विशेषणयो: स्वारस्थानिरूपणातु ॥ <६ ॥ 


में० ८७-८८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता ८७ 
| ५ ॥ | विलक..ु 
ऋष॑गित्या स सत्य शहामें दंवतातयें। 
यो नूनं मित्रावरुणावभिष्टय आचक्े हव्यदांतये ॥ ८७ ॥ 


मन्त्रार्थ-जो मनुष्य अभिमत लाभ के निमित्त मित्रावरुण देवताओं को हवि प्रदान कर उनकी सेवा करता है, वह 
निश्चय ही यज्ञ के लिये समुद्धमान होकर इस सेवा के प्रसाद से शान्तिलाभ करता है ॥ ८७ ॥ 

जमदग्निहष्टा मैत्रावरणी । यो मत्यः, नुन॑ निश्चयेन मित्रावरुणौ अभिष्टये स्वाभीष्ठप्रापये, हृव्यदातये 
हविषो दानाय च, देवतातये देवानां कर्म देवतातिस्तस्मै यज्ञाय, आचक्रे आकुरुते सेवते, सर ऋधक 
समृद्धियुक्त, ऋषध्नोतीति ऋधक्‌, इत्या अनेन हेतुना सेवनरूपेण शशमे शाम्यति, यमनियमशमदमादियुक्तो 
भवतीत्यर्थ:। गन्धनावक्षेपणसेवन” (पा० सू० ११३२ ) इत्यादिना करोते: सेवनाथ्थें आत्मनेपदमणु । 
वट्‌ श्रत्‌ सत्रा अद्भा इत्थेति निपाता: सत्यवचना: । इत्था शशमे सत्य शाम्यतीत्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे यो मर्त्यं, मित्रावरुणौं मित्र: परमेश्वर: क्ृष्ण:, स्व॑मित्रत्वातु, सयुजा सखाया' इति 
मन्त्रावतंनातू, वरुणों बणोति भगवन्तमसावजुनः, नरतारायणौ बलक्ृष्णौ रामलक्ष्मणौ वा न्‌नं निश्चयेत आचक़े 
सेवते, स मत्य॑ इत्या सत्यं देवतातये यज्ञाय, अभिष्टये स्वाभीष्टसिद्धये, हव्यदातये हविदानाय ऋधक्‌ समृद्धिमान्‌ 
भवति | अस्‍्ते शशमे शान्‍्तो दास्तो मुमुक्षुभृंत्वा, मुच्यत इति शेष: । 

दयानन्दस्तु--'यो देवतातये ऋधग मर्त्योड्भिष्ये हृव्यदातये च मित्रावरुणो नूनमाचक्रें सेवते, स नर 
इत्था शशमे' इति, तदपि न, राजाप्रजाजनव्यतिरिक्तस्य वकक्‍तुरसिद्धे। न च राजप्रजाजनाभ्यामभीष्टसिद्धि- 
भंवति | ह॒विरथे प्रसिद्धस्य हव्यशब्दस्थाप्यादातव्यमात्रार्थत्व॑ निर्मुंलभिव ॥ ८७ ॥ 


आ याँतिमुप॑ भूषत सध्वं: पिबतमह्विता। 
दुग्ध प्यों वृषणा जेन्यावस्‌ मा नों स्थिष्टमा गंतम्‌ ॥ ८८ ॥ 


मन्त्रार्थ--है अश्विनीकुमारों, आप छोग हमारे इस यज्ञ में आबें, यज्ञ को अलंकृत करें, सोम का पान करें। 
है यज्ञफल के दाता अद्विनीकुमारों ! आप लोग गगनमण्डल पे जल की वर्षा करावें, आपकी शरण में आये हुए हमारी 
रक्षा करें ॥। ८८ ॥ पु 

वसिष्ठदष्टाउश्विदेवत्या । हे अश्विना अश्विनों, युवामायात॑ यज्ञ श्रत्यागच्छतम, जागतल्य च उपभूषतम 
अलड़ःकुरुतं यज्ञम्‌ | मध्वों मधुरं सोम॑ पिबतसु, मध्व इत्यत्र कर्मंणि पष्ठी, नुमभावश्छान्दस: । किद्ध, है दृषणा 
बृषणौ सेक्तारी यज्ञफलवर्षंकौ वा, हे जेन्यावसू जेन्यं जेतव्यं जितं वा स्वीकृतं वा बसु धन याभ्यां तो युवाम्र, 
पयो दृष्ट्युदक दुग्धमन्तरिक्षात्‌ प्रसारयतम्‌, ढुहेलेंण्मध्यमद्रिवचने दुः्धमिति । मा नो मधिष्टं मा प्रहार कुरुतम, 
आमगतम्‌ अवश्यं च आगच्छतस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे - है अश्विनाविव रामलूक्ष्मणौ, युवामायातम्‌ । अन्यत्‌ पू॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे वृषणो जेन्यावसु अश्विना ! युवां सुखमायातस, श्जा उपभूषतम, मध्व: पिबत॑ पयो दुग्ध, 
नोउस्मान्‌ मां मर्धिष्टं धर्मेंण विजयमागतम्‌' इति, तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌ु, अश्विपदेन राजप्रजाजनग्रहणस्य 
निमूंछत्वात्‌, कमंकतूंविरोधाच्च । राजप्रजाजनौ प्रजा उपभूषतमिति कर्मककृंविरोध एवं। राजश्रजाजनो 
उपभूषतमिति किन्‍्न स्थात्‌ । किद्न, कोथ्यं प्राथंयिता, य आत्महननाभावं प्रार्थयते ? यौ प्रजा उपभूषयत्ते 
ताभ्यां हननसंभावनानुपपत्ते: ॥ ८८ ॥ 


८८ शुकेलयजुर्वेदसंहिता [ अं० हे 
कप [। रु 
प्रेत ब्रह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सनुतों। 
3 «९ िप 2 
अच्छा वीरं नय पडुक्तिरांधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः ॥ ८९ 0 


मन्च्रार्थ--वेद के रक्षक हिरण्यगर्भ हमारे इस यज्ञ में आवे, सत्यस्वरूप परा शक्ति हमारी ज्ञानवृष्टि को तीत्र करे, 
देवता हमारे शत्रुओं का उन्मुलन करें और परमेड्वर के निमित्त दी गई हकियों से समृद्ध द्रव्ययज्ञ को परमेश्वर तक 
पहुचाबें ॥ ८९ ।! 


कण्वहष्टा वैश्वदेवी । ब्रह्मणस्पतिबूंहस्पतिः, ब्रह्मणो वेदस्य पतिहिरण्यगर्भ:, नो&्स्मान्‌ यज्ञ अच्छ 
यज्ञाभिमुखं प्रैतु प्रकर्षणागच्छतु, 'ब्रह्मणः पाता पालयिता वा ( निरु० १०१२ ) इति यास्कोक्ते:। तथा देवी 
देवतात्मा सूनृता प्रियसत्यस्वरूपा तस्वैव वाक्‌ त्रयीरूपा च यज्ञ प्रैतु शोभना सत्यवती । किञ्च, देवा यष्टव्या 
नोअस्मात्‌ यज्ञ नयन्तु प्रापयल्तु, यज्ञ कारयेन्लित्यथ:। कीहशं यज्ञस्‌ ? वीर विशेषेणेरयति यस्त॑ शत्र॒णां 
विशेषेणोन्मूलयिता रमु, 'वीरो वीरयत्यमित्रान” ( निरु० १७ ) इति यास्कवचनात्‌। पुत्र कीहशं यज्ञम्‌ ? नयँ 
नृभ्यों हिततमस्, 'उगवादिभ्यों यतु! ( पा० सु० ५१४२ ) इति यत्‌ । पडुक्तिराधसम्र्‌ इन्द्रस्य पुरोडाश:, हर्योर्धाना:, 
पूृष्ण: करम्भः, सरस्वत्यै दधि, मित्रावरुणयो: पयस्या - एषा ह॒विष्पडाक्ति:। द्विनाराशंसं प्रातः:सबनस द्विनाराशंसं 
माध्यन्दिनं सवनम, सकृन्नाराशंसं तृतीयं सवनम्, एथा नाराशंसपड॒क्ति:। त्रीणि सवनानि, पशुरुपवसथ्य:, 
पशुरनुबन्ध्य: -एबा सवनपदक्ति: । एताभि:ः पडक्तिभि:, राधः समृद्धिय॑स्थ, पहसक्तयो राध्यन्ते साध्यन्ते यत्रेति 
वा पदक्तिराधास्तम्‌ । ब्रह्मणस्पत्यादय ईहशं यज्ञ कारयन्त्वित्यथें:। उत्वटाचायंस्तु -बीर॑ पुत्र महावीरं 
वा अच्छाभिमुख्येन प्रैतु पडाक्तिराधसं ब्रह्मपडक्तिसाधकम, पडक्तिपावनमित्यथे:, ताहशं यज्ञ देवा देवानु 
नयन्त्विति सम्बन्ध: । 

अध्यात्मपक्षे -त्रहणस्पति: परमेश्वर, तस्वैव वेदमहातात्पय॑विषयत्वेन ब्रह्मणस्पतित्वातू त्रयी- 
लक्षण:, दीव्यमाना देवी च तस्वैव वाक्‌। तत्सम्बन्धी यज्ञ एव विविधाभि: पडक्तिभिः साध्यते पडक्तिपावनश्च, 
देवानामनुग्रहेणैव च ताहशा यज्ञाः संपद्मते । व्याख्यान पूर्व॑बदेव । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यूयं यथा चोअस्मान्‌ ब्रह्मणस्पतिः प्रैतु, सूनृता देवी प्रैतु, नय॑ पडक्ति राधसं 
यज्ञ वीर॑ देवा अच्छ नयन्तु, तथाउस्मान्‌ प्राप्नुत' इति, तदषि यत्किड्चितु, यथातथादिपदानां मन्‍्त्रे3भावातु, 
प्रत्यक्ष॑ यज्ञ कर्मोत्सृज्य कर्मान्तरकल्पनस्य निमूलत्वात्‌ ॥ <% ॥ 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा स॒पर्णो धांवते दिवि। 
रथि पिशज्ञं बहुल पुझुस्पृहु(! हरिरेति कर्तिक्रदत्‌ ॥९०॥ 
भन्‍्त्रा्थं-- देवताओं के आह्लादक सोमरस को अभिषुत कर अग्नि में दी हुई उसकी आहुति गरुड के सभान तीज 
गति से युलोक में दोड़ती है । है हरितवर्ण सोम ! यज्ञ करने वाला यजमान हरितवर्ण भोम की जब भाहुति देता है, तब 


वह पजंन्य रूप से ध्वनि करता हुआ पके हुए यव आदि धान्य के रूप में अन्न और धन की इच्छा रखने वाले यजमान को 
पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है ॥ ९० ।। 


त्रितदृष्टाउल्हुतिपरिणामवादिन्यैन्द्री । बृहदारण्यकछान्दोग्योपनिषदायुक्तपव्चाग्निविद्यानुसारेण दुपज॑न्य- 
पृथिवीपुरुषयोषात्मकपश्नास्निक्रमेण होमद्रव्यस्य परिपाकरूपाहुतिपरिणाममेषा ऋग वदति। 'पल्चम्यामाहुतावापः 
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पुरुषबचसो भवन्ति' (छा० उ० ५०१ ) इति श्रुतेः। अधियश व्याख्यानंमूं। योञ्सौ चन्द्रमा चन्द्र 
देवानामाज्ञादं॑ मिमीते यः सः, तथा सोमलतारूपापस्नों वसतीवरीनिग्नाभ्यादिजलेष्वन्तरभिषुतों मध्ये रस- 
रूपेण स्थितो>नौ हुतः, स च सुपर्ण: सुपतनः सन्‌ दिवि धावति, तृतीयस्यथामितों दिवि सोम आसीत्‌' इति 
श्रुतेः। तस्मात्‌ पर्जन्यरूपमास्थाय उदकदानरूपेण, 'हरिः सोमो हरितवर्ण इति” ( निरु० ४१९ ) इति 
यास्कोक्‍ते: । रथ धनं पिशड्भ पीतवर्ण ब्रीहियवादिकं पीतवर्ण भवति, बहुलमसंख्यातमेति ब्रीहियवाद्यन्नरूपो 
भवति | कीहशम्‌ ? पुरुस्पृहमु, बहवों यत्र स्पृहयन्ति तानेति | कीहशो हरि: ? कनिक्रदत्‌ पर्जन्यरूपेणात्यथे- 
स्तनितं कुर्वन्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -अग्नीषोमात्मकं जगदिति रीत्या यथा शीतोष्णतन्त्यौँ मिलित्वैव प्रकाशं शक्ति वोत्पादयतः, 
तथैव शिवशक्ती स्व॑ प्रपच्वमुत्पादयतः, सूर्य॑चन्द्रर्वेण सोमाम्वर्रेण च तयोरेवाविभाव:। चन्द्रमा 
देवानामाह्वादको दर्शनेन सोमलतारूपेणापि देवानामाह्लादहेतुर्भवति । स एवं सोमोअनौ हुतश्चान्द्रदेहपर्जन्य- 
वष्ट्यन्नशुक्रपु रुषरूपेण निष्पग्यते । व्याख्यानं पृव॑वदेव । 

दयानन्दस्तु -है मनुष्याः, यूथं यथा सुपर्ण॑श्चन्द्रमा कनिक्रदद्धरिरिव दिवि अप्सु अन्तरा धावते, 
पुरुस्पृहूं बहुल॑ पिश्भं रॉय चैति, तथा पुरुषाथिन: सन्तो वेगेन श्रियं प्राप्वुत' इति, तदपि यत्किद्ितु, हे 
मनुष्या इति सम्बोधनस्थ निमूलत्वातु, हरिपदमषि न सामान्याश्वपरम, इस्द्राश्वेषु प्रसिद्धल्वातु, प्रकृते 
कनिक्रददित्यस्य स्वारस्यानिरूपणाच्च । नहि चन्द्रमसि शब्दो भवति, येन दृष्टान्तस्थ सार्थक्‍्यं स्थात्‌ । तस्मात्‌ 
सिद्धान्तव्याख्यानमेव युक्तम ॥ ९० ॥ 


दुब-देव॑ वो5व॑से देव॑-देवसमिष्टये । 
दुवं-दे व१! हुवेम वाज॑सातये गणस्तों देव्या धिया॥ ९१॥। 


मन्त्रार्थ--हे देवताओं, देवताओं के वास्तविक स्वरूप के अनुसन्धान में तत्पर बुद्धि के द्वारा आप लोगों की स्तुति 
करते हुए हम ऋत्विकृगण अपनी रक्षा के लिये नाना प्रकार के अबतारों को ग्रहण कर ऋ्रीड़ा करने वाले भगवान्‌ का 
आह्वान करते हैं, अपने अभीष्ट फछ को प्राप्त करने की इच्छा से उन देवताओं के भी देवता का आह्वान करते हैं, धन-धान्य 
की प्राप्ति के लिये हम उसका आह्वान करते हैं ॥ ९१ ॥ 

मनोरा्षी वैश्वदेवी । देवं देवमिति वीप्सार्थोजभ्यासः। यावन्तों देवास्तानु वो युष्मानवसे रक्षणाय वर्य॑ 
हुवेम आह्वयाम: । किमथ्ंम्र ? अभिष्टये, अभीष्ठफल प्राप्तये । देव॑ देव सर्वान्‌ वाजसातये अन्नलाभाय देवानाह्नयामः, 
अभ्यासो भूयस्त्वाय | क्थ॑ हुवेमेति चेत्‌, देव्या धिया गृणन्तो देवतायाथात्म्यचिन्तनपरया बुद्धचा, स्वरादि- 
सौष्ठवेन दीप्यमानया घिया स्तुत्या ग्रणन्तः स्तुवच्तः । 

अध्यात्मपक्षे -सर्वेडपि देवा: परमैश्वर्यवतः परमेश्वरस्पैवांशभूता इति तत्रुपेणैव तेषामाह्वानम्‌ | परमेश्वर 
एव तेषां याथात्म्यमू, दिवास्तं परादुर्योउ्न्यत्रात्मनो देवान्‌ वेद” (ब्ृ० उ० २४६) इति श्रुतेः । व्याख्यान॑ पृर्व॑वदेव । 

दयानन्दस्तु-- हे मनुष्या:, देव्या धिया ग्रृणन्तों व्यं यथा वो3वसे देवं देव॑ हुवेम, वोअ्भीश्टये देव देव॑ 
हुबेम, वो वाजसातये च देवं देव॑ हुवेम, तथा यूयमप्यस्मभ्यं तथा कुरुत' इति, तदपि न, मनुष्याणां विदुषामल्प- 
क्रियाज्ञानशक्तिमत्त्वेन तत्माथंनयाउभीछासिद्धे: । न वाह्नानेनोत्तमोत्तमा: पदार्था आयान्ति, त वा केषाख़िद्वेग- 
सिद्धये विदृषामाह्वानस्योपयोग: । किश्च, योउन्येषामभीष्ठसिद्धये विदुषामाह्वानं करोति, स स्वात्मसिड्धयेडपि तथा 
कतुं शक्नोतीति कुतस्तदथ मनुष्यान्‌ सम्बोधयतीति । तस्मादव्यापारेषु व्यापारयितमेवैतत्‌ ॥ ९१॥ 

१२ 
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दिवि पष्टो अंरोचताउग्नवेबबानरों बहन्‌। 
क्ष्मपा वुधान ओज॑सा चनोंहितो ज्योतिषा बाघते तमः ॥ ९२॥ 


मन्त्रार्थ-- सब मनुष्यों का हितकारी महान्‌ अग्निदेव आदित्य रूप में स्थित होकर स्व में प्रकाशित होता है । 
भूलोकवासी मनुष्यों की दी हुई हवि के द्वारा वर्धभान, तेजस्वी, हमारा हितकारी यह अग्नि अपने प्रकाश से अन्धकार को 


दूर करता है ॥ ९२ ॥ 


मेधहृश्ग वैश्वातरी । योअग्नि्वेश्वानरों दिंवि पृष्टो चुलोके स्थित आदित्यात्मना अरोचत देदीप्यते, पृषु 
सेके” निछ्ठान्तः सेकः स्थितिरेव। कथम्भूतोअग्निः ? बृहन्‌ महान सो5र्नि: स्वीयेन प्रकाशेत तम: शावेरमन्ध्रकारं 
बाघते लोकानुप्रहाय निवर्तयति | कीहेशः ? क्ष्मथा पृथिव्या तत्स्थर्मनुष्यैश्व वर्णाश्रमिभिनंरद॑त्तैहंविभिव॑र्धभान:, 
मत्वा: क्रोशन्तीतिवत्‌ क्ष्मापदेन क्ष्मास्था: पुरुषा उच्यन्ते। अत एवंच ओजसा चनोहित ओषधिपाकक्षमेण 
तेजसा चनसेउन्‍नाय हितः, चन इत्यन्तनाम' ( निरु० ६१६ ) इति निरुक्तोक्ते:, अच्ननिष्पादकः । यद्वा क्ष्मया 


कारणभूतया पृथिव्या अरोचत देदीप्यते, ओजसा बलेन वृधानों वर्धमान:, चनसि अल्ने हविल॑क्षणे हित: 
स्थापितो ज्योतिषा तमो बाघते । 

अध्यात्मपक्षे -योउग्नि: परमात्मा सर्वात्मत्वात्‌ सूयख्येण चुलोके पृष्ट: सिक्‍त: सन्‌ स्थितो बृहन्‌ महान्‌ 
अरोचत देदीप्यते, सोध्य देवः क्ष्मयया क्षमाया मायालक्षगाया अपि महान्‌ अधिक ओजसा स्वीयेन ब्राह्मण बलेन 
बृधानो वर्धभान: स्वापिक्षयोत्कृष्ट:, चनोहित: चनसेउन्नाय हितो ज्योतिषा ज्ञानेन तमोञज्ञातान्धकारलक्षणं बाधते 
जगद्बयवहाराय । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वांसो मनुष्या:, यथा दिवि पृष्टो वैश्वानरों क्षमा बृधान ओजसा बृहन्‌ चनोहितो5ग्नि- 
ज्योतिषा तमो बाधतेड्रोचत च, तथा श्रेष्ठ[ुणैरविद्यान्ध्रकार निवर्त्य यूयमपि प्रकाशितकीतँयो भवत' इंति, तदपि 
मत्त्रबाह्ममेव । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ९२ ॥ 


इन्द्रॉग्नी अपादिय पर्वार्गात्‌ पढहतीभ्यः। 
हित्वी शिरों जिह्या वाव॑दच्चरंत्‌ त्रि((शत्पदा न्यंक्रमीत्‌ ७ ९३ ॥ 


मन्त्रार्थ- है इन्द्र और अग्निदेव ! यह उधा बिना पैरों की होते हुए भी पैरों वाली प्रजाओं से पहले ही प्रति दिन 
आ जाती है, उन प्रजाओं को निद्रा-त्याग की प्रेरणा देती हुई यह उषा वाणी के द्वारा शब्द करती हुई चारों तरफ फैल 
जाती हैं। यह एक ही दिन में तीस मुह॒र्तों का अतिक्रमण करती है ॥। ९३ ॥ 


सुहोत्रदृष्टा इन्द्राग्निदेवत्या प्रवल्लिकेयमृक्‌ । प्रहेलिका यथाउज्ञेया भवति, तथ॑वेयमपि मानुषी वागनयो- 
च्यते । उकत॑ च-- अन्मानुष्या वाचाह इतीदं कुस्तेतीदं कुरुतेति तदुह तथा चीयते” इति। है इन्द्राग्नी, अपात्‌ पाद- 
रहिता गद्यात्मिकेयं वाक्‌ पढ़तीभ्यः पादवतीभ्य: पद्यरूपाभ्य:, विशिष्टसंस्कारानपेक्षणात्‌, सकाशात्‌ पूर्वा आ अगाद 
आगता, शिरो हित्वी हित्बा परित्यज्य प्रथम पदमन्यत्करोति । नहिं लौकिक्या वाचः कश्नित्‌ पदनियमो5स्ति, 
जिह्लया विदुषा वावदद्‌ वदस्ती चरत्‌ चरति, कियन्ति पदानि चरतीत्यपेक्षायामाह-त्रिशत्पदानि, त्रिशतु- 
संख्याकानि पदानि, अक्रमीदु अतिक्रामति, नहिं परतस्त्राणविषय इत्युव्वटाचार्यरीति: । 


म० ९३-९४ ] बैदा्थंपारिजातभाष्यसहिता ९१ 


तथैवाह महीधरो5पि--इन्द्रः प्राण, अग्नि: पुरुषः, हे इन्द्राग्ती, युवयोरेवैतत्कर्म यद्‌ अपात्‌ पादरहिता 
गद्यात्मिका त्रयीलक्षणेयं वाक्‌ पूर्वा प्रथमभाविनी सती पढ्तीभ्यः पादयुक्ताभ्यों रामायणमहाभारतादिश्लोका- 
त्मकवाल्मीकिव्यासादिवाणीभ्य: सकाशादगात्‌ । वेदवाच: प्राथम्यं श्रत्योक्तम्‌ -ततो ब्रह्म॑च प्रथममसृज्यतः 
इति। एवं प्रथमजाया वाचो5विकृतत्व॑ निर्णीय मानुष्या वाचों विकृतत्वमाह--हिल्वी शिर इति । शिर 
आख्यातम्‌, पदवाक्येषु प्राधास्यात्‌, अभ्याज गां दण्डेन शुकलां मां दण्डेनाभ्याज' इस्येव लौकिक्या वाच: 
पदप्रयोगनियमाभावात्‌ शिरःस्थानमाख्यातं हित्वा त्यकत्वा विदुषों जिह्वया वागिन्द्रियिण वावदद अतिवदन्ती 
सती चरत्‌ चरति प्रकाशीभवति। एवं चरन्‍्ती सा त्रिशत्वदान्यक्रमीत्‌ क्रमति। पदशब्दोज्त्राज़ुलबचन:ः । 
मूलाधारादारभ्य मुखययंन्तं त्रिशदद्भुलानि क्रामति | यद्यपि त्रय्यागृक्षु पादनियमो5स्ति, तथाप्यध्वरेषु यजुषः 
प्राधान्येनापादित्युक्ति: । यद्वा हे इन्द्राग्नी, अपात्‌ स्वयं पादरहितापि, इयमुषा, पद्वतीभ्यः पादयुक्ताभ्य: सुप्ताभ्य: 
प्रजाभ्य: पूर्वा प्रथमभाविनी सती आ अगातु आगच्छति | सा च ॒तासां प्रजानां शिरो हिल्वी निद्रात्याजनेन 
प्रेरयित्री, यहा शिरो हित्वी हिंत्वा त्यक्त्था स्वयमशिरस्का सती जिह्नया प्राणितां वागिन्द्रयिण वावदत्‌, 
यडलुगन्तसु, भूशं शब्दं कुर्वती सती चरत्‌ चरति प्रसरति, अडभावः | एवं चरन्ती उबा एकदिनेन त्रिशतु- 
संख्याकानि पदा पदानि गमनसाधनभूतान्‌ मुहरर्तान्‌ नि अक्मीत्‌ नितरां क्रमते, अहोरात्रेण त्रिशस्मूह॒र्तान्‌ 
क्रामतीत्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे--अखण्डा ब्रह्मसंविद्‌ अयातु पादरहिता, चतुष्पात्वस्य मायासपेक्षत्वात्‌, स्वयं त्वपादेव । 
सा च पद्चतीभ्य: पादयुक्ताभ्य: प्रज/भपः पूर्वा पूव॑मगातु, 'तद्ावतोउत्थानत्येति! (४०४) इति मम्जवर्गात्‌, मनश्षो$पि 
जवीयस्त्वोक्ते: । स्वतों व्यापकस्यापि मनआद्युपाधिषु जववत्तरेषु गच्छत्स्वपि ततः पूर्वमेव तदुयाध्यधिष्ठानत्व- 
प्रकाशकत्वाभ्यां_तत्र विद्यमानत्वात्‌ शिरः प्राधान्यं हित्वी हिंत्वा परित्यज्य उपाधिब्राधान्यमनुसृत्य प्राणिनां 
जिह्नया वावददु भूशं वदन्ती शब्दतह्मभावं प्राप्तुतती चरत्‌ चरति व्यवहार॒यति, णिजस्तर्भाव:। स्वतस्तु 
त्रिशलदानि त्रिशन्मु हर्तोपलक्षितान्‌ खण्डकालान्‌ सर्वानष्यक्रमीद अतिक्वान्ता, कालापरिच्छिन्नत्वातु । 

दयानन्दस्तु - है इन्द्राग्नी अध्यापकोपदेशकौ, येयमपात्‌ पह्तीभ्यः पूर्वा अगरातु, शिरो हित्वी हित्वा 
प्राणिनों जिया वावदच्चरत्‌ त्रिशत्पदान्यक्रमीत्‌, सोषा युवाभ्यां विज्ञेया' इति, तदपि न, इन्द्राग्नीति मुख्य- 
पदार्थ॑त्यागपूवक॑ गौणाध्यापकोपदेशकार्थग्रहणस्थ निमूलत्वात्‌ । सोषा युवाभ्यां विज्ञेयेत्यपि वेदबांह्ममेव । 
अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ९३ ॥ 

देवासो हि ष्सा सन॑वे सम॑न्‍्यवों बिशवें साक'( सरातयः । 
ते नों अद्य ते अपरं तचे तु नो भव॑न्तु वरिवोबिदं: ॥ ९४ ॥ 

मन्त्रार्थ - सबके मन को एक मति में स्थिर कर सबके अभीष्ठदाता वे प्रसिद्ध विश्वेदेव कब हमारे साथ सभी' 
प्राणियों को धन प्राप्त करावेंगे। अपनी उपासना करने वालों को जो अवश्य हो घन ग्राप्त कराते हैं, वे विद्वेदेव भविष्य 
काल में भी हमारे पृत्र-पौत्र आदि को घन सम्पन्न करें ॥ ५४ ॥ 

मनुदृष्ा वैश्ददेवी । हि सम एतौ निपातौ प्रसिद्धबतिशयाथथों । छान्‍्दसौ पत्वदीघों । ते प्रसिद्धा विश्वे 
देवासः, अद्यास्मिन्‌ काछे नोउस्मांक साक॑ सहैब वरिवोविदों भवन्तु, वरिवों धन वेदयन्ति लम्भयन्ति ये ते, 


एकीभूय धनप्रापका भवस्तु | तु पुनः, अपरं भविष्यति काले नोअ्स्मार्क तुचे अपत्याय पुत्रपौत्रादिकाय ते 
बरिवोविदो भवस्तु, तुगित्यपत्यनाम। कीह्शास्ते विश्वेदेवासः ? मनवे समत्यवों मनुनामकाय मुनये मन्‍्त्र- 


९२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता | अ० ३३ 


दश्िने मह्य॑ समानो मन्युर्दीसियेंषां ते, 'मच्युमंनतेदीप्तिकमंण:' ( निरु० १०२९ ) इति यास्कोक्‍्ते:। मदर्थमैक- 
म्त्य प्राप्ता।, यहा मन्युना कोपेन सह वर्तभाना अस्मच्छत्रुहननाय क्रोधयुक्ताट, मनुना समानदीप्तयः समानक्रोधा वा, 
तथा सरातय:, रातिर्दान तत्सहिता:, दातार इत्यथ॑:, समानदाना वा । 

अध्यात्मपक्षे--ते प्रसिद्धा,, विश्वे सर्वे देवासो देवा ब्रह्मात्मका देवभावमापन्ता अद्येदानीसम, वरिवो- 
विद: साक॑ सहैब वरिवो ज्ञानरूपं धन वेदयन्ति ये ते वरिवोविदो भवन्तु । कीहशाः ? मनवे मनुना, व्यत्ययः, 
समानदीक्षय: समानज्ञाना: सरातयः समानाभयदानयुक्ता,, अपरण आगामिति काले तुचे अपत्याय 
वरिवोविदों भवस्तु । 


दयानन्दस्तु - है मनुष्याः, ये सरातय: समन्‍्यवों विर्वे देवास: साकमथ नो मनवे प्मा बरिवोविदो 
भवन्तु, ते त्वपरं नस्‍्तुचे अस्मभ्यं च॑ वरिवोविदों भवस्तु, ते हि युष्मभ्यं वरिवोबिदों भवन्तु” इति, तदपि न, 
मनुष्याणां विदुर्षां सरातित्वायसंभवात्‌ । न च ते धनग्रदातार: संभवन्ति, न च तेषां स्थायित्वमस्ति । पुत्र- 
पौत्रादीनामपि कृते लत एवं धनदातारों भविष्यन्ति। सत्कारं त्वस्येडपि जानस्त्येबेति ने च तेषां 
तद्दैशेष्यम ॥ ९४ ॥। 


अपांचमद भिश्वस्ती रशस्तिहायेन्द्रों चम्न्याइमंवत्‌ । 
दृवास्त॑ इन्द्र सख्याय येमिर बुहंड्धानो सरदगण॥ ९५॥ 


मन्त्रार्थ-- है महादोसिसम्पन्न मरुदगण [ इन्द्र और अन्य देवताओं ने आपकी मित्रता पाने के लिये अपने को 
संयत किया था, असुरों के नाशक इन्द्र ने शन्रुकृत अपवादों को दूर किया था । इस प्रकार यशस्त्री हुआ यजमान सब ओर से 
घन सम्पन्न होता है ॥। ९५ ॥ 


नूमेधहष्टे दे मस्त्वदुगुणविशिष्ठेद्रदेवत्ये । हे ब्रह्धानो बृहन्तो' महान्तो भाववों दीप्यो यस्य तस्य 
सम्बोधने, मर्तां गणो यस्य तत्सस्बुद्धों हे मरुदुगण हे इन्द्र ! देवा वसुरुद्रादित्या,, ते तब सख्याय मैत्यै येमिरे 
कर्थ नु नामेन्द्रोअ्स्मान्‌ सखिभावाय बृणीत इत्यभिप्राया आत्मानं संयतं कृतवन्त:। से भवान्‌ अभिशस्तीरधि- 
आन शजुप्रयुक्तानपवादान्‌ अपाधमद अपग्रमयति, 'धमतिर्गतिकर्मा' (निरु० ६२ ) इति यास्क:। 
जैथानस्तरम्‌, युम्ती, थुम्त॑ यशोडमस्थास्तीति यशस्वी अन्नवान्‌ वा, आ अभवत्‌ स्वंतो धनवान 
यशोवान्‌ वा भवति । कीहशो भवान्‌ ? अशस्तिहा शंसन शस्ति: प्रशंसा, सा नारसित येषां तेड्शस्तयोउ्सुरा 
निन्‍्या:, तान्‌ हन्तीत्यशस्तिहा, अभेरादिशेषेण अभिशस्तिहा, मिथ्यापवादापहन्ता वा। इन्द्र ऐश्वरय॑वान्‌ यो 
दृष्टहन्ता अभिशापनाशकों यशस्वी तेजस्वी बहुभृत्यसेव्यस्तस्थ सख्यायान्ये यतन्त इति युक्तमिति भावः। 
उब्बटाचायहश्या-यदा इन्द्रो5भिशस्ती रभिशापान्‌ अपाधमद अपगरमयति, अभिशस्तीश्च ह॒न्ति, अथानन्तर- 
मिन्द्र ऐश्वयंवान्‌ युस्ती अन्नवान्‌ यशस्वी आभवत्‌ भवति। एवं परोक्षेण स्तुतः प्रत्यक्षीभुतः:। इत 
उत्तरोअ्ं्च: प्रत्यक्षक्तः | हे इन्द्र, हे बृहद्भानों महादीपे मरुदगण, ते सख्याय सखिभावाय, अन्ये देवा 
येमिरे आत्मान॑ संयतं क्ृतवन्त: । 

अव्यात्मपक्षे-हे इन्द्र ! परमैश्चयंवन्‌ परमेश्थर ! है बृहद्भानो महादीपें अनन्तानन्तसूर्यसमप्रभ, हे 
मरुदगण मरुदादिगणः सेव्यमान भगवन्र, ते तव सख्याय सखिभावाय देवा वसुरुद्रेन्द्रादयो येमिरे आत्मानं 
संयर्त कृतवन्‍्त:। स्त भवान्‌ अभिशस्तीः शत्रुकृतानपवादान अपाधमद्‌ अपंगमयति अशस्तीनिन्यानसुरांध्र 
हम्ति । अथ पश्चाद इन्द्र; परमैश्चयंवान्‌ युम्ती यशोवान्‌ आभवद्‌ आसमन्तादु भवति । 


म० ९५-९७ ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता ९३ 


दयानन्दस्तु-- है बृह्भानो मरुदगण इन्द्र ! देवास्ते सख्याय येमिरे द्यम्नीन्द्रों भवानभिशस्तीरपाध- 
मदशस्तिहाउभवद्‌ भवतु” इति, तदपि न, इन्द्रपदस्य प्रसिद्धार्थत्यांग मानाभावात्‌। नहि मनुष्यदेवानां 
सख्याय यमापेक्षा भवति, न च वायुगणम॑नुष्या विद्वांसः कार्याणि साधयन्ति, न वा ते प्राथनासापेक्षा 
भवन्ति ॥ ९५ ॥ 


प्र ब्‌ इन्द्रांय बृहते मरुतो ब्रह्मचत। 
बत्र(! ह॑नति चृत्रहा शतक्रत्॒वज्ऑण शतपंबंणा॥ ९६॥ 


मम्त्रार्थ--है मरुद्गणों ! अपने स्वामी महान्‌ इन्द्र के छिये आप सब सामरूप स्तोत्र का पाठ करें । पाप का नाशक 
अनन्त यज्ञों वाला यह इन्द्रदेव अनन्त तीक्ष्ण धार वाले बज्ज से पापों को नष्ट कर देता है ॥। ९६ ।। 


है मरुतः, वो युष्माक॑ स्वामिने इन्द्राय यूय॑ ब्रह्म वेदं सामरूपस्तोत्रं प्रात प्रोच्चारयत | कीहशायेन्द्राय ? 
बृहते महते । ततो बृत्रहा वृत्रस्थासुरविशेषस्थ पाप्मनों वा हस्ता, इन्द्रो वृत्रं हनति हन्तु, बहुल छत्दसि! 
( पा० सू० २४७३ ) इति शपों लुगभाव:। केन हन्ति ? वज्ञेण स्वकीयेत प्रसिद्धेनायुवेन । कीहशेन ? 
शतपव॑णा, शर्त शतसंख्यानि पर्वाणि धारा ग्रन्थयों वा यस्मित्‌ तेन | बृत्रह् कीहशः ? शतक्रतु: शतसंख्याका 
क्रतवो अश्वमेधा यस्य सः, बहुकर्मा बहुप्रज्ञो वा। उत्बटाचार्यरीत्या तु प्रथमाबहुवचनस्य व आदेश:, हे मरुतो 
वो युय॑ ब्रह्म प्राचंत त्रयीलक्षणा: स्तुती: प्रोच्चारयत, इन्द्राय बृहते । अन्यत्‌ पूव॑वत्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- है मरुतः, वो यूय॑ बृहते ब्रह्मण इन्द्राथ परमेश्वराय ब्रह्म प्राचंत त्रयीरूपा: स्तुतीः 

प्रोच्चारयत । ततो वृत्रस्थावरकस्याज्ञानस्थ हन्ता ब्रह्माकारबृत्तावभिव्यक्त: सन्‌ निवारक॑ वृत्रमज्ञानं हस्ति। 

केन ? ब्रह्मसाक्षात्कारलक्षणेन वज्लेण शतयर्ब॑णा श्ं पर्वाणि वृत्तयः सन्ति यस्मिन्‌ तेन, मनननिदिध्यासनादि- 
साहाय्येनोत्पन्नत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु- है मरुतो मनुष्याः, यः शतक्रतु: सेनापतिः शतपर्ंणा वज्ञेण वृत्रह्म सूर्यो वृत्रमिव 
बृहते इन्द्राय शत्रन्‌ हन्ति वो ब्रह्म प्रापयति, त॑यूय॑ प्रातः इति, तदपि न, शतक्रतुरिन्द्र: शताश्वमेध- 
याजित्वेन भवति, असंख्यवुद्धित्वेत तु बहुनां शतक्रतुत्वापत्ते:। तथेबव वज्रस्थ शतपर्वाणि भवन्ति। नच 
शस्त्रसामान्यस्य वज़्संज्ञा भवति, वैशेष्यानुपपत्ते: ॥ ५६ ॥ 


अस्थेदिन्द्ों बावुधे- वृष्ण्य९) दावों मर्दे सत्य बिष्णंवि । 

अद्या तम॑स्थ महिमान॑मायवोउन॑ष्टुवन्ति पवेर्था। 

इमा उ॑ त्वा यस्थायमय( सहस्॑मध्वे ऊ षु णं;॥ ९७॥ 
॥ इति त्रयस्त्रिश्लोष्ष्यायः ॥ 


सन्त्रा्थं--इन्द्र यज्ञ में अभिषुत सोम के पान से मदमत्त हो उस यजमान के वीय॑ और बल को बढ़ाता है । इसी- 
लिये आजकल के मनुष्य भी पूर्व ऋषियों के समान इस इन्द्र की महान्‌ महिमा का गान करते हैं ॥ ९७ ॥ 

मेधातिथिद्ट माहेन्द्री सतोबृहती । इन्द्रोउ्स्य इद्‌ अस्यैव यष्टुवृंष्ण्यं वीयँ शवों बल च वावृधे वर्धयति, 
णिजन्तत्व॑ बोध्यस्‌। वर्षति सिद्वतीति बृषा, तस्येदं वीय॑ वृष्ण्यम्रू, यप्रत्यये उपधालोपे च रूपसु। कदा 


९४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० ३३ 


बीये बल वर्धयतीति चेत्तत्राह सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य विष्णवि, वेवेष्टीति विष्णुस्तस्मिन्‌ सवंशरीरबव्यापके 
मदे सति। विष्णवि, सप्तम्येकवचने 'घेडिति! ( पा० सू० ७३१११ ) इति गुणेब्वादेशे रूपम्‌ | यद्गा विष्णवि 
विष्णौ यज्ञेंडभिषुतस्य सोमस्य मदे जात इंति, शज्ञो वै विष्णु इति श्रुतेः, यज्ञे सोमपानेन मत्त ड््द्रो 
यजमानस्य बल माहात्म्य॑ च वर्धयतीत्यथ:। किब्च, अस्पेद्धस्य तमुक्त यजमानवीर्यादिवध॑नरूप महिमान- 
मद्यास्मिन्‌ कालेईपि आवयो मनुष्या अनुष्टुवन्ति आलुपूर्व्येण स्तुबन्ति । तत्र इृष्टान्त:--पुवंथा पूर्वमिव, यथा 
पू्व॑मृषयोउस्तुवस्नेवमिदानीमपि नराः स्तुवन्ति, 'प्रलपुवविश्वेमात्थाल्‌ छन्दर्स! ( पा० सू० ५३१११ ) इति 
पूवंशब्दादिवार्थे थालप्रत्ययः। 'इमा उ त्वा, यस्थाव, अयर_ सहख्म' ( रेशे८१८०८रे ) कऊर्ष्व ऊषु णः 
( ११४२ ) एताः प्रतीकोक्ता:। उब्बटरीत्या तु --इंदिति निपातः पादपूरणः । म्दें सुतस्य विष्णवि, विष्णुय॑ज्ञ:, 
यज्ञे सुतस्याभिषुतस्थ सोमस्य मदे संजाते य इन्द्रो वाबूये बलबीयोपबूंहितो भवति, बृद्धश्व वृष्ण्यं सेक्त्त्व शवों 
बल चाविष्करोतीति तस्‍्यास्थेद्धस्थ अद्य अद्यापि तं महिमानमावयों मनुष्या अनुष्दुवन्ति। पूर्वथा पूर्ववद 
यथा पूर्व॑मृषिभिः स्तुतः । 

अध्यात्मपक्षे--इन्द्र: परमेश्वर: सुतस्थाभिषुतस्थ सोमस्य तदुपलक्षितस्य विविधनैवेद्यस्थ भक्तिभाव- 
पुरस्कृतस्थ समपंणेन विष्णवि व्यापके मदे हर्ष जाते, अस्य भक्तस्थ वृष्ण्यं वीयेँ शवों बर्ल च वावृधे वर्धयति, 
त॑ ताहश तस्य महिमानमद्यापि आयवो मनुष्या अनुष्टुवन्ति आनुपृव्येण स्तुवन्ति प्‌व॑था पूव॑मिवेति। 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, य इन्द्रो जीवो विष्णवि सुतस्यास्य मदे दृष्ण्य॑ शवोज्य वाबृबेउस्थ परमात्मन 
इन्महिमान पुरंथा&ध्यवोश्नुष्टुवन्ति, तं यूयमपि स्तुव॒त” इति, तदपि यत्किब्ितु, इम्द्रपदस्थ लौकिकराजाथंत्वे 
मानाभावातु । न च देवा इन्द्रो वा अपलापमहुन्ति, अमरादिभिः कौोषकारैस्तद्भीकारात्‌ । 'विष्णवि व्यापके 
परमेर्वरे सुतस्योत्पन्नस्य संसारस्य मदे आनन्‍्दमये” इत्यपि निरथंकम, सुतस्थेति पदस्य कृत्याभावात्‌ । नहि 
राजा संसारस्य मदाय बल वा वर्धयितुं शवनोति । तस्मात्‌ पुर्वोक्तमेव व्याख्यानं युक्तमिति ॥ ९७ ॥ 


इति श्रीशुबलूयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
न्र्या८्त्रशोउध्याय: ॥ 


४ चर ट 
चतुसत्रशा-ध्याय; 
यज्जाग्रती द्रमुदेति दैव॑ तद सुप्स्य तथ्थेबेति। 
पक कं है ह रेक कम ् ॥ प । 
द्र्‌इगमम ज्योतिषां ज्योतिरिकं तन्‍म मनः शिवसडथुल्पमस्तु ॥ १॥ 


मन्त्रार्थ- जो मत जागते समय चक्षु आदि की अपेक्षा बहुत दूर तक चला जाता है, वही चुतिमान्‌ मन सोते 
समय सुषृप्ति में बहुत नजदीक आकर लीन हो जाता है । तीनों कालों के पदार्थों को ग्रहण करने वाला और प्रकाशक, श्रोत्र 
भ्रादि इन्द्रियों को ज्योति देने वाछा वह मेरा मन सबके कल्याणकारी संकल्प से संयुक्त हो, धर्म के आचरण में सदा 
लगा रहे ॥ १॥। 

अनारभ्याधीतो5्ध्याय भा पितृमेधात्‌ । आदित्ययाज्ञवल्क्यह्ष्टा मन्‍्त्राः पाठे विनियुक्ता:। लैज्धिको वा 
विनियोग:। लिझ्ठं च सामथ्यंत्र अभिधानशक्तिः, 'सामथ्य॑ सर्वंशब्दानां लिज़ूमित्यभिधीयते' इत्युक्ते:। 
षड़चस्त्रिष्टुभो मनोदेवत्या: शिवसंकल्पहृेष्टा: । मन्त्रद्रष्ठा बदति-तस्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । शिवो मद्भुलमयों 
धर्मत्रह्मविषय: संकल्पो यस्य ततु, मन्मनसि सदा धर्मों ब्रह्म वा स्फुरतु, न पापमित्यथ: । कि तस्मनः ? इत्यत 
आह -यन्मनो जाग्रतः प्रबुद्धस्थ तत्तद्देवतानुगृहीतैर्बाह्मेन्द्रयेविषयोपलब्धिमतो दूरमुदैति दूरमुद्गच्छति, 
चक्षुराद्यपेक्षया मनो दूरगामीत्यथं: । यद्यपि मनसो बहिरस्वातन्व्याच्चक्षुरादि विना मनो बहिगंमनेअस्वतन्त्रमेवेति 
दूरगामित्वमसंगतमेव, तथापि तत्तत्प्रमाणरतीतानागतवर्तमानसब्निक्ृष्टविप्रकृष्टन्यवहितपदाथोरनां ग्राहकत्वाद्‌ दूर 
गच्छतीवेति तस्य दूरगामित्वमौपचारिकमेव, 'तद्घावतोड्न्यानत्णेति' (४०४) इति मन्त्रवर्णात्‌ । यच्च दैवं दीव्यति 
प्रकाशते देवो विज्ञानात्मा पुरुष:, तत्र भव॑ दैवमू, आत्मग्राहकमित्यथं: । रूपादिरहितत्वेन चक्षुराद्यविषयस्यात्मनो 
मनसैव ग्रहणसम्भवात्‌, 'मनसैवानुद्रष्व्यमेतदप्रमयं श्रुवर्र इति श्रुततेः। शुद्धस्यापि प्रत्यगभिन्नव्रह्मसूपस्य 
महावाक्यवेदान्तमहावाक्याभ्यासजन्यसंस्कारसंस्कृतेन मनसा प्रमात्मकः साक्षात्कारों भवति। यथा श्रोत्र- 
ग्राह्मस्थ शब्दसामान्यस्थ षड्जत्वाद्धिसाक्षात्कारोडपि ग्रान्ध्वशास्त्राभ्यासजन्यसंस्कारसंस्कृतमनःसब्यपेक्षश्ोत्रेण 
संपग्यते तद्गत्‌ । हं 

केषाअ़िद्रीत्या तु प्रत्यगभिन्नब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपा प्रमा महावाक्यप्रमाणजन्या, एकाग्र॑ मनस्तु तत्र 
सह॒कारितां भजते । तद्‌ उ, यदः स्थाने तच्छब्दः, उकार: समुच्चयार्थीय: । यक्च मनः सुप्तस्य पुरुषस्य तथैवैति 
यथा गत॑ तथँव पुनरागच्छति, सुषुप्तावस्थायां पुनरागच्छति । प्रतीत्यभिप्रायेण गमनागमनादिकमुक्तस्‌ । 

सांख्यरीत्या सात्विकाहड्धारान्मनों जायते। वेदान्तरीत्या त्वपष्लीकृतपत्नमहाभूतस्य समश्रिसत्त्वांशातु 
सज्लायते मनः, 'तन्मनो5सृजत' इति श्वुतेः। भूतेष्वन्नस्य प्राधान्यात्तेनोपबूंहणाच्च 'अन्नमयं हि सौम्य मनः? 
( छा० उ० ६१४ ) इति श्रुति: संगच्छते । सत्त्वं च॒ सर्वार्थवभासनशालि यथा यथा रजस्तमोभ्यामभिभूयते 
तथा तथा ज्ञानाल्यत्वमु, यथा यथा तदनभिभवे तु ज्ञानभूयस्त्वम् । सवंथा रजस्तमोअ्ननुविद्धत्वे तु ताहशः प्रकाशों 
जायते, येन ज्ञानापेक्षया ज्ञेयस्यैवाल्पत्वं भवति । 

यहा बाह्यगमनागमनाद्यभावेडपि चक्षुरादिप्रदेशसम्बन्धेध विषयदेशगमनं जागरणम्‌, कण्ठदेशसम्बन्धेन 
स्वप्नदर्शनम्‌, पुरीत्अदेशगमनेन प्रस्वापः, "नेत्रस्थं जाग्नतं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्नं विनिदिशेत्‌ | सुषुप्तं हृदयस्थं 
तु तुरीय॑ मूध्नि संस्थितम्‌ ॥! ( ब्रह्मो० २१ ) इति श्रुतेः। यच्च मनो ज्योतिषां प्रकाशकानां श्रोत्रादीन्द्रियाणा- 
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मेकमेव ज्योति: प्रकाशक प्रवतंकम, मनःसंयुक्तानि मतसा प्रवर्तितान्येवेन्द्रियाणि स्वविषये प्रवर्तन्ते, आत्मा 
मनता संयुज्यते मन इच्द्रियेणेन्द्रियमर्थेन! ( न्‍्या० भा० ११४ ) इति न्यायात्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-- पृर्वोक्तमेव व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु है जगदीश्वर विद्वनु वा, भवदनुग्रहेण यहैव दूरज़्मं॑ ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ जाग्नतो 
दूरमुदैति, तदु सुप्तस्य तथैवास्तरेति, तन्‍्भे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति, तदपि न, संबोधनस्थ निमूलत्वातू, मनसो 
बहिरस्वातन्थ्यान्नेन्द्रियाण्यनाश्रित्य दूरज़्मत्व॑ तत्र संभवति ॥ १॥ 


येत क्मोष्यप्सों सतीछिणों यज्ञे कष्वन्त विक्येष धोराः। 
यद॑पर्व॑यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे सर्तः शिवसंडधुल्पसस्तु ॥ २॥ 


मन्त्ार्थ--कर्मनिष्ठ होने से कमरूप बुद्धिमान्‌ मेधावी पुरुष यज्ञ में सन के जिस शुभ संकल्प से प्रवृत्त होता है, 
प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन सबका कल्याणकारी 
और घर्मविषयक शान्त संकल्प वाला हो ॥ २॥। 


मनीषिणो विद्वांसः, येन मनसा सता विदेषु, विद्यन्ते ज्ञायस्ते तानि विदथानि वेदनानि, यज्ञविधिविधानेषु 
यज्ञसम्बन्धिनां हविरादिपदार्थातां ज्ञानेषु सत्सु यज्ञे कर्माणि क्ृष्वन्ति कुव॑न्ति, वेत्तेरोौणादिको<5थप्रत्यय:, प्रत्ययो- 
दात्तत्वेत्त मध्योदात्त पदम्‌, पत्ययः, परश्र, आयुदात्तश्न” ( पा० सू० ३११-३ ) इति पाणिन्युक्तेर, सनः- 
स्वास्थ्ययोगाभ्यामन्तरा सम्यककर्मानुपपत्ते: । कीहशा मतीषिण: ? अपस:, अप इति कर्मनाम ( निघ० २।११ ), 
तदस्ति येषां तेउपस्विन: कमवन्त:, तद्धितलोप:। धीरा धीमन्तः, धीरन्तर्धीयेंषां ते, मत्वथीयों रः। कीहर्श 
तनमन: ? अपव॑म्र, न विद्यते पृव॑सपरसिन्द्रियं यस्मात्तदप्‌र्वंस, इन्द्रियेभ्य: पूर्व मनसः सूष्टे:। यद्वा 'अपुर्वभनपर- 
मबाह्ममु, ( बृ० उ० २५४१९ ) इत्युक्तेरात्मरूपं चित्त चिद्रिजानीयात्तकाररहितस्‌ । यद्वा तकारो विषयाध्यासः, 
'तच्छून्यं ब्रह्म चोच्यते' इत्युक्ते:। सर्वोपाधिशुन्यं ब्रह्मैव मनाइः मननीं शक्तिमाश्षित्य मनस्तामापन्तं मन उच्चते, 
स आत्मा सर्वंगो राम नित्योदितवपुमंहाच्‌। स मनाझू मननीं शर्क्ति धत्ते तनमन उच्यते ॥! इत्ति वाशिष्ठोक्ते: । 
यक्षे पूज्य॑ यष्टु शकत यज्ञ, यजतेरीणादिकः सम्प्रत्यय:, ज्नित्यादिनित्यम्' ( पा० सू० ६११९७ ) इत्यायुदात्तं 
पद्म । यच्च प्रजायन्त इति प्रजास्तासां मतः शरीरमध्ये आस्ते, तन्‍्मे मनस्ताहर्श मे मनः शिवसड्ूल्पमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे - प्‌्व॑चद्‌ व्याख्यानय । 

दयानन्दस्तु--हे परमेश्वर विद्वन्‌ वा, भवत्सज्भेन येनापसों मनीषिणों धीरा यज्ञें विदथेषु च क्ृप्वन्ति, 
यदपूर्व प्रजानामन्तर्यक्ष व्तते, तन्‍्मे मनः शिवसड्भूल्पमस्तु” इति, तदपि न, भवत्सड्रेनेत्यस्थ मन्त्रवाह्मत्वात्‌ । 
नहि कस्यचिन्मन: सर्वोत्तमगुणकमंस्वभाव॑ भवति, न वा प्राणिमात्रस्थ हृदये पूजनीयं भवति ॥ २॥ 


यत्मज्ञानंनत चेतो धृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरमुर्त प्रजास । 
हक (| कप का 
यस्मान्त ऋते किचन कस क्रियते तन्‍्म सन: शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 


सन्त्रार्थ-- प्रजाओं में जो मन प्रक्ष ज्ञानस्वरूप, वित्तस्वरूप और पै्यरूप है, जो मन अविनाशी ज्योति है, जिसकी 
सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी, धर्मविषयक शिवसंकल्प वाला हो ॥ ३।: 


मं० ३-४ | वेदाथैपारिजातभाष्यसहिता ९७ 


यन्मन:ः प्रज्ञानं प्रकर्षण ज्ञायते येन तत्प्रज्ञानं विशेषण ज्ञानजनकम्ु, 'करणाधिकरणयोश्व' ( पा० सू० 
३३११७ ) इति करणे ट्युट्प्रत्ययः। उत अपि यन्मनश्वेतस्वेतयति सम्यग्‌ ज्ञाययति तच्चेतः सामान्य- 
विशेषज्ञानजनकम्‌, 'चिती संज्ञाने! इत्यस्मात्‌ णिजल्तादसुनूप्रत्ययः। यच्च मनो धृतिश्न धैयंरूपस, धृतेरपि 
मनोधमंत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदोपचारेण मनो धृतिरुच्यते। यच्च मनः शजासु प्राणिषु अन्तमंध्ये वर्तमान 
सद्‌ ज्योतिः सर्वेन्द्रियाणां प्रकाशक प्रवर्तकस । प॒व॑मुक्तमप्यादराथ पुनरुच्यते, अभ्यासे भुयांसमथ मन्यन्ते' 
इति निरुक्ततचनातु । यथामृतममरणधमंकम्ु, चिदात्मरूपत्वात्‌। यस्मान्मनस ऋते येन मनसा विना किद्वन 
किमपि कर्म ते क्रियते प्राणिभि:, मनोयोगं विना कर्मानुपपत्ते:। 'अन्यारादितरतें” ( पा० सु० २१२५ ) 
इत्यादिना यस्मादित्यत्र ऋतेयोगे पद्चमी । 


अध्यात्मपक्षे--पव॑वद्‌ व्याख्यानम्‌ । 

दयानन्दस्तु--है जगदीश्वर परमयोगिन्र वा, भव्यज्ञापनेन यत्ज्ञानं च ते उत धृतियंच्च प्रजास्वस्तरमृतत 
ज्योतिर्यस्माइते किब्वन कर्म न क्रियते, तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति, तदपि न, संबोधनस्थ निमूंलत्वात्‌ । 
मनश्च न स्वरूपेणामृतमु, तस्मनो5सृजत' इत्युत्पत्तिश्रवणात्‌, न चौत्पस्नस्थामृतत्व॑ संभवति, कृतकत्वेनानित्यत्व- 
प्रौव्यात्‌ । चिदात्मरूपत्वादमृतत्व॑ं तस्य संभवति, नान्यथेति ॥ ३॥ 


येनेद भरत भुव॑न॑ भविष्यत्‌ परिंगृहीतमसूर्तेन स्वम्‌ । 
येन॑यज्ञस्तायतें सप्रहोंता तन्‍्में सन! शिवसंडूल्पसस्तु ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ जिस मन के द्वारा भूत काल, वतंमान काल और भविष्य कार की सारी वस्तुएँ सब ओर से ज्ञात होतो 
हैं, जिस मन के द्वारा सात होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी, धमंविषयक छुभ संकल्प 
बाला हो ॥ ४ ॥। 


गेन मनसा, इदं भूतं भूतकालसंबधि वस्तु, भुवनं भवतीति भुवनं वर्तमानकालम, भवतेक्युंप्रत्यय :, 
वर्तमानकालसंबन्धि वस्तु, भविष्यद्‌ भविष्यत्कालसंबन्धि वस्तु, .'लुटः सद्बा! (पा० सू० शेरे१४) द््ति 
शतृप्रत्ययः, परिग्ृहीत॑ परितः सबंतः ग्रहीतम, कालत्रयसंबन्धिवस्तुषु मनसः प्रवृत्ते:। चक्षुरादिक तु वर्तमान- 
मात्रग्राहि, मनसा त्वतीतानागतयोरपि परोक्षज्ञानसंभवात्‌। कीह्शेन ? येन मनसा अपृतेव शाश्वतेन, नैयायि- 
कादीनां रीत्या नित्येन, वेदान्तिनां रीत्या प्रत्ययपय॑न्तस्थायिना 'तन्मनोध्सृजत' इत्युतपत्तिश्रवणान्नित्यत्वासंभवातु, 
'आशूतसंप्छवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते” इत्युक्ते,, चिदात्मरूपेण वा$मृतत्वम्, येन च मनसा यज्ञोअम्निष्टोमादि- 
स्तायते तन्यते विस्तायते, 'तनोतेयंकि' ( पा० सु० ६४४४ ) इत्याकार:। कीहशो यज्ञः? सप्तहोता, सप्त 
होतारो देवानाम|ह्वातारो भवन्ति यत्र | तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे-- पूर्वोक्तमेव व्याख्यानस्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्या:, येनामृतेन भूत॑ भुवन भविष्यत्‌ सर्व॑मिद्द परिभ्रहीतं भवति, येन सप्तहोता 
यज्ञस्तायते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु/ इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूंलत्वातू, अतीतानागतवस्तुग्रह्ण 
तु॒पारोक्ष्यणेव संभवति, योगेनाप्यतीतानागतानामपारोक्ष्ये मानाभावातु, प्रमातृचेतन्यसंबन्धासंभवेन 


तदनुपपत्ते: ॥ ४ ॥ 
१३ 


7९८ शुक्लयजुर्वेदसं हिर्ती [अ० ३४ 
[( | 4 । 
यस्सिन्नृचः साम यजू»पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
| $ 0०९ 4 हि 
पस्मिश्वित्त७0 स्वंमोत प्र॒जानां तन्‍्मे सन: शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ५ ॥ 


संन्‍्त्राथं--जिस मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मन्त्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जैसे कि रथचक्र की नाभि 
में भरा ( तीलियाँ ) जुड़ी हुई रहती हैं; प्रजाओं का सारा ज्ञान जिस मन में ओतप्रोत है, वह मेरा मन कल्याणकारी, 
घमंविषयक शिव संकल्प वाला हो ॥ ५॥ 


यस्मिनु मनसि, ऋचों नियताक्षरावसाना: परादबद्धा मन्त्रा: प्रतिष्ठिता, सोम गीतिविशिष्टान सामानि 
च प्रतिष्ठितानि, यस्मिन्‌ यजुंध्यनियताक्षरावसाना गद्यरूपा मन्‍्त्रा: प्रतिष्ठिताः, मनसः स्वास्थ्ये वेदत्रयीस्फूर्ते:, 
शब्दमात्रस्य मनसि प्रतिष्ठितत्वमु, 'अस्तमयं हि सोम्य मन: ( ६॥५।॥४ ) इति छान्दोग्ये मनसो5स्नेन' शक्तिशालित्वे 
वेदत्रयीस्फूर्तें: प्रतिपादनात्‌, 'तस्य यजुरेव शिर ऋःग्दक्षिण: पक्ष: साम उत्तर: पक्ष आदेश आत्मा अथर्वाज्जिरसः 
पुच्छ प्रतिष्ठा” ( तै० उ० २॥३ ) इति तैत्तिरीयोपनिषदि मनोमयस्य कोशस्य ऋगादीनामेव यशपुच्छशिरस्त्वाद्यभि- 
धानाच्च । तत्र दृष्टान्त:--रथनाभौ अरा इव, यथा अरा रथचक्रनाभौ प्रतिष्ठितास्तद्वल्लौकिकवैदिकसवंशब्दजालं 
मनसि प्रतिष्ठितम | किद्व, यस्मित्‌ मनसि प्रजानां सर्व॑ चित्त संज्ञानं सवंवस्तुविषयिप्रज्ञानम, ओतं च प्रोत॑ च 
निक्षिप्तमु, तन्तुसन्तति: पट इव स्व ज्ञानं मनसि निहितमु, मनःस्वास्थ्ये ज्ञानोपपत्तेवेयग्रथे च तदनुत्पत्तें: समष्टि- 
मनो5भिप्रायेणैतद्‌ ब्रष्ठ्यम, रजस्तमोअ्ननुविद्धत्वेन चित्तसत््वस्य सर्वार्थभासनशालित्वस्थ योगिभिर ज्रीकाराच्च । 
तत्ताहशं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे -पूर्वोक्तमेव व्याख्यानम् । 

दयानन्दस्तु- रथनाभाविवारा यस्मित्‌ मनसि ऋचः साम यजुंषि प्रतिष्ठिताट, यस्मिन्‍्नथर्वाणः प्रतिष्ठिता 
भवन्ति, यस्मिन्‌ प्रजानां सर्व॑ चित्तमोतमस्ति, तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” इति, तदपि न, चित्तमनसोरैक्ये- 
नैकस्मित्‌ मनसि सर्वप्राणिचित्तानामोतत्वासंभवातु । तेन समष्टिसन एवात्र ग्राह्मम, तत्रैव व्यष्टिमनसामोतत्व- 
संभवात्‌ | ऋगादीनामपि तत्रैव प्रतिष्ठितत्वं संभवति॥ ५॥ 4 


सुषारथिरश्वौनिव॒यन्म॑नुष्यास्नेनीयतेइ्सीशमिर्वा जिन इब । 
हृत्रतिंष्ठ॑ यदजिरं जविंप्रं तन्‍्मे सर्न: शिवसंडूुल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 


मन्त्रार्थ-- जो मन जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता रहता है, जैसे कि कोई अच्छा सारथि 
बागडोर के सहारे वेगवान्‌ घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियन्त्रित करता है । जो मन बाल्य, यौवन, वार्घवय आदि से 
रहित हो अतिवेगवान्‌ हृदय में स्थित है, वह मेरा मन घमंविषयक शुभ संकल्प वाला हो ॥ ६ ॥ 


यच्च मनो मलुष्यान्‌ प्राणिनश्र नेनीयतेडतिशयेनेतस्ततो नीयते, मनःप्रेरितानामेव प्राणिनां प्रवृत्ते:। अत 
एवं मनुष्यग्रहणं प्राणिमात्रोपलक्षकस्‌। कथमिव ? सुषारथि: शोभनः कल्याणकारी सारथिय॑ल्ता यथा कशया- 
अशान्‌ नेनीयते तद्घबत्‌। अभीशुष्तिः प्रग्रहैवाजिन इव शोभन: सारथिय॑था अभीशुभिवेल्गाशिरवाजिनो5श्वान्‌ 
नेनीयत इत्यपरो दृष्टान्तः। प्रथमे नयनम्र, द्वितीये नियमनम्, तथैव मतो मनुष्यान्‌ प्रवर्तमति नियच्छति च। 
यच्च मनो हृठातिष्ठघ, हृदि पुण्डरीकाकारे मांसपिण्डे प्रतिष्ठा स्थितिय॑स्थ ततु, तत्रेव तदुपरब्धे:। तत्स्थानं तु 
नाभेदेशाडगुलोधोंपरि ज्ञातव्यम, अत्यतिष्ठद्‌ दशाडगुलमर! ( वा० सं० ३११ ) इति श्रुते:। केचित्तु मस्तके 
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मस्तिष्कस्थानमेव मनःस्थानं कल्पयन्ति, तत्रेव विचारानुभवात्‌। तत्तु न, मस्तके श्रोत्रचक्षुत्नाणजिल्नासु 
बाहुलथेन ज्ञानक्रायंदर्शनात्‌ तथात्वानुभवस्थान्यथोपपत्ते, यथा विद्युत: प्रकाशस्थानापेक्षया नियन्त्रणस्थानं 
पृथरभवति तथैवात्रोपपत्ते:। यच्च मनः, अजिरं जरारहितम्‌, बाल्ययौवनस्थविरेषु मनस्तावदवस्थ्यदर्शनात्‌ । 
यच्च मनो जविष्ठमतिशयेन जववद वेगवद्‌ जविष्ठम्ु, "न वै वातात्किब्वनाशीयो5स्ति न मनसः किश्वनाशींयो3स्ति! 
इति श्रुते:। तत्ताह॒शं मे मन: शिवसंकल्प॑ धर्मत्रह्मसंबन्धिसंकल्पयुक्तमस्तु, तथा सत्येव पुरुषार्थसिद्धे: । 


अध्यात्मपक्षे--अयमेवारथे: । 

दयानन्दस्तु -यत्सुषारधिरश्वानिव मनुष्यान्तेनीयते5भीशुभिवाजिन इव नियच्छति च, बछात्‌ सारथि- 
रश्वानिव प्राणिनों नयति, यद्धत्प्रतिष्ठमजिरं जविष्ठमस्ति, तस्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' इति, तदपि न, मनस 
करणत्वेन कर्तुनियामकत्वानुपपत्ते:। नहि कुठारेण छेत्ता नियम्यते, किस्तु छेत्त्रैव कुठारस्थ नियमनदर्शनात्‌ । 
तस्मात॒ प्रतीत्यभिप्रायेणैतद्‌ द्रष्टव्यमू, गमनजन्यवेगेन गन्तु: पारतन्त्यदर्शनात्‌ ॥ ६ ॥ 


पितुं नु स्‍्तोंब॑ सहो धर्माणं तविषीम्‌ । 
| गेज॑स «_ के (० ८६] 
यस्य त्रितों व्योजसा वत्र बिपवंसदंयत्‌ ॥ ७ ॥ 


मन्त्रार्थ--मैं महान बलशाली, सबमें बल का आधान करने वाले अन्न की स्तुति करता हूँ । इस अन्न के बल से 
ही तीनों स्थानों के स्वामी इन्द्र ने विविध रूपों वाले पाप पुर्ष को सदा अवब्य ही प्रताड़ित किया हैं ॥ ७ ॥ 


अन्नस्तुतिरुपा उष्णिक। यस्य पितोरन्नस्थ ओजसा बलेन त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो बृत्रं दैत्यं विपर्व॑ 
विगतसन्धिबन्धनं कृत्वा वि अदंयद्‌ विविधमदितवान, अस्नबलेनैवेन्द्रो वृत्र हतवानित्य्थ:, त॑ पितुमन्‍्नं स्तोषमहं 
स्तौमि। कीहशं पितुम्‌ ? महो मह॒तस्तविषीं तविष्या बलस्य धर्माणं धारयितारघ, तविषीति बलनाम ( निघ० 
२॥९।१० ), तवतेब॑लकर्मंणो विभक्तिव्यत्यय:। स्तोष॑ स्तौतेमिपि 'इतश्च लोपः परस्मैपदेषु' ( पा० सू० ३।४९७ ) 
इतीकारलोपे, 'लेटोडडाटौ' (पा० सू० ३॥४।९४) इत्याडागमे, 'सिब्बहुलं लेटि! (पा० सू० ३।१।३४) इति सिप्प्रत्यये 
गुणे च रूपस्‌ । महः, महच्छब्दस्य डसि छान्दसपश्टिलोप: । धर्माणमु, धरतेमैन्‌॥ विपव॑ विगतानि पर्वाणि यस्य 
तम्‌, उप्रत्यये टिलोप:। अर्दयत्‌ बहुल छन्दस्यमाह्योगेडपि” ( पा० सु० ६४७५ ) इत्यडभावः:, व्यवहिताश्च! 
( पा० सू० १।४।८२ ) इति वेरुपस्गस्याख्यातव्यवधानमिति महीधराचार्या:। 


अध्यात्मपक्षे - यस्य पितोरन्नस्थ ओजसा त्रितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्र॑ व्यमदंयत्‌, महतो तविष्या बलस्य 
धारयितारं त॑ पितुमननं ब्रह्मरूपमहं स्तौमि, अहमस्नमहमस्नम! (तै० उ० ३१०६) इत्यादौ ब्रद्मणोहत्नरूपत्वोक्ते:, 
यद्यद्विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदृजिमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजोंडशसंभवस्‌ ॥” ( भ० गी० १०४१ ) 
इति भगवदृक्तेश्व । 


दयानन्दस्तु--अह यस्य पितु महो धर्माणं तविषी न स्तोष॑ं स राजपुरुषस्त्रित: सूयें ओजसा सह वर्तमान 
विपव॑ वृत्रं व्यदंयदिव शत्रन्‌ जेतुं शक्नोति! इति, तदपि न, असंबद्धत्वातु। न च राजसामान्यस्य स्तुतिरिह 
विवक्षिता, अकिख्ित्करत्वात्‌। त्रित इति तु त्रिस्थानस्थेन्द्स्य बोधकम्। .पितुं नु स्तोषमिति मूलेन 
स्पष्ट पितोरन्नस्थैव स्तुतिः प्रतीयते। पितोविशेषणत्वेन तु महआदीनां वर्णनस्र। यथा चैतत्तथोपरि 


वर्णितमेव ॥ ७॥ 
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अन्विदंनुसत्‌ त्व॑ सन्‍्यासे हां च॑ नसस्‍्कृधि । 
क्रत्व वक्षाय नो हिन प्र ण॒ आयुष तारिषः ॥ ८॥। 


सन्त्रार्थ -हे शुक्ल चतुदंशी युक्त पूणिमा तिथि की अभिमानिनी अनुमति देवी, आप हमारे अभिप्राय को समझें, 
हमारा कल्याण कर, हमारे शुभ संकल्प की सिद्धि में आप सहायक हों, हमारी आयु को बढ़ावें | ८ ॥॥ 


चतख्रोध्नुष्टुभ: । तत्र दयोरनुमतिर्देवता | हे अनुमते, त्वमनुमन्यासे अनुमन्‍्यस्वास्मदुक्तमवधारयस्व 
कि तदित्याह--नो5स्माक श॑ च शमेव, क्धि कुरु, च पुनः, नोःस्माक॑ क्रतवे संकल्पाय दक्षाय तत्समृद्धये नोउस्मान्‌ 
हिनु गमय, नो$स्माकमयूंषि प्रतारिषः प्रवर्धध च। इदिति निपातः पादपुरणः । मन्यासै, वितोउन्यत्र' ( पा० सु० 
३४४९६ ) इत्यैकार: । क्रत्वे, गुणाभावे यणादेशः । तारिषः, 'सिब्बहुलं छनन्‍्दसि णिद्दक्तव्य:? ( पा० सु० ३४३४, 
वा० १ ) इति वृद्धि: । प्रपूव॑स्तरतिवृंद्धचथः । 

अध्यात्मपक्षे -मनआदीनि बाह्मान्यान्‍्तराणि च करणानि प्रवत॑मानान्यनुमन्‍्यत इव या सानुमतिः, 
अखण्डचिद्रपा परा संविदेव, उपद्रष्टाईनुम्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर:” ( भ० गी० १३२२ ) इति गीतोौक्ते: । 
हे अनुमते, त्वमिदमनुमन्यासे अवबुद्धय । शेष॑ पूर्व॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे अनुमते सभापते विद्वनु, त्वं यच्छमनुमन्‍्यासै तेन युक्तानु नस्क्ृधि । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु 
न आयुंषि च॒प्रतारिष:' इति, तदपि यत्किब्रितु, राज्ञों बुदयनुसारेण विदुषामग्रढृत्ते:, (देततु क्षत्रस्य क्षत्र 


यद्धम:” इत्युक्तिविरोधातु। न चायुबः पूरकत्व॑ तस्य संभवति। प्रकृतेडनुमतिशब्देन देवताविशेषस्यैव 
सम्बोधनीयत्वात्‌ ॥ 4 ॥ 


अन॑ नोड्यान॑सतियंज्ञ  देवेष॑ मन्यतास्‌ । 
अग्निइच हव्यवाहंनों भव॑त॑ दाशुषे सयः ॥ ९ 0७ 


मन्त्रार्थ--यह अभुमति देवी और हवि को देवताओं तक पहुँचाने वाले अग्निदिव ! अब हमारे यज्ञ को देवताओं में 
प्रतिष्ठित होने की अनुमति दें, हविदाता यजमान के लिये सुखरूप हों ॥ ९ ॥ 


अद्यास्मिनु दिवसे, अनुमतिर्नोंउस्माक यज्ञ देवेषु यशियेष्वनुमन्यतास, अम्निश्न यज्ञ देवेषु ॥ कीहशोउग्निः ? 
ह॒व्यवाहनः, हविषां वोढा | किद्व, दाशुषे हवीषि दत्तवते यजमानाय, मयः सुखरूपौ अनुमत्यग्नी भवतस, भवता- 
मित्ति पुरुषव्यत्ययः। हव्यं वहतीति ह॒व्यवाहन:, हव्ये्नन्त-पादस' ( पा० सू० शे२।६६ ) इति वहेप्युंद्‌। 
दाशुषे, दाश्वान्साह्नान! ( पा० सू० ६॥११२ ) इति साधु: । 

अध्यात्मपक्षे--अनुमतिः पूर्वोक्तोईम्निहैव्यवाहनो दाशुषे मये मयौ सुखकरो भवताम्‌, उपाधिभेदेन 
परमात्मनो5पि भेदवत्त्वात्‌ । 


दयानन्दस्तु - योपनुमतिरद्य देवेषु नो यज्ञममनुमन्यतामु, स हृव्यवाहनोउग्निश्न युवां दाशुषे मयः सुखानां 
कारिणौ भवतम! इति, तदपि न, सर्वत्र मुख्याथ॑त्यागगौणार्थस्वीकरणाभ्याम। यज्ञः सुखानुगुणो व्यवहार: 
अग्नि: पावकस्तेजस्वी तज्जो वेति स्पष्टमेव गौणार्थाज्ञीकार: ॥ % ॥ 
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सिनींवालि पृथ॑ष्दुके या देवानामसि स्वसौ। 
जुषस्व॑ ह॒व्यमाहुंतं प्र॒जां देंवि विदिडृडि नः॥ १०॥ 


सन्त्रार्थ - हे सारी कामनाओं को पूरा करने वाली चतुदंशीयुक्त अमावास्या की अभिमानिनी सिनीवालछी देवी, 


आप देवताओं की भगिनी हो । हमारी दी हुईं आहुति को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करो । हे देवी, आप हमें संतान-प्राप्ति का सुख 
प्रदान करें ॥ १० ॥। 


सिनीवाली देवता । है सिनीवालि, हे पृथुष्टके, स्तुकं केशभारः स्तुति: कामो वा। हें परथुसंयमितकेशभारे 
महास्तुते पृथुकामे, त्वं देवानां स्वसा भगिनी असि, सा त्वमाहुत॑ ह॒व्यं जुधस्व प्रीत्या सेवस्व । हे देवि, नोउस्मभ्यं 
प्रजां च दिदिड॒ढि दिश अतियृज देहि। 


अध्यात्मपक्षे--है सिनीवालि देवि, त्वं देवानां स्वसा भवसि, स्वदेवात्मकस्य कृष्णस्थ विन्ध्यवासिनी 
भगिनीरूपेणाविर्भूता, 'नन्‍्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसंभवा। ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥! 
( दु० स० ११४२ ) इत्युक्ते: । 


दयानन्दस्तु -हे सिनीवालि प्र॒थृष्टके देवि विदुषि कुमारि, या त्वं देवानां' स्वसासि, सा हव्यमाहुत॑ पति 
जुषस्व, नः प्रजां दिदिड॒ढि दिश देहि” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, के कति च देवा: कुत्रत्यास्तेषां च का कीहशी 
भगिनीत्यनुक्ते, सा च कं प्रेमबद्धा, कं च बलकरी ? आहुत॑ पतिमित्यादि सर्वमपि कल्पनाजालं 


निर्मूलमेव ॥ १० ॥ 


प्श्व नुद्य: सर॑स्वतोमपि यन्ति सर्नोंतसः । 
सर॑स्वती तु प॑थ्चथथा सो देशेड्स॑वत्सरित्‌ ॥ ११॥ 


मस्त्रार्थ --समान प्रवाह वाली पाँच नदियाँ सरस्वती को ही प्राप्त होती हैं । वह सरस्वती ब्रह्माधि देश में पाँच 
प्रवाहों में प्रकट हुई है ॥। ११ ॥। 


सरस्वतीनदीदेवत्या। या. हृषद्वतीशतद्रुचन्द्रभागाविपाशेरावत्याख्या: पद्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति 
सरस्वती लय॑ गच्छन्ति | कीहश्यस्ता: ? सख्रोतसः समानो ख्रोतो यासां ताः, तुरवधारणे। सा उ सैव सरस्वत्येव 
पद्चधा देशे सरितः सस्रोतसः पद्चापि स्वनामानि त्यक्ववा सरस्वत्येवाभवत्‌ ! तस्यां सारस्वतानि सत्राणि 
भवन्ति । इदानीं तु शतद्रबादय: स्वेन स्वेन रूपेणोपलभ्यन्ते । 


अध्यात्मपक्षे -सरस्वती जिह्वानुगता नाडी सरस्वती । सरस्वत्याश्वालनेन स्वयं चलति कुण्डली, अन्याश्र 
सख्रोतस इडापिड्रलाग्ास्तत्रवापियन्ति । सैव तु पद्मधाउभवत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- मनुष्यै: सल्लोतसः पद्च नयो यां सरस्वतीमपियन्ति, सा उ सरित्‌ सरस्वती देशे पद्चधा 
त्वभवदिति विज्ेयम' इति, तदपि न, स्रोतःशब्दस्य मनोथथ॑त्वे पत्च पच्च ज्ञानेन्द्रियवृत्तय इत्यादिव्याख्यानस्य 
निर्मूलत्वातू। न च सरस्वती वाप्रपा स्वस्थाने पठ्चधा भवति | शब्दादिपव्चविषयप्रतिपादकत्वेन तत्त्वे तु षड्‌- 
विशतित्वप्रतिपादकत्वे षड़विशतिधा भवेतु ॥ ११॥ 


१०२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३४ 


त्वम॑ग्ने प्रथमो भज्जिरा ऋषिंदेंवों देवानामभवः शिव! सखा । 
तव॑ ब्रते कवरयों विद्यनापसोडकॉयन्‍त सरुतो अ्राजदृष्यः ॥ १२॥ 


मन्‍त्रार्थ --हे अग्निदेव, आप यजमानों के सुखदाता, द्योतमान कल्याणरूप देवताओं के मुख्य सखा हैं । आपको 
सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि ने देखा है । आपकी ही #पा से कर्म के प्रवृत्त होने पर क्रान्तदर्शी विदितकर्मा महुदूगण आयुधों से 
शोभायमान हुए हैं ।। १२ ॥॥ 

चतञ्र आम्नेय्यः, दे जगत्यौ, अन्ये त्रिष्टुबनुष्टुभौ। हे अग्ने, त्वं प्रथम आद्योअज़िरा ऋषिरभवः, 
त्व॑ प्रथमों देवों देवानामभव:। शिव: कल्याण: सखा' मित्रभूतोडईसि | यद्गा - हे अग्ने, त्वं देवानां प्रथमः 
सखा अभवः:, भूतोषईसि । किभृतोउईसि ? अद्धिरा:, अद्धिरा ऋषिम॑न्त्रद्रष्टा, अद्भानां रसो वा अज़िरा।, अथवा 
अद्धिभ्य आत्मभ्यों यजमानेभ्यों राति सुखमित्यद्धिरा:। देवों द्योतमान: शिवः कल्याणगरूप:। किद्ध, 
तब ब्रते कमंणि वर्तमाने मरुतो अजायन्त । कीहशा मरुतः ? कवयः क्रान्तदर्शनाः, विद्यनापसः, अप इति 
करमनाम ( निघ० २११ ), विद्यना विदितानि अपांसि कर्माणि यैस्ते विद्यतापस:, विदितकर्माण इत्यथे:। 
पुनः कौहशाः ? भ्राजहष्टयः, भ्राजन्त्य: शोभमाना ऋष्टय आयुधानि येषां ते तथोक्ता:, शत्रुधांतकत्वातु । 
वेत्ते: कमंणि मनिनृ-प्रत्यये ततो विभक्तेराकार:, तस्य चालुक, विद्यनापसः । 

अध्यात्मपक्षे--है अग्ने परमेश्वर, त्वं देवानां प्रथमों मुख्यःसखा अभवः, देवानां शत्रुघातकत्वाद 
हितकारित्वाच्च । त्वं कीहश: ? अज्जिरा अज्िभ्यों देहधारिभ्यों राता सुखानामु ऋषि:, अतीरिद्रियागां द्रष्टा, 
देवो द्योतमानः स्वप्रकाशः शिवः कल्याणरूपः, तब ब्रते कर्मणि सृष्टी कवयः क्रान्ददशिनः, विद्यनाउसो 
विदितकर्माण:, भ्राजहृष्टयः शोभनायुधाः, मरुतोहजायन्त संजाताः । कार्यमाहात्म्येनापि कारणमाहात्म्यं व्यज्यते । 


दयानन्दस्तु--है अग्ने, यतस्त्वं प्रथमो#ज़िरा:, देवानां देवः शिवः सखा ऋषिरभवस्तस्मात्तव ब्रते 
विद्यनापसो विद्यनानि विदितानि रपांसि कर्माणि येषां ते भ्राजहष्टयः कवयो मरुतों अजायन्त' इति, तदपि न, 
अवयवानां भौतिकत्वेन परमेश्वरस्य तत्साररूपत्वापत्तेः । न च तत्सम्भवतति, परमेश्वरस्यथाभौतिकत्वातु ॥ १२॥ 


त्वं नों अग्ने तब॑ देव पायुर्मिमंघोनों रक्ष तन्वश्र वन्ध् । 
त्राता तोकस्य तनंये गर्वामस्थनिंसेष७ रक्ष॑म्ताणस्तव ब्रते ।। १३ ॥ 


सन्त्रार्थ - हे द्योतमान स्तुत्तियोग्य अग्निदिव, आपके छिये यज्ञ कमं में प्रवतेमान घनवान्‌ यजमानों के और हम 
ऋत्विजों के शरीरों को अपनी रक्षाशक्ति से रक्षित कीजिये । सावधानी से रक्षा कार्य में संलग्न आप अपने पुत्र यजमान के 
पुत्रों की इन्द्रियों की रक्षा कीजिये ॥ १३ ॥ 

रक्षणा्थें मन्‍्त्र:। हे अग्ने, हे देव द्योतमान, हे वन्द स्तुत्य, तव ब्रते ते कर्मणि वर्तमानान्‌ मघोनों 
धनवतो यजमानान्‌ तव पायुनिः पालनसाधने रक्ष । नोस्मा्क तल्वः शरीराणि च रक्ष | यतस्त्वमनिभेष॑ 
सावधान रक्षमाण: पालयन्‌ तोकस्य पृत्रस्य तनये तनयस्य पौत्रस्य, विभक्तिव्यत्ययः, ग्रवां च त्राता 
रक्षको5ईसि भवसि--इति महीधराचाय॑व्याख्याप्रकार:। उत्बटाचार्यस्तु--विषमोड्यं मन्त्र इति साध्याहारों 
व्याख्यायते । हे अग्ने, त्वं नोइस्माकस, आश्रय इति शेषः । अथैवं सति हे देव पायुभि: पालनैधर्यावलस्बिभिः 
पालिताः सन्‍त आस्महे। किद्व, मधघोनों धनानि रक्ष तन्‍वः शरीराणि रक्ष, हे वन्य वन्दनीय | कस्मातु 


म० १३-१४ | वेदाथ॑वारिजातभाष्यसहिता १०३ 


पुनस्त्वमेवमुच्यसे ? यतः स्वभावत एवं तोकस्थ पुत्रस्य तनये तनयस्य पौत्रस्य ग्रवां च त्रातासि। कथम ? 
अनिमेष॑ प्रमादमकुबंन्‌ रक्षमाण:। एवं चेद्‌ मृदुहृदबतमो5सि । तब ब्रते तब कमंणि वय॑ स्थाम, अन्‍्या देवताः 
परित्यज्य त्वामेव परिचराम हइत्यभिप्रायः । 


अध्यात्मपक्षे-- हे अग्ने परमेश्वर, हे देव स्वप्रकाशपरमेश्वर, हे वन्ध सुरासुरसर्व॑प्राणिवन्दनीय, तब 
ब्रते त्वदाराधनलक्षणे कमंणि वतंमानान्‌ मघोनों ज्ञानवैराग्यादिधनयुक्तान्‌ भक्तान्‌ रक्ष पालय। नोअ्स्मा्क 
तस्वः शरीराणि त्वदुपासनसाधनत्वाद्रक्ष | हे भगवन्‌, त्वमनिमेषं निर्मेषोन्मेषावषि परित्यज्य निर्निमेषं सावधान: 
सन्‌ पायुभि: पाल्नसाधने रक्षमाणः सन्‌ तोकस्य पुत्रस्य तनये तत्तनयस्थ पौत्रस्य गयवां च त्राता रक्षकोइसि । 
स्वभावतस्तस्मात्‌ त्वामेव भजाम इत्यथे: । 


दयानन्दस्तु - है अग्ने देव, तव ब्रते वतंमानाव्‌ मघोनो5स्मान्‌ तव पायुभिस्त्वं रक्ष नस्तस्वश्र रक्ष। 
है वन्य, यतस्त्वमनिभेष॑ रक्षमाण: स्तोकस्य तनये गवां च त्रातासि, तस्मातु सत्कत॑व्योडईसि' इति, तदपि 
यत्किब्ितु, राजपक्षेड्संगतेः, राज्ञो रक्षकत्वेडस्य निःसीमत्वायोगात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ १३ ॥ 


उत्तानायामव॑ भरा चिकित्वान्त्स्: प्रवोता वृषंणं जजान । 
अरुषस्तपो रुषंदस्थ पाज इडांयास्पत्रो वयु्नेइजनिष्ट ॥ १४॥ 


मन्त्रार्थ--पृथ्वी का पुत्र, हिसारहित, ऊँची ज्वालाओं वाला अग्निदेव प्रज्ञान के निमित्त प्रकट हुआ है। इसके 
चेतनावान्‌ प्रदीक्त बल को उत्तान अरणि में भरना चाहिये । यह अरणि कामनाओं को पूरा करने में समथे अग्नि को शीक्र 
प्रकट करती है || १४ ॥ 

योउयमग्नि:, अरुषस्तूप:, रोषतीति रुषो हिंसकस्ताड्िन्नो5रुषोईहिसकः स्तूपों ज्वालोच्छायो ज्वालामूर्तिवाँ 
यस्य स अरुषस्तूप: ठु उच्छाये', यशचाग्लि, इडायाः प्रृथिव्या: पुत्र, यश्च वयुने प्रज्ञाने कतंव्ये, अजनिष्ट 
जात: । यस्याग्नेट, रुशतु पाजों दीक्वलू तमम्निमुत्तानायामरण्यां जातमवभरा, यहा अस्यास्ने रुशद्‌ दीप्तं 
पाजो बलमरण्यामवाचीनं हर। चिकित्वान्‌ अरण्या वीय॑ जानानः। कि तद्वीय॑मिति चेत्‌, तत्राह-सच्चः 
प्रबीता वृषणं जजान सद्य एवं प्रवीता कामिता सती बृषणं कमंफलवर्धितारं युवानं सर्वकर्मक्षमर्माग्न जजान 
जनयति, छन्दर्सि लुडलिहालिट: ( पा० सू० हे४६ )। भवभरा? इत्यत्र हृबनचोइतस्तिडः' ( पा० सु० 
६३१३५ ) इति दी: । 

अध्यात्मपक्षे--यो5यमग्निरम्ने रग्ति: श्रीराम:, 'सूयैस्थापि भवेत्‌ सु्य अग्तेरग्नि” इति बचनातू। अरुष- 
स्वूपोईहिसकचिन्मयप्रदीध्तिसंघतमूर्तिः, यस्यास्य रुशत्‌ पाजो दीघं बलस्ु, यश्च इंडाया ईड्याया:, १ृषोदरादित्वाद 
हस्वादिकम, कौशल्यायाः पुत्र, यश्च वयुने भक्तानां प्रज्ञाननिमित्तमजनिष्ठ, 'सत्त्वं न चेद्धातरिदं वपुरभवे- 
दिज्ञानमज्ञानभिदापमाज॑नम! ( १०२३५ ) इति भागवतोक्तेः । यदि विशुद्धसत््वमयं भगवत्स्वरूपं नाविभ॑वेत्तदा 
अज्ञानभिद्विज्ञानं संसारान्माजंन॑ नाशमेव आप आप्नुयातु, भगवद्विग्रहध्यानेनेव ताहशविज्ञानस्थ सम्भवात्‌ । 
तर्मार्न परमात्मानम्ु, उत्तानायाम्र॒ उदृत्कृष्ठ बरह्मव्याप्तायां स्विग्धायां ब्रह्माकारबृत्तो आभर समस्ताद्धारय | 
चिकित्वान्‌ जानव्‌ तदुत्तानाया ब्रह्माकाराया बृत्तेवीय॑ प्रभाव जाननु । कि तद्वीयैमिति चेत्तत्राह -सच्यः प्रबीता 
बूषणं जजान | या च प्रवीता कामिता सेविता सती सद्यस्तक्षणमेव वृषणं स्वर्गापवर्गवर्षिणमर््ति भगवन्तं जजान 
जनयति प्रादुर्भावयति, 'त्वं भावयोगपरिभावितहुत्सरोजे आस्से श्रुतेक्षितपथों ननु नाथ पुंसाम' ( रे९१० ) 
इति भागवतोक्ते: । 


१०४ शुक्लयजुर्वेदसहिता [ अ० ३४ 


दयानन्दस्तु-हे विद्वद, यथा चिकित्वान्‌ प्रवीता विद्वानुत्तानायां वृष्णं जजान अरुषस्तृप इडाया:ः पूत्रो 
वयुने5जनिष्टास्य रुशत्पाजश्राजनिष्ट, तथा सद्मोश्वभर” इति, तदपि यत्किख़ित्‌, सम्बोधनस्य निमुलत्वात्‌, 
वृषणस्य यज्ञाथेताअपि निर्मुलैव, अभीष्ठफलवर्षित्वस्थेश्वरादावषि सम्भवात्‌ । लवद्रीत्या तु यज्ञस्थ न फलदातृत्वम्र, 
किन्तु केवलवायुशोधकत्वमेव । न चेडापदस्य प्रशंसितायां स्त्रियां शक्ति:, प्रमाणाभावात्‌ ॥ १४॥ 


इडायास्त्वा पदे वर्य नाभा पुथिव्या अधि | 
जात॑वेदोी निर्धीमहाग्नें ह॒ृष्याय बोढ॑वे ॥ १५ ॥ 


पस्त्रा्थं -हे सववज्ञ अग्निदेव, पृथ्वी की देवयजन नामक नाभि में, पृथ्वी के उत्तरवेदी स्थित स्थान में हम आपको 
हन्य घारण के करने छिये स्थापित करते हैं ॥ १५ । । 


है जातवेद: ! जातप्रश्ञान अग्ने, इडायाः पृथिव्या:, पदे स्थाने देवयजनाख्ये, पुथिव्या नाभौ अधि उपरि 
उत्तरवेद्या मध्ये उपरि बयं त्वा त्वां निधीमहि स्थापयामः, उत्तरवेद्यां नाभिका भवतीति श्रवणात्‌ । किमथंम्र ? 
हव्याय वोढवे हविषो वहनाय प्रापणाय, विभक्तिव्यत्यय: | तुमर्थे सेसेनसे” ( पा० सू० ३४४९ ) इति तवैप्रत्यय: 
सहिवहो:” ( पा० सू० ६३११३ ) इत्योकार: । 

अध्यात्मपक्षे -है अपने परमेश्वर जातमात्रस्य वेदिनु, इडाया: प्रथिव्या: पदे स्थाने देवयजनाख्ये पृथिव्या 
नाभौ उत्तरवेद्यां मध्ये त्वामाहवनीये रूपे स्थापयाम: । किमर्थंघ्‌ ? ह॒व्याय हव्यस्थ प्रापणाय। परमेश्वरस्यैव 
हि यज्ञियाग्निरूपेणापि प्रादर्भावः । स एवं हविषां वोढा भवति, स्वंशक्तिमत्त्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु -'है जातवेदोऊने, वयमिडाया: पदे पृथिव्या' अधि नाभौ त्वां ह॒व्याय बोढवे निधीमहि' इति, 


तदपि न, अत्रापि मुख्याथ॑त्यागे गौणार्थंग्रहणे च बीजाभावात्‌ । इडाया: प्रशंसितवाण्या: पदे प्रतिष्ठायामित्यप्यप- 
व्याख्यान पूर्वापरविरुद्ध च, क्वचित्‌ प्रशंसिता स्त्री, क्वचित्ताहशी वाणीति स्वातन्त्यमूलकमभेव संग ॥ १५॥ 


] [ ] ५ था] 
प्र मन्‍्महे शवसानाय शषमाडूगषं गिवणसे अज्धिर॒स्वत्‌ । 
सवक्तिनिः स्तुब॒त ऋग्मियायार्चामार्क॑नरें विश्व॑त्राय ॥ १६॥ 


पसन्त्रा्थ--हम ऋत्विकृणण इन्द्र के बल को बढ़ाने के लिये त्रिवृत्‌ आदि स्तोमों का पाठ करते हैं। बल की 
अभिलाषा वाले वेदवचन से स्तुति के इच्छुक, शोभन स्तुतियों का गान करने वाले, ऋचाओं का ज्यवहार करते वाले, 
भक्तिन्ज्ञान के अनुछान से अथवा शूरता आदि से विख्यात यजमान के निमित्त हम अंगिरा वंश के ऋषियों के समान वेद- 
मन्‍्त्रों का पाठ करते हैं ॥ १६ ॥ 


चतख्र ऐन्द्रचस्त्रिष्टुभ: । इन्द्राय शवसानाय शवों बलमात्मन इच्छति शवस्यति यःस शवसानस्तस्मे 
बलमभिलषमाणाय गिवंणसे गिरा स्तुत्या वनयति संभजयत्यात्मानमभिलषितदानात्‌ स्तोतृभ्यः । सुवृक्तिभि: 
स्तुवते शोभनाभिः स्तुतिभियंजमानान्‌ स्तौति यस्तस्मै। यथा-त्वमज् प्रशर? सिषो देवः शविष्ठ मत्यंम्र' 
(वा० सं० ६३७)। ऋडूमियाय ऋग्मयाय वेदमयाय, “ऋच्‌ स्तुतौ' ऋप्म: स्तुतिस्तमहंति यस्तस्मे स्तुतियोग्याय 
नरे नरर्पाय विश्वुताय शौय॑वीय॑दानादिभिल॑ब्धर्यातये वयं शुष॑ बल बलहेतुम॒ आइुम्गूष॑ स्तोम आधोष॑ स्तोम॑ 
त्रिवृदादिक प्रमच्महे प्रजानीमः। अक॑ मन्त्र च अर्चाम उच्चारयाम, धातृुनामनेकार्थ्वेनाचतिरत्रोच्चारणाथ्थ: । 


भ० १६-६७ ] वेदा्थपारिजातभाष्यसहिता १०५ 


अद्धिरस्वद्‌ अद्धिरस इव, अज्िरोभियंथा स्तोमो ज्ञातों मन्त्रश्न पठितस्तद्वत्‌। शवसानः 'सुप आत्मन: क्यच्‌' 
( पा० सू5 ३१८ ) इति क्यच्‌, तदन्‍्ताच्छानच्‌ शय्‌, बहुल छन्दसि! ( पा० सू> र४।३९ ) इति तस्थ लुक, 
छन्दस्युभयथा” ( ३४११७ ) इति शानचोः्प्याद्धंधातुकत्वात्‌ क्यस्थ विभाषा” ( पा० सु० ६४५० ) इति 
क्यचो लोप:। गिव॑णसे गी:शब्दोपपदाद बनतेण्य॑न्तादसुनि वनेघंटादित्वेन मित्संज्ञत्वाद्‌ हृस्वत्वं णिचो लोपः, 
दीर्घाभावरछान्दसः । यद्गा स्वार्थ णिच्‌। गीभिरेनं देवा भजन्तीति गिव॑णास्तस्मे । ऋग्मियाय, मयडर्थे छान्‍्दसो 
मियट्प्रत्ययः, यद्वा ऋच्‌ स्तुतौ” इत्यस्माद्‌ भावे औणादिके मकि कुत्वे जश्त्वे च ऋम्मस्तमहँतीति ऋष्मिय:, 
अर्हर्थे घच्‌ । नरे नुशब्दस्य डे परे छान्‍्दसों गुण इति महीधराचार्या: । 

अध्यात्मपक्षे -इन्द्राय परमेश्वराय श्रीरामाय शुथ॑ बलहेतुघ आडयगूष॑ त्रिवृदादिस्तोमं प्रमन्महें प्रजानीमः, 
अक॑ मन्त्र च अर्चाम उच्चारयाम: । कथमिव ? अज्िरस्वद्‌ अद्धिरस इवं। कौहशाय ? शवसानाय रावणा- 
दीनां समक्ष बल लोकोत्तरमाविष्कुरवते, गिवंणसे देवगिरा स्तुत्या बनयति संभाजयति स्वात्मानमभिलषितदानातु 
स्तोतृभ्यो यस्तस्म॑_गीशिय॑ देवं वनन्ति तस्मे वा अज्धिरस्वते सुवृक्तिभिः शोभनाभिः स्तुतिभिः स्तौति यः स 
स्तुव॒न्‌ तस्मे । श्रीरामों यज्ञे देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ स्तौति, भक्तांश्व शोभनाभिः स्तुतिभिः स्तौत्येव। ऋग्मियाय 
ऋगादिवेदमयाय, वेदवेदार्थस्वरूपत्वात्‌ । स्तुतिमयाय अर्चतीयाय वा नरे नृरूपाय दशरथापत्यरूपेण जाताय 
विश्वताय शौयंबीयंदानयज्ञसेतुबन्धरामेश्वरस्थापनानि: समुपलब्धख्यातये ते आड्ग्ूष॑ स्तोम॑ प्रमन्महे, 
आअर्क॑ मन्त्रमर्चाम । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्याः, यथा वयं सुवृक्तिभि:ः शवसानाय गिवंणस ऋग्मियाय विश्लुताय स्तुवते 
नरेउज्जिरस्वदा्पगूबं शूब॑ प्रमन्‍्महे, एतमकंमर्चाम, तथ॑व त॑ प्रति यूयं वरतंध्वमर! इति, तदपि न, संबोधनस्थ निमूंल- 
त्वातू । आडय्यूषपदमपि ने विद्याशास्त्रबोधकम्, निर्मुंडल्वातु। न च निषघण्टुवचन मूलसू, तस्य पदनामत्वे«पि 
विद्याशास्त्रपरत्वानुपपत्ते: ॥ १६ ॥ 


प्र वो महे महि नमों भरध्वमाइगष्य७ शवसानाय साम॑ । 
येनां नः पूव पितरः पदज्ञा अचेन्तो अज्ञिरसो गा अविन्दन्‌ू ॥ १७ ॥ 


मन्त्राथं-है ऋत्विजों, आप लोग अपने भहान्‌ देवता इन्द्र के निभित्त उस महान्‌ हथि को और स्तोम के हितकारी 
साम को समपित करें, जिस अन्न या साम के द्वारा हमारे पूर्व पितृगणों ने, ब्ह्मज्ञानियों ने स्तुति करते हुए वृष्टि, पृथ्वी, 
ज्योति, गौ और सूर्य की किरणों को पाया था ॥ १७॥ 

येनाननेन हविलक्षणेन साम्ता चार्चन्तः स्तुवन्तः सन्‍्तः, नोञस्माक॑ पूर्व पितरः, पदज्ञाः पद्मते ग्रम्यते 
तत्वदर्शिभिस्तत्पदं ये जानन्ति ते पदज्ञा आत्मयाथात्म्यवेदिनः, गाः सू्यंकिरणानु, अविन्दनु लब्धवन्तः। स हि 
साम्नां लोक:, तत्साम प्रभरध्वस, वो यूय॑ हे पुत्रपौत्रप्रपौत्रा,, महे महते शवसानाय बलमभिलषमाणाय इन्द्राय 
महि मह॒द्‌ नमोहत्नम आडुगुष्यं आड्ग्युषाय हित साम प्रभरध्वमुच्चारयत, प्रभरध्वं प्रहरतम, समपंयतामु । 
यूयमित्यर्थें व इत्यव्ययस््‌ । 

अध्यात्मपक्षे- ये महे महते शवसानाय बलमाविष्कुव॑ते इन्द्राय श्रीरामाय महि मह॒द्‌ नमो5न्नं वो यूय॑ 
हे पुत्रादय: प्रभरध्वमु, आडुगूष्यं साम चोच्चारयतम्‌ । कि तत्‌ ? महद्‌ अन्न आइस्गुष्यं नोअस्माक पूर्वे पितरः 
पदज्ञा आत्मयाथात्म्यज्ञा आज्िरसो येनाननेन साम्ता चाचेन्तो गा आदित्यरश्मीन्‌ अविन्दतु लेभिरे, स हि साम्नां 
लोकः, तत्‌ साम प्रहरध्वमित्यर्थ: । 

श्ड 


१०६ शुंबंलयेजुर्वे दर हिंता [ अं० ३४ 


दयाननडस्तु - हैं मनुष्या,, यथा पदज्ञा नोउस्‍्मानर्च॑स्तोईज्ि रसः पूर्व व: पितरो येन महे शवसानाय 
वस्चाइयूष्यं साम गाश्ाविन्दनु, तेन तेभ्यो यूयं महि नमः प्रभरवध्वम' इति, तदवि यत्किब्ित्‌, संत्रोधनस्थ निमूल- 
त्वात्‌, वितरः पालका ज्ञानिनोअज्जरसः सर्वस्याः सृष्टेविद्या ज्रविद इत्यस्य व्याख्यानस्य निमूलत्वाच्च ॥ १७॥ 


इच्छान्त त्वा सोस्यासः सर्खायः सुन्वस्ति सोम॑ दर्ध॑ति प्रयोछिसि । 
तितिक्षन्ते अभिशास्त जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रक्ृतः ॥ १८ ॥ 


मन्त्रार्थ - हे इन्द्रदेव ! कोई भी श्रेष्ठ और विशिष्ट ज्ञान आप से ही प्राप्त होता है। सोम के सम्पादक ऋत्विक्‌- 
गण आपको हो चाहते हैं, सोम को अभिषुत करते हैं अथवा आत्मप्र तिबिम्ब को देहाभिमान से पृथक्‌ करते हैं, विविध 
अन्‍्नों को धारण करते हैं और मनुष्यों के दुवंचनों को सहते हैँ ॥॥ १८ ॥ 


हे इन्द्र, सोम्यासः सोमसंपादिनः, त्वा त्वामिच्छन्ति । के ते ? साय: समानख्याता मित्रभूता ब्राह्मणाः । 
देवानां विप्राणां च सखित्व॑ श्रुतिषु प्रसिद्धमु, दया वै देवा अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणाः शुक्षुवा 00 सोअ्नूचानास्ते 
मनुष्यदेवा.' इत्युक्ते: । केन प्रकारेण इच्छन्ति ? सुस्वन्ति सोमम्र॒ अभिषुण्वन्ति सोमलताम्‌, दध्षति च प्रयांसि, 
प्रयांसि अन्नानि ह॒विलेक्षणानि धारयन्ति। किद्ल, तितिक्षन्ते अभिश्स्ति दुज॑नानां दुर्वंचनानि सहन्ते 
मनोवाक्‍्कायसंयता: क्षान्तिपरायणा अवन्तीत्यर्थ: । अथैवमिच्छतां हे इन्द्र, त्वत्‌ त्वत्त: सकाशात्‌, कर्चन 
को5पि छोकोत्तरः, चनशब्दोउप्यर्थ, श्रकेतः प्रज्ञानविशेष:, हि यतः, आसमन्ताड्भावेनात्यर्थ भवति, तस्मात्‌ 
सखायो विप्राः सोम्यासः सोम॑ सुस्वस्तः प्रयांसि समपंयन्तस्त्वामिच्छन्तीत्यथ: । 


अध्यात्मपक्षे--हे इन्द्र श्लीराम ! त्वत्‌ त्वत्त: सकाशात्‌ कंचन कोडपि प्रकेतो ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूपः, 
हि यत आ अत्यर्थ भवति, तस्मात्‌ सोम्यासः सोमसम्पादिनः सखायो विप्रास्त्वामिच्छन्ति, सोम॑ सुन्व॒न्ति 
प्रयांसि दर्धाति, अभिशशस्ति तितिक्षस्ते, त्वत्साक्षात्कारप्रेप्सथा सोमादियामं कु्वन्तः मनोबावकायैः संयता भवन्ति । 

दयानन्दस्तु--हे इन्द्र, ये सोम्यासः सखायः सोम॑ सुन्वन्ति प्रयांसि द्धाति जनानामभिशस्तिमातितिक्षन्ते 
च, नस्त्वं सततं सत्कुर। हि यतः प्रकेतः कश्चन नास्ति । तस्मातु त्वामिच्छन्ति” इति, तदपि न, इन्द्रपदस्य 
सभाध्यक्षाथंत्वे मानाभावातु । अभिषवार्थंस्थ सुनोतेनिष्पादनाथेत्वायोगात्‌ । 'प्रयांसि कमनीयानि विज्ञानादीनि' 
इत्यपि च निमूंल्म, धात्वर्थाननुरोधात्‌ ॥ १८॥ 


नतें ब्रे पंरमा चिद्रजा०स्था तुप्र यांहि हरिवों हरिस्यास्‌ | 
स्थिराय वृष्णं सबंना फतेमा युक्ता ग्रवाण: समिधाने अग्नो ॥ १९॥ 
सम्त्रार्थ--है अछ्ववान्‌ इन्द्र, अस्ति के प्रज्वलित होने पर आपके जेसे अचलछ सेक्ता के निमित्त हमने यह प्रातःसवन 


आदि कृत्य सविधि पूरे किये हैं । हम आपके लिये प्रस्तर पर सोम का अभिषव करने में लगे हैं। इस कारण अहव पर 
आएरूढ़ हो शीघ्र यहाँ आइये । इन अछ्यों के कारण बहुत दूर का स्थान भी आपके लिये दूर नहीं है ॥ १९ ॥ 


हे हरिवः ! हरी हरितवर्णावश्वी यस्य तत्सम्बुद्धो, आ प्रयाहि तु यृर्णण। तनु स्वर्गात्‌ कथमतिदुरे 


मया55गन्तव्यमिति चेत्तत्राह -नहिं ते दूरे परमा ते तव परमा परमाणि विप्रक्रष्टान्यपि रजांसि स्थानानि दूरे न 
चित्‌ सन्ति, चिच्छब्दो5्प्यर्थ,, अतिदूरमपि ते निकटमेवात आ प्रयाहीत्यर्थ:। तनु किमथ॑मागन्तव्यमिति चेत्‌, 


स० १९-२० ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १०७ 


स्थिराय हृठसौह॒दाय दृष्णे सेक्त्रे फलवर्षित्रे तुभ्यम्॒ इमा इमानि सबना प्रातःसवनादीनि कृता कृतानि, ग्रावाणः 
पाषाणविशेषा:, युक्ता योजिता अभिषवकर्मणि, समिधाने समिध्यमाने>ग्नौ आहवनीयाख्ये आहुतयो होष्यस्ते | तु- 
शब्दो हेत्वर्थ: | तस्माद्‌ हरिभ्यामश्वाभ्थामागन्तव्यम् । 

अध्यात्मपक्षे -हे हरिवः, विविधहरिभिर्वानरभटैयुंक्त ! हरिभ्यां हनुमद ज़दाभ्यां सहेहागन्तव्यस््‌ । नहिं 
विप्रकृष्टान्यपि रजांसि स्थानानि तव दूरे चिद्‌ भवन्ति, दूरस्थमपि स्थान तव निकटमेवेत्यर्थ: । स्थिराय 
हृढसौहृदाय वृष्णे फलवधित्रे इमानि सबना प्रातःसबनादीनि कृता क्ृतानि । अन्यत्‌ सर्व पूवंबत्‌। इृढसौहादें- 
मभिलषिताधिकदातृत्व॑ रामायणादौ श्रीरामस्थ स्पष्टमेव वरणितम् । 

दयानन्दस्तु - है हरिवों राजत्‌ ! यथा समिधानेअनौ इमा सवना कृतास्तु ग्रावाणों युक्ता भूत्वा गच्छन्ति, 
तथा स्थिराय वृष्णे हरिभ्यामाप्रयाहि। एवं कृते परमाचिद्रजांसि दूरे न भवन्ति! इति, तदपि न, हरिद्वर्णाश्वेषु 
हरिपदप्रयोगेण हरिव इत्यस्थ राजाथंकत्वायोगात्‌ । ग्रावाणो गर्जनाकर्तार इत्यप्युपहासास्पदस, सवनप्रसज्जेअभि- 
षवसाधनभृतानां ग्राव्णां स्थाने मेघग्रहणासज्भते: ॥ १९॥ 


अर्षाढ य॒त्सु पत॑त्स पत्रि& स्वर्षासप्सां बजन॑स्थ गोपाम्‌ । 
भरेषजा& संक्षिति७ सुश्रव॑ंसं जय॑न्त त्वामनु सदेम सोम ॥ २०॥ 


मस्त्रार्थ - हे सोम, युद्धों में अवभिभूत, अत्यन्त उत्कृष्ट सेनाओं के पालक, झुलोक से भी जल की वर्षा करने वाले, 
बलों के रक्षक, संग्रामों में जयशील, श्रेष्ठ निवास वाले, श्रेष्ठ कीतिमान्‌ आपका हम अनुमोदन करते हैं ॥ २० ॥ 


चतस्र: सोमदेवत्यास्त्रिष्टुम:। हे सोम ! जयन्तं परसैन्यानि जयन्त त्वां दृष्ट्वा उत्सायस्त इति 
हृष्टवा त्वा त्वामनु वयं मदेम हटा: स्थाम । कीहरशं त्वाम ? युत्सु युद्धेषु, अधाढमषोढ्मसहनमनभिभूतस्‌, सह:तेज्सो 
साढः, न साढोउ्षाढस्तं वा। प्रतनासु सेनासु पत्रितारं पालयितारघ | प्‌ पालनपूरणयो:' इत्यस्पैवैतद्रपघु, न 
तु 'प्राप्रणे' इत्यस्ेत्युव्वटाचार्या:। स्वर्षासु, स्वदिवं सनोति संभजते वा स स्वर्षास्तम, अप्साप्त अपो जलानि 
सनोतीति सम्भजते वा स अप्सास्तं वृजनस्थ बलस्य गोपां रक्षकम-। भरेषुजां संग्रामेषु जेतारम, जयतैरेतद्गुपं 
न जानातेः। सुक्षिति सुनिवासस्‌। सुश्रव्सं कल्याणक्मंकर्तृत्वेन प्रसिद्धयु, शोभनं श्रवः कीतियंस्थ स 
सुश्रुवास्तम्‌ । अबाढमित्यत्र सहे: क्तः, ढत्वम्‌ ( पा० सू० ६३१११ ), धत्वम्ु ( पा० सु० ९२४० ), ष्टुत्वम्‌ 
( वा० सू० ८४४१ ), ढो ढे लोप:” ( पा० सु० ८३१३ ), ढलोपे पूर्वस्य दीघोंडण:” ( पा० सु० 8३॥१११ ), 
बाहुलकात्‌ 'सहिवहोरोदवर्णस्य' (६३११२ ) इत्यस्ाप्रवृत्ति।। पत्व॑ छान्‍्दसम । पप्रिमित्यत्र  प्रीडः 
पालनप्रणयो:”, 'आहगमहन” ( पा० सु० ३:।१७१ ) इति किः, ह्वित्वादिः। स्वर्षामित्यत्र स्वःपूर्वात्‌ सनोते 
विट्‌, 'विड्वनोरनुनासिकस्थात्‌' ( पा० सू ? ६४४१ ), एवमप्सामित्यत्र | गोपायतीति गोपाः क्विप्‌, अतो 
लोपः, यलोप: । भरेषजामित्यत्र भरेषु संग्रामेष्‌ जयति शत्रनिति हलदन्तात्‌ सप्तम्या' इत्यलुक, जयतेरौणादिको 
डाप्रत्ययः । मदेमेत्यत्र 'मदी हें! लिडः, व्यत्ययेन शप्‌ -इति महीधराचार्या: । 

अध्यात्मपक्षे--हे सोम ! उमया सहितो देव: सोमः साम्बसदाशिव:। जयन्तं त्रिपुरादिक जयच्त॑ त्वां 
हृष्ट्वा वयं मदेम हृष्टाः स्म। कीहशं त्वामु ? युत्सु अपाहमनभिभूतम्‌ । साम्बशिवस्थ परमेश्वरत्वादष्टमू तित्वात्‌ 
स्वर्षोत्वमप्सात्व॑ चोपपद्यते - त्वमर्कस्त्व॑ सोमस्त्वमसि पवनस्त्व॑ हुतवहस्त्वमापस्त्व॑ व्योम त्वमु धरणिरात्मा 
त्वमिति च' ( महिम्नस्तवे, २६ ) इत्युक्तेः । शेष॑ पूवेबत्‌ । 


१०८ शुक्लयजुर्वेदस हिता [ अ० रे४ 


दयानन्दस्तु-- हे सोम राजन्‌ सेनापते वा, वर्य॑ य॑ युत्स्वधा् पतनासु पप्रि स्वर्षामप्सां बृजनस्थ गोपां 
भरेषुजां सुक्षिति सुश्रव्सं जयन्तं त्वामनुमदेम” इति, तदपि न, शाब्दन्यायातिक्रमणात्‌ । बीजमन्तरा गौणार्थाश्रयणेन 
शाब्दक्षेत्रेर। जकतैवोत्पाथते । पदार्थनिरूपणेः्षा् सोहुमहंमित्युक्तम, भाषाव्याख्यानेड्सह्ममित्युक्तम । सुक्षिति: 
शोभना क्षितिय॑ स्थेति समासे राज्यं कुतो गृहीतमित्यनुक्तेः ॥ २० ॥ 


सोमों घेनु& सोसो अवेन्तमाशु७ सोमों वीरं कर्मण्य ददाति । 
सादन्‍्य विदश्य७ सभेय पितश्नव॑णं यो वर्दांशदस्से ॥ २१॥ 


मन्त्रार्थ - जो यजमान सोम के लिये-हवि देता है, उप्तको सोम रूप ईद्वर घन देते हैं । सोम शीक्रगामी घोड़ों के 
जैसा है । सोम कर्म में कुशल, गृह काय॑ में कुशल, यज्ञ में कुशल, सभा के योग्य और पिता के आज्ञाकारी वीर पुत्र को 
देता है ॥ २१ ॥ 


सोमो देवस्तस्मे शीघ्र घेनुं ददाति, सोम एवाशु शीघ्रमव॑न्तमश्व, सोमश्र तस्मे वीर॑ पुत्र ददाति। 
कीहरशं वीरमू ? कर्मण्यं कर्मणि साधुं लौकिकश्रौतस्मातंकमंदक्षम, सादन्यं सदने गृहे च साधुम, विदथ्यं विदथे यज्ञे 
साधुमू, सभेयं सभामहंतीति सभेयस्तम, पितृश्चवर्ण पितरं श्णोति यः स तम्र, पितुरनुशासने स्थितम्‌, विनीत- 
मित्यथ: । कस्मै स्वंभितहृदाति ? यो थजमान:, अस्मैं सोमाय ह॒विदंदाशद्‌ ददाति। कमंण्यण, तत्र साधु: (पा० सु० 
४४९८) इति यत्‌ । सभेयम्‌, ढरछन्दसि! ( पा० सु० ४४१०६ ) इति सभायाः साध्वर्थे ढप्रत्ययः, तस्थेयादेश: 
( पा० सू० ७१२ )। ददाशतु, दाशु दाने, बहुल छन्‍्द्सि! ( पा० सु० २४७६ ) इति शपः एलुद्वित्वसु । 
“इतश्च लोपः परस्मैपदेषु! ( पा० सू० ३४।९७ ) इति यलछोपः लिटोड्डाटो' ( पा० सू० ३४९४ ) इत्यडागम 
इति महीधराचारये: । 

अध्यात्मपक्षे -उमया सहितः सोमः साम्बसदाशिवः । शैष॑ पू्ववत्‌ । 

दयानस्दस्तु--यो मनुष्योउस्मै सोमायोचितं ददाशत्तस्मै सोमो घेनं ददाति। सोमोअवबंन्तमाशु ददाति । 
सोम: कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं पितृश्रवर्ण सभेयं वीर च ददाति' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, राजादियाच्ञादिवर्णनस्य 
निष्फलत्वेन वेदा्थत्वाभावातू । न च राजा सर्वेभ्यों याजकेश्यों घेनुमव॑न्तं च दातुं शक्‍्नोति, पितृश्नवण- 
वीरादिदाने तु राज्ञोइल्पशक्तेजीवस्य सामथ्यंभेव न भवति ॥ २१ ॥ 


त्वसिसा ओष॑घी: सोम विद्वास्त्मसपो अजनयस्त्वं गाः। 
त्वमा तंतन्थोव॑न्तरिक्ष॑ त्व॑ ज्योतिषा वि तमों बबर्थ ॥ २२॥ 
मन्त्रार्थ -हे सोम ! तुमने इन सब औषधियों को उत्पन्न किया, तुमने जल को उत्पन्न किया, तुमने गायों को 


उत्पन्त किया, तुमने विस्ती्णं अन्तरिक्ष का चारों तरफ विस्तार किया। तुम ही अपने तेज से अन्धकार को दूर 
करते हो ॥ २२ ॥ 


है सोम, त्वमिमा विश्वा: सर्वा ओषधीरपो जलानि, गा थेनूः, अजनय उत्पादितवानसि । त्वमुरु 
विस्तीण॑मन्तरिक्षमाततन्थ आततवानसि | त्वं च ज्योतिस्तेजसा तमोः5न्थकारं विववर्थे विवुणोषि, आदित्यरूपेण 
तमो5पनयसि । सर्वात्मत्वेन स्तुति: । 


म० २२-२४ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १०९ 


अध्यात्मपक्षे -हे सोम साम्बशिव ! परमेश्वरस्यैव सर्वंजनकत्वात्‌ तत्रेव निरुपचरितानि सर्वाणि विशेष- 
णानि | व्याख्यान तु पृवंबदेव । 

दयानन्दस्तु -हे सोम राजन, यस्त्वमिमा ओषधीस्त्व॑ सूय॑ इवापस्त्वं गाश्चाजनय:, त्व॑ सूर्य इवोवेन्त- 
रिक्षमाततन्थ, सबिता ज्योतिषा तम इव न्यायेनान्यायं विववर्थ, स त्वमस्माभिर्माननीयोधसि! इति, तदपि न, 
मनुष्ये राजनि सोमवद्रोगनाशकत्वाभावात्‌ | न च स सर्वा ओषधीर्व्याप्नोति। न च पृथिवीमपश्च जनयति। 
न च सूय॑वत्तमोडउपसारयति ॥ २२॥ 


देवेन॑ नो सनसा देव सोम रायो भाग(( संहसावस्तभि यध्य । 
मा त्वा त॑न॒दी दषे वोय॑स्थोभयेन्‍्यः प्रचिकित्सा गविष्टौ॥ २३॥ 


मन्त्राथ--है बलवान, दीप्तिमान्‌ सोम देवता ! उदार मन के साथ हमें धन का भागी बनाओ । तुम्हारे सामने कोई 
भी प्रतिबन्ध खड़ा न कर । तुम बल के स्व्रामी हो । स्वर्ग की कामना वाले व्यक्तियों के लिये दोनों लोकों की चिक्रित्सा 
करो, अर्थात्‌ दोनों लोकों की प्रतिबन्ध्क पाप रूप व्याधियों को दूर करो ॥ २३ ॥ 


है सोम हे सहसावन है सहस्वन्‌ बलवन्‌ ! सहःशब्दों बलवचन: सान्तः, तत्र अकारागमश्छान्दसः । 
यहा सहसावन्‌ प्रथमार्थे तृतीया, सहसा सहो बलमस्यास्तीति सहसावन्‌, अलुक्‌। देवेन दैवेन देवसम्बन्धिना 
मनसा सह रायो धनस्थ भागं नोउस्मभ्यमभियुध्य अभिगमय, देहीत्यथे: | दैवेनेति प्राप्ते तद्धितलोपश्छान्दसः । 
युध्यतिगंत्यथोंइन्तर्भावितण्यथंश्च गृह्यते । एवं दानप्रदृत्त त्वां कश्चन मा आतनत्‌ आतनोतु, मा प्रतिबध्नीयातु । 
तनोतिः प्रतिबन्धाथ: । कुत इति चेत्तत्राह-यतस्त्व॑ वीयस्थ ईशिषे स्वकीयस्य वीरकर्मण ईश्वरों भवसि। 
अधीगर्थदयेशाम! ( पा० सु० ?३॥५२ ) इति कर्मणि षष्ठी। उभयेभ्य: प्रचिकित्सा' उभयलोकप्राप्त्यथंम्, 
गविष्टी, गोशब्देनात्र चुलोको5भिप्रेत:, स्वर्गेषणायां विषयभुतायां सत्यां चिकित्सां कुरु व्याध्यपगर्म कुरु। 
उभयलोकप्रतिबन्धक विध्न॑ निवर्तंय । दैवं मनः प्राप्य लव्धधना अरोगाश्च यथा स्वर्ग॑ यास्यामस्तथा कुरु । 
'अन्येषामपि हृश्यते” ( पा० सूृ० ६३१३७ ) इति दीघे: । 

अध्यात्मपक्षे- है सोम साम्बशिव ! देवेन दैवेन देवसंम्बन्धिता मनसा सह रायो धनस्यथ भागं 
नोस्मभ्यम्‌ अभियुध्य प्रदेहि। देवसम्बन्धि दिव्यम्‌ इष्टदेवोपासनापरायणं मनः, तदुपासनोपयोगि धनस्थ भागं 
च देहि | शेष॑ पृव॑वत्‌ । _ 

दयानन्दस्तु--हे सहसावन्‌ सोम राजन, यस्त्वं देवेन मनसा रायो भागं नो5भियुध्य, यतस्त्वं वीय॑स्येशिषे, 
'कश्विन्मा आतनत्‌, स त्वं गविष्टावुभयेभ्यः प्रचिकित्सा” इति, तदपि न, जीवे<खिलैश्व्य॑प्रापकत्वासम्भवातू। न च 
राजा सर्वेभ्यस्तत्सम्पादथितुं शबनोति ॥ २३॥ 


अष्टौ व्यख्यत्‌ ककुर्भ: पृथिव्यास्त्रो घन्च योज॑ना सप्त सिन्ध॑न्‌ । 
हिरण्याक्ष: संविता देव आगाद्‌ दधद्रत्नां दाशुषे वायोँणि॥ २४ ॥ 


सनत्रार्थ --ज्योतिःस्वरूप नेत्र वाला, सबका प्रेरक सब्रिता देवता हवियों के दाता यजमान के लिये वरणीय रत्नों को 
देता हुआ प्रकट होवे । इस सविता देव ने भूमि को आठ दिश्ञाओं के और तीनों छोकों के योजन आदि परिमाणों को और 
समुद्रों को भी प्रकाशित किया हैं ॥ २४ ॥! 


११० शुब्लयजुर्वेदसंहिता [ भ० रेड 


चतस्र: साविश्य:, द्वितीया जगती, त्रिष्टुभोउन्या: । हिरण्यस्तृपस्याषस्‌। यः सविता प्रथिव्याः सम्बन्धिनीः, 
अष्टौ अष्टसंख्याका: ककुभो दिशः, चतस्रो दिशश्चतसश्रावान्तरदिशः, सर्वा: दिशः, व्यख्यत्‌ प्रकाशितवानु, 
यश्च त्रीणि धन्च धन्वानि लोकान्‌ प्रथिव्यन्तरिक्षद्युलोकानू, व्यख्यत्‌ प्रकाशितवान्‌, धन्वेत्यन्तरिक्षनाम, 
तेनैव तदृपलक्षितो इतरावपि लोकौ लक्ष्पते, छत्रिणो यान्तीतिवत्‌ । यश्च योजना योजनानि योजनगव्यूति- 
क्रोशादीन्‌ अध्वपरिमाणविशेषान्‌ व्यख्यत्‌, यरच सप्त सिद्चूत्‌ क्षीरोदाद्यात्‌ व्यख्यत्‌, उपलक्षणमेतत्‌ सवंलोकस्य । 
स्वजगत्प्रकाशक: सोध्यं सविता हिरण्याक्षः, हिरण्यमिव कास्तियुक्ते अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्ष,, हिरण्य- 
सहयशाक्ष:, अमृतदृष्टिवा सविता देवः, वार्याणि वरणीयानि रत्ना रत्नानि रत्नमयानि धनानि दाशुषे ह॒वींषि दत्तवते 
यजमानाय दधद्‌ धारयन्‌ आगाद आमगच्छति । अख्यत्‌, ख्या प्रकथने', अस्यतिवक्ति' ( पा० सू० शे१५२ ) 
इति च्लेरह आलोपश्च। धाउूनामनेकार्थत्वादंत्र प्रकाशनार्थों ग्राह्मः । त्री योजना, सुपां सुलुक! ( पा० सू० 
७१३९ )। इत्यादिना पूब॑सवर्णदीधों विभक्ते:। घन्व, सुपो लुकू। रत्ना, सुप आकारः। दाशुषे 
दाश्वानसाह्वान' ( पा० सू० ६॥११२ ) इति निपातः। बार्याणि, ऋहलोण्यंत्‌ः ( पा० सु० है।!!१:४ ) 
इति बृणोतेण्य॑त्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--स वेदास्तेषु प्रसिद्ध: सविता सर्वोत्तादक:। पूडर प्राणिप्रसवे” उत्तत्तिरुपलक्षणं 
स्थितिप्रलययो:, जगदुत्पत्तिस्थितिलयशीलः सर्वेश्वरः, आगाद आगच्छत | कि कुव॑त्‌ ? दाशुषे ह॒वींषि दत्तवते 
यजमानाय वार्याणि वरणीयानि रत्ना रत्तानि दधदु ददत्‌ स्थापयत्‌ वा। कौह्शः सविता ? हिरण्याक्षः अमृत- 
दृष्टि । स कः ? यः पृथिव्या: सम्बन्धिनी रष्टी ककुभो व्यख्यत्‌ प्रकाशितवान्‌ । हिरप्यश्मश्रुहिरिण्यकेशादिछूपेण 
वर्णित: परमेश्वर एवादित्यरूपेण सर्वा दिशो विदिशश्न प्रकाशयति । शेष॑ पूर्व॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्या: ! यथा हिरण्याक्षो देवः सविता दाशुषे वार्याणि रत्ना दध्वत्‌ त्री धन्च योजना 
सप्त सिन्धून्‌ पृथिव्या अष्टी ककुभों व्यख्यद्‌ आगाज्च, तथैव यूयं भवत' इति, तदपि न, सम्बोधनस्थ निर्मूल- 
त्वात्‌ । सूर्यस्थेत मनुष्याणां सर्वासां दिशां पृथिव्या: सिन्धूनां च प्रकाशकत्वासम्भवात्‌ | रत्नधारकत्वमपि 


चिन्त्यमेव ॥ २४ ॥ 
हिस॑ंष्यपाणि: सविता विचर्षणिरुभे द्यार्वाेथिवी अन्तरीयते । 
अपार्सोवां बाध॑ते वेति सूथमभि कष्णेन रजसा द्यामुणोति ॥ २५ ७ 


मन्‍्त्रार्थ --ज्योतिःस्वरूप हाथ वाला, कृत और अक्ृत का साक्षी यह सविता देवता दोनों द्यावाभूमियों के बीच में 
सूर्य के रूप में विचरण करता है, रोगों को दूर करता है और जब छिप जाता हैं, तब अच्चकार हप रज से आकाश को 
ढक देता हैं ॥ २५ ॥ | ; 

हिरण्यपाणि: सुबर्णपाणिः, विचर्षणिविविध॑ द्र्ठ कृताकृतप्रत्यवेक्षकः, सूर्य सु, विभक्तिव्यत्यय:, 
उभे उभयो:, द्यावापृथिवी द्यावापृथिव्यो:, षष्ठर्थे द्वितीया, अन्‍्तमंध्ये, ईयते आगच्छत्ति, ईडः गतौ, यदा तदा 
अमीवां व्याधिमपबाधते, अन्धकारमयं रोगमपसारयति। अथ यथा वेति अस्तमयसमये गच्छति, तदा कृष्णेन 
रजसा अन्धकारलक्षणेन यां चुलोकमभि ऋणोति अभिव्याप्नोति। वेतिविगतिकर्मा । यद्वा वेति सूर्य सूर्यरूप- 
मवस्थाय गच्छति । 

आध्यात्मिकोईर्थ:--सविता विश्वस्य प्रसविता, सूर्य सू्ंग, विचर्षणिविश्वस्य कृताकृतावेक्षक:, उभयो- 
र्यावापृथिव्योमंध्ये, ईयते आगच्छति, परमेश्वर एव सूर्यरूपेण स्वस्थ प्रकाशक: कृताकृतावेक्षको भवति, तस्यैव 
गृहीतलीलाविग्रहस्य हिरण्यपाणित्वादिकमपि सज्भच्छते । शेष पूव॑ंबत्‌ । 


मं० २५-२७ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १११ 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्या: ! यो हिरण्यपाणिविचर्षणि: सविता सूर्यो यदोभे द्यावापृथिवी अन्तरीयते 
तदा5मीवामपबाधते” इति, तन्न, हिरण्यपाणिपदस्थ गौगार्थग्रहणे हेत्वभावात्‌, सिद्धान्ते तु सूर्याधिष्ठातुविग्रहवत्तों 
देवस्य हिरण्यपाणित्वाभ्युपगमात्‌ | यो हिरण्यश्मश्रुह्रिण्यकेश:, स हिरिण्यपाणिरपि स्यथादेव ॥ २५ ॥ 


हिर॑ण्पहस्तो असुरः सुतीथः सुमृडीकः स्ववाँ यात्वर्वाड्‌ । 
अपसेध॑न्‌ रक्षसों यातधानानरस्थाद्‌ देवः प्रंतिदोषं गृंणानः ॥ २६ ॥ 


मन्त्रार्थ- ज्योति:स्वरूप हाथ वाला, प्राणदाता, कल्याणरूप स्तुति वाला, सुखदाता, धनवान, 8: ऐश्वर्यों से सम्पन्न 
अन्तर्यामी सविता देव भले आदमियों की बुद्धि को सुशिक्षित करता हुआ और राक्षस रूप दुःखदाताओं को दण्ड देता हुआ 
लौट कर हमारे सामने आवे ।। २६ ।। 


यो रक्षसों राक्षसानु यातुधानांश्व असुखकरानु अपसेधन्‌ू अपगमयन्‌ अस्थाद उदस्थातु, स देवः, अर्वाग्‌ 
अर्वागद्चनः, अस्मद्भिमुखों यातु आयातु | कर्भूतों देवः ? हिरण्यहस्तः, हिरण्यं स्वर्ण दानाथ॑ हस्ते यस्य 
सः, हिरण्मयौ हस्तौ वा यस्य स तथोक्त:। असुरः, असून्‌ प्राणात्‌ राति ददाति यः सः। सुनीथः, शोभना 
नीथा स्तुतिय॑स्थ | सुमृडीकः सुखयिता स्वबान्धवानाम्ु, देवः प्रतिदोष ग्रणानः श्रुतिस्मृतिविहितधर्मपराड्मुखानां 
यावन्तो दोषास्तावन्तो गुणानः स्तुव॒न्‌ उच्चारयत्‌ गणयत््‌ उपभोगार्थम्‌ | यद्वा प्रतिजनं यो दोषः प्रतिदोषस्तं 
ग्रणान: । स्ववान्‌ आत्मीयज्ञातिधनयुक्त: । स ताहशः सबिता आयात्विति सम्बन्ध:। स्ववानित्यत्र 'दीर्घादटि 
समानपादे” ( पा० सु० ८।|३॥९ ) इति नस्य रुत्वे, 'ोभगोअघोअपुर्वस्थ योशशि! ( पा० सु० ८३१७ ) इति 
रोयदिशे, हलि सर्वेषाम' ( पा० सु० ८३२२ ) इति तस्य लोपः । रक्षसों व्यत्ययेनाक्लीबत्वसू । 

अध्यात्मपक्षे--धतलीलाविग्रहो देव: सविता हिरण्यहस्तो राक्षसान्‌ यातुधानान्‌ अपसेधन्‌ अपगमयनु | 
शेष पूर्वबदेव । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्या: ! यो हिरण्यहस्त: सुनीथों सूरः सुमृडीकः स्ववानु देवो रक्षसों यातुधानानु 
अपसेधन्‌ प्रतिदोष॑ गृणानोअस्थात्‌, सोर्ड्वाडस्थेत्‌ सुखाय यातु, तद॒द्यूय॑ भवत' इत्यस्वयः। भावाथ्थेस्तु- 
'हिरण्यहस्तो हिरण्यं दत्त्ता याज्यमानेभ्यों दुष्टाचारान्‌ : तिरस्कृत्य धार्मिकेभ्यः सुख प्रदाय है मनुष्या: 
सुयंबत्‌ प्रशंसिता: भवत' इति, तदपि न, मन्त्रबाह्मत्वातु। न च हस्ततुल्य: सवितुहंस्तो भवति । न च मनुष्याणां 
दोषान्‌ सविता प्रकटयति। प्रतीत्यस्य कि स्वारस्यमित्यनुक्तेश्व ॥ २६॥ 


येत परन्थाः सबितः प॒र्व्यासों5रेणवः सुकृता अन्तरिक्षे । 
तेभिनों' अद्य पथिभिः समेभी रक्षा च नो अधि च बूहि देव ॥ २७॥ 
मन्त्रार्थ है सबके प्रेरक सविता देव ! ज्योतिःस्वरूप अन्तरिक्ष में जो पूर्वकाल जनित धूल-घक्कड़ से रहित मार्ग 


कमं-फल के उपभोक्ता के लिये है, वह आपका ही रचा हुआ है । उस सुगम मार्ग में आप हमारी रक्षा करें, आप सदा हमें 
अनुशासन का उपदेश देते रहें ॥| २७ ॥। 


हे देव, ये ते तब पन्‍्थाः पन्थानः, वचनव्यत्ययः, हे सवितः, पूर्व्यास: पूर्वेष्वपि कालेषु भवाः, अरेणव: 
अपांसुला निदुंशः, अन्तरिक्षे सुक्ृताः साधुकृता धात्रा तेभिस्तेः पथिभिर्मागर्नोउस्मान्‌ अद्य, नयेति शेष: | कीहशः 
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पथिन्नि: ? सुगेभि: साधुगमनैः, अच्नपानादिप्रभूतैः सुगेभि: पथिमिग॑च्छतो नोउस्मान्‌ रक्षा रक्ष | भधि च 
ब्रृहि। अधि अद्भीकृत्य एते मदीया इति ब्रूहे। यद्वा यदस्माक हित॑ पथ्यं तद्‌ अधि ब्रूहि उपदिश । यद्वा एत़े 
महायाज्ञिका दातार इति अधि अधिकान्‌ बद । 

अध्यात्मपक्षे -यः सविता देवः परमेश्वरो राक्षसान्‌ यातुधानात्‌ असुखकरांश्व अपगमयन्‌ अस्थात्‌, स 
देवोर््वाडः अस्मदर्भिमुखः, यातु आयातु। सर्वाणि विशेषणानि भगवत्येव सज्भच्छल्ते । व्याख्यान पूर्बंबत्‌ । ये 
ते पन्‍्थाः पन्‍्थान:, हे सवितः पूर्व्यासः पूवंकाले भवाः पूर्व्या:, अरेणबो निदुंश:, अन्तरिक्षे धात्रा सुकृताः, तेभि: 
पथिन्निः, नो5स्मानद्य नयेत्यादि पूरंवत्‌ । 

दयानन्दस्तु - है सवितर्देव आप्त विद्वत्‌ ! यस्य ते सुर्यस्थान्तरिक्षे इब ये पूर्व्यासोर्रेणवः सुकृताः पन्थाः 
सन्ति, तेभिः सुगेभि: पथिभिरद्य नो नय, तत्र गच्छतो तो रक्ष च, नोउस्मांश्चाधिन्रूहि सर्वान्‌ प्रतिबोधय' इति, 
तद॒पि न, विदुषों राज्ञो वा सुयंतुल्यत्वाभावेन सवितरिति सम्बोधवानहंत्वात्‌। न च भूमिगता: पस्थानों 
धूलिरहिता भवन्ति, न चान्तरिक्षस्थेषु मार्गेषु विदुषो नयने स्वातस्त्यम्‌ ॥ २७॥ 


उभा पिवतमश्विनोभा न्‌ः शर्म यच्छतम्‌ । अविद्वियाभिरूतिभि: ॥ २८॥ 


मम्त्रार्थ-हे अध्विनीकुमारों ! आप दोनों यहाँ आकर सोम का पान करो, आप दोनों चारों तरफ से हमारा पालन 
करते हुए हमें कल्याण का मार्ग दिखाओ ॥ २८ ॥ 


अश्िन्यस्तिस्त्र, एका गायत्री ढ्वे अनुष्टुभो । हे अश्विना अश्विनो, उभा उभावपि द्वावपि युवां पिबतसु, 
सोमसिति शेष: । उभौ द्वावपि चोअ्स्मभ्यं शर्म सुखं शरणं वा यच्छतं दत्तम। अविद्वियाभिः, 'दृ बिदारणे', 
अनवखण्डिताभिः, ऊतिभिः पालनै:, रक्षतमिति शेष: । उभा अश्विना इत्यन्र विभक्तेराकार:। विदीयंन्तीति 
विद्विया इत्यत्र औणादिक इयकूप्रत्ययः । 

अध्यात्मपक्षे-अश्विना अश्विनाविव सुन्दरो रामलक्ष्मणो बलक्ृष्णौ वा, युवां सोम॑ पिबतम्ु। युवां 
नोअस्मभ्यं शर्मं शरणं प्रयच्छतम्‌ । अविदीर्णाभिरूतिभिः पालने: सुख दत्तमु । 

दयानन्दस्तु-- है अश्विनौ अध्यापकोपदेशको, युवां यथोत्तमं रसं पिबतस, तच्छम आयुर्वाडद्रियाभिरूतिभी 
रक्षितं गृह नो यच्छतम्‌! इति, तदपि न, अध्यापकोपदेशकयो:ः प्रा्थयितृभ्यो5भीश्यूहदाने सामर्थ्याभावात्‌ । न च 
तावश्विपदार्थों, तत्राशक्तत्वातु । बीजाभावाच्च नापि लक्षणया तथात्वमु ॥ २८ ॥ 


अप्न॑स्वतीमदिबना बार्चसस्से कतं नों दर्रा बृषणा मनोषाम्‌ । 
अद्यत्येष्वसे नि हुये थां वधे च॑ नो भवत वाजंसातौ ॥ २९ ॥ 
मन्त्रार्थ -हे दर्शनीय सेक्ता अश्विनीकुमारों ! आप लोग हमारी वाणी को और हमारे मन की इच्छा को सदा 


क्रियाशील रखें । मैं सन्मार्म से प्राप्त होने वाले अन्न के निमित्त आप दोनों का आह्वान करता हूँ । इस यज्ञ में हमारी 
समृद्धि के लिये आप लोग सदा तत्पर रहें ॥ २९ ।। 


है अश्विनौ व्यापनशीलौ, हे दल्नौ दर्शनीयो, हे वृषणों वर्षितारौ सेक्तारौ युवानौ, अप्नस्वतीमु, अप्न इति 
कमनाम ( निघ० २१३ ) कमंवर्ती वा्च युवां कत॑ कुरुतस्‌। तथा नोउस्माक॑ मनीषां मनसः सम्बन्धिनी- 
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मिच्छामप्नस्वतीमेव कुरुतस्‌ । यथा मनसा वाचा च यज्ञ कुमंस्तथा कुरुतमित्यथे: । अद्यूत्ये अवसे । घ्ुतादागत- 
मनन कर्मण्यं न भवतीत्यत एवमुच्यते--अद्युत्ये सन्मार्गागते न्‍्याय्ये, अवसे अत्ननिमित्तभूते तद्गानाथ निह्ये 
आह्वयामि | युवामागत्य नोअस्माकं च वृधे वर्धताय भवतम्‌ । वाजसातौ वाजसंभजननिमित्तभूते संग्रामे, वाजानां 
सातिः संभजन यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ यज्ञे वां वृधे वर्धनाय भवतस्‌ । अस्मे, विभक्ते: शे आदेश: । कृतम्रु, करोतेः बहुल 
छन्‍्दसि” ( पा० सु० २४७३ ) इति शपि लुप्ते लोण्मध्यमद्विवचने रूपसु । वृषणा वृषणों, वा षपृवेस्थ निममे' 
( पा० सु० ६४९ ) इत्युपधादीर्घाभाव: । बृधे, सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--है अश्विनों, हे द्नौ दशतीयोौ पूर्वोक्तो श्रीरामलक्ष्मणौ, वृषणों अभीष्ठानां वर्षितारौ ! 
अस्मे अस्माक बा मनीषां मनसः सम्बन्धिनीमिच्छामप्नस्वती कमंवती कृतं॑ कुरुतस। अदूत्ये, चुताय- 
सत्कार्येणागतं यत्यमु, तड्िल्सन्मार्गाग्त नन्‍्याय्यमन्तमदत्यमु, तस्मिनु ताहशान्ने निमित्तभुते तद्दानाथ॑ युवां 
निह्यये आह्वयामि | वाजसातौ यज्ञे संग्रामे नो वृधे वर्धनाय भवतम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है दखौ वृषणों अश्विन, युवामस्मे अस्माक॑ वा मनीषां प्रशस्तान्यप्नांसि कर्माणि 
विद्यन्ते यस्यास्तां वाच कृतं कुरुतम्‌ | नोथ्युत्येडवसे स्थापयतम्‌। वाजसातौ नो वृधे च भवतम्‌। यौ वामहं निह्वये 
तौ मामुन्नयतम्' इति, तदपि न, अध्यावकोपदेशकयोस्ताइशकायंसाधने सामथ्यभावात्‌। नच तयो:ः स्तुति- 
रपेक्षिता, स्तुत्यपेक्षया धनदानस्य महत्त्वपूर्णत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


झुभिरक्तुभिः परि. पातमस्मानरिशेभिरदिवता सोौभ॑गेभिः । 
तन्नों मित्रो वरुणों मामहन्तामदितिः सिन्ध॑: पृथिवी उत छोः ॥ ३० ॥ 


मन्त्रार्थ - हे अध्विनीकुमारों |! आप लोग दिन में और रात्रि में अखण्डित सुन्दर धन द्वारा हमारी सब ओर से 
रक्षा करें । मित्र, वरुण, देवमाता अदिति, समुद्र, पृथ्वी तथा स्वंगें--ये सब हमारे रक्षक उन अश्विनीकुमारों की 
प्रशंसा कर ॥ ३० ॥ 


हे अश्विनौ! युभिदिनेः, अक्तुभी रात्रिभिः कारणभूताभिः, सप्तम्यर्थ तृतीया वा, दिनेषु रात्रिषु च 
अहोरात्रमस्मान्‌ स्वतः परिपातं परिपालयतस्‌ । युवामस्मान्‌ न केवर्ल द्युभिरक्तुभिः परिपातम्‌ु, कि तहि ? 
अरिष्टेभिरनुर्पाहिसितैः, सौभगेभिरखण्डितैः शोभनैध॑नैश्चव, योजयतमिति शेष: । किदब्च, मित्रो वरुणोडदितिः सिन्धुः 
समुद्र: पृथिवी उतापि च द्यौ:, एते नोउस्माकं तद भवत्कृतं परिपालनं मामहन्तां पृजयन्ताम, 'मह पूजायाम्‌ 
बहुल छल्दर्सि' ( पा० सु० २।४।७६ ) इति शपः श्लुः, 'एलौ' ( पा० सु० ६।१।१० ) इति द्वित्वमु। 'तुजादीनां 
दीर्घोब्भ्यासस्य' ( पा० सु० ६१७ ) इत्यभ्यासदीध: । 


अध्यात्मपक्षे--हे अश्विनौं तद्बत्‌ सुन्दरावभिन्नहृदयों रामलक्ष्मणो बलक्ृष्णौ वा! दुभिरकतुभिः 
कारणैरहोरात्रं वा अस्मान्‌ परिपातस्‌ । अरिष्टेनि: सौभगेभिरखण्डितै: शोभनैध॑ने: परिपातं परिपालयतम । 
मित्रादयो देवा नोउस्माक॑ तत्परिपालनं मामहन्तां पृजयन्तामु । 


दयानन्दस्तु--हे अश्विनो, यथादिति: सिन्धुः पृथिवी उत द्यः, तन्‍नो मामहन्ताम्‌ । तथा मित्रो वरुणश्व 
युवां द्युभिरक्तुभिररिष्टेभिरस्मान्‌ परिपातम्‌' इति, तदपि त, सभासेनेशयोम॑नुष्ययो: प्रार्थनेडपि पृथिव्याकाशादि- 
कतृंकसत्कारप्राप्त्यसम्भवात्‌ । जडानां तेषां सत्कतृंत्वमपि कुतस्त्यघ्र, चेतनधमंत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 
१५ 
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आ कष्णेन रज॑ंसा वतेमानों निंशेशयंत्रमुतं सत्य च। 
हिरण्ययेंन सविता रथेना देवों योति भुवंनानि पह्यन्‌ ॥ ३१ 0 


सन्त्रार्थ -सूर्य देवता अपने ज्योतिमंय मण्डल रूप रथ के द्वारा सुमेह पंत की परिक्रमा करते रहते हैं । 
अन्धकार और प्रकाश के देवताओं को और मतुष्य आदि प्राणियों को अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त करते हैं । सारे भुवनों 
को देखते हुए, अर्थात्‌ प्राणियों के भले-बुरे कर्मों पर जिचार करते हुए विचरण करते हैं | ३१ ॥ 


सविता देवो हिरण्ययेन हिरण्मयेन रथेन आयाति। रजसा रात्रिलक्षणेन सह आवतंमानः पुनः पुनश्न॑मर्ण 
कुव॑न, अभ्रृतं देवादिक मर्त्य॑ मनुष्यादिक च निवेशयन्‌ स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन्‌ | भुवनानि पश्यनु कानि साधु 
कम कुर्वन्ति, कान्यसाध्विति विचारयनु | .( रे३े।४३ ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ ३१॥ 


आ रात्रि पाथिव( रज॑ पितुरंप्राय धाममभ्रि:। 
दिव: सदा((सि बृहतो वि तिषप्ठत आ त्वेष॑ं बंतंतु तमः॥ शे२ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--हे रात्रि देवता ! तुमसे अन्तरिक्ष सम्बन्धी लोक और पितृ सम्बन्धी स्थान सब ओर से पूरित हैं । 
महान्‌ महिमाशालिनी तुम स्वर्ग लोक के स्थानों को भी व्याप्त करती हो, तुम्हारा दी्त अस्धथकार चारों तरफ 


बतंमान है ॥ ३२॥। 


राजिदेवत्या पथ्याबृहती । हे रात्रि ! या त्वं पाथिवं रजः पृथिवीसम्बन्धि लोक॑ पितुमध्यमस्य लोकस्य 
धामभिः स्थान: सह आ अप्रायि आ अपृपुर आपूरयसि, या चल्व॑ दिवो झुलोकस्य सदांसि स्थानानि बृहती 
मह॒ती सती वितिष्ठसे आक्रमसे व्याप्नोसि, तस्यास्तव तम आवतंतते तथापि प्रवर्तते । कीहर्श तमः ? त्वेषं प्रदीघ्त 
महाप्राग्भारमित्यथं:, सर्वान्‌ लोकानु व्याप्यापि दीप महाश्राग्भारं वा, तमः पुनः पुनरावतंत इत्यथ:। रजः- 
शब्दों लोकबचनः ( निरु० ४१९ )। अप्रायि, 'प्रा पूरणें” लुडिः चिणि रूपम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे-हे रात्रि राज्यधिष्ठातृमहामाये, यया त्वया पार्थिवं रज: पृथिवीसम्बन्धिलोकः पितुमंध्य- 
लोकस्थास्तरिक्षस्थ धामभिः स्थान: स आ अप्राथि समस्तात्‌ पू्यते, या च त्वं दिवो द्युलोकस्य सदांसि स्थातानि 
वितिष्ठमे आक्रामसि, तस्थास्तव तमस्त्वेष॑ बत॑ते दीपघं वतंते। महाश्राग्भारं वा तम आवतंते, महाभयं तमः 
सव॑ व्याप्य महामोहप्राग्भारं पुरतो भरणीयं प्रवतंते ॥ रे२ ॥ 


भ जप + न 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्य वाजिनीवति। येत तोक॑ च तन॑य॑ च॒ धामहे ॥ ३४ ॥ 
मन्त्रार्थ--हे अन्न की स्वामिनी देवी ! आप हमारे लिये अद्भुत घन दीजिये, जिससे कि हम अपने पुत्र-पौत्र तथा 


अन्य सम्बन्धी जनों का भरण-पोषण कर सके ॥ ३३ ॥ 


उषोदेवत्या परोष्णिक्‌। हे उषःप्, तठासिद्ध॑ चित्र चायनीयमाश्चयंकारि महनीयं धनमस्मभ्यमाभर 
आहर देहि । है बाजिनीवति अन्‍्नवति ! येन धनेन लोक पुत्रं तनय॑ पुत्रस्य पुत्र पौत्रं च सव॑ सन्‍्तानवर्ग धामहे 
दध्महे पुष्णीमः । धामहे, दधातेः शपो लुकि रूपस्‌ । 


म० ३३-३५ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यस हिता ११५ 


अध्यात्मपक्षे-- हे उषः, अभ्युदयोन्मुखवेले ! हे वाजिनीबति ! वाजमन्नं नयतीति वाजिनी लक्ष्मीस्तद्वति, 
तब्चित्रमाश्रयँकारि शमदमादिरूपं महनीय॑ धर्मार्थानुबन्धि भौतिक वा धनु आभर आहर, येन ज्ञानरूपं पुत्रसु 
अपरोक्षानुभवात्मकं विज्ञानरूपं पौत्र धार्भिकपुत्रपौत्रादिकं वा धामहे पुष्णीमः । 

दयानन्दस्तु-- है वाजिनीव,त उषः, उधोवद्वतंमाने स्त्रि ! यथा वाजिनीवती उधा याहशं चित्र स्वरूप 
घरति, तत्‌ ताहशमस्मभ्यं त्वमाभर, येन व्य॑ लोक॑ च तनय॑ धामहे धरेम' इति, तदपि यत्किश्चितु, स्त्रीप्राथना- 
मात्रे लोकतनयोत्पत्त्यसम्भवात्‌, उषःपदस्य तद्गद्‌ वर्तमाने स्त्रीत्यथंग्रहणस्थ निमुलत्वाच्च । तस्मादुषोदेवत्यस्य 
मन्त्रस्य उषा एवार्थ:, न तु स्त्री । तथात्वे स्त्रीदैवतत्वप्रसज्भातु ॥ ३३ ॥ 


प्रातर्राग्न प्रातरिन्द्रं(/ हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरदिवनां । 
५५० लि थ [| न्‍ | 
प्रातभंग पषणं ब्रह्मंणस्पति प्रातः सोमम॒त रुद्र!/ हुवेम ॥ ३४ ॥ 


मन्त्रार्थं-- हम प्रातःकाल में ही अग्नि का आद्वान करते हैं । इन्द्र का, मित्रावरुण का, अश्विनीकुमारों का, भग, 

पूषा और ब्रह्मणस्पति का, सोम एवं रुद्र का भी इसी समय आह्वान करते हैं ॥ ३४ ॥। 

जगती बहुदेवत्या । प्रातरिति प्द वीप्सापरप्‌ | प्रातः प्रातः पुतः पुनः, एतान्‌ देवान्‌ आह्वयामः । कान 
देवानिति तानाह - प्रातः पुनः पुनरिन्द्रम, प्रातः पुनः पुनर्मि्रावरणौं अश्विनौ च हवामहे। प्रातः भगं पूषणंच 
ब्रह्मणस्पति च। प्रातः सोमम््‌ उत्त अपि रुद्रं हुवेम आह्ययामः । हूयतेः सम्प्रसारणे रूपम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -प्रातः पुनः पुनर्राम्न पापदाहकुशलम, प्रातरिस्द्रमैश्वयंदानकुशलम्‌, प्रातमित्रावरुणी 
स्नेहवन्तौ वरणीयौ च रामलक्ष्मणी, बलकृष्णौ च, भगग भजनीयं पृषर्ण पोषक च ब्रह्मणस्पति वेदादिशास्त्रस्थ 
रक्षक, सोम॑ साम्बसदाशिवस्‌, रुद्रं विघ्नानां रोदयितारं तत्तच्छक्त्यवच्छिन्त॑ परमात्मानं हवामहे, तत्तद्रपेण 
परमात्मन एव हयमानत्वातु । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्या:, यथा वयं प्रातर्राम्न प्रातरिन्द्र प्रातमित्रावरुणों प्रातरश्विनौ हवामहे, प्रातभंगं 
पृषणं ब्रह्मणस्पति सोममुत रुद्रं हुवेम, तथा यूयमप्याचरत' इति, तदपि यत्किश्वितु, सम्बोधनस्य निर्मुलत्वात्‌, 
अग्न्यादिपदानां मुख्याथ॑त्यागे बीजाभावात्‌ । 'मित्रावरुणौ प्राणोदानौ अश्विनौं अध्यापकोपदेशकौ भगगं भजनीयं 
पृषणं पुष्टिकरं भोगम' इत्यादिव्याख्यानस्थ गौणाथंमूलकत्वेनाग्राह-त्वात्‌ । तथैवान्यदस्युपेक्ष्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रातजित भगभग्र/  हुंवेम वर्य॑ पत्रमर्दितुयों विंधर्ता। 
हि | 3० ४.६ 
आध्रश्चियं मन्यमसानस्तरश्रिद्राजा चिद्य॑भग भक्षोत्याह ॥ ३५ ॥ 
मन्त्राथं--हम इस प्रातःकाल में जयशील उत्कृष्ट अदितिपुत्र सूयं का आह्वान करते हैं, जो कि सारे जगत्‌ को 
धारण करने वाले हैं, जिसको दरिद्र भी, राजा भी और रोगी भी चाहते हैं, जिस सूर्य के लिये सभी प्राणी कहते है कि 
अब भगवान्‌ सूर्य देव का उदय होना चाहिये ॥ ३२५ ॥ 


भगदेवत्याः पद्च त्रिष्टृभ:। यो भगः सर्वभजनीय आदित्यः, यश्च विधर्ता स्वस्थ जगतों विधारयिता, 
यश्र आध्रश्चित्‌, चिच्छब्दोष्प्यर्थ, '्रौ तृप्तीर, न भ्रायति न तृप्यति यः स अप्नः, नज्नों दैध्य॑ छान्‍्दसम्र । यद्वा 
प्रियते रूपमु । आसमस्ताद्‌ प्रियते यः स आप्रो दरिद्रः, अप्न एवं आध्र:, स्वार्थ तद्धितम्‌ । आप्रोश्ञृप्तो बुभुक्षितो 


११६ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ब० ३४ 


दरिद्रो वापि जनो य॑ भर्ग सूर्य मन्यमान:, मन्यत इत्यचंतिकर्मा ( निध० ३१४३८ ), पूजयन्‌ स्वार्थंसिद्धये । 
भक्षि उदय॑ भजस्वेत्याह। तुरकश्चित्‌, अत्राह्मोड्ध्याहारः, आतुरोअपि य॑ भर मन्‍्यमान: पूजयन्‌ भक्षीत्याह । यद्दा 
तुरशब्देन यमीउभिधीयते । स हि तूर्ण प्राणिनों हस्ति । यमो5पि य॑ भर्ग मन्यमानों भक्षीत्याह । अतृप्तो बुभुक्षितों 
दरिद्र: सुर्योदये भिक्षादिना किख्िद्ज॑यति भोजनायेति सूर्थोदर्य वाड्छति । आतुरोअ॑पि सूर्योदय वाञछति, दिवसे 
सुखोदयात्‌, रात्रेः कश्टेनातियापनात्‌ । यमोडपि प्राणिनां प्राणहरणाय दिनानि गणयति। राजा चिद्‌ राजापि य॑ 
भगं सूर्य मन्‍्यमान: पुजयत्‌ उदर भजस्वेत्याह, तदुदये हि व्यवहारदर्शंनादिना तेषां सर्वेष्टसिद्धे: । त॑ भगमादित्य॑ 
हवेम वयमाहयामः । कीहरश तम्‌ ? प्रातज॑यस्तस, प्रातज॑यतीति प्रातजितु त॑ प्रातर्जयनशीलश, उम्रमुत्कृष्टमु 
उद्गूणंदानं वा, अदितेरदेवमातु: पुत्र तनय॑ ताहश भर्ग से सन्‍्यमानः पूजयन्‌ । आध्रादय: सर्वेषपि हे भगवन् 
त्वमुदयं भजस्वेति कथयन्तस्त्वदुदयं वाउछल्ति | तमाह्ुयाम इत्यर्थ: । 
अध्यात्मपक्षे--वर्य तं॑ भगं सर्वभजनीयं परमात्मानमादित्यरूपमा ह्यामः । शेष पूर्व॑वत्‌ । 


दयानन्दस्तु - हे मनुष्या: ! यथा वर्य॑ प्रातयो विधर्ता आध्रश्चियं मस्यमानस्तुरश्चिद्राजास्ति, य॑ भगं चिद्‌ 
भक्षीत्याह, तमदिते: पुत्र जितमुग्रं भगं हुवेम | तथा यूयमपि स्वीकुरुत' इति, तदपि न, असम्बद्धत्वात्‌, सम्बोधनस्य 
निमूलत्वाच्च, अपुत्रस्थ पुत्र:' इत्यस्थ निरथंकत्वाच्च ॥ ३५ ॥ 


भग प्रणेतर्भणम सत्यराधों भगमां धियसुदंवा दर्दन्नः ! 
भय प्र नो जतय गोभिर्वेर्भग प्र नूभिनंवन्तः स्थाम ॥ ३६ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ-- हे ऐडवर्य को देने वाले, ऐश्ययेहप सत्य घन वाले सूयदेव ! आप हमें घन देकर हमारी 
प्रजा को बढ़ाइये | हे सूयंदेव ! हमें गायों और अध्बों के द्वारा भी बढ़ाइये । है सुये, हम पुत्र आदि प्रजासे भी 
सम्पन्न हों ॥॥ ३६ ॥ 


है भग हे प्रणेतः, प्रकर्षेण नयप्रापक हे भग, हे सत्यराधः ! सत्यमनश्वरं राधों धनं यस्थ से सत्यराधा:, 
तत्सम्बुद्धी । त्वं ददन्‌ धन प्रयच्छत्‌ सन्‌, इमां धिय॑ प्रज्ञां कम॑ वा उद्‌ अब उद्गमय । यया येन वा सक्ष्मानर्थावु 
पश्याम:, तथा कुवित्यभिप्राय:। किद्च, हे भग ! नोउस्मानु गोभिरश्वै: प्रजनय प्रवर्धव, गा अश्वांश्र बहुनु 
देहीत्यथं: । है भग ! वय॑ नृश्नि: पुत्रादिभ्चिनृवन्तो मनुष्यवन्तः स्याम । 


अध्यात्मपक्षे--है भग भजनीय, प्रणेतः प्रकर्षण तयनकत॑: ! सर्वान्तरात्मत्वेन तस्वैव सर्वप्रेरकत्वातू । 
तस्वैवाविनश्वर मोक्षारुयं धन भवति । सू्यरूपेगान्न रत्तादिकमप्यक्षयरूपेण तस्मिस्तेव भवत्ति । शेष॑ पूव॑बत्‌ । 


देयानन्दस्तु -है भग प्रणेतर्ंग सत्यराधों भग ! त्वं नोउस्माकमिमां धिय॑ ददन्‌ समुदय | हे भग, त्वं 
गोभिरश्वैनूति: सह नोउस्मान्‌ प्रजनय । हे भग, येन वर्य॑ नृव्तः श्र स्थाम तथा विधेहि! इति, तदपि त, भग 
ऐश्वयंयुक्त, भग ऐश्वर्यंदातः, भग सेवितु योग्ेत्यादिव्युत्पत्तिभिमम॑नुष्यसम्बोधनस्थ निरथंकत्वातू, धर्मंत्रह्मपरे वेदे 
मनुष्यप्रार्थनाइसम्भवात्‌, मुख्याथत्यागस्थ च' निमूलत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


उतेदानीं भगंवन्तः स्थामोत प्रंपित्व उत मध्य अहम । 
उतोदिता मधबन्त्सूयस्थ वर्य देवानाए सुमतो स्थीम ॥ ३७॥ 


म० ३७-३८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता ११७ 


मन्त्रार्थ -हे धन को देने वाछे भगनामक सूर्यदेव ! अब भी हम प्रात:काल, साथंकाल और मध्याहृ में आपकी 
उपासना कर भग, अर्थात्‌ छः प्रकार के ऐश्वयं से सम्पन्न हों। हम देवताओं की कल्याणमयी अनुग्रह बुद्धि में सदा 
विद्यमान रहें | ३२७ ।॥। 


है मघवन्‌ धनवन्‌ आदित्य, उताषि च, इदानीमादित्यप्रसादाद वयं भगवन्त ऐश्वर्यादिषड्भगोपेता: 
स्यथाम भवेम | ऐश्वयंस्यथ समग्रस्य ध्ंस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्रेव षण्णां भग इतीरणा ॥? ( वि० पु० 
६।५॥७४ ) इति षड्विधा भगाः । यद्वा-- स्तम्भनं मोहन रूप॑ बल वैदर्ध्यमेव च। अभिलाषोपपन्नत्वं षण्णां भग 
इतीजूना ॥” इति। निरतिशयाः सर्वे भगा: परमेश्वरे तिष्ठन्ति ) सातिशयास्तु तत्प्रसादादव्यत्रापि । उत अपि च, 
प्रपित्वे प्राप्ते सयेस्य प्रपतनेउस्तमये भगवन्तः स्थाम । उतापि च, अह्लां मध्ये मध्यंदिने भगवन्तः स्थाम । उताषि 
च, उदिता उदयकाले सर्यस्य हे मधवन्‌ धनवनु, वयं देवानां सुमतौ कल्याण्यामनुग्रहवत्यां बुद्धों स्थाम, देवा 
अस्मासु अनुग्रहवती बुद्धि कुव॑न्तु । 


अध्यात्मपक्षे - हे मघवन्‌ ज्ञानवैराग्यायैश्वय॑वन्रु आदित्यरूप परमेश्वर ! भवदनुग्रहाद्‌ वयं भगवन्तौ ज्ञान- 
वैराग्यादिभगोपेता भवेम । शेष॑ पूव॑वत्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है मघवन्‌, वयमिदानीमुत प्रपित्वे उत भविष्यति उताह्वां मध्ये भगवन्त: स्थाम, उतत 
सुय॑स्योदिता देवानां सुमतौ भगवस्तः स्थाम' इति, तदपि यत्किश्वित्‌ु, धनवतः प्रार्थभयापि जन्मकोटिभिरपि 
भगवत्त्वासम्भवात्‌, देवानां देवदेवस्य भगवत एव प्रार्थनया भगवत्त्वोपपत्ते: ॥ ३७॥ 


भर्ग एवं भगवाँर॥ अस्तु देवास्तेन॑ बयं भगवन्तः स्थाम । 
त॑ त्वां भर्ग सर्व इज्जोंहवोति स नों. भग पुर एता भवेह ॥ ३८ ॥ 


मन्त्रार्थ -सारे देवताओं में भगवान्‌ भग हो सभी ऐब्वर्यों से सम्पन्त हैं। उतकी कृपा से हमें धन 
प्रात हो । हे भगदेवता, ऐश्वर्य चाहने वाले सभी मनुष्य आपका आह्वान करते हैं । आप हमारे इस यज्ञ में सबसे 
पहले आइये ॥ ३८ ॥ है 


हे देवा, भगः सूर्य एव भगवान्‌ धनवान अस्तु, किमन्यैदेवताविशेषैध॑नवस्िरदातृतिः | तेन भगप्रदत्तेन 
धनेन वय॑ धनवन्तः स्थाम। एवं देवानुक्त्वा भगमेवाह-सर्व इत्‌ सव॑ एवं जनस्त॑ प्रसिद्ध त्वां जोहबीति 
स्वाभीष्टसिद्धयेव्त्यन्तमाह्नयति । है भग, स त्वं नोअस्माकमिह कमंणि पुर एता सर्वकार्येष्वग्रयायी भव, सर्वाणि 
कार्याणि साधयेत्यथे: । 


अध्यात्मपक्षे -हे देवा, भगः सर्वभजनीयों भगः, सुर्यावच्छिन्नए्वेतन एवं भगवान्‌ सर्वेश्वयपितो&्स्तु । 
तेन बयं॑ भगवन्तः स्थाम | त॑ प्रसिद्ध लोकवेदप्रसिद्ध त्वां सबव॑ इत्‌ सब एवं जोहवीति अत्यन्तमाह्यति। स 
त्व॑ं है भग ! नोउस्माकस इह ऐहिके आमुष्मिके परमनिःश्लेयसे च पुर एता अग्रेसरो भव, सर्वाभीष्ठन्‌ 
सम्पादयेत्यर्थ: । 

दयानन्दस्तु--हि देवा,, यो भग एवं भगवानस्तु, तेन बयं भगवस्तः स्थाम। हे भग, त॑ त्वा सर्व 
इज्जोहवीति | हे भग ! स त्वमिह नः पुर एता भव” इति, तदपि न, बिद्॒षां मनुष्याणां सम्बोधनस्थाकिब्ि- 
त्करत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
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समंध्व॒रायोषसों. नमन्‍्त दध्िक्रावेब शुचंये पदाय । 
अर्वाचीनं व॑सुविदं भग नो रथंसिवाश्वां वाजिन आ वंहन्तु ॥ ३९ ॥ 


मन्‍त्रार्थ उषाकाल के अधिष्ठाता भगदेवता यज्ञ के लिये यहाँ आकर स्थिर भाव से बैठे हैं, जैसे कि सामुद्रिक 
अददव अपने पवित्र पदक्षेप के द्वारा उपस्थित होता है! भगदेवना घन के दाता हैं। वे हमें सभी प्रकार का ऐश्व्र्य प्रदान 
करें, जैसे कि वेगवान्‌ अदव रथ को प्राप्त कराते हैं ॥| २३९ || 


या उषसः सुप्रभाताधिष्ठातारों देवाड, अध्वराय अम्निहोत्रादिलक्षणाय यज्ञाय संनमन्त संनमन्‍्ते 
प्रह्नी भवन्ति । कथमिव ? दध्चिक्रावेव | दधाति धारयति नरमिति दध्िः, दधिः सन्‌ क्रामतीति दधिक्रावा, स 
दध्िक्रावा अश्वों यथा शुचये पदाय, शुचि पदमग्न्याधानार्थ कर्तव्यमिति संनमते, एवं ता उषसो भगमावित्य॑ 
नोउस्माकर्मर्वाचीनमस्मद्भिमुखमावहन्तु आगमयन्तु । कीहशं भगम्‌ ? वसुविद्स | वसु धन विन्दतीति बसुवितु, 
त॑ वसुविदस, इगुपधा ( पा० सु० ३११३५ ) इति कः। कथमिवोषसो भगमस्मान्‌ प्रति आवहन्तु ? रथ- 
मिवाश्वा वाजिनः, यथा वाजिनो5स्नवस्तो वेगवन्तों वा अरवा रथमावहन्ति तद्त्‌ । तथा उबसोझस्मान्‌ प्रति 
भगमावहल्तु । 

अध्यात्मपक्षे -- उषसः सुप्रभाता भगं भगवन्तमर्वाचीनमस्मदर्भिमुखमावहन्तु आगमयस्तु । शेष पुर्वबतु । 


दयानन्दस्तु - है मनुष्याः, उषसो द्षिक्रावेव शुचये पदाय अध्वराय संनमन्त वाजिनोऊश्ा रथमिव 
नोडरवाचीन वसुविदं भगं प्रापयन्ति, तथैतौ भवन्‍्त आवहस्तु! इति, तदपि न, अहिसामयव्यवहारस्याध्वरपद- 
वाच्यत्वे क्रयविक्रयादिव्यवहाराणामप्यध्वरत्वापत्ते:। वस्तुतोः्ध्वरो वैदिको यज्ञः। पशुवधे४पि यत्र ध्वरो 
हिंसा न भवति, तस्य ज्योतिष्टोमादेरेबाध्वरत्वपू, 'अहिसामेव तां विद्याद वेदाद्‌ धर्मो हि निबंभौ/ ( म० स्मृ० 
५।४४ ) इति मनूक्ते: । उषस इति कतृंपदम्‌ । तेन सुप्रभाताधिष्ठातृर्णां' देवानामेवात्र संनमनमुक्तम्, तत्कतूंकमेव 
वसुविज्धूगप्रापणम्‌ । नात्रैश्वययुक्तमनृष्यप्राप्तिरभीष्ठ, ताहशमनुष्यस्थ सुलभल्वात्‌ न च ब्रातःसमय एव 
तत्प्रापयति ॥ ३५ ॥ 


अश्वांवतोर्गोमतीर्न उषासों वीरबंतीः सदमुच्छन्तु भद्दा:। 
घत॑ दुह्दोता विशवत: प्रवीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ४० ॥ 


मन्त्रा्थ--अदव वाली, गायों वाली, वीर सन्तान वाली कल्याण रूप, नीहार ( ओसकण ) की वर्षा करती हुई, 
सब ओर से धर्म, अथ और काम से तृप्त प्रात.सन्ध्या की अभिमानिनी देवियाँ हमारे अज्ञानख्यी पाश को सदा दूर करे । 
है देवियों ! आप सब सभी प्रकार के कल्याणों से सदा हमारी रक्षा करें ॥ ४० ॥ 

उषोदेवत्या त्रिष्टुप्‌ | उषास उषसः प्रभातकालाधिष्ठतारो' देवा: सदं सदाकाल॑ नोउस्मानुच्छन्तु विवासयस्तु, 
अज्ञानलक्षणं पाशं मोचयन्तु । 'उच्छी विवासे! | कीहश्य उषसः १ अश्वावतीः, अश्ववत्य: । गोमतीः, गोमत्यः । 
वीरबतीः, वीरवत्यः पुञ्रवत्य: । भद्दा भद्बवत्यों भनदतीया: कल्याणरूपा:। घृतमवश्यायजल दुह्ाना: क्षरन्त्य: । 
विश्वतः सर्वतः प्रपीता धर्मार्थंकामैराप्यायिता: | प्यायः पी' आदेश: । एवं परोक्ष प्राथ्य प्रत्यक्षमाह- हैं उषस:, 
यूय॑ स्वस्तिभिरविनाशः सदा नो&्स्मान्‌ पात पालयत | 
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अध्यात्मपक्षे-- उषास: सुप्रभाताधिष्ठात्यों भक्तिरूपा देवताः, अश्वावत्यो दिव्यादिव्याश्ववत्यो गोमत्यः, 
अश्वगवादिरथेनेव शीघ्रमागच्छत्यः । वीरबत्यः प्रबोधलक्षगपुत्रवत्य:। सं सदा उच्छन्तु अज्ञात तमो 
विवासयस्तु अपसारयन्तु । कीहश्यस्ताः ? घृत॑ दुह्मनाः, धृत॑ स्नेहमयमनुरागं क्षरन्त्यः, विश्वतः सवंत्तः प्रतीता 
आप्यायिता: । है उषासः, यूयं नोउस्मान्‌ सदा स्वस्तिभिमेक्षादिरूपै: कल्याण: पात पालयत । 

दयानन्दस्तु-- हि विदुष्यः ! यथा अश्वावतीर्गोमतीरवी स्वतीभंद्रा घृत॑ दुह्लना विश्वतः प्रपीता उषासो5- 
स्माक॑ यदं प्राप्नुवन्ति, तथाञस्माक सर्द भवत्य उच्छस्तु । नो यूयं स्वॉस्तिभिः सदा पात' इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमुंलत्वातू, मूले यथापदाभावाच्च | उच्छस्तु - 'उच्छी विवासे' इत्यस्थ न सभासमापनमित्यथे:, 
किन्त्वज्ञानपाशमोचनमेवार्थं: । अज्ञानस्थ विवासनमप्सारणमेव। उषास एवं स्वस्तिभिः पान्ति, न तु स्त्रिय:, 
तासामल्पसामर्थ्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


पूषन्‌ तब॑ ब्रते वयं न रिष्येस कर्दा चन । स्तोतार॑स्त इुह स्मंसि ॥ ४१ ॥ 


मन्त्रार्थ--है पूषादेव ! आपकी उपासना में हुए हम कभी विनाश को न पावें। इस यज्ञ में हम आपकी स्तुति 
करते हैं ॥ ४१ ॥॥ 


हे पौष्ण्यौं गायत्रीतिष्टुभौ । हे पूषन्‌ ! तब ब्रते कर्मणि वर्तमाना ब्य॑ कदाचन कदाचिदपि न रिप्येम 
न विनश्येम । किव्ल, इह कर्मण ते तब स्तोतारः स्मसि भवाम। “'इदल्तो मसिः ( पा० सू० ७१४६ ) 
इतीकार उपजनः । 

अध्यात्मपक्षे--है पूषन्‌ ! पुष्णाति सव॑भिति पूषा परमेश्वर, येन जातानि जीवन्ति! ( तै० उ० ३॥१ ) 
इति श्रुतेः । ते तब बते त्वदाराधनलक्षणे कमंणि बरत॑माना वयं कदाचिदपि न रिप्येम न विनश्येम, त्वदाराधनस्थ 
त्वत्याप्तिफलकत्वातु, अमृतत्वलक्षणस्थ मोक्षस्थापि निरावरणब्रह्मरूपत्वाच्च । ते तव इह कर्मंणि स्तोतारः 
स्मसि भवामः । 

दयानन्दस्तु --हे पूषन्‌ परमेश्वर आप्तविद्वनु वा, वर्यं तव करते तस्माद्‌ वर्तेमहि यतो न कदाचिद्रिष्येम । 
इह ते स्तोतारः सन्‍्तो वयं सुखिनः स्मसि स्मः इति, तदपि न, मनुष्यस्य विदुषस्ताहशाभिप्रायपूरकत्वे माना- 
भावात्‌ । न च मनुष्यस्तोतारः सुखिनो भवन्ति ॥ ४१॥ ह 


॥ | अगर जे ९ 
पथस्पंथः परि्पात वचस्था कामेन कतो अभ्यानडकस । 
स नों रासच्छरुघंश्रन्द्राग्रा घिय-घिय(( सीषधाति प्र प्‌वा ॥ ४२ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--वांछित वेदवाणी से अभिमुख किये गये पूषा देवता देवयान और पितृयान मार्ग के स्वामी सूर्य को 
व्याप्त कर लेते हैं । वे सूर्यदेव हमें आाह्वाददायक उपायों में अग्रणी, सभी प्रकार के दु:खों का नाश करने वाले साधनों को 
दें और अधिदेव एवं अध्यात्म सम्बन्धी साधनों से हमारी वृद्धि को भछी प्रकार निमल करें ॥ ४२ ॥ 


यः पूषा कामेन, काम्यत इति कामम्, तेन वाब्छितेन इच्छया, वचस्या वचसा वेदोक्तेन, कृतः 
अभिमुखीकृतः, अक॑ देवम्‌ अभ्यानट्‌, आनशिव््याप्तिकर्मा ( निघ० २१८॥४ ), अभिव्याप्नोति। कीहृशमकंम ? 
पथस्पथः, मार्गस्य मार्गस्थ सर्वेषां मार्गाणां परिषतिमधिपति स्वामितख। सः पृषा नतोअस्मभ्यं शुरुधः शुच्ं 
सन्‍्तापं॑ साधनाभावकृतम्‌, यानि साधनाति रुव्धन्ति तानि शुरुधाति, लिज्रव्यत्ययः। यहा शुचं शोक॑ रुन्धन्ति 
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शुरुध: शोकनाशकराणि साधनानि रासद्‌ ददातु। वर्णनाशात्‌ पृषोदरादित्वात्‌ शुरुध इति रूपम्‌ | कीहशः 
शुरु: ? चन्द्राग्राट, चब्द्रमाह्लादकमग्नं यारा ताः, साधनानुष्ठानसम्पत्तावाह्नादस्य दर्शनात्‌। पुनश्च से हू 
धियं घधिय॑ सर्वाणि कर्माणि प्रसाधनानि प्रकर्षेण साधयतु | पथस्पथः, धघ्ियं धियमिति 'नित्यवीप्सयोः ( पा० सू० 
८१४ ) इति द्वित्वम्‌। वचस्या, विभक्तेयदिश: | सीषधाति, साध संसिद्धौ, शपः शलुश्छान्दसः, ढिंत्वम। 
लेटोडडाटौ' ( पा० सु० ३४९४ ), तुजादीनां दीर्घोड्भ्यासस्य' ( पा० सु० ६।१।७ ), उपधाहस्वश्छान्दस: । 

अध्यात्मपक्षे- पूषा सर्वपोषकः परमेश्वरः, अर देवमभ्यानट्‌ अभिव्याप्नोति। आदित्यमण्डलस्थ- 
हिरण्मयपुरुषरूपेण तस्पैवोपलभ्यमानत्वादर्क: सर्वेषां मार्गाणां स्वामी भवति, तदभावे सर्वमार्गावरोधात्‌। स 
एवं पूषा कामेनेच्छया वचस्या वेदोक्तेन वचसा वा अभिमुखीकृत आह्लादाग्राणि सर्वाणि - शोकनाशकानि 
साधनानि ददाति, सर्वाणि पुरुषार्थंसाधकानि कर्माणि च प्रकर्षेण साधयति | व्याख्यान पूव॑ंव्त्‌ । 

दयानन्दस्तु--हि मनुष्या:! यो वचस्या कामेन कृतः पूषा जगदीश्वर आप्तो वा शुरुधश्नन्द्ातरा: 
साधनानि नो राक्षद्‌ धियं धिय॑ प्रसीषधाति, स शुभगुणक्मस्वभावावभ्यानट्‌ | तमक॑ पथस्पथः परिपर्ति बय॑ 
स्तुयाम' इति, तदपि न, सम्बोधनस्य 'स्तुयाम' इंति क्रियापदस्यथ च मन्त्रवाह्म॒चात्‌ । कृत: सिद्ध इत्यपि 
निमूलमु । अच्यत्तु पूर्वानुकरणमेव ॥ ४२॥ 


न्नीणि पदा वि चंक्रमें विष्ण॑गोपा अदौभ्यः । अतो घममोणि घारय॑न्‌ ॥ ४३ ॥ 


मन्त्रा्थं-जगत्‌ के रक्षक अविनाज्ी विष्णु ने अपने तीन डगों से सारे संसार को व्याप्त कर लिया था। इन 
तीन चरणों की सहायता से ही धर्म सुरक्षित है ॥ ४२३ ॥ 


वैष्णव्यौँ गायत्यौं । हयोऋचोरेकवाक्यता। यो विष्णुय॑ज्ञस्त्रीणि पदा पदानि विचक्रमे विक्रान्तवान्‌, 
अग्निवाय्वादित्याख्यानि पदानि व्याप्तवानू। कीहशो विष्णु: ? गोपाः, गोपायिता समस्तस्य जगतः पालयिता, 
अदाम्योअ्नुपहिस्थ:, अप्रधृष्यत्वातु । कि कुंव॑त ? अतोउस्मादेव पदत्रयात्‌, धर्माणि पुण्यानि कर्माणि धारयचु । 
'धम॑मस्त्रियाम! ( अ० को० १४२४ ) इति धर्मशब्द उभयलिज्ञः । 

अध्यात्मपक्षे--यो विष्णु, वेवेष्टीति विष्णुव्यापनशीलः परमात्मा नारायण: बलि छलयनु त्रीणि पदा 
पदानि विचक्रमे क्रान्तवात्‌, त्रिभिः पद्िः सर्व॑ लोकत्रयं विक्रम्य स्वायत्तीकृत्येन्द्राय अ्रत्तवानु । कीहशो 
विष्णु: ? गोपाः, जगतो रक्षकः, विशेषेण गवां पालक: 'गोपरूपस्थ विष्णोः' (मे० दु० ११५ ) इति 
महाकविनोपश्लोकितत्वात्‌ । अदाभ्योअ्सुरराक्षसादिभिरनुपहिस्य, सर्वैरप्रधुष्यत्वात्‌ । कि कुव॑न्‌ ? अतो5स्मादेव 
विक्रमणाद्‌ धर्माणि धर्मान्‌ कर्माणि वा धारयन्‌ । तदभावे लोकत्रयस्यासुरायत्तत्वेन धर्मकमंलोपसम्भवात्‌ । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्या: ! योथदाभ्यो गोपा विष्णुध॑र्माणि धारयन्नतस्त्रीणि पदा विचक्रमे, स एवं 
पूजनीयः” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, विक्रमणस्थ ब्यापकमात्रेडनुपपत्ते: । अदाभ्योअ्नुपहिस्थ एव, नाहिसकत्वम्त, 
दुष्टानां नाशकत्वात्‌ ।  धर्माणीति पुण्यान्येव न पुथिव्यादीनि, वद्धारणस्य विक्रमणे हेतुत्वाभावात्‌, 
शतुहेत्वथंकत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 


तहिप्रासों बिपन्यवों जागवा((सः समिन्धते । विष्णोय॑त्परसं पदम्‌ ॥ ४डे ॥॥ 
नम, थः दि ना वतन. पा ब्प 


मन्त्रार्थ--साकार ब्रह्मस्वरूप विष्णु का जो ब्रह्म परम पद है, निष्काम जागरणशील विद्वान्‌ पुरुष सदा उस 
परम पद की उपासना करते हैं ॥ ४४ ॥ 


मं० ४४-४५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १२१ 


तत्‌ तस्य विष्णोयंज्ञस्थ यत्परमं पद ब्रह्मलोकलक्षणम्‌, तद्विप्रासों मेधाविनों ब्राह्मणा: समिन्धते 
समिन्धयन्ति दीपयन्ति अभिव्यश्ञयन्ति तपःसमाधिभिः | कीहशा विप्रा: ? विपन्यव:, विगत: पल्यु: संसार- 
व्यवहारो येभ्यस्ते निष्कामा विगतव्यवहाराः, जाग्रुवांसोअसुप्ता अप्रमत्ता:, ज्ञानकमंसमुच्चयानुष्ठानेन यज्ञरूपस्य 
विष्णो: परम पद प्राप्यं फल ब्रह्मलोक॑ संदीपयन्ति प्रकाशयन्ति, प्राप्नुकन्तीत्यथें:। समिन्धते” इत्यत्र 
पिचो लोपो द्रष्टव्यः । 

अध्यात्मपक्षे-तस्य विष्णो: परमेश्वरस्य यत्परमं सर्वोत्कृष्टं पद्म, पयते गम्यते प्राप्यते मुक्तिय॑त्तन्मुक्तो- 
पसृष्यं स्वरूपं विप्रासो मेधाविनो विपन्यवों विगतप्रपद्चव्यवहारा जागृवांसो मोहनिद्वातः प्रबुद्धाड, समिन्धते 
प्रकाशयन्ति साक्षात्कार॒यन्त्यधिकारिजनानु । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्या:, ये जाग॒वांसो विपन्यवो विप्रासो विष्णोयंत्‌ परम पदमस्ति, तत्समिन्धते । 
तत्संगमेन शुयमपि ताहशा भवतत' इति, तदपि न, स्वप्रकाशस्य प्रकाशनासम्भवात्‌ । विपन्यव: स्तोतार 
इत्यप्यसाम्प्रतम, स्तुतिकाले समाधानाभावेन निबृत्तिकत्वाभावेव तदेकलभ्यस्योपलम्भासम्भवात्‌ । तस्माद्विगत- 
व्यवहारा इत्येवार्थ: ॥ ४४ ॥ 


घतबव॑ती भुवंनानामभिश्चियोवों पथ्वी मंधुदुर्धे सपेशंसा । 
द्यावांपूथियी वरुणस्थ धर्मणा विष्कृभिते अजरे भूरिरेतला ॥ ४५॥ 


सन्त्रा्थं-- घृतरूपी जल से परिपू्ण,, सारे भुवनों की आश्रयस्वरूप, विस्तीणे, मधुदोहन में समथ॑, 
सुरूप जरा-रहित, सब प्राणियों में वीय॑ का संचालत करने वाली पृथ्वी और अन्तरिक्ष वरुण को घारणा शक्ति से 
स्तंभित हैं ॥ ४५ ॥ 


द्यावाप्रथिवीदेवत्या जगती । द्यावापरथिवी द्यावाभूमी, घृतवत्यों घृतमुदक॑ तद्वत्यो, भुवनानामभिश्रिया 
भुवनानां भूतजातानामभिश्चिया अभिश्चियौं आश्रयणीये । कमंणि क्विप्‌, विभक्तेराकार:। उर्वी उब्यौं विस्तीर्णे, 
पृथिवी प्रथिव्यौ पृथुले, उर्वी-पृथ्वीतिविशेषणद्येनायामविस्ताराभ्यां महत्त्वमुक्तम्‌ | मधुदुघे, मधु उदक॑ तस्य 
दोख्यो प्रपूरयित्रयो, सुपेशसा सुरूपे, अजरे जरारहिते, भूरिरेतसा भूरि बहु रेतो वीय॑ ययोस्ते बहुरेतस्के, 
सवंभूतरेतसां तत एवोत्पत्ते:। ताहृश्यौ द्यावापृथिव्यौं वरुणस्यादित्यस्थ धमंणा धारणेन धारणशक्त्या विष्कभिते 
स्तम्भिते, स्कभ्नोतिरत्र हढीकरणाथे: । वरुणेन स्वशक्त्या हृढीकृते इत्यथो: । 

अध्यात्मपक्षे - द्यावापृथिवी, द्यौ: प्रकाश: पुरुष:, पृथ्वी प्रकृति: | ते प्रकृतिपुरुषरूषे वरुणस्थ सर्ववरणी- 
यस्य परमात्मनों धमंणा धारणेंन धारणशक्त्या विष्कभिते विधृते तिष्ठतः। कीहृश्यौं ते ? घृतवत्यौं। धृतपदेन 
लक्षितलक्षणया अपृसमबेतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते। भुवनानां भूतानामभिश्चियोँ अभिश्रयणीयौ उर्बी विस्तीर्णे 
पृथ्वी पृथुले मधुदुघे अभीष्टसुखस्य प्रप्रयित्र्यौं सुपेशसा सुरूपे अजरे जरारहिते जीवस्य स्वरूपेण निरविकार- 
त्वात्‌, प्रकृतेश्च प्रवाहरूपेण नित्यत्वातू। भूरिरेतसा, सबंभूतानां कारणत्वातू । 'प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी 
उभावपषि' ( भ० गी० १३।१९ ) इति भगवदुक्तेः । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्या: ! यस्य वरुणस्य परमेश्वरस्थ धर्ंणा मधुदुधे सुपेशसा पृथिवी उर्वी घृतवती 
अजरे भूरितेजसा भुवनातामधिश्रिया द्यावापृथिवी विष्कम्भिते, तमेवोपास्यं विजानीतः इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌ । अन्यत्तु महीधराद्यनुकरणमेव ॥ ४५ ॥ 

१६ 


शर२ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ध० ३४ 
ये नं: संपत्ना अप ते भ॑वन्त्विन्द्राग्सिश्यासव बाधामहे तांचू । 
वसंवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृज्ञ मोग्र॑ं चेत्तारमधिराजमंक्रन्‌ ४ ४६॥ 


प्न्त्रा्थं--हमारे सभी शत्रु तिर्वीय निरुद्यम हो जायें। उन शत्रुओं को हम इन्द्र और अग्निदिव की सहायता से 
नष्ट कर दें । वसु, रुद्र और आदित्य देवता मुझे उच्च स्थान के उत्कृष्ट ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठित करें ॥ ४६ ॥। 


लिज्जोक्तरेवत्या जगती । ये नोउस्माक॑ सपत्ना: शत्रवस्तेष्पभवस्तु, अपग॒तवीर्या निरुयमा भवस्तु, पराभूता 
भवन्त्वित्यथ:। यतो वर्य तान्‌ सपत्नानु इन्द्राम्तिभ्यां इन्द्राम्तिवलेत अवबाधामहे अवनाशयामस्तानु। किज्च, 
वसवोडष्टो, रुद्रा एकादश, आदित्याश्र द्वादश, एते मामेताहशमक्रनु कुरव॑न्तु। कीहशम् ? उपरिस्पृशस, उपरि 
स्पृशतीत्युपरिस्पुक, तमुपरिस्पृशस्‌ उच्चस्थानस्थितस्‌ । उपरि स्थितः स्पृशतीत्युपरिस्पृकू, आधिपत्येइवस्थितः 
पादेन स्पृशतीति वा। ताहशं मां कुर। उम्रमुत्कृष्ट चेत्तारं ज्ञातारमु, 'चिती संज्ञाने! सर्वस्य ज्ञातव्यस्थ 
अधिराजम्‌, अधिकश्नासौ राजा च अधिराजस्तमधिपतिमीश्वर॑ कुवेन्तु । 

अध्यात्मपक्षे--ये नः सपत्ना: कामक्रोधादयस्तेड्पभवन्तु, अपगतवीर्या निरुद्यमा निष्फला भवन्तु। 
इन्द्राग्निभ्यां परमेश्वरस्यैश्वयंतेजोभ्यां तदनुसन्धानबलेन तानु सपत्नान्‌ बाधामहे । वस्वादयों देवा मास उपरि- 
स्पूशं कामादीनामाधिपत्ये स्थितम्‌ ईश्वरम्‌ उम्र॑ चेत्तारं शेयस्य ज्ञातारम्त, अक्रनु कुव॑न्तु । 

दयानन्दस्तु-- हैं मनुष्याः, ये नः सपत्ना: स्युस्तेडपभवन्तु । यथा तानू वयमिन्द्राम्तिभ्यामवबाधामहे, 
यथा च वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशमुप्न॑ चेत्तारं मा मामधिराजमक्रनू, तथा तान्‌ यूयमपि निवारयत, मां च॑ 
सत्कुरुत' इति, तदपि न, सम्बोधनस्य निमूलत्वादेव । इन्द्राग्िभ्यां विद्युदस्त्राभ्यामप्रत्यक्षसपत्नानां बाधा- 
सम्भवात्‌ । इन्द्रासल्योर्देवयोस्त्वचिन्त्यशक्तित्वेन तत्सस्भवात्‌। नच त्वद्वीत्या जडा वस्वादय: कश्र्िदुपरिस्पृर्श 
चेत्तारं कतुँ प्रभवस्ति, जडत्वादेव ॥ ४६ ॥ 


आ नांसत्या त्रिभिरेकादशेरिह देवे,भेर्यात॑ मधुपेय॑सश्विना । 
प्रायस्तारिंष्ट नो रपा((सि सृक्षत( सेघ॑तं द्वेषो भव॑ंत!( सचाभुर्वां ॥ ४७ ॥ 


मन्त्रार्थ- है अविनाशों अध्विनीकुमारों ! त्रिगुणित किये गये ग्यारह, अर्थात्‌ तैतीस संख्या वाले देवताओं के साथ 
आप इस यज्ञ में सोमपान के लिये आावें, हमारी आयु को बढ़ावें, हमारे पापों को दूर करें, हमारे दुर्भाग्य को नष्ट करें और 
हमें भले कामों में लगावे ॥ ४७ ।। 

अश्विदेवव्या जगती। आयातमागच्छतम्‌, हे नासत्यौ हे अश्विनौ, त्रिभिरेकाद्शस्त्रिगुणैरेकादशभि- 
स्त्रयस्त्रिशस्संख्याकर्देवेभिदेवरिह स्थाने' मधुपेयं मधु: सोमस्तस्य पेय॑ पान॑ सोमपानं प्रति, आयातमिति सम्बन्ध: । 
किब्ब, आयुर्जीवनं प्रतारिष्म, तरतिवूंद्धचर्थ,, अ्रवर्धयतम, रपांसि पापानि, निर्मुक्षतं निःशेषेण शोधयतमस्रु, 
नाशयतमित्यथ्थ: । द्वेषो दौर्भाग्यं सेघतम्‌, 'षिधु गत्यास्‌', गमयतं नाशयतम्र्‌। संचाभुवा भवतम । सचा' इति 
सहार्थेउव्ययम्‌ | सचा सह भवतस्तों सचाभुवा, कार्येषु संयुक्ती भवतम्‌ । हे अश्विनौ ! तारिष्टमू, तरतेलुंडि मध्यम- 
हद्विवचनम्‌ । बहुल छन्दस्यमाड्योगेडपि' ( पा० सू० शिड।७३ ) इत्यडभावः । मृक्षतम्, मृजू शुद्धों' लेटोडडाटो 
( पा० सु० ३।४।९४ ), 'सिब्बहुले लेटि' (पा० सू० श१३४ ) इति सिपू। तस्थस्थमिपाम्र' ( पा? सू० 
श४१०१ ) इति व्यत्ययेन थसस्तमादेश इति महीधरः । 


स० ४७-४९ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १२३ 


अध्यात्मपक्षे-हे नासत्याविव रामलक्ष्मणौ बलकृष्णौ वा । अन्यत्‌ पुव॑बत्‌ । 


दयानन्दस्तु -- हे नासत्यौ अश्विनौ राजप्रजाजनौ, यथा युवामिह त्रिभिरेकादशदेवेभि: सह मधुपेयमायातम, 
रपांसि मृक्षतं हेषो निषेधतम्‌, सचाभुवा भवतमायुः प्रतारिष्ठपु, तथा वयमपि भवेम' इति, तदपि न, प्रार्थयितु- 
रपि राजप्रजाजनान्तरग॑तत्वेन यथा तथेत्यनुपपत्तेट, नासत्यावित्यस्य राजप्रजाजनयोबोधि मानाभावातू। नच त्तौ 
त्रिभिरेकादर्शर्देवे: सह पेयमागन्तूं शक्नुतः, तेषां जडत्वेनागमनासम्भवात्‌ । नच रपांसि शुद्धानि भवन्ति, 
पाप्मनां नाशेन पापिनामेव शुद्धिसम्भवातु ॥ ४७ ॥ 


एष व: स्तोमों सरुत इयं गीसोरदार्यस्थं सान्यस्थ कारोः:। 
किक & ० 8. 
एवा यांत्रीष्ट तन्‍्बे बयां विद्यामेष॑ वजन जीरदानुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


मन्त्राथ - हे मरुदूगणों ! वीतराग, मानाह॑ यजमान का यह स्तोम, यह सत्य वाणी आपके निमित्त है, अर्थात्‌ 
यजमान इनसे आपकी स्तुति करता है। आप इसके परिवार में बाल्य आदि अवस्था से सम्बन्ध रखने वाले शरीर की रक्षा 
के लिये, इसे धन-धानन्‍्य से परिपूर्ण करने के लिये यहाँ आवें । जीवन को देने वाले बल के साधक घन-धान्‍्य से हम 
प॑रिपृर्ण हों ॥ ४८ ॥ 

मारुती त्रिष्टुप्‌ू। हे मरुतः, एप स्तोमः, इयं च गी: सत्या प्रिया च वाक्‌ , वो युष्माकमस्तु, युष्मदर्थ 
बतंत इत्यभिप्राय: । कारोः कर्तुर्यंजमानस्थ मम त॑ स्तोम॑ ता च गिरमुपश्चुत्य एषाआ्यासीष्ट इषा अस्तेन निमित्तेन 
आ अयासीष्ठ, अयासीरन्तिति बचनव्यत्ययः। अस्नेन निमित्तेनाहयमाना आगच्छत। कीहशस्य कारोः ? 
मान्दाय॑स्य मामिति लक्षणया स्वस्वामिसम्बन्धं लक्षयति, स्वस्वामिसम्बन्धं दारयतीति मान्दाय॑स्तस्य वीतरागस्थ। 
यद्वा मां द्यति मां दारयतीति शत्रुणां यः प्रत्ययमादधाति स तथोक्तस्तस्य | यद्गवा मन्दारः कल्पवृक्षः, तत्तुल्यो 
मान्दायः, तस्य कामपूरकस्य मान्यस्य मानाहँस्‍थ । किमथंमागन्तव्यमिति चेत्तत्राह-तस्वे वयां वयसां 
शरीरस्थित्यथ॑ वयो हढं कर्तुम्‌॥ वयसामित्यत्रामि टिलोप आप: । यद्वा वयसां बाल्ययौवनस्थविराणाम्‌, वयसां 
सम्बन्धिन्यै तन्वे शरीराय, अस्मच्छरीरं हढीकर्तुमित्यभिप्रायः | किद्च, इषमन्नं बल च वर्य॑ विद्याम लभेमहि । 
कीहशमिषं बृजनं च ? जीरदानूं जीवयतीति जीरदानुस्तम्‌ । जीवेरौणादिको रदानुप्रत्ययः । 'लोपो व्योव॑लि! 
( पा० सू० ६१६६ ) इति वलोपः । जीवितदातृ बलमन्नं च बयं प्राप्नुयामेति । 

अध्यात्मपक्षे--हे मरुतः ! मरुद्‌ वायु: । वायुरपि परमेश्वर एवं, एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदल्ति अर्नि 
यम॑ मातरिश्वानमाहु:' ( ऋ० १॥१६४।४६ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । पूजायां बहुवचनम । शेष पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे मरुतो मनुष्या:, मान्दाय॑स्‍्य मान्यस्य कारोरेष स्तोम इयं च गीबोउस्तु | यूयमिषा 
वयां तन्वे । आजीरदान्‌ मित्र वृजनं च विद्या लभेमहि” इति, तदपि न, स्तोमशब्दस्य त्रिवृत्स्तोमादिप्रसिद्ध- 
मर्थमपहाय प्रश॑साथंग्रहणे मानाभावात्‌ । मरुतों मनुष्या इत्यप्ययुक्तमु, त्वयापि मन्त्रस्यास्य मस्तां देवतात्वाज्ी- 
कारातु। न च मनुष्याणां प्रशंसा गीवॉपयोगिन्यो, न च मनुष्याणामागसनेन प्राणिनां विज्ञानबलादिप्राप्ति: 
सम्भवति, तेषां तद्दाने सामरथ्याभावातु ॥ ४८ ॥ 


सहस्तोंभाः सहच्छन्दस आवबृत॑ः सहप्रंमा ऋष॑यः सुप्त देव्या: । 
््ऊं) 
पूव्षां पत्थामनदृ्‌वय धोरां अन्वालेभिरे र्यो न रदमीन्‌ ॥ ४९ ॥ 


१२४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [( अ० ३४ 


मन्त्राथ--स्तोमों के साथ, छन्दों के साथ, भछे कर्मों के साथ, श्रुति-प्रमाणों के साथ बुद्धिमान्‌ प्रजापति सम्बन्धी 
सात ऋषियों ने वेदप्रदर्शित मांग का अवलोकन कर सुष्टियज्ञ को उसी प्रकार सम्पन्त किया था, जैसे कि बागड़ोर की 
सहायता से रथी अहव को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है ॥ ४९ | 


ऋषिसृष्टिप्रतिपादिका त्रिष्टुप्‌ । दैव्या सप्त ऋषयः, देवस्य प्रजापतेरिमे दैव्या: प्रजापतिप्राणाभिमानिनः 
सप्त ऋषयो. भरद्वाजकश्यपगोतमात्रिवशिष्ठविश्वामित्रजमदग्निसंज्ञा:। सप्त ऋषय दइति प्राप्ते व्यत्ययेन ऋषय: 
सप्त इति । एते पूर्वेषामधस्तनकल्पोत्पस्नानामवर्सिताधिकाराणां पन्‍थां पन्थानमनुदृश्य अथलछोक्‍्य अन्वालेभिरे 
: अस्वालब्धवस्त: सृध्टवस्तः सृष्टियज्ञस्‌। पूवंकल्पीया ऋषयो यथा सृर्टि कृतवस्तस्तथैव सृष्वन्त इत्यथ:, 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापृत्रमकल्पयत्‌' ( ऋ० १०॥१९०३ ) इति श्रुते:। कथम्भूता ऋषयः सृष्टवन्तः ? 
सहस्तोमाः, त्रिवृदादिस्तोमसहिताः, सहच्छन्दसएछन्दोभिरगायव्यादिभिः सहिताः, आद्वतः, आवृच्छब्देन कर्मोच्यते, 
सहेत्यध्याहार:, सहाबुतः क्मंसहिता: श्रद्धासत्यप्रधानानां कमंणामनुष्ठातार: । सहप्रमाः, श्रमा प्रमाण तत्सहिताः 
सहप्रमा: शब्दप्रमाणप रीक्षणतत्परा:, सहप्रमास्तत्तद्विययकयथार्थ॑ज्ञानवन्तो वां, “इमावेव गौतमभरद्वाजी ४० 
इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी ” इमावेव वसिश्ठकश्यपौ वागेवात्रि/ ( बृ० उ० शेर४ ) इति दिशा। धीरा 
धीमन्तः । कथमिव सृष्टवस्त: ? रथ्यो न रश्मीन्‌। नकार उपमापर्यायः। रथे साधू रथ्यः, रथी यथा इृष्टदेश- 
प्राप्त्यथै प्रथमं रश्मीन्‌ प्रग्रहान आलभते स्प्रशति सृजति वा, तथा ते<॑पि सृष्टियर्श कृतवन्तः । 

अध्यात्मपक्षे -- ऋषय: सप्त दैव्या: प्रजापते: प्राणाभिमानिनो ब्रद्यपरिणामभूता ब्रह्मात्मका एवावान्तर- 
सृष्टिकारणभूताः सृष्टियज्ञं क्ृतवन्तः । व्याख्यान पूर्ववदेव । 

दयानन्दस्तु--'हे मनुष्याः, यथा सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सहप्रमाः सप्त दैव्या धीरा ऋषयो रथ्यो 
रश्मीनिवपूर्वेषां पन्‍्थामनुहृश्याल्वालेभिरे, तथा भूत्वा यूयमप्याप्तमाग॑मत्वालभध्वस्‌' इति, तदपि न, 
सम्बोधनादेनिमूलत्वातुत न च॒पश्नज्ञानेन्द्रियाणामन्तःकरणस्थ च सहस्तोमत्वादिकं सम्भवति। न च 
वेदाध्ययनं ब्रह्मचय॑ गुरुकुलानिवृत्तिगृंहागमन सहप्रज्ञानत्वं वेदाथंशास्त्रवित्त्तं च सम्भवति, तैषां करणत्वेन 
कतृत्वासम्भवात्‌ ॥ ४९ ॥ 


लिप ५ के ॥ 
आयपष्यं वचेस्थ७ रा्यस्पोषमोौद्िदस्‌ । 
हुव१९ हिर॑ण्यं वर्चेस्वज्जेत्रायाविंगताद माम्‌ ॥॥ ५० ॥ 


मन्त्रार्थ --यह पूर्ण आयु का और तेज का दाता, पृष्टि को बढ़ाने वाला, स्वगं का प्रकाशक, धन-धान्य से परिपूर्ण 
सुवर्ण हमारी सब प्रकार की विजय के लिये हमारी पवित्र आत्मा में प्रवेश करे ॥ ५० ॥ है 


तिख्र उष्णिक्शक्वरीतिष्टुओ दक्षदृष्टा: । हिरण्यस्तुति:। यदिदं हिरण्यं सुवर्णघ, आयुध्यम् आयुषे हितम्, 
बर्चस्यं वर्चसे तेजसे हितस, रायो धनस्य पोष॑ पोषणकतूं वर्धेकम्र, औड़िदमुड्िनत्तीत्युड्धितु, तदेवौज्िदम, 
स्वार्थे तद्धितम्‌, उज््भेतू, धनस्य स्वर्गस्थ वा प्रकाशक, वर्चस्वद्‌ अनिसंयुक्तम, तद्‌ जैत्राय विजयाय आविशताद 
आविशतु | उः पादपुरण:। मय्यवस्थानं करोत्वित्यर्थ: । ; 

अध्यात्मपक्षे--यदिदं हिरण्यं ज्योतिर्म॑यं तहिज्ञानं च तदायुष्यम्ु, तच्चिन्तनस्थामृतत्वहेतुत्वात्‌ । वर्चस्थम्, 
तत्प्तिपादकवेदाध्ययनस्थ तदुपयोगिनों ब्रह्मचयंस्य ब्रह्मवचहितुत्वात्‌ । रायस्पोषम्तू, लौकिकस्य हिरण्यादे- 
राध्यात्मिकस्य ज्ञानवैराग्यादेश्व पोषक वर्धयित्‌ । औद्धिदं सर्वपुरुषाथ॑प्रकाशकम्‌ । वर्चस्वद्‌ अन्नोपलक्षितसब॑- 


म० ५०-५२ ] बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता श्र्५ 


भोग्यप्रापकम्, स्वस्थ तत्रैवाध्यस्तत्वात्‌ । तद्‌ जैत्राय कामादिसपत्नविजयाय मामु मामेव विशतातु, मयि प्रत्यग- 
भिन्‍नब्रह्मरू्पेणावस्थानं करोतु । 

दयानन्दस्तु -हे मनुष्या, यदौद्धिदमायुध्यं वर्चस्यं रायस्पोष॑ वर्चस्वद्धिरण्यं जैत्राय मामाविशतात्‌, तदु 
युष्मानप्याविशतात्‌” इति, तदपि न, वर्चसेध्ययनाय हित॑ं वर्चस्थमित्यस जरते:, अध्ययनप्रतिबन्धकत्वस्थैव प्रायेण 
तत्र दर्शनातु, वर्च:शब्दस्य तेजसि प्रसिद्धत्वाच्च ॥ ५०॥ 


न तद्रक्षाएसि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज'( होतत्‌ । यो बिभर्ति 
दाक्षायण१! हिर॑ण्य१! स देवेष॑ कृणुते दीघंमाय: स मनष्येषु ऋणुते दी्घमाय॑: ॥ ५१ ॥ 


मन्त्रार्थ --उस सुवर्ण को न तो राक्षस नष्ट कर सकते हैं और न पिशाच ही, क्योंकि यह सुवर्ण देवताओं का सबसे 
पहले उत्पन्त हुआ तेज है। जो पुरुष अछंकार के छथ में सुवर्ण को धारण करता है, वह देवलोकों में लम्बे समय तक 
निवास करता है, वह मनुष्य लोक में भी दोर्घायु होता है ॥ ५१ ॥। 


तद्‌ हिरण्यं न रक्षांसि राक्षसा स्तरन्ति, न च पिशाचास्तरब्ति । हि यस्मात्‌ । एतदु हिरण्यं देवानां 
प्रथमजम्‌ ओज: प्रथमोत्पन्न॑ देवानां तेज एवैतत्‌ । अत एवं यो हिरण्यं दाक्षायणमलड्ू। रत्वेन बिभर्ति, दाक्षायण- 
शब्दोउलद्भधारवचन इत्युव्वटमहीधरौ, स देवेषु देवलोकेषु दीघ॑मायु: स्वस्थ कुरुते, देवलोके चिरं वसतीत्यर्थ: । 
मनुष्येषु कृणुते दीघ॑मायुः, मानुष्यमायुरतिक्रम्य बहुकाल जीवतीत्यथ: । 

अध्यात्मपक्षे -तद्‌ हिरण्यं ब्रह्म तज्जानं वा। न च रक्षांसि न वा पिशाचास्तरन्ति हिसच्ति, ब्रह्मण- 
स्तज्ज्ञानस्यथ च सर्वोवेद्रवनाशकत्वात्‌ । तच्च देवानां प्रथमजं प्रथमभावि, ओजो वर्चेः, सर्वकारणकारणत्वात्‌ । 
यो हिरुण्यं ताध्ग्‌ ब्रह्म तज्ज्ञानं वा दाक्षायगमलड्धभारवदादरेण बिभति हृदये धारयति, स देवेषु दीघ॑मायु: कणुते, 
मनुष्येषु च दी्मायु: कणुते । देवेषु मनुष्येषु यस्तद्भक्तो भवति, तस्मे दीघ॑मायु:ः प्रयच्छतीत्यथं: । 'तस्मादात्मज्ं 
हर्च॑ग्रेद भूतिकामः ( मुण्डको० श११० ) इति श्रुतेः । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यद्देवानां प्रथभजमोजो5स्त्रि, न तद्रक्षांसि न च पिशाचास्तरन्ति | यो ह्येतदु 
दाक्षायर्ण हिरण्यं बिभति, स देवेषु दीघ॑मायु: कृणुते, स मनुष्येषु दीघ॑मायुः कृणुते' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, तद 
अध्ययन विद्याप्रापणं रक्षांसि पिशाचाश्न न तरच्तीत्यनुपपत्ते:, हिरण्यस्थैव तत्पदेन ग्रहीतुं योग्यत्वात्‌, हिरण्यं 
तेजो देवतेति त्वया5्प्यद्भीकारात्‌ ॥ ५१ ॥ 


यदाबंध्नन्‌ दाक्षायणा हिर॑ण्प(( शतानोंकाय सुमतस्थर्मानाः । 
तन्‍्म आ बंध्तामि शतश्ारदायायष्सान्नरदृष्टियंथासम्‌ ॥ ५२॥ 
मब्त्रार्थ--ईइवर का मन में ध्यान करते-करते प्रजापति के पुत्रों ने जिस सुवर्ण को अनन्त सेना वाले नृपतिस्वरूप 


ब्रह्म में बाँधा, उस सुवर्ण को पूर्णायु की प्राप्ति के लिये मैं शरीर पर धारण करता हूँ, जिससे कि मैं दीधघ॑जीवन के निमित्त 
जीण॑-शीण शरीर में भी बना रहूँ।। ५२ ॥ 


दक्षस्थापत्यानि पुमांसो दक्षवंशोत्पन्ना ब्राह्मणा: सुमतस्यमाना:, शोभनं मनः कुव॑ते सुमनस्यन्ते, सुमन- 
स्थन्त इति सुमनस्यमाना:, नडादित्वात्‌ फक्‌। यद्‌ हिरण्यं शतानीकाय राज्ञे, अवध्मनु बबन्धु:, श्ं बहुल्यनीकानि 


१२६ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ अ० रे४ 
यस्य तस्मै, तद्‌ हिरण्यं शतशारदाय शतं शरदो जीवनायाहमपि बध्नामि। यथा येन प्रकारेण हिरण्यबन्धनाख्येन 
कमंणा अहमायुष्मान्‌ दीघ॑जीवी जरदश्श्व जरां प्राप्तो जरच्छरीरों वा, आस॑ भूयासस्‌, तथा आबध्तामि। 
जरामश्नुते व्याप्नोतीति जरदष्टि: । यद्वा जरन्ती जरां प्राप्ता अष्टि: शरीरं यस्य स जरद॑ष्टि: । 


अध्यात्मपक्षे--सुमनस्यमाना दाक्षायणा बाझणा यथा शतानीकाय राजे तद्‌ ब्रह्मरूपं ब्रह्मशानरूपं वा हिरिण्यं 
अबध्नन्‌, ब्रह्म गा ज्ञानेन वा संयोजितवन्तः, तथा तद हिरण्यं मयि बध्नामि ब्रह्मणाउपत्मतादात्म्यमध्यवस्यामि, 


प्रत्यगभिनन्‍नब्रह्मात्मसाक्षात्कारेण वा5उत्मानं योजयामि । किमर्थंस्‌ ? शतशारदाथ शतमनन्‍्तशरदों जीवनाय यथा 


ग्ेन प्रकारेणायुष्मान्‌ दीघंजीवी जरदष्टिश्र भूयासम्‌ । ब्रह्मात्मतादात्म्यापत्तिरेवानन्त॑ जीवनम । ब्रह्मचिन्तनशीलः 
शोकमोहातीतस्तप:समाधिसम्पन्नः शरीरेणापि बहुकालं जीवतीत्याशय: । ; 


दयानन्दस्तु-ये दाक्षायणा: सुमनस्यमानाः: शतानीकाय में यद्धिरण्यमाबध्नन्‌ु, तदहं शतशारदाया- 
बध्नामि | हे विद्वांस, यथाहं युध्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिरासम्‌, तथा यूरय॑ मां प्रत्युपदिशत' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, 
हे विद्वांस इति सम्बोधनस्थ निमूलत्वात्‌ | दाक्षायणा इत्यस्थ चातुय॑विज्ञानयुक्ता इत्यसंगतो5र्थ, अपत्याथंप्रत्यय- 
विरोधात्‌ । 'यथाऊहं युष्मान्‌ प्राप्य जरदष्टिरासमू, तथा यूय॑ मामुपदिशत' इति यदृक्तमु, तदपि न, मन्‍्त्र- 
बाहात्वात्‌ । न च युष्मानिति पद मूलेइस्ति, आयुष्मानिति पदच्छेदाज्ञानात्‌ ॥ ५२ ॥ 


उत नोउहिंबंध्न्यः शुणोत्वज एकपात्‌ पृथिवो संसद्र: । 
शव झा ब+ हि] 
विह्वे देवा ऋताव्धों हुवानाः स्त॒ता मनन्‍्त्रां! कविद्यस्ता अंबन्तु ॥ ५३ ७ 


मन्त्रार्थ -हे अहिर्बुध्त्य और अज एकपाद नामक रुद्रों, पृथ्वी देवी और समुद्रों ! आप सब देवता हमारी यह बात 
सुनें कि आप सब यज्ञ की समृद्धि को देने वाले इस यज्ञ में आहत हैं । मन्त्रों के द्वारा स्तुत मेधावियों के द्वारा पूजित देवता 
हमारी सब ओर से रक्षा करें ।। ५३ || 

बहुदेवत्या त्रिष्टूपू। उत अपि च, अहिबुंध्ल्य एकादशरुद्रेषु रुद्रविशेष:, नोउस्मा्क श्ुणोतु, वचांसीति 
शेष:। अज एकपाद रुद्र: प्राणो वा शगोतु, पृथिवी च श्णोतु, समुद्रख् आणोतु, विश्वे देवाश्व श्यण्वन्तु। 
श्रुत्वा च ते सर्वेज्व न्तु पालयन्त्वस्मान्‌ । कीह्शास्ते ? ऋतावृधः सत्यवृध:, हुवाना आहुयमाना मन्‍्त्रा:, व्यत्ययेन 
मन्त्र: स्तुता:, कविशस्ताः कविशभि: क्रान्तदर्शने: शस्ताः प्रशस्ताः । 

आध्यात्मिकोईर्थ: -अहिरुध्न्यादयो ब्रह्मकाय॑त्वाद्‌ ब्रह्मात्मका देवा: सत्यवृध आहयमाना मन्त्र: स्तुता 
अविशस्ता: श्यूण्वन्तु, श्रुत्वा च नो5्वन्तु । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्या:, बुध्ल्योंइहिरिव पृथिवी संमुद्रश्वैवैकपादजो नः श्यणोतु, ऋतावृधों हुवाना 
विश्वे देवा उत्तापि च कविशस्ताः स्तुता नोउस्मानवस्तु' इति, तदपि न, मुख्याथ॑त्यागगौणार्थग्रहणयोरेव दोषत्वात्‌ । . 
अहिमेंघो भवतु, अहिरिवेत्यथ॑स्तु कुतस्त्यः ? तथैव पृथिवीतुल्यः समुद्रतुल्य इत्यप्यनथं एबं। न च ऋतादूधो 
विद्वांसः स्पध॑न्ते । स्तुता: स्तुतिप्रकाशका मन्त्रा्थविचारसाधका इत्यादिकमप्यस ज़जुतसु, निमुलत्वात्‌॥ ४३ ॥ 


इमा गिर आदिस्येभ्यों घतस्नूं: सनाद्राजभ्यो जुद्दा जुहोमि। 
शणोत्‌ मित्रो अंयमा भर्गों नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अब: ॥ ५४ ॥ 


म० ५४-५५] बैदांधंपारिजातभाष्यसहिता ६२७ 


मन्त्रा्थ--है घृत छोड़ने वाले वेदवचन ! बुद्धिरूप जुहू के द्वारा सदैव दीप्यमान आदित्यों के लिये मैं यह हवि 
समपित करता हूँ। मित्र, अयेमा, भग, त्वष्टा, वायु, वरुण, दक्ष और अंबशु देवता हमारी वाणी को सुनें ॥ ५४ ॥। 


आदित्यदेवत्या त्रिष्टुप्‌ू। इमा गिरः स्तुतिवाचों जुह्ना खुचा आदित्येभ्यो जुहोमि, बुद्धिरूपया खुचा 
स्तुतिलक्षणा बाच आदित्येभ्य: समर्पयामि। कथस्भूता गिरः ? घृतस्नुः, धृतं स्तृवस्ति ख़बस्ति ता घृतस्नवः, 
ता घुतप्रश्नविणी्ुतप्रसारिणीर्वा घृतहोमसहचरिता वा, तुगभाव आपषं:। कीहशेभ्य आदित्येभ्य: ? सनातु 
चिरकाल राजम्यों दीप्यमानेभ्यस्ता बुद्धिह्पया खुचा हुयमाना नोउस्माक गिरो मिन्रोध्य॑मा भगश्च, तुविजातो 
बहुजातस्त्वष् बातों वा, स हि बहुशः प्रजायते। वरुणो दक्षोंइशश्च शणोतु । सर्वे चंते सुयंविशेषा: । 

आध्यात्मिकोईर्थ:--ब्रह्मण: सार्वात्म्यद्योतताय चिरादु राजमानानेकादित्यरूपेण ब्ह्मणः प्राथेनम्‌ । 
व्याख्यान पुर्व॑वतु । 

दयानन्दस्तु--अहमादित्येभ्यो राजभ्यों या इमा गिरो जुद्बा सनाज्जुहोमि, स धृतस्नुर्नों गिरोअमित्रोअ्य॑मा 
भगस्तुविजातो दक्षोंड्शों वरुणश्र झ्यणोतु' इति, तदषि न, आदित्यशब्दस्य स्वार्थत्यागे मानाभावात्‌ । 
घृतमुदकमिव प्रदीप व्यवहार स्नान्ति शौधयन्ति, ता घृतस्तृरित्यप्यसाम्प्रतभ । धृतमुदकमिति स्वीकारे घृत- 
मिवेत्यस्य निमूंलत्वात्‌ । अन्यदपि ताहशमेव ॥ ५४ ॥ 


सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः दशरोरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपंतो लोकमींयुस्तत्र जागृतो अस्व॑प्नजो सन्नसदों च देवों ॥ ५५ 0 


सन्त्रार्थ--प्राण, त्वचा, चल्षू, श्रवण, रसन, प्राण और मन ये सात ऋषि हमारे शरीर में व्यवस्थित हैं ये 
सातों सदा सावधानी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं । सोते समय ये सातों ऋषि सारे देह में व्याप्त होकर हृदयाकाश में 
स्थित विज्ञानात्मक ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं । उस अवस्था में भी जागरणशील सबके जीवन-ख्रोत के प्रवतंक प्राण और 
अपान सदा जागते रहते हैं ॥ ५५ ॥ 
अध्यात्मवादिनी जगती । सप्त ऋषयः प्राणास्त्वकचक्षु:अवणरसनत्राणमनोबुद्धिलक्षणाः शरीरे प्रतिहिता 
व्यवस्थिता:। ते सप्त सद॑ सदाकालमप्रमाद सावधान यथा तथा शरीर रक्षन्ति। ते सप्त स्वपतों नरस्य 
लोकमात्मानमीयुः । हृदयाकाशप्रतिष्ठितो विज्ञानात्माअ्त्र लोकशब्दार्थ:। कीहशाः सप्त ? आपः, वेहव्यापना: | 
आप्नुवन्ति व्याप्नुवन्ति देहमित्याप: | तत्र च संवित्स्थाने, तस्यामवस्थायाम्‌, तस्यामृषीणां लोकग्मनावस्थायामृ, 
देवौ दीप्यमानौ प्राणापानौ जागरतो जागरण कुर्वाते। कीहशौ देवों? अस्वप्नजो, न स्वप्नो निद्रा जायते 
ययोस्तौ । 'प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम' ( बृ० उ० ४३१२ ) इति श्रुतेः सुप्तिदशायां प्राण एवं कुलाय॑ शरीर 
' रक्षति । तदभावे मृतानामिव शरीर श्वापदमुप्रादयों भक्षयेरतु । सच्सदौ, सतां जीवानां त्रा्ण रक्षणं सत्रम॒, 
तदथ सीदत इति सत्रसदौ प्राणिनां जीवनरक्षितारो । 
अध्यात्मपक्षे--पुव॑वदर्थे: । 
दयानन्दस्तु- ये सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहितास्त एव सप्ताप्रमादं यथा स्यात्तथा सद॑ं रक्षन्ति, ते स्वपतः 
सप्तापो छोकमीयुस्तत्रास्वप्ननौ सत्रसदौ च देवों जाभ्ुत:' इति, तदपि न, पूर्वापरविरोधात्‌ । पूर्व सप्तमों जीवो 
गृहीतः, अत्र तु बुद्धिरिति। ऋषयों विषयप्रापका इत्यप्यस ज्ञैतम, “ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टार:' इति वचनविरोधात्‌ । 
प्रतिहिता: प्रतीत्या धृता इत्यप्यसज्भतम्‌, प्रतिशब्दस्थ तथार्थत्वे मानाभावात्‌ । न चेन्द्रियाणि देह व्याप्नुवन्ति, 
त्वगव्यतिरिक्तानां शरीरैकदेशस्थत्वात्‌ । अन्यत्तु महीध्राद्रनुकरणमेव ॥ ५५ ॥ 


हरट शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३४ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्त॑स्त्वेमहे । 
उप प्र यन्तु सरुतः सदानंव इन्द्र प्राशुभंवा सचां ॥ ५६ ॥ 


मन्त्रा्थं-हे वेद के रक्षक अन्‍्तर्यामी ब्रह्मणल्पति देव ! हमारे इस यज्ञ-कार्य की प्रवृत्ति के लिये आप उठ खड़े 
होइये । अन्य देवताओं को चाहते हुए भी हम आपसे ही विशेष रूप से याचना करते हैं ॥ सबको घन-धान्य देकर समृद्ध 
कर देने बाले महद्गण आपके समीप उपस्थित हों । हे यजमान ! तुम भी इनके साथ निकल पड़ो, तीन गति से चलो, 
जिससे कि इनका साथ न छूटने पावे ॥ ५६ ॥ 


तिल्लो ब्राह्मणस्पत्य:, दे ब्ृहत्यौँ तृतीया त्रिष्टुप्‌ । हे ब्रह्मणस्पते, ब्रह्मणों वेदस्य पते ! उत्तिष्ठ ऊध्वों 
भव, आरख्धकार्यो भव । यस्माद देवयन्तो देवानु कामयन्तो वर्य यजमानास्त्वाँ भवन्तस, ईमहे आगच्छेति 
याच्ञामहे । भवन्तमागच्छन्तं शोभनं ददति ते सुदानवः कल्याणदाना: शोभनदानशीला मरुतो देवा उप समीपे 
प्रयन्तु उपागच्छस्तु । हे इन्द्र ! त्वमपि सचा सहागमनाय प्राशु: प्रकर्षेण त्वरावान्‌ भव । ईमहे याचतिकर्मंसु 
पठितः ( निघ० ३१९१ ), 'ई गतौ” दिवादित्वादागतस्थ श्यनश्छान्दसो लोप:। सुदानवः 'दामाम्यां नुः/ 
( उ० ३३२ )। प्राशुर, आशुशब्दे दीघंर्छान्दस: । संहितायां चचचोउ्तस्तिक:” ( 8३।१३५ ) इति दीघं: । 

अध्यात्मपक्षे--त्रह्मणस्पति: परमेश्वर एव, तस्वैव वेदजनकत्वातु, सर्वस्वामित्वाच्च। यद्यपि परमेश्वरस्य 
व्यापकत्वादागमनप्रार्थना नोपयुज्यते, तथाप्युपाधिमाश्रित्य तदागमनसपि सम्भवत्येव । व्याख्यान पृव॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे ब्रह्मणस्पते इन्द्र, देवयन्तों व त्वेमहे य॑ं त्वा सुदानवों मस्त उपप्रयन्तु, स त्वमुत्तिष्ठ । 
सचा प्राशुभंव” इति, तदपि न, यः प्राश्नाति सः प्राशुरिति रीत्या सव॑स्थैव प्राशुत्वसम्भवात्‌ । मरुतो मनुष्या 
इत्यपि निमूलम, मुख्याथ॑त्यागे मानाभावात्‌ । सचा सत्यसमवायेनेत्यपि नि्मृलमेव, निष्प्रमाणत्वातु ॥ ५६ ॥ 


प्र नन॑ बह्म॑णस्पतिसंन्त्र बदत्यक्थ्यम । 
पु जी न्दे कला 


यस्मिन्निन्द्रो वरुणो सित्रो अंयंगा दवा ओका(सि चक्रिरे॥ ५७ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे ब्रह्मणस्पति देव ! आप निश्चय ही हम से शस्त्र योग्य मन्‍्त्रों का उच्चारण कराते हैं । जिस मन्त्र में 
इन्द्र, वरुण, मित्र, अयेमा आदि देवता निवास करते हैं, उस मन्त्र का आप उच्चारण कराते हैं ॥ ५७ ॥ 


ब्रह्मणस्पतिर्देवों नून॑ निश्चितमुक्थ्यं शंसनयोग्यं मन्त्र प्रवदति प्रकर्षणोच्चारयति । उक्थ॑ं शस्त्रमुच्यते, 
तत्र सन्नमन्‌ मन्त्र उक्थ्य:। कथम्भूतोज्सौ मल्त्र: ? यस्मिन्‌ मन्‍्त्रे इन्द्रश्च, वरुणश्च, अर्यमा च, अन्ये देवाश्च 
ओकांसि निवासान्‌ निवासस्थानानि कृतवच्तः । 'ओक इति निवासनाम' ( निरु० शे३ )। सर्वंदेवानामाधारभूतं 
शस्त्रसमवेतं मन्त्र पठति ब्रह्मणस्पतिरिति ताहशं देवं स्तुम इति शेष: । 


अध्यात्मपक्षे--ब्रह्मणस्पति: परमेश्वर एवं । ब्रह्मणस्पतिरूपादविशेषों वा भूत्वा ताह॒शमुक्‍थ्यं प्रवदतति, 
यस्मिन्‌ इन्द्रादय: सर्वे देवा वसन्ति । 

दयानन्दस्तु- है मनुष्या:, यस्मिन्निन्द्रों वरुणों मित्रोध्यंमा देवा ओकांसि चक्रिरे, स ब्रह्मणस्पतिः 
परमात्मोक्थ्यं मन्त्र वेदाख्यं नून॑ प्रवदतीति विजानीत” इति, तदपि न, कण्ठताल्वाइन्तरा परमेश्वरकतृंक- 
वेदोच्चारणासम्भवात्‌, विद्युदादीनां जडत्वेनोकःकतृत्वासम्भवाच्च | न चाकाशवत्‌ परमेश्वरस्य सावकाशत्वम, 
येन तत्रान्यानि तत्त्वानि वसेयु:, तस्य निरवयवत्वेन निरवकाशत्वातु ॥ ५७॥ 


म० ५८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता १२९ 


ब्रह्मंणस्पत्‌ त्वम॒त्य यन्ता सक्तस्थ बोधि तनय॑ च जिन्‍ब । 

विदव॑ तड्ुद यदव॑न्ति देवा बहुद॑देम विब्धे सवोराः॥ 

य हुमा विदा विश्वकर्मा यो ने! पिता अन्न॑पतेड्च्नस्थ नो देहि ॥। ५८ ॥ 
॥ इति चतुस्त्रिशोडष्यायः ॥ 


मन्त्राथं--हे ब्रह्मणस्पति देव ! आप ही इस सूक्त के नियन्ता हैं, अतः सावधान होकर इसे सुनें और घन-धान्य से 
हमारी सन्तति को तृप्त करें । देवता जिस सकल कल्याण की रक्षा करते हैं, वह कल्याण आप हमें द॑ । हम पुत्र-पौत्र आदि से 
सम्पन्त होकर इस यज्ञ में बार-बार आपकी स्तुति करते हैं ॥। ५८ । 


है ब्रह्मणस्पते, त्वमस्थ जगतो यन्‍्ता नियन्ता, अतो विज्ञापपामि-यूक्तस्यास्मदृक्तस्य साधुवचनस्य, 
अवगतार्थो भव, कर्मणि षष्ठी, अस्मदृक्त॑ युक्त बोधि बुद्धयस्व । तनय॑ चास्मदपत्यानि जिन्‍्व प्रीणीहि। तद्विश्वं 
भव्रमस्माकमस्तु, देवा यद्‌ भद्वं कल्याणमवन्ति पालयन्ति। किद्न, सुवीराः शोभनपुत्रा: सन्‍्तो वय॑ बिदथे 
यज्ञे बृहद्‌ महद्‌ वदेम, दीयतां भुज्यतामिति महाभाग्यपूर्ण वाक्यमुक्चारयेम। अथ चतस्र: कण्डिका: 
प्रतीकोक्ता: -'य इमा विश्वा भुवनानि जुद्भ॒त! ( १७१७ ), विश्वकर्मा विमना ( १७२६ » यो नः पिता! 
( १७२७ ), अन्नपतेअत्नस्थ नो देहि' ( ११८३ )। ता ब्रह्मयज्ञेडध्येतव्या: । 

अध्यात्मपक्षे - हे ब्रह्मणस्पते वेदपालक परमेश्वर ! त्वमस्य सर्व॑स्य प्रपद्नस्य यन्‍्ता नियामकोउसि। 
सृक्तस्य, सूक्तमस्मदुक्तसाधुबचनं बुद्धचस्वावगच्छस्व। तनय॑ च पुत्रानु तत्तुल्यान्‌ शिष्यान्‌ वा जिनब प्रीणीहि। 
धर्मंत्रह्मश्ञानादिश्रदानेन विश्व॑ सर्व॑ तद्‌ भद्रं नोअस्तु, यद्‌ भद्ठ देवा अवस्ति पालयन्ति | सुवीराः कल्याणपुत्राः 
सन्‍्तो वयं विदये यज्ञे बृहद्रदेम दीयतां भुज्यतामिति कल्याणवचनमुच्चारयेम । 

दयानन्दस्तु - है ब्रह्मणस्पते ! देवा विदथे यदवन्ति, यत्‌ सुवीरा वयं बृहद्वदेम, तस्यास्य सुक्तस्य त्वं 
यन्‍्ता भव, तनय॑ं च बोधि | तदु भद्रं विश्वं जिन्ब! इति, तदपि न, "ब्रह्मणस्पते ब्रह्माण्डस्य पते” इति विवरणस्य 
निमूंलत्वातु, ब्रह्मपदेन ब्रह्माण्डस्थ ग्रहणें मानाभावात्‌ । सुक्तस्थ सुष्ठु वक्त्महँस्थेत्यपि तथाविधमेव । अवन्ति 
उपदिशन्तीत्यपि निर्मुलमेव । तनय॑ विद्यापुत्रमित्यपि गौणार्ग्रहणमेव । “विदथे विज्ञापनीये व्यवहारे” इत्यपि 
निर्मूलमेव, ताहशे<र्थे शिप्टैर प्रयुक्तत्वात्‌ ॥ ५८ ॥ 


इति श्रोशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिलातभाष्यमण्चितापां 
चतुस्त्रिद्योष्ष्याय: ॥ 


पत्नजिशोउध्याय: 
अपृतो य॑न्तु पणयोइसुस्ता देवपीयव॑: । अस्थ लोकः सुतावंतः । चुभिरहोंभिरक्तृभिव्यंक्त 
यमो दंदात्ववसान॑मस्मे ॥ १॥ 


मनत्रार्थ -- देवताओं से हेष करने वाले दुःखदाता असुर इस स्थान से हट जाय । यह सोमाभिषव के कर्ता यजमान 
का स्थान है । यमराज ऋतु, दिवस और रात्रि द्वारा स्पष्टीकृत इस स्थान को यजमान के लिये छोड़ दे ॥ १॥ 


पिज्योड्ध्याय:। आदित्यस्याष॑स्‌ । स च पितृमेधों मृतस्य वर्षास्मरणें भवति, वर्षस्मृतो तु विषमवर्षेषु 
भवति । 'पितृमेध: संवत्सरास्मृतौ, अमुस्मेषु वा ( का० क्रौ० २१३। १-२ )। संवत्सरस्मृत्यभावेश्युग्मेषु संवत्सरेषु, 
स्मृती तु युम्मेष्विति व्यवस्थितों विकल्प:। एकनक्षत्रे, यदैकैव तारकाकाशे दृश्यते तदेकनक्षत्रमु, तस्मिनु 
हस्तस्वातिपुष्यादौ, दर्श ग्रीष्मे शरदि माघे वा पितृमेध॑ कुर्यात्‌ु, 'एकनक्षत्रे, अमावास्यायास्र, निदाघशरन्माघेंषु' 
( का० श्रौ० २१३३-५ ) इति कात्यायनवचनेभ्य:। यावन्तों धुविष्यस्तः स्युस्तावतः कुम्भानादाय छत्राणि 
चापरिमितानि! (का: श्रौ" २१३६ ) । पुत्रपौनादिभिरुत्तरीय॑व॑स्त्रैव्यंजनैर्वा अस्थिकुम्भस्थोपवीजनं 
धवनम्‌। अतो यावन्तो धुविष्यन्तः स्थुस्तावतः कुम्भान्‌ कुम्भसंख्यातो5धिकसंख्यानि छत्राणि चादाय 
सशरीरा दक्षिणा गच्छन्तीति सम्बन्ध: । तेन पितृमेध॑ करिष्यता श्मशान चिकीषंतः कुम्मे सद्थयनम्र' 
( का० श्रौ० २५८७ ) इति रीत्या कुम्भ एवास्थ्नां चयनं कृत्वाउरुण्ये भूमिमध्ये तानि स्थापनीयानि। 
ततः कुम्भस्थानि तानि शारीराण्यस्थीनि ग्रामसमीपमाह॒त्य कुम्भस्थान्येतानि तल्पे खद्वायां निधायाहत- 
वस्त्रस्पैकदेशेनास्थिकुम्भ॑ सबवंतो वेश्टयित्वा लोहमयेषु वादिल्रेषु पटहादिषु वाद्यमानेषु, उद्धतायां वीणायां 
च वाद्यमानायाममात्या मृतस्य पुत्रपौत्राद्या उत्तरीयैव॑स्त्रैस्पवाजनैर्वा व्यजनैवा तमस्थिकुम्भरुपवाजयन्तस्त्रि 
स्त्रिसप्रदक्षिणं परीयु: स्त्रियों वा परीयु: (का० श्रौ० २शशै७-८ )। पूव॑रात्रमध्यापरराजेषु च 
( का० श्रौ० २१३॥९ )। रात्रे: पूरवभागे मध्यभागे पराश्चात्यभागे च परिक्रमण् कुयु:। “विफल्फान्नमहरेतत्‌' 
( का० श्रौ० २१३१० ) 'फल्फ दृद्धौ' विफल्य बहु अस्त॑ यत्र तदेतस्मिन्त्‌ पितृमेधारम्भदिने बहृल्तावदान॑ 
कर्त॑व्यमित्यथं:। सृत्यगीतवादित्रवच्च' ( का० श्रौ० २१३११ ) अस्मित्नहनि नृत्यादिकमनवरतं कारयेतू। 
अल्नमस्मा उपसंहरन्त्येके! ( का० श्रौ० २१११२ ), “उपव्युषस?9_ सशरीरा दक्षिणा यन्ति! ( का» श्रौ० 
२१३१३ )। उषसि विगच्छन्त्यां सह शरीरेणास्थिकुम्मेत सहिता यजमानाध्वध्व॑मात्या दक्षिणस्यां गच्छेयुः ।. 
एमशानान्तं कम कुवंतो यथा रविरुदियातु तथा रात्रावारब्धव्यम्ु । 

तत्र बने गत्वा ग्रामान्मार्गान्‍्व्यग्रोधाश्वत्थतिल्वकहरिद्रुस्फूजंकविभीतकश्लेष्मान्तककोविदारादिभ्यश्च 
दूरेब््यवृक्षगुल्मादिवृते ऊअषरे बोदकाप्रवणे दक्षिणप्रवणे समे वा सुखकारिणि रम्ये वनादुदकाद्वा पवंभागे उत्तर- 
भागे वा वर्तमाने गतंबति वीरणतृणवत्ति प्रदेशे श्मशानाथ दिककोणं पुरुषप्रमा्ण क्षेत्र मिमीते । पैत्रिक्यां द्विपुरुषं 
समचतुरख्न॑ कृत्वा करणीमध्येषु शद्भुवः स समाधिरिति यजुःपरिशिष्ट( ७२ )शुल्बोक्तविधिता। तच्चतुरख्र- 
मुत्तरतः पम्चाउच पृथु भवति, तत्पुरुषमात् क्षेत्रमुत्तरपारवें पश्चाच्च पृथु कार्यय । तद्यथा पुरुषस्य भ्रमाणे विशति- 
शताजुलानि । तानि त्रयोदशधा विभज्यन्ते । नव नवैकस्मिन्‌ भागे5द्भुलानि। एवं सप्तदशाधिक॑ शतमझुलानि 
विभक्तानि भवन्ति | त्रीण्यद्ुलान्यवशिष्यन्ते । तान्यपि त्रयोदशधा विभज्यन्ते। एकैकस्मिन्‌ भागे<जुलस्य 
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चतुर्थो भागस्त्रयोदशांशोनों भवति । एवं त्रयोदशधा विभक्तेः्ंसहिता: षडभागा भवच्ति | अर्ध॑भागे नवाज्जुलानि 
स्वत्रयोदशांशोनाजुरूचतुथंभागसहितानि भवन्ति । अतः पुरुषस्य चतुरखतस्य दिक्स्थले प्राणभृदुपधानवत्‌ 
पूब॑दक्षिणोत्तरपाश्वयोन॑वाजुलानि दर्शांशेनाडुलचतुथभागसहितानि पुरुषप्रमाणमध्ये स्थूनानि कार्याणि। 
पश्चिमोत्तरपाश्व॑थोस्तावस्ति पुरुषप्रमाणादधिकानि कार्याणीति सरलाबृत्तों टिप्पणी । 


महीधराचार्य॑रीत्या पुरुषमात्रक्षेत्रस्याक्ष्णया प्राचीं ऋत्वा तत्प्रान्तयो: शहःकूं निखाय सार्धाष्टादशाडग्गुलहीनां 
पुरुषद्रयप्रमाणामुभयतःपार्शां रज्जुं मध्यमदेशे सलक्षणां छृत्वा पूर्वापरयो: शज्लरेस्तस्याः पाशौ प्रतिमुच्य 
मध्यलक्षणेन दक्षिणत आयम्य दक्षिण: कोण: साधनीयः । ततः सार्धाष्टाउगुलाधिकां पुरुषद्रयप्रमा्णां रज्जुमुभयत:- 
पाशां मध्यलक्षणयुतां कृत्वा शद्भो: पाशौ प्रतिमुच्य मध्यलक्षणेनोत्तरत आयम्योत्तरकोणः साध्य:॥ ततः 
पूर्वांदिकोणेंषु पालाशशमीवारणाश्ममयाश्रत्वार: शद्धुवों निखेया:। एतत्कुवंतां निकटे कश्चन यजमानउुल्य- 
स्तृणपूलकमुच्छित्य॒ धारयेत्‌ । कर्मसमाप्ती गृहमागत्थ त॑ गृहेषूच्छयेत प्रजावृद्धये। अतन्र कात्यायत्:-- 
'अपसलबिसृष्टया रज्ज्वा परितत्याध्पेतों यन्त्विति पछाशशाखया व्युदृहति” ( का० श्रौ २१३३२ )इति। 
अपसलबि अप्रादक्षिण्येन निष्पादितया रज्ज्वा तक्क्षेत्र समस्तादप्रदक्षिणं संवेष्ठयय 'अपेतो यन्तु' ( रेश१ ) 
इति मस्त्रेण क्षेत्रमध्यपतिक तृणपर्णादिक पलाशशाजया क्षेत्राद्‌ बहिनिष्कासयेत्‌ । अत्र कात्यायनेन शतपथब्राह्मणा- 
नुसारेणैव पितृमेधकर्म सूत्रितमिति ज्ञेयम | तथा हि-- 


अथास्मे स्मशान कुर्व॑न्ति । गृहान्‌ वा प्रज्ञानं यो वै कश्न ज़ियते स शवस्तस्मा एतदल्न॑ करोति तस्माच्छ- 
वास्नो3_ शवास्न 3 ह वै तच्छमशानमित्याचक्षते परोक्षम' ( श० १श८।११ ) यो वैकश्न ख्रियते स शवः! 
इत्यविशेषवचनादनग्निचितो5पि श्मशानदर्शनात्‌ । किमात्मक॑ तत्कुबेन्ति ? इत्यत आह-प्नेतस्थ ग्रहान वै 
तत्कुवैस्ति | यर्थैवेह तेनास्थीनि रक्ष्यन्ते, एवममुत्र तदपूर्वेण प्रेतो रक्ष्यते ग्रहैरिवेत्यभिप्राय:। अमुष्य देवदत्ता- 
देरत्रास्थीनि गुप्तानीत्येतत्शज्ञायते येन तत्प्ज्ञानं च कीतिवध॑न करणीयमित्यभिप्रायः । वर्णलोपागमादिना 
शवान्नं च श्मशानमित्याचक्षते परोक्षम्‌। पितृणां दण्डपाशिस्वरूपा अत्तारः, तेहक्ृतश्मशानस्यामुष्मिन्‌ छोके 
पुण्यक्रृत्यामुपहिसस्ति । त्दै न क्षिप्रं कुर्यात्‌ ।““यत्र समा नानु चन स्मरेयुरश्रुतिमेव तद॒घं गमयति यद्यनु- 
स्मरेयु: ( श० १३॥८।१२ )। अयुन्जेषु संवत्सरेषु कुर्यात्‌। अयुद्ध।0 हि पितृणामेकनक्षत्र एकनक्षत्रो/_ हि्‌ 
पितृणाममावस्थायाममावास्था वा" ( श० १३८१३ )। 'शरदि कुर्यात्‌' ( श० १३८१४ )। चतुःस्नक्ति:। 
देवाश्ासुराग्रोभगे प्राजापत्या दिक्ष्वस्पाध॑न्त ते देवा असुरान्‌ सपत्नान्‌ श्रातृव्यान्‌ दिग्भ्योड्तुदन्त ते&दिक्काः 
पराभवन्‌ तस्मादा दैव्य: प्रजाश्रतुःख्क्तीनि ताः श्मशानानि कुव॑तेब्थ या आसुय॑: प्राच्यास्त्वच्े खवत्वरि- 
मण्डलानि' ( श० १३८११ )। 'उदीचीनप्रवणे करोति' (श० १श८।१८) 'कम्बति ( करीषव्ति ) कुर्यात्‌"" 
शम्बति ( सुखवति ) वा' ( श० १३८ १११० )। गरुहा सदवतापि स्थात्‌' ( श० १८१११ )। गुहाग्रदक्ष- 
गुल्मादिसंवृतस्‌ ! अवतापि अधौतापि। “यस्थेत्यादनुकाश:” ( श० १शे८११२ )। चित्र पश्चात्‌ स्यथात्‌' 
( श० १३८।११३ )। चित्र दर्शनीयं वनगिरिदेवगृहादि स्थात्‌। 'ऊपरे करोति” ( श० १शे८११४ ) समूले 
समूल[9_ हि पितृर्णां वीरिणमिश्र' ( श० १८११५ )। 'त भूमिषाशमभिविदध्यात्‌। न शरज्नाश्मगन्धान्ना- 
ध्याण्डान्त परश्निपर्णीन्नाश्वत्थस्यान्तिक कुर्यान्‍्त विभीतकस्य न तिल्वकस्य न स्फू्जकस्य न हरिद्वोन॑ न्यग्रोधस्य 
ये चान्ये पापनामानों मद्भुलोपेप्सया ताम्तामेव परिहाराय! ( श० १३८११६ )। दें न महत्‌ कुर्यात्‌! 
( श० १३।८।११८ ) 'पुरुषमात्र त्वेब कुर्यात्‌र ( श० १३॥८११९ )। 


आद्या गायत्री । पणयो5सुराः पणच्ति परद्रव्यैव्यंवहरन्ति ये ते पणयः, असुम्ना नास्ति सुम्नं येषां 
तेइ्सुखकरा:, देवपीयवों देवानां हिसितारो देवद्विषो' देवान्‌ पीडयन्ति हिंसन्ति ये ते ताहशास्ते इतो$पयन्तु 
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अपगच्छन्तु । व्यवहिताश्च' ( पा० सु० १४८२ ) इत्युपस्ग॑स्य यन्त्विति क्रियापदेन व्यवधानम्‌ | किमित्य- 
सुराणामपगमोश्श्यथ्यँते ? तत्राह--अस्य यजमानस्यास्थिभूतस्यायं लोकः स्थानम्‌। कीहशस्य यजमानस्थ ? 
सुतव॒तः सोमाभिषवं कृतवतः, सुषावेति सुतवात्‌ तस्थ, 'पूत्र अभिषवे”, क्तवतुप्रत्ययास्त:। 'अश्वरश्मिमति 
सुमति” ( ३६।२ ) इत्यादिना प्रातिशाख्यसूत्रेण संहितायां सुतशब्दस्याकारदीर्घ: । इतो यजुः। यूत्निः क्रतुभिः, 
अहोभिदिवसैः, अक्तुभी रात्रिभिश्च व्यक्त प्रचारितमक्सानं स्थान यमो देवोउस्मै यजमानायथ ददातु। 
अवस्थस्त्यस्मिन्नित्यवसानं स्थानम्‌ । झुशब्देन श्रुता ऋतव उक्ता:, तदेनमतुभिश्चाहोराब्रैश्व सलोक॑ करोति' 
( श० १३।८।२॥३ ) इति श्रुत्तेः | क्रत्वायधिष्ठातृदेवताभि: प्रकटितं सलोकमस्मे यमो ददात्वित्यथ: । 


अथनत्पलाशशाखया  व्युदृहति। यदेवादो व्युदृहन्‌ तदेतदपेतों यन्‍्तु पणयोउ्सुम्ना देवपीयव इति 
पणीनेवैतदसुम्तान्‌ देवपीयूनसुररक्षसान्यस्माल्लोकादपहन्त्यस्थ छोकः सुताबत इति सुतवानच्‌ हि य ईजानो 
युभिरहोभिरक्तृभिव्य॑क्तमिति तदेनमृतुभिश्चाहोरात्रैश्थ सलोक॑करोति! (श० ३८२३ ) । यदेवादों 
यत्प्रयोजनं वाम्नि व्यदृह॒न्‌, तत्थ्योजनमेवैतत्‌ पणयों व्यवहारप्रधाना देवपीयवः, पीयतिहिंसतिकर्मा । 'यमों 
ददात्ववसानमस्मा इति । यमो ह वा अस्यामवसानस्येष्टे तमेवास्मा अस्यामवसानं याचति । तान्‌ दक्षिणोदस्य- 
त्युदगितरान्‌ दैवं चेव तत्‌ पिश्यं च व्याकरोति! ( श० ३८२४ ) | 

अध्यात्मपक्षे - यमः, यच्छति नियमयति सर्वानिति यमः परमेश्वर: । अन्यत्‌ पूव॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु -ये देवपीयवः पणयो सुम्तान्यन्येभ्यो ददति, त इतोउ्पयन्तु ॥ छोकों यमो द्युभिरहोभि- 
रक्तुभिरस्य सुतावतो जनस्य सम्बन्धिनेउस्मै व्यक्तमवसानं ददातु' इति, तदपि यत्किश्ित्‌, सुषावेति सुतवानिति 
सरलार्थोपपत्तौ प्रशस्तानि सुतानि वेदविद्येरितानि कर्माणि यस्येति व्युत्पत्तेगौं रवावह॒त्वात्‌, सुतानि कर्माणीत्यस्य 
प्रमाणसापेक्षत्वात्‌ । यमो5पि प्रसिद्ध एव ग्राह्म, न तु यन्तेति । अन्यत्त महीधराद्यनुसरणमेव ॥ १ ॥ ' 


थिव्याँर ] जल 
सविता तु शरीरेभ्यः पृथिव्यॉल्लोफमिंच्छतु । तस्में युज्यन्तामुल्रियां: ॥ २॥ 


मन्त्रार्थ--हे यजमान ! सूर्यदेव तुम्हारे अस्थिरूप शरीर के छिये पृथ्वी से स्थान को चाहें, अर्थात्‌ तुम्हारे लिये 
प्रतिष्ठाप्रद स्थान का संकल्प करें । तुम्हारा वह सूयंदत्त स्थान बैल आदि से सुसंस्कृत हो, सुसज्जित हो ॥ २॥ 


'औदुम्बरसीर उत्तरतो वा षड्गवे युज्यमाने युडक्तेति सम्प्रेष्य सबिता त इति जपति' ( का० श्रौ० 
२१३।३४ ) इति। ततोथ्ध्वयुंस्तां पछाशशाखां दक्षिणस्यां निरस्य परिश्रिद्धिवेष्टयेत्वा तत्क्षेत्रस्य दक्षिणत 
उत्तरतो वा पड्भिरनडुद्धि: सीर॑ हल॑ युनक्ति। तस्मिन्‌ युज्यंमाने युडक्तेति सम्प्रेष्य सवितेति मन्त्र जपति, 
अथैनत्‌ परिश्रिज््रिः परिश्रथति | या एवापू: परिश्चितस्ता एता यजुषा ता: परिश्रयति तृष्णीमिमा दैवं चैव 
ततित्यं च व्याकरोत्यपरिमिताभिरपरिमितों ह्यसो छोक:” ( श० १३८।२२ ) इति श्रुतेः । 

गायत्री । हे यजमान ! सविता सर्थस्ते तब शरीरेभ्यः, विभक्तिव्यत्ययः, शरीराणाघ, पृथिव्यां लोक॑ 
स्थानमिच्छतु । नहि सविताओननुज्ञातेन केनापि स्थातुं शक्यते । द्वितीयं वाक्यम्र । सविता दत्ताय तस्मै क्षेत्राय 
शरीराय संस्काराथँम् उश्लिया अनड़वाहो युज्यन्तां युक्ता भवन्तु । 

अध्यात्मपक्षे--सविता जगदुत्पादको जगदूर्त्पत्तिस्थितिलयलील: परमेश्वर: । शेष॑ पूव॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे जीव ! सविता यस्य ते शरीरेभ्य: पृथिव्यां लोकमिच्छतु, तस्मे तुभ्यमुख्रिया 
युज्यन्तामः इति, तदपि यत्किख्ितु, हे जीव” इति सम्बोधनस्य निर्मुलत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु सुत्नानुसारि यजमान- 


म० २-३ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १६३ 


सम्बोधनस्‌। 'उस्रिया: किरणा:' इत्यपि निर्मुलस्‌ | सिद्धास्ते तु सूत्रानुसारेणानड्वाहो युज्यन्ते । सूत्र व मस्त्र- 
व्याख्यानेज्त्रेव निदिष्ठ॒ण ॥ २ ॥ 


वायुः प॑नातु सबिता पुनात्वस्नेरन्‍्नाजसा सुयेस्थ बचेसा । वि मच्यन्तामुस्रियां: ॥ हे ॥ 


सन्त्रार्थ -हे सूर्य द्वारा थजमान को प्रदत्त पृथिवि ! वायु तुम्हें पवित्र करे, सूर्य तुम्हें पवित्र करें, अग्नि की दीध्षि 
और सूय॑ के तेज से तुम शुद्ध हो । बैलों को हल से अलग कर दिया जाय ॥ ३ ॥ 


'अनुरज्जु चतस्र: सीता: कृषति वायुः पुनात्विति प्रतिमन्‍्त्रमुत्तरतः प्रतीचीं प्रथमामिति” ( का० श्रौ० 
२१४॥१-२ )। अध्वयुं: परितो वेष्टितां रज्जुमनुलक्ष्यीकृत्य वायुः पुनात्विति प्रतिमन्‍्त्र पादेन पादेन चतस्रः 
सीता अप्रदक्षिणं क्षति । तत्र प्रथमां सीतामुत्तरपार्वें प्रतीचीं कृषति । दक्षिणतः सीरयोजनपक्षेशषप तत्सीर- 
मप्रदक्षिणमुत्तरत आनीय प्रथममुत्तरत एवं क्षति । 


अत्र ब्राह्मपमु--'अथ दक्षिणतः सीर॑ युनक्ति। उत्तरत इत्यु हैक आहुःस यथा कामयेत तथा कुर्याद 
युड्तेति सम्प्रेष्याभिमन्त्रयते सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छत्बिति सवितैवास्थैतच्छरीरेभ्यः प्रथिव्यां 
लोकमिच्छति तस्मे युज्यन्तापुलिया इत्येतस्मा उ हि कर्मण उल्तिया युज्यन्ते ॥ पड़गव॑ भवति। पड ऋतव: 
संवत्सर ऋतुष्वेवैनमेतत्‌ संवत्सरे प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयन्ति तदपसलवि पर्याहित्योत्त रतः प्रतीचीं प्रथमार)_सीतां 
कृषति वायुः पुनात्विति सबिता पुनात्विति जघनाधेंन दक्षिणासम्नेश्नाजसेति दक्षिणार्धेन प्राची!9_ सूयस्य 
वर्चसेत्यग्रेगोदीचीम ।। चतस्र: सीता यजुधा कृषति। तथच्चतसूषु दिध्ष्वन्न तस्मिन्नेवैनमेतत्पतिष्ठापयति तट 
यजुषा5डा वै तथदजुरद्घो त्यदिमा दिगः ॥ अथात्माने विक्ृषति । तद यदेव संवत्सरेउच्न॑ तस्मिन्नेवैनमेतत्प्रतिष्ठा- 
पयति तूष्णीमपरिमिताभिरपरिमितों हासौं लोक ॥ अधैनहिमुश्वति | ऋत्वा तत्कम॑ यस्मे कमंण एनयुडक्ते 
विमुच्यस्तामुल््िया"'युज्यन्ते तद॒क्षिणोदस्यत्युदगितरद दैव॑ चैव ततु पिन्यं च व्याकरोति' ( १श८२५-९ ) । 


चत्वारि यजुंषि लिज्ोक्तदेवत्यानि | हे पृथिवि ! वायुस्त्वां पुनातु विदारयतु । सविता सूर्य॑स्त्वां पुनातु 
विदारयतु । अम्वेबंचंसा भ्राजसा दीप्त्या विदारयतु, सुययस्थ बच॑सा तेजसा भ्राजिष्णुतया च॒ त्वां विदारयतु । 
'अनुड्हो विमुच्य विमुच्यस्तामिति' (का० श्रौ० २१४।४) | एवं पूर्वोक्तचतुमंन्त्र: पाश्व॑चतुष्के कषंणं कृत्वा मध्येडपि 
स्व क्षेत्र यथा कष्ट स्थात्‌ तथा परिमिताः सीताः कृत्वा वृषभानु सीराद्विमुश्वति । वृषदैव्त यजुः। उलिया:, 
उस्ना घेनुस्तदपत्यान्युस्तिया अनड्वाहो विमुच्यन्तां सीराहियुज्यन्ताम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे--हे साधक ! वायुगंतिगन्धनविशिष्ट: परमेश्वरः, त्वां पुनातु पवित्रयतु । सविता 
: सर्वकारणत्वविशिष्ट: परमेश्वरस्त्वां पुनातु। स एवं परमेश्वरोअनेर्श्राजसा दीप्त्या सूयंस्थ वचंसा तेजसा 
त्वां पुनातु। है उखियाट, अतड्वाह इंव संसारशकटघधुरिनियुक्ता जीवाः, वाय्वादीनामनुग्रहेण विमुच्यस्तां 
मुक्ता भवस्तु । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्या: ! वायुरम्नेर्श्राजसा सूर्यस्थ वर्चसा यानस्मात्‌ पुनातु, सविता पुनातु, उञ्निया 
विमुच्यन्ताम! इति, तदपि न, सम्बोधनस्थ निमूंछत्वातु, त्वद्रीत्या वायोज॑डस्थ केन कः पावनीय इति 
विवेकाभावात्पावकत्वानुपपत्ते: । उल्लियाः किरणाः क्व विमोक्तव्या: ? कश्चास्य कर्तेत्यनुक्ते:। यच्च 'जीवा 
यदा शरीराणि त्यक्तत्वा गर्भ प्रविशन्ति, तदा किरणास्तानु त्यजन्तीति भावार्थ इत्युक्तम, तदपि न, 
निमूलत्वातु ॥ ३ ॥ 


१३४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ ब० ३५ 
अश्व॒त्ये वो निषदनं पण वो वसतिष्कता । गोभाज इत्किलौसथ यत्सनव॑थ प्रुषम्‌ ॥४॥ 


मन्त्रारथ--पीपछ की लकड़ी से निर्मित उपभूत्‌ और खुक्‌ पात्र तुम्हारा स्थान है, पलाश-पत्र से निर्मित जुहू में 
तुम्हारा स्थान है । इस पात्र में हम हवि रखते हैं, होम के निमित्त जुह में रखते हैं । हे हविभूत औषधियों, निश्चय ही तुम 
सब आदित्य की उपासना करने वाली हो, क्‍योंकि अग्नि में दी हुई आाहुति आदित्य को प्राप्त होती है । अतः तुम सब भन्न 
आदि से यजमान को पुष्ठट करो ॥ ४ ॥ 

ददक्षिणा सीर॑ निरस्याश्वत्थे व इति सर्वौषधं वपतीति” ( का० श्रौ० २१४४४ ) | हल दक्षिणदिशि तृष्णीं 
प्रक्षिप्प कृष्क्षेत्रमध्ये सर्वषध॑ वपति । अथ सर्वौषध॑ वषति । यदेवादः सर्वौषध॑ तदेतद्‌ बह्नीभिस्तद्वपत्येकयरेदं दैव॑ 
चैव तत्पित्यं च व्याकरोत्यश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृतेति ज्योग्‌ जीवातुभेवैभ्य एत्तदाशास्ते तथों 
हैषामेकैको5परो जरसानुप्रति ॥ अथैतब्चिवषति। इथ वै प्रथिवी प्रतिष्ठाउस्यामेवैतट्रतिष्ठायां प्रतिष्ठापयति पुरा- 
दिव्यस्थोदयात्तिर इव वै पितरस्तिर इव रात्रिस्तिर एवं तत्करोति यथा कुवंतो<भ्युदियात्‌ तदेनभुभयो रहो रात्रयो: 
प्रतिष्ठाापति ।! ( श० ११८।३।१-२ )। यद्वपति तदेकया अश्वत्थे! इत्यतया वपति । ज्योक्‌ चिरमसू, जीवातु- 
जीवनम्‌, एभ्यो जीवेभ्यस्तदाशास्ते यदद ओषधीरेवाह -चन्द्रमसि युष्माकं घामानि । एषामेकैक जरसा जीर्ण॑: 
क्रमेणानुप्रैति । न च बहवों युगपत्‌, न वा अस्थविरा:, न वा अक्रमेण । एन॑ प्रेत॑ निव॑पति नीचैबंपति। 

अनुष्टुप्‌। वो युब्माकमश्वत्ये आम्वथ्यामुपभूति निषदनं स्थाल्‌, हविषां तत्र स्थापनात्‌। वो युष्माक॑ 
पर्ण पर्णमय्यां जुद्दां वस॒तिः स्थिति: कृता, अध्वयुंणा होमाथ॑ जुह्बां स्थापनात्‌ । हे हविभूंता: सर्वोषधय: | यूय- 
मग्नौ हुता: सत्यों गोभाजोइ्सथ भवथ | गामादित्यं भजन्तीति गोभाजः। किलेति विद्या्रकर्षे । इतु एवार्थ:। 
यद्वा अश्वत्थे फलिते स्वाषधीनां फलवत्त्वेनाश्वत्थे निषदनस्‌ । पलाशे च फलिते ब्रीह्यादीनां फलितत्वेन पर्ण 
वसति:। यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ पुरुष यजमानं यूयं सनवथ सेवध्वमन्नदानेन पोषयथ । देवाधिष्ठानादश्वत्थो लोके 
नतिप्रदक्षिणादिश्रिः पूज्यते, पलाशच्चेध्मादिर्पेण । एवं यूयं गोभाज एवं भूभाज एवं स्थ। १२७९ हइत्यत्र 
व्याख्यातपूर्वोष्यं मन्त्र: । 

अध्यात्मपक्षे--है जीवात्मान: साधका:, न श्वो<पि स्थातेत्यश्वत्थः, अश्वत्थे संसाखक्षे, अश्वत्थं 
प्राहुरव्ययघ! ( भ० गी० १५॥१ ) इत्युक्ते:। थे निषदनम, पर्णे पत्रे, अवश्यायकण इव ते वसतिः स्थिति:। नन्नु 
नित्यनिरतिशयन्रह्मरूपस्थ मम कथमेवं स्थितिरिति तत्राह-किल प्रसिद्धम्‌, यूयं गोभाज एवं गाव इन्द्रियाणि 
तानि भजन्तीति गोभाजः, यद्वा गौरिति पृथिव्यादिभुतपश्चकस्योपलक्षणम्‌, इन्द्रियभाकत्वात्‌ पाग्नभौतिकदेह- 
भाक्त्वाच्च तत्रैव॑ स्थितिरित्यथ: । तस्मात्‌ सर्वोपद्रवशान्तये यूय॑ पुरुष परमात्मानं सनवथ सेवध्वमु । 

दयानन्दस्तु- हे जीवा: ! ईश्वरेणाश्वत्थे वो निषदनं कृतं पर्ण वो वसतिः कृता। यत्पुरुष॑ किल 
सनवथ तेन सह गोभाज इह यूय॑ प्रयत्ने धर्मेडससथ' इति, तदपि न, रूढेयोगापहारेण प्रसिद्धाश्वत्थपर्णायरथंमपहाय 
लाक्षणिकार्थग्रहणस्थ निमूंलत्वात्‌ु, गौणमुख्यग्रहणसंशये मुख्यग्रहणस्थौत्सगिकत्वात्‌ । बलबद्बाधकोपनिपाता- 
देवाकाशप्राणशब्दौ मुख्यार्थात्‌॒प्रच्याव्यान्यत्र प्रतिष्ठापतो। न च॑ बलवद बाधक॑ किख्िद्‌ हृश्यते | 
तस्मान्मुख्याथ॑त्यागे प्रमाद एव ॥ ४ ॥ 


ब्५ | न 
सविता त्‌ शरीराणि मातुरुपस्थ आ वंपतु । तस्म पृथिवि शं भंव ॥ ५॥ 
मन्त्रार्थ -हे यजमान, सूर्य तुम्हारे शरीर को पृथ्वी की गोदी में रथापित करें। हे पृथिवि, तुम उस यजमान के 
अस्थिरूप शरीर को सुख प्रदान करो ॥ ५ ॥। 


म० ५-७ ] वेदारथपारिजातभाधष्यसहिता १३५ 


'सबिता त इति शरीराणि निवपति मध्ये” ( का० श्रौ० २४५ )। तस्थ पुरुषमात्रस्य क्षेत्रस्थ मध्ये 
मृतस्थास्थीनि राशीकरोति। एतच्च सूर्योदयकाछे करतंव्यमर, यथा कुवंतोध्भ्युदियात्‌” ( श० १३८२ ) 
इति श्रुतेः, सविता ते शरीराणि। मातुसुपस्थ आवपत्विति सवितैबास्यैतच्छरीराण्यस्यै पृथिव्ये मातुरुपस्थ 
आवपति तस्थै प्रथिव शम्भवेति यथैवास्मा इय/) श३9_ स्थादेवमेतदाह प्रजापतो त्वा देवतायामुपोदके 
लोके निदधाम्यसाबिति नाम गृह्लात्यय॑ वै लोक उपोदकस्तदेनं प्रजापतो देवतायामुपोदके लोके निदधाति' 
( श० १३८।श३ ) इति च। गायत्री सवितृदेवत्या | हे यजमान ! सविता सूयं॑स्‍्ते तब शारीराणि अस्थीनि 
मातु: पृथिव्या उपस्थे उत्सज्भो आवपतु स्थापयतु। हे पृथिवि भूमे, तस्मै सवित्रोप्तायास्थिरूपाय यजमानाय 
शं सुखरूपा भव | 

अध्यात्मपक्षे--हे जीवात्मन्‌, सविता परमेश्वर: । अन्यत्‌ पूरववत्‌ । 

दयाननदस्तु - है पृथिवि कन्ये, त्वं यस्थास्ते शरीराणि मातुरुपस्थे स पिता आवपतु, सा त्वं तस्मे पित्रे 
श॑ भव” इति, तदपि यत्किप्थितु, प्रथिवीशब्दस्य मुख्याथंत्यागे मानाभावातु । सवितृपदेनापि प्रसिद्धं सवितार- 
मपहायोत्यादकस्य पितुग्नहणमपि निमूलमेव ॥ ५ ॥ 


प्रजाप॑तौ त्वा वेवर्तापामुपोंदके लोके नि दंधाम्यसौ । अप॑ न शोशुचदघम्‌ ॥ ६ ॥ 


मस्त्रार्थ-हे परथिवि, मैं जल के समीपवर्ती स्थान में, प्रजापति देवता की स्मृति में, तुम्हें स्थापित करता हुँ । वह 
प्रजापति हमारे पापों को दूर करें ॥ ६॥। 


प्रजापतिदेवत्या उष्णिक, अस्थिनिवापे विनियुक्ता । असाविति नामग्रहणम्र, अनुदात्तत्वादामन्त्रितसु । 
तद्यथा-हे देवदत्त ! उपोदके उदकसमीपवर्तिनि लोके स्थाने प्रजापतो देवतायां त्वां निदधामि । स प्रजापतिर्नों$- 
स्माकमधं पापमपशोशुचत्‌ । 'शुच शोके” यडलुगन्तम्‌, अत्यर्थं दहतु । 

अध्यात्मपक्षे -है जीवात्मन्‌ ! उपादके, उदकमिति कर्मताम, उदकसमवायित्वात्‌ कमंफलदातृत्वेन 
कमंसमीपवर्तिनि छोके कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठानफलभूते प्रजापतौ हिरण्यगर्भे त्वां निदधामि । असौ प्रजापतिः | 
नो$स्माकमघमपशोशुचत्‌ । ह 

दयानन्दस्तु--है जीव, योञ्सौ नोह्घमपशोशुचतु, तस्‍्यां प्रजापतिरेवतायामुपोदके लोके च त्वां 
निदधामिः इति, तदपि न, विकल्पानुपपत्तेः। तथाहि -कोञ्सौ वक्ता ? जीव ईश्वरों वा! ना, तस्य 
जीवान्तरधारणे सामर्थ्याभावातु। न च जीवो जीवास्तरं परमात्मन्युपोदके वा धारयितुं शक्‍नोति, अमूतंस्य तस्य 
, ज्ञाने धारणे वा सामर्थ्याभावात्‌। नान्‍्त्यय, तस्याधाभावेत्र यो नोज्यमपशोशुचदित्युक्तेरयोगातु, प्रमेश्वर- 
धारणेनैवाभीष्सिद्धावुपोदकधा रणस्थ निरथकत्वाच्च ॥ ६ ॥ 


पर मृत्यो अन॒ परेंहि पत्यां यस्‍तें अन्य इतंरों वेवयानांत्‌ । 
चक्ष॑ष्मते शृण्वते ते ब्रवीसि मा नं: प्रजा(! रौरिषो मोत वीरान्‌ ॥ ७॥। 


मन्‍्त्रार्थ--हे मृत्यो, चुम यहाँ से पराइमुख होकर दूसरे मार्ग से जाओ । तुम्हारा मार्ग देवयात भागं से तुच्छ है । 
ज्ञानियों से सुतकर कहता हूँ कि तुम पितृयान मार्ग के अधिकारी हो । हमारी सन्‍्तान, वंश-परम्परा का तुम नाश मत करो, 
हमारे वीर पुत्रों की भी रक्षा करो ॥ ७ ॥। ॥ 


१३६ शुक्लूयजुवेदर्सहिता [ न० रै५ 


प्रत्यागते पर॑ मृत्यविति जपतीति! ( का० श्रौ० २१४७ ) | दक्षिणां दिश॑ गत्वाध्नुच्छवशन्‌ कुम्भ॑ 
प्रक्षिप्यैशीति कश्चिद्विप्र: प्रेषितोइईस्ति, तस्मिन्‌ कुम्भ क्षिप्त्वा प्रत्यागते सति यजमानोथ्ध्वयुर्वा जपति। 
अथ कश्चिदाह । एतां दिशमनवानन्‌ सृत्वा कुम्भं प्रक्षीयानपेक्षमाण एहीति तन्न जपति परं मृत्यों अनु परेहि 
पन्‍्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्‌ | चक्षुष्मते छृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा*) रीरिषो मोत वीरानिति 
ज्योग्जीवातुमेवैभ्य एतदाशास्ते तथो हैषामेकैकोडपरो जरसाअनुप्रेति! ( १३८३४ )। एतां दक्षिणां दिशम््‌ । 
कख्ित्‌ प्रकृतं पुरुषमाह--अनवानन्‌ अनुच्छवसन्‌ सृत्वा अस्थिकुम्भं प्रक्षिप्प, 'क्षि हिसाथास', हपूर्व: प्रक्षेपे व्तंते, 
प्रक्षिप्यानवेक्षमाण एहीति स॒ वै यथा प्रेषितं करोति, तत्र च प्रत्यागते जपति पर॑ं मृत्यो इत्ति। मृत्युदेवत्या 
त्रिष्टुपू संकसुकदृष्ा । हे मृत्यो परा पराइमुखो भूत्वा परमन्यं पन्‍्थां पन्‍्थानं मार्गमन्विष्ठि अनुगच्छ। यस्ते 
त्वदीयः पन्‍्था देवयानातु पथ इतरः, देवयानानि यस्मिन्‌ स देवयानः, तस्मादितरस्तुच्छोहन्यः पितृयानाख्यस्त- 
मन्विहीति सम्बन्ध: । किध्च, चक्षुष्मते ज्ञानिने आण्वते च ते तुभ्य॑ मृत्यो: ! किख्िद्‌ ब्रमीमि। आदराथ॑ वचनम्‌ । 
नहि मृत्यो: किबख्िदप्यहष्टमश्नुतं वा अस्ति.। पषष्ख्यर्थ चतुर्थी। चक्षुष्मतः खश्यूण्वतस्तव वदामि। किमिति 
चेत्तत्राह--हे मृत्यो, नोञ्स्माक प्रजां सन्‍्तति वंशपरम्परां मा रीरिषः, उत्तापि च वीरातु पुत्रानु मा हिसी: । 


अध्यात्मपक्षे--देवयानात्‌ पथोअ्न्यः पितृयानाख्यः पन्‍था एवं मृत्योविषय:, तत्रेव बाहुल्येन मृत्युप्रवृत्ते: । 
देवयानाख्ये पथि तु क्वचिदेव सकामे पुरुष एव प्रवृत्तिः अन्येषां परान्तकाल एवं मृत्यो: प्रवृत्ति, ततः सर्वेषां 
मुक्ते,, ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे! ( कैव० उ० ४ ) इति श्रुतेः। स्वतस्तु मृत्योने 
कस्मिन्नपि मार्गे प्रवृत्ति, ब्रह्मविद्वरिष्ठत्वेत देवयानपितृयानमार्गातीतत्वातु, 'न तस्थ प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव 
समवलीयस्ते' ( ब्ृ० उ० ४४।६ ) इति श्रुतेः । 


दयानन्दस्तु--हे मनुष्य ! यस्ते देवयानादितरों मार्गो$स्ति, तं पन्थान॑ मृत्यों परेहि मृत्यु: परौतु | यतस्त्वं 
पर देवयानमन्विहि। अत एवं चक्षुष्मते श्यूण्वतेःह॑ं ते ब्रवीमि यथा मृत्युनः प्र॒जां न हिस्यथात्‌ । उतापि 
वीरान्न हन्यातू, तथा त्वं नः प्रजां मा रीरिष: इति, तम्त, विरुद्धत्वादिश्वद्धुलत्वाच्च, व्यत्ययेन्त मृत्युः 
परैत्वित्यड्रीकारेईपि विसड्भते:। हिन्दीभाष्ये दूरं गच्छत्वित्युक्तम, ताहशेड््थे मृत्युपदं व्यथै स्थातु। को 
मृत्युं नियच्छेत ? न जीवः, तस्य सामर्थ्यायोगात्‌ । नेश्वरः, तस्य मृत्युनंः प्रजां न हन्यादिति प्रार्थंनासम्भवात्‌ । 
विचित्रमिदम, यमुपदिशति तमेव प्रार्थयते प्रजाया अहिसनायेति केन कि श्लष्यते ॥ ७ ॥ 


वां बात: गए! हि त घृणिः हां तु भवन्त्बिष्टंका: । 
$ [ 
वां ते अवन्त्वग्तयः पार्थिवासो सा त्वाइईभि शुशुचन्‌ ॥ ८॥ 


सन्त्रार्थ--है यजमान ! वायु और सूर्यदेव तुम्हें सुख प्रदात करें। मध्य में और दिश्वाओं में स्थापित इष्टकाएं 
तुम्हारे लिये सुखरूप हों । पृथ्वी की अग्नि तुम्हें सुख प्रदान करे, तुम्हें तापित न करे ॥ ८ ॥ 


'शं बात इति यथाजूुं कल्पयित्वेष्टकां निदधाति मध्ये तृष्णीमिति” ( का० श्रौ० २१४८ )। शं बात इति 


यथा अड्ं बभूव, तेषु तथवेत्यस्मिन्नथेंडव्ययी भाव: समास: । एतदस्मै प्रेताय सब॑ कल्पयति शिव करोति । 


भ० ८-१० ] वैदा्थंपारिजातभाष्यसहिता १३७ 


द्वे ऋचावनुष्टुब्बृहत्यौ विश्वदेवदेवते | हे यजमान ! बातो वायुस्ते तव श॑ सुखरूपोःस्तु । शं हि ते घुणिः 
सुर्यंकिरणस्ते तव सुखरूपो5स्तु । इष्टका मध्ये प्रतिदिशं च तिसनस्तिसन: प्रक्षिप्ता्ते तव शं सुखरूपा भवन्तु। 
अग्नयश्न ते तव शं सुखरूपा भवन्तु । पार्थिवासः पृथिव्यां भवाः पार्थिवाश्चाम्नयस्त्वा त्वां माउभिशुशुचन्‌ भा 
शोचयन्तु माउभितापयन्तु । 

अथ त्रयोदश पादमात्य इष्ठका अलक्षणा: कृता भवन्ति”“॥ त्रयोदश भवन्ति त्रयोदश मासाः"“॥ 


हितास्तच्छिरस्तित्रो दक्षिणतः स दक्षिण: पक्षस्तिस्र उत्तरतः स उत्तरः पक्षस्तिस्र: पश्चात्‌ तत्युच्छ९३ सोउस्यैष 
पक्षपुच्छवानात्मा यथैवास्नेस्तथा ॥ अथ प्रदरात्‌ पुरीषमाहतंवा आह । एतद्धास्थाः पिज्यमनतिरिक्तमथों अधमेव 
तदद्ध करोत्यस्मिन्नु हैकेथवान्तरदेशे कर्षँ खात्वा ततोथ्भ्याहारं कुवन्ति'“स यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥' 
( श० १३८।३६-१० ) इंति च शतपथब्नाह्मणवचनास्यत्र स्मतंव्यानि । 
अध्यात्मपक्षे--हे साधक ! बातस्ते श॑ सुखकरोः5स्तु | धृणि: सूर्यो हि निश्चयं सुखरूपोथ्स्तु । इष्टका 
ब्रह्मस्ष्या दृष्ठा इध्काश्चितिगता इष्टकास्ते शं भवस्तु, पाथिवा अनयश्च ते शं भवन्तु, स्व॑स्यैव ब्रह्मजत्वेन 
ब्रह्मरूपत्वात्‌ 
दयानन्दस्तु -हे जीव, ते वातः शं भवतु, घुणिः शं हि भवतु, इष्टकास्ते शं भवन्तु, पार्थिवासोअनयस्ते 
श॑ भवस्तु, एते त्वां माभिशुशुचन्‌' इति, तदपि न, लद्रीत्या ताइशोक्तेरप्रासज्धिकत्वात्‌। न च धर्मयुक्तव्यवहारो- 
पदेशेन तत्प्रसक्तिः, मन्त्रे व्यवहारोपदेशस्यादर्शनात्‌ । अक्षराथेस्तु महीधरानुसायेंव ॥ ८ ॥ 
फल्प॑न्‍्तां ते दिश्वस्तुभ्यमाप: शिवत॑मास्तुभ्य भवन्तु सिन्‍्ध॑बः । 
अन्तरिक्ष( श्र तुभ्यं फल्प॑न्तां ते दिल्ञः सा ॥ ९७ 
सन्त्राथ--है यजमान ! पू्व॑ आवि दिशाएं तुम्हारे लिये शुभ संकल्प वाली हों, जल देवता तुम्हारे लिये कल्याण- 
कारी हो, समुद्र और अन्तरिक्ष तुम्हारे लिये कल्याणकारी हो, सारी विविशाएँ तुम्हारे छिये शुभ संकल्प करें ॥ ९ ॥ 
ते तुभ्यं व्वदथ दिशः कल्पन्तां कलृप्ता: समर्था भवन्तु | आपो जलानि तुभ्यं शिवतमा अत्यन्त कल्याण- 
रूपा: सन्‍्तु । सिन्धवः समुद्राश्व शिवतमास्तुभ्यं भवन्तु। अन्तरिक्षं शिवं कल्याणकारि, सर्वाः दिशस्ते तुश्यं 
कल्पन्तामु । आदराथी कार्त्स््यार्थ वा सर्वा इति पुनरव॑चनस्‌ । 
अध्यात्मपक्षे >सव॑ खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' ( छा० उ० ३।१४१ )। ब्रह्महृष्च्या 
. हृष्टानि सर्वाणि वस्तूनि सुखरूपाणि भवन्तु । व्याख्यानं पूव॑वत्‌ । 
दयानन्दस्तु-- है जीव, ते दिशः शिवतमाः कल्पन्ताम्‌ | तुभ्यमाप: शिवतमा भवन्तु। तुभ्यं सिन्धव: 
शिवतमा भवन्तु । तुभ्यं शिवमन्तरिक्ष भवत्तु। तें सर्वा दिशः शिवतमाः कल्पच्ताम! इति, तन्‍न, विकल्पा- 
नुपपत्ते:। तथाहि--जीवः परमेश्वरो वा वक्ता ? न जीवः, दिगादीनां तद्रशवर्तित्वाभावात्‌। चान्त्यः, तस्य 
तथाज्ञायां सत्यां जीवानां कंते दिगादीनां प्रातिकुल्यानापत्ते:। धाभिकाणां इते तदाज्ञेति चेनत, मन्‍्जे 
तथाश्निर्देशात्‌ ॥ ९॥ 
अद्मन्व॒ती रीयत स(रंभध्वमुत्तिष्ठत प्र तंरता सखायः। 


अत्रां जहोमोउशिवा ये असंब्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वार्जान्‌ ॥ १० ॥ 
१८ | 
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सन्‍्त्रार्थ - हे मित्रों | बालू से भरी हुई नदी बहती है, इसमें उतरने कां प्रयत्न करो, इसके पार पहुँचो । इस 
प्रदेश में जो अशान्त दुष्ट राक्षस आदि हों, उनका हम परित्याग करें। कल्याणप्रद अन्न हमें प्राप्त हो ॥ १० ॥। 


धअध्यधिगच्छन्त्यश्मन्वतीरिति! ( का० श्रौ* २१४२३ )। गर्तान्मृदमानीय पूरव॑बज॑दिस्भ्य: कुष्टवा 
वा मृदमानीय तत्‌ श्मशान विप्रस्थ मुखमित॑ क्षत्रस्योरोमितं वैश्यस्थोरुमितं स्त्रिया भगमितं शुद्रस्य जानुमितं 
सर्वेषां वा जानुमितं मृदा इृत्वा शैवलः कुशैश्च प्रच्छाय तद॒क्षिणतों गतों खात्वा क्षीरोदकाभ्यां सम्पुयं 
श्मशानोत्तरे सप्त गर्ताव खात्वा दक्षिणोत्तरान्‌ जलेत सम्पूर्योत्तरगर्तेंडध्वयुंयजमानामात्यांस्त्रीन पाषाणानु प्रक्षिप्पा- 
पमन्वतीरिति मन्त्रेण तदगर्तोपरि गच्छन्ति । 

अन्न ब्राह्मणम्‌-- तह ने महत्‌ कुर्यात्‌ । नेन्‍्महदर्घं करवाणीति यावानुद्वाहुः पुरुषस्तावत्‌ क्षत्रियस्य 

कुर्यास्मुखद्न॑ ब्राह्मणस्योपस्त्यदष्न0_ स्त्रिया ऊरुद्ष्न वैश्यस्याष्ठीवदृष्न२9_ शुद्रस्यैव॑ वीर्या होत इति ॥ 

अधोजानु त्वेव कुर्बातु। तथापरस्मा अवकाश न करोति तस्थ क्रियमाणस्थ तेजनीमुत्तरतो धारयस्ति प्रजा हं 
सा प्रजामेव तदृत्तरतो धारयन्ति तानू न न्यस्येद्‌ धृत्वा वैनामूढवा वा गृहेषू च्छयेत्‌ प्रजामेव तद गृहेषृच्छयति ॥! 
( श० १श८३।११-१२ )। तेजनीं वीरणमूलस्‌। अत्रत्यं पक्षान्तरमु-- सर्वेधां वाउधोजानु' ( २१४१८ ) 
इति कात्यायनेतापि प्रदर्यते । 'अर्थनं शडःकुभि: परिणिहन्ति' (श० १३८४१) इत्यादिनाप्ययमर्थो वितानितः । 

विश्वेदेवदेवत्या त्रिष्टुप्‌ सुचीकदृष्टा। एषा अश्मन्‍्वती पाषाणवती नदी रीयते गच्छति, री गती' 
दिवादिरात्मनेपदी । अतो हैं सखायः, यूयमुत्तरणाय संरभध्व॑ प्रयतध्वम । संरम्भश्रोत्तरणाय प्रयत्नकरणमेव । 
उत्तिष्ठत अभिमुखा भवत। प्रतरत प्रकर्षेण तां नदीं तरत । किमिति ? यतोअ्त्र प्रदेश ये अशिवा अकल्याणहूपा 
दुष्ट राक्षसादय:, असनु स्थुः, तानु बय॑ जहीमः परित्यजामः। तेषु त्यक्तेषु शिवान्‌ सुखकरात्‌ वाजानु अन्नविशेषान्‌ 
वयमुत्तरेम भ्राप्तुयाम । 

अध्यात्मपक्षे-हैं सखायो मित्राणि साधका:, एपा संसारनदी अश्मस्वती पाषाणवती विषमा रागद्ेषादि- 
मती रीयते, अतो यूय॑ संरभध्वमुत्तरणाय तत्वज्ञानेन तदतिक्रमणाय प्रयतध्वम्ु, उत्तिष्ठत निद्रां विहाय जाग्रत, 
प्रबुद्धा भवत, प्रकर्षण. तां नदीं तरत । किमय॑ तदतिक़रमणं कतंव्यम्‌ ? यतो हात्र प्रदेशेईशशिवा अशान्ता: काम- 
क्रोधादिराक्षसा:, असन्‌ सन्ति, तस्मात्‌ तस्यास्तरणेन तान्‌ जहीमः परित्यजामः । ततो बय॑ शिवान्‌ सुखमयान्‌ 
वाजान्‌ मोक्षरूपान्‌ भोगान्‌ उत्तरेम प्राप्तुयाम, श्ञानवैराग्यभक्तिबलेन संसारनदीतरणास्मोक्षसुख भोगानु 
प्राप्लुयाम । 
दयानन्दस्तु-- है सखाय:, याउश्मन्वती रीयते, तया वयं येअत्राईशिवा असंस्तानु जहीम:, शिवान्‌ 
वाजानम्युत्तरेम, तथा यूय॑ संभरध्वमुत्तिछत प्रतरत च' इति, तदपि न, पूर्वोक्तदोषानतिक्रमणातु ॥ १० ॥ 


अपाधसप्‌ किल्बिषसप॑ फत्यासपो रपः । 
अपोमार्ग_ त्वमस्मदर्प दुःष्वप््यए सुब ॥ ११४ 
, झन्त्रार्थ -हे अपामागं ! तुम हमारे मानस पाप को हूर करो, कीति के नाशक शारीरिक पाप को दूर करो। 
दूसरों के द्वारा हमारे विरुद्ध भयुक्त किये गये अभिचार कर्मों को दर करो । हमारी वाणी के पापों को दूर करो और बुरे 
स्वप्नों से पैदा होने वाले दुःखरूप फल को भी दूर करो ॥ ११॥ 


'अपाधमित्यपामार्गरपमृजत इति' ( का० श्रौ २४२४ ) | तेज्मात्या यज्ञोपवीतिनों भूल्वाध्य उपस्थृश्य 
हस्तग्रहीतैरपामार्गं: स्वेशरीर॑ शोधयस्ते,-अपामार्गबीजैरुद्वत॑यन्तीति केचित्‌। लिज्जीक्ता देवता, अनुष्टरप्‌ शुन- 
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शेपदृष्टा दुःस्वप्ननाशिनी | अत्र ब्राह्मणम्‌ -पालछाश॑ पुरस्तात्‌ ” शमीमयमुत्तरत:””वारणं पश्चात्‌" बृत्रशडः कं 
दक्षिणतः' ( श० १३॥८।४।१ )। 'अथ दक्षिणतः परिवक्रे खनन्ति । ते क्षीरेण चोदकेन च पूरयन्ति ते हैनममुण्मि- 
ल्‍लोके कुल्ये उपधावतः सप्तोत्तरतस्ता उदकेन पूरयन्ति '* ( श० १३८४२ )। “अश्मनस्त्रीस्त्रीन प्रकिरन्ति। 
ता अभ्युत्तरन्त्यश्मन्वती रीयते””” ( श० १३८४ ३े )। “अपामार्गेरपमजते । अघमेव तदपमृजतेपाधमप 
किल्बिष (श० १३।८।४।४ ) इति। 

हे अपामार्ग, त्वमस्मद्‌ अस्मत्त: सकाशादघ॑ मानस परापमपसुव अपगमय, सू प्रेरण', अपगमय च 
किल्विषं कीतिभेदक॑ कीतिनाशकमकीतिकरं कायिकं च पापमपगमय। कत्यां परकृतमभिचारमपसुव । अप 
उ रपः, रपो रिश्रमिति पापनामनी भवत:” ( निरु० ४२१ ) इति यास्करीत्या रपः पाप॑ वाचिकं च अपसुब | उ 
चार्थ: । दुःस्वप्ल्यम, दुष्ट: स्वप्नो दुःस्वप्नः, तत्र भव दुस्वप्त्यम, दुःस्वप्तोत्थमसुखरूपं फल चास्मत्तो3पसुव । 

अध्यात्मपक्षे >मानसकायिकवाचनिकपापापनोदने परकृत्यादुःस्वप्मादिजनितोपद्रवादिकापगमे सति स्वस्थे 
चेतसि ब्रह्मात्मसाक्षात्कारादिक सम्पद्यते | तत्र च बाहयैद॑व्यैम॑स्तेश्व मार्जनसेचनादिकमुपयुज्यते । तदेवात्रोच्यते । 


व्याख्यान पूव॑वदेव । 

दयानन्दस्तु--हे अपामार्ग सज्जनपुरुष, त्वमस्मद्घमपसुव, किल्विषमपसुव, क्ृत्यामपसुव, रपो3पसुव, 
दुःस्वप्ल्यमपसुव प्रेरय! इति, तदपि न, अपामार्गशब्दस्थ प्रसिद्धाथ॑त्यागस्थ निमूंलत्वातू। न च जडस्यापासा्गसय 
ताहशप्राथनानुपपत््या गौणार्थाश्रयणमिति वाच्यम, सज्जनपुरुषस्थापि परकीयकिल्बिपदुःस्वप्ल्यादिकापनयने5- 
सामथ्य॑स्य तुल्यत्वात्‌ । सिद्धान्त त्वपामार्गाधिष्ठातृदेवताया ऐश्वय॑वत्त्वेन ताहशप्रार्थनाया युक्तत्वात्‌ ॥ ११॥ 


समित्रिया न आप ओष॑धयः सन्‍्तु दु्ित्रियास्तस्म सन्‍्तु योउस्मान्‌ हेष्टि य॑ं च॑ बयं 
दिष्सः ॥ १२४७ 


सन्त्रार्थ---जलूदेवता और ओषधियाँ हमारे लिये कल्याणकारी हों और उस हमारे शत्रु के लिये वे अमंगलमय 
हों, जो हमारे प्रति हेषभाव रखते हैं अथवा हम जिनके प्रति हेषबुद्धि रखते हैं, इस आशंका से कि यह हमारा 
अभिष्ट करेगा ।। १२ !। 


सुमित्रिया न इति स्नात्वा5हतवाससो«नडुत्युच्छमन्वारभ्यानड्वाहमित्युद्ययमित्यागच्छन्तीति' ( का० श्रौ० 
२१४२५ )। 'सुमित्रिया' इति मन्‍्त्रेण स्नात्वा नृतनवस्त्राणि परिहितवन्तो3नड्वाहमिति मन्‍्त्रेण वृषपुच्छमन्वारभ्य 
उद्ययमिति मन्त्रेण यजमानामात्या ग्रामानागच्छन्ति | यद्यप्यत्र 'सुमित्रिया' इति मन्‍्त्रेण स्तानमुक्तप्, तथापि 
सुमित्रिया न इत्यपोड्ज्ललिनादाय दु्ित्रिया इति हेष्यं परिषिश्वतीति' ( का० श्रौ १९॥१/१५ ) इति कात्यायन- 
वचनानुरोधाद्‌ द्यं विधेयम्‌ | सुमित्रिया आप ओषधयश्र तो5स्माक साधुमित्रत्वेनोपस्थिताः सनन्‍्तु । यः शत्रुरस्मानु 
द्वेष्टि यं च वय॑ द्विष्मः, तस्मेँ उभयात्मकाय शत्रवे आप ओषधयश्न दुमित्रिया अमित्रत्वेनावस्थिता: सन्तु । 
८५२ इत्यत्र व्याख्यातो5यं मन्त्र: । आध्यात्मिको<थंस्तत्रेव व्रष्टव्यः । 

अत्र ब्राह्मणसु--'यत्रोदक भवति तत्‌ स्तान्ति | सुमित्रिया त आप ओषधय:ः सन्त्वित्यक्ललिताअप उपाचति 
वच्नो वा आपो वज्ेणैवैतममित्रधेयं कुरुते दुर्भित्रियास्तस्मे सन्‍्तु योउ्स्मानु द्वेष्टि यं च वयं॑ द्विष्म इति यामस्य 
दिशं द्वेष्य: स्थात्तां दिशं परिषिद्वेत्‌ तेनेव तत्पराभावयति? ( १३८।४॥४ )। 'स यदि स्थावरा आपो भवत्ति। 
स्थापयन्त्येषां पाप्मानमथ यदि वहन्ति वहन्त्येवैषां पाप्मान?? स्नात्वा*हतानि वासार?सि परिधायानडुहः 
पुच्छमन्वारभ्यायस्त्यास्तेयो वाइनड्वानस्निमुखा एवं तत्पितृलोकाज्जीवछोकमभ्यायन्त्यथो अग्निवें पथोश्तिवोढा 
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स एनानतिवहति! (श० १३८४६ )। '“उद्बय॑ तमसस्परीति। एतामृच॑ जपन्तो यन्ति तत्तमसः पितृ- 
लोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति तेभ्य आगतेभ्य आश्ञनाभ्यञ्ञने. प्रयच्छन्येष ह मानुषोज्लद्धारस्तेनैव त॑ 
मृत्युमत्तदंधते” ( श० १श८।४७ ) 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या: ! या आप ओषधयो नोउस्मभ्यं सुमित्रियाः सन्‍्तु, ता युष्मभ्यमपि ताहश्यो 
भवन्तु । योध्स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वय॑ द्विष्मस्तस्मा एता दुमित्रिया: सन्‍्तु” इति, तदपि यत्किब्वित्‌, सम्बोधनस्य 
निमूलत्वात्‌, व्वद्रीत्याइ्नीश्वराणामपां ताहशप्रार्थनाया निरथंकत्वात्‌। सिद्धास्ते त्वापो देवता ऐश्वर्यपिताः 
सन्तीति श्रद्धया विधिना विशिष्टशक्तिमता मन्‍्त्रेण प्राथिताः पूरयन्त्येवाभिलषितम्‌ ॥ १२ ॥ 


अनड्वाहंसन्वारंभामहे. सौरभेय'(! स्व॒स्तयें । 
स त इन्द्र इव देवेभ्यों वह्निः सन्तार॑ंणो भव ॥ १३॥ 


सन्त्रार्थ-गाय के पुत्र वृषभ का हम अपने कल्याण के लिये स्पर्श करते हैं । हे वृषभ ! तुम हमारे तारक बनो, 
क्योंकि तुम ज्ञानियों की उसी तरह से रक्षा करते हो, जैसे इन्द्र देवताओं की रक्षा करते हैँ ॥ १३ ॥ 


अनुष्ट्प्‌, अनडुद्देवत्या । उत्तरोअध॑च: प्रत्यक्षकतः, अतों यच्छब्दाध्याहारेण व्याख्येयः । वय॑ यमनड्वा- 
हमन्वारभामहे आलभामहे स्पुशाम:। कीहशमस ? सौरभेयमु, सुरभ्या अपत्यस॒, स्त्रीभ्यों ढक ( पा० सु० 
४११२० ) इति ढक्‌। किमथंप्त्‌ ? स्वस्तये अविनाशाय। हे अनड्वानु, स त्वं नोअ्स्मार्क देवेभ्य इस्द्र इब 
संतारणस्तारको दुःखनाशकश्न भव । किद्, त्वं वह्लिदेंवानां वोढा । तत्रेव दृष्टन्तः--देवेभ्य इन्द्र इव । इ्न्द्रो 
यथा देवाथथ तारकस्तथा5स्माकं तारको भवेति | 

अध्यात्मपक्षे--वर्य स्वस्तये कल्याणाय सौरभेयं सुरभेरपत्यमनड्वाहमिव धर्ममन्वारभामहे स्पृशामः। 
है अनड्वनु धर्मप्रतीक ! स त्वं नोअ्स्माक वह्लिवोंढा निर्वोढा, संतारणो दुःखेभ्यस्तारकश्व भव। 

दयानन्दस्तु--हे बिदन, यो वहिनों देवेभ्य: संतारणो भवति, त॑ सौरभेयमनड्वाहमिव वर्त॑मानर्मास्त 
वयं स्वस्तयेउन्वा रभामहे । स तुभ्यमिन्द्र इब मम भवतु' इति, तदपि न, मल्त्रे यातनिर्माणस्थाचचितत्वातू। न च 
ताहशे वह्नौ सौरभेयो दृश्ान्तमहँति, तुलनाइदर्शनात्‌ । न च जनौ साहश्यम, वैषम्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


उद॒यं तम॑सस्परि स्वः पश्य॑स्त्‌ उत्तरम्‌ । 
दव॑ देवन्ना सुयमर्गन्‍्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थं--अन्धका रमय लोक से परम श्रेष्ठ स्वग॑ लोक को देखते हुए हम देवलोक में सूयं देवता को देखते हुए श्रेष्ठ - 
ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 


उद्ययं॑ तमस इति ग्राममागच्छति । बय॑ तमसस्परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्लोकाद उदगल्म 
उद्गताः । कीहशा वयम्‌ ? उत्तरमुत्कृष्ठतरं स्वः स्वर्ग पश्यन्त ईक्षमाणा:। किद्, देवत्रा देवलोके सूर्य देव॑ 
पश्यन्तः सन्त उत्तमं ब्रह्मस्वरूपं ज्योतिरगन्म प्राप्ता:। २०१२१ इत्यत्र व्याख्याता ॥ १४ ॥ 


इस जीवेभ्यं: परिधि दंधामि मेषां नु गादपरों अथमंतम्‌ । 
शत जींवन्तु शरद: पुरूचीरस्तमंत्यूं दंधतां पर्वेतेन ॥ १५॥ 


भ० १५०१६ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता श्डर 


मन्त्रार्थ--मैं विद्यमान जीवों के लिये मर्यादा की स्थापना करता हूँ कि इन जीवों के बीच में कोई भी शीघ्र, 
अर्थात्‌ प्रारब्ध कमं की समाप्ति के पहले पितृलोक जाने का संकल्प न करे । दान, अध्ययन, याग के अनुकूल पूर्ण आयु 
पर्य॑न्‍्त जीये और ब्रह्माण्डस्तम्भ रूप मर्यादा, अर्थात्‌ कम, उपासना और ज्ञान के द्वारा मृत्यु को अपने से दूर रखे ॥ १५ ॥ 


आमश्मशानास्तरे मर्यादालोष्ट निदधातीम॑ जीवेभ्य इति मन्‍्त्रेण' ( का० श्रौ० २४४२६ )। स्वनिवास- 
म्रामस्य श्मशानस्यथ च मध्ये मर्यादालोष्ट महत्तरं मृत्खण्डमध्वयुरेव निदधाति । अत्र ब्राह्मणमु- मर्यादाया 
एव लोष्टमाहत्य । अच्तरेण निदधातीमं जीवेैभ्यः पर्रिधि दधामि मैषान्तु गादपरों अ्थमेतम्‌ | शर्तं जीवन्तु 
शरद: पुरूचीरस्तमृत्युं दधतां पब॑तेनेति जीवेभ्यश्चैवैतां पितृभ्यश् मर्यादां करोत्यसम्भेदाय तस्मादु हैतज्जीवाश्व 
पितरश्र न सन्हृश्यन्ते! ( श० १श८।॥४१२ )। 

मनुष्यदेवत्या त्रिष्टुप्‌ संकसुकदृष्टा । जीवेभ्यो जीवितप्राणिभ्योडर्थाय इम॑ पर्रिधि मर्यादामु, प्रिधीयत 
इति परिधिस्तम, दधामि स्थापयामि। किमर्थमिति चेत्‌, एषां जीवानां मध्येअ्परः कश्नित्‌, नु क्षिप्रसु, 
वेदोक्तादायुघोर्वाक्‌, एवं पितृलोकगमनलक्षणमर्थ कार्यमुद्दिश्य मा गाद मा गच्छतु । एते जीवाः शत शरदो 
जीवन्तु, शतवर्षायुषो भवस्तु | कथम्भूताः शरदः ? पुरूची पुरु बहु अक्न्तीति पुरूच्यों दानाध्ययनयागावुहवला: । 
किद्न, पर्व॑तेन लोष्टरूयेण, प्वत्तेनेव छोष्टेन वा मृत्युमन्तर्दधवतां मृत्युमन्तहित कुवेन्तु, एते जीवाः। 

अध्यात्मपक्षे-जीवेभ्यः प्राणधारिभ्यो वेदमिमं परिधि मर्यादां दधामि स्थापयाम्यहं परमेश्वर: । 
एषां जीवानां मध्येडपर: कश्चिदपि, एतमर्थंम, नु वितकें, मा गादु मा अतिक़ामतु, धातूनामनेकार्थ॑ंत्वाद 
गमेरतिक्रमणमर्थ: । तथा मर्यादां पालयन्त एते पुरूची यागदानादिकर्मानुकुलाः शर्त शरदो जीवन्तु, 
पव॑तेनेव ते मृत्युमन्तद॑धतां मृत्युमन्तहित॑ कु्वन्तु, वचनव्यत्ययः । 

दयानन्दस्तु-- अहूं परमेश्वरः, एपां जीवानामपि प्रेतार्थभपरो मा नु गादितीमं जीवेभ्यः पर्रिधि 
दधामि, एवमाचरस्तो भवन्तः पुरूचीः शर्त शरदो जीवस्तु, प्व॑तेन मृत्युमन्तदंधताम' इति, तदपि न, पवृतपदेन 
ब्रह्मचयंग्रहणस्य निमूलत्वात्‌, 'अन्यस्थाथ॑मन्यों न ग्रह्लातु' इत्यथस्थ च निर्मुलत्वातु, मन्त्रे 'अन्यस्य' इति 
पदाभावाच्च ॥ १५ ॥ 


॥. हे 
अग्न आयु(षि पवस आ स॒वोर्जमिष च नः । आरे बांधस्व दुच्छुनांसू ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे अग्निदिव ! आप हो आयु प्राप्त कराने वाले कर्मों के कर्ता हैं, हमें घत-धान्य और दही-दूध आदि 
रस दीजिये, दूर स्थित दुष्ट श्वानों के समान दुजेनों की बाधा से हमारी रक्षा कीजिये, जिससे कि हम उनके आक्रमण से 
. बच सकें ॥ १६ ॥ 


'अज्जनाभ्यज्ञने कृत्वौपासनं परिस्तीर्य वारणान्‌ परिधीन परिधाय वारणेन खुवेणैकामाहुति जुहोत्यग्न 
आयू*5 ष्यायुष्मानम्त इति! ( का० श्रौ० २१४।२७ )। कज्जलादिना नेत्राज्ननमझनम, तैलेन पादायखन- 
मभ्यखनम्‌, तद्‌ हयं कृत्वा औपासन कर्तुरावसथ्यास्नि दर्भ: परिस्तीय॑ वारणवृक्षावयवांश्रतुरः परिधींश्रतुदिक्ष 
तूष्णीमेव परिधाय वारणेन खुवेणैकामाहुति जुहयाद ऋच्दयेन । औपासनाम्निः प्रेतस्वैव, तस्वैवाद्वारेण तिरसनीय- 
त्वादिति हरिस्वामिनः । कर्तुरेवौपासने होमस्तस्थैकदेशनिरसनमिति कृ्कादिय: । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ --अथ गहेष्व्नि 0 समाधाय। वारणान्‌ परिधीन्‌ परिधाय वारणेन खुवेणाग्तय आयुष्मत 
आहुति जुहोत्यस्निर्वा आयुष्मानायुषा ईछटे तमेवैभ्य आयुर्याचत्यग्त आयू? षि पवस इति पुरोध्नुवाक्याभाजनम ॥ 


१४२ शुक्लूयजुवेदर्सहिता ६म० र३े५ 


अथ जुहोति। आयुध्मानर्ने हविषा वृधानों “यथवैनानभिरक्षेद्रथाभिगोपायेदेवमेतदाह । तस्य पुराणो5नड्वान्‌ 
दक्षिणा। पुराणा यवाः पुराण्यासन्‍न्दी सोपबहंणैषा न्वादिष्टा दक्षिणा काम यथाश्रद्ध॑ भूयसीदंद्ात' 
( श० १३॥८।४।८-१० )। 

है अग्ने ! त्वमायूंषि पवसे, स्वत एवं आयु:प्रापकाणि पावयसे चेष्टयसे । अन्‍्तर्भृतण्यर्थों द्रष्ठयः | अत 
एवं नोथ्स्मदर्थमिष्ठ ब्रीह्यादिकमन्नमुर्ज दध्यादिरसं च आसुव ज्ञापय, देहीत्यथं:, जीवनहेतुत्वात्‌ । किश्च, आरे 
दूरेअप स्थितानां दुच्छुनाम, दुष्ठाश्व ते श्वानश्र तेषाम, कर्मणि षष्ठी ! दुछानु शुनः सारमेयप्रायान्‌ दुज॑नान्‌ 
बाधकान्‌ बाधस्व नाशयसि । १९।३८ इत्यत्र व्याख्याता॥ १६॥ 


आयष्मानग्ने ह॒विर्षा वृधानों घतप्रंतोकों घतयॉनिरेषि। 
घ॒तं पोत्वा मधु चारु गव्य पितेव॑ पुत्रम॒भि रक्षतादिमान्त्स्वाह ॥ १७ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ-हे अग्निदेव | आप चिरायु हों । आप हवि से बढ़ते हैं, घृतयुक्त मुख वाले हैं । घृतरूप उलत्तिस्थान 
वाले आप वृद्धि को प्राप्त हों । गाय के मधुर सुगन्धित घृत का पान कर आप इन जीवों की रक्षा करें, जैसे कि पिता पुत्र 
की रक्षा करता है। आपके लिये यह श्रेष्ठ आहुति समर्वित है ॥ १७ ॥ 


अस्निदेवत्या त्रिष्टुप, वैखानसहृष्टा। हे अम्ते, त्वमेवंभूतो निम्नोक्तविशेषणविशिष्ट,, एधि भव। 
कीहशः ? आयुष्मान्‌ चिरज्लीवी । तथा हविषा बृधानः, वर्धंसेज्सौ बुधानः, 'बहुले छल्दसिः ( पा० सू० २।४७३ ) 
इति शानचि शपो लुक्‌। तथा घृतप्रतीको घुत॑ प्रतीक मुख यस्य सः । घृतयोनिः, घृत॑ योनिरुत्पत्तिस्थान॑ यस्य 
सः। उत्तरवेयां धारणाभिप्रायमेतत्‌ । स त्वं गव्यं घुतं च पीत्वा इमान्‌ जीवानू अभिरक्षतातु । तुद्योस्तातढू- 
झशिष्यन्यतरस्पाम्‌! ( पा० सु० ७।१।३५ ) इति हेस्‍्तातडादेशः । तत्र दृष्टात्त:--पिता पुत्रमिव, यथा पिता पुत्र 
रक्षति, तद्॒तु । कीहशं घृतमु ? मधु मधुरं चारु सुगन्धि । स्वाहा सुहुतमस्तु । 

धध्यात्मपक्षे-- है अग्ने, पापदाहुक अम्न्यवच्छिन्न परमेश्वर ! त्वमायुष्मान्‌ चिरक्तीवी एधि भव, तथा 
हविषा वृधानों वर्धमान:, घृतप्रतीको घृतमुखों घृतयोनि:। हे अग्ने, स त्वं गव्यं मधु मधुर घृतं पीत्वा पितेव पुत्रं 
यथ्टारं मामभिरक्षतात्‌ । तुभ्यमिदं सुहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु- है अग्ने, यथा हविषा वृधानों घृतप्रतीको धृतयोनिरम्नि्धते, तथा<थ्युष्मांस्त्वमेधि, 
मधुचारु गय्य॑ घृतं पीत्वा त्वं पुत्रं पितेव स्वाहेमानभिरक्षतात्‌' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अग्निपदस्य मुख्याथंत्यागेन 
राजाथंग्रहणस्य निमूलत्वात्‌ । धृतप्रतीकत्वघृतयोनित्वादिकमपि मनुष्यस्य निमुंलमेव ॥ १७ ॥ 


परौमे गारमनेषत्‌ पर्यग्निमहृषत । देवेष्व॑क्रत श्रवः क इसाँ२॥ आ द॑धर्षति ॥ १८ ॥ 
सन्‍्त्रार्थ--इन जीवों ने वृषभ का स्पर्श किया है, अग्नि को तृप्त किया है, ऋत्विजों में घन और दक्षिणा का 
वितरण किया है । इस प्रकार के जीवों को कौन दबा सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ १८ ॥ 


अथैषां परिदां वदति परीमे गामनेषतेति” ( का० श्रौ० २१४२८ ) । अध्वयुंयजमानामात्यानां परिदासु, 
परिदा रक्षणम्‌, तत्संज्ञं मन्त्र वदति। 'दाडः पालने” परिदीयते समन्‍्ताद रक्ष्यतेड्नेनेति परिदा रक्षणम्‌, तम्‌ । 
इन्द्रदेवत्याश्नुष्टुपू । भरद्वाजात्मजशिरिम्बिष्ठटश । परितः सबंतः, गामनड्वाहं पर्यनेषत परिणीतवन्तः, इमे 
जीवा:। अनडुत्युच्छालभनाभिप्रायमेतत्‌ । नयतेर्लडिः तड्िः सिचि प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम्‌। व्यवहिताश्न' 


मे» १८-१९ | वैदांध॑पारिजातभाष्यसहिती श्ड्वे 


( पा० सू० १४८२ ) इति परेव्यंवधानमाख्यातेत। इमे जीवा पर्यग्निमहृषत, अग्नि पर्यहृष्यत, अग्नि 
परिहृतवन्तः, यस्मिश्नग्तावेतत्कम क्रियते, तमग्नि परिजह्ुः। अद्वारेणौपासन निरस्यति--इमे देवाः, दीव्यन्ति 
दीप्यन्ते ये ते देवा ऋत्विज:, तेषु श्रवों धन॑ दक्षिणालक्षणमक्रत कृतवन्तो दत्तवन्‍्तः। अक्ृषतेति शआराप्ते सिचो 
लोपेउक्रतेति रूपमु । अथेदानीं कृतकृत्यानु इमान्‌ कः को नाम आदधर्षति आधषंयितु पराभवितुं शबनुयात्‌, 
अशक्यप्रतिक्रिया ह्येते वर्तत्त इति भाव: । 

अध्यात्मपक्षे- इमे साधका गामिन्द्रियाणि परयंनेषत परिणीतवन्तः, स्वाधीनानि कृतवन्तः। अग्नि 
पर्यहृषत संन्यास कृतवन्तः । देवेषु ऋत्विक्षु श्रवों धन दत्तवन्तः। एवं कतक्ृत्यान्‌ बीतरागानेनान्‌ क आदधर्षति 
आधरष॑यितुं शक्नोति । 

दयानन्दस्तु--है राजजनाः ! य इसे यूय॑ गां पर्यनेषतार्लि पयृहृषत, एपु देवेषु श्रवोषक्त, एवंभूतानिमान्‌ 
भवतः क आदधर्षति' इति, तस्न, सम्बोधनस्थ निमूंलत्वात्‌। 'पर्यनेषत” इत्यस्थ परिणीतवन्त इत्यथथ:, न 
स्वीकृतवन्त इति, धात्वर्थानुरोधात्‌ । तथैव पर्यृहृषतेत्यस्य परिद्वतवन्त इस्येबार्थ:, न तु कार्येषु नियोजनमथ॑:, 
धात्वथविरोधात्‌ ॥ १८ ॥ 


क्रव्यादंसरिन प्रहिंणोमि दर यंम्राज्य गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहेवायमितंरो जातबेंदा देवेभ्यों हुव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ १९॥ 


सम्त्रार्थ---मैं क्रव्याद ( शवदाहक ) अग्नि को पुनः न आने देने के लिये दूर भेज रहा हैँ, वह पापनाशक अग्नि 
यम के राज्य में जाय । यह दूसरा कल्याणकारक स्वज्ञ अग्नि अपने अधिकार को जानता हुआ इसी गृह में रह कर देवताओं 
के लिये हुवि का वहन करे ॥ १९॥ 

'अद्वारेणौपासन निरस्यति क्रव्यादमितिः (का० श्रौ० २१४२५ )। आहुतिहोमानस्तरं यत्र हुत॑ 
तस्थौपासनस्थैकशेय॑ निरस्यति । प्रेतस्वैवोपासने होम इति हरिस्वामिपक्षे सवंभपि निरस्यति। अग्निदेवत्या 
त्रिष्टुपू, दमनस्थाषंस्‌। मृतो येन दह्मते स क्रव्यात्‌, त॑ क्रव्यादमस्निमहं दूर प्रहिणोमि प्रेषयाम्यपुनरागमनाव । 
स्‌ दूर॑ प्रेषित: क्रव्यादग्निय॑मराज्यं प्रति गच्छतु | कीहशः ? रिप्रवाहः, रिप्र॑ पाप॑ बहति नाशयतीति पापनाशकः, 
'रिप्रमिति पापनाम' ( निरु० ४२१ )। इहैवायमिति जपति' ( का० श्रौ० २१४३० )। यजमानो जपति। इह 
गृह एवाय॑ इतर: क्रव्यादस्नेरितरोअन्यो जातवेदा जातप्रज्ञानः संस्कृतो३्नर्देवेभ्योर््थाय हंव्यं ह॒विवंहतु प्रजानन्‌ 
स्वाधिकारस। पुराणवृषभादिदक्षिणा पूर्वोक्तरीत्या दातव्या । 

अध्यात्मपक्षे-क्रव्यादमवैधमांसादिभक्षयितारं जीवमहं परमेश्वरो दूरं प्रहिणोमि। स च यमराज्यं 
गच्छतु । किमर्थ यमराज्यं गष्छतु ? रिप्रवाहः पापनाशकः, परापनाशाय तत्र गच्छठु, फलभोगपापक्षयात्‌ । 
इतरस्तड्िन्नो जातवेदा वेदादिशास्त्राभ्यसनशीलो जीव इहैव धामिकाणां व्यवहारभूमौ देवेभ्यो हव्यं वहतु । 
प्रजानन्‌ स्वकत॑व्यं जाननू । - | 

दयानन्दस्तु-प्रजानन्नहं क्रव्यादमस्निमिव वर्तंमानं य॑ दूर प्रहिणोमि, यात्र रिप्रवाहश्व दूरं प्रहिणोमि, 
स यमराज्यं गच्छतु । इहेतरो5्यं जातवेदा देवेभ्यो ह॒व्यमेव वहतु” इति, तन्न, क्रब्यादमग्निमिवेति गौणार्थ- 
ग्रहणस्थ निमूंछत्वात्‌। यमराज्यपदेन यमस्य न्यायाधीशस्य स्थानमित्यपि निमूंलस, यमराज्येत्युक्तेरपि 


' तथाथंत्वे मानाभावात्‌ ॥ १९ ॥ 
॥ पितुसेषः समाष्तः ॥ 


१४४ शुक्खयजुर्वेदसंहिता [ भ० ३५ 
वह वां जातवेदः पितथ्यों यत्रेनान्‌ वेत्थ निहितान्‌ पराके। 
मेद॑सः क॒ल्या उप तान्‌ ख॑वन्तु सत्या एंषामाशिषः से नमन्‍्ता( स्वाहा ॥ २० ७ 


मम्त्राथं-- हे ज्ञानसम्पन्न अग्निदिव ! आप पितरों के निम्ित्त सार भाग को पहुँचाइये । दूर देश में स्थित इन 
पितरों को आप भलोभाँति जानते हैं । मेदा को बढ़ाने वाली घृत की नदियाँ सदा उनकी तरफ बहें, उनकी सारी 
शुभ कामनाएँ पूरी हों, उनके निमित्त दी गई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥ २० ॥ 

जातवेदोदेवत्या त्रिष्टुप्‌ । हे जातवेद:, जात॑ वेदों धनं यस्मात्‌ स जातवेदाः, तत्सम्बोधने । पितृभ्योर्डर्थाय 
वां वह प्रापय । यत्र पराके पराक्रान्‍्ते दूरेडपि यस्मिन्‌ प्रदेशे, एलान पितृन्‌ वेत्थ जानासि, निहितान्‌ स्थापि- 
तानेतान्‌ पितृत््‌ आ तत्र प्रापयेत्यर्थ:। तस्या वपायाः सकाशान्मेदसः कुल्या नद्यो निःसृत्य उपखवन्तु ताच 
पितृन्‌ प्रति। किद्न, एषां दातृणामाशिषों मनोरथाः सत्या अवितथा: सफला: सन्‍्नमन्तां प्र्लीभवन्तु | स्वाहा 
तेभ्यः सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे--हे जातवेद: परमेश्वर ! पितृभ्यः फछादिगतां सारभूतां वर्षां वह प्रापय, यत्रैनान्‌ वेत्य 
निहितान्‌ पराके, तत्र तान्‌ पितृत्‌ प्रति मेदसः कुल्याः फलरसनद्यो वहन्तु । एषामाशिषः सत्या: सनन्‍्नमन्तां स्वाहा । 

दयानन्दस्तु-- है जातवेद:, त्वं यत्रेनान्‌ पराके निहितानु वेत्थ, तत्र पितृध्यों वां वह। यथा भेदस: 
कुल्यास्तानुपसवन्तु, तथा स्वाहैषामाशिषः सत्या: सल्नमच्तास्' इति, तन, जातवेद:शब्दस्याग्नौ प्रसिद्धस्य 
मनुष्याथंत्वे मानाभावात्‌ । पितृभ्यो विद्याशिक्षादातृभ्य इत्यपि निमूंल्मु, न 'व जीवितपितर: पृत्रेभ्यो दूरे वसन्ति, 
येन तदर्थ॑मन्यनियोगः स्थात्‌ । न च तेषामर्थे पृथक कृषियोग्यभूम्यादिकमपेक्षितं स्थात्‌ ॥ २० ॥ 


स्थोना पृंथिवि नो भवानृक्षरा निवेदनी। यच्छो नः दाम सप्रयोः। अप नः 
शोश॑चदघम्‌ ॥ २१ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--हे पृथिवि ! निष्कण्टक सुख में स्थित रहने वाली अतिविस्तार युक्त आप हमारे लिये सुखकारी बनें, 
हमें शरण दें । जल देवता हमारे पापों को दूर करें ॥ २१ ॥ 


पाथिवी गायत्री, मेधातिथेराष॑म्‌ । अस्याः श्रौतविनियोगाभावेषपि स्पोना प्रृथिवि नो भवेति दक्षिण- 
पार प्राकशिर्स: संविशन्ति” ( पा० ग्रृ० हे।३ ) इति स्मार्ते ख्लस्तरारोहणे शयने विनियोगः। हे पृथिवि | त्वं 
नोउस्माक स्योना सुखरूपा भव। कथम्भूता त्वमु ? अनुक्षरा, ऋक्षरः कण्टक:, न सच्ति ऋक्षरा: कण्टका 
दुःखदायिनो यस्यां सा अनुक्षरा, 'कण्टक ऋषच्छते:, कण्टकः कन्तपो वा, कन्ततेर्वा कुण्टतेर्वा स्थाद्‌ गतिकमंण:? 
( निरु० ९३२ ) इति यास्कोक्ते:। निविशन्ति जना यस्यां सा निवेशनी साधुप्रतिष्ठाना, 'फरणाधिकरणयोश्व' 
(पा० सू० ३३।११७ ) इति ल्युट्‌। तथा सप्रथा, प्रथन॑ प्रथो विस्तार:, प्रथसा सह वर्तमाना सप्रथाः स्वतः पृथुः । 
नोउस्मभ्यं शर्म शरणमाश्रयं सुख यच्छ देहि। अतः पर॑ यजुः। तद्विनियोगो गृह्मसूत्रे सम्बन्धिमरणनिमित्तें स्नाने 
जलापनोदने । तथाहि --सव्यस्यानामिकया अपनोद्याप नः शोशुचद्घमिति” ( पा० गु० ३।१० )। इदं जल॑ 
नो5स्माकमघं पापमपशोशुचद अपशोचयतु दहतु । 

अध्यात्मपक्षे-हे पृथिवि धरित्रि प्रथनशीले बुद्धे, त्व॑ स्थोना नोअस्माक॑ सुखकरी भव । कीहशी त्वमु ? 
अनुक्षरा निष्कण्टकी संशयविपय॑यादिकण्टकरहिता । सप्रथा: सविस्तारा, विषयानुरूप्येण प्रथनशीलत्वात्‌। नः 
शर्म सुखं यच्छ नोइधमपशोशुचत्‌ । भगवत्परायणा बुद्धिरघं दहत्येव । 


म० २१-२२ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४५ 


दयानन्दस्तु - हे पृथिवि, भूरिव वर्तमाने स्त्रि ! त्वं यथाओतृक्षरा निवेशिनी भूमिः स्थोना भवति, तथा 
नो भव, सप्रथा सती नः शर्म यच्छ | यथा न्यायेशो नोइ्घमपशोशुचतु, तथापराध्ं दूर॑ गमय' इति, तन्न, गौणार्थ- 
ग्रहणस्य निमूंलत्वात्‌ ॥ २१॥ 


अस्मात्‌ त्वमषिं जातोउसि त्वदयं जायतां पुन: । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ २२ ॥ 
इति पद्चत्रिज्ञोउध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ--हे अग्निदिव ! आपको इस यजमान ने आधान काल में प्रकट किया है । इस कारण यह यजमान फिर 
आप से उत्पन्न हो, अर्थात्‌ आप इसे संस्कृत बनावें, जिससे कि यह यजमात स्वर्ग की योग्यता प्राप्त कर सके ॥ २२॥ 


'आहुति जुहोति पुत्रों भ्राताउत्यों वा ब्राह्मणोअ्स्मात्‌ त्वमधिजातोअ्सीति' ( का० श्रौ० २५७३८ )। 
साम्निकस्थ पात्रप्रतिपत्त्यन्ते दाह्मतु पूर्वमाज्याहुरति पुत्रादिजुंहोति | अग्निदेवत्या गायत्री, अनिरुक्ता। है अस्ने ! 
त्वमस्माद्‌ यजमानादाधानकाले, अधिजातो5सि उत्पस्नोइसि, अतो ब्रवीमि। अय॑ यजमानः पुनस्तवत त्वत्तो 
जायतामुत्पद्यताम । असाविति विशेषनामग्रहणमु-असौ देवदत्त: स्वर्गाय लोकाय स्वग॑लोकप्राप्त्य् त्बत्तो 
जायताम, त्वढ्वंश्य एव भवत्वित्यभिप्रायः । स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे- है अस्ने' परमेश्वर ! त्वमस्मातु साधकाद्‌ भावनाबछात्‌ तत्तद्रपेण जातोईसि, यद्यद्धिया त 
उछ्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपु: प्रणयसे सदनुगरहाय' इति श्रीमद्भागवतोक्तें:। भय॑ साधकरत्वत्तः पुनर्जायताम्‌ । 
असौ साधकः स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग लोक प्राप्त त्वत्तस्त्ववनुग्रहाद्‌ दिव्यं त्वत्सालोक्यसामीप्यसारूप्यसायुज्यादियोग्यं 
देहादिमान्‌ जायतामिति । 

दयानन्दस्तु--हि विह्नु, यतस्त्वमस्माल्लोकादधिजातो5सि, हि तस्मादय॑ त्वत्‌ पुनरसी स्वाहा स्वर्गाय 
लोकाय जायताम' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, सम्बोधनस्य निमूंलत्वातु, तब सकाशात्‌ पुत्रों जायतामित्यस्थाथंस्य 
निरथंकत्वात्‌ । न चेद॑ वरप्रदानस, निष्प्रमाणत्वात्‌। न चाज्ञापनम्र, मनुष्याज्ञापनस्थ फलाश्नयत्वे मानाभावात्‌ । 
तस्मात्‌ सिद्धान्तानुसारी व्याख्यात एवं मन्त्रार्थ: ॥ २२ ॥ 

इति श्रोशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसं हितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
पत्चात्रिद्योप्ध्याय: ॥ 


१९ 


पदत्रिशो>ध्यायः 
ऋचं वाच प्रपच मतो यजः प्रपधे साम॑ प्रा प्रपधें चक्षः श्रात्रं प्रपंचे। वागोजः 
सहौजो मयि प्राणापानौं ॥ १ ॥ 


मन्त्रार्थ- मैं ऋचारूप वाणी की शरण लेता हूँ, यजुःस्वरूप मन की शरण लेता हुँ, प्राणखप साम की शरण 
लेता हूँ। चक्षु और श्रोत्र रूप इन्द्रिय की शरण लेता हूँ। वागूबल, देहबल और प्राण-अपान का बल मुझमें स्थिर हो ॥१॥ 


पद्चाध्यायी आथवंणेन दधीचा दृष्टा, 'दध्यड हु वा आथवेण एत?9 शुक्रमेतं यज्ञं विदाद्ब॒कार' 

( श० १४।१।१२० ) इत्यादिश्वुते:। उम्रश्ञ” ( १७ ।८६, ३९॥७ ) इत्याग्निको मन्त्र: । अ्नि हरदयेनेत्यायध्याय- 
समाप्तिपय॑न्तमाश्चमेधिकम््‌्‌ (३२९८-१३) । तद्‌ द्वय॑ं वरजयित्वा कात्यायनस्यानुक्रमण्याम्‌ । शाम्तिकरणमाद्यन्तयो: । 
ऋच वाचमित्यध्यायेन शान्तिकरणं कार्यम्रु, स्वाध्याये मन्त्रपाठे प्रवग्य॑मन्त्रादावस्थाध्यायस्य दशोनात्‌ । पच््च 
यजूंषि लिज्ोक्तदेवत्यानि। ऋचमृग्रपां वा्च प्रपद्ये प्रविशामि, शरणं व्रजामीत्यथं:। यजुः यजुरूपं मनः 
प्रविशामि | प्राणं प्राणरूपं साम प्रपद्ये शरणमाश्रये, रक्षितारं वा निश्चिनोमि। चल्षुरिन्द्रियं श्रोत्रमिन्द्रियं च 
प्रप्ये। वागादिग्रहणं सप्तदशावयवोपलक्षणार्थम्‌ । सप्तदशावयवं प्रजापतेलिज्धं समष्सिक्ष्मशरीरं प्रपद्ये। नहिं 
त्रयीविद्यां प्रपत्नस्यायुषों विनाशं प्रवग्यं: कुर्यात्‌। तथैव वाइमन:प्राणचक्षु:क्रोत्रोपलक्षितं प्रजापतेलिड्]ं प्रपद्य 
प्रविशामि । तथा वागिन्द्रियमोजो मानसं बल च, प्राणापानौ वायू च, एते सह एकीभूता मयि वतन्‍्ते। 
अतोः5पि प्रवरग्यों5स्मान्न हन्तीति । पुनरोजोग्रहणमादरार्थंमु । 

अध्यात्मपक्षेण- ऋच॑ वाच॑ वाइममनःप्राणरूपां त्रयीसु ऋगादिरूपां महार्शक्ति प्रपद्मे शरणं ब्जामि। 
चक्षुश्रोत्रादिर्पां च तां प्रपद्ये। वागिन्द्रिययु ओजो मानस बल धाष्टय॑ पुनरोजोग्रहणाच्छारीर॑ च बल 
श्वासोच्छवासरूपौ, तद्ग॒पां च सर्वात्मरूपां तां प्रप्ये । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या:, यथा मयि प्राणापानौं हृढौ भवेताम, मम वागोजः प्राप्नुयात्‌ तया ताम्यां च 
सहाहमोजः प्राप्तुयामृच्॑ बा प्रपद्ने मतो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये च॒क्षुः श्षोत्रं प्रपये, तथा यूयमेतानि 
प्राप्ुत' इति, तदपि यत्किब्वित्‌ु, संबोधनस्य निर्मुलत्वातु, ऋचामिव यजु:साम्नोरपि वाक्त्वाविशेषात्‌, 
यजुषो मनस्तुल्यतानिरूपणाच्च |! १ ॥ 


न्‍+ ॥ । ॥ रतिंतण्ण ट & 5 ५. 
यन्‍्में छिद्र चक्षपों हृदयस्थ सनंसो वातिंतृण्ण बृहस्पतिर्म तहंधातु । हां नोँ भवत 
भुव॑नस्य यस्पतिं: ॥ २ ॥ 
सन्‍्त्राथें--मेरी चक्षु इन्द्रिय की न्यूनता को, हृदय और मन की न्यूनता को परमात्मा दूर कर। ये सब हमारे 
लिये सुखरूप हों, क्योंकि परमात्मा ही इन सारे भुवनों के स्वामी हैं ॥ २ ॥ 


बृहस्पतिदेवत्या पडक्ति:। में मम चक्षुपश्चक्षुरिन्द्रिस्थ' यत्‌॒छिद्व॑प्रवर्ग्याचरणेनावखण्डनं 
जातस्‌, हृदयस्य बुद्धेर्वा यत्‌ छिद्रं जातमु, मनसो वा अतितृण्णमतिहिसितं प्रवग्य॑सम्भरणेन यच्चक्षुबुंद्धिमनसां 


म० २-५ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १४७ 


व्याकुलत्व॑ जातम्‌, बृहस्पतिदेवानां गुर, मे मम तच्छिद्रमतितृण्णं॑ च दधातु सन्दधातु, त्रुटि निवर्तयतु । 
भुवनस्य भूतजातस्थ यः पतिः पालक: प्रव्यंब्पो यज्ञ स नो5स्माक शं॑ सुखरूपों भवतु। बृहस्पतिना 
छिद्रापाकरणात्‌ प्रवस्य॑स्थ कल्याणमयत्वमिव सम्पद्यते । 

अध्यात्मपक्षे-बूहतां पतिमंहदादीनां पालक: परमेश्वरश्चक्षुरादीनां छिद्रं सन्दधातु त्रुटि निवर्तयतु, 
भुवनस्य भूतजातस्थ यः पतिः स परमेश्वर: शं सुखरूपो5स्तु । 

दयानन्दस्तु--यब्मे चक्षुषो हृदयस्य छिद्व मनसो वातितृण्णमस्ति, तद्‌ बृहस्पतिमें दधातु। यो 
भुवनस्य पतिरस्ति, स नः श॑ भवतु” इति, तन्न, बृहस्पतिशब्दस्य देवगुरौ प्रसिद्धस्य स्वा्थत्यागे मानाभावात्‌, 
भुवनस्य बृहस्पतिरित्यनेत पौनरुक्त्यापाताज्च । अन्यत्तु महीधरानुसरणमेव ॥ २॥ 


भूर्भुवः स्वः तत्स॑वितुर्वरे प्यं भर्गो' देचस्य घोमहि । थियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


सन्त्रार्थे --भूः, भुवः, स्वः-इन तीन व्याहृतियों से संयुक्त उस सर्वप्रकाशक, संबके प्रेरक सविता देवरूपी 
आदित्यमण्डल के अन्तगंत विद्यमान पुरुषरूप ब्रह्म का, सभी के द्वारा प्रा्थंनीय, सम्पूर्ण संसार के अन्धकार का नाशक जो तेज 
है, उसका हम ध्यान करते हैं । वह सविता देव हमारी बुद्धि को सदा सत्कमं के अनुष्ठान में प्रेरित करे ॥। हे ॥ 


भूर्भुवः स्वरिति त्रीणि यजूंषि । तदिति पष्ठयर्थ। तस्य देवस्य द्योतनात्मकस्य सवितुः प्रेरकस्य परमात्मनो 
वरेण्यं सर्वे: संभजनीयं भर्ग: सर्वत्रापभज॑नसमर्थ तेज: सच्चिदानन्दलक्षणं तेजो धीमहि ध्यायाम:। तस्य कस्य ? 
यः सविता नो5स्माक धियो बुद्धी: कर्माणि वा प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति। श।३े५ इत्यत्र व्याख्याता ॥ ३॥ 


कया नश्वित्र आ भुवद्तो सदावृधः सर्खा । कया शचिष्ठया बता ॥ ४ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ--सदा सबको समुद्ध करने वाला आश्चयंरूप परमेश्वर किस तपंण या प्रीति से किस वर्तमान याग क्रिया से 
हमारा सहायक होता है ? ॥ ४ ॥। 
इन्द्रदेवत्या गायत्री वामदेवदश । इन्द्र: कया ऊतती ऊत्या अवनेन श्रीणनेन तपंणेन वा, नोउस्माकं सखा 


सहाय आशभुवद्‌ आभिमुख्येन जातः, तया बृता बतंत इति बुत, तया वतंमानया शचिष्ठया अतिशयवत्या 
यागादिक्रिययाउस्माक॑ सखा भवति। चित्रों विचित्र: पूज्यों वा। सदावुधः सदा वर्धभान:। रेअरे% 


इत्यत्र व्याख्याता ॥ ४ ॥ 
कर्स््वा सत्यो मर्दानां म(! हो सत्सदस्धंसः । दढा चिंदारुज बस ॥ ५॥ 


सन्त्रार्थं - हे परमेश्वर ! मदज्जनक हवियों में श्रेष्ठ सोमझूप अन्न का कौन सा अंश आपको पसन्द है ? आपकी इस 
प्रसन्नता में दृढ़ता से रहने वाले हम भक्तजन अपने धन आदि के साथ उसे आपको समपित करते हैं ॥ ५ ॥ 


ऐल्द्री गायत्री । हे इन्द्र ! अन्धसोडस्तस्थ सोमरूपस्य कों5शस्त्वा त्वां मत्सद्‌ मादयति मत्तं करोति। 
मदयन्तीति मदाना मदजनकानि ह॒वींषि, तेषां मध्ये मंहिष्ठ: श्रेष्ठोड्यन्तमदजनक: । येनांशेन मत्तः सन्‌ हृढा चिद्‌ 
हृढान्यपि वसु वसूनि कनकादीनि त्वमारुजे आरुजसि चूर्णयसि दातुं भनक्षि भड्कत्वा ददासीति। ९७४४० 
इत्यत्र व्याख्याता ॥ ५ ॥ 


१्ड्ट शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ क्षण ३६ 
अभो षु णः सर्वीतामविता जरितणाम्‌ । झतं भ॑वास्यतिभिः ॥ ६॥ 


मन्ताथे--हे इन्द्रदेव ! मित्रवत्‌ आपकी स्तुति करने वाले हम भक्तों की रक्षा के लिये तत्पर होकर ही आप 
राम-कृष्ण आदि अनन्त रूपों को धारण करते हैं ॥ ६ ॥ 


ऐन्द्री गायत्री | हे इन्द्र ! त्वमूतयेड्वनाय सु सुष्ठु, आभिमुख्येन भवासि भवर्सि, बहुरूपो भवसीत्यथ: । 
कीहशः ? सखीनां मित्राणां जरितृणां स्तोतृर्णां नोअस्माकमृत्विजामबिता पाकय्रिता। २७४१ इत्यत्र 
व्याख्याता ॥ ६॥ 


कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्रम॑न्दसे वृषन्‌ । क्या स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७ ॥ 


मन्त्रा्थ --हे परमेश्वर ! आप घमं, अथं, काम और मोक्ष का उपदेश कर किस तृप्ति के साथ आनन्द की ओर 
हमें बढ़ाते हैं? किस दिव्य रूप को घारण कर स्तुति करने वाले हम उपासकों की सारी अभिलाषाओं को पूरा 
करते हैं ? ॥] ७ ॥ 


इन्द्रदेवत्या गायत्री, अनिरुक्तेष्द्रपदहीना । हें इन्द्र ! कया ऊत्या केत तपंणेन ह॒विदानिन नोउस्मानभिप्र- 
मन्दसे अभिमोदयसि, “मदिस्तु स्वपने जाडथे मदे मोदे स्तुतो गतौ” इत्युक्तेः। हे दृषन्‌ सेक्तः ! कया च ऊत्या 
तृप्त्या स्तोतृभ्य आभर आहर आहरसि, धन दातुमिति शेषः। तद्द्येन तथा वयमपि त्वा त्वां प्रसादयामः। 
आभर, लड्थे लोट । 

अध्यात्मपक्षे- हे इन्द्र परमैश्चयंवन्‌ परमेश्वर ! शेष॑ पूव॑वत्‌ । 

दयानन्दस्तु - है वृषन्नीश्वर ! त्वं कयोत्या नोउभिप्रमन्दसे, कया स्तोतृभ्यः सुखमाभर' इति, तदपि न, 
वाक्यस्य प्रश्ताथ॑त्वे प्रतिवचनराहित्येन न्यूनत्वापातात्‌। यत्तु युक्तिमस्मानवबोधयेति भावाथंवचनम्ु, तदपि 
नातीव मनोज्ञम, ऊतिशब्दस्य युकत्यथ॑त्वाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रो विदव॑स्थ राजति । हां नों अस्तु हिपदे शं चर्तष्पदे ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थ -सबके स्वामी परमेदवर चारों तरफ प्रकाशमान हैं । वे हमारे पुत्र आदि के लिये कल्याणरूप हों, वे 
हमारे चौपायों के लिये सुखदायक हों । अथवा कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान से प्राप्त होने वाले निर्वाण, अर्थात्‌ 
मुक्ति के लिये कल्याणमय हों ॥ ८ ॥ 


इन्द्रदेवत्या द्विषदा विराट्‌। विशत्यक्षरा हिपदा विराट कथ्यते। योज्यं महावीर इन्द्र: परमेश्वरो आदित्यों 
वास कस्याधिष्ठात्री देवता ? विश्वस्थ जगतः। राजति देदीप्यते ईप्टे वा। स नोअस्माकं द्िपदे, द्विपदां 
पुत्रादीनामु, विभक्तिव्यत्यय:, श॑ सुखरूपोउस्तु, चतुष्पदे गवादीनां च श॑ सुखरूपो5स्तु । 

अध्यात्मपक्षे - योड्यं भगवान्निन्द्रों विश्वस्यथ सर्व॑स्यैवानन्तकोटिब्रह्माण्डात्मकस्थ राजति ईष्टे, स 
पुत्रपश्चादीनां सुखकरों भवतु । 

दयानन्दस्तु--हे जगदीश्वर ! यो भवानिन्द्र इव विश्वस्य राजति, तस्थ भवतः कृपया नो द्विपदे शमस्तु, 


नश्चतुष्पदे शमस्तु' इति, तद॒पि न, प्रमेश्वरस्थ त्वद्रीत्या निराकारस्थैव सत्त्वेन विद्यत्तत्यत्वानुपपत्ते:, 
रूपवत्त्वाख्पवत्त्वाभ्यां बैषम्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


म० ९०१० ] वेदार्थपारिजातभाष्यसहिता * १४९ 
शं नो सित्रः हां वरुणः हां नों भवत्वयंमा। 
हं न इन्द्रो बहस्पतिः शं॑ नो विष्णुरुरक्रमः॥ ९॥ 


सन्त्रार्थ--मित्र देवता हमारे लिये कल्याणमय हों । वरुण देवता, अयंप्ता और इन्द्र देवता हमारे लिये कल्याणमय 
हों । बृहस्पति तथा विस्ती्ण पदन्‍्यास वाले विष्णु हमारे लिये कल्याणमय हों ॥ ९ ॥ 


' दें अनुष्ठुभौ, मित्रावरुणादयों देवता:। मित्रो देवोडस्माकं श॑ सुखरूपो भवतु, महावीरप्रसादातु। 
मेद्यति भक्तेपु स्निह्मतीति मित्र:। वरुण: सुखरूपो्स्तु, दृणोत्यज्भीकरोति भक्तानिति वरुण: । अर्थमा देवो नः 
श॑ सुखरूपो भवतु, इयति गच्छति भक्त प्रतीत्ययैमा। इस्द्रों देवराजों नः श॑ भवतु। बृहस्पतिर्देवगुरुः शं 
भवतु, बृहतां वेदानां पति: पालक:। उसरुक्रमः, उरुविस्ती्ण: क्रम: पादन्यासो यस्य स विष्णु, नोअस्मा्क शं 
भवतु । वेवेष्टीति व्यापको विष्णु: परमेश्वरो यज्ञों वा । 

अध्यात्मपक्षै--शं कल्याणरूप: परमात्मैव मित्र:, भक्तस्नेहवान्‌ मित्रनामकों देवः परमात्मरूप एवं। 
वरुणो भक्त यो दृणोति सो5पि शं परमात्मा एवं। अय॑मा भक्तान प्रति य इयति परमैश्चय॑वान्‌ देवराजः, 
बृहस्पतिवेंदपालकः, उरुक्रमों विष्णुश्च सबब एवंते शं सुखात्मकन्नह्मरूपा भूत्वा, मामवन्त्विति शेष: । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्याः, यथा नो मित्र: शं॑ भवतु, वरुण: श॑ भवतु, अयंमा नः श॑ भवतु, इच्द्रो 
बृहस्पतिन: श॑ भवतु, उरुक्रमो विष्णु: शं भवतु, तथा युपष्मभ्यमपि श॑ भवतु' इति, तदपि न, मुख्याथंत्यागेन 
प्राणप्रियमित्रादिमनुष्यग्रहणस्य निमूलत्वात्‌ ॥ ९॥ 


शं नो वात॑ः पवता( हां नस्तपत सूर्य: । 
हां नः कनिक्रद्वः पर्जन्यों अभि व॑षतु ॥ १० ७ 


मन्‍्त्रार्थ--वायु हमारे लिये सुखकारी होकर बहे, सूर्य हमारे निभित्त सुखरूप होकर तपे, शब्द करता हुआ पर्ज॑न्य 
देवता हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करे ॥ १० ॥ - 


श॑ सुखरूपो वातों वायुनों5स्माक॑ अपरुषोडव्याधिजनकश्च पवतां बातु, 'पव गतौ' लोटू। सुवति प्रेरयति 
जनान्‌ स्वस्वकार्येष्विति सुयः, श॑ सुखरूपोउइतापको भेषजरूपश्चास्माक॑ तपतु रश्मिजाल॑ प्रकिरतु । पर्जन्यः, 
पिपति पूरयति जनानिति पर्जन्यः, परोस्भःपूरों वा जन्यतेथ्नेनेति पजन्यः, 'पजं॑न्यों रसदब्देन्द्रो! ( अ० को० 

३३१४६ ) इति कोशातु। पर्जन्यः, पर्जन्येशों देवः कनिक्रदत्‌ स्तनयित्नुशब्दं कुर्बन, अत्यन्तं क्रन्दतीति 

कनिक्रदत्‌, दाधतिदर्धीति” ( पा० सु० ७४४।६५ ) इत्यादिना यझलुगन्तो निपात: । अस्मान्‌ श॑ सुखकरः क्षारादि- 
रहित॑ पवित्रमुदक भेषजरूपसभिवषंतु, सन्तुल्तिवृष्टि करोतु । 

अध्यात्मपक्षे -है परमेश्वर, त्वत्प्रसादातु श॑ नो वातः पवताम्‌, शं नस्तपतु सूर्य:। कनिक्रदत्‌ पजेन्यो 
देवो5भिवषंतु सिद्चतु, परमेश्वरानुग्रह्मदेव सर्वानुकृल्योपपत्तें: । 

दयानन्दस्तु-- है परमेश्वर विद्वन्‌ वा, यथा वातों नः शं॑ पवताम्ु, सूर्यो नस्तपतु, कनिक्रददेवों नः 
श॑ भवतु, पर्जन्यों नोउभिवष॑तु, तथाउस्मान्‌ शिक्षय' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, परमेश्वरकर्तृकशिक्षणादशनातु 
प्रार्थंनाया नैरथंक्यात्‌, मतुष्यस्य विदृषस्ताहशसामर्थ्याभावाच्च तद्वैयर्थ्यात्‌ ॥ १० ॥ 


१५० शुब्लयजुर्वेदसं हिता [अ० ३६ 


अहांनि हां भवन्तु नः शा रात्री प्रति धीयताम्‌ । 
वां न॑ इन्द्राग्नी भंवतामबोंभि: शं न इन्द्रावरुणा रातहंव्या। 
शं न॑ इन्द्राएषणा वाज॑सातों झमिन्द्रासोमां सुविताय शं योः ॥ ११ ॥ 
मन्त्रार्थ--दिन हमारे लिये सुखरूप हो, रात्रि सुखहूप हो, इन्द्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुखहूप 
हों, हविं से तृप्त इन्द्र और वरुण देवता हमारे लिये सुखहूप हों, अन्नदान में इन्द्र और पूषा देवता हमारे लिये सुखकारी 
हों । इन्द्र और सोम देवता यजमान के यज्ञ के निमित्त सुखकारी हों, रोगभय से मुक्त कर वे हमें सुख पंहुचावें ॥ ११ ॥ 
द्विपदा गायत्री, अहानि रात्रयश्व देवता:। अहानि दिनानि नोअस्माकं शं सुखकराणि भवस्तु। रात्री: शं 
सुखरूपा अस्मासु प्रतिधीयतां प्रतिदधातु, महावीर इति शेष: । कतौरि यक्‌ छान्‍्दस: । शं न इन्द्राग्नी त्रिष्टुप्‌ । 
इन्द्राग्नी इन्द्रावरुणों इन्द्रापूषणौ इन्द्रासोमौ देवता: । इन्द्राग्नी अवोभिः पालनै:, नो5स्माक शं सुखरूपौ भवताम्‌ । 
इन्द्रावरुणौ रातह॒व्या रातं दत्त हव्यं हवियंयोस्तौ हृविस्तृप्ती न: शं॑ सुखकरो भवतामु । वाजसातौ वाजस्थान्नस्य 
सातौ दाने निमित्तभूते इन्द्रापृषणा इन्द्रपूपसंज्ञौ देवों नो5स्माकं सुखरूपों भवताम्‌। इन्द्रासोमा इन्द्रसोमौ देवौ शं 
सुखरूपा भवताम्‌। किमथंम््‌ ? सुविताय सुष्ठु इत॑ं सुवितम, साधुगमनाय साधुप्रसवाय वा। शंयोः, शं 
रोगाणां शमनाय, यो: यवनाय प्रृथक्‍्करणाय भयानास्ु, रोगं भयं च निवत्यं सुखरूपा भवतामित्यथो:। 
दिवतादन्दें च' ( पा० सु० ६३२६ ) इति सत्र पूर्वपैदस्य दीघे: । 
अध्यात्मपक्षे--भगवत: प्रसादादेव अहोरात्राणि, इद्धाग्व्यादयों देवाश्व सुखरूपा भवन्ति, तेनैव रोगाणां 
शमन भयानां यावनं च संपद्मते । व्याख्यानं पुर्ववत्‌ । 
दयानन्दस्तु-- है परमेश्वर विद्वन्‌ वा, यथाइवोभि: सह शंयो: सुविताय नोउहानि श॑ भवन्तु, रात्रीः शं 
प्रतिधीयतामिन्द्राग्गी नः श॑ भवताम्‌, रातह॒व्या इन्द्रावरणा नः शं॑ भवताम्‌, वाजसाताविन्द्रापूषणा नः शं 
भवतामिन्द्रासोमा च श॑ भवताम, तथाउस्माननुशिक्षेताम! इति, तदपि न, पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तेः, परमेश्वरस्य 
सर्वज्ञत्वसवंशक्तिमत्त्वाभ्यां तत्प्राथंनायाः साथंक्ये5पि तत्कतुकप्रेरणैब युक्ता, न तु शिक्षणप्रा्थंधा। शिक्षणादर्शनादेव 
मनुष्योपदेशवाक्यं शास्त्रवाक्‍्यं चानधिगतगन्तू भवति, न त्वकृतक्त, अग्निवाय्वादयों जडत्वाद्‌ यथास्वभावमेव 
वत॑न्ते, मनुष्यास्तु तैस्तैः साधनैस्तेषामानुकुल्यं सम्पादयन्ति ॥ ११ ॥ 


श॑ नो देवीरभिष्ट॑य आपों भवन्तु पीतये । शं योरभि ख्नवन्तु नः ॥ १२ ॥ 
सन्त्रार्थ - दीप्तिमान्‌ जल देवता हमारे अभीष्ट पान के लिये सुखहूप हों तथा रोग के शमन और भय को दूर करने 
के लिये निरन्तर प्रवाहित होते रहें ॥ १२ ॥ | 
अब्देवत्या गायत्री । देवीदेव्यों दीप्यमाना आपी नोअ5स्माकमभिष्टये अभिषेकायाभीष्ठाय वा पीतये 
पानाय च शं॑ सुखरूपा भवस्तु, अस्माक स्ताने पाने चापः सुखयित्र्यों भवन्‍्तु । आपः शंयोः रोगाणां शमनं 
भयानां यावनं पृथककरणं च अभिख्रवन्तु, नोउस्माक॑ भयरोगनाशं कु्व॑न्तु । 
अध्यात्मपक्षे -देव्यो दीप्यमाना आपो व्यापिका भगवत्य:, नोउस्माकमभीशष्ठय श॑ सुखरूपा भवन्तु | ताश्च 
श रोगाणां शमनं भयानां यावनमभिखवन्तु । 
दयानन्दस्तु - हे जगदीश्वर विद्वन्‌ वा, यथाभिष्टये पीतये देवीरापो नः श॑ भवतु, नः शंयोवृंश्मिभिख्रवस्तु, 
तथोपदिशतम्‌' इति, तदपि यत्किड्चचित्‌, विदुष उपदेष्ट्त्वस्थ दर्शनेष्पीश्वरस्योपदेष्टत्वादर्शनेन प्रार्थनावैयर्थ्यात्‌ । 
न च वेद एवं तदुपदेश इति वाच्यसू, उपदेशस्य जातत्वेनोपदिशतमिति लोट्प्रयोगानुपपत्तेः ॥ १२ ॥ 


मं० १३-१७ | बेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १५१ 


स्थोना पथिवि नो भवानुक्षरा निवेशंनी । यच्छां नः शर्म सप्रथाः ॥ १३ ४ 

मन्त्रा्थं--है पृथिवि ! निष्कण्टक सुख में स्थित रहने वाली अतिविस्तार युक्त आप हमारे लिये सुखकारी बनें, हमें 
शरण दें । जल देवता हमारे पापों को दूर करें ॥ १३ ॥ 

स्योना पृथिवि न इति मन्त्र: २५२१ इत्यत्र व्याख्यात:॥ र३॥ 

आपो हि हा मंयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे बंधातन । महे राय चक्षसे ।। १४ ॥ 

मन्त्रार्थ-हे जल देवता ! आप जल को देते वाले हैं, सुख की भावना करने वाले व्यक्ति के लिये स्नान-पान आदि 
के द्वारा सुख के उत्पादक हैं । हमारे रमणीय दर्शन के निमित्त और रसानुभव के निमित्त यहाँ स्थापित हो जाइये ॥ १४ ॥ 


अब्देवत्या गायत््यः । हे आपः, यूयं हि एवं मयोभुवः सुखस्थ भावयित्र्य: स्थ भवंथ, स्नानपानहेतुत्वेनापां 
सुखोत्यादकत्वप्रसिद्धे: । ताहश्यो यूय॑ नोअस्मान्‌ ऊर्जे रसाय भवदीयरसानुभवार्थ दधातन स्थापयत | किद्च, महे 
महते पूज्याय वा रणाय रमणीयाय चक्षसे ज्ञानाय ब्रह्मश्ञानाय दधातन | ( ११॥५० ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ १४ ॥ 


यो व: शिवतसो रसस्तस्थं साजयतह नः । उल्यतीरिंब मातरः ॥ १५ ॥ 
मन्त्रार्थ--हे जल देवता ! आपका शान्तरूप सुख का एकमात्र कारण रस इस कर्म में स्थित है । हमकी उस रस 
का भागी उसी तरह से बनावें, जैसे कि प्रीतियुक्त माता अपने बच्चे को दूध पिलाती हैँ ॥ १५ ॥ 


हे आपः, वो युष्माकं यः शिवतमों रसः शान्ततमों रसो5स्ति, तसस्‍्यथ भाजयत भागिनः कुरुत। तत्न 
दृष्टान्तः--उशतीरिव मातरः । उशन्ति ता उशत्य: कामयमानाः प्रीतियुक्ता मातरो यथा स्वकीयस्तन्यरसं बाल 
पाययन्ति, तथाउस्मान्‌ शिवतमं रसं पाययत | ( ११५१ ) इत्यत्र व्याख्याता ॥ १५॥ 


थ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्‍्व॑थ । आपों जनयंथा च गः ॥ १६ ॥ 
मन्त्रार्थ --हे जल देवता ! आपके उस रस की प्राप्ति के लिये हम शीघ्र चलना चाहते हैं, जिससे कि आप सारे 
जगत्‌ को तृप्त करते हैं और हमें भी उलन्न करते हैं ॥ १६ ॥ 


है आप:, वो युष्मत्संबन्धिनस्तस्थ रसस्य विषये, अरं अल पर्याप्त गमाम गच्छेम, रसविषये वेतृष्ण्यं 
सदा तृप्तिवाँ स्थात्‌ । 'तस्मे! इति चतुर्थी पष्ठर्थे । यस्य क्षयाय क्षयस्प जगतामाधारभूतस्य॒यस्याहुतिपरिणाम- 
भूतस्थ रसस्यैकदेशेन यूय॑ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगदु जिन्वथ तपैयथ | जिन्वतिः प्रीतिकर्मा । है आपः, तोअस्मान्त 
भोक्तृत्वेत जनयथ उत्पादयत । आशिषि छोट्‌। तद्रसभोक्तृनस्मान्‌ कुस्तेत्याजानदेवत्वमाशास्यते । ( ११४२ ) 
इत्यत्र व्याख्याता ॥ १६॥ 


दोः शान्तिरन्तरिक्ष(( शान्ति: पृथिबी श्ञान्तिरापः शान्तिरोषंधयः ज्ञान्तिः । 
वनस्पतंयः शान्तिविदवें दुंबा: शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्ब!( शान्ति। श्ान्तिरेव ज्ञास्तिः 
सा मा शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ 
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मन्त्रार्थ-- चुलोक हमारे लिये शान्ति दे, अन्तरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जल, औषधियाँ, विश्वेदेव देवता, वेदरूप 
ब्रह्म और यह सारा जगत्‌ ही हमारे लिये शान्ति प्रदान करे । शान्ति भी हमारे लिये शान्तिप्रद हो, यह शान्ति हमारे लिये 
पूरे वातावरण में वृद्धि को प्राप्त होती रहे ॥ १७ ॥ 


थजूंषि सन्दृशि जीव्यासमित्यन्तानि । एकाधिका शक्‍्वरी । द्यौर्यलोकरूपा या शान्ति:, अन्तरिक्षरूपा च 
या शान्ति, प्रथिवी भूलोकरूपा या शान्ति, आपो जलरूपा था शान्तिः, ओषधय ओपषधिरूपा या शाच्तिः, 
वनस्पतयो वनस्पतिरूपा या शाल्ति:, विश्वे देवा: स्वदेवरूपा या शान्ति:, ब्रह्म त्रयीलक्षणं परंत्रह्मरूपं वा, तद्गपा 
या शान्ति, या सव॑ स्वंजगद्गपा शान्ति, शान्तिरेव शास्तिर्या स्वरूपतः शान्तिः, सा शान्तिर्मा प्रति, एधि 
अस्तु । पुरुषव्यत्यय: । महावीरप्रसादात्‌ सव॑ शान्तिरूप॑ मां प्रत्यस्त्वित्यथे: । 

अध्यात्मपक्षे--सर्वोपद्रवराहित्यरूपा शान्तित्रह्मण्येव पर्यंवस्थति, तस्यैव सर्वोपद्रवाभावाधिकरणत्वात्‌ । 
अभावश्चाधिकरणरूप एवं। तेन युलोकादयः शान्त्यन्ता: सर्वे पदार्था ब्रह्मात्मकाः सन्तो मां प्रत्युपस्थिता 
भवस्तु । व्याख्यान पूव॑बत्‌ । 

दयानन्दस्तु - है मनुष्या:, या यौः शान्तिरन्तरिक्ष॑ं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्तिवन- 
स्पतयः: शान्तिविश्वे देवा: शान्तित्नह्म शान्ति"“शान्तिरेव शान्तिरेधि, सा शान्तिर्युष्माकमस्तु! इति, तदपि न, 
सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌, सा शान्तिर्युष्माकमपि प्राप्नोत्वित्यथंस्थ निमूंलत्वाच्च ॥ १७॥ 


दूत दृ(हू मा सित्रस्य॑ मा चक्ष॑ंषा स्वोणि भतानि समाक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्ष॑ंधा सवोणि भतानि समीले । मिन्रस्य चक्षषा समोक्षामहे । १८॥ 


मन्त्रार्थ--हे परमेहवर ! आप मुझे सब तरफ से मजबूत बनावें, सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी 
सब प्राणियों को मित्र के रूप में ही देखूँ, हम चारों तरफ मित्रता का ही वातावरण देखना चाहते हैं ॥। १८ ॥ 


हते, 'ह विदारणे', विदीर्णे जराजज॑रितेडपि शरीरे, हे महावीर ! मां त्वं हंह दृढोकुरु । यद्वा हते विदीर्णे 
कमंणि मां हंह अच्छिद्रं कम॑ कुर। यद्वा ससुषिरत्वात्‌ सेक्तृत्वान्च हतिशब्देन महावीरों बोध्यते | हे ध्ते, हे 
महावीर ! मां इंह। कथ॑ं दाढर्च तदाह--सर्वाणि भूतानि प्राणिनों मा मां मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्तां सम्यक्‌ 
पश्यन्तु, मित्रहष्ठया मां सर्वे प्राणिन: पश्यन्तु, न शत्रुहष्ठया । सर्वेषां प्रियो' भूयासमित्यथं:। किख्ल, अहमपि 
सर्वाणि भूतानि प्राणिनों मित्रस्थ चक्षुषा समीक्षे पश्यामि, मे5पि सर्वे प्रिया भवन्तु । मित्रचक्षु: शान्तं भवति । 
न मित्र॑ स्नेहवान्‌ कद्चन स्नेहवन्तं मित्र हन्ति, मित्रं च न कश्चिद्‌ हन्ति। एवमहिस्यमाना अहिसन्तश्च 
परस्परमद्रोहेण स्वंथा मित्रस्य चक्षुबा वयं समीक्षामहे पश्यामः | अयमेव स्वस्थ सर्वेषां च हढीकरणमार्ग: । 

अध्यात्मपक्षे -है हते, सर्व्याधिष्ठान परमेश्वर ! मा मां हंह। कथमिति चेत्तत्र पृव॑वद्य्ाख्यानं विधेयम्र्‌ । 
परमप्रेमास्पदस्य परमात्मतव एवं सर्वाधिष्ठानत्वातु स्वृछषेण स्थितत्वाद बाध्यवाधकभावो&विद्याकृत एवेति 
विद्या तद्बाधितत्वादु ब्रह्मबुद्धथा स्वस्थ दर्शनेन सर्वा दिशः सुखमय्यः सम्पद्यन्ते, स्वंभूतेषु यः पश्येदु 
भगवदद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥” ( भा० पु० ११२४५ ) इति वचनातु । 

दयानन्दस्तु -- है हते, अविद्यानिवारक परमेश्वर विद्वत्‌ वा! येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा मां 
समीक्षन्तामहं मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे | एवं वयं सर्वे परस्परं मित्रस्थ चक्षुपा समीक्षामहे। 
तथाञस्मान्‌ हंह” इति, तदपि न, परमेश्वरस्येव सर्वान्तर्यामित्वेव तदतिरिक्तस्थ विद्वदादेस्तथा 
सामर्थ्यायोगात्‌ ॥ १८॥ 


मं० १९-२१ | वैदाध॑पारिजातभाष्यसहिता १५३ 
दूते दृ((हूं मा । ज्योक्तें सन्दृश्ि जोव्यास ज्योक्ते सन्दृशि जोव्यासम्‌ ॥ १९ ॥ 


मन्त्रार्थ--है भगवन्‌ ! आप हमें सब तरफ से मजबूत बनावें । आपकी देखरेख में मैं दीघंकाल तक जीवित रहेँ, 
आपकी देखरेख में हम सब दीघंकाल तक जीवित रहें ॥ १९॥। 


हे ते महावीर ! मां हैह, अतिशयार्थ॑ पुनवंचनम्रु, अत्यन्तं हढं कुद। ते तब संहशि सन्दर्शने, अहं 
ज्योक्‌ चिरं जीव्यासं जीवेयम्‌ । जीवेराशीलिडिः रूपस््‌। ज्योगिति निपातश्चिरा्थ: | पुनरुक्तिरादरार्था | ते 
सन्हशि सन्दर्शने चिरं जीव्यासम्‌ । 

अध्यात्मपक्षे--हणोति सव॑ विदारयति यः स परमेश्वर:, तत्सम्बोधने हे हते ! ते सन्हशि सन्दर्शने 
त्वदनुग्रहवत्या बुद्धेविषयीभूतो$हं ज्योक चिर॑ जीव्यासम्‌ । 

दयानन्दस्तु - हि इते ! येनाहं ते सन्हशि ज्योग्‌ जीव्यासम्, ते सन्‍्हृशि ज्योग जीव्यासम्र, तत्र मां हंह' 
इति, तदपि न, उपदेशकस्य विदुषों मनुष्यस्य सबंहढीकरणे ज्योगजीवनदाने च सामर्थ्यायोगात्‌ ॥ १५ ॥ 


नम॑स्‍्त हरसे क्लोचिष नमस्ते अस्त्व्चिषे । 
अन्याँस्‍्ते अस्पत्तयन्‍्तु हेतय: पाव॒कों अस्मभ्य॑0 शिवों भंव ॥ २० ॥ 


पन्त्रार्थ--हे अग्निदेव ! आपकी सब रसों का आकषंण करने वाली तेजस्विनी ज्वाला को हम प्रणाम करते हैं, 
आपके पदार्थ-प्रकाशक तेज को हम प्रणाम करते हैं । आपकी यह ज्वाला हमें छोड़ कर दूसरों के लिये तापदायक हो, हमारे 
लिये तो चित्त-शोधक और कल्याण-कारक हो ॥ २० ॥ 


है अग्ने, ते तव शोचिषे शोचनहेतवे तेजसे तमो5स्तु ॥ कीहशाय शोचिषे ? हरसे, हरति स्वरसानिति 
हरस्तस्म । ते तव अचिषे पदार्थप्रकाशकाय तेजसे नमोज्स्तु ॥ ते तब हेतयो व्णणि, अस्मद्‌ अस्मत्तोश्ययान्‌ 
तपन्तु, नास्मानित्यथ:। त्वं च पावकः सन्नस्मभ्यं शिवों भव । १७११ इत्यत्र व्याख्याता ॥ २० ॥ 


नमस्ते अस्तु विद्युत नमस्ते स्तनयित्नवें । 
. नमस्ते भगवन्नस्त यतः स्वः समोहंसे ॥ २१ ॥ 


सन्त्रार्थ -हे परमेद्वर ! आपके विद्युत्‌ रूप के छिये, गजना करने वाले रूप के लिये हम प्रणाम करते हैं । आप 
सभी प्राणियों को स्वगं का सुख देने की चेष्टा करते हैं । इसलिये भी हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २१ ॥ 


हे अनुष्टुभो, विद्युत्स्तनयित्नुरूपभगवद्देवते । हे भगवन्‌ महावीर ! विद्युते विद्युद्रपाय ते तुभ्य॑ 
नमोउस्तु | स्तनयित्नबे गरजितरूपाय ते नमोस्तु । यतः कारणात्‌ स्वः स्वर्ग गन्तुं त्वं- समीहसे चेष्टसे, 
अतस्ते तुभ्यं नमोउ्स्तु । 
अध्यात्मपक्षे--है परमेश्वर ! विद्युते विद्युदुपलक्षितसवंशक्तिरूपाय तुभ्यं नमः। स्तनयित्नवे गरजित- 
रूपाय शब्दब्रह्महूपाय परापश्यन्तीमध्यमावेखरीरूपाय आल्तरनादरूपाय च तुभ्यं नमः। यतः स्वः सूर्य 
चिदादित्यं गन्तुं समीहसे चेष्टसे सोपाधिकं रूपमपहाय, तस्मात्‌ तुभ्यं नमः प्रह्नीभावो5स्तु । 
२० 
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दयानन्दस्तु --हे भगवन्‌ ! यतस्त्वं स्व: समीहसे, तस्माह्ियुते ते नमोउस्तु, स्तनयित्नवे ते नमोस्तु, 
सर्वाभिरक्षकाय ते नमश्च सतत कुर्याम” इति, तदपि न, विद्युत्पदस्थ मुख्याथंत्यागस्य तत्तुल्याथंग्रहणस्थ 
निहेंतुकत्वातु, यथाश्रताथंत्वे परमेश्वरस्थ साकारत्वापत्त्या तवापसिद्धान्तापातात्‌ । तथैव स्तनयित्नुशब्दस्यापि 
गौगार्थग्रहणं नि्मंलमेव । सिद्धान्ते तु सर्वात्मिविवक्षया ब्रह्मण: स्वेसू्पत्वे नानुपपत्तिः ॥ २१॥ 


यतों यतः समीहसे ततों नो अभय कुरु। 
हां ने कुरु प्रजाभ्योध्भय नः पशुभ्यः॥ २२ ॥ 


भन्त्रा्थें--हे परमेश्वर ! आप जिस किसी रूप से हमारे कल्याण की चेष्टा करते हैं, .उसी रूप से हमें अभयदान 
कीजिये, हमारी सन्‍्तानों के लिये सुखरूप होइये। आपकी कृपा से हमारे पशुओं को भी किसी प्रकार का भय 
न हो ॥ २२ ॥ 


है महावीर, यतो यतो यस्माद यस्माद दुश्चरितात्‌ त्वम्र॒ अस्मासु उपकतु समीहसे चेष्टसे, ततस्ततो 
तो5स्माकमभयं कुरु। नोअस्माक॑ प्रजाभ्य: श॑ सु्ख कुर। नः पशुभ्योज्भयं भीत्यभाव॑ कुरु । 

अध्यात्मपक्षे-दहै परमेश्वर, यतों यतः समीहसे, यत्र यत्र रामकृष्णादिरू्पेण विविध चरित्र कुरुषे, 
ततस्ततो मे5भयं कुरु । अच्यत्‌ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है भगवन्‌ ईश्वर, त्वं कृपाकटाक्षेण यतो यतः समीहसे सम्यक्‌ चेष्टसे, ततो नो$भयं 
कुर। नः प्रजाभ्य: पशुभ्यश्च शमभयं कुर इति, तदपि न, भयप्राप्तावेवाभयप्रार्थनोपपत्ते:। न च भय॑ 
दुश्चरित्रमन्तरा सम्भवति, तस्माद्यतों यतो दुश्चरित्रादस्मास्व१कतुं चेष्टसे, ततो नः प्रार्थनया क्षमादानेनाभयं 
कुवित्येवार्थों युक्त: ॥ २२ ॥। 


समित्रिया न्‌ आप ओष॑धयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मे सन्त योज्स्मान्‌ देष्टि य॑ 
स॑ वयं द्विष्सः ॥ २३॥ 


सन्त्रार्थ--जल देवता और ओषधियाँ हमारे लिये कल्याणकारी हों और उस हमारे शत्रु के लिये वे अमंगलमय 
हों, जो हमारे प्रति द्ेषभाव रखते हैं, अथवा हम जिनके प्रति द्वेष-बुद्धि रखते हैं, इस आशंका से कि यह हमारा अनिष्ट 
करेगा ॥ २३ "| 


आप ओषधयश्च नोउस्माक॑ शोभनमित्रभावेनावस्थिता: सन्‍्तु । योअस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं दिष्मस्तत्कृते 
आप ओषधयश्च दुर्भित्रिया: सन्‍्तु । + 

अध्यात्मपक्षे--सर्वा आप ओषधयश्च मन्त्रप्रभावादु भावनाप्रभावाच्च भक्तभावनानुविधायिन्यों भवन्ति 
तत एवं संकल्पबलेन ता: सुमित्रिया दु्मित्रियाश्च भवन्ति । व्याख्यान॑ पूर्ववत्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्या: ! या इमा आप ओषधयो नः सुमित्रिया: सन्तु, ता योथ्स्मान्‌ द्ेष्टि यं च 
वय॑ द्विष्मस्तस्मै दुर्मित्रिया: सस्तु” इति, तदपि न, अपामोषधीनां च जडत्वाद व्यक्तिविशेषं प्रति सुमित्रियात्वस्य 
तद्विरुद्धात्‌ प्रति दुमित्रियात्वस्थासम्भवात्‌, पक्षपातस्थापि चेतनप्रमंत्वात्‌। परमेश्वरप्रसादेन तु तथात्व॑ 
सम्भवत्येब, भगवतो भक्तानुविधायित्वातु ॥ २३ ॥ 


॥० २४ ] वेदाथंपारिजातसाष्यसहिता श्ष्प 


तच्चक्षु्देबवहित॑ प्रस्तच्छक्रमुच्च॑रत्‌ । पर्येम शरद: शतं जीवेंस शरद शत 
श्यर्णयाम शरद श॒ततं प्र ब्रंवास शरद: शतमर्दोना: स्पाम शरदः शर्त भूय॑श् 
शरद: शतात्‌ ॥ २४ || 
॥ इति षट्त्रिशोशध्यायः ॥ 


मन्त्रार्थं--देवताओं का हितकारी, परमेश्वर का चक्षुरूप सूयंशरीर ब्रह्मदेव पूर्व दिशा में उदित होता है, उसे 
हम अपनी पूरी आयु तक देखते रहें । हम सौ वर्ष तक जीयें, सौ वर्ष तक सुनते रहें, सौ वर्ष तक स्पष्ट वाणी बोलते रहें, 
अपनी पूरी आयु तक किसी के सामने दीनभाव न दिखावें, सौ वर्ष के ऊपर भी हम योगशक्ति के प्रभाव से बहुत काछ तक 
जीवित रहें | २४ ॥ 


सूर्यदेवत्या ब्राह्मी त्रिष्टूप्‌ । एतैमंस्त्रेयों महावीरोउस्मानिः स्तुतस्तदादित्यरूप॑ जगच्चक्षुजंगतां नेत्रभूत- 
मादित्यरूप॑ पुरस्तात्‌ पूर्व॑स्थां दिशि, उच्चरद्‌ उदेति, 'इतश्ल छोपः परस्मैपदेषु/ ( पा० सु० शे४९७ ) इतीकार- 
लोप: । कीहृशं तत्‌ ? देवहितं देवैः स्थापितम्त, यद्वा देवानां हित प्रियम् । शुक्र शुक्ल पाप्माधसंस्पृष्ट शोचिष्मद्ा । 
तस्य प्रसादात्‌ शत शरदो वर्षाणि वय॑ पश्येम, शतवर्षपय॑न्त॑ वयमव्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेम । प्राथेनायां लि । 
अत्यन्तसंयोगे ह्वितीया | शतं शरदो जीवेम, अपराधीनजीवना भवेम । शत शरद: श्यणुयाम समथंश्रोत्रेन्द्रिया 
भवेम । शत शरदः प्रत्रवाम, अस्खलितवागिन्द्रिया भवेम। शतं शरदो5दीनाः स्थाम, न कस्यापि समक्षे दैन्यं 
कुर्याम | शरद: शताद्‌ भूयश्न बहुतरं काल पश्येम जीवेम श्वुणुयाम प्रन्रवाम । 

अध्यात्मपक्षे तद्‌ वेदान्तवेदं ब्रह्म चक्षु: सर्वसर, सव॑स्थैव सर्वावबोधमूलत्वात्‌ । तच्च देवहितं देवानामपि 
परप्रेमास्पदम्‌ । तदेव सर्वेषां पुरस्तात्‌ पुरतः शुक्र दीप्तिमद्रोधरूपेण उच्चरद्‌ उदेति, स्वोस्थापि व्यवहारस्थ 
बोधमूलकत्वातु | तत्मसादादेव वर्य शत शरद: शर्त वर्षाणि शरदः शतादु भुयश्र बहुतरं काल पश्येम जीवेम 
अआुणुयाम अदीना:ः प्रब्रवाम । 

दयानन्दस्तु हे परमात्मन्‌ ! भवान्‌ यहेवहितं शुक्र चक्षुरिव वरंमानं ब्रह्म पुरस्तादुच्चरत्‌, त्वां शर्तें 
शरदो जीवेम, शत शरद: श्ुणुयाम, शर्तं शरदः प्रत्रवाम, शतं शरदो5दीनाः स्थाम, शताच्छरदों भूयश्व पश्येम 
जीवेम श्युणुयाम प्रत्रवाम अदीनाश्र स्थाम' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, सूर्योज्स्य मन्तस्य देवतेति त्वयाव्प्यभ्युप- 
गतत्वेन तदपहाय परमेशपरत्वानुपपत्तें,, चरतेज्ञनाथंत्वे उदित्यस्थ नैरथंक्यापाताच्च । न च परमेश्वरो 
देवानामेव हितकरः, सर्वेश्वरत्वे स्बंहितकारित्वात्‌ । चश्षुरित्यस्य चक्षुस्तुल्यमित्यथ॑त्वे गौणाथ॑त्वापत्तिश्न। न 
च चेतनब्रह्मणो दर्शनं संभवति, तस्यागोचरत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


॥ इति श्रीशुषलूयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
पर्टत्रिशो5ष्यायः ॥ 


सप्तजिशो5ध्याय: | 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रंस वे5शिविनॉर्बाहिभ्यां पष्णो हस्तभ्याम्‌ । आ ददे ना ररसि ॥ १॥ 


मन्‍्त्रार्थ--हे अश्रि ! सविता देवता की आज्ञा में वर्तमान मैं अद्विनीकुमारों की भुजाओं से और पूषा देवता के 
हाथों से तुम्हें ग्रहण करता हुँ । तुम नारी हो ॥ १ ॥ 

देवस्थ लेत्यभ्रिमादायौदुम्बरीं वैकड्भूतीं वाउरत्निमात्री२१ सब्ये कृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपति युश्ञत इति' 
( का० श्रौ० २६॥१४ )। महावीरसम्भरणं प्रारभ्यते। उखासम्भरणमृत्पिण्डवद उदुम्बरतरूत्थां विकद्धुत- 
तरूत्थां वा हस्तप्रमाणार्माश्र देवस्य त्वा'“नारिरसि' इति मस्त्रेणादाय वामहस्ते तां कृत्वा दक्षिणहस्तेन स्पृष्टवा 
युज्ञते मन इति मन्त्र जपतीति सूत्रार्थें: । 

अन्न ब्राह्मणसु- दिवा ह वै सत्र निषेदु:। अम्निरिन्द्र: सोमो मखो विष्णुविश्वे देवा अन्यत्रैवाश्विभ्याम' 
( श० १४।१११ )। इतः प्रारभ्य अध्यायत्रयात्मक॑ प्रव्यंकाण्डस। एतेन प्रवस्यंकाण्डेन यज्ञस्थ विष्णों: 
शिर:सन्धानमुक्तम्‌ । यज्ञरूपस्य विष्णो: शिर एवादित्य:। तदर्थमेषाख्यायिका प्रवर्तते। तिषां कुरुक्षेत्र देव- 
यजनमास । ( तस्मादाहुः कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनमिति ) तस्माद्त्र क्व च कुरुक्षेत्रस्य निगच्छति तदेव मन्यत इवदं 
देवयजनमिति तद्ठि देवानां देवयजनम! ( श० १४११२ )। पूर्व कदाचित्‌ श्रीयंशोउ्न्नाथकामा अश्विभ्यां 
वर्जिता अम्तीन्द्रसोममुखविष्णुविश्वेदेवा: कुरुक्षेत्रे देवयजने कश्न सत्र निषेदु:। तत्रास्माक॑ मध्ये श्रमेण तपसा 
श्रद्धया यज्ञेनाट तिशियं: पूर्व यज्ञस्य उदचम्‌ ऋच उद्‌ उत्कर्ष रहस्यं फलमिति यावतु, अवगच्छति स एव श्रेष्ठ 
इत्यभिधानमूचु:। ताहशो विष्णु: स एवं देवानां मध्ये श्रेष्ठ आसीत्‌ । अन्र विष्णुयज्ञादित्यानां साम्यत्वोप- 
पादनम्‌ । प्रसज्भादू यशः संयन्तं केनापि न शक्यत' इति छोकस्वभाववर्णनम्त्‌ । 

सयः स विष्णुयज्ञ: सः । स यः स यज्ञोड्सौ स आदित्यस्तद्धेद॑ यशों विष्णुनं शगाक संयन्तुं तदिदमप्येतहि 
नेव स्व इव यशः शक्‍नोति संयन्तुम' ( श० १४।!।१६ )। 'स तिसुधस्वमादायापचक्राम | स धतुरार्त्या शिर 
उपस्तभ्य तस्थों त॑ं देवा अनभिधृष्णुवन्तः समन्‍्त परिण्यविशन्त' ( श० १४।११७ )। तिसुभिरिषुभियुंक्त धन्व 
धनुस्तिसुधन्वम्‌ । धनुरार्त्या धनुष्कोट्या । अनभिधृष्णुवन्तोउप्रागल्थ्यात्‌ तृष्णींभूता: समन्‍्तात्‌ परिवाय तस्थु: । 
श्र॒त्यन्तरात्‌ सशस्त्रत्वात्‌ प्रबलवत्वाच्चेन्द्रों देवान्‌ पराभूतवान्‌ । पराभूता देवा विष्णुमशिश्रियत्‌ । स च चिबुकेन 
धनुरालम्त््य निद्राण इच तस्थौ। ता ह वम्रच ऊचु:। इमा वै वन्र्यो यढुपदीका योउस्थ ज्यामप्यद्यात्किमस्मे 
प्रयच्छेतेत्यन्नादमस्मे प्रयच्छेमापि धन्वस्तपो5धिगच्छेत्तथास्मे स्॑भन्‍्नाय॑ प्रयच्छेमेति तथेति' (श० १४॥११८-'। 
'तस्थोपपरासृत्य । ज्यामपि जक्षुस्तस्थां छिन्‍्नायां धनुरात्यों विस्फुरन्यौ विष्णो: शिरः प्रत्रिच्छिदतु:” 
( श० ६४११९ )। तद्घुदझडिति पपात | तत्पतित्वासावादित्योडभवदथेतर: प्राढेव प्रावृज्यत तद्यद्घृडःडित्य- 
पतत्‌ तस्माद्‌ घर्मोश्थ यद्मावुज्यत तस्मात्‌ प्रवस्यं/ ( १४॥१४१।१० )। "ते देवा अन्भवन्‌ । महान्‌ बत नो 
वीरोध्पादीति तस्मान्महावीरस्तस्य यो रसो व्यक्षरत्त पणिन्रि: सम्ममृजुस्तस्मात्‌ सम्राट”! ( श० १४।११॥११ ) 
इत्येबं ब्राह्मणेन प्रवर््य-महावीर-सम्राडादिशज्दानामुपपत्ति: प्रदर्शिता । | 

त॑ देवा अभ्यसृज्यन्त । यथा वित्ति वेत्स्यमाना एवं तमिन्द्रः प्रथमः प्राप तमन्वज्भुमनु न्‍्यपद्यत तं 
पयंगृह्लात्‌ त॑ परिशुह्येदं यशोष्भवय्दिदर्मिन्द्रों यशों यशों ह भवति य एवं वेद” ( श० १४।१।१॥९२ )। 'सउ 
एवं मख: स विष्णु: | तत इन्द्रो मबबानभवद्‌ मखवान्‌ ह वै त॑ मघवानित्याचक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवा: 


म० है ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता १५७ 


(श० १४।१११३)। ताम्यों वन्रीभ्योउस्नायं प्रायच्छन्‌ । आपो वै सव॑मन्न॑ ताभिहीदमशिक्तुयमिवादन्ति यदिदं 
कि चादन्ति' ( श० १४।१।१।१४ )। 'अथेम॑ विष्णुं यज्ञ त्रेधा व्यभजन्त। वसवः प्रात:सवनर रुद्रा माध्य- 
न्दिन?)_ सवनमादित्यास्तृतीयसवनम्‌! ( श० १४।१११५ ) । अम्नि: प्रात:लवनस । इन्द्रो माध्यन्दिन[? सबन 
विश्वे देवास्तृतीयसवनम्‌! ( श० १४।९।११६ )। गायत्री प्रातःसवनस्‌। त्िष्टुब्‌ माध्यन्दिन११ सवन जगती 
तृतीयसवन तेनापशीर्ष्णा यज्ञेत देवा अच॑न्‍्तः श्राम्यन्तश्चेरः/ ( श० १४।११॥१७ )। वसम्रीभ्यों वमनशीलाभ्य 
उपदीकाभ्योइस्नाथम्‌ अत्तुं योग्यमन्तं दन्तव्यापारनिरपेक्षय, आद्यघ्त दन्तव्यापारसब्यपेक्षं पूर्व प्रतिज्ञातं प्रायच्छनु। 
कि तत्‌ ? आप इति, सर्वेषामन्तानामब्विकारत्वात्‌ कारणभुतास्वप्सु सर्वान्नावस्थिते:। तथा च अन्पमवान्नायं 
प्रायच्छस्निति तात्पय॑प््‌। प्रथक्‌ पृथग्‌ ब्रीहियवानाम्ेकैकस्थ प्रदाने तस्थान्नस्थ कार्त्स्स्य॑ न स्थातु। तथा च 
अपगतशिरस्क यज्ञ फलप्राप्त्यक्षम॑ विभज्यातिष्ठत्‌ । 

ननु चिछन्नशिरसो यज्ञस्य फलसाधकाभावात्‌ तदनुष्ठानमेव सर्वत्रोत्सीदेदित्याशड्धूबाहु--दध्यझ हु वा 
आथवेण: | एत९० शुक्रमेत॑ यज्ञ विदाख़कार यथा यथैतद्यज्ञस्थ शिरः प्रतिधीयते यथैष क्ृत्स्तो यज्ञो भवति' 
( श० १४११८ )। दध्यकझझथवेण ऋषि: पुरा शुक्र निर्मल सुर्यात्मना दीप्यमानमेतं प्रवन्यख्यं यज्ञस्य 
मुर्धानम, तथा एत॑ं सवनत्रयात्मक प्रागुक्तमपगतशिरस्क॑ यज्ञ च विदाख़कार सम्यग्‌ अजानात्‌! यथा यथा येन 
येनोपायेन एव यज्ञ: क़ृत्स्तः शिरश्छेदात्‌ प्रागिव सम्पूर्णावववः सम्यक्‌ फलजनकः स्थात्‌, तथैतदुभयं पुरा ज्ञात- 
वान्‌ू। स हेन्द्रेगोक्त आस । एत॑ चेदन्यस्मा अनुब्रूयास्तत एवं ते शिरश्छिन्यामिति' | श० १४॥१११० )। सच 
पुरा आदित्यात्मना यज्ञशिर:सन्धानविद्यामिन्द्रायोपदिदेश | स चेन्द्र ए्रमजानातु। यद्ययमिमां विद्यामन्यस्मा 
उपदिशेर्त्ताह सोडपि मद्विध: स्थादिति । एवं विचाय॑ नास्यस्मा इयं विद्योपदेष्टव्येत्याज्ञापितवान्‌ । 

तदु हाश्विनोरनुश्रुतमास । दध्यकड है वा आथवंण एत!? शुक्रमेतं यज्ञ॑ वेद यथा यर्थतचयज्नस्य शिरः 
प्रतिधीयते यर्थैष कृत्स्नों यज्ञों भवति' (श० १४।१।१२०) । स दध्यडनामा ऋषिरेत॑ शुक्र अवस्यंम, तथा एत॑ यज्ञ 
सवनत्रयात्मक॑ जानातीत्यनेन प्रकारेण सस्मरतुरश्विनौ ऋषिमु | तत्‌ तस्मादु इस्द्रोपदेशात्‌ पुरैव खलु तदिद्या- 
दान॑ प्रतिश्रुतमासीत्‌ । अश्विनौ हि पूरा बाल्यावस्थायां दधीचश्चिकित्सां कृत्वा युवाभ्यां कि दातव्यमित्येवमन्व- 
ब्रताघ--है मह॒षें ! त्वयि नानाविधा विद्या: सन्ति। तासां मध्ये सारतः सारा विद्योपदेश्व्येति । तहि सारतः 
सारभूते हे मधुविद्ये मयि सत इति ते युवाभ्यां यथाकालमुपदेक्ष्यामीति । नास्तीदानीमवसर:, युवयोब ल्यत्वा- 
दिति। अतः कालास्तरे समागस्तव्यमित्यश्विनो: कृते दधीचा विद्यादानमिन्द्रोपदेशात्‌ प्रागेव श्रतिश्रुतमासीत्‌ । 
एवं स्थिते फलप्राप्तिरहितेन यज्ञानुष्ठानेन श्राम्यन्तो देवा अश्विनावाहुय एव्मब्वन्‌ | युवां हि अस्माक॑ भिषजौ । 
अस्मदीयों यज्ञश्छिन्नशिरस्क: सत्‌ फलजननाशक्तः, तस्थ शिरसः सच्धात भवड्ूबां कार्यमिति। तदुकत॑ 
तित्तिरेणा ते देवा अश्विनावश्रवन्‌ । भिषजौ वै स्थः । इदं यज्ञस्य शिर: प्रतिधत्तमिति' ( तै० आ० ५।१६ ) 
इति। एवमुक्तौ अश्वियौं कथमेतस्थ सन्धानमित्यालोचयन्तौ दधीचोक्तमस्मरतामिति वर्णयद ब्राह्मणमाह-- 
दध्यडडः हेति । तौ खलु अश्विनौ पुरा विद्यादानं प्रतिश्रुतवच्तं दध्यश्वमेता' ऊचतु: --उपगतबन्तो त्वां विद्यार्थ- 
मिति । ततः स ऋषिरब्वीत्‌ कि मया शिक्षणीयौ ? तावब्रतामु -यज्भूबता विज्ञातं प्रवग्यख्यं यश्षशिरः, यश्च 
तत्सम्बद्धो यज्ञ:, एतदुभयं त्वत्तोः्ध्येप्यमाणो आवास आगतौ । 

स होवाच । इन्द्रेण वा उक्तो5स्म्येत॑ चेदन्यस्मा अनुब्रूयास्तत एवं ते शिररिछन्यामिति तस्माह बिभेमि यहै 
मे सशिरोन छिन्यान्न वामुपनेष्य इति' (श० १४।१।१२२ )। तौ होचतु:। आवां त्वा तस्मात्‌ त्रास्थावहे 
इति। कथं मा त्रास्थेथे इति यदा ना उपनेष्यसेड्थ ते शिरश्छित्वात्यत्रापनिधास्यावोड्थाश्वस्थ शिर आहत्य तत्ते 
प्रतिधास्थावस्तेन नावनुवक्ष्यसि स यदा नावनुवक्षस्थथ ते तदिर्द्र: शिर/्लेत्स्यथ ते स्व) शिर आहृत्य तत्ते 
प्रतिधास्याव इति! ( श० १४।१।१।२३ ) | सुप्रसन्ने कण्डिके । 
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'तौ होपनिन्ये । तो यदोपनिन्येड्थास्य शिरश्छित्वाउन्यत्रापनिदधतुरथाश्वस्य शिर आहत्य तद्धास्य 
प्रतिदधतुस्तेन हाभ्यामनुबाच स॑ यदाभ्यामनूवाचाथास्य तदिन्द्र: शिरश्चिच्छेदाथास्थ स्व११ शिर आहत्य तद्धास्य 
प्रतिदधतु: ( श० १४।१।१२४ )। अश्विभ्यां च यथा प्रतिज्ञातं तथैव कृतम्‌। तौ दधीचो मानुषं शिरश्छि- 
त्वास्यश्र स्थापितवन्ती। ऋषिश्च तेनाश्वशिरसाउश्विभ्यां प्रवर्ग्यख्यां मधुविद्यामुपदिदेश । अनन्तरमिन्द्र 
ऋणषेस्तच्छिरर्चिच्छेद । आश्वे शिरसि छिन्ने सत्यश्विनौ दधीचः स्व॑ मानुषं शिरोउ्व्यत्र स्थापितमाहत्य प्रतिदधतु: 
पूवंबदविकलमत्रणं च यथा स्थात्तथा संयुक्त चक्रतु: । 

उक्तेषथें मन्त्र संवादयति--तस्मादेतहषिणाभ्यनुक्तम्‌ । दध्यडः ह यन्मध्वाथवंणो. वामश्वस्य शीर्ष्णा 
प्र यदीमुवाचेत्ययतं तदुवाचेति हैव तदुक्तम' ( श० १४॥१॥१२५ )। यस्मादेवं पुरा वृत्तान्तों जातः, तस्मादेव 
कारणाद ऋषिणा कक्षीवन्नाम्ता अतीन्द्रियदर्शिनाप्येतदुक्तमर्थजातमभिलक्ष्य. अनुक्तम्' अधुवचनमध्ययन 
कृतम्‌ । यद्दाउलौकिकस्यार्थस्थ प्रकाशनाहषिरिति वेद एबोच्यते। कथमनुक्तम ? तदाह--दध्यझ हेति। 
अयमुत्तरोधधेच: । अस्य पूर्वार्धस्तु - तद्ां नरा सनये दंस उम्रमाविष्कृणोमि तन्यतुन दृष्टिप' ( ऋ"० सं? 
१११६१ १ ) इति। अस्यार्थस्तु-हे नरौ नेतारौ अश्विनौ ! वां युवयोस्‍्तदुग्रं क्ररं दंसः कर्म ( तिष० २।३३ ) 
सनये धतानां लाभाथंस्‌ आविष्कृणोमि प्रकटीकरोमि। तन्यतुर्न मेघों यथा ( नेत्युयमार्थ ) पिहितां वृष्टि- 
माविष्करोति | सवंत्र लोके बिच्दुशों विस्तारयति तद्बत्‌ । कि तड़ुग्रमित्युच्यते आथव गोज्यवंण: पुत्रों दध्यडः 
नामा ऋषिः पुरा खलु वा युवाभ्यां यत्‌ प्रवर्याख्य॑ मथु अश्वस्य शीर्ष्णा प्रतिहितेन शिरसा प्रोवाच प्रोक्तवान्‌ 
यत्‌ कम तदिति। अस्य मन्तस्थ तात्पयमाह--अयतं तदुवाचेति । इन्द्रप्रतिषिद्रमपि तन्‍्मधु अयतम्र्‌ अनियमित 
मन्वानः, उ एवं, दध्यडः ताभ्यामुवाच उपदिश्वान्‌ । 

तदिदं प्रवर््याख्यं मधु साधारण्येन ( सर्वसाधारणपुरुषेभ्यः ) नोपदेष्टव्यसू, इन्द्रेण गोपितत्वात्‌ । किन्तु 
ये विशिष्टमातापितृजन्या आचारवन्तस्तेभ्य एवोपदेष्व्यमु। तदुक्तम - तन सर्व॑स्मा अनुब्रयात्‌। एनस्थ ७ 
हि तदथों नेन्म इन्द्र: शिरश्छिनददिति यो न्वेव ज्ञातस्तस्मै ब्रुयादथ योज्नूचानो5थ योअ्स्य प्रियः स्थान्न त्वेव 
सर्वस्मा इव' ( श० १४।११२६ )। स्वेसाधारणीपदेश एनस्थम््‌ एनसे हित॑ पापकारि स्थातु, अतो न 
सर्व॑स्मै ब्रुयात्‌ । 'नेदिति परिभये” ( निए० ११० )। यद्यहमविशेषेण सर्वस्मै उपदेक्ष्यामि, तहि इन्द्रों मदीयं 
शिरो न छिन्दादिति भयेनापि न सर्वस्पै उपदिशेतु, योध्नूचानों यश्वास्थ प्रियस्तस्मा एवोपदिशेत्‌ । संवत्सर- 
वासिनेःतुत्॒यात्‌ । एब वै संवत्सरो य. एप तपत्येष उ प्रवर्य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मात्‌ संवत्सरवासिनेश्नु- 
ब्रूयात्‌! ( श० १४।१।१२७ )। 'तिस्नो रात्रीब्रतं चरति। त्रयों वा ऋतवः संवत्सरस्थ संवत्सर एप थ एप 
तपत्येष उ प्रवम्थ॑स्तदेतमेतरैतल्प्रीणाति तस्मात्‌ लिख रात्रीब्रतं चरति” (श० १४११।२८ )। 'तप्तमाचामति | 
तपर्व्यनुब्वा इत्यमार साश्यनुबूते तपस्यनुब्रवा इति' (श० १४।१।१२९०) । 'अमृत्मयपायी । अस्ति वा अस्याए_ 
सा यृष्टमिव यदस्यामनूतं वदति तस्मादमृन्मयपायी” ( श० १४४१ १३० )। 'अशुद्रोच्छिष्टी । एव वै घर्मो य एव 
तपति सैषा श्री: सत्य॑ ज्योतिरनृता)_ स्त्री शुद्रः श्वा कृष्ण: शकुनिस्तानि न प्रेक्षेतर नेच्छियं च पाप्मानं च 
: नेज्ज्योतिश्ल तमश्न नेत्‌ सत्यानृते सः) सृजानीति! ( श्० १४११३१ ) इत्यादिभिः प्रवग्य॑विद्याप्राप्ये बहवो 
नियमा उक्ता: । 

अथैष वाव यशः । य एप तपति तद्त्तदादित्यों यशों यज्ञों हैव तदशस्तचत्तचज्ञों यशो यजमानों हैव 
तद्यशस्तयत्तयजमानो यश ऋत्विजो हैव तद्यशस्तच्त्तह॒त्विजो यशों दक्षिणा हैव तथशस्तस्माद्यामस्मै दक्षिणा- 
मानयेयुन॑_ ता?3 सद्योग्न्यस्मा अतिदिशेन्नेदचनोदं यश आग॑स्तत्सद्योअ्यस्मा अतिदिशानीति श्रो वैव भूते इचहे 
वा तदातमन्येवैतयशः कृत्वा यदेव तड़ूवति तत्‌ स ददाति हिरण्यं गां वासोडश्वं वा” ( श० १४।११३२ ) इति 
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श्रत्या प्रवर्ग्याध्ययनानुष्ठानेष्वपि विविधानि ब्रतानि पालनीयानि। तस्थ ब्रतचर्या नातपति प्रच्छादयेत 
नेदेतस्मात्तिरोइसानीति नातपति निष्ठीवेन्नेदेतमभिनिष्ठीवानीति नातपति प्रस्नावयेत्‌! ( श० १४ ११४३३ )। 
अस्यां कण्डिकायां तस्य ब्रतचर्या निरूप्यते । न प्रत्नावयेन्न मुत्रयेत्‌ । इत्थमाख्यायिकया प्रवग्यंस्थ विधित्सितस्थ 
यज्ञशिरस्त्व॑_तद्रहितस्यास्निष्टोमादे: फलजननासामथ्य॑मुक्‍्त्वा तस्थावश्यानुष्ठेयस्य प्रतिपादर्क काण्डाध्यायिनस्तदनु- 
छायिनों ब्रतानि दशितानि । 


अथ निव॑तंकानां मृद्दारुमयानां पात्राणां निष्पत्तिरुच्यते। महावीरादीनि मुन्मयानि पात्राणि निर्मातु 
मृहल्मीकवपादयः सम्भारा विधास्यन्ते । प्रथमं सम्भारसंज्ञां निवेक्ति -स यदह्वा एनानित्या चेत्या च सम्भरति 
तत्सम्भाराणा११ सम्भारत्वमः ( श० १४१२१ ) इति। आध्वर्यवसमाख्यावशेनेत: पर॑ वक्ष्यमाणासु क्रियासु 
कतूंत्वेनाध्वयुरेव सम्बद्धयते । नानादिंगवस्थितान्‌ यशशिरःसारानु मृदादिर्पान्‌ विहितपदार्थानेकत्रानीय तेषां 
समूहीकरणमेव सम्भरणम्‌ । #कुष्णाजिने सम्भरति । यज्ञों वै कृष्णाजिनम्‌ । यज्ञ एवैनमेतत्‌ सम्भरति” ( श० 
१४।१९१ )। यज्ञस्य कस्माच्चिन्निमित्तात्‌ पलायमानस्य कृष्णमृगरूपेणावस्थानात तच्चमंणो यज्ञत्वम्‌ । तथा 
च्‌तैत्तिरीयकम्‌--यज्ञों देवेभ्यों निलायत। क्ृष्णं रूप॑ कृत्वा यत्कृष्णाजिने हविरभ्यवहरन्ति! ( तै० ब्रा० 
शरा५।६ )। “लोमतस्छन्दार)सि वै लोमानि छन्दःस्वेवैनमेतत्सम्भरत्युत्तरत उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ 
प्राचीनग्रीवे तद्धि देवत्रा! (श० १४१२२ )। सम्भरणं व लछोमवडद्भागे कार्यमित्यनुषद्भः । कुत एततु ? 
अलोमके विशसनप्रदेशे वा कस्मान्न सम्भरणम्‌ ? इति चेदुच्यते--छन्दांसि वै लोमानि, अर्थाच्छन्दोयुक्ता ऋच: 
सामानि च क्ृष्णाजिनस्थ लोमानि । तथा च तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ - एप वा ऋतचो वर्णो यच्छुकल क्ृष्णाजिनस्यैष 
साम्नों यत्कृष्णमः ( ६१११ )। एवं च गायश्यादिछन्द:स्वेव सम्भरति | उत्तरत उदीच्यां दिशि गत्वा 
सम्भारात्‌ सम्भरति प्राचीनग्रीवे, प्राचीता प्राच्यां दिश्यवस्थिता ग्रीवा यस्य तस्मिन्‌ कृष्णाजिने आस्तीर्णे 
सम्भरति । तद्धि प्राग्दिक्सम्बन्धों हि देवत्रा देवेषु प्रसिद्ध: | 

अध्या | वच्चो वा अप्रिवीय बै वज्जो वी्येंगैबैनमेतत्‌ समर्धयति कत्स्नं करोति' ( श० १४ श३४ )। 
अभ्नि: खननसाधनं काष्टमू, तथा सम्भारान्‌ सम्भरति । वज्ञवत्तीक्षणाग्रत्वादक्चिवंज्ञ: । वज्श्न इन्द्रायुधत्वाद 
वी्यरूप:। एवमाप्रियसम्भरणेनैनं प्रवग्य॑ँ वीयेण फलजननसामर्थ्येन समृद्ध करोति। तत्समृद्धो प्रवग्यंशिरस्क 
यज्ञमपि छृत्स्तं सम्पूर्णावबवं॑ करोति। नओऔदुम्बरी भवति! (श० १४१२४ )  आअथो वैकद्धूती' 
( श० १४।१॥५ )। अश्ने: प्रकृतिरू्पमौदुस्बरं विकल्पेन विकद्धुतृरूपं दुक्षान्तर च विधाय तया अभ्या खातां 
शुझ्धते मतः इति मन्त्रेण जलेनासिक्तां मृर्द समस्तरकमाहत्य उत्तरत आस्तृते क्ृष्णाजिने निधाय ततो 
वल्मीकवपाया वराहेण . खातस्य मृत्पिण्डस्थ समन्त्रक॑ सम्भरणम्र, पूतीकरसस्य अजाक्षीरस्प सम्भरणमस्, 
एकस्मिन्‌ कृष्णाजिने संभृतानां मृदादीनां प्रशंसनम्, अभिमर्शनविधानम्, महावी रादिनिर्माणाय देवयजनस्योत्तरत: 
परिश्चितं विधाय तत्र सम्भृतसम्भारानादाय गच्छन्तः 'ब्रैतु बह्मणस्पतिः! ( वा० सं० ३७७ ) इतीम॑ मन्त्र 
जपन्ति | संसृष्ठवृत्तिकया महावीरकरणस्थ विधान लक्षणसम्पन्त॑ महावीर कृत्वा तस्थ समन्‍्वकमभिमशंनस्‌ । 
वल्मीकवपा-वराह॒विह॒त-पूतिकाअ्जाक्षी रलक्षणान्‌ आहृतानु सम्भारात्र परस्परसम्मेलनेन यथा श्लक्षणं भवति, 
तथा मखाय त्वा मखस्थ त्वेति मन्त्रेण संसृज्य संसुष्ठ मृत्पिण्डमुपादाय मखाय त्वेति मन्‍्त्रेण महावी र-घर्मे- 
हविःसन्तपनपात्र करोति । 

'्रखाय त्वा मखस्थ त्वा शीर्ष्ण इत्यसावेव बस्चु: प्रादेशमात्रं प्रादेशमात्रमिव हि शिरों मध्ये संग्रहीतं मध्ये 
संगृहीतमिव हि शिरोअथास्थोपरिष्ठात्‌ अ्यज्भूल॑ मुखमुन्तयति नासिकामेवास्मिन्नेतहदधाति तस्निष्ठितमभिमृशति 
मखस्य शिरोञ्सीति मखस्य होतत्‌ सौम्यस्थ शिर एवमितरी तृष्णीं पिन्बने तृष्णी(४ रोहिणकपाले' 
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(श० १४१११७ )। त॑ महावीर प्रादेशमात्रमृध्व॑प्रमाणेन प्रादेशपरिमितं कुर्यात्‌। हि यस्मात्‌ शिरों मूर्धा 
लोके प्रदेशमात्रपरिमितमिव हस्यते । तच्च मध्ये संगृहीतमिव सम्ततमिव हृश्यते । अथो अनन्तरं महावीरस्य 
उपरिष्ठाद उपरि भागेडजुलत्रयपरिमितं मुखमास्यमुन्नयति, ऊध्व॑ प्रापयति । एतेन मुखोन्नयनेनास्मितु 
महावीरे यज्ञशिरसि नासिकामेव दधाति । 

महावीरलक्षणं सूत्रकारेण स्पष्टीकृतम्‌-प्रादेशमात्रमूध्व॑मासेचनवन्त॑ मेखलाबन्त॑ मध्यसंगृही तमू ध्व॑ 
मेखलायास्व्यद्भुलम! ( का» श्रौ० २६११६ )। आसेचनवन्तम, आधिच्यते5स्मिन्तित्यासेचन गत॑ः, तह्न्तं 
मेखलावन्तं रास्नावन्तं मध्यसंगृहीतं मध्यप्रदेश संकुचितमुलूखलमिव मुष्टग्रहणयोग्यं मेखलाया ऊध्ब व्यज़ुल 
प्रादेशमात्रस्योपरिभागे ज्यज्ले परिशिष्य ततोड्धस्तान्मेखला कार्या। “निशष्ितमभिमृशति मखस्य शिर 
इति' ( का० श्रौ० २६११७ )। निष्ठितं निष्पन्नं सव्यहस्तस्थं दक्षिणेनाभिमृशेत्‌ । अनयैव मृदा श्रवर्यपियुक्ते- 
मन्‍्यदपि मृन्मयजात॑ करोति--सृष्णीं पिल्वने तृष्णीं रौहिगकपाले इति। पिस्वति सिद्नत्यनयोरिति पिच्चने 
गोपयो5जापयोदोहनपात्रे । रौहिणपुरोडाशयोरधिश्रयणार्थ दे कपाले कतंव्ये । एतयो: प्न्वनकपालयोलंक्षणं 
सुत्रकारेणोक्तपु--खुक्पुष्कराकृती पिल्‍्वने रौहिणकपाले परिमण्डले” (का० श्रौ० २६ १४२० )। तथैव 
द्वावन्यावषि महावी रो कतंव्यों । 

समस्त्रकस्य महावीरनिर्माणस्य, अमस्त्रकस्य पिल्वनादिनिर्माणस्य च संहत्य प्रशंसनम्॒प्रजापतिवें- 
त्यादिना । 'प्रजापतिर्वा एप यज्ञों भवति | उभयं वा एतत्मजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्तश्च परिमितश्चापरिमितश्च 
तथद्यजुषा करोति यदेवास्य निरुक्तं परिमित?७_ रूप तदस्य तेन सरे)स्करोत्यथ यत्तष्णीं यरेवास्थानिरुक्त- 
मपरिमित३9 रूप॑ तदस्थ तेन सर? स्करोति स ह वा एत?9 सर्व कृत्स्न॑ प्रजापति! सर) स्‍्करोति य एवं 
विद्वाचु एतदेवं करोत्यथोपशयायै पिण्ड परिशिनष्टि प्रायश्चित्तिभ्य/ ( श० १४॥१२१८ )। यदि पात्र भग्नं 
स्थात्‌, तहि तन्निर्माणाथ॑मुपशयाभिधां पात्रनिर्माणादवशिष्टां मृदं क्वचिदेकान्ते स्थापयेत्‌ । 

'पत्न्यदर्शनमू, अननूक्तिभिश्चः ( का० श्रौ० २६।२।३-४ )। सन्निधाने सत्यपि पत्नी प्रवम्य॑स्य 
महावीरस्य दर्शन॑ न कुर्यात्‌ । अतृक्तिरनुवचनं वेदाध्ययन येषां न॒विद्यते तैरपि महावीरस्य दर्शनं न कार्यमिति 
सूत्रा्थं:। श्रपणविधानम्र्‌, एतेषामावापोद्धरणयो: कालविशेषनिरूपणम्र, महावी रत्रयस्योद्पने मन्त्रत्रयं च विनियुज्य 

पिन्वनयों रोहिणकपालयोरच तृष्णीमुद्रपत्विधानस्‌, प्रथममहावीरस्यावापादुद्धतस्याजाक्षीरेणासेचनस्थ समस्त्रक 
विधानम्‌, अन्येयां तृष्णीमजाक्षीरेणासेचनम्‌ । 'स यदैतदातिथ्येन प्रचरति । अथ प्रवर्येंण चरिष्यत्‌ पुरोपसदो3ग्रेण 
गाह॒पत्य॑ प्राच: कुशान्‌ सर स्तीय॑ इन्द्ं पात्राण्युपसादयत्युपयमनी महावीरं परीशासौ पिन्वने रौहिणकपाले 
रौहिणहवन्यौं खुचौ यदु चान्यद्‌ भवति! (श० १४।१।३।१ )। अध्वयुंयंदाउतिथिभूतस्य सोमराजस्य प्रीत्यथ॑ 
नवकपालेन पुरोडाशेन चरति, तदा उपसदः पुरा आतिथ्येष्टयनन्तरं तानुनप्जस्पर्शनादिकमपि कृत्वा प्रवर्येण 
चरि्यन्‌ प्रवग्य॑मनुष्ठास्यन्‌ पात्रासादन कुर्यात्‌ । असंस्कृतानां पात्राणां यागानहंत्वात्‌ तत्संस्काराय पात्रासादनमिति । 
उपयमनम्‌ अधश्चाद्‌ धारणघु। तप्तस्य महावीरस्य अधो धारणार्था औदुम्बरी द्राघीयसी खुगू उपयमनी। 
परीशासौ अप्रचरणीयाँ महावीरी रौहिणहवन्यो ओऔदुम्बयाँ अविले खुचौं। यदन्यदपि पात्रजातमपेक्षितं 
तदप्यासादयेतु । तच्च कात्यायनेन प्रोक्तम--'स्थृूणामयूखम॒' ( का० श्रौ० २६।२।१० ) इत्यादिना। 

अथाध्वयुं: । प्रोक्षणी रादायोपोत्तिछठत्नाह ब्रद्गान्‌ प्रचरिष्यामों होतरभिष्टुहीति ब्रह्मा वै-यज्ञस्य दक्षिणत 
आस्ते5भिगोप्ता तमेवैतदाहाप्रमत्त आस्व यज्ञस्य शिरः प्रतिधास्याम इति होतारमभिष्टुहीति' (श० १४।१३॥२ )। 
गाहुँपत्याहवनीया उत्तरेण दो चतुरख्रौ खरो हस्तमात्रो एकाजुलोस्सेधौं दक्षिणतस्तृतीयं तावन्मात्रं सिकताभिः 
कृत्वा सम्राडासन्दीमाहवनीयपूर्वेण संस्थाप्य तत्र ढ्वो महावीरावासादग्रेत्‌4 ततो मुझ्लनिर्मितानिण्डवानादीप्य 
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तानु खरे संस्थाप्य तत्राज्यपूर्ण महावीर निधाय होत्रा मन्‍्त्रगणे पठचमाने प्रतिप्रणवं ख्नौवाज्यमासिष्चेत्‌ । ततो 
रोहिणपुरोडाशयो: प्रचार: । तन्नादौ दक्षिणं पुरोडाशं हुत्वा गां दुश्व्वा परीशासाभ्यां महावीरमादाय तत्नाजापयः 
प्रक्षिप्य शान्ते पयरसि गोपयः प्रक्षिपेत्‌ । अय॑ घर्म॑ इत्युच्यते। तत उत्तरं रौहिणं जुहुयात्‌। एवमपराह्ल5पि 
प्रवर्स्यनुष्ठानायू । एवं वै मखो य एप तपत्येष उ प्रवरग्य॑ंस्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह मखाय 
त्वेति' (श० १४।१।३५ )। 

अथ मन्‍्ताथे:--अश्निदेवत्यं यजुः। हे अश्रे, सवितुर्देवस्थाज्षया स्थितो5श्थिनोर्बाहुभ्यां पृष्णों हस्ताभ्यां 
त्वामाददे। त्वं च नारिरसि स्त्रीनाम्ती भवसि। तां सब्ये पाणौ ऋृत्वा दक्षिणेनाभिमृश्य जपति युज्ञते मत उत 
युक्त धिय इति, 'ताए सब्ये पाणौं कृत्वा। दक्षिणेनाभिमृश्य जपति युझुजते मन उतत युज्ञते धियः” 
( श० १४१२८ ) इति श्रुति: । 

अध्यात्मपक्षे -हे बुद्धिरूपे अश्रे, शास्त्रहस्यप्राप्त्यधै त्वामाददे | अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । त्वं 
नारिरसि, नयत्यवगमयति श्रुतेरर्थानिति नारिः, डम्चापोः संन्नाछन्दसोबंहुलम! ( पा० सु० ६३६३ ) इति 
तद्धिताभावे5पि छान्दसत्वाद हस्वः, असि। अतः श्रुतिरहस्यमवगन्तुं शक्नोषि । 

दयानन्दस्तु-- हे विद्वत, यतस्तं नारिरसि, तस्मातु सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णों हस्ताभ्यां 
त्वाददे” इति, तदपि यत्किख्ितू, अध्यापकोपदेशकयोर्बाहुभ्यां पुष्ठिकतुहंस्ताभ्यां कस्यचिद्विदुषों प्रहणादर्शनात्‌, 
निष्थ्रयोजनत्वान्न, कश्चायं.ग्रहीतेत्यनिरूपणाच्च । कथमन्योउस्ययोर्बाहुभ्यामन्यस्थ हस्ताभ्यां. कब्बन 
गृक्लीयातु॥ १॥. 


युज्ञत सन उत यज्ञत धियो विध्रा विश्र॑स्थ बहुतो विंपश्रित: । 
वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ॑ सवितुः परिश्रतिः ॥ २ 0७ 


भ सस्त्राथे-- वेदपाठ से महत्त्व को प्राप्त, सर्वज्ञ यजमान के वेदवेत्ता होम करते वाले ऋत्विकृगण यज्ञानुष्ठान में 
मन और इन्द्रियों को लगाते हैं, क्योंकि सब प्राणियों के मन की वृत्ति को जानने वाले सृष्टिकर्ता ने ही इन ब्राह्मणों को 
मनोवशीकार की सामथ्य॑ के साथ रचा है । प्रेरक अन्तर्यामी परमात्मा की सच्ची स्तुति मनोवशीकार ही है । उस परमात्मा 
के निमित्त हम यह श्रेष्ठ आहुति देते हैं ॥ २ ॥ पे 


इय॑ पद्चमे चतुर्दश्यां व्याख्यातापि पुनर्व्यख्यायते । विप्रस्यथ यजमानस्य ऋत्विजों मनो युज्ञते, लौकिक- 
चिस्ताभ्यो निवत्य॑ यज्ञचिन्तया नियमयन्ति | उतापि धिय इन्द्रियाणि च यज्ञार्थेतु नियमयन्ति | कीहशस्य 
*विप्रस्य ? बृहतो महतः, तथा विपश्चितो ज्ञातजेयस्य । अधीतवेदत्वात्‌ बृह॒त्त्वघ, अर्थाभिन्नत्वाद्‌ विपश्चित््वमिति । 
कीहशा विध्रा: ? होत्रा होमकर्तार:। तदिदं विप्राणां मनोनियमनादिसामथ्यंम्रु, एक इद्‌ एक एवं विदधे ससर्ज । 
किभूत एक: ? वयुनावित्‌ सर्वभूतानां मनोवृत्तिवेत्ता। ननु कथमेकस्थ स्वसृष्ठी सामथ्यंमिति चेत्‌, तत्राह--यतः 
सवितुरस्तर्यामिणों देवस्य, परिष्टुतिः सबेरीत्या स्तुतिः, मही महती, 'यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्थ ज्ञानमयं तप: 
( मु० ११९ ) इति श्रुतेः ॥ २॥ 


देवी द्यावापृथिवी सखस्य वामझ्य शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्याः। मखाय॑ त्वा 


मखस्य॑ त्वा झीष्णें ॥ ३ ॥ 
२१ 


१६२ शुक्लयजुरवेदसंहिता [१० ३७, 


मन्त्ार्थ-हे दीप्यंभान द्यावापु्थिवी ( पृथ्वी और स्वगे ) ! अब मैं दैवयजन-स्थान में धृत्तिका और जल को लेकर 
यज्ञ का प्रमुख काय॑ सिद्ध करता हूँ । इस प्रकार पृथ्वी और स्व से प्रार्थना कर मृत्तिका से प्रार्थना की जाती है कि हे 
मृत्तिके ! यज्ञकाय॑ के सम्पादन के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ । यज्ञ के शिरस्थानीय महावीर के छिये तुम्हें ग्रहण 
करता हूँ ॥ ३ ॥ ह 


द्यावापृथिवीदैवतं यजुः, ब्राह्मी गायत्री । 'मृदमादत्ते पिण्डवदु देवी द्यावापृथिवी इति' (का० श्रौ० २६१५) | 
अध्वयुदेवीति मन्त्रेणोखासम्भरणमृत्पिण्डवद्‌ दक्षिणेन साभ्रिणा सब्येन केवलेनेत्युभाभ्यां पाणिभ्यां मृत्पिण्डमादत्त 
इति सूत्रा्थं: । 


अन्न ब्राह्मणस्‌ -अथ मृत्पिण्डं परिगृक्ताति। अधभ्रया च दक्षिणतों हस्तेन च हस्तेनैवोत्तरतो देवी द्यावा- 
पृथिवी इति यज्ञस्थ शीष॑च्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स इमे द्यावापृथिवी अगच्छयन्मृदियं तद्यदापोध्सौ तन्मुदश्चापां 
च महावी रा: कृता भवन्ति तेनैवैनमेतद्रसेन समध॑यति कृत्स्नं करोति तस्मादाह देवी द्यावापृथिवी इति मखस्य 
वामय शिरो राध्यासमिति यज्ञों वै मखो यज्ञस्थ वामद्य शिरो राध्यासमित्येवैददाह देवयजने पृथिव्या इति 
देवयजने हि प्रथिव्ये सम्भरति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ण॑ इति यज्ञों वै मखो यज्ञाय त्वा यज्ञस्य त्वा 
शीर्ष्ण इत्येवेतदाह” ( श० १४।१।२९ )। अथ तया अश्रया खातां जलेनासिक्तां मृदमाहरेदिति विधत्ते--अथ 
मृत्पिण्डमिति । अभिस्पश॑नानन्तरं तया चाश्रच्या दक्षिणहस्तेन च दक्षिणभागेन गह्लृत्‌ सव्यहस्तेनैव केवलेनोत्तरत 
उत्तरभागे गृ्तुत्‌ देवी द्यावापृथिवीति मस्त्रेण मृत्पिण्ड जलेन मिश्रीकृतं मृत्तिकाघनं गृह्लति । महावीराख्य- 
मृन्मयपात्रपर्या् स्वीकुर्यात्‌ । परिग्रह्य च उत्तरत आस्तीर्णे ऋृष्णाजिने निदधाति । 


मन्त्र चतुर्धा विभज्य प्रथमभागं तात्पय॑तों व्याचष्टे--यज्ञस्य शीर्षच्छिन्नस्य शीर्ष शिरश्छित्नं यस्यासौ 
शीर्षच्छिन्ष:, तस्य तथाविधस्य यज्ञस्य छेंदनप्रदेशाद्‌ यो रसो लोहितरूपो विविध॑ च्युतः, स रस इमे द्यावापृथिवी 
सवप्राणिसब्निहिते प्राप्पोतू। आहियमाणा मृदिति यत्‌ तदेबेयं यज्ञरसयुक्ता पृथिवी | मृदा संसृष्ठा आप इति यत्‌ 
तदेवासौ द्युलोक:। द्युलोकजनितया हि वृष्टया भापो जायस्ते। यस्मादेव॑ महावीरा मृदामपां च सम्मेलनातु 
कृतास्तस्मात्‌ तेनैव द्यावापृर्थिव्यौं प्राप्तेनेव पुरातनेन रसेन एन प्रवर्य॑ समरधयति । तत्समृद्धचा यज्ञमपि कृत्स्तं 
सम्पूर्णावयर्वं करोति । प्रादेशमात्रोन्नतानि परव॑त्रयवन्ति घुण्टिकाकाराणि घमहविःसन्तापार्थानि त्रीणि मृन्मयातरि 
पात्राणि महावीरा उच्यन्ते । महान्‌ बत नो वीरोइपादीति” ( श० १४।१।१।११ ) इत्यादिना प्रवग्य॑स्थ महावीर- 
शब्दाभिषेयत्वम । तत्साधनेषु पात्रेषृपचारात्तच्छब्दप्रवृत्ति:। द्वितीयभागमनूद्य व्याचष्टे- मखस्य वामिति। हे 
देवी देव्यौ देवनशीले द्यावापृथिव्यौ ! वां युवयो: सकाशाद्‌ अ्य मखस्य यज्ञस्थ शिर: प्रव्य॑ राध्यासं करतु शक्तो 
भूयासम्र । कुत्रेति चेत्‌ ? तृतीयभागं व्याचष्टे--पृथिव्यै देवयजन इति । प्रथिवीसम्बन्धिनि, षष्ठबर्थे चतुर्थी, देव- 
यजने यागाधिकरणीभूते देशे । तत्र हि संभरति ग्ृदादिसम्भारानाहरति। अथ चतुर्थभागमनूद्य व्याख्यान- 
सापेक्षस्थ पदस्याथंमुकत्वा निष्पन्न॑ वाक्याथंभाह-मखाय त्वेति । अत्रापि मखशब्दस्य यज्ञ एवार्थ:। तथा च 
हे मृत्पिण्ड, त्वां मखाय यज्ञार्थभाददे । तथा मखस्य शीष्णें शिरसे त्वां परिगृक्तामीति । 


समग्रो मन्‍्त्रार्थस्तु-है देवी देव्यौ दीप्यमाने द्यावापृथिव्यों! अद्य अस्मिन्‌ दिने पृथिव्या देवयजने' 
देवयजनस्थाने, देवा इज्यन्ते यत्र तद्‌ देवयजनमु, तस्मिनु मखस्य यज्ञस्यथ शिरो राध्यासं साधयेयघ्ु। महावीर 
एवं यज्ञशिरः। कि कृत्वा ? वां युवां द्यावापृथिव्यौं आदाय, दिवोंड्शं जल पृथिव्यंशं मृदं चादायेत्यथें:। एवं 
द्यावापृथिव्यौ प्राथ्य॑ मृदमाह-हे मृत्‌ ! यज्ञाय त्वां गृह्मामि। विशेषमाह- मखस्य यज्ञस्य शीष्ष्ण शिरसे 
महावीराय त्वां शीष्णें यृक्ममीति शेषः । त॑ मृत्पिण्डमुत्तरे स्थापिते कृष्णाजिने निदध्यात्‌ । 


म० ३-४ ] वेदार्थपारिजातभाष्यस हिता १६३ 


अध्यात्मपक्षे -हे देव्यौ चितिप्रकृतिर्ये, अद्य वां युवामादाय यज्ञस्य शिरो ब्रह्मात्ज्ञानं पृथिव्या 
देवयजने राध्यासम्‌ । हें प्रकृते, मखाय त्वां परिगृक्तामि मखस्य शीर्ष्णे त्वां परिगृह्वामि | यज्ञा्थस्य पूर्वकाण्डस्य 
शीर्ष॑स्थानीयं वेदशीष॑रूपोपनिषज्ज्ञानं यज्ञस्य शिरःस्थानीयमस्‌ । 

दयानन्दस्तु - देवी द्यावापृथिव्यावध्यापिकोपदेशिके स्त्रियावद्य पृथिव्या देवयजने वां मखस्थ शिरो 
राध्यासम। मखस्य शीष्णें त्वा मखाय त्वा राध्यासम्‌' इति, तदप्यसज्भतम्‌, असम्बन्धातु । किमिदं यज्ञशिर: ? 
कथ॑ च तयोमंखाय साधनमिति विश्युद्धुलत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


देव्यों बच्रयो भतस्य॑ प्रथमजा मखस्य॑ वोष्चा शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्या। । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णें ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ प्राणियों से प्रथम उत्पन्न दीप्यमान हे उपजिह्लिकाओं ! तुम्हें लेकर मैं देवयजन-स्थान में यज्ञ के सिर, 
अर्थात्‌ महावीर का निर्माण करूँ, अतः तुम्हें ग्रहण करता है, यज्ञ के सिर महावीर की रचना के लिये तुम्हें ग्रहण 


करता हूं ॥ ४ ॥ 


क्ृष्णाजिने निदधात्युत्तरत:, देव्यों वमन्रयय इति वल्मीकवपा्' ( का० श्रौ० २६१६-७ )। उत्तरतः 
स्थापित प्राग्ग्रीवे उत्तरलोम्नि क्ृष्णाजिने मृत्पिष्ड तृष्णी निदध्यात्‌, मृत्पिण्डस्थोत्तरतः कृष्णाजिन एव देव्यो 
वम्नच्य इति मस्त्रेण वल्मीकवपामादाय तृष्णी निदध्यादिति सूत्राथं:। उपदीकक्ृतों मृत्सख्॒यों वल्मीकः, तस्य 
बपेव वपा ताम्र, मध्यस्थलोष्ठमिति यावत्‌ | वल्मीकवपा देवता आर्षी पडाक्ति:। हे देव्यो दीप्यमाना वम्नच 
उपजिह्लिका: ! वो युध्मानादाय पृथिव्या देवयजने मखस्य शिरों महावीरमद्य राध्यासं सम्पादयेयघ् ॥ मखाय 
त्वामाददे । मखस्य शीर्ष्ण त्वामाददे | किभूता वद्रचचः ? भूतस्य प्राणिजातस्य प्रथमजाः प्रथमोत्पन्ता: पूृथिवी 
जन्तूनां प्रथमजा, तत्सम्बन्धादू बम्रच्योउपि प्रथमजा उच्यन्ते । 

अत्र ब्राह्मणण अथ वल्मीकवपाम्ु। देव्यों वम्रय इत्येता वा एतदकुबंत यथा यथैतद्यशस्थ शिरो5- 
चिछद्यत ताभिरेवैनमेतत्समर्ध॑यति ऋत्स्न॑ करोति भूतस्य प्रथमजा"““तदनयैवैनमेतत्समध॑यति कृत्स्नं करोति मखस्य 
वोज्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मजाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णें""( श० १४।१२१० )। देव्यो वम्नयो 
या वमनशीला उपदीका: प्रतिपाद्न्ते, एताः खलु पुरा एतत्कर्म अकुबंत। यथा यज्ञस्थ शिरो5$॑च्छिद्यत 
छिन्नमभवत्‌, एवमेतत्कर्म॑ विष्णुधनुषो ज्याभक्षणरूपं कृतवत्यः, अतस्ताभिरेव एन प्रवग्यंम, एतत्समर्धयति । 
इय॑ वै प्रथिवी सर्वकायय॑स्य प्राणिजातस्थ प्रथमजा कारणत्वेन प्रथम पुरस्ताज्जाता। तत्सम्बन्धाद वम्रचो5पि 
 अन्त्रे प्रथमजा इत्युच्यन्ते | तथा चानमैव प्रृथिव्या एन॑ प्रवस्य॑ समर्धयति । अन्यत्‌ सब गताथंस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे- है देव्यो दीप्यमाना वम्रचों ज्ञानवमनशीला इन्द्रियवृत्तयः ! वो युष्मानादाय सज्ञस्य 
पृथिव्या देवयजने5स्मिन्‌ शरीरे शिरो ब्रह्मात्मज्ञानं राध्यासं साधयेयम्ु । इन्द्रियाणां वृत्तिभिज्ञानोपकार:, तन्नि- 
रोधैश्च महानुपषकारो जायते, “यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां 
गतिस्‌ ॥! ( कठो० २३१० ) इति श्ुतेः । 

दयानन्दस्तु-- है प्रथमजा वन्न्यो देव्यो विदुष्यः ! भूतस्थ मखस्य पृथिव्या देवयजनेथ्य वः शिरोवदहं 
राध्यासम, मखस्य त्वा मखाय शीष्णें त्वा राध्यासम! इति, तदपि न, अल्पवयस्कानां तेजस्विनीनां स्त्रीणां 
देवयजने क उपयोग इत्यनुक्तेः, भूतस्थ मखस्येत्यस्थ कि स्वारस्यमित्यनुक्तेश्व | यज्ञस्थ शीर्ष्णे क्थं तासां 
सिद्धिरित्यादिक सर्वमसम्बद्धभेव ॥ ४ ॥ 


१६४ शुक्लयजुर्वेद्सहिता [ अ० ३२७ 
इयत्यग्र आसीन्मखस्य तेड्च शिरों राध्यास देवपजने पृथिव्याः । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णे ॥ ५ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ --भगवान्‌ वराह ने जिस समय इस पृथ्वी को उठाया, तब इसका परिमाण प्रादेशमात्र था। हे पृथिवि ! अब 
तुम्हारे ऊपर देवयजन-स्थान में मैं यज्ञ के शिरस्थानीय महावीर का निर्माण करता हूँ, यज्ञ के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ । 
यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ ॥ ५ ॥ द 


“इयत्यग्र इति वराहविहृतस्‌! ( का० श्रौ० २६॥१८ ) | वराहोत्खातमृदमादाय तृष्णीं क्रष्णाजिने वल्मीक- 
वपोत्तरे निदध्यादिति सूत्रार्थ:। वराहविहतम्रुद्देवत्यं यजुः। ब्राह्मी गायत्री | हे पृथिवि, या त्वमियती प्रादेश- 
मात्री ( अभिनयेन निदिश्यते ) अग्ने वराहस्यथोद्धरत आसीद आसीरभू:। ते! इति द्वितीयार्थे षष्ठी। तां 
त्वामादाय प्रथिव्या देवयजने मखस्य शिरो राध्यासम्‌ । अन्यत्‌ पुव॑चद्‌ व्याख्येयम् । 


अत्र ब्राह्मममू--अथ वराह॒विहतम्‌। इयत्यग्र आसीदितीयती ह वा इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री 
तामेमूष इति वराह उज्जघान सोड्स्याः: पतिः प्रजापतिस्तेनैवैनमेतन्मिशुनेन प्रियेण धाम्ना समर्धयति ऋत्स्नं 
करोति मखस्य तेड्य शिरो राध्यासं देवयजने' प्रथिव्या मखाय त्वा मखस्य शीष्ण॑ इत्यसावेव बच्चु: ( श० 
१४।१२११ )। अथ सम्भारान्तरस्याह्रणं विधत्ते--अथेति। अथ वल्मीकवपातम्भरणानन्तरं वराहविह॒त॑ 
वराहेण खात॑ पिण्डमियत्यग्र आसीदिति मन्त्रेण आहृत्य उत्तरतः क्ृष्णाजिने निदध्यात्‌ । इयतीशब्दसूचितमर्थ 
प्रदर्शयन्‌ मस्त्रभागस्थास्थ प्रकृते सज्भतिमाह “इयती ह वा कृत्स्तं करोतीति। इयतीति प्रादेशमात्रस्याभिनयेन 
प्रदर्शशघ्‌ | इदं परिमाणमस्या इयती | तस्य व्याख्यान प्रादेशमात्रीति। अग्रे सृष्ठें: प्रावकाले या उदकमध्ये 
कृत्स्ता पृथिवी निमग्ना आसीतू, तां प्रजापतिवेराहो भूत्वा दंष्टाभ्यामुद्धृतवानू, इत्याख्याता। अतस्तस्थामव- 
स्थायामियं हृश्यमाना सर्वा प्रृथिवी तहंंट्टाग्रप्नोता इयती ह वै प्रादेशमात्रपरिमितैव आसीत्‌ । तां तथावस्थितां 
पृथिवीं वराहरूपः प्रजापतिरुज्जघान जल्मध्यात्‌ समुद्धतां कृतवानु। एमूष इतीति। ए अरे पृथिवि ! असूष 
अपुष्या: स्तेयकादिवत्‌ त्वमहश्या भवसीति वदनु॥। सच वराहरूप: प्रजापतिर॒स्थाः प्रथिव्या: पतिभीर्ता । 
अतस्तेन महीवराहरूपेण मिथुनेनैव एतद्‌ एर्तहि एन॑ प्रव्य॑ प्रियेण धाम्ता इछ्ठमेन तेजसा समर्धयति। ततम्र् 
यज्ञमपि सर्वावयवं कृतवान्‌ भवति। है प्रथिवि, त्वमग्ने वराहेणोद्धरणसमये इयती एतत्परिमाणा प्रादेशमात्र- 
परिमितैवासी रित्येबंविधस्याथंस्य प्रतिपादकत्वादयं मन्त्रो वराहविह॒तमृत्सम्भरणे संगत इत्यथे: । 


अध्यात्मपक्षे --बुद्धेरपि ब्रह्मात्मज्ञानरूपस्य शिरसः साधने उपयोग: । यतो हि सापि प्रकृतिसमुद्रे निमस्ना 
आसीत्‌ । भगवतैव वराहरूपेणोद्धार: कृत: । उड्धतां तामाश्रित्य मख॒स्य शिरो राध्यासमिति । 


दयानन्दस्तु-- हे विद्वतु, अहमग्रे मखाय त्वा मखस्य शी्ष्णे त्वा राध्यासग्र, यस्‍्थ ते मखस्थ शिर 
आसीतु, त॑ त्वामथ प्रथिव्या इयति देवयजने राध्यासम्‌' इति, तदपि यत्किश्रित्‌, सर्वस्यैवासम्बद्धत्वात्‌ । मखस्य 
शीर्षण सद्भुतिकरणस्योत्तमतायै विदृषां पूजने कथ्थं सिद्धिरित्यादिक निरथंकमेव, श्रुतिसूत्रादिविरुद्धमिव । 
इयतीत्यस्थापि विसद्भतिरेव ॥ ५ ॥ 


इन्द्रस्पोज स्थ मखस्य वोउ्चा शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्या: । 
मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शोष्णे । सलाय॑ त्वा सखस्य॑ त्वा शीष्ष्णे । 
सुखाय त्वा मखस्य॑ त्वा छ्लीष्ण ॥ ६ ७ 


म० ६ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहिता शद्५ 


मन्त्रार्थं--है पृतिकाओं ! तुम इन्द्र की तेजोरूप हो, तुम्हें लेकर आज मैं देवयजन-स्थान में यज्ञ के शिरस्थानीय 
महावीर का सम्पादन करता हूँ । यज्ञ के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ, यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ। है 
दुग्ध ! यज्ञ के लिये तुम्हें प्रहण करता हैँ, यज्ञ के घिर महावीर के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ। है यज्ञसामग्रियों ! यज्ञ की 
सम्पस्तता के लिये तुम्हारा स्पर्श करता हैं, यज्ञ के सिर महावीर के छिये तुम्हारा स्पर्श करता हुँ॥ ६॥ 


'इच्द्रस्थौज' स्थेति पूतीकान” ( का० श्रौ० २६१९ ), 'मखायेति पय: ( का० श्रौ० २६११० )। 
पूतीकाच्‌ रोहिषतृणान्यादाय तृष्णीं क्रृष्णाजिने बराहविहतोत्तरे निदध्यातु, पय आदाय तृष्णीं कृष्णाजिने 
पूतीकीत्तरे निदध्यादिति सूत्रहयार्थ:। आदारदेवत्या ऋक्‌ त्रिष्दूपू। है पूतीकाः, ये यूयमिन्द्रस्थ ओजः स्थ 
तेजोरूपा भवथ, तान्‌ वो युष्मानादाय प्रथिव्या देववजने मखस्थ शिरो राध्यासम्र्‌ । मखाय वो पृह्लामि । 
मखायेति पयोदेवत्यम्‌ | हे पयः, मखाय मखशीष्णें त्वां गरह्लामि। तृष्णी गवेधुका अपि ग्राह्याः, तृष्णीं 
गवेधुका:' ( का० श्रौ० २६१११ ), 'संभृतानभिमृशति मखायेति” (का० श्ौ० २६।१।१ २)। इति हि कात्य यनो 
मह्ि:। संभृतान्‌ सम्भारान्‌ स्वकरेणामृशेदध्वयुँरिति सूत्राथं: । संभारदेवत्य॑ यजु: । हे संभारा:, मखाय तच्छीष्णें 
च बवः स्पृशामि । 

अत बाहाणसू - अथादारान्‌। इच्द्रस्यौज स्थेति यत्र वा एनमिन्द्र ओजसा पयंगृह्वात्‌ तदस्य परिशृह्दीतस्य 
रसो व्यक्षरत्‌ स पूयब्निवाशेत सो5ब्रवीदादीर्येंच बत म एप रसोउलश्लौषीदिति तस्मादादारा अथ यत्पुयन्निवाशेत 
तस्मात्‌ पतीकास्तस्मादस्नावाहुतिरिवाभ्याहिता' ज्वलत्ति तस्मादु सुरभयों यज्ञस्थ हि रखात्‌ सम्भूता अय यदेन॑ 
तदिन्द्र ओजसा पयंगृह्लात्‌ तस्मादाहेन्द्रस्यौज स्थेति मखस्य वोष्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्णें इत्यसावेव बन्धु: ( श० १४।१।३१२ )। पृतीकरससम्भाराहरणं विधत्ते--अथादारा- 
निनद्रस्थोज स्थेति । आदाराचू आदीयवस्थितान्‌ पूतीकाशब्दाभिधेयानु सोमप्रतिनिधित्वेन चोदितान्‌ लताविशेषान्‌ 
इन्द्रस्थौज स्थेति मन्‍्त्रेण सम्भृत्य क्ृष्णाजिने निदधाति । है पतीका:, यूयमिन्द्रस्य ओजो बल स्थ भवथेति। 
तदेवोीषपायते - ततु तदानीं यत्र यस्मिन्‌ देशे एवं पलायमान विष्ण्वात्मक॑ यज्ञ इन्द्र ओजसा बलेन पर्ययृह्ल्मत्‌ 
परिगृहीतवान, तत्‌ तत्र परिगृहीतस्य स्वीक्ृषतस्थ अस्य यज्ञस्थ रसः सारो व्यक्षरद्‌ विविधक्षरणेन भूमि प्राप्वोतु । 
सच रसस्तत्र पूथस्तिव रसास्तर॑ प्राप्त पयुंषितमोदनादिकमिव विरसो भवज्निव अशेत अतिष्ठतु । एवं स्थिते स 
इन्द्रोड्जवीत्‌ । बत इति खेदे। मे मदीय एव यज्ञरस आदीर्यव विभिदेेवालौषीत्‌ खुत्तोइभुत्‌ । यथा उदकपूण्ण 
पात्र विभिन्न सत्‌ु स्वति, एवमेष यज्ञरसो5ुषि खत इति खेद॑ प्रापवान्‌ । इति हेतौ । यस्मादेवमुक्तवात्‌, तस्मा- 
देते लताविशेषा आदारा इत्युच्यन्ते। अथ स्रवणानन्तर्र यद्‌ गस्मात्‌ पूयन्निव अशेत तस्मात्‌ पृतीका: पूतीक- 
शब्दाभिधेया जाता:। यस्मादेते यज्ञरसाज्जातास्तस्मादेवाग्नौ प्रक्षिप्ता एता आहुतिवद आज्यादिद्रव्यमिव 

ज्वलस्ति, सुरभयः सुगन्धियुक्ताश्व भवन्ति | हि यतो यज्ञस्थ रसात्‌ सम्भूता उत्पन्ता।, अतः पूतीकाहरणेप्य- 
. भेव मस्त्र: प्रयोक्तव्य:॥ अथ एवं सति यदेने तदिन्द्र ओजसा पयंग्ृह्लुतू, तत्‌ तस्मातु तत्यरिणामभूतानां 
पूतीकानां सम्भरणे इच्धस्यौज स्थेति मच्वमध्वयुंराह ब्यात्‌ । अन्यत्‌ स्पष्ट ब्राह्मणम्‌ । 

:  अध्यात्मपक्षे- इन्द्रस्य सात्तिकसोजोडपि तत्र शिर:सन्धाने उपयुज्यते। न सर्वसाधारणस्थ बल्ले 
तत्रोपयुज्यते, दिव्यत्वादिति इन्द्रस्य ओज' स्थेस्युच्यते । यथाश्विनोबहिम्यां पूृष्णो हस्ताभ्यामित्युक्तिस्तद्वत्‌ । 
शेष पूरव॑बत्‌ । 

दयानच्दस्तु--हे मनुष्या:, यथाहमिन्द्रस्यौजो राध्यासम, तथा पृथिव्या देवयजने शिरोवद्रो राध्यासम । 
शीर्ष्णं मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासम्‌। तथा यूयमोजस्विनः स्थ' इति, तदपि वागाडम्बरेण सूख जन- 
प्रतारणम्ेव, परस्परविरोधात्‌ । पू॑त्र मच्त्रे देवयजने देवपूजन इत्यर्थ: क्ृतः, इह तु देवयजनस्थानं गृहीतस्‌ । 


१६६ शुक्लयजुर्वेदस हिता [ ब० ३७ 


कश्नायं कथं केन प्रकारेण पराक्रमते, शिरोवन्मनुष्यान्‌ साधयति। मखाय धार्मिकाणां सत्कारनिमित्ताय 
मखस्य प्रियचरणव्यवहारस्य मखाय शिल्पयज्ञविधानाय शीर्ष्ण उत्तमगुणप्रचारकायेत्यादिकं सर्वभि निमूंल- 


मसम्बद्धं च॥ ६ ॥ 
प रं ९। ५ ले 
प्रैत अह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सनृता। अच्छा वीरं नय पद्क्तिरांधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु 
नः। सखाय त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णें। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा झोष्णें। मखाय॑ त्वा मखस्य॑ 


त्वा शोष्णें १ ७॥। 


मन्त्रार्थ --वेद के रक्षक हिरण्यगर्भ हमारे यज्ञ में उपस्थित हों । सत्यस्वहूपा परा शक्ति दृष्टिगोचर हो, देवता हमारे 
इन्नुओं का उन्मूलन करने वाले परमेश्वर के लिये हवि:पाक से समृद्ध द्रव्य-यज्ञ को प्राप्त करावें। हे सम्भारसमूह ! यज्ञ के 
लिये मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ, यज्ञ के सिर महावीर के छिये तुम्हें स्थापित करता हूँ । है सम्भारसमूह ! यज्ञ के लिये 
तुम्हें मृत्पिण्ड में मिलाता हूँ. यज्ञ के सिर महावीर के लिये तुम्हें मृत्पिण्ड में मिलाता हूँ। हें महावीर ! यज्ञ के लिये तुम्हें 
बुलाता हूँ, यश्ञ के घिर सूर्य के लिये तुम्हें बुलाता हूँ ॥। ७ ॥ 

'क्ृष्णाजिन॑ परियृद्योत्तरतः परिवृतं गच्छन्ति प्रुतु ब्रह्मणस्पतिरिति! ( का० श्रौ० २६११३ )। 
अध्वयुं-प्रतिप्रस्थातृ-ने ट्ललेतार: क्ृष्णाजिनं ससम्भारं समसन्‍्ताद्धस्तेनादायान्‍्त-पात्यादुत्तरस्पां दिशि पूर्व॑निमितं 
परिवृत॑ प्रैल्विति मन्त्र जपन्‍्तो गच्छन्ति । पद्चारत्निपरिमितः समचतुरस्र: प्राद्धारः सिकतोपकीर्ण: पूर्वमेव कृत: 
सप्तभूसंस्कारसंस्क्ृतश्छादितप्रदेश: परिबृत उच्यते। 'परिढ्ृते निदधाति सम्भारानुद्धतावोक्षिते सिकतोपकीर्णे 
प्राद्वारे मखायेति' ( का० श्रौ० २६११४ )। अध्वर्य्वादयः क्ृष्णाजिनस्थानेव सम्भारान्‌ परिवृते निदधति। 
कीहरे ? उद्धतावोक्षिते। उद्धतमुल्लिखितमवोक्षितं जलसिक्तम््‌। एतत्संस्कारद्यं पद्चभूसंस्काराधिकम्‌ । हे 
संभाराः, मखाय युष्मान्निदधामि। संभारः स१) सृजति मखायेति” ( का० श्रौ० २६११५ )। अध्वयुं- 
वंल्मीकवपा-वराहविह॒त-पूतीकैमूंत्पिण्ड संयोजयेत्‌ । अर्थाद्‌ गवेधुकाजापयसी प्रथककृत्य शिष्टसम्भारैमृंत्पिण्डं 
मिश्रयेत्‌ । हे सम्भारा:, युष्मान मखाय मखस्य शीर्ष्ण च संसजामि । 'मृदमादाय मखायेति महावीर करोति! 
( का० श्रौ० २६।११६ )। महावीरपर्याप्तं तृष्णीं मृत्पिण्डमादाय मस्त्रेण महावीर॑ करोति। कौहशं महावीरमु ? 
तत्राह - प्रादेशमात्रमुध्वंमासेचनवन्त॑ मेखलावल्त मध्यसंग्रहीतगृध्व॑ मेखलायास्व्यजुल्स' ( का० श्रौ० 
२६।१॥१६ )। है महावीर ! मखाय मखस्य शीष्णें चर त्वां करोमि । 

बूहती । ब्रह्मणो वेदस्थ पतिहिरण्यगर्भ,, अस्माक॑ यज्ञमच्छ आभिमुख्येन प्रैतु आगच्छतु । तथा देवी 
देवतात्मा सुनृता प्रियसत्यस्वरूपा तस्थैव प्रजापतेस्त्रयीरूपा वाग यज्ञ प्रैतु। किद्च, देवा यष्टव्या नोअ्स्मान्‌ 
यज्ञ नयन्तु कारयन्तु | कीहशं यज्ञमु ? वीर शत्र॒णामुन्मूलयितारम, वीरयत्यमित्रान' (निरु० १७) इति यास्क: । 
नानाप्रकारेण मारयतीत्यथ: । नय॑ नृभ्यो हितमु, 'उगवादिश्यों यत्‌” ( पा० सू० ५।१॥२ ) इति यति रूपस्‌ । 
*पडुक्तिराधसम्‌--(१) इन्द्रस्य पुरोडाशः, (:) हर्योर्धानाः, (३) पृष्ण: करम्भ:, (४) सरस्वत्या दधि, (५) मित्रा- 
वरुणयो: पयस्या इति हृविःपदक्ति:, (१) ह्िताराशंसं प्रातः:सवनम, (२) ह्विनाराशंसं माध्यन्दिनं सवनस्‌, (३) सक्ृन्‍्ना- 
राशंसं तृतीयसवनमिति नाराशंसपडक्ति: । (१) प्रातःसबनम, (२) माध्यन्दिनं सवनम, (३) तृतीयसवनस्‌, (४) उप- 
वसथ्यः पणुः, (५) अनुबन्ध्यः पशुरिति सवनपडक्ति:। एताभि पडक्तिभी राधः समृद्धिय॑स्थ स पदक्तिराधास्तम, 


१. पदुक्तयश्न ऐतरेयब्राह्मणे द्वितीयपज्जिकायां चतुरविशे खण्डे पठिता: । 


प्० ७-८ ॥ बैदार्थपारिजातभाष्यसहिता १६७ 


परक्तयों राध्यस्ते समृद्बन्‍्ते यत्रासौं पडाःक्तिराधास्तम। ईहशं यज्ञ पह्क्तिपावनं वा' यज्ञ ब्रह्मणस्पत्यादय 
आगच्छस्तु, ईहशं च यज्ञमस्माप्रि: कारयन्तु वा। सेयमृक्‌ ्यस्त्रिशे एकोननवर्तितमायां व्याख्याता ॥ ७॥ 


सलस्य शिरोंईहंसि । मखाय॑ त्वा मखस्थ त्वा छीष्णें। सखस्य शिरोंइसि । सखाय त्वा 
मखरस्य॑ त्वा ज्लीष्णं। मखस्य शिरोंइसि । मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णें। सखाय॑ त्वा 
॥| ्छ । गीष्ण 
मखस्य त्वा दीष्णें । सखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शी्ण ॥ ८ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ--हे महावीर ! तुम यश्ञपुरुष के शरीर, अर्थात्‌ सूर्यरूप तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हें ईश्वर 
का रूप देता हूँ. यज्ञवुरुष विष्णु के सिर समश्टिसूर्य के लिये तुम्हें निष्पादित कर स्पर्श करता हैँ। हे महावीर ! तुम यज्ञ 
पुरुष के सिर, अर्थात्‌ सूयंडप तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के छिये तुम्हे अन्तर्यामी का रूप देता है, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर 
समषिसूर्य के लिये उत्पन्न हुए तुम्हारा स्पर्श करता हूँ । है महावीर ! तुम यज्ञपुरुष विष्णु के तेज हो, यज्ञपुरुष विष्णु के 
लिये तुम्हारा सुयंखूप में मानस ध्यान करता हैँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर तेजोरूप में उत्पन्न हुए बुम्हारा स्पर्श करता हूँ, 
यज्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हारा ईइवरछप में ध्यान करता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर समहिसूर्य के छिये तुम्हारे इस 
ईश रूप को गवेधुका से चिकना बनाता हूँ। यश्ञपुरुष विष्णु के लिये तुम्हारे अन्तर्यामी रूप का ध्यान करता हैँ, 
यशपुरुष विष्णु के सिर समषिसूर्य के लिये तुम्हारे अन्तर्यामी रूप को गवेधुका से चिकना बनाता हूँ । यज्ञपुरुष विष्णु के 
लिये तुम्हारे सुयंझष का मानस ध्यान करता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के सिर समष्टिसूर्य के छिये तुम्हे गवेधुका से चिकना 
करता हूँ ॥ ८ ॥ 


"निप्चितमभिमृशति मखस्यथ शिर इति! (का० श्रौ० २६।११७ )। निष्पल्त वामकरस्थं महावीर 
दक्षिणेनाभिमृशेत्‌ । हे महावीर ! त्वं मखस्थ शिरो मुर्धासि भवसि । आदानमेके” ( का० श्रौ० २६११८ ) 
एके केचन महावीरकरणाथ॑ मृदादानं मखस्य शिर इति मन्‍्त्रेण कुर्वन्ति, फलतः स्पर्श तुष्णीमिति लभ्यते। 
एबमितरौ प्रतिमस्त्रम/ ( का० श्रौ० २६११९ )। इतरौ द्वौ महावीरो प्रतिमस्त्रमेबमेव करोति, अभिमृशति 
चेति सूत्रार्थ:। माय द्वितीयं महावीर॑ करोमि। मखस्यथ निष्पस्तं स्पृशामि! मखाय तृतीय॑ महावीर 
करोमि। मखाय निष्पन्न॑ स्पुशामि। मखस्य शिरोडइसि मखाय त्वा मखस्थ शीए्णें त्वामभिमृशामि ! 
गवेधुकाभि: श्लक्षणयति मखायेति प्रतिमन्त्रम' ( का० श्रौ० २६१२१ )। ग्रवेघुकाभिमंहावी रानु घणेन मृदून 
करोति मखायेति प्रतिमस्त्रमकैकम्‌। मखाय मखस्य शीष्णें च त्वां गवेधुकामिः श्लक्षययामि । एवमेवाग्रिमौ 
मन्‍्त्रौ व्याख्येयौ । 

अत्र ब्राह्मणस्‌ - अथाजाक्षीरम्‌ । यज्ञस्थ शीरष॑च्छिन्तस्थ शुभुदक्रामत्‌ ततोह5जा समभवत्‌ तयैवैनमेतच्छुचा 
समधंयति कृत्स्नं करोति मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण इत्यसावेब बन्धु: ( श० १४।१२।१३ )। यद्दुक्तं 
कात्यायनेन -मखायेति पय:, तृष्णी गवेधुका:” (का० श्रौ० २६११०-११)। तदेतद्विदधाति--अथाजाक्षीरमिति । 
अथ पृतीकसम्भरणानन्तरं अजायाश्छाम्या: क्षीरं मखाय त्वेति मस्त्रेण सम्भृत्य कृष्णाजिनस्थे मृत्पिण्डेडबनयेत्‌ । 
अथास्य प्रवस्यंसम्बन्धार्थशामाह--यज्ञस्य शीर्षच्छिल्नस्थेत्यादिना । शीष॑च्छिन्तस्थ छिल्तशिरस्कस्य यज्ञस्य 
शुक्‌ शोक उदक्रामतु तस्माच्छरीरान्तिरगात्‌। ततस्तस्था: शुच्: सकाशाद्‌ अजा समभवत्‌ । तत्पयसो3- 
वनयने सति, एतदु एतहि, यथा प्रागुक्त तथेव शुच्ा एन प्रवस्यँ समरधेयति। ततो यज्ञमपि सम्पूर्णावय॑ 
क्ृतवान्‌ भवति। 


१६८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३७ 


अध्यात्मपक्षे-- ब्रह्मणस्पतिब्रह्यणो वेदस्थ पति: प्रजापति:, यज्ञमच्छा यज्ञाभिमुखं प्रैतु ॥ तबनुग्रहेणैव 
वेदमहातात्पय॑विषयस्य ब्रह्मणो ज्ञानं सम्पद्यते । देवी तदीया प्रिया सूनृता वाग्रपा त्रयी प्रैतु, तदनुग्रह्ययत्तत्वाद 
ब्रह्मविद्योत्पत्ते: । देवा: सर्वे नोउस्मभ्यं यज्ञं ज्ञानयज्ञं नयन्तु प्रापयन्तु । कीहशं यज्ञम्‌ ? वीरम, जननमरणा- 
विच्छेदरूपसंसारव्यापादकत्वातू । पुनः कीहशस्‌ ? नय॑ मनुष्येभ्यों हितस्‌। ब्रह्मज्ञानसम्पस्तों न कस्मेचिद 
दुद्मयति स्वंभूतहिते रतश्च भवति। मखाय ज्ञानयज्ञाय मखस्याग्निष्टोमादे: शिरसे तानि तानि साधनानि 
सम्भरामीत्यथ: । 

दयानन्दस्तु हे विद्वन्‌, त्वं मजस्य शिरोडसि, तस्मान्मबाय त्वा मखस्य शीष्णें त्वा"“मखस्य शीष्णें 
त्वा वयं सेवेमहि' इति, तदपि यत्किब्वितु, मखशब्दस्थ मुख्यार्थमपहाय यथेच्छाथंग्रहणस्थ निमुलत्वात्‌, क्रय- 
विक्रयादिलौकिकव्यव्र॒हाराणामपि मखणब्दाथ॑त्वापत्तेश्न ॥ ८ ॥ 


अदव॑स्थ त्वा चृष्णं: झकना धृपयासि देवयजने पृथिव्या:। मसखाय॑ त्वा मखस्थ त्वा 
द्योष्णें । अव्व॑स्थ त्वा वृष्णंः शक्‍ना धूंपयामि देवयज॑ने पृथिव्या: । मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा 
शो््णे । मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शोष्णें । सखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीए्णे ॥ ९ ॥ 


मन्त्रार्थ -- हे महावीर ! देवयजन-स्थान में यज्ञपुरुष विष्णु के लिये यज्ञ-कार्य के निम्मित्त तुमको सेक्ता अश्व की 
लीद से धूप देता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के लिये यज्ञकायं के लिये तुमको धूप देता हूँ, पश्पुरुष विष्णु के लिये तुम्हारे 
अन्तर्यामी रूप को धृप देता हुँ । यज्ञपुरुष विष्णु के छिये यज्ञ कार्य के लिये तुम्हारे अन्‍्तर्यामी रूप को धूप देता हूँ। 
यज्ञपुरुष विष्णु के लिये घमंरूपधारी तुमको पकाता हूँ, यज्ञपुरुष विष्णु के निमित्त यज्ञ-कार्य के लिये धमं को 
पकाता हूँ ॥। ९ ॥ 


अश्वशक्ृता धूपयत्यश्रस्य त्वेति प्रतिमन्त्रम! ( का० श्रौ० २६११२२ )। दक्षिणाम्तिदीप्तेनाश्रपुरीषेण 
त्रिभिम॑न्‍्त्रसत्रीन्‌ महावीरात्‌ ध्ूपयेत्‌ु । हे महावीर, प्रथिव्या देवयजने मखाय त्वा मखस्य शीष्णें त्वा वृष्णः 
सेक्तुरश्वस्थ शकना शक्ृता पुरीषेण धूपयामि। 'पहुंस्नोमास"“” ( पा० सु० ६॥९६३ ) इति शक्कत्‌ू-शब्दस्य 
वैकल्पिक: शकन्नादेश: । एबमितरमल्त्राभ्यामित रो महावीरौ धूपयेत्‌ । 'उखावदग्नि:” ( का० श्रौ० २६१२३ )। 
अत्र धूपनेउग्निस्खावद्‌ भवेतू | तत्र झह्ुक्तमु-सप्तभिरश्वशक्रड्धिरुखां धूपयति उदक्षिणाग्न्यादीपैरेकैकेन' 
( का० श्रौ० १६२८ )। अत एकैकधूपने सप्त सप्ताश्वशक्ृन्ति ग्रह्माति। 'प्रदहन॑ च मखायेति प्रतिमन्त्रमः 
( का० श्रौ० २६।१२३ )। मखायेति तिरिभिमंन्त्रैस्त्रीन महावीरानुखावत्‌ श्रपयेत्‌,। -चशब्दादुखाबत्‌ करोति। 
परिवृते हस्तमात्रं चतुरख्रमवर्ट खात्वा तत्र श्रपणमास्तीय॑ तत्र महावीरान न्युब्जान्तिधाय पिनवने रौहिणकपाले 
च॒च्युब्जे निधाय श्रपणेनाच्छाद्य दक्षिणाम्निनोद्वीप्य प्रदहेदिति सूत्राथं:। मखाय त्वा' मखस्य शीष्णें त्वा 
निर्दहामि पिन्वनरोहिणः सह । एवमितरौ । 

अत्र ब्राह्मणम्‌ -तानु वा एतान्‌ पद्च सम्भाराव्‌ सम्भरति। पाइक्तो यज्ञः पाइक्तः पशु: पद्मत॑वः 
संवत्सरस्य संवत्सर एब य एप तपत्येष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवैत्॒ओीणाति तानु संभृतानभिमृशति मखाय त्वा 
मखस्य त्वा शीष्ण॑ इत्यसावेव बन्धु:! ( श० १४।१२।१४ ) । एताच्‌ मृदादिसम्भारान्‌ विहितानु स्तौति-तान 
वा एतानित्यादिना। तानु पूर्वोक्तान्‌ मृद्वल्मीकवपादीन्‌ पशन्चसम्भारानु सम्भरति। यतो हि यज्ञ: पाइक्त: । 
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पडक्तिशब्देन छन्दोवाचिता पद्च संख्या लक्ष्यते। पद्चसंख्यासम्बद्ध: खलु देवयज्ञः पितृयज्ञों भूतयज्ञो 
मनुष्ययज्ञों ब्रह्मययज्ञ इति । यद्वा धाना, करम्भः, परिवापः, पुरोडाशः, पयस्या चेति। इष्टिपशु-दर्वीहोमेकाहा- 
हीनभेदेन यज्ञस्थ पाडक्तत्वस । तथा गवादिपशवश्च पाइक्ताः पद्चसंख्यासस्बद्धाः पादचतुष्टयमध्यदेशभेदेन । 
तस्मातृब्सम्भारगता पद्चसंख्या यज्ञाहंपशुप्राप्िहेतुरित्यथं:। अपि च, संवत्सरस्य द्वादशमासात्मकस्य वसत्ताद्याः 
पद्चतंवः, हेमन्तशिशिरयो: समासेन | स च संवत्सर एव सूर्य, य एप दिवि तपति सर्व जगत्‌ प्रकाशयत्येष 


प्रवग्यं: । एवं पारम्पर्येगैतमेव प्रवग्य॑ पद्लसंख्यया प्रीणाति । 


'अथोत्तरत: परिश्रितं भवति । तदभिप्रयन्तो जपन्ति प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरित्येष वै ब्रह्मणस्पतियं एप 
तपत्येष 3 प्रवस्य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह प्रैतु ब्रद्मणस्पतिरिति प्र देव्येतु सूनृतेति देवी होषा 
सूनृताच्छा वीरं नर्य॑ पदक्तिराधसमित्युपस्तौत्येवैनमेतन्महयत्येव देवा यश नयन्तु न इति सवनिवास्मा 
एतहेवानभिगोप्तुतु करोति' ( श० १४।१२।१५ )। महावीरादिनिर्माणाय. देवयजनस्योत्तरत: परिश्षितं 
भवतीत्याह - अथोत्तरत इत्यादिना। कटादिश्िः सबंतो वेधितं स्थान स्थात्‌ । तदेव पूर्व परिवतशब्देनोक्तम । 
तत्र देशे सम्भाराणां समस्त्रकमानयनं विधत्ते--तदभिप्रयन्त इति। तत्राभिप्रयन्तोइभिगच्छन्तः प्रवग्यंकर्तारः 
प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरिति मन्त्र जपन्ति। 'परिश्चितं भवति | एतहढ देवा अविभयुयंद्व न इममिह रक्षाएंसि नाष्टा न 
हन्युरिति तस्मा एतां पुर पर्यश्षयन्‌ तथवास्मा अयमेतां पुर परिश्रयति' ( श० १४।१।२।१६ ) । 


दयानन्दस्तु-- हे मनुष्य ! यथाहूं प्रुथिव्यां देवयजने वृष्णो5श्वस्य शक्‍्ता त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्ण 
त्वा धूपयामि /” इति, तदपि निरथंकस्‌, अश्वस्य शक्‍्ता' इत्यस्य अन्नेर्धूमेनेत्यथैस्थ निमूंलत्वातू। मखशब्दस्य 
वायुशुद्धिरर्थ इत्यपिल्‍निर्मुलमेव । न च छोके कश्चन कश्न शिष्ट धूमेन धृपयति। धूपशब्दश्च न धूमदाने 
प्रसिद्ध,, अग्रुरुचन्दनगुग्गुलादिधूमस्थैव धृपशब्दाथंत्वात्‌ | शक्‍्ता धूमेनेति सवंधा निर्मंलमेव ॥ ९ ॥ 


ऋणवें त्वा साथवें त्वा सुक्षित्ये त्वां । सखाय॑ त्वा भखस्य॑ त्वा शीष्णें । मखाय॑ त्वा 
मखस्य॑ त्वा शी्ष्ण । सखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णें ॥ १० ॥ 


मन्त्रार्थं--हे महावीर ! ऋजु देवता को प्रीति के लिये तुम्हारा उद्धपन करता हूँ, अन्तरिक्षस्थानीय वायु देवता के 
लिये तुम्हें अग्नि में पका कर निकालता हूँ । पृथ्वीलोक के लिये तुम्हारा उद्धपन करता हूँ। यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुः्ध से 
सींचता हूँ, यज्ञ के सिर स्वरूप प्रधान कार्य के लिये तुमको अजा-दुः्घ से सींचता हूँ। यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुग्ध से 
सीचता हूँ, यज्ञ के प्रधान काय॑ के लिये तुमको अजा-दुःघ से सींचता हूँ। यज्ञ के लिये तुमको अजा-दुग्ध से सींचता हूँ, यज्ञ के 
प्रधान कार्य के लिये तुमको अजा-दुग्ध से सींचता हूँ ॥॥ १० ॥। 


| पक्वानुद्धरत्यूजवे त्वेति प्रतिमन्त्रमः ( का० श्रौ० २६१२४ )। पक्‍वान्‌ महावीरान्‌ आपाकादिवोद्धरति 
तिभिमंन्त्रेरिति सूत्रार्थ: । ऋजवे सत्याय आदित्याय हे महावीर ! त्वामुद्धरामि । असौ लोक ऋजु: । तत्र सत्यमेव, 
न तु कौटिल्यघु । सत्यमादित्य: । 


तथा चात्र ब्राह्मणघ्रु -स उद्पति । ऋजवे त्वेत्यसो वै छोक ऋजु: सत्य?) ह्युजु: सत्यमेष य एष 

तपत्येष उ प्रथमः प्रवग्य॑स्तदेतमेवैततत्प्रीणाति' ( श० १४।१।२।२२ )। एप एवं प्रथमः प्रवग्यं:। साधवे त्वा 

वायवे त्वा वायुप्रीत्यै त्वामुद्रपामि | एप उ द्वितीय: प्रवरग्यं: | सुक्षित्ये त्वा अय॑ वै सर्वेषामाधारभूतो भूछोकः 

सुक्षितिः। अस्मिच्‌ खलु लोके सर्वाणि भूतजातानि पशुपक्षिमृगादीनि क्षियन्ति निवसन्ति। एतदात्मक एव 
श्र 
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तृतीयः प्रवग्यं:। 'अजापयसाथ्वसिश्चति मखायेति प्रतिमन्त्रस” ( का० श्रौ० २६।१२९ )। अजादुग्वेन जीन 
महावीरान्‌ त्रिभिस्तुल्यमन्त्रै: सिद्धति मखाय मखशीष्णें चाजापयसा त्वां सिद्थामीति । 'अय॑ वै साधुयोज्यं पवत 
एप हीमान्‌ छोकान्‌ सिद्धोइतुपवतत एव उ द्वितीयः प्रव्य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति' ( श० १४।१॥१२३ ) । 


एप खलु सिद्धो निष्पन्नरूपो वायूरिमान्‌ परिदृश्यमानानु पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ छोकाननुपवतेश्नुप्रविश्य 
व्याप्य बर्तते । एवें वर्तमानों योडस्तरिक्षणतों वायु, एव एवं द्वितीय: प्रवस्यों महावीर:। स महावीरादीनां 
पालको5ध्वयुं: प्रथमकृ्तं महावीर॒मृजबै ल्वेति मल्त्रेणोहपति, अबटात पाकस्थानादुद्धरति । असौ वै दूरे 
बतेमानो चुलोक ऋजु:, आजंबयुक्तत्वात्‌ । आ्जंबगुणयुक्त च सत्यं यथार्थभाषणस्र, आजंवरहितस्य कुटिलस्यथा- 
नृतवादित्वदर्शनात्‌ । तच्च सत्यमेष आदित्य:, अवाधितस्वभावत्वात्‌। य॑ एव आदित्यो दिवि तपति, एप एव 
प्रथमो महावीर: । अत ऋजुशब्दयुक्तमन्त्रेणैतमिव प्रथम प्रवर्म्य सूर्यात्मक॑ प्रीणाति । 

सुक्षित्वै त्वेति । अय॑ वै लोक: सुक्षितिरस्मिनु हि लोके सर्वाणि भूतानि क्षियन्त्यथो अग्विवें सुक्षितिरग्नि- 
हॉवास्मिल्लोके सर्वाणि भूतानि क्षियत्येष उ तृतीय: प्रवस्य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह सुक्षित्यै त्वेति तृष्णीं 
पिल्‍्वने तृष्णी९० रौहिणकपाले! ( श० १४१।२२४ ) । सुक्षित्यै त्वेति मन्त्रेण तृतीय महावीरमुद्रपति । अय॑ खलु 
सर्वेबां भूतानामाधारभूतो लोक: सुक्षिति:। यतो$स्मिन्‌ खलु छोके सर्वाणि भूतानि पशुपक्षिप्ृगादीनि क्षियन्ति 
निवसन्ति । अथ पक्षान्तरे । अग्नि: खलु सुक्षिति: । कुतः ? अग्निमेव खल्वस्मिल्लोके वर्तमानानि सर्वाणि भूतानि 
क्षियन्ति, जाठराग्निख्वेणाश्रित्य वत॑न्ते । एब उ एतदात्मकः | एघ तृतीय: प्रवस्यं: । एवमेव पिन्वनयो: कपालयो- 
ख़ामस्त्रक उद्बाप: कार्य:। “अथैनानाच्छुणत्ति । अजाये पयसा मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण इत्यसावेव 
बन्धुरेवमितरो मृष्णीं पिच्चने' तूष्णीर) रोहिणकपाले' ( शु० १४/१२२५ )। अथ तेषामावापादुद्भृताना- 
मजाक्षीरेणासेचन विधत्ते--अथेति । तप्तात्‌ महावीरादीन्‌ पात्रविशेषान्‌ अजायाः पथसा मखाय त्वेति मस्जेण 
आच्छणत्ति आसिक्तान्‌ करोति। अन्यत्‌ पूर्ववद व्याख्येयस्‌ । 

अध्यात्मपक्षे -है महावीर ! संसारदुःखनाशकत्वाद ब्रह्मात्मविज्ञानयज्ण॑ ऋजवे5कौटिल्याय सत्याय त्वा 
गृह्लामि | साधवे साधुत्वाय त्वामुद्गृह्लामि । सुक्षित्ये सर्वभूताश्षयदानाय त्वामुद्यूह्वामि । मखाथ बह्मात्मयज्ञाय 
मखस्य शीष्णें त्वां गृह्लामि । 

दयानन्दस्तु -हे विद्वत्‌ ! ऋजवे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्ण त्वा सुक्षित्ये वा मखाय त्वा मखस्य 
शीर्ष्णे त्वा बय॑ स्थापयामः” इति, तदपि प्रबल्जनामात्रमू, संबोधनादेनिमूलत्वातु ॥ १० ॥ 


इति महावीरसम्भरणं समाप्तम्‌ । 


यमाय॑ त्वा मखाय॑ त्वा सूर्येस्थ त्वा तप॑से। वुवस्त्वा सबिता मध्वानक्तू। पथिव्या: 
स[स्पृश॑स्पाहि। अचिरंसि शोचिर॑सि तपॉइसि ॥ ११ ॥ 


मन्त्रार्थ हें महावीर | सबके नियामक सूयं के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ, यज्ञरूप सूर्य के लिये तुम्हारा 
प्रोक्षण करता हूँ, सूर्य के तेज प्रवरग्य के लिये तुम्हारा प्रोक्षण करता हूँ । सविता देवता भधु से तुम्हें लिप्त करें । हे रजत ! 
तुम महावीर की पृथ्वी सम्बन्धी राक्षस से रक्षा करो | हे महावीर [ तुम चन्द्रमा के कान्तिरूप हो, अग्नि के तेजोरूप हो 
और सूर्य के तापरूप हो ।। ११ ॥ 


म० ११ ) वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १७१ 


ब्रह्मानुज्ञातो यमाय त्वेति महावीर प्रोक्षति' ( का० श्रौ० २६२१२ )। प्रचरेति ब्रह्मणानुज्ञातो:- 
ध्वयुंहपविश्य यमाय त्वेति मन्त्रत्रयेण प्रचरणीयं महावीर वारत्रय॑ं प्रौक्षति | त्रीणि यजूंषि। यमाय यमयति 
निथच्छति स्बंर्सिति यम आदित्यः, तत्प्रीत्यै त्वां प्रोक्षामि । मखों यज्ञः प्रवस्यः सुर, तस्मे तत्रीत्य॑ त्वां 
प्रोक्षामि । सुरय॑स्थ त्वा तपसे, तपन॑ तपः, तस्मे सुर्यतेजोरूपाय प्रवर््पाय त्वां प्रोक्षामि । 

अत्र ब्राह्मणम्‌नत्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्तादिति। असो वा आदित्यो' ब्रह्माः'हरहः पुरस्ताज्जायत 
एब उ प्रक्‍य्य॑स्तदेतमेवैतल्प्रीणाति' (श० १४॥१श३ )। स प्रोक्षति । यमाय त्वेत्येष वै यमो य एप तपत्येष 
हीदर? स्व यमयत्येतेनेदर) सर्व यतमेष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवैतत्प्रीणाति तस्मादाह यमाय ल्वेति! ( श० 
१४॥४१४ )। असौ झुलोकस्थः खल्वावित्यों ब्रह्म अस्यामृचि ब्रह्मशब्देन प्रतिपाद्यते । स आदित्यः, अहरहः 
प्रतिदिनम, पुरस्तात्‌ पूर्व॑स्थां दिशि जायते उदेति। एव उद्यच्नादित्य: प्रवस्यं., तत्पतित्वाइसावादित्यो$भवत्‌' 
(श० १४।१॥११० ) इति यज्ञस्थ विष्णो: शिरःपतित्वादित्योइभवदित्याम्नानात्‌ । एतमेव ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं 
पुरस्तादित्यनयाइभिष्ठोतु प्रवतते । प्रोक्षितानां यागाहुत्वसम्पादनेन प्रोक्षणसंस्कारों यज्ञशिरःसच्धानहेतु:। तत्र 
मन्त्रो यमाय त्वेत्यादिक:। य एप सूर्यस्तपति एप खलु यमः | कुतोउस्य यमशब्दाभिषेयता ? इति चेतु- हि 
यस्मात्‌, एप इदं सर्व भूतजातं यमयति स्वस्वव्यापारेषु प्रवर्त॑यति, यस्माच्च एतेन सूर्येण इदं सर्व जगद यतस्, 
सृष्टवा आदावपि परस्परसाडूर्याभावेन व्यवस्थितमिदं कृतस, तस्मादसौ मन्त्रे यमशब्देनोच्यतें। एब उ एवं 
प्रव्य: । द्वितीयमहावीरस्य प्रोक्षणमन्त्रमनूद्य व्याचष्टे-- मखाय त्वेति । एप वै सूर्यो मखः, मखशब्दाभिषेयस्य 
यज्ञात्मकस्य विष्णो: शिरस एव सूयं॑त्वात्‌ । 

'सूर्य॑स्थ त्वा तपस इति । एप वै सूर्यो य एप तपत्येष उ प्रबग्य॑स्तदेतमेबैतत्‌ प्रीणाति' (श० १४।१।३।६) | 
अथ तृतीयमहावीरप्रोक्षणमस्त्रमनुद्य व्याचष्टे--सूयस्थ त्वेति। तपन॑ तपस्तेज:, सूर्यतेजोरूपायप्रवर्ग्याय 
त्वां प्रोक्षाम । 'अज्ञन्तीत्युच्यमाने देवस्त्वेत्यनक्ति महावीरमाज्य(7, संस्कृत्य' ( का० श्रौ० २६२१९ )। 
'अज्ञन्ति य॑ प्रथयन्तो न विप्रा:ः ( ऋ० सं० ५।४३।७ ) इति मन्‍्त्रे होत्रा पव्यमानेःध्वयुंराज्यं विधिना संस्कृत्य 
तेनाज्येन प्रचरणीयं महावीर देवस्य त्वेति मन्त्रेणानक्ति | सविता देवों मध्वा सथुना मधुरेण सर्वेजगद्गपेणाज्येन 
हे महावीर ! त्वामनक्तु लिम्पतु। मध्वेति नुमभावः, आगमशास्त्रस्थानित्यत्वातु, सर्व वा इ्दं मधु यदिदं 
किद्च' ( श० १४।१॥३१३ ) इति श्रुतेः । लोके यत्किमपि हृश्यमानं मध्वस्ति, इदं मन्‍्त्रे समझनकरत्वेनोच्य- 
मानमाज्यलक्षणं मधु, स्व॑ तल्‍्लोके विद्यमान सर्व मध्वात्मकस्‌ । तस्मात्‌ 'देवस्त्वा सविता मध्वाध्नक्त्‌' इत्यनेन 
मन्त्रवर्णेन एनं महावीर सर्वेण निरवशेषेणानेन कृत्स्नजगद्धतिना मधुना समनक्ति, समक्तवानु भवतीति श्रुत्यर्थ: । 


'रजतशतमान खर उपगूहति पृथिव्या: स१9 स्पुश इति! ( का० श्रौ० २६२२० ) इति रजतशतमानं 
शतरक्तिकापरिमितं रजतं खरे सिकतान्तरुपगूहतीत्यथं: । रजतदेवत्या प्राजापत्या गायत्री | संस्पृशत्युपद्रवार्थ 
स्पर्श करोतीति संस्पृण्‌ राक्षसादि: । क्विबन्तं पद । पृथिव्या: सम्बन्धिनः संस्पृशों राक्षसाद है रजत ! महावीर॑ 
पाहि रक्ष । अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णा भवस्ति | तद्रजतरे? हिरण्यमधस्तादुपास्यति पृथिव्या: सर स्पृश- 
स्पाहीत्येतद़ै देवा अविभयुयंद् न इममधस्तागक्षारं?सि चाष्टा न हन्युरित्यननेर्वा एतद्वेतो यद्धिरण्यं नाप्ट्राणाए, 
रक्षसामपहत्या अथो पृथिव्यु हु वा एतस्माद्‌ बिभयाश्वकार यह माथ्यं तप्तः शुशुचानो न हि? स्थादिति तदेवास्या 
एतदम्तर्दधाति रजतं भवति रजतैब हीय॑ पृथिवी' ( श० शष्४श३१४ ) इति श्र॒त्या खरे रजतशतमानस्कमस्य 
प्रक्षेपो विहितः। सिकता उपकीर्णा उपक्षिप्ता भवन्ति | सिकताभिश्चतुरल॑ खर कुर्यात्‌ । तत्र सिकतोपकीर्ण देशे 
रजत हिरण्यघु, हिरण्यशव्दस्य रूप्यसुवर्णयो: समानत्वात्‌ तद व्यावृत्य्य॑ रजतविशेषणघ्रू, रजतशतमाननिर्भितं 
रुषम॑ स्थाप्यमानस्थ महावी रस्याधस्तादधोभागे, उपास्यति उपक्षिपति पृथिव्या इति मन्त्रेण । 


र७र शुक्लयजुर्वेदसंहिता [झ० ३७ 


अन्न श्रीती कथा--देवा अबिभयुर्भीता जाताः। यदि खलु नो5स्माकमिमं महावीरमधस्ताद रक्षांसि 
यज्ञहन्तृणि वाष्ट्रा नाशकारिण्यस्तत्सेना न हच्युः, हनन॑ मा कार्षु:, तहि यज्ञः सम्पूर्येत। ते च राक्षसादयो$- 
वश्यमिमं यज्ञ हनिष्यस्तीस्यनेत कारणेन भीतवन्तः। भीताश्च ते रजतशतमानं तद्रक्षणाय महावीरस्याधस्ता- 
चिहितवन्तः । कुतस्तेन तझ्भयनिवृत्तिरित्याह--यदग्नेः खलु एतद्‌ रेतो वीय॑मु, आपो वरुणस्थ पत्नय आसन्‌। 
ता अग्निमभ्यध्यायन्‌ । ताः समभवन्‌ ! तस्य रेतः परापततु । तद्धिरण्यमभवत्‌' ( तै० ब्रा० ११।३।८ ) इति 
श्रुते:। तस्मादनेर्वीयंत्वाद्‌ हिरण्यं वाष्ट्राणां रक्षसामपहननाय समथंस्‌। तस्मादधस्तस्थोपासन॑ कार्यंस्‌ । 
एतस्मात्‌ तप्तात्‌ प्रवर््यात्‌ पृथिवी खलु बिभयाश्वकार मा मामयं प्रवा्यं: सन्तप्त: शुशुचानो- दीप्यमानों न 
हिस्थातु । तदा मया धारयितु सह्यते । अं तु स्वंथा मां हिस्पादिति भीता बभूव । तस्मादस्या हिसाभावाथ॑- 
मेतदु हिरण्यमन्तदंधाति, 'प्रथिवीं तपसस्त्रायस्वेति हिरण्यमुपास्यत्यस्था अनतिदाहायः (तै० आ० ५४५ ) 
इति तैत्तिरीयश्रृतेः । 


'सा> सीदस्वेत्यु च्यमाने मुझप्रलवान्‌ द्विगुणानादीप्य प्रतिदिश खरे करोति' ( का० श्रौ० २६३३ ), 
तेषु महावीरमाज्यवन्तमाचिरसीति'! ( का० श्रौ० २६३४ )। होत्रा 'संसीदस्व' (वा० सं० ११३७ ) इति 
पण्यमाने5्ध्वयुंमुंख्प्रछवान शरतृणानि हिगुणान्‌ मध्यमोटनेन हिग्रुणीकृतान्‌ गाहंपत्ये प्रदीष्य खरे चतुदिक्षु कृत्वा 
संस्क्ृताज्यपूर्ण प्रचरणीयं महावीर स्थापयेदिति सूत्रह्ययार्थ:। यजुस्त्रिष्ुप्‌ , घ्मदेवत्या | है महावीर ! 
त्वमचिश्चस्द्रकान्तिरूपोडसि । शोचिरग्नितेजोरूपोईसि । तपः सुर्यतापरूपोडसि। 'स यत्रेताए/ होताअन्वाह | स(9 - 
सीदस्य महाँ २। असीति तदुभयत आदीफ्ता मौज्जाः प्रलवा भवन्ति तानुपास्य तैषु प्रवृणक्ति यज्ञस्थ शीष्॑छिन्नस्थ 
रसो व्यक्षरत्‌ तत एता ओषधयो जक्षिरे तेनैवैनमेतद्रसेन समर्धयति कृत्स्न करोति! ( श० श्छ १३१५ )। अथ 
यदुभयत आदीपता भवस्ति । सर्वाम्य एवैतरिस्म्यो रक्षा?) सि नाष्ट्रा अपहन्ति तस्मिन्‌ प्रदृज्यमाने पत्नी शिरः 
प्रोर्णते त॒प्तो वा एप शुशुचानो भवति नेस्मेउ्यं तप्त: शुशुचानश्चक्षुः: प्रमुष्णादति' (श० १४१३१६ )। 'स 
प्रवृणक्ति। अचिरसि शोचिरसि तपोञसीत्येष वै घर्मो य एब तपति सबव॑ वा एतदेष तदेतमेवैतत्प्रीणाति तस्मादाहा- 
चिरसि शोचिरसि तपोडसीति! ( १४१॥३।१७ ) । 


एपु ब्राह्मणेषु यदुक्तं सुत्रकारेण मुख्॒प्रलवानित्यादिना तद्रिधानस | तथाहि--यस्मिन्‌ काले मौख्ला मुझ- 
विकाराः प्रलवा: शरतृणानि प्रकर्षणलूना भवन्ति, तानु प्रलवानु खरे उपास्य तेषु महावीरमासाद्य प्रवृणणक्ति 
प्रवृश्नन॑ करोति । मुखतृणानां मुध्द्रियमानीयाग्रमूलयो: प्रदीप्प चतुदिक्षु यथा ज्वाला भवेत्‌, तथा व्यत्यस्य 
खरस्थे रजतशतमाने निधाय तत्र महावीर स्थापयेदित्यथ्थ: । छिन्‍्नस्य यज्ञशिरसो यद्गसों व्यक्षरत्‌ तदुपादानत्वेन 
मुझत्य समथेन क्रियते | तेन सर्वाभ्यों विम्भ्यों रक्षांसि ज्वालया विनाशयति। तस्मित्‌ महावीरे सन्तप्ते 
प्रवृज्यमाने पयआसेचनेन विक्रियमाणे पत्नी स्वकीय शिरः प्रोर्णुत वस्त्रादिनाच्छादयति, अन्यथा अत्यथ॑ 
दीप्यमानों मदीय चक्षुनेंत्‌ प्रमुष्णाद इत्यभिप्रायेण स्वकीयं मुख वेष्येदित्यर्थ: । तत्र अचिरसि शोचिरसि 
तपोञसीति मस्त्रेण उभयतो दीपे खरे महावीरमाज्यपूर्ण स्थापयति | यथ एबं दिवि तपति सूर्यः, एप खलु घर्म: 
प्रव्यं:। एबं च सूय: सर्वेतद्हृश्यमानजगदात्मक: । तस्माद घर्मरूपिणमेत॑ सूर्यमेव, एतद एवेन अधिरसी- 
त्यादिना नानारूपत्वप्रतिपादनेन प्रीणाति तपयति । * 

अध्यात्मपक्षे-- ज्ञानयज्ञास्मकं महावीर यमाय आदित्यप्रीत्यै त्वां प्रोक्षाम, संशयविपर्ययादिराहित्येन त्वां 
संस्करोमि। मखाय यज्ञरूपसूरयंत्रीत्यै तवां तपसे तेजोरूपसूय॑प्रीत्य तवां प्रोक्षामि संस्करोमि | सविता परसमेश्वरो 
देवस्त्वा त्वां मध्वा मधुना ब्रह्मरूपेण विषयेण त्वामनक्तु त्वामुपरक्‍्तं करोतु | पृथिव्या मायाभूमिसम्बन्धिनो 
मोहमयाद्‌ दुःबप्रदाद राक्षत्ाद हे परमेश्वर ! महावीर॑ ज्ञानयज्ञरूप॑ रक्ष यज्ञशिरः पाहि। हे परमेश्वर ! त्वमचि- 
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रसि चान्द्रमसं तेजोइसि, त्वं शोचिरस्थास्नेयं तेजोइसि, त्व॑ं तपौदसि सू्यतापरूपोहईसि, “यदादित्यगतं तेजो 
जगद्‌ भासयते5खिलम्‌ । यच्च॒न्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' ( १११२ ) इति गीतोकते: । 


दयानन्दस्तु-- है विद्वन्‌ ! सविता देवो मखाय यमाय त्वा सूयय॑स्थ तपसे गृक्ातु। पथिव्यास्त्वा मध्वानक्तु | 
स॒त्वं संस्पृशः पाहि। यतस्त्वमचिरसि शोचिरसि तपो$सि, तस्मात्‌ त्वां सत्कुर्याम” इति। तदपि यत्किब्ित्‌, 
सम्बोधनस्य निमूंलत्वात्‌ । सिद्धान्ते तु श्रुतिसूतानुरोधेन महावीरादिसम्बोधनमुक्तम्। न च विद्वान स्परश॑मात्रेण 
पातुं शक्नोति । अचिरसीत्यादिष्वप्यचिरिवेत्यादिरीत्या गौणार्थाश्रयणमपि निमूंठमेव ॥ ११॥ 


अनधुष्टा प्रस्तादग्नेराधिंपत्य आयुर्से दा: । पत्रव॑ततो दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्पे प्र॒जां मेँ 
दा । सुष्दा पश्चाहवस्थ सवितुराधिंपत्य चक्ष॑मे दाः । आश्रतिरुत्तरतो धातु राधिपत्ये रायस्पो्ष 
से दाः। विधृंतिरुपरिंशद्‌ बृहस्पतेराधिपत्य ओजों मे दाः। विद्वाभ्यों सा नाष्टाभ्य॑स्पाहि 
मनोरदवांसि ॥ १२॥ 


मन्त्रार्थ -हे पृथिवि ! तुम पूर्व दिशा में राक्षसों से पूरी तरह सुरक्षित हो, अग्नि के अधिकार में मुझे आयु प्रदान 
करो । तुम दक्षिण दिशा में इन्द्र के अधिकार में पुत्रवती हो, तुम मुझे सन्‍्तान दो । तुम पद्चम दिशा में सूर्य देवता के 
अधिकार में सुख से स्थित हो, मुझे तुम चक्षु प्रदान करो । तुम उत्तर दिशा में ब्रह्मा के आधिपत्य में यज्ञयोग्य हो, तुम मुझे 
घन से पुष्ट करो । ऊध्व॑ दिशा में तुम बृहस्पति के आधिपत्य में घारण की सामथ्य॑ से युक्त हो, तुम मुझे बल प्रदान करो । 
हे महावीर की दक्षिणभूमि ! हिंसक पिशान आदि से हमारी रक्षा करो। है महावीर को उत्तर भूमि! तुम मनु 
की वड़वा हो ॥ ११॥ 


अनाधुष्टेति वाचयति प्रादेशमध्यधि धारयन्तम्‌' ( का० श्रौ० २६१५ )। महावीरस्थोपरि प्रादेशम्ु 
अजुष्ाजुलिदेश धारयन्तं यजमानं पद्नवाक्यात्मकमपि मन्त्र सकृदेव वाचयेदध्वयुं: । सप्त यजूंषि पृथिवीदेवत्यानि 
यजमानस्थाशीः । हे प्रृथिवि ! या त्वं पुरस्तात्‌ पूव॑स्थां दिशि अनाधृष्टा रक्षोभिरनाधषितासि, सा त्वमग्नेराधिपत्ये 
स्वामित्वे सति मह्ममायुर्जीवन दा: देहि । ददातेलुंडि' मध्यमैकवचने, अडभाव आएं: । 

अन्न ब्राह्मणम्‌--अनाधुश होषा पुरस्ताद्‌ रक्षोभिर्नाश्राभिरग्तेराधिपत्य इत्यम्निमेवास्था अधिपति 
करोति नाट्राणा!9_ रक्षसामपहत्या आयुर्मे दा इत्यायुरेवात्मनु धत्ते तथो हू स्वमायुरेति! ( श० १४ १३।१९ )। 
एषा प्रथिवी पुरस्ताद महावीरस्थ प्राच्यां दिशि रक्षोभी राक्षसैर्नाश्राभिर्नाशकारिणीभिस्तत्सेनाभिश्च, अनाधृष्ठ 
अबाधिता, अतोथ्नाधृष्ठ पुरस्तादिति मम्त्रभागः संगतः। अतो रक्षसामपहननाथंमसम्निमेवास्था दिशोडधिर्पति 
करोति, 'अग्निहि रक्षसामपहन्ता' ( श० ११५९ ) इति श्रुतेः। आयुर्मे दा: इति तृतीयेन मन्त्रभागेन आत्मन्‌ 
आंत्मनि स्वस्मिन्‌ आयुर्जीवनमेव धत्ते। तथा च स यजमानः सर्वमायुः, एति प्राप्नोति। पुत्रवती दक्षिणत 
इति। नात्र तिरोहितमिवास्तीन्द्रस्याधिपत्य इतीन्द्रमेवास्या अधिपति करोति नाष्टाणा (१ रक्षसामपहत्यै प्रजां 
मे दा इति प्रजामेव पशुनात्मन्‌ धत्ते तथो ह पुत्री पशुमान॒ भवति” ( श० १४।१।३॥२० )। अर्स्याँ कण्डिकायां 
तिरोहितमस्पष्टं व्याख्यानसापेक्षं नास्ति, स्पष्टार्था कण्डिकेति यावत्‌ । महावीरस्य दंक्षिणभागे एपा पृथिवी 
पुत्रवती, इन्द्रमेवास्यामधिर्पति करोति, रक्षसामपहत्यै । 


'सुषदा पश्चादिति । नात्र तिरोहितमिवास्ति देवस्थ सवितुराधिपत्य इति देवमेवास्थै सबितारमधिपति 
करोति नाष्टागा 0 रक्षसामपहत्यै चक्षुमें दा इति चक्षुरेवात्मन्‌ धत्ते तथो ह चक्षुष्मान्‌ भवति” ( श० 
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१४।१।३।२१ ) | प्रतीच्यां दिशि पृथिवी सुषदा सुष्ठु सुखेन आसाद्या । शेष॑ सुगम । आश्षुतिरुत्तरत इति। आश्षा- 
वयन्नुत्तरत इत्येवैतवाह धातुराधिपत्य इति धातारमेवास्या अधिपति करोति नाट्राणार१_ रक्षसामपहत्य 
रायस्पोष॑ मे दा इति रयिमेव पृष्टिमात्मन्‌ धत्ते तथो ह रयिमान्‌ पृष्टिमान्‌ भवति' ( श० १४!शरर )। 
आश्वुतिरुत्तरतो यन्मन्त्रवाक्यमेतदु वेद्या उत्तरभागे स्थित्वाइ्ध्वयुं: प्रवर्ग्याथमाश्रावयन्‌ आश्रावर्ण कुव॑ंन्‌ भवति । 
शेष सिद्धमू। रयि धनम्र, पुष्टि तत्कृतां विभृतिम । 'विधृतिरुपरिश्ठदिति । विधारयस्नुपरिशष्टदित्येवैतदाह 
बृहस्पतेराधिपत्य इति बृहस्पतिमेवास्था अधिपति करोति | नाष्ट्राणा!9_ रक्षसामपहत्या ओजो मे दा इत्योज 
एवात्मन्‌ धत्ते तथोजस्वी बलवान भवति? ( श० १४।१॥३२३ )। ओजों बलम | शेष॑ सिद्धम्‌ । 

'विश्वाभ्यो मेति दक्षिणत उत्तानं पारणि निदधाति! ( का० श्रौ० २६३७ )। यजमानों महावीराहइक्षिण- 
भूमी विश्वाभ्यों मेति मन्त्र पठन्‌ स्वकरमुत्तानं निदधातीति सूत्रार्थं:। अथ संहत्यावशिष्टयजुरथों लिख्यते-- 
हे पथिवि ! या त्वं दक्षिणस्थां दिशि इन्द्रस्याधिपत्ये सति पुत्रवती, सा मह्दं प्रजां पुत्रादिकां दा: देहि। यात्व॑ 
पश्चिमायां दिशि सुषदा सुखेन सीदन्ति जना यस्यां ताहशी, सवितुर्देवस्याधिपत्ये सति सा त्वं मे चल्षुर्दा: नेत्रेन्द्रियं 
देहि। या त्वमुत्तरस्थां दिशि धातुत्न॑क्ण आधिपत्ये सति आश्रतिरसि, सा त्वं मे रायो धनस्य पोषं पुष्टि देहि। 
या त्वमुपरि श्रदेशे वृहस्पतेराधिपत्ये सति विधृतिरसि, विशेषेण धारयतीति विधृतिः, उपरिष्राज्जुल्नादिकं 
प्रियते, सा त्वं मे महामोजो बल देहि। विश्वाभ्यों मा नाष्टाभ्यस्पाहि इति मन्त्र पठन्‌ यजमानः करं 
निदधातीति सव्याख्यान॑ सूत्र पुरस्तादुद्धतभ्‌ । यजुबूंहती | हे महावीरदक्षिणभूमे ! सर्वाभ्य आतिभ्यों हिसाभ्यो 
मां गोपाय रक्ष, रक्ष इत्यमुमर्थ॑ विश्वाभ्यो मा इत्येतन्मन्त्रवाक्यमाह्‌ प्रतिपादयति | न तु पूर्व॑बन्नाष्टराशब्देन 
नाशकारिण्यो राक्षस्य: सेना उच्यस्ते | इति सर्वाभ्यों माउतिभ्यो गोपायेत्येवैतदाहेत्यथे: । 

अत्रापि ब्राह्मगम॒ अथ दक्षिणत उत्तानेन पाणिना निहनुते | विश्वाभ्यों भा नाष्ट्राभ्यस्पाहीति सर्वाभ्यो 
मार्तिश्यो गोपायेत्येवेतदाह यज्ञस्य शीर्षच्छिन्तस्थ रसो व्यक्षरत्‌ स पितृनगच्छत्‌ त्रया वे पितरस्तैरेवैनमेतत्सम- 
धंयति कत्सन॑ करोति? ( श० १४१॥३२४ )। अय दक्षिणत उत्तानेन पाणिना विश्वाभ्य इति मन्‍्त्रेण निहनुते, 
महावीररक्षणप्रा्थनमपलपति । तात्पय॑गम्यस्त्वर्थ' वक्त: --सर्वाध्यो हिसाभ्य: सर्वाभ्य आतिभ्य इत्यादि। 
दक्षिणस्था दिश: पितृओं सम्बन्धाद्‌ दक्षिणतों हस्तनिधानेन पितृभिरप्येन॑ समृद्ध कृतवान्‌ भवति। छिन्न- 
शिरस्कस्य यज्ञस्य रस: पुरा पितृदेवता: प्राप्नोत्‌। ते पितरश्त्या वै पितृ-पितामह-प्रपितामहभेदेन त्रिविधा: 
खलु। तत्‌ त्रैविध्य॑ सवनत्रयात्मकयज्नरससम्बन्धाज्जातमित्यवगन्तव्यम्‌ । अत एतदु एतेन विश्वाभ्य इति मन्‍्त्रेण 
दक्षिणतः क्रियमाणेन उत्तानगणिनिधानेन दक्षिणदिक्सम्बड्धैस्तैरेव पितृभिरेनं प्रवरग्य॑ समर्धयति सम्रद्धं करोति । 
तथा च यज्ञ कृत्स्न॑ सम्पूर्णावय् क्ृतवान्‌ भवति । 

'मनोरण्वेति प्रादेशमुत्तरतः' ( का० श्रौ० २६३८ ) महावीरादुत्तरतो यजमानो निजं प्रादेश निदधाति । 
दैवी पडुक्ति:। हे घर्मोत्तरभूमे ! त्व॑ मनो राज्ञोऊश्ा वडवासि । वहनाय अश्वा, अथेमामभिमृश्य जपति। 
मनोरश्वाउ्सीत्यश्वा ह वा इयं भूत्वा मनुमुवाह सो5स्थाः पतिः प्रजापतिस्तेनैवैनमेतन्मिथुनेन प्रियेण धाम्ना 
समरध॑यति क्ृत्स्त॑ करोति! ( श० १४१२५ ) इति श्वुतेः। अथ निह्नवानन्तरं महावीरस्योत्तरत इमां भूमि 
प्रादेशेनाभिमृश्य मनोरश्वाञसीति मन्त्र जपति | हे प्रथिवि ! त्वं मनोः प्रजापतेरश्वाउसीतीममर्थमाख्यायिकयो- 
पपादयन्‌ मस्त्रस्य समृद्धिहेतुत्वमाह--अश्वा हेति । पुरा खलु इयं पृथिवी अश्वा भुत्वा मनुं प्रजापतिसुवाह 
ऊढवती । स॒ प्रजापतिरस्या: पतिभं्ता। एतेन मनोरश्वाञ्सीति मन्त्रेण प्रथिव्या अभिमर्शनेन तेनैव मिथुनेन 
स्त्रीपुसात्मकेन प्रियेण धाम्ना धारकेण तेजसा एन प्रवग्य॑ समर्धयति । 
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अध्यात्मपक्षे -हे देवपीठभूमे ! या त्वं देवस्य पुरस्तात्‌ पूर्वस्थां दिशि, अनाधृष्टा रक्षोभिरनाधृष्टा 
अन्नेराधिपत्ये स्वामित्वे मे महामायुर्दा: जीवन देहि, येन देव॑ प्रसादयामि | हें भूमे ! या त्व॑ पुत्रवती पुत्रादिदान- 
समर्था, सा त्वं देवस्य दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मे महयं दा: देहि। हे भूमे ! या त्व॑ सुषदा सुख सीदान्त 
थस्यां ताहशी सा त्वं देवस्य पश्चात्‌ सवितुराधिपत्ये चक्षुमें दा: देहि। हें पृथिवि ! या त्व॑ देवस्योत्तरत 
आश्रुतिरसि यस्यामृत्विज आश्रावयन्ति मस्त्रान्‌ सा त्व॑ं धातुराधिपत्ये मे महयं रायस्योष॑ दा: देहि। हे एृ/थवि ! 
या त्वं विधृतिरसि विधारयित्री असि सा त्व॑ देवस्योपरिष्टाद बृहस्पतेराधिपत्ये ओजो मे देहि। हे पृथिवि ! त्वं 
देवस्य दक्षिणभागे नाट्राभ्यो मा मां पाहि | त्वं मनोर॒श्वा वडवा, असि । 


दयानन्दस्तु-- है मनुष्याः, यथाग्निर्जीवनं यथा विद्युत्‌ श्रजां यथा सविता दर्शन॑ धाता श्रियं महाशयों 
बल॑ च ददाति, तथँत सुलक्षणा पत्नी सर्वाणि सुखानि प्रयच्छति, तां रक्षत' इति भावार्थ: । अन्वयश्व-हे स्त्रि, 
त्वमनाधृष्टा सती पुरस्तादर्नेराधिपत्ये मे आयुर्दाः पुत्रवती सती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये मे प्र॒जां देहि, सुषदा 
सती पश्चात्‌ सवितुर्देवस्थाधिपत्ये चक्षुर्दा;, आश्रुतिः, आसमन्तात्‌ श्रवर्ण यस्या: सा। उत्तरतो धातुध॑तुर्वायो- 
राधिपत्ये रायो धनस्य पोष॑ मे दाः। विधृतिः, उपरिष्टादु बृहस्पतेराधिपत्ये ओजो देहि विश्वाभ्य: सर्वाभ्यो 
नाष्टाभ्यो व्यभिचारिणीभ्यो मां प्राप्त॑ त्वं मनोरस्तःकरणस्य अश्वा व्यापिका असि' इति, तदुभयमपि यत्किश्वित्‌, 
आयुरादिदाने तस्या: सामर्थ्यादर्शनातु। नद्मन्यस्य पत््यामन्येषामाधिपत्यं सम्भवति, मर्यादाविरोधात्‌, श्षुति- 
विरोधाच्च । श्रुतयस्तु सिद्धान्तव्याख्याने दर्शिता एवं ॥ १२॥ 


स्वाहाँ मरुद्धिः परि श्रीयस्व दिवः स(स्पृशंस्पाहि । सध मध मध ॥ १३४ 


सन्त्रार्थ-हे घमं ! तुम स्वाहा रूप हो, मरुतों के द्वारा तुम परिषक्व हो जाओ | है शतमान सुवर्ण ! स्वगंवासी 
देवताओं की रक्षा करो। हे प्राण, है उदान, हे व्यान ! तुम सबके लिये कल्याणकारी बनतो ॥ १३ ॥ 


“धरृष्टिभ्यां भस्मना परिकीर्या ज्ञारैश्च विकड्भुतशकले: परिश्रयति त्रयोदश्णिः प्राग्रुदस्भिः स्वाहा मरुद्ि- 
रिति, अधिक दक्षिणतो द्ौ मस्त्रेण' ( का० श्रौ० २६।३।९-१० )। अध्वयुंसुपवेषाभ्यां गाहुंपत्यस्य भस्मना महावीर 
परितो भस्मविक्षेपं कृत्वा धृष्टिभ्यामेव गराह॑पत्याज्भारैश्व परिकीयं महावीरस्य सर्वतोउज्धारास्तिधाय प्रागग्रै- 
रुदगग्रैश्व त्रयोदशभिविकद्धुतशकलैमंहाबीरं परिश्रयति, अज्ञाराणामुपरि निदधातीति सूत्रार्थ:। तत्र प्रथमौ 
द प्रागग्रौ मन्त्रेण, इतरानेकादश तृष्णीमुपयुंपरि निदधाति। तत्र तृतीयचतुथों उदगग्नौ, पद्चमषष्ठौ प्रागग्रो, 
सप्तमाष्टमौ उदगग्रौ, नवमदशमौ प्रागग्रो, एकादशद्वादशो उदगग्नौं । अधिक त्रयोदशमवशिष्ठट॑ दक्षिणत इति । 
मासानां त्रयोदशत्वात्‌ त्रयोदशशकलैराच्छादनम, नत्रयोदश वै मासा: संवत्सरस्थ संवत्सर एप य एव तपत्येष उ 
प्रवस्य॑स्तदेतमेवैतत्‌ प्रीणाति' ( श० १४॥१३॥२८ ) इति श्ुतेः । 

यजु:पद्क्तिघ॑मंदेवत्या । हे घर्म ! यस्‍्त्वं स्वाह्कारो5सि हविराधारत्वात्‌ सूयरूपोउसि, तं त्वां ब्रवीमि। 
मरुड्री रश्मिभिः परिश्रीयस्व, क्ंणि यक्‌, मर्तस्त्वामाश्रयन्त्वित्य्थं: । 'सुबर्णशतमानेनापि दधाति दिवः सर 
स्पुश इति! ( का० श्रौ० २६३१० )। शतरक्तिकामितेन सुवर्णपिधानेन महावीरमाच्छादयतीति सूत्रार्थ:। 
दैवी जगती सुवर्णदेवत्या। हे शतमान, दिवो शुुलोकसम्बन्धिनः संस्पृशः स्पशक्तुंन देवान्‌ पाहि। कष्णा- 
जिनावकृत्तैध॑वित्रैरपबीजयति त्रिभिद॑ण्डवाज्ड्रमंघु मध्विति! ( का० श्रौ० २६४२ )। कृष्णाजिनक्ृतैद॑ण्डयुक्ती- 
स्त्रिभिव्यंजनैरर्नि वीजयति दीपनायेति सूत्रार्थ: | त्रीणि यजूंषि प्राणदेवत्यानि | दैवी उष्णिक्‌। मधुरर्ससाम्यात्‌ 
प्राणो मधु उच्यते । प्राणोदानव्यानत्रयं महावीरे स्थापयामीत्यथे: । 


१७६ शुवलयजुवेदर्सहिता [अ० ३७ 


तदेतत्सव॑ शतपथे स्पष्ठमू । तथाहि--अथ वैकड्भुतो शकलौ परिश्रयति प्राम्बौ। स्वाहा मर्रुड्धिः परि- 
श्रीयस्वेत्यवर१9 स्वाह्कारं करोति परां देवतामेष वै स्वाह्कारों य एव तपत्येष उ प्रव्य॑स्तदेतमेवैतल्रीणाति 
तस्मादवर!? स्वाहाकारं करोति परां देवताम' (श० १४१३२६ )। त्रयोदशभिवेंकद्भुतशकलै: समिद्धि- 
मंहावीरस्य परिश्रयणं विधित्सुस्तासु द्वाभ्यां समिद्धयां समस्त्रकाश्यां प्रथमं परिश्रयर्ण कतंव्यमित्याह--अथ 
वैकड्भूताविति | तौ प्रागग्रौ महावीरस्य दक्षिणत उत्तरतश्च परिश्रयति निदधाति। स्वाहा मरुड्:” इत्यस्य 
मच्त: | तत्र स्वाहाशब्दस्थार्थ प्रदर्शयन्‌ तत्कृतं प्रवग्येस्थ अतिशयं दर्शंयति--अबरमित्यादि । अवरमधस्ता- 
द्वत॑मानं स्वाह्कार॑ स्वाहेत्युच्चारणं करोति, परां परस्ताद्‌ वर्तमानामस्माभि्दरधिगमां देवतां स्मतुंमिति शेष: । 
तस्मादुत्कृष्टदेवतात्मक॑ स्वाहाकार करोति। कथ्थ॑ स्वाहाकारस्य परदेवतात्मकता ? इत्याह--एष वा इति। ये 
एष सूर्य॑स्तपति एबं खलु स्वाह्कारः स्वाहाशब्दप्रतिपाद्यः स्वाहाकारात्मको वा। यथा अग्नये स्वाहेत्यादौ 
प्रथम देवतापद॑ पश्चात्‌ स्वाहाकार: प्रयुज्यते, तद्ैपरीत्येनात्र तु प्रथम स्वाहाकार: पश्चाद्‌ देवतापदम्‌ । 
'मररुद्धि: परिश्रीयस्वेति । विशों वै मरझुतों विशेवैतत्‌ क्षत्रं परिवृ११हति तदिदं क्षत्रमुभयतो विशा परिवृढ तुष्णी- 
मुदो तृष्णीं प्राज्यो तृष्णीमुदब्ददों तृष्णी प्राद्बौ' ( श० १४१।३२७ )। देवानां मध्ये मस्तो वेश्या, 'मरुतों वे 
देवानां विशः” ( तै० सं० रश५ ) इति श्रुतेः। महावीरश्च सम्राट्शब्दाभिधेयत्वात्‌ क्षत्रियजातिस्थानीय: । 
अतो मर्रुद्ध: परिश्रीयस्वेत्यनेन विशेव क्षत्र परिवृंहति वर्धवति । यथा लौकिक क्षत्र॑ विशा वैश्यजात्या परिवृद्म, 
तथाअवशिष्ठी: शकलै: परिश्रयर्ण विधत्ते -तृष्णीमुदच्चावित्यादिना । पूव॑ मन्त्रेण हौ वैकद्धूतशकलौ महावीरस्य 
दक्षिणोत्तरभागयो: प्रागग्रौ निहितो। अथ तस्य पश्चात्‌ पुरस्ताच्च द्वो शकलौ उदगग्नौ तृष्णी निधातव्यौं | तत- 
स्तृष्णीमेव दो प्राह्वौ पुवंवस्तिधेयौं । एवं व्यत्यासेन त्रयोदशशकलान्‌ सम्पादयति। प्रागग्राः षड उदगग्ना: षट, 
अवशिष्टमेक॑ दक्षिणत: प्रागग्नं निदध्यादिति सायणाचार्य: । 

अथ सुवर्ण 9 हिरण्यमुपरिष्ठान्निदधाति । दिव: सर>स्पृशस्पाहीत्येतहै देवा अविभयुयंद्दे न इममुपरिष्ठा- 
द्रक्षा/सि नाष्ठा न हन्युरित्यस्नेर्वा एतद्रेतो यद्धिरण्यं नाष्ट्राणा१? रक्षसामपह्च्था अथो यौहं वा एतस्माद्विभयाष्तकार 
यही माथ्यं तप्त: शुशुचानो न हि?स्थादिति तदेवास्या एतदन्तर्दधाति हरितं भवति हरिणीव हि दयौः” ( श० 
१४। १। ३२९) । महावीरस्योपरि सुवर्णशतमानस्थ रुवमस्य स्थापनं विधत्ते --अथ सुवर्णमित्यादिता। शोभनवणंयुक्त 
हिरिण्यनिर्भितं काख्नमयं रुक्‍्म॑ 'दिव: सरे/स्पृश! इति मन्त्रेण महावीरस्योपरिशष्ठाद्‌ रक्षोभिरबाधनाथ तप्तेन 
धर्मेण चुलोकस्य तापाभावा्थ च निदधाति । तेनैव तेजसा हरिणीव हरिद्वेंब द्यौ:। 'अथ धवित्रैराधूनोति। 
मधु मध्विति त्रि: प्राणों वे मधु प्राणमेवास्मिन्नेतद्धाति त्रीणि भवन्ति त्रयो वैं प्राणा: प्राण उदानों व्यानस्ता- 
नेवास्मिन्तेतद्‌ दधाति! ( श० १४॥१।३३० )। कृष्णाजिननिर्मितानि व्यजनानि दण्डवन्ति धविन्नाणीत्युच्यन्ते । 
अध्ययुस्तैस्त्रिभिमंधु मधु मध्विति मन्त्रेण त्रिराधूनोति महावीरस्य वीजनं करोति। यथाम्नेर्जाला भवति तथा 
समिस्ध्रीतेत्यथ: । तन्मन्त्र प्रशंसति-प्राणो वा इत्यादिना । प्राणापातादिपश्वृत्ति: प्राणवायुम॑धुमन्त्रे मधुशब्दाभि- 
घेय:, मधुवत्प्रियतमत्वातु । तथा चैतदेतेन मधु मधु मध्विति कथनेनास्मिन्‌ प्रवर्यें प्राणमेव दधाति। अपानस्य 
आागावास्तरव्यापारत्वात्‌ प्राणेड््तर्भावातु, समानस्थ च॑ व्यानेषत्तर्भावात्‌, प्राण उदानो व्यान इति 
प्राणानां त्रित्वमेव । ै 

अध्यात्मपक्षे--हे ज्ञानयज्ञ ! त्वं स्वाहा ब्रह्मणि सवेस्वात्मसमपंणरूपो5सि । मरुख्ि: पावनेहँनुमदादिभि- 
शञनिशिः परिश्रीयस्व सेव्यस्व । सर्वे ज्ञानिनस्त्वां परिश्रयन्तु । दिव: संस्पृश:, दिवो द्योतनात्मकस्य ब्रह्मणः 
संस्पृश:। अनुभवितृन्‌ ज्ञानिनः पाहि, अविद्यातत्कार्यापनोदनेन रक्ष। त्वत्थ्सादात्‌ सर्वमाध्यात्मिक॑ संधु 
मधुविद्यावेयब्रह्मात्मकमस्तु । आधिवैविक॑च मधु ब्रह्महपमस्तु । आधिभौतिक॑च सवबव॑ सधु परमामोदजनक 
ब्रह्मह्पमस्तु । 


म० १३-१४ ] वेदाथैपारिजातभाष्यसहिता १७७ 


दयानन्दस्तु--हे विह्वन, त्व॑ मर्रुज्िः स्वाहा मधु मधु मधु श्रीयस्व संस्पृशों दिवोधस्मान्‌ परिपाहि' इंति, 
तदपि यत्किख़ित्‌, मधुपदस्य कर्मायथ्थ॑त्वे मानाभावात्‌, कमंत्रत्ययविरोधाच्च | संस्पृशों विद्युदर्थतापि 
चिन्त्यैव ॥ १३ ॥ 


गर्भा' देवानाँ' पिता मंतीनां पतिः प्रजानांस। 
सं देवों देवेते सविता गंत स( सु्यंण रोचते ॥ १४ ॥ 


सन्त्राथें--दीप्यमान महावीर सूर्य देवता के साथ योग को पाता हैं। दीप्त किरणों का ग्रहीता, बुद्धियों का पालक, 
प्रजाओं का स्वाभी महावीर सूर्य के साथ एकत्व को प्राप्त कर भछी प्रकार प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥ 


'परिक्रम्योपतिष्ठन्ते5क्ृतं चेद्‌ गर्भो देवानामिति! ( का० श्रौ० २६४११ )। धवित्रवीजनसमये पूर्व देववत्‌ 
परिक्रमणं न कृतं चेदिह त्रिः परिक्रमणं कृत्वा इतरथाउथ्वृत्ति सकृत्‌ ऋत्वा ब्रह्महोत्रध्वय्व॑ग्नीस्तिप्रस्थातृप्रस्तोतार: 
सयजमाना गर्भो देवानामित्यादिना नमस्ते अस्तु मा मा हि?) सीरित्यन्तेन मन्त्रेण घंमपतिष्ठत्त इति सूत्रार्थ:। 
एतेषां मन्त्राणामवकाश इति संज्ञा । घर्मंदेवत्या एते। तत्र आयेयमूचां पद्मक्ति:। देवों दीप्यमानों महावीर: सवित्रा 
आदित्येन देवेन सह सद्भत सज्भच्छते। समो गमेर्लकि समो गम्युच्छिभ्याम! ( पा० सू० १३२९ ) इत्यात्मने- 
पदत्वातु तडि, च्लौ सिचि, तस्य “वा गरम: ( पा० सु० १२१३ ) इति विकल्पेन कित्वे, अनुदात्तोपदेश- 
बनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि किडिति! (पा० सू० ६४३७ ) इति मकारलोपे, 'हस्वादज्ञात 
( पा० सृ० ८२।२७ ) इति सिचों लछोपे, बहुल छन्दस्यमाहम्योगेडपि” ( पा० सू० ६४७५ ) इत्यडागमाभावे 
सद्भुतेति रूपम्‌ | यश्न घर्म: सुर्येण सह एकीभूतः सन्‌ संरोचते त॑ वयमुपतिष्ठामहे । कीहशो धर्म: ? देवानां 
दीप्तानां दृश्यमानानां रश्मीनां सर्वेषां वा गर्भ: । गृह्वातीति गर्भो ग्रहीता। तथा मतीनां आग्रामिगोचराणां 
बुद्धीनां पिता पालको बुद्धिप्रवतक: । प्रजानां पति: पालकः । 


अन्र ब्राह्मणसु--अथापसलबि त्िर्धुन्वस्ति | यज्ञस्थ शीष॑ब्छिन्तस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितृनगच्छत्‌ त्रया 
वै पितरस्तैरेवेममेतत्‌ समीरयति” ( श० १४।१।३॥३१ )। अध्वयुंस्त्रिभिधवित्रेमंधु मधु मध्विति मन्त्रेण त्रिराधूय 
अथैक धवित्र प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति, एकमाम्नीध्राय | ततस्ते त्रयो ग्रहीतधवित्रा अपसलूवि अपसलवेदनस 
अपसतब्धं त्रिः परिक्रामन्ते धुन्वन्ति | अप्रदक्षिणकरणं हि पंतृकों धर्म:। अतस्तैः पितृभिरेन॑ महाबीरं समीरयन्ति 
संग्मयन्ति ।/अप वा एतेभ्य: प्राणा: क्रामन्ति । ये यज्ञे धुवनं तन्वते पुनः प्रसलवि त्रिर्धुन्बन्ति षट्‌ सम्पदन्ते पड़ वा 
इमे शीरष॑न्‌ प्राणास्तानेवास्मिन्नेतदधाति श्रपयन्ति रौहिणौ स यदाचिर्जायतेञथ हिरण्यमादत्ते! ( श० १४१३२ )। 
ये खलु यज्ञेध्ध्वयुंप्रभृतयो घुवन कम्पनं वौजन कुवन्ति, एतेभ्य: सकाशात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति वै। वेगेन आधूनने 
क्रियमाणे शरीरान्तव्॑तिनः प्राणा अपि श्रमातिशयेन शरीराद बहिनिग॑च्छन्तीत्यथें:। अतस्तत्परिहाराय पुनः 
प्रसलवि प्रदक्षिणं त्रिः परिक्रामन्तो धुन्वन्ति चालयन्ति । उक्तदोषपरिहारमाह--षट्‌ सम्पद्यन्त इति। दे चक्षुषी 
द्वे श्रोत्रे द्वे नासिके इति षडिन्द्रियाधिष्ठानानि शिरसि समवेतानि। तान्येवात्मनि धारयित्वा अस्मिनु्‌ प्रवर्ग्ये5- 
प्येतदृधातीत्यथ: । । 

'स यदैतदध्वर्य:। उपोत्तिष्ठन्नाह रुचितो घर्मं इति तदुपोत्थायावकाशरुपतिष्ठन्ते प्राणा वा अवकाशाः 
प्राणानेवास्मिन्नेतद्धाति' ( श० १४।१४।१ )। अवकाशाख्मैम॑स्त्रर्पतिछस्ते पूर्वोक्ता अध्वर्य्वादय: । गर्भो देवाना- 
मिति। एघ वै गर्भो देवानां य एव तपत्येष हीद२), स्व ग्ुभ्णात्येतेनेद१? सर्व गृभीतमेष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवेतत्‌ 
प्रीणाति! (श० १४१४२ )। य एप सूय॑स्तपक््षत एप खलु देवानां मध्ये गर्भ:। कुतः ? इत्यत आह-हहि 
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यस्माद्‌ इदं सर्वमेष सूर्यो गृह्माति, जयति विद्यमानं सर्व॑ स्वकिरणैरुपादत्ते स्व॑मनुगृह्लाति वा। एतेन सर्व 
जगदनुग्रहीतम्‌। पिता ह्ोष मतीनां पतिः प्रजानामृ' ( श० १४।१॥४३ )। एप मतीनामागामिगोचराणां बुद्धीनां 
पिता उत्पादयिता। सुर्योदये सति सुप्तानां समेषां प्रबोधेन सर्वाणि ज्ञानास्युत्पचन्ते, तेनास्य पितृत्वम्च । एप उ 
प्रवस्य॑स्तदेतमेवैतत्‌' इति प्रकृतो वाक्यशेषो5त: पर॑ संत्रानुषञ्ञनीयः । एब सूर्य: प्रजानां प्रजायमानानां प्राणिनां 
वृष्द्यादिप्रदानेन पाईयिता । 'स(9_ हि देवो देवेन सवित्रा गत स१9_ सूर्येण रोचते! (श० १४ शछा४ )। हि्‌ 
यस्मात्‌, देवनशीलो घ॒र्मो देवयजनेन वर्तमानों देवेन देवनशीलेन सवित्रा सर्वस्य प्रेरकेण दिवि वर्तमानेन सूर्येण 
सज्भत समगच्छत | तस्मात्‌ सन्‌ देवो देवेन इति मन्त्रवाक्यं सज्भतमित्यर्थ: । 

अध्यात्मपक्षे - है ज्ञानयज्ञ ! यस्त्वं गर्भो ग्रहीता सर्वेषाम, स्वोपसंहारकत्वात्‌ । मतीनां तत्त्वबुद्धीनां पिता 
जनक:, ज्ञानयज्ञेनैव ब्रह्मबुद्धचुत्पत्ते:। यः प्रजानां पतिः पालकः, शोकमोहनिवारकत्वेन स्वास्थ्यप्रदत्वात्‌ । 
देवो&ज्ञानादिविजिगीषया द्योतमान:, देवेन द्योतमानेन सवित्रा परमात्मना संगत सज्भकछते स॑ सूर्येण स्वप्रकाशेन 
ब्रह्मणा विषयेण रोचते, त॑ त्वां वयं स्तुम इति शेष: । 

दयानन्दस्तु--हे मनुष्या: ! थो देवानां ग्रभों मतीनां पिता प्रजानां पत्तिः परमात्मा सवित्रा देवेन 
सुर्गेंग सह संरोचते, त॑ यू सज्गुत”! इति, तदपि न, मतीनामित्यस्थ मननशीलानां मेधाविनामित्यर्थताया 
निमूलत्वातु ॥ १४ ॥ 


समग्निर॒ग्तिनां गत सं देवेंन सविन्ना स(( सुर्यणारोचिष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तप॑सा गत सं दैव्येंन सविच्ना स१( सुर्येणारूकूचत ॥ १५ ॥ 


सल्त्रार्थ -धर्म अग्ति के साथ संयुक्त होता है, सबिता देवता के साथ संयुक्त होता है, सूर्य के साथ प्रकाशित 
होता है । स्वाहा सहित घ॒मं सूयं के तेज के साथ संयुक्त होता है, सविता देवता के साथ संयुक्त होता है और सूर्य के साथ 
एकत्व की प्राप्त कर सबको प्रकाशित करता है ॥ १५ ॥ 


ब्राह्मी अनुष्टुप्‌। यश्चाम्निघर्मोईग्निना सह सद्भुत सज्भच्छते एकीभवति । दैबेन देव एवं दैवः, 'प्रज्ञा- 
दिभ्यश्च' ( पा० सू० ५।४।३८ ) इति प्रज्ञादेराक्ृतिगणत्वादण। तेन सवित्रा देवेन सह सज्भच्छते। यश्च 
सूर्येंण सह समरोचिष्ठ संरोचते सूर्येण सह स्पर्ध॑मानः सुर्येण दीप्यते, तं बय॑ स्तुम इति शेष: । स्वाहा अग्नि: 
स्वाहासहितो5स्निध॑मंस्तपसा सूयंतेजसा सज्भत सज्भक्छते, दैव्येन देवेन सवित्रा च सद्भच्छते | सूयेंग समरूरूचत 
सर्व सम्यग्‌ रोचयति प्रकाशयति, रोचतैणिजन्ताल्लुड , त॑ स्तुम इति शेष: | अवर१9 स्वाहाकारं करोति परां 
. देवतामसावेव बन्धु: ( १५१४।६ ) इति हि श्रुति: | स्वाहाशब्दप्रतिपाध स्मतुंमसावेव खलु देवता बन्धुश्छिन्नस्य 
. यज्ञशिरसो बन्धनहेतु: । तथा दैव्येन देवतासम्बन्धिना सवित्रा प्रेरकेण सूर्येण दिवि प्रकाशमानेन साधमयं तप्तो 
धर्मो ज्वालाद्वारेण समरूरुचत सम्यगदीप्यत । तस्मात्‌ 'स(0 सुर्येणारूरूचत' इति मन्त्रभागः समवेताथ: । 
अध्यात्मपक्षे - योअम्निरज्ञनास्निर्पो ज्ञानयज्ञोजग्निना सद्भत सद्भच्छते एकीभवर्ति, देवेन सवित्रा 
सज्ुच्छते कर्माज्ञानादिनाशकतया अग्निना एकीभवति, तत्त्वप्रकाशकत्वेन सवित्रा सुर्येग ऐक्यं गच्छति । स्वाहा 
सर्व॑स्वात्मसमपंणरूपेण युक्तो ज्ञानाग्निस्तत्त्वप्रकाशकत्वेन रूपेण सूयेण ऐक्यमुपगच्छति, सूर्येण तपसा समरूरुचत 
सम्यगदीप्यतेति त॑ स्तुमः । 
दयानन्दस्तु -हे मनुष्या: ! योडग्निना अम्निर्देवत सवित्रा सुर्येण सह समरोचिष्ठ, त॑ परमात्मान यूय॑ 
स्वाहा सत्यक्रियया संगत । योअग्निदेव्येन सवित्रा सूर्येंग तपसा समरूरुचत त॑ यूयं संगत विजानीत” इति, तदपि 
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यत्किख़ित्‌, विश्यद्धुलत्वात्‌, मुख्याथ॑त्यागाद गौणाथ॑स्वीकाराच्च, सम्बोधनस्य निमूलत्वाच्च, सूर्य प्रेरकत्वा- 
सम्प्रतिपत्तेश्न ॥ १५ ॥ 


ध॒र्ता दिवो वि भांति तपंसस्पृथिव्यां धर्ता देवों दवानामंत्यंस्तपोजा:। वाच॑सस्से 
निय॑च्छ देवायुव॑ंम्‌ ॥ १६॥ 


मन्चार्थ --स्वगंलोक के तथा रश्मिजाल के धारक, सभी देवताओं के घारक अजर-अमर महानारायण की 
ज्योति से उत्पन्न सूर्देव ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करते हैं । हे सूयंदेव ! आप हमें देवताओं को प्राप्त कराने वाली 
बाणी दीजिये ॥ १६ ॥ 


ऊध्वंबृहती । यत्र जगत्यास्त्रय: पादास्तदूध्व॑बृहतीशब्देनाख्यायते। अन्न आद्यो त्रयोदशाणों, तृतीय 
एकादशार्ण: । तेन एकाधिका ऊध्वंबूहती ज्ञातव्या । घर्मस्तुति: । यो5्यं दिवो द्युलोकस्य धर्ता धारयिता, तपसों 
रश्मिजालस्थ च॒धर्ता, देवानां स्वव्यतिरिक्तानामिन्द्रादीनां च॒ धर्ता, सुयंगत्यधीनत्वादु हविर्दानस्य सूर्यस्थ 
हविर्भुजां धारकत्वस्‌ । यश्नामरत्यों मनुष्यधमंरहितोन्‍जरामर: । तपोजाः, तप आदित्यस्तस्माज्जातः सूर्योत्पत्न:, 
तपसस्तप्यमानाद ब्रह्मणो वा जातस्तपोजाः। यश्न देवः प्ृथिव्यां विभाति प्रवग्यं&्पेण शोभते, स देवो 
घ॒र्म,, अस्मे अस्मासु वार्च नियच्छ नियच्छतु निगृह्तातु । पुरुषव्यत्ययः। कीहशीं वाचम्र ? देवायुवस्‌, या 
देवान्‌ यौति मिश्रयत्यागमयति सा देवायुः, संहितायां छान्‍्दसो दीर्घ, ताम । क्विषि हस्वस्थ पिति 
कृति तुक्‌ः ( पा० सू० ६१७१ ) इति प्राप्तस्तुगभाव आए: । अंत्र वागिति यज्ञों गृह्ते, स्तोत्रशस्त्रादिर्पया 
वाचा निवत्येत्वात्‌ । 

तथा च॒ ब्राह्मणम्‌ु-यज्ञो वै वागू यज्ञमस्मभ्य॑ प्रयच्छ येन देवानु प्रीणामेत्येवैतदाह' ( श० १४१४८ )। 
इति वाचं यज्ञम, अस्मे अस्मभ्यम्‌, 'सुपां सुलुक” ( पा० सू० ७४१३९ ) इति विभक्ते: शे, हे घम ! देहि येन 
देवानु प्रीणाम तपप॑यामेत्यमुमेवार्थमेतन्मन्त्रवाक्यं प्रतिपादयतीति निर्गलितो5र्थ:। तथा च देवानाह्वयच्तं 
यज्ञ समापयतु । 

अध्यात्मपक्षे-- स ज्ञानयज्ञों दिवः प्रकाशरूपस्य ज्ञानस्य धारक:, आलोचनात्मकस्य तपसः, सन्तापार्थस्य 
तपोरालोचने वृत्ति,, धारक:। यश्च देवानां धर्ता, यश्च प्ृृथिव्यां विभाति, यश्चामत्यं, सो अस्मे अस्मासु 
देवायुवं वाचं देवतानामाह्वानकत्रीं वां नियच्छ नियच्छतु, ब्रह्मात्मपयंवसायिनीं करोतु । 

दयानन्दस्तु--हि विद्वन्‌, यः प्रुथिव्यां तपसो दिवे धर्ता यस्तपोजा अमर्त्यों देवो देवानां धर्ता जगदीश्चरो 
विभाति, तद्िज्ञानेनास्मे देवायुवं वां नियच्छ देहि' इति, तदपि यत्किख्ित्‌, सम्बोधनादेनिशृलत्वातू, दिवः 
सूर्यादेरित्यस्थ च निम्मूलत्वातू। न च ठद्गीत्या तपसापि परमेश्वरों जायते, तस्थाजायमानत्वातु। नच 
तपसा तस्य प्राकट्यमेवेति, प्राकट्यस्याप्यनिरूपणात्‌ ॥ १६ ॥ 


अपईयं गोपासनिपद्यमानसा च॑ परा च पथिभिश्चर॑न्तम्‌ । 
स सप्नरीची: स विष॑चीवेर्सान आ  व॑रोर्वात्‌ भुवनेष्वन्तः ॥ १७ ॥७ 


मन्त्रार्थ दिशा और किरणों को घारण करता हुआ सूय॑ भुवनों के मध्य में बार बार घूमता है। अन्‍्तरिक्ष में 
घूमते हुए कभी नीचे न गिरने वाले, देवमाग से आने और जाने वाले उस रह्मिपालक सूर्य को मैं देखता हैँ ॥ १७ ॥ 
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त्रिष्ठुपू , दीघंतमोहष्ठा । आदित्यात्मना घमंस्तुतिः। स घम्मों भुवनेषु त्रिलोकेषु, अन्तमंध्ये व्यवस्थितः, 
आवरीवतति पुनः पुनरावर्त॑ते । वृतेयंडलुकि रूपम्‌ । स कीहश: ? सप्रीची:, सह अद्जन्तीति सप्रीच्य:, सहस्य सप्रिः! 
( पा० सु० ६३९५ ) इति सप्रिरादेश:। सहगमना दिशों रश्मयो वा, ता बसान आच्छादयन्‌ | बस्ते 
इति वसानः, (वस्‌ आच्छादने” आदादिकः, तस्मात्‌ शानच्‌ | विषूची:, विषुनिपातों नानाथें, विषु नाना 
अद्चन्तीति विषृच्यस्ता:। नानागमना दिशों रश्मीन्‌ वा वसानः, विषुपपदादश्तेः “ऋत्विग्दधृक' ( पा० सु० 
३।२।४९ ) इत्यादिना विवनि सर्वापह्ारिलोपे, 'अनिदिताम' ( पा० सू० ६।४।२४ ) इति नकारलोपे, 'उगितश्र' 
( पा० सु० ४४१६ ) इति छीपि, अचः” ( पा० सू० ६॥४।१३८ ) इत्यकारलोपे, 'चौ” ( पा० सु० ६३१३८ ) 
इति दीर्घे 'विषूची” इति रूपम्‌। एक: सशब्द: पादपुरणार्थ:। स कः ? यमादित्यरूपमहमपश्यं पश्यामि। 
कीहशम्‌ ?, गोपास, गोपायतीति गोपा ग़ोप्ता, तम््‌ । क्विषि यकारलोप:। अनिपद्यमानम, न निपद्यत इत्यनि- 
पय्मान:, तय अनालम्बनमन्तरिक्षे गच्छन्तमपि नाध:ः पतन्तम्‌ । च पुनः, पथिभिर्देवमार्गेराचरन्तमागच्छन्तम्ु, 
पराचरन्तं परागच्छन्तम, गमनागमने कुव्व॑न्तस । 

तथा च ब्राह्मणम्‌ - एप वै गोपा य एप तपत्येष हीद? 0, स्व गोपायत्यथों न निपद्यते तस्मादाहाउपश्यं 
गोपामनिपद्यमानमिति! ( श० १४।१।४९५ )। 'आच परा च पथिभिश्नरन्तमिति। आच झेष परा च देवै: 
पथिभिश्वरति स सप्रीची: स विषुचीरव॑सान इति सप्रीचीध्र होष विष्‌चीश्च दिशो वस्तेड्थो रश्मीनावरीवर्ति 
भुवनेष्वस्तरिति पुनः पुन्मेष एपु लोकेषु वरीवर्त्यंमानश्चरति' ( श० १४।१॥४।१० )। एप सूर्यो देवानां 
मध्ये गोपा गोपायिता, हि यस्मात्‌, एप स्वोर्भिदं जगत्‌ प्रकर्षेंण प्रकाशादिना रक्षति, अथों अपि चु, न निपयते 
न पतति, किन्तुच्चै: सवंदा दिवि वतंते। तस्मादनिपद्यमानं गोपां सुर्यमपश्यमिति कृतसाक्षात्कार ऋषिराह । 
यद्वा प्रवस्य॑स्तोतुमध्वयुंराह । एप हि सूर्यो देवसम्बन्धिभिः पथिभि्मागमंध्याह्मात्‌ पृव॑ंभाचरति आभिमुख्येन 
गच्छति । ततः परस्तात्‌ पराचरति पराडमुखः सन्‌ चरति। अपि च, सप्रीची: सहाद्वती:, विषूचीविंष्वगद्ज ती:, 
सर्वा दिश: प्राच्याद्याः, एप सूर्य: स्वतेजसा वस्ते आच्छादयति। अथो अपि च, रश्मीन्‌ स्वकिरणान्‌ वस्ते 
सवंत्र प्रसारयति। तस्मादेष मन्त्र: सूर्ये सजजुतः, तदात्मकत्वान्च प्रवर्म्यें सद्भुतः। एप खलु सूर्य:, एपु लोकेषु 
पृथिव्यादिषु, वरीवत्य॑मानोःत्यन्तं वर्तमान: पुनः पुनश्चरतीति ब्राह्मणा्थ:। 

अध्यात्मपक्षे -अहं गोपां सूये सुयंभण्डलान्तर्गतं परमेश्वरं हिरण्यश्मश्रंं हिरण्यकेशमाप्रणखाग्रात्‌ सर्व॑ 
हिरिण्यमयं पुरुषमपश्यस्‌ | कीहशमु ? अनिपद्यमानमप्रच्युतस्वभावम । शेष पूरव॑वद्‌ व्याख्येयस्‌ । 

दयानन्दस्तु --हे मनुष्याः, अहं य॑ पथिभिराचरन्तं पराचरन्तमनिपतश्चमानं गोपां जगदीश्ररमपश्यम्‌, 
सच सप्रीची: सच विषुचीवंसान: सन्‌ भुवनेष्वन्तरा वरीवर्ति, त॑ यूयमपि पश्यत” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
नीरूपस्थ परमेश्वरस्थ दर्शनक्रियाइविषयत्वात्‌। न च चाक्षुषदर्शनाभावेडपि मानसदर्शने न काप्यनुपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌, परात्मदर्शने मनसो5स्वातन्श्यात्‌ । न च तस्य सर्वथाप्याचरणं पराचरणं वा सम्भवत्ति, 'रिच्छिन्नस्वैव 
तथात्वोपपत्ते: | न चाच्छादकत्वमपि सम्भवति, तथात्वे आच्छादितस्यादर्शनापत्तेश, आच्छादकस्य दर्शनापत्तेश्च । 
न चेष्टपत्तिट, विपरीतस्यैवोपलम्भात्‌ ॥ १७॥ 


विद्वांसां भुवां पते विद्वस्थ सनसस्पते विश्व॑स्थ वचसस्पते सर्वस्थ बचसस्पते। 
8. २ ख €& ५ ्चु [| + कप वर्षों पर $ 
दवश्र॒ुत्‌ त्व॑ दंव घर्मे दबो दुवान्‌ पाह्मत्र प्रावीरतु वां देववीतये । सघ साध्वीस्यां मध 
साध॑चीभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
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मन्त्रार्थ--सब भुवनों के स्वामी, समष्टि मन के अधिपति, विश्वसम्बन्धी वाणी के रक्षक, ब्रह्मरूप महावाक्‌ के 
स्वामी, देवताओं में प्रसिद्ध, दीप्यमान हे घमं देवता ! तुम देवताओं की रक्षा करो । इस यज्ञ में देवताओं को विशेष आग्रह 
पूर्वक लाने के लिये अश्विदेवताओं को तृप्त करो । हे अश्विदेवों ! आपके छिये यह मधु समर्पित है, यह मधु आपको समर्पित 
है, क्योंकि आप मधुब्राह्मण की प्रशंसा करने वाले हैं ॥ १८ ॥ 


अत्यष्टि:। है विश्वासां सर्वासां भुवां परथिवीनां पते पालक प्रवरस्य ! हे विश्वस्थ मनसस्पते ! सर्वप्राण्या- 
श्रयस्य मनसः पते ! विश्वस्थ वचसः सर्वेस्य त्रयीलक्षणस्यथ वचसः पते प्रवतेक ! स्वस्य वा लौकिकस्थ वचसः 
प्रवतंक ! हे देवश्वत्‌, देवेषु श्रूयत इति देवश्रुत्‌, तत्सम्बुद्धों, देवप्रसिद्ध ! हे देव दीप्यमान, हे घर्म प्रवग्य॑ ! 
त्वं देवः सन्‌ देवान्‌ पाहि रक्ष । एवं घर्म॑ सम्प्राथ्यं अश्विनावाहु-- है अश्विनौं! अन्र यज्ञे$स्मिन्नवसरे 
वा देववीतये देवतपंणाय अनु अनन्तरं घर्मोथ्य॑ प्रवर्ग्यों वां प्रावी: प्रावतु तपंयतु । लोडर्थें लुड, पुरुषव्यत्ययश्च । 
युवयोस्तृप्त्यैव सवंदेवानां तपंणोपपत्ति: । 


यहा - अनु देववीतये ततो&्नन्‍्तरं देवतपंणाय वां युवां नमस्करोत्विति वाक्यशेषः । याभ्यां युवाभ्यां 
दध्यडडाथवंणों मह॒षिमंधुसंज्ञकं ब्राह्मणमुवाच | तथा च॒ ब्राह्मणमु--दध्यड हू वा आशभ्यामाथवंणों मधु नाम 
ब्राह्मणमुवाच' ( श० १४।१४।१३ ) इति। कीहशाभ्यां युवाभ्याम्‌ ? माध्वीभ्यां मधुब्राह्मणमीयाते इति 
माध्व्या, ताभ्याम्‌ ई गतौ' इत्यस्य व्विपि रूपस्‌ । तथा माधचीश्यां मधुब्राह्मणमबख्वतः पुजयत इति मध्वब्यी, 
ताभ्यां माधूचीभ्यामिति । अत्र मध्वभ्यामिति प्राप्ते छान्‍्दसों डीपू , अलोप आदिदीर्धो लिज़ुव्यत्ययश्च। मअत्र 
प्रावीरनु वां देववीतय इति। अश्विनावेवैतदाह्मश्विनौ वा एतद्ज्ञस्थ शिरः प्रत्यधत्तां तावेबैतत्‌ प्रीणाति' 
( श० १४।१४१२ )। अश्विनौ किल पुरा यज्ञस्थ प्रवर््याख्यं शिरः प्रत्यधत्तां प्रतिहितवन्तो, छिन्नस्य पुनः 
सन्धानं कृतवन्तौ । एतत्प्रतिपादक ब्राह्मणमत्रैवोद्धृतमु । 


अध्यात्मपक्षे-हे विश्वासां सर्वातां भुवां भूमीनां पते परमेश्वर ! हे विश्वस्य स्वस्थ प्राण्याश्रयस्थ 
मनसस्पते पालक ! विश्वस्य वचसस्त्रयीलक्षणस्थ पते ! तथा स्ेस्थ वचसो लौकिकस्य पते ! हे देवेषु विश्वुत ! हे 
घ॒म॑ प्रवग्ये ! यज्ञशिरःयज्ञाराध्य ! त्वं देवः स्वयंप्रकाशः: सन्‌ अविद्याविजिगीषून्‌ पाहि ब्रह्मत्मज्ञानप्रदानेन 
रक्ष । हे अश्विनौं, अन्र यज्ञे देववीयते देवानां तपंणाय, अनु अनन्तरमेव, घर्मो ज्ञानयज्ञ:, वां प्रावीस्तपंयततु, 
युवयोस्तृप्त्या सर्वेषां तपंणात्‌ । याभ्यां युवाभ्यां. दध्यडडाथवंणो मधुसंज्ञक॑ ब्राह्मणमुवाच। अच्यत्‌ 
पूव॑वद्‌ व्याख्येयम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे विश्वासां भुवां पते धर्ंश्रदीपषक देव जगदीश्वर देवश्रुद्‌ देव ! त्वमत्र देवान्‌ पाहि। 
माध्वीभ्यां सह मधु प्रावी:। माधूचीभ्यां देववीतये देवाननु पाहि। हे अध्यापकोपदेशकी ! वां युवाभ्यामहमिद- 
मुपदिशेयम्' इति, तदपि यत्किश्ित्‌ू, उपदिशेयमित्याय्रंशस्य मन्त्रबाहत्वात्‌, मधु मधुरादियुक्त घर्म माध्वीभ्यां 
विद्यासुशिक्षाभ्यामित्यस्य निमूंलत्वातु । शतपथश्रुतिविरोधो5त्र सुस्पष्ट एवं । अन्यत्तु महीधराद्नुसरणमेव ॥१<॥ 


ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुयौथ त्वा । ऊर्ष्वो अंध्व॒रं दिवि दुवे्ष घेहि ॥ १९ ७ 
सन्‍त्राथ- है देव ! मैं अपने हृदय की स्वस्थता के छिये आपकी स्तुति करता हूँ, मन की शुद्धि के लिये आपकी 


स्तुति करता हूँ, स्वर्ग की प्राप्ति के निमित्त आपकी स्तुति करता हूँ, सूर्य की तृप्ति के निमित्त आपकी स्तुति करता हूँ । 
आप सावधान होकर इस यज्ञ में आहत देवताओं को यथास्थान स्थापित करें ॥ १९ ॥॥ 
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परोष्णिक। आद्यावष्टणौं तृतीयो द्वादशार्ण: सा परोष्णिक, 'परोष्णिक्‌ पर: ( छन्दःशास्त्रमु, हे२१ ) 
इत्युक्तेः । आद्ययो: पादयोरव्यूहेनाशक्षर: पादः कार्य:। हे प्रवग्य॑ ! ह॒दे हृदयस्वास्थ्याय त्वा त्वाम, स्तुम इति शेष:। 
मनसे मनःशुद्धचर्थ॑ त्वा त्वां स्तुमः | दिवे स्व्म॑प्राप्त्य त्वा त्वां स्तुम: । सुर्याय सूयंतृप्त्यै त्वा त्वां स्तुम:। हृदय- 
स्वास्थ्यं विधाय मनः संशोध्य दिवमस्मास्नीत्वा सूर्य तपैय । किज्न्च, ऊध्वं: सावधान: सन्‌ अध्वरमस्मदीयं 
यज्ञं दिवि झूलोके व्तंमानेषु देवेषु धेहि । यज्ञे दिवं गते यजमानोअपि तत्र गच्छत्येवेति भावः। यद्वा चुलोके देवेषु, 
ऊध्वे उत्कृष्ट: सन, अस्मदीयमध्वरं घेहि स्थापयेति | 

अध्यात्मपक्षे - हे घमे प्रदीप्यमान ज्ञानयज्ञ ! हृदयाद्यर्थ त्वां स्तुमः । शेष॑ पूव॑वत्‌ । 4 

दयानन्दस्तु-- हे जगदीश्वर ! य॑ ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सुर्याय ध्यायेम, कर ऊध्व॑स्त्व॑ दिवि 
देवेष्वध्वरं॑ घेहि' इति, तदपि यत्किज्चितू, ईश्वरस्य प्रचारकत्वादर्शनातु, देवेषु विद्वत्सु विह्वत्वादेव 


प्रचारनरथंक्याच्च ॥ १९ ॥ 
हे हि । 
पिता नॉइसि विता नों बोधि नम॑स्ते अस्त सा मां हिएसीः।। त्वष्टमन्तस्त्वा सपेम 
पत्रान्‌ पशन्‌ सर्यि बरेहि प्रजाम॒स्मास धुह्मारिष्टाफ्हए१ सह पंत्या भूयासम्‌ ॥। २० ॥ 


धर 


(6 


जप पिच नम मच 
मन्त्रार्थ--हे महावीर ! आप हमारे विता हो, पिता के समान हमें ज्ञात का उपदेश दो। हम आपको प्रणाम 
करते हैं । आप हमें कोई हानि मत पहुँचाओं । यजमान-पत्नी कहती है कि है घमं ! त्वष्टा देवता के आधिपत्य में स्थित हम 
आपका स्पर्श करते हैं । हमें आप पुत्र, पौत्र, पशु आदि से समुद्ध बनाओ | हमारी प्रजा की वृद्धि करो । मैं अपने पति के 


साथ निविध्न जीवन यापन्न करूँ॥ २० | 


ऋग्गायत्री । हे महावीर ! त्वं नोडस्माकं पितासि पालकों भवसि। स पितेब नो&्स्मानु बोधि बोधय । 
नमस्ते ते तुभ्य॑ नमोउ्स्तु। मा मां हिंसीर्मा जहि। महावीरोपल्थानं समाप्तमू, अवकाशमस्त्राश्वावसिता:। 
्वष्ट्मन्त इत्येनां वाचयति महावीरमीक्षमाणाम! ( का० श्रौ० रश्षश्श १३ ) । महावीरमीक्षमाणामपनीतशिरो- 
वस्त्रां घ्म पश्यन्तीं पत्नीमध्वयुर्वाचयतीति सत्रार्थ:। त्रिष्टुप्‌, घर्मदेवत्या, पत््याशी:। हे घ॒र्मं ! वर्य त्वा त्वां 
सपेम, 'सपतेः स्पृश्नतिकमंण:! ( नि० ५।१६ ) इति यास्क:। मंथुनाय त्वामुपस्पुशामः:। यतो व्यय ल्वष्ट्मन्तः। 
त्वष्टा हि चेतसां विकर्ता | त्वष्टा विद्यते येषां ते तथोक्ता:। त्वष्ट्यूक्ता बय॑ं त्वामुपस्पृशाम:। अतो मश्यस्मासु 
पुत्रानु पशुंश्र घेहि स्थापय । प्रजामुत्तरोत्तरं वंशवृद्धिमस्मासु घेहि। किद्ध, पत्या भर्ता सहारिष्ठश्नुपहिसिता अहं 
भूयासस्‌ । भतृंमती चिरं जीवेयमित्यर्थ: । 

अन्र ब्राह्मपस-- अथ पत्यणे शिरोअपावृत्य | महावीरमीक्षमाणां वाचयति त्वष्ट्मस्तस्त्वा सपेमेति वृषा वै 
प्रवर््यों योषा पत्नी मिथुनमेवैतत्‌ प्रजनन क्रियते! ( श० १४१॥४।१६ ) इति। दृषा वर्षणसमर्थ: प्रवर्य॑:, 
पत्नी योषा स्त्री। तथा चेतदेतेव मिथुनेन प्रजोत्पत्तिसाधनेत, एन॑ प्रवर््य॑ समधेयति । ततो यज्ञमपि 
कृत्स्तं करोति । 

अध्यात्मपक्षे--है घमं ! ज्ञानयज्ञाधिष्ठातः परमेश्वर ! त्वं नः पितासि, अज्ञानमयसंसारातु पालकत्वात्‌ । 
तेव पितेव नो5स्माच्‌ बोधि बोधय । ते तुभ्यं नमो5स्तु । मा मां हिसीक्नह्यात्मज्ञानान्मा प्रच्यावय । पत्नयों बुद्धयो 
वा प्राथेयन्ते -हे घमं ! त्वष्ट्मन्तो वयम्‌, त्वष्टा चेतसां विकर्ता, तद्वन्तो वयस्रु, त्वां सपेम स्पृशामः। तेन 
मयि पुत्रान्‌ पशुन्‌ मयि वेहि । अस्मासु प्रजामुत्तरोत्तरं वंशरवृद्धि घेहि। अरिश्ट5हं सह पत्या भूयासम्‌ । 


भ० २०-२१ ॥ वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता १८३ 


दयानन्दस्तु--हे जगदीश्वर ! त्व॑ नः पितासि, पिता सन्‍नो बोधि, ते नमोउस्तु, मां मा हिसीः। 
त्वष्टुमन्तो बयं त्वां सपेम । त्वं पुत्रात पशु मयि धेहि। अस्मासु प्रजां घेहि। यतोःहमरिष्ठा सती सह पत्या 
भूयासस' इति, तदपि न, जगदीश्वरेण सम्बन्धानिरूपणात्‌ । अन्वये- 'अहमरिष्टा सह पत्या' इत्युक्तम, भावार्थे 
तु -है स्त्रियः, यूयं परमात्मन एवोपासनां नित्य॑ कुरुत' इति, तदपि परस्परं विरुद्धमेव, श्रुतिविरोधश्न । सो5पि 
सिद्धान्तव्याख्यानेन स्पष्ट एवं ॥ २० ॥ 


अहं: केतुनों जुषता(( सुज्योतिज्योतिषा स्वाही । 
रात्रि: केतुतां जुषताए! सब्योतिज्योंतिषा स्वाहा ७ २१ ॥ 
॥ इति सप्तरत्रिशो5ध्यायः ॥ 


मस्त्रार्थ--दिन कर्म के साथ तृप्त हो, अर्थात्‌ मनुष्य निरन्तर क्रियाशील बना रहे । अच्छी ज्योति अपने तेज के 
साथ तृप्त हो । हमारी दी हुई यह आहुति भी प्रकार गृहीत हो । पितृयान मार्ग अथवा रात्रि कर्म के साथ तृप्त हो, 
अच्छी ज्योति अपने तेज के साथ तृप्त हो, हमारी दी हुई यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥। २१ ॥ 


अहः केतुनेति दक्षिण९१३ रोहिणं जुहोति' ( का० श्रौ० २६॥४।१४ )। उपस्थानगानयो: समाप्तौ 
रौहिणहवन्या खुचा दक्षिणं रौहिणं पुरोडाशं सबहुत॑ जुहोतीति सूत्रार्थं:। घर्मदेवत्ये यजुषी सामानुष्ठुभौ। 
केतुना प्रश्या कमंणा वा सहितमहंदिनं जुषता रौहिणहोमेन प्रीयताम। कीहशमहः ? ज्योतिषा स्वकीयेनैव 
तेजसा सुज्योतिः सुष्ठु शोभर्न ज्योतिः प्रकाशो यस्य ततु, शोभनतेजस्कम्‌। स्वाहा एतद्धविः सुहुतमस्तु । 
रोहत्यारोहति स्वर्ग यजमानों याभ्यां तो रौहिणौ, अम्न्यादित्यां अहोरात्रे वा। 'रात्रिरिति सायस! 
( का० श्रौ० २६४१४ )। अपराह्कालीने प्रबग्यंचरणे रात्रि: केतुनेति द्वावपि रोहिणों यथाकाल जुहुयात्‌ । 
स्वाहा रुद्राय इत्येतत्कमंणोअ्नन्तरं चायं होमः। तत्रापि रात्रिरिति मन्त्रस्य पुनः पाठोःस्तीति सूत्रार्थ:। 
केतुना प्रश्या कर्मणा वा सहिता रात्रिः, जुषतां प्रीयतामु । ज्योतिषा कृत्वा सुज्योतिः शोभनज्योतिष्का । 


अत्र ब्राह्मणसु-- अथातो रौहिणो जुहोति। अहः केतुना जुषता?9३ सुज्योतिज्योंतिषा स्वाहेत्युभावेतेन 
यजुषा प्राता रात्रि: केतुना जुषता?), सुज्योतिज्योतिषा स्वाहेत्युभावेतेन यजुषा सायम' ( श० १४३११ )। 
आज्यपूर्ण महावीरे गवाजयो: पयसोरासेचनविधित्सया तयोदोहनात्‌ पूर्व॑ तदासेचनोत्तरका्ल च होतव्ययोः 
रौहिणपुरोडाशयोहम विधत्ते--अथातो रौहिणौ जुहोतीति । पत्नीवाचनानन्तरं यत एतौ रौहिणहोमौ प्रव्य॑स्य 
आज्यभागवच्चक्षुष्ट्वेतत वक्ष्यमाणप्रकारेण संस्तुतो, अतः प्रदु्भनात्‌ पूर्व रोहिणो जुहोति। तत्र प्रातःकालीने 
प्रवर्यय अहः केतुना' इत्येतेन यजुषा, सायंकालीने प्रव्यें रात्रि: केतुना' इति यजुषा उभो रौहिणौ जुहोति । 
अग्निश्च ह वा आदित्यश्न रौहिणावेताभ्या(), हि देवताभ्यां यजमाना: स्वर लोक(3_ रोहन्ति! (श० १४।२॥१ २)। 
पुरोडाशावेता अम्न्यादित्यात्मना स्तौति- एताभ्यां हीति । सायंप्रात:कालीनाग्निहोत्रदेवताभ्यामग्निहोत्रानुछ्कयिनो 
यजमानास्तत्फलभूतं स्वर्ग लोकमारोहन्ति | तस्माद रोहणसाधनत्वादग्न्यादित्यावेव रोहिणा। अतस्तदात्मक- 
रौहिणहोमाद यजमानो5पि स्वर्ग छोक॑ प्राप्नोतीत्यर्थं: । आदित्य: प्रवस्योड्मुं तदादित्यमहोरात्राभ्यां परियृक््ाति 
तस्मादेषो5होरात्राभ्यां परिगृहीत: ( श० १४२१३ )। अथो इमौ वैछोकौ रौहिणौ। आदित्य: प्रवर्योथ्मुं 
तदादित्यमाभ्यां लोकाभ्यां परिगृह्ञाति! (श० १४२१४ )। अथो चक्षुषी वै रोहिणौ। शिरः प्रवर््य 
शीष॑स्तच्नक्षुदंधाति! ( श० १४२१४ )। एतौ रौहिणपुरोडाशौ यज्ञस्य चक्षुःस्थानीयौं । तस्य शिरः प्रवर्ग्य:, 
तत्तथा शीष॑न्‌ शिरसि चक्षुदंधाति धारितवानु भवतीति। -: 


श्८ड शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अं० ३े७ 


अध्यात्मपक्षे--केतुना प्रज्ञया सहितं सनाथितमह॒दिनं जुषतां प्रीयतामु | कीहशमहः ? ज्योतिषा स्वकीयेन 
तेजसा सुज्योति: शोभनेन ज्ञानात्मकेन ज्योतिष सुज्योतिविशिष्टतेजस्कमु। स्वाहा ताइशेन ज्ञानयज्ञेन स्वाहा 
सर्वमिदं ब्रह्मणि सुहृतमस्तु । केतुना ब्रह्मत्मज्ञानात्मकेन केतुना सहिता रात्रिजुंघतामु | कीहशी रात्रि: ? ज्योतिषा 
ज्ञानात्मकेन ज्योतिषा शोभनज्योतिष्का । स्वाहा सर्वमिदं ब्रह्मणि सुहुतमस्तु । 


दयानन्दस्तु--हि विद्वत्‌ वा विदुषि स्त्रि वा! भवती स्वाहा । केतुना ज्योतिषा चाहः सुज्योतिजुंषतां 
स्वाहा केतुना ज्योतिषा सह सुज्योत्ती रात्रिरस्मानु जुषतामः इति, तदपि यत्किख्ितु, सम्बोधनस्यथ निमूलत्वातू । 
स्वाहा सत्क्रिययेत्यपि निमूलम् । केतुता जागरूकेण ज्ञानेन जाग्रतावस्थयेत्यपि निमूंलमेव। स्वाहा सत्यया वाचेत्यपि 
निमूंलम, पूर्वोक्तव्याख्यानोद्धतश्रुतिविरोधाच । रोहिणहोमशेषत्वातु तदनुगुणमेव व्याख्यान युक्तेमु ॥ २१ ॥ 


इति श्रीशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायां 
सप्रत्रिद्ञोषष्पायः ॥ 


अशन्रिशो<ध्याय: 
देवस्‍्य त्वा सवितुः प्रंसवेधदिवनों्बाहुम्याँ पष्णों हस्तभ्याम्‌ । आ दरदेअदिंत्ये रास्माइईसि ॥१॥ 


मन्त्रा्थ--है रज्जु के अधिछात्री देव ! सविता देवता की भाज्ञा में वतंमान मैं अश्विनीकुमारों को भुजाओं से, 
पूषा देवता के हाथों से तुम्हें ग्रहण करता हूँ | तुम अदिति रूप गौ की मेखला हो ॥ १॥ 


ददेवस्य त्वेति रज्जुसन्दानमादायेड एहीति गामाह्नयति नाम्ना च त्रिरुच्चैरपरेण गाहँपत्यं गच्छनू! 
( का० श्रौ० २६५॥१ )। घर्मदुघा गोब॑न्धनार्था पाशवती रज्जुः। अध्वर्युदेंवस्य त्वेति मन्त्रेण तस्या एवं 
पश्चात्पादनियोजनाथ सन्दानमादाय गाहंपत्यस्थ पश्चाद्‌ गच्छति। 'इड एहि! इत्यादिवाक्यत्रयेण घमंदुघां 
गामाह्ययति । ततो गोर्नाम्तना च उच्चैस्त्रिवारमाह्ुयति। नाम चात्र व्यावहारिकम्। रज्जुदेवत्यं यजुः। 
प्राजापत्या गायत्री | हे रज्जो ! सवितुर्देवस्य प्रसवे आज्ञायां वर्तमानो5हुमश्रिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
त्वामाददे । यतस्त्वमदित्यै अदित्या देवमातु:, रास्ता रसना मेखला, असि । 

अध्यात्मपक्षे -हे प्रेमरज्जों ! त्वां सवितुर्देवस्य प्रसवेडश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामाददे। त्वं च 
अदित्या: श्रीत्रिपुरसुन्दर्या:, रास्तासि मेखलासि, अलच्धूारभूतत्वात्‌ । 

दयानन्दस्तु-- है विदुषि ! यस्त्वमदित्ये रास्तासि, तस्मात्‌ सवितुर्देवस्थ प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्यां त्वामाददे' इति, तदपि न, सम्बोधनस्थैव निर्मृलत्वातु, स्त्रीग्रहणस्यथ छौकिकत्वेन तत्र मन्त्रविनियोगा- 
भावेन च मन्त्रवेयर्थ्यात्‌ । किद्च, आदित्यो देवताउस्थ मस्त्रस्योक्ता । न चात्र तस्या: प्राधान्यम्‌ । सिद्धान्ते तु 
शतपथब्राह्म णाधारेण रज्ज्वा: सम्बोधनम्‌। अदितिपदस्य नाशरहिता नीतिरपि नाथे:, निमूलत्वात्‌ । गौणार्था- 
श्रयणाच्चासज्भुतमिदं॑ व्याख्यानम्‌ । श्रुता तु-अथ रज्जुमादत्ते। देवस्थ त्वा! ( श० १४।२।१।६ ) इति 
गोदोहनाथे समन्‍्त्रकं रज्ज्वादानं विहितम्‌, न तु स्त्रिया आदानस्‌ ॥ १॥ 


इड एह्दित एहि सरस्वत्येहिं। असावेह्यसावेह्ासावेहिं॥ २ ॥ 


मन्त्रार्थ - है इड़ा नामक गौ ! यहाँ आओ । हे अदिति नामक गौ ! यहाँ आओ । हे सरस्वती नामक गो ! यहाँ 
आओ । हे घवल वर्ण की गौ! यहाँ आओ । हे श्याम वर्ण की गौ ! यहाँ आओ । है रक्त वर्ण की गौ ! यहाँ आओ ॥२॥ 


हे इडे मानवि ! एहि आगच्छ | हे अदिते देवमात: ! एहि। हे सरस्वति वाक्‌ ! एहि। अतस्मिस्त- 
च्छब्दस्तत्साहश्याथं: । नाम्ना त्रिरुच्चेराह्ययति--असौ धवलि, असौ स्वस्तिमति एहि । एवं त्रिः, अथ 
गामाद्दययति । जघनेन गाहंपत्यं यन्निड एह्मदित एहि सरस्वत्येहीतीडा हि गौरदितिहि गौः सरस्वती हि 
गौरथोच्चैराह्ययति नाम्नाअसावेह्मसावेहीति त्रिःः ( श० १४।२१७ ) इति श्रुतेः। दैवीभिः संज्ञाभिष॑मंदुहो 
गोराह्यानम। अथ रज्ज्वादानानन्तरं जघनेन गाहंपत्यं यन्र्‌ गाहंपत्यस्यादूरेण पश्चिमदेशेन गच्छन्नध्वर्यरिड 
एहीत्यादिभिस्त्रिभिर्वाक्यरुपांशु गामाहयति। इडा$इदितिसरस्वतीशब्दा गोवेंदिक्य: संज्ञा:। तद ब्राह्मणं 
व्याचष्टे--इडा हि गौरदितिहि गौरित्यांदि। अथ लौकिकेन नाम्ना तस्या आह्वानम्‌। अथोच्चेराह्मयति 
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देवनामभिर्मनुष्यनामभिश्च । तस्था आह्वान तैत्तिरीयारण्यके आम्नातम्‌-- इड एद्यदिते एहि सरस्वत्येहि। एतानि _ 
वे हस्य देवनामानि”“असावेहासावेहासावेहीत्याह | एतानि वे अस्ये मनुष्यनामानि' ( तै० आ० शा७१ ) । 
अध्यात्मपक्षे- बह्मयश्ञें हे इडे, हे अदिते, हे सरस्वति, एहीति वैदिकीनां गवां वा्चां लौकिकीनां च 
वाचामुपयोगार्थमाह्वानम, तत्रोभयविधानां वाचामुपयोगदर्शनात्‌ । 
दयानन्दस्तु-- है इडे, त्वं मामेहि योथ्सौ त्वां प्राप्लुयात्‌ तमेहि । हे अदिते, त्वमखण्डितानन्दमेहि । 
योञ्सौ त्वामखण्डानन्द दद्यात्‌ तमेहि। हे सरस्वति ! स्व विद्वांसमेहि | योञ्सौ सुशिक्षकः स्यात्‌ तमेहि' इति, 
तदपि तुच्छमत, अत्र स्त्रीपुर्षसम्बन्धविधाने प्रमाणाभावात्‌ । श्षुतयत्र तद्विरुद्धा दशिता एव ॥ २॥ 


अदिंत्ये रास्ताइसोस्द्राण्या उष्णोषः । पूषा$ से घ॒र्माय दीष्व ॥ रे ॥ 


सन्‍्त्रार्थ - हे रज्जुपाश ! तुम गाय की रसना हो, गाय के लिये शिरोवे्टन हो। हे वत्स ! तुम वायुरूप हो, 
इस लिये धर्म के लिये थोड़ा दूध छोड़ दो ॥ रे ॥ 


अदित्यै रास्नेति गां पाशेन प्रतिमुच्य स्थृणायां बध्वा पूषाअ्सीति वत्समुत्सुजति' ( का० श्रौ० २६५४ ) 
आगतां गामदित्या इति मन्त्रेण पाशित स्थूणायां बदुध्वा पृषाञ्सीति वत्स मुञ्चति | हे रज्जुपाश, त्वमदित्ये 
रास्नासि इन्द्राण्यै इन्द्रपल्या उष्णीषः शिरोवेष्टनमसि। एतेन पाशमिन्द्राप्युष्णीषं करोति, 'तामागतामभि- 
दधाति । अदित्ये रास्नासीन्द्राण्या उष्णीष इतीन्द्राणी ह वा इच्द्रस्य प्रिया पत्नी तस्था उष्णीषों विश्वरूपतमः 
नोञसीति तदाह तमेबैतमेतत्करोति” ( श० १४२१८ ) इति श्ुते: । उभयविधैर्नामभिराहुतायास्तस्या बच्धन 
विधत्ते। नात्र दयानन्‍्दीयरीत्या आगंतायाः स्त्रिया बच्चन सम्भवति। इन्द्रस्थ प्रिया पत्नी इन्द्राणी, तस्‍्या 
उष्णीष: शिरोवेध्नम्‌। विश्वरूपतमो5तिशयेन स्वस्ययुक्तः। शुक्लक्ृष्णपीतादिनानावर्णयुक्तत्वेत चित्रभूत 
इत्यथ: । है रज्जुपाश ! स त्वमसीति | वत्सं मुक्बति पूषासीति । देव्यनुष्टुप्‌, वत्सो देवता। त्वं पूषा वायुरसि । 
वायुय॑था वृष्टिमाप्पाययति, तथा त्वं प्रद्नावणेन जगदुत्पत्तिबीज पथ आप्याययसि, अथ वत्समुपाज॑ति । पूषा- 
सीत्यय॑ वे पूषा योड्यं पवत एप हीदा3, स्व पुष्यत्येष उ प्रवस्य॑स्तदेतमेवतत्‌ प्रीणाति'! ( श० १४२१९ ) 
इति श्रुतेः। सन्दाय घर्माय दीष्वेति वत्समुन्नयति' ( का? श्रौ० २६५४ )। धेनुं रज्ज्वा पश्चिमपादयोबंदुध्वा 
वत्समपाकरोतीत्यर्थ: । दैवी पदृक्ति:, वत्सों देवता । हे वत्स, घर्माय घर्मार्थ दीष्व देहि पयः, पयः शेषय, मा 
सर्व पासीरित्य्थ: । दो दाने”, 'बहुलं छल्दसि” ( पा० सू० २।४७३ ) इति शपो लुक्‌ । 

अन्न ब्राह्ममम--'अथोन्‍नयति । घर्माय दीष्वेत्येष वा अत्र घर्मो रसो भवति यमेषा पिन्वते तस्मै 
दयस्वेत्येवददाह' ( श० १४२४११० )। वत््मुत्सुज्य प्रस्तुतायां गबि, अथानन्तरं 'र्माय. दीष्व' इति 
मन्त्रेणोन्नयति, अध:प्रदेशादुल्कृष्यान्यत्र नयति, पुरतो बध्नातीत्यथ॑: । तद्य्याचष्टे--यं पयोरूपं रसं एपा गोः 
पिन्वते सिश्चति ढुग्घे, एप एवं रसो$त्र मल्त्रे घर्मो घमंशब्दाभिधेयो भवति। तस्में रसाय घर्मोपयुक्ते पयः, 
दयस्व देहि । 'दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु' । 

अध्यात्मपक्षे - हे प्रेमरण्जुपाश ! त्वमदित्ये रास्ता मेखलासि । इन्द्राण्या उष्णीषोषसि । हे ज्ञानयज्ञ, त्वं 
पूषासि पोषको5सि । घर्माय बह्मप्रकाशाय दीष्व देहि, सामथ्यंमिति शेष: । 

दयानन्दस्तु--हे कन्ये ! या त्वमदित्यै रास्तासि उष्णीष इवेन्द्राण्यै पूषासि, सा त्वं घर्माय दीष्ब 
इति, तदपि यत्किब्वित्‌, सम्बोधनादेनिमूलत्वात्‌ । अदित्मै नित्यविज्ञानमित्यपि निमूलम, धात्वर्थविरोधात्‌ । 
इन्द्राणीपदस्य परमैश्वयंवती नीतिरिति, तथैवोष्णीषपदस्योष्णीषतुल्यत्वमर्थ इत्यादि चर निर्मुलमेव ॥ ३ ॥ 


स० ४' वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १८७ 
अदिवि्श्या पिन्‍्वस्व॒सरंस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्रेय. पिन्वस्व । स्वाहेन्द् न्द्रवत्‌. स्वाहेन्द्रवत्‌ 
स्वाहेन्द्रबत्‌ ॥| ४ ॥ 


मन्त्रार्थ--हे दूध ! अश्वि-देवताओं के लिये तुम निकलो, वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी के लिये निकलो, 
इन्द्र के लिये निकलो | दुहते समय जो दुग्धक्रण पृथ्वी पर गिरे, उनका होम में विनियोग हो, वे इन्द्र देवता 
से युक्त हों ।! ४ ॥ 


अश्विष्यां पिन्‍्वस्वेति पिन्चने दोग्धि' ( का० श्रौ० २६५६ )। पिन्चने पात्रे प्रतिमन्त्रं गां दोस्वीत्य्थ: । 
अश्विभ्यां पिस्वस्व, इन्द्राय पिन्वस्व यजुर्गायत्यां । सरस्वत्मै पिव्वस्व यजुरनुष्टुप्‌। लिज्जोक्ता देवता:। है 
पयः ! अश्विभ्यामर्थाय त्व॑ पिन्वस्व संप्लवस्व, सरस्वत्य च पिन्वस्व। 'अथ पिन्वने पिन्वयति ।”” अश्विनौ 
वा एतथज्ञस्थ शिरः प्रत्यधत्तां ताबेबैततीणाति' (श० १४२।१११ )। यज्ञस्य एतत्‌ शिरक्ठिन्न॑ शिरः, 
अश्विनौ खलु देवौ पुरो प्रत्यधत्तां सन्धानं कृतवन्तौ। सरस्वत्या वाचा कृत्वा इस्धाय यज्ञशिरोडश्रिभ्यां 
संहितमिति तयोरथें क्षरस्वेति भाव: । स्वाहेन्द्रवदिति विप्रुषोडभिमत्त्रयते! ( का० श्रौ० २६४७७ )। पिल्चन- 
पतितान्‌ पयःकणान्‌ अभिमन्त्रयते | यजुज॑गती, विप्रुषो देवता: । यद्‌ दुद्यमाने स्कन्न॑ तत्‌ स्वाह्य सुहतमस्तु, 
इन्द्रवद्‌ इन्द्रसम्पृक्त चास्तु। सरस्वत्यै पिल्वस्वेति | वाग्‌ वै सरस्वती वाचा वा एतदश्विनौ यज्ञस्थ शिरः 
प्रत्यधत्तां तावेत्रैतत्प्रीणाति' ( श० १४॥२।११२ )। सरस्वतीशब्देनात्र वागुच्यते । अश्विनों हि वाचा मन्त्ररूपया 
खलु पुरो यज्ञस्यैतच्छिरः प्रत्यधत्तामु। अतो यज्ञशिर:सन्धानसाधनभूतां वाचमेतेन मन्त्रेण प्रीणाति। 'इन्द्राय 
पिन्वस्वेति। इस्द्रों वै यज्ञस्थ देवता सा यग्ैव यज्ञस्थ देवता तयरैवैतदश्विनौं यज्ञस्थ शिरः प्रत्यधत्ताम्‌' 
( श० १४।२१।१३ )। इन्द्र: खलु यज्ञस्य सोमयागस्थ प्रधानभूता देवता, कात्स्न्येंन माध्यन्दिनसवनभाकषत्वात । 
तद्धि यज्ञस्य शरीरम, ग्रहस्य (ष्ववंशस्थानीयैः पृष्ठस्तोत्रेस्पेतत्वात्‌ । सा ताहशी यैव यज्ञस्य देवता, तयैव 
साधनभूतया अश्विनों यज्ञस्यैतच्छिरः प्रत्यधताम्‌ । अथ विप्रुषोडभिमन्त्रयते ।' स्वाहेन्द्रवतु स्वाहेनद्रवदितीन्द्रो 
त्रिष्कृत्व आह त्रिवृद्धि यज्ञोब्वर७ स्वाहाकारं॑ करोति परां देवतामसावेव बन्धु/ ( श० १४२११४ ) | 
विध्रुषो दोहनसमयोतज्नान्‌ बिन्दूनभिमन्त्रयते | सवनत्रयवत्त्वेन गाहँपत्याहवनीयदक्षिणाग्निभियंज्ञस्थ त्रिवृत्त्तमिति । 


अध्यात्मपक्षे -हे विचारपीयूष ! त्वमश्विभ्यां तद्गद्‌ गुरुशिष्याभ्यां पिन्वस्व प्लावयस्व | सरस्वत्य 
वाचे वेदान्तरूपायै पिन्वस्व । इन्द्राय परमेश्वराय च पिन्वस्व। यदु दुह्ममान॑ पतितं विचारामृतम्रु, तदिन्द्राय 
स्वाहा सुहुतमस्तु, सर्वेस्वं समपितमस्तु । 

दयानन्दस्तु --हे विदुषि सत्र ! त्वमिस्द्रवतु स्वाहा सत्यया क्रिययाउश्विभ्यां चन्द्रसूयम्यां पिन्वस्व 
तृप्तुहि । इन्द्रवत्‌ स्वाहा सरस्वत्यै पिल्वस्वेन्द्राय स्वाहेन्द्राय पिल्वस्थ' इति, तदपि यत्किख्वित्‌, निमूलत्वात्‌ । 
पिन्वस्वेत्यस्थ तृप्नुहि सन्तुष्यतु, सन्तुष्टा भवेत्यर्थस्य चिन्त्यत्वात्‌ । इन्द्रपदस्य ऐश्वर्यबढ्वस्तुचे तनात्मगुणसंयुक्ते 
शरीर प्राप्येत्यादिकं च नि्मूलमेव । श्रुतिषु प्रसिद्धल्ाथँस्थ बाध एवं यौगिकार्थो गह्मयते । यौगिकार्थ॑स्थाइपि 
बाघे लाक्षणिकों गौणोउ्थों गृह्यते । शब्दस्यानेकार्थ॑त्वे तृपपन्नोओ्थों गृह्मते, यथा 'अथ'शब्दस्य 'अथैष ज्योतिः', 
अथ शब्दानुशासनम्‌' ( महाभाष्यारम्भे पतल्ललिः) इत्यादावधिकाराध॑त्वेषपि, “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
( ब० सु० १११ ) इत्यत्रानस्तर्याथं एवं ग्ह्मते, जिज्ञासाया: कृत्यविषयत्वेनानधिकायंत्वात्‌, अप्रस्तूयमानत्वाच्च । 
न चेह मज्भलमथशब्दस्य वाच्यं लक्ष्य वा, किन्तु मृदज्भादिध्वनिवदथशब्दश्वणमात्र कायंघ। न च 
कार्यज्ञाप्ययोर्वक्यार्थे समन्वयः, न च प्रकृतापेक्षोडथशब्दार्थ: । 


श्८द शुक्लयजुर्वेदसं हिता [ क्ष० ३८ 


यथा किमयमथशब्द आनस्तर्थार्थ, अथाधिकार इति विभश॑वाक्ये पूर्वप्रकृतस्थ प्रथमपक्षोपन्यासपृव॑क॑ 
पक्षान्तरोपन्यासो' भवति। न चास्थानस्तय॑मर्थ:, पुर्वप्रकृतस्य प्रथमपक्षोपन्यासेन व्यवधानातु। न च पूव्े- 
प्रकृतानपेक्षा, तदनपेक्षस्य तद्विषयत्वाभावेनाइसमानविषयतया विकल्पानुपपत्तेरिति। यद्यप्यानन्तय॑ विनापि 
पू्प्रक्रतायेक्षोदथशव्दों भवति, तथापि ब्रह्मजिज्ञासाहेसुभूतस्य पूर्व॑प्रकृतस्य ग्रहणे आनन्तर्याव्यत्तिरिक्तार्थ- 
तयैव, अहेतुभूतस्य यस्य कस्यचित्रक्ृतस्य ग्रहणे तु नैरथंक्यमेवास्य | अत एवानन्तर्यमपि न यस्य कस्यचित्‌, 
तस्याभिधानमन्तरेणापि प्राप्तत्वात्‌ । अवश्यं हि जनः किख्ित्‌ कृत्वा किश्वित्‌ करोति। तस्मायद्विना ब्रह्मजिज्ञासा 
नोपपद्मते, यस्मित्‌ सति भवन्ती भवसत्येतस्थ साधनचतुष्टयस्थैवानन्तय विवक्षितं भवति। ने चैवमतन्र 
पिन्वस्वेत्यस्यानेकाथ॑ता, नापि मुख्याथंबाधों हृश्यते, नापि लाक्षणिकोइथं:, बीजाभावात्‌ । तस्मात्‌ सर्वभेतद्‌ 
यत्किब्विदेव ॥ ४ ॥ ह 


यस्ते स्तन: शशयो यो संयोभूय्यों र॑त्नथा वंसविद्यः सदत्र: । येत विद्या पृष्यंसि वार्याणि 
सर॑स्वति तमिह धात॑वेषक: । उर्व॑न्तरिक्षमन्वेंसि ।। ५ ॥ 
3.५ 


मन्त्रार्थं--हे गाय ! जो तुम्हारा स्तन सुख से शयन कराते वाला है, सुखदायक है, जो स्तन घृत आदि का 
धारक होने से घनवान्‌ है, जो स्तन श्रेष्ठ दाता है, जिस स्तनसमृह से रब वरणयोग्य वस्तुओं को तुम पुष्ट करती हो, उस 
स्तनसमूह को इस यज्ञ में पान के अथ दान करो । मैं विज्ञाल अन्तरिक्ष में विचरण करता हुँ ॥ ५॥ 


यस्ते स्तन इति स्तनमाछभते' ( का० श्रौ० २६।५॥८ )। यस्ते स्तन इति मस्त्रेण गोस्तनमालभते । 
जातावेकबचनम्‌ । वास्देवत्या त्रिष्टुपू, दीघंतमस आपंसु। हे सरस्वति ! त॑ स्तनमिह स्थाने धातवे पातुं 
पानाथंसक: कुर। 'ेट पाने', तुमर्थे तवेप्रत्ययः। मम पानाय प्रयच्छेत्यर्थ: । लोडथें लडः, शपि लुप्ते गुण: । 
ते कप्त ? यस्ते तव स्तनः स्तन इब स्तनः, यश्च शशयः 'शीढ स्वप्नेण, शेत इति शशयः, अच्‌प्रत्यये 
ढ्वित्वं पुव॑स्थात्वं च छात्दसप्च, सुप्त इवास्ते, अस्यैरनुपभुक्त इत्यथः । 

अत ब्राह्मणस--अथास्थै स्तनमभिपद्यते !'“यस्ते स्तनों निहितो गुहायामित्येवैतदाह' (श० १४२।११५)। 
है घमं ! धुक थेनो, ते तब स्तन गुहायामस्माभिरहश्ये दिव्येडवस्थाने निहितो निश्षिप्तो बभुवेति, यश्च 
मयोभूः, मयः सुख भावयति प्रापयति सर्वंभूतानासित्ति मयोभूः, यश्च रत्नधाः, रमणीयानां धनानां धारयिता, 
यश्च वसुवित्‌, वसूनि धत्तानि विन्दति वेत्ति वा वसुवितु, यश्च सुदत्र: सुष्ठु ददातीति कल्याणदानः, 
धतवानपि सन्‌ कश्चिन्नोत्सहते दातुस्, त्वं तु धनवाच्‌ दाता चेत्यन्येभ्य आधिक्यम््‌ । किश्वय, येन स्तनेन 
विश्वा विश्वानि सर्वाणि वार्याणि वरणीयानि वस्तूनि स्वं पुष्यसि पृष्णासि। हे सरस्वति ! त॑ स्तनमिह 
धातवेःस्माक॑ पानाय, अकः कुर । “उपद्रव पयसेत्युच्यमाने गच्छत्युव॑न्तरिक्षमिति' ( का० श्रौ० २६।४॥१२ )। 
उपद्रवेति मल्त्रे प्रोच्यमाने उविति मल्त्रेणाध्वयुंगोसमीप गाहपत्य प्रति गच्छति। प्राजापत्या ग्रायत्री। 
उर विशालमस्तरिक्षमनु एमि गच्छामि 

अत्र ब्राह्मणमु-यो रत्वधा वसुविद्यः सुदत्र इति यो धनानां दाता"““येन सर्वान्‌ देवान्‌ सर्वाणि भूतानि 
विभर्षीत्येवेत दाह वाग्वै सरस्वती सैषा घम्मदुधा यज्ञों वै वागू यज्ञमस्मम्यं प्रयच्छ येन देवान्‌ प्रीणामेत्येवैलदाहाथ 
गाहँपत्यस्थाध॑म॑त्युवेन्तरिक्षमन्वेमीति' ( श० १४॥२११५ )। हे घमंधुग घेनो ! तव स्तनो5स्माभिरहश्ये दिव्ये 
स्थाने निहितों बभूव। यश्च रत्वधा रमणीयानां धनानां धारथिता। वसुविद्‌ बसूनां कनकरजतादीनां 


स० ५-६ ] वेदायंपारिजातभाष्यसहिता १८९ 


वेदिता लम्भयिता, यः सुदत्र: शोभनों दाता, अत एवं पणाय्यः स्तुत्य:। एवंगुणविशिष्ट एवं लोके स्तूयते । 
येन खल्‌ स्तनेन सर्वान्‌ देवान्‌ ह॒विर्भागा्हानु, सर्वाणि च भूतानि पशुपक्षिमृगभनुष्यादीनि विभरि पोषयसि । 
सरस्वती वागात्मिका, न तु नदीरूपा। सैब सरस्वती एषा कामदूघा घमंदुघा घर्माथंस्य पयसो दोश्नी घेनु: । 
सरस्वत्येहीत्याह्ानम, मस्त्रे तस्यास्तादात्म्यप्रतिपादनातु्‌। सा च वाक्‌ यज्ञ, यज्ञो वै वाक! इत्यत्रेवोक्ते:। 
यज्ञ एवं स्तुतिशस्त्रादिरूपया तबैव निष्पाय्त्वात्‌। अतो यज्ञमस्मम्य॑ प्रयच्छ, येन खलु वर्य॑ देवान्‌ हविभुंजः 
प्रीणाम तर्पयाम । यद्यपि हे सरस्वति ! तथाविध॑ स्तनम्‌, इहास्मिल्लोके धातवे पातुम, अकः कुविति मन्त्रार्थ: 
प्रतीयते, तथापि सरस्वतीशव्दसूचितो<र्थों ब्राह्मणेन व्याख्यायत इति मन्तव्यम्‌ । 


अध्यात्मपक्षे --हे सरस्वति ज्ञानविज्ञानाधिष्ठात्रि ! चित्सदानन्दमयि मातः ! यस्ते स्तन: शशयः सुप्तो दिव्ये 
धाम्नि विराजितत्वाद्‌ दुज्ञेयोउन्यरपीत्यभिप्राय: । यो मयोभू: सुखानां प्रापकः, यश्र रलधा रमणीयानां धनानां 
धारयिता, वसुवितु कनकरत्वादीनां लम्भयिता, यश्न सुदत्र: शोभनो दाता । येन विश्वा विश्वानि सर्वाणि वार्याणि 
वरणीयानि पशुपक्षिमृगमनुष्यदेवादीनि पुष्यसि पृष्णासि, तमिह धातवे पातुमक: कुछ। तत्र विघ्नो मा भृदित्यहं 
उरु विशाल त्वत्कृपापूर्णमन्तरिक्षमनुगच्छामि । 

दयानन्दस्तु--हे सरस्वति स्त्रि ! यस्ते शशयः स्तनः, यो मयोभूयों रत्वधा वसुविद्यः सुदत्नो येन 
विश्वा वार्याणि पृष्यसि, तमिह धातवेउकः, तेनाहमुव॑न्तरिक्षमन्वेमि! इति, तदपि यत्किश्वित्‌, शेते यस्मिनु यः 
स इत्यनुपपत्ते;, स्तनस्य शयनाधारत्वासिद्धेट, श्रुतिविरोधाच्च। श्रुत्ौ हि स्पष्ट गुहाहितत्वेन शशयत्वमुक्तयु । 
न च तत्सामान्ययोषिति सम्भवति, नच सामान्यस्त्रीजनस्थ स्तनों रत्नानि धारयति, न वा बसूनि लम्भयति, 
न च तेन कश्चिद्‌ विश्वानि वार्याणि पुष्यति ॥ ५॥ 


गायत्र उन्दोंड्सि त्रैष्टंभ उत्दोंडसि दया्वापृथिवोष्याँ त्वा परि गृह्लास्यन्तरिक्षेणोप॑ 
् (| 
यच्छामि । इस्द्रौदिवना सर्धनः सारघस्थ॑ घ॒र्मं पांत बसंवो यजंत वाद्‌ | स्वाहा सुयस्य 
रहमयें वृष्टिवनंये ॥ ६ ॥ 


सन्त्रार्थ-हे परीशास ! तुम गायत्री छन्‍्द के रूप हो, त्रिष्टप्‌ छन्‍्द के रूप हो | हे महावीर ! पृथ्वी और स्वर्ग की 
प्रीति के लिये तुम्हें ग्रहण करता हूँ | हे घम॑ ! आकाश में तुम्हें ग्रहण करता हूँ । हे इन्द्र, हे अश्विनीकुमारों, हे वसुदेवताओं ! 
मधु-मक्षिकाओं के द्वारा सम्पादित मधु के समान मधुर रस वाले दूध के रस का पान करो । वषट्कार द्वारा श्रेष्ठ होम हो, 
सूर्य की वर्षा कराने वाली किरणों के लिये यजन करो ॥ ६ ॥। 


'वरीशासावादते गायत्र॑ छन्दोउसीति प्रतिमस्त्रम! ( का० श्रौ० २६५१३ )। गायत्रमित्यादिमस्त्राभ्यां 
परीशासौ गुह्लातीत्यर्थ: । यजुर्गायत््यौ परीशासौ देवते । हे परीशास ! त्वं गायत्रं छन्‍्दोईसि । गायत्येव गायत्रस, 
स्वार्थेईण, गायत्रीच्छन्दरूपोइसि । हे द्वितीय परीशास । त्वं तैष्टुभसू, तिष्टुबेव त्रैष्टरभस, त्रिष्टुपूछन्दोरूपो$सि । 
'ताभ्यां महावीर परिग्॒ह्लाति द्यावापृथिवीभ्यां सवा परिगृह्लामीति' ( का० २६५११ )। ताभ्यां परीशासाभ्यां 
महावीरमादत्त इत्यथ: । यजुजंगती महावीरो देवता । हे महावीर ! द्यावापृथिवीभ्यां चुलोकभूलोकाभ्यां ता 
त्वां परिगृह्लामि। परीशासयोययौंश्र पृथिवी चाध्यस्ते, महावीरे चादित्यो5्ध्यस्त: 

अत्र ब्राह्मणम्‌ - अथ शफावादत्ते । गायत्रं छन्‍्दोउसि त्रैष्टुं छन्‍्दौध्सीति गायत्रेण चैवैनावेतत त्रैष्ट्भेन 
च च्छन्दसा55दत्ते द्यावापृथिवीम्यां त्वा परिगृह्लामीतीमे वै द्यावापृथिवी परीशासावादित्यः प्रवर्ग्योड्मूं तदादित्य- 
माभ्यां द्यावापृथिवीभ्यां परियृह्यति' ( श० १४२११६ )। अथैतस्थ महावीरस्म ग्रहणसाध्तयो: शफयो: 
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( परीशासयो: ) उपादानविधानम्‌ । गायत्रेण छनन्‍्दसा चतुरविशाक्षरेण, त्रैष्टुभेन छन्‍्दसा चतुश्रत्वारिशदक्षरेण, 
आक्यां छन्दोभ्यामादानं कृतवानु भवति। परीशासौ परितः शासकौ शफौ। इसमे खलु द्यावापुरथिवी द्यावा- 
पृथिव्यौ | प्रवरग्यों महावीर: खल्वादित्य:। तस्मात्‌ शफाभ्यां महावीरस्य ग्रहणेन अमुमादित्यमाभ्यां द्यावा- 
पृथिवीभ्यां परिगह्तलाति । तस्मादनेन मन्त्रेण शफाभ्यां महावीर ग्रह्लीयादिति विधिरुन्‍्नेय: । 'उद्यम्य मुझ्नवेदेनोप- 
मृज्योपयमन्योपगृह्ात्यन्तरिक्षेणोपयच्छामीति' ( का० श्रौ० २६।५।१६ )। परीशासगृहीतं महावीर भूमेरुत्थाप्यो- 
पमृज्य मुझ्ञकृतेन वेदेन संमाज्य 'मौज्जेन वेदेनोपमार्ष्ट' ( शत० शष४२११६ ) इति श्ुतैः, उपयमनीं 
स्रुवं घ्स्थाधस्ताद्‌ धारयति मन्‍्त्रेण। हे घर्म ! अन्तरिक्षेणाकाशेनोदरेण वा त्वामुपयच्छामि निमृक्ल|मि। 
अत्रोपयमन्यन्तरिक्षत्वेनोदरत्वेन च स्तूयते । 

अथोपयमन्योपमृह््ाति । अन्तरिक्षेणोपयच्छामीत्यन्तरिक्षं वा उपयमन्यन्तरिक्षेण हीद(१” सर्वमन्‍्नाथ- 
मुपयतं तस्मादाहान्तरिक्षेणोपयच्छामीति! ( श० १४॥२११७ )। अथोपयमन्या खुचा महावीराधोभागस्य 
परिग्रहणं विधत्ते। उपयमनसाधनभूतया ओऔदुम्बर्या खुचा उपग्रह्लात्यधस्ताद्धारयति । अन्तरिक्षं द्यावापृ्थिव्यो- 
रन्तरालवर्ती लोक:। तद्रपा खल्वेबा उपयमनी। इदं सबंमन्तरिक्षेगाकाशेनैवोपयतं सर्वतों धृतम्‌। तेनान्त- 
रिक्षोपयमन्यो: परस्परात्मता। अथो अपि चु, उदरात्मिका खलु उपयमनी, हि यस्माद्‌ उदरेण इदं सर्व॑ भुक्तं 
स्बमनन्‍्नादमन्नपानादिकमुपयत॑ धृतसू, तस्मादल्तरिक्षोदरात्मिकयोपयमन्या महावीरमधस्ताद्धारयेतु । 


अजापयसाथ्वसिच्य शान्ते गो: प्योइ्वनयतीन्द्राश्चिनेति' ( का० श्रौ० २६।५।१७ )। अजादुः्धेन महावीरं 
तृष्णी सिक्‍त्वा शान्‍्ते क्षीणज्वाले तत्र गोपयः सिज्चेत्‌ । ब्राह्मी गायत्री विश्वेदेवा देवता: । हे इन्द्र, हे अश्विनौ, 
है बसवो वासयितारः ! यूयं मधुनों मधुरस्थ पयसो घर्म रसं पात पिबत । पिबादेशाभावश्छान्दस: । कथम्भूतस्य 
मधुनः: ? सारघस्थ। 'सरघा मधुमक्षिका” ( अ० को० २।५।६ )। अन्न सरघा मधुकृतो भ्रमरा इव ऋत्विज:, 
तैः कृत सारघम, तस्य ताहशस्य घ्स्य रसं पिबतेति । 'अथाओ्जाक्षीरमानयति । तप्तो वा एप शुशुचानों भवति 
तमेवैतच्छमयति तस्मिञ्छान्ते गोक्षीरमानयति' ( श० १४॥२॥१।१८ )। एवं स्थिते प्रवग्येडजापयसः सेचनं 
विधत्ते। दोहनकाले नृष्णी दुग्धमजाया: क्षीरं तृष्णीमानयति प्रततिप्रस्थाता । किमथथंमिति चेत्तत्राह-एष 
प्रवर्यो5ग्निना सन्तप्तः, शुशुचानोउ्त्यथ दीप्यमानो दुरासदों भवति, अतस्तमेतेनाजापयसा शमयत्ति। अथ 
गोपयसः समन्‍्त्रकमासेचनं विधत्ते--इसख्द्राश्विना” इति मन्त्रेण ग्ोक्षी रमानयति, सिद्च॒तीत्यर्थं:। मधुन: सारघ- 
स्येति | एतद्टे मधु सारघं घर्म पातेति' ( श० १४।२।१२० )। (ु क्षरणदीप्त्यो इति धातुसिद्धस्थ घमंशब्द- 
स्थावयवप्रसिद्धया रसोडथ, 'रस॑ पातेत्येवेतदाह वसव इत्येते वै बसव एते हीद९9?_ सर्व॑ वासयस्ते' 
( श० १४२१२० ) इति श्रुते: । 

किद्, हे इन्द्रादय: ! वाद वषटकारेण स्वाहा सुष्ठु हुत॑ सारघं मधु सुर्यस्थ रश्मये किरणाय यूयं यजत 
दत्त | यजतिरत्र दानाथं: ! कीहशाय रश्मये ? वृष्टिवनये, बृ६ि वनति ददातीति वृश्चिनिस्तस्मे, 'वाडिति तद्यथा 
वषटकृत?9 हुतमेवमस्थ॑तद्‌ भवति' ( श० १४॥२।१२० ) इति श्रुतेः। हि यस्मात्‌, इदं सर्व जगद्‌ इल्द्रश्न 
अश्विनौ च एते देवा वासयन्ते प्रवर्षणप्रकारादिना स्वे स्वे कमंणि निवेशयन्ति, तस्मादेते वसवः खलु। यद्ढा 
वसवो गणशो विद्यमाना अन्ये देवाः। हे ऋत्विजः, यूयं देवानु यजत। तत्र च साक्षाद्‌ वषदकारेण दत्तं 
ह॒वियंथा हुतं भवति, एवं वाडिति परोक्षवषट्कारेणापि दत्त हविष्॑तमेव भवतीत्यथं:। ततो वाद्शब्देन पारोक्ष्येण 
वषटकारों निर्दिश्यते। तथा तैत्तिरीयकेउस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे--यदि वषद कुर्याद यातथामस्य' 
इत्यादिप्रत्यक्षवघट्कारं पूर्व॑पक्षीकृत्य वाडित्याह परोक्षमेव वषट्करोति'! ( तै० आ० ५६ ) इति 
सिद्धान्तितमिति सायणाचार्या: । 
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स्वाहा सूयस्थ रश्मये वृष्टिनय इति। सुयस्थ ह वा एको रश्मिवृष्टिवनिर्नाम येनेमाः सर्वाः प्रजा 
बिर्भात तमेवैतत्‌ प्रीणाति तस्मादाह स्वाहा सुय॑स्थ रश्मये वृष्टिवनये” ( श« शशराशर१ ) इति श्रुत्यनुसारं 
सूर्यस्य खलु रश्मोनां मध्ये एको रश्मिवृंश्टिननि:, बृष्टेबर्धस्प वनिता संभक्ता दाता। नामशब्दः प्रसिद्धा्थंक: । 
येन वृष्टिप्रदानसमर्थेन रश्मिना इमाः सर्ा: प्रजा विर्भात पोषयति, तमेव रश्मिमेतेत स्वाहा सुय॑स्येति 
मन्त्रशेषेण प्रीणाति तपंयति । 

अध्यात्मपक्षे--हे महावीर ज्ञानयज्ञ ! द्यावापृथिवीरूपाध्यां पूर्वोत्तरपक्षाभ्यां गायत्रीचिष्ठुप्छन्दोभ्यां 
त्वां परिगृह्लामि । अन्तरिक्षेण हृदयाकाशेन त्वामृपयच्छामि। इन्द्र अश्विनो वसवश्च सारघस्य, सरपघाडपा 
विह्वांसस्तै: शास्त्रपुष्पेभ्यों गृहीतं मधु सारघं भवति, अणुम्यश्र महज्भयश्र शास्त्रेम्यः कुशलो नरः। सबंतः 
सारमादय्यात्‌ पुष्येभ्य इव घटपदः ॥! इत्युक्तेर, तस्थ घर्म रस॑ ब्रह्मात्मसाक्षात्काररूप पात पिबत । वाट परोक्ष- 
वषट्कारेण स्वाहा सुष्ठु हुत॑ सारघं मधु सूर्यस्थ परमात्मनो रश्मये पोषकशक्तये यजत दत्त। कीहशाय 
रश्मये ? वृष्टिनये रसदवृष्टेः सम्भकत्रे दात्रे। ऐश्वयंवान्‌ ज्ञानयज्ञस्थ योजक इन्द्रः, आरोग्यस्वास्थ्यरक्षका- 
अश्विनौ, वासयितारो वसव: । 

दयानन्दस्तु--हे इन्द्र ! यया त्वं गायत्रं छन्द इव हथां स्त्रियं प्राप्तवानसि, त्रेष्टुभ छन्‍्द इव प्रशंसितां 
लब्धवानसि ।““तथाहि-त्वां हृष्द्वा द्यावापृथिवीभ्यां प्रियां स्त्रियं परियगृह्लामि, अन्तरिक्षेणोपयच्छामि । है 
अश्विनौ स्त्रीपुरुषो, युवां तथैव वर्तेयाथाम | हें वसवः, यूय॑ स्वाहा मधुन: सारपघस्य घ॒र्म॑ यज्ञ पात | सुयय॑स्य 
बृष्चिनये रश्मये वाट यजत' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, श्रुतहाव्यश्षुतकल्पनाश्रयणात्‌ । नहि मूले स्त्रीपदमपि 
श्रूयते | घम यज्ञ पात्तेत्यप्यसंगतम्, रस॑ पातेति श्रुतिव्याख्यानविरोधात्‌ । 


वाक्यशेषबछादपि क्वचिदर्थास्तरमाश्रीयते । यथा अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्ह्मपुरे वहरं पुण्डरीक वेश्म 
दहरोउस्मिस्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ु_यदन्‍्तस्तदस्वेष्ठ्यं तद्गाव ॒विजिज्ञासितव्यम॒' ( छा० ८।११ ) इत्यादिवाक्यं 
समाम्नायते | तत्र यो5्यं दहरे हृदयपुण्डरीके दहराकाशः श्षुतः, स कि भूताकाशः ? अथवा विज्ञानात्मा, 
अथवा परमात्मेति संशय्यते। संशयश्राकाशब्रह्मपुरशब्दाभ्यामु। आकाशब्दो भूताकाशे प्रसिद्ध, क्वचित्ष्च 
'आकाशस्तल्लिजभात्‌! (ब्र० सु० ११२२ ) इति न्यायेन ब्रह्मण्यपि प्रयुक्त:। ब्रह्मपुरमित्यत्र बरह्मपद यद्यपि 
ब्रह्मण्येव मुख्यमु, तथापि असाधारण्येन व्यपदेशा भवन्ति” इति न्यायेन यथा क्षितिजलपवनबीजादिसामग्री- 
समवध्ानजल्याडकुरः शालिबीजत्वेन व्यपदिश्यते शाल्यडकुर इति, म तु क्षित्यादिभिः, तेषां कार्थास्तरेष्व- 
साधारण्यातु, तथैव शरीर ब्रह्मविकारोअपि न ब्रह्मणा व्यपरदेष्व्यम, ब्रह्मण: सबंबिकारकारणत्वेनाति- 
साधारण्याद्‌ जीवभेदधर्माधमोपाजित॑ तदित्यसाधारणकारणत्वाज्जीवेन व्यपदिश्यत इति युक्तमिति बहुधा 
पूव॑पक्षय्य, उत्तरेभ्यो वाक्यशेषेभ्यो ब्रह्मेव दहराकाश इति निर्धारितम्‌ | तथाहि--भूताकाशस्य न तावह्हरत्वसु, 
'यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोउन्तहंदय आकाश:' ( छा० उ० ८१३ ) इत्युपमानविरोधात्‌ । नहि तेन 
तस्थोपमेयत्वमु । रामरावणयुद्धे त्वगत्या भेदमारोप्याभेदेः्प्युपमेयत्वमुक्तम। दहराकाशस्थ ब्रह्म॒त्वे तु 
भूताकाशाद भेदेनोपभानस्थ गति: । न चानवच्छित्नप्रिमाणमवच्छित्त॑ भवति, तथा सत्यनवच्छेदानुपपत्ते:। न च 
भूताकाशमानत्वमपि ब्रह्मण:, ज्यायानाकाशातु'र ( श० १०६ शे२ ) इति श्रुतिविरोधात्‌ । भूताकाशोपमानेन 
तु पुण्डरीकोपाधिप्राप्तं बहरत्वं निवतंते । 

नापि दहराकाशो जीव: । ननु ब्रह्मपुरमिति शरीरस्य जीवपुरत्वमेव सम्भवति, न परमेश्वरपुरत्वमित्य- 
साधा र्यस्योक्तत्वादिति चेन्‍्न, ब्रह्मोपलब्धेरधिष्ठानत्वेन देहस्य ब्रह्मपुरत्वसम्भवात्‌ । न तु ब्रह्मविकारतया 
ब्रह्मपुरमिति व्यपदिश्यते, येनाकाशादिभि: साधारण्यं स्थात्‌ । देह एवं ब्रह्मण उपलब्धेरसाधारण्येन शरीरस्य 
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ब्रह्मणा व्यपदेशसम्भवात्‌ । कथख्िद्ेहस्य जीवपुरत्वेअप यथा वत्सराजस्य पुरे उज्जयित्यां मैत्रस्य वेश्म सम्भवति, 
तथैव जीवस्थ पुरे हृत्युण्डरीक ब्रह्मसदनं सम्भवति, उत्तरेभ्यों ब्रह्मलिज्रेभ्यों ब्रह्मणोज्वधारणात्‌ । ब्रह्मणो हि 
बाधके प्रमाणे बलीयसि जीवस्थ च साधके प्रमाणे सत्येव ब्ह्मलिज्ञानि कथबख्िदभेदविवक्षया जीवे व्याख्यातु 
शक्यन्ते, तान्‍्यथा । 'एष आत्माउपहतपाप्मा बिजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो5पिपास: सत्यकामः सत्यसडद्ूल्प:! 
( छा० उ० ८१४४ ) इत्यादयों वाक्यशेषा न भूताकाशे न वा जीवे उपपयन्ते | अथ य इहात्मानमनुविद्य 
ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामानु, तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति (छा० उ० ७२५२ )। आचार्येण हि 
“'दहरो$स्मिल्नन्तराकाशस्तस्मिनु यदल्तस्तदन्वेष्व्यमु' (छा० उ० 4११ ) इत्युपविष्टेडन्तेवासिना55क्षिप्यते-कि 
तदू यदन्वेष्ठव्यमित्याकाशोपमानेन तस्थ परिच्छेद॑ परिहृत्य उभे अस्मिन्‌द्यावापृथिवी समाहिते 
( छा० उ० ८१३ )। नसवेबमपि द्यावापृर्थिव्यावेवास्वेष्ट्ये स्थाताम, नाकाश इति चेनन, दहराकाशात्मवेदनस्य 
फलवत्त्वेन द्यावापुर्थिव्योर्नानस्थाफलत्वातु, 'फलवत्सन्निधावफर्ल तदज्भम' इति न्यायात्‌ ताम्यामप्यात्मन एव 
लिलक्षयिषितत्वातु । अत एवं 'एष आत्माश्पहतपाष्मा' (छा० उ० ८१४ ) इत्यत्र एप! इत्यनेन द्यावापृथिव्यादि- 
समाधानाधारमाकाशं द्यावापृथिव्यभिधानव्यवहितमप्याकृष्य तस्वैबापहतपाप्मत्वादिकमुक्तम्‌ । एप इत्येकवचनास्त॑ 
न दे द्यावापरथिव्यों पराम्रष्ठुमहंतीति दहराकाश एवं पराम्रव्यः। तदनेन क्रमेण 'तस्मितु यदन्तः 
(छा० उ० ८।११ ) इत्यत्रापि तर्छब्देनानस्तरमप्याकाशमतिलकष्य हृत्पुण्डरीक॑ परामृशति। तेन तस्मितु 
हृदयपुण्डरीके यदन्तराकाशं तदस्वेष्टव्यमित्यर्थ: प्रतिफलति । न चैव॑ प्रकृतमस्त्रे कश्चन हेतुविद्यते, येन 
प्रकृतातिरिक्ताया: स्त्रिया उपादानं स्थात्‌ । तस्माद व्यरथमेव श्रुतहान्यश्रुतकल्पनमिति ॥ ६ ॥ 


समद्राय॑ त्वा वार्ताय स्वाहा सरिराय त्वा वातोय स्वाहा । अनाधष्पाय॑ त्वा बातांय 
स्वाहाउप्रतिधष्याय॑ त्वा वारताय स्वाहा । अवस्थबं सवा वातोप स्वाहाॉइशिमिदाय त्वा 
प्‌ व्‌ प्‌ व व्‌ । म्‌ 
बातांय स्वाहों ॥ ७ ७ 


सन्त्रार्थ --हे घमं ! प्राणियों के गतिदाता वायु के निमित्त तुम्हारी आदुति देता हूँ । सिद्धाथे प्राणी जिसकी सहायता 
से चेष्ठा करते हैं, उस वायु के निमित्त तुम्हारी आहुति देता हूँ । अधृष्य वायु के लिये, अजेय वायु के लिये, रक्षणशील 
वायु के छिये और क्लेश के निवारक वायु के लिये तुम्हारी आहुति देता हूँ ॥ ७ ॥ 


'प्रैतु ब्रह्मणस्पतिरित्युच्यमाने समुद्राय त्वेति वातनामानि जपति गच्छत्ताहवनीयम' (का० श्रौ० २६६१) । 
प्रैत्विति होत्रोच्यमाने आहवनीयं प्रति गच्छल्नध्वयुं: समुद्रायेत्यादीनि द्वादश वातवामानि स्वरेण जपतीत्यथ: । 
द्वादश यजूंषि वातनामदेवत्यानि | हे घमम, त्वा व्वाघर, वाताय देवाय स्वाहा जुहोमि। कीहशाय वाताय ? 
समुद्राय । समुद्रवन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मात्‌ स समुद्रस्तस्मे, स यत्रैता?0_ होताञय्वाह । प्रैतु बह्मणस्पतिः 
प्र देव्येतु सुनृतेति तदध्वयुँ: प्राहदायन्‌ वाततामानि जुहोत्येतद्दे देवा अविभयुयेद्र न इममन्तरा रक्षा? सि 
नाष्ट न हन्युरिति तमेतत्पुरैवाहवनीयात्‌ स्वाहाकारेणाजुहबुस्त0_ हुतमेव सन्तमग्नावजुहवुस्तथो एवैनमेष 
एतत्पुरैवाहवनीयात्‌ स्वाहाकारेण जुहोति” ” ( श० १४।२२॥ ) इत्येवं हि शातपथश्नुता साज्ये महावीरे 
परयोज्वनयनेन प्रवृज्ञनमुक्तप्‌॥ अथ तेन हृविषां प्रचार उच्यते । तन्नादौ वातमन्त्राणां जप॑ विधत्ते--स 
यत्रैतानिति । यस्मित्‌ काले स होता '्रैतु ब्रह्मणस्पतिः” इत्येतामृचमन्वाह, तत्र तस्मिन्‌ समयेउध्वर्यू: शफाभ्यां 
महावीर धृत्वा प्राइदायन्‌ आहवनीयं प्रति प्राइमुखो गच्छन्‌ समुद्राय त्वा' इत्यादीनि वातनामानि 
यजूंषि जुहोति । 


म० ७] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता १९३ 


तदेतदाख्यायिकयोपपादितम्‌--समुद्राय त्वा वाताय स्वाहेति | अयं वे समुद्रो योज्यं॑ पवत एतस्माद्‌ 
वै समुद्रात्‌ सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि समुद्द्रवस्ति तस्मा एवन॑ जुहोति तस्मादाह समुद्राय त्वा वाताय स्वाहा! 
( श० १४।२२२ )। ननु कथमेतेषां वातनामत्वम्, समुद्रादिशब्दानां रूढ्यारर्थान्‍्तराभिधायकत्वादित्याशडू:भ 
सर्वेषां बातपरत्व॑ दर्शयति-योड्यं पवते सततं गच्छति, अयं वै समुद्र: । कस्मादसौ समुद्र इति चेढुच्यते- 
एतस्मात्‌ समुद्रशब्दवाच्याद्‌ वायो: सकाशात्‌ सर्वे देवाः सर्वाणि चेमानि भूतानि समुद्द्रवन्ति सम्यग्रुद्गच्छन्ति, 
सम्टिलिज्ञशरी रभूतप्रांणवाय्वधीनत्वान्‌ सर्वदेवानामु, 'वायुर्वे गौतम तत्सूत्रम, वायुना वे गौतम सूत्रेणायं 
चू लोक: परश्च लोक: सर्वाणि च भूतानि सम्हब्धानि'! ( श० १४।६७।६ ) इति श्रुतः। अतः समुद्रवत्‌ 
सर्वाश्रय: समुद्रशब्देन वायुरेवोच्यते । 

सरिराय, सह ईरते यच्छन्ति सर्वभृतानि सिद्धार्थानि यस्मातु, तस्मे सरिराय वाताय त्वां जुहोमि, 
अय॑ वै सरिरो योज्यं पवत एतस्मादु वै सरिरात्‌ सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि'” ( श० १४२२३ ) इति 
श्रुते:। मन्‍्त्रे सरणशीलरत्वात्‌, श्रुतिस्तु सह्देरणात्‌ सरिर इति वातस्य संज्ञा नि्वक्ति। अग्न्यादीनि सर्वाणि 
भूतजातानि सहितानि चेछटन्ते यस्मात्‌ स सरिरो वायुरित्यथं: । आधर्षितुमशक्याय अप्रतिधृष्याय पराभवितु- 
मशकक्‍याय वाताय त्वां हे घर्म, जुहोमि ॥ अवस्यवे, अवों रक्षणमिच्छत्यवश्यति, अवश्यतीत्यवस्युड, अवनशीलाय 
बाताय त्वां है घममं ! जुहोमि । अशिमिदाय, क्लेशात्मक कर्म शिमि, तन्न ददातीत्यशिमिदस्तस्मे क्लेशनिवतंकाय 
अनाधृष्याय वाताय स्वाहा। “भय वा अनाधृष्योशतिधृष्यों योश्य॑ पवते तस्मा एवन जुहोति! ( श० 
१०२२४ )। आधर्षितुं स्प्रष्दुमशक्य: । प्रतिधषंणं प्रतिकुलाचरणम्‌ | कश्चिद्‌ वायुमाधपितुं प्रतिधरषितुं न 
शक्नोतीत्यवाधुष्याय वाताय त्वां हे घ॒मं जुहोमीति । 'अवस्यवे त्वा वाताय स्वाहा । अयं वा अवस्युरशिमिदो 
योउ्यं पवते' ( श० १४२२४ )। अवस्थुखनेच्छु,, प्राणभावमापन्नस्थ वायोस्तदिच्छोरन्नायं तत्राम्तायते-- 
'अथात्मनेउस्ताद्मागायत्‌' ( श० १४।४।११८ ) | तथाअ्यमेवाइशिमिदोश्शन न भ्राप्तः, सदाचरणशील इत्यर्थ: । 
यहा शिमीति क्लेशात्मक॑ कम, तदु ददातीति शिमिदः, तड्डिल्नोईशिमिद:। तस्मादेतौं शब्दों ब्युत्पत्त्या 
वायोर्नामनी इति । 


अध्यात्मपक्षे--समुद्राय सर्वाणि भूताव्युपद्रवन्ति यस्मात्तस्म॑ परमात्मने, वाताय वान्ति गच्छन्ति सर्वाणि 
भूतानि यस्मात्तस्मै परमात्मने, हे घममं ! ज्ञानयज्ञ, त्वा जुहोमि समपंयामि | सरिराय सरच्ति चलन्ति सर्वाणि 
भूतानि यस्मात्‌, चेतनानधिष्ठितानां रथादीनां सरणादर्शनात्‌। अनाधृष्याय अभ्रधृष्याय परमात्मने वाताय, 
अवस्यवे अवो5बनमु. इच्छतीति तस्मे अवनशीछाय । अशिमिदाय अक्लेशदाय सुखदाय परमात्मने वाताय 
हे घ॒म॑, त्वां जुहोमि । 

दयानन्दस्तु - है स्त्रि पुरुष वा ! अहं स्वाहा समुद्राय वाताय त्वा स्वाहा, सरिराय वाताय त्वा स्वाहा, 
अनाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा, अश्नतिधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा, अवस्यवे वाताय त्वा स्वाहा, अशिमिदाय 
वाताय त्वोपयच्छामि' इति, तदपि यत्किख्वितु, शतपथश्रुतिविरोधात्‌ । श्रुतयस्तु सिद्धाल्तव्याख्याने प्रदर्शिता 
एवं। स्वाहा सत्यक्षिये” इत्यपि निमूंलमेव | वाताय, वातशब्दस्य बातविद्यायां लक्षणा, तस्या अपि लक्षणा 
वायुशोधने । हिन्यां तु वायुविद्याया वायीर्वा शोधनायेति व्याख्यातम,* तत्सवैमस ज्भुतमेव, लक्षणायां बीजा- 
भावात्‌ | यथा बद्माशब्दो ब्रह्महत्यादौ विप्रत्वजातो प्रसिद्ध, ब्रह्मोद्यमिति वेदे परमात्मनि च प्रसिद्ध, यथा 
नह वेद ब्रहौव भवति' इति, तहि--अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! ( ब्र० सू० १११ ) इत्यत्र कीहशं ब्रह्म ग्राह्ममिति 
शड्भुतयां जन्मादयस्य यतः' ( ब्र० सू० ११२ ) इति लक्षणविधानाद जगदुत्पत्त्यादिकारणमेवेह ब्रह्म ग्राह्ममिति- 
ब॒त्‌, नात्र किमपि प्रमाणमस्ति वायुपदस्य वायुविद्या्थत्व इति। सम्बोधनमपि निमूंलमेव ॥ ७॥ 

२५. हे 


१९४ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३८ 


| | कक 
इस्रॉय त्वा वसंमते रुद्रव॑त स्वाहेन्द्रॉय त्वा55दित्यव॑त स्वाहेस्द्र[य त्वाइमिमातिघ्ने स्वाहा । 
सबित्रे त्वो ऋभमते विभमत्‌ वाज॑वते स्वाहा बृहस्पतंये त्वा विश्वदेष्यादत स्वाहा ॥ ८ ॥ 


मन्त्रार्थे-हे धर्म ! वसु-रुद्रवान्‌ इस्द्र देदता के लिये, आदित्यवान्‌ वायु के लिये, शत्रुनाशक वायु के लिये तुम्हारी 
आहुति देता हूँ । ऋभु देवता वाडे, विष्णु देवता वाले, अन्नवान्‌ वायु के लिये तुम्हें होमता हूँ। विश्वेदेव देवता वाले वायु के 
निमित्त तुम्हारी आहुति देता हूँ ॥। ८ ॥ 


वसवो विद्यन्ते यस्य स वसुमान्‌, रुद्रा विद्यन्ते यस्थ स रुद्रवान्‌, तस्में वसुसहिताय रुद्रसहिताय इच्द्राय 
वाताय हे घ॒मम ! त्वां स्वाहा जुहोमि, अय॑ वा इस्द्रो योज्यं पवते! ( श० १४२२६ ) इति श्रुतेः । आदित्या 
विद्यन्ते यस्य तस्मे आदित्यवते इन्द्राय वाताय त्वां जुहोमि स्वाहा । अभिमातीन्‌ ( अभिमानिनः ) सपत्नानु 
हन्तीत्यभिमातिहा, तस्मे अभिमातिष्ने इन्द्राय बाताय हे घर्म त्वां स्वाहा, सपत्नों वा अभिमाति:! 
(श० १४।२२८ ) इति श्रतेः | सूते यः सः सविता, तस्मे सवित्रे चेष्टयित्रे वाताय त्वां स्वाहा जुहोमि, अयं वे 
सबिता यो5यं पवते' ( श० १४।२२९ ) इति श्रुतेः। ऋशभुरस्यास्तीति ऋशभुमानु, विभुरस्थास्तीति विभुमानु, 
वाजोञ्स्थास्तीति वाजवास्‌ | आज्िरसस्य सुधन्वनस्त्रयः पुत्रा ऋभुविभुवाजास्तैयुंक्ताय बाताय त्वां जुहोमि । 
बृहस्पतये बृहतां पतये वाताय त्वां जुहोमि, 'अय॑ वै बृहस्पतियों वे पवते! ( स० १श२२।१० ) इति श्रुतेः। 
कीहशाय बृहस्पतये ? विश्वदेव्यावते । विश्वेषां देवानां समूहों विश्वदेव्यम्, तदस्यास्तीति विश्वदेव्यवान, तस्मे 
सर्वेदेवसहिताय वाताय त्वां जुहोमि, मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ मतौ” ( पा० ६३॥१३१ ) इति दीं: । 

वअयं वा इन्द्रो योध्यं पवते”“तदिन्द्रमेबानु वसूंख्र रुद्रांश्रानुभजत्यथों प्रातःसवनस्य चैवेतस्माध्यन्दिनस्य 
वे सवनस्य रूप॑ क्रियते! ( श* १४२२६ ) इति श्रुत्या वायुरेवेन्द्रशब्देन ग्राह्म:। यो ज्योतिश्रक्रप्रवहणरूपेण 
वर्तते, वस्मे इन्द्राय वायवे घम्म जुहोतीत्यथ:। यथा मघवतो वस्वाख्या अनुयायिन्ः सब्ति, तथा वायोरपि 
ताननुचरान्‌ करोतीत्यर्थ:। यद्वा इन्द्रस्थ घ्मंत्राप्ते: पश्चादु वस्वादीनपि घर्ंमाभजति भागयुक्तान्‌ करोति। 
अथो अपि देवगणद्यकीतत॑नेनास्मिन्‌ प्रवर्यें प्रात:सवनस्य माध्यन्दिनस्यथ च रूप॑ क्रियते, वसवः प्रातःसवन?_ रुद्वा 
माध्यन्दिनो), सवनम्‌' ( श० १४।१११५ ) इत्याय्ाम्नातत्वात्‌ । तदिन्द्रभेवान्वादित्यानाभजत्यथो तृतीय- 
सवनस्थेदं रूप॑ क्रियते । 'इन्द्राय त्वा सपतलनध्नम्! ( श० १४।२२८ ) इत्यभिमातिशब्दस्य सपत्नोथ्थें:। 'सवित्रे 
त्वा च ऋभुमते विभुमते वाजवते स्वाहेति' ( श० १४।२ २९ ) सबितृपदेनापि वात एवाभिहितः । ऋशभुविभुर्वाज 
इत्यज्िरसः पुत्रास्तपसा देवत्व॑ प्राप्ता:। 

अध्यात्मपक्षे हे घ॒र्म ज्ञानयज्ञ ! इन्द्राय परमेश्वराय वसुमते रुद्गवते वसुरुद्रसहिताय त्वां स्वाहा 
समर्पयामि । आदित्यवते त्वां स्वाहा, सपत्नष्तत्वविशिष्टाय वाताय त्वां सवित्रे प्रेरयित्रे परमात्मने ऋभुविभुवाज- 
सेविताय सर्वदेवसमूहयुक्ताय बृहतां मह॒दादीनां पतये परमेश्वराय हे घमं ! त्वां स्वाहा जुहोमि । 

दयानन्दस्तु-हि स्त्रि पुरुष वा ! अहं स्वाहा वसुमत इन्द्राय स्वाह्म5दित्यवते रुद्रवते इन्द्राय त्वां 
स्वाह्मधभिमातिध्ने  इन्द्राय त्वां स्वाहा, सवित्रे ऋभुमते विभुमते वाजवते त्वां स्वाहा बृहस्पतये विश्वदेव्यावते 
त्वोपयच्छामि' इति, तदपि यत्किब्वित्‌ु, सम्बोधनस्थ निमूंलत्वात्‌ । स्वाह्मपदव्याख्यानमपि निमूलस, शिष्टै- 
स्ताहशेड्थेंडप्रयोगात्‌ । विभुमते बहवो विभवा: पदार्था विदिता येन तस्में इति भाक्तप्रयोगो$पि नि. ल एव। सांख्या: 
'तदैक्षा' ( छा० उ० ६॥२॥३ ) इत्यादा: श्रुतयो>्चेतनेडपि चेतनावदुपचारात्‌ प्रधानेडपि नद्या: कुछ पिपतिषति' 
इतिवत्‌ कार्योन्मुखत्वमादर्शॉयन्ति | यथाअप्रचप्राये लिखित दृष्ट्वाअग्रथत्वं निर्ण॑यन्ति तथेदमपरि । ता आप ऐक्षन्त' 
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( छा० उ० ६।२४४ ), तत्तेज ऐक्षत' (छा० उ० २३ ) इत्युपचारप्राये श्रुतं तदैक्षत' इत्यौपचारिकमेव 
विज्ञेयम। अनेन जीवेनात्मनाअनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! (छा० उ० हशर ) इति च प्रधानस्य 
जीवात्मत्व॑ जीवार्थकारितया, भद्रसेनो5यं ममात्मेतिवत्‌ । 'स्वमपीतों भवति' इति जीवस्थ प्रधाने स्वकीयेअ्पययं 
सुषुप्तावस्थायां ब्रते, अपरिणामिनों ब्रह्मणोन च ज्ञानक्रियावत्तव॑ सम्भवति | त्रिगुणे परिणामिनि प्रधाने तु 
सम्भवत्येव, सत्त्वप्रधाने सावंज्ञादा बाधाभावादिति पू्व॑पक्षं कृत्वा समाहित । तेज:प्रभृतीनां मुख्यासम्भवेनो- 
पचाराश्रयणं युक्तम्‌ । संशये च तत्पायपाठस्थ निर्णायकत्वमपि सम्भवति। इह तु मुख्यौत्सगिकत्वे निश्चिते 
सति संशयाभावात्‌, अन्यथा विततशरसंकीण्ण॑ंदेशनिवासिनों ब्राह्मणस्यापि किरातत्वापत्ते:। तस्माद ब्रह्मण्येवे- 
क्षित्रनिव॑चनीयानाद्विद्यासचिवं जगदुपादानम्‌ | शुक्तिरेव समारोपितस्य रजतस्थ, मरीचय इव जलस्य। 
न त्वचेतनं प्रधानपरमाण्वादि, तस्याशब्दत्वात्‌ । तथैवात्र गौणार्ंग्रहणं निर्मूलमेव ॥ ८ ॥ 


यमाय त्वाइक्विरस्वते पितमते स्वाहा । स्वाह घ॒र्माय स्वाहां घ॒र्म: पित्रे ॥| ९ ॥ 


मन्त्रार्थ--है धर्म ! अंगिरा और पितरों से युक्त यमरूप वायु के लिये तुम्हारी आहुति देता हूँ। धर्म के लिये दी 
गई घृत की यह आहुति भरी प्रकार गृहीत हो, पितरों के लिये दी गई घ॒र्म की आहुति भी प्रकार गृहीत हो ॥ ९ ॥ 


यमाय वायवे हे धर्म ! त्वां स्वाहा | यमोःप्यत्र वायुरेव, 'अय॑ वै यमों योथ्य॑ पवते' ( श० १४।२२११ ) 
इति श्रुतेः। कीहशाय यमाय ? अज्जिरस्वते, अज्जिरसो मुनयोध्स्य सस्ती त्यज़िरस्वानू, तस्मैं, अयस्मयादीति 
छन्दसि' ( पा० सू० १४२० ) इति भरसंज्ञायां सस्य विसर्गभावः। पितृमते, पितरोअस्य सन्‍्तीति पितृमान, 
तस्मै अज़्िरःपितृयुक्ताय वाताय त्वां जुहोमीत्यर्थ:। बातवामानि समाप्तानि। स्वाहा घर्मायेत्यूपयमन्या सिश्च्रति 
धर्में! (का० श्रौ० २६६२ )। उपयमन्या खुचा खुक्स्थं घृत॑ घममें सिद्चतीत्यथं:। घर्माय स्वाहा एतदाज्य॑ 
सुहुतमस्तु | घर्माय स्वाहा एतदाज्यं सुहुतमस्त्वित्य्थ: । स्वाहा घ्म: पित्र इति जपित्वा$तिक्रम्याश्नाव्याह 
घम॑स्य यजेति! ( का० श्रौ० २६६३ )। अपसब्यवान्‌ दक्षिणास्थः स्वाहेति मन्त्र स्वरेण जपित्वा सब्येन 
जल॑ स्पृष्टवा घमंहस्तो5तिक्रम्याश्राव्य घर्मस्य यजेत्याहेत्यथ: | स्वाहा घर्म: पित्रे पिन्र्थायास्तु । 

अत्र ब्राह्मणसू--अथोपयमन्या महावीर आनयति। स्वाहा घमयित्येष वै घ॒र्मो य. एष तपत्येष उ 
प्रवग्यं> ( श० १४।२।२१३ )। अथ वातनामजपानन्तरमुपयमन्या खुचा महावीरे प्रत्यानयति, पुनरासिद्वति । 
पयआसेचनसमये महावीराज्निष्यन्दनेन निर्गतं यद्धविधृंतमासीतु, तदिदानीं स्वाहा घर्माथ' इति मन्‍्त्रेण 
महावीरे पुनरासिद्लेत्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम। आनीते जपति। स्वाहा घ॒म्म: पित्र इति ? ( शब श्शराश१४ )। 
उपयमन्या महावीरे प्रत्यानीते सति स्वाहा घर्म: पिन्न:” इति मन्त्र जपति। अस्य मन्त्रस्य पितृसम्बन्धं 
पुरस्तात्‌ स्वाहाकारं च प्रशंसति--थज्ञस्य शीष॑च्छिन्नस्य रसो व्यक्षरत्‌ स पितृनगच्छत्‌"“अवर' 2 स्वाहाकारं 
करोति परां देवतामिति! ( श० १४॥२।२१४ ) | 

अध्यात्मपक्षे- यमाय, यच्छति नियमयति स्वरभेति यमः परमेश्वरस्तस्मे, अज्धिरस उपासका: 
सम्त्यस्थेत्यज्िरस्वान्‌ तस्मै, पितर उपासका सन्त्यस्येति पितृमान्‌ तस्मे, स्वाहा सुहुतमस्तु। घर्माय 
ज्ञानयज्ञाधिष्ठात्रे परमात्मने स्वाहा । पित्रे, सवंस्येति शेष: । 

दयानन्दस्तु-- है स्त्रि पुरुष वा ! घर्मोडह स्वाहाज्धिरस्वते यमाय पितृमते स्वाहा पित्रे त्वोपयच्छामि' 
इति, तदपि यत्किखितु, यमपदस्थ न्यायाधीशाथंत्वस्थ निमुंल्त्वात्‌। कथथं च विद्युदादिविद्यावतस्तह्िशेषणत्व- 
मिति | श्रुतिविरोधस्तु सिद्धास्तव्याख्यानेन निगदव्याख्यात:॥ ९ ॥ 
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विद्ववा आशा दक्षिणसहिश्वान्‌ देघानयांडिह । 
स्वाहक्रितस्थ घर्मस्प मधों: पिबतसश्विता ॥ १० ॥ 


सन्त्रार्थ-- इस यज्ञ में दक्षिण दिशा में स्थित अध्वर्य ते सभी दिश्लाओं का और सभी देवताओं का पूजन किया है ! 
है अश्विनीकुमारों | वषट्कार के साथ होमे गये मधुर स्वाद वाले धर्म का पान करो ॥ १० ॥ 


'वषदकृते जुहोति विश्वा आशा इति' ( का० श्रौ० २६६४ )। वषटक्ृते सति घमम जुहोति, विश्वा 
आशा इति मन्त्रेणेत्य्थ: | अश्विदेवत्याश्नुष्टुप्‌ । इह यज्ञे दक्षिणसद्‌ दक्षिणस्थां दिशि सीदति तिष्ठतीति दक्षिणसत्‌ । 
सवेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंब/द्भाव:। दक्षिणतः स्थितो&्ध्वयुंविश्वा: सर्वा आशा दिशो विश्वान्‌ सर्वात देवाच्‌ च 
अयाट अयाक्षीत्‌, इश्चान्‌। यजेलुंडि' च्लेलोपे रूपमु। दक्षिणतः स्थितो ह्मध्वयुंजुहीति। यत एबमतो 
ब्रवीमि । वषटकारानस्तरं स्वाहाकृतस्य हुतस्थ मधोः मधुरास्वादस्थ घम्मस्य स्वाहाक्ृतं हुतं मधुरास्वादं घम॑रसं 
युवां पिबतम्‌ । क्मंणि षष्ठी । 

अन्न ब्राह्मगमु-नानुवाक्यामन्वाह । सक्ृदु छोव पराश्चः पितरस्तस्मान्नानुवाक्यामन्वाह” ॥ विश्वा 
आशा दक्षिणसदिति। सर्वा आशा दक्षिणसदित्येवैददाह विश्वान्‌ देवानयाडिहेति सर्वानु देवानयाक्षीदिहेत्ये- 
बैतदाह'” ( श० १४।२२१२५-१६ ) | 


अध्यात्मपक्षे-दक्षिगसद्‌ दक्षिणामत्यन्तमानुकुल्यमुपगतः सन्‌ साधकः, भगवन्तमिष्टवेति शेषः, विश्वाः 
सर्वा दिश:, विश्वान्‌ सर्वान्‌ देवांश्चायाडिष्टवान्‌ भवति | हे अश्विनौ ! रामलक्ष्मणों बलक्ृष्णो ! वषट्कारानन्तर 
हुतं मधुरास्वादं घमरसं युवां पिबतम्‌ । 

दयानन्दस्तु -हे अश्विनौ अध्यापकोपदेशकौ ! यथा युवामिह स्वाहाकृतस्य घमंस्य मधोरवशिष्ट भागं 
पिबतम्‌, तथाय॑ दक्षिणसज्जनों विश्वा आशा विश्वान्‌ देवानयाट्‌ संगच्छेदिति' तदप्यसत्‌, अध्यापको- 

च्धी है. रु, शिष्ट निमूंलमे 
पदेशकार्थेडश्विशब्दप्रयोगस्य शिष्टैरकृतत्वात्‌ । घममंशब्दस्थ अवशिष्ठट॑ यज्ञभागमिति व्याख्यानमपि व्‌, 
निष्प्रमाणत्वाच्छतपथश्रुतिविरुद्धत्वात्‌ सिद्धास्तव्याख्याने धमंशब्दस्थ प्रवग्यैरसपरत्वस्योक्तत्वाच्च ॥ १०॥ 


दिवि था इमं यज्ञसिसं यज्ञ दिवि धा: । स्वाहाउग्तयें यज्ञियौय हां यजुभ्य! ॥ ११ ॥ 


मन्त्रार्थ--है महावीर ! मेरे इस यज्ञ को स्वगं में स्थापित करो, मैं यज्ञीय अग्नि के लिये यह आहुति समर्पित 
करता हूँ । यजुर्वेद के मन्‍्त्रों के उच्चारण से हमारा कल्याण हो ॥ ११ ॥ 


पदिवि धा इति त्रिरुत्कम्पयति! ( का० श्रौ० २६॥६॥५ )। महावीरं त्रिरूध्व कम्पयति, सकृन्मन्त्रेण 
द्विस्तृष्णीमिति सूत्रार्थ:। यजुर्॑म॑रेवत्यं सामोष्णिक्‌। हे महावीर ! इम॑ मदीयं यज्ञ त्व॑ं दिवि युंलोके धा थेहि, 
स्थापय । पुनरुक्तिरादरार्था। “अभ्यासे भुयांसमथ मन्यन्ते! ( निर० १०४२ ) इति यास्कोक्तेः। स्वाहालय 
इत्यनुवषट्क्ृते” ( का० श्रौ० २६॥६।६ ) । अनुवषट्‌ स्वाहेति मस्त्रेण घर्म जुहोतीत्यर्थ: | यज्ियाय यज्ञहितायाम्नये 
स्वाहा युहुतमस्तु, शं सुखं च यजुभ्यंः सकाशादस्माकमस्त्विति शेषः । यद्वा श॑ यजुर्भ्यों देहि । 

शतपथे5पि--अथ हुत्वोध्व॑मुत्कम्पयति ।““असौ वा आदित्यों घर्मो यज्ञों दिवि वा एष हितों दिवि 
प्रतिष्ठितस्तमेवैतत्‌ प्रीणाति! (श० १४२२१७ )। असावादित्य: खलु घर्मात्मको यज्ञों दिवि अन्तरिक्षे 


म० ११-१२ ] े वैदार्थपारिजातभाष्यसहिता १९७ 


खलु हितो निहितः प्रतिष्ठितः। इमं प्रवर्स्यात्मक॑ यज्ञ दिवि धाः स्थापय । स्वाहाम्नये यज्ञियायेति। तत्‌ 
स्विश्कृद्राजनमग्निहि स्विष्टकृच्छ यजुभ्य॑: इति यजुभिद्येषो४स्मिल्लोके प्रतिष्ठितस्तान्येवैतत्प्रीणात्यवर१)_ स्वाहाकारं 
करोति परां देवतामसावेब बन्धु: ( श० १४२२१८ )। अथानुबंषद्कारहोम॑ विधत्ते -- अनुवषटकृते जुहोतीति । 
अनुवषटकृते 'घमंस्यास्नेर्वीहिरे वौरेषट' इति होत्रा अनुवषटकृते स्वाहा अम्नये' इति मन्‍्त्रेण जुहोति। तद 
अनुवषटकारेण हवन: स्विष्टकर:ड्राजनं स्विष्कृद्यागस्थानीयम््‌ ॥ अग्नि: खलु स्विष्टकृत्‌ स्विष्टकद्यागदेवता। से 
चाम्तिरस्मिन्‌ मस्त्रे दृश्यत इति यागमन्त्रयोः संगति:। श॑ यजुभ्य॑ इति व्याख्यानाथंमुपादानम । शं सुख 
थजुम॑स्त्रेभ्यो5स्त्वित्यर्थ: । एप प्रवर्ग्यों यजुमन्त्रेहि अस्मिल्लोके प्रतिष्ठितो यजमानेषु लब्धास्पदों वतते। अतः 
प्रतिष्ठाहेतृनि तानि यजुंष्येवानेन मन्त्रभागेन प्रीणाति । 


अध्यात्मपक्षे - हे घर्म ज्ञानयज्ञाधिष्ठात: ! इमं यज्ञ दिवि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि, धाः थेहि, अह्मण्येब 
तात्पर्यावसानात्‌ । अम्नये परमेश्वराय यज्ञियाय यज्ञाह्ाय स्वाहा सुहुतमस्तु । ग्रेभ्यों यजु:प्रधानेभ्यों मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकेभ्योउ्यं ज्ञानयज्ञः सम्पद्यते, तेभ्यः श॑ सुखमस्तु, तत्सम्प्रदायपारम्पर्यमविच्छिन्नमस्त्वित्यथ:। 


दयानन्दस्तु - हे स्त्रि पुरुष वा ! त्वं यजुर्भ्य॑: स्वाहाग्नये यज्ञियाय दिवीम॑ यज्ञ श॑ धा:” इति, तदपि 
यत्किख़ित्‌, सम्बोधनस्यैव निर्मुंडत्वात्‌। यज्ञपदस्य संगन्तुमहंमिति व्याख्यानमपि विसंगतमु, यज्ञस्वरूप- 
विधायकश्नृतिसूत्रादिविरुद्धत्वात्‌ । श्रुतिसृत्रेषु चाम्त्याधानाग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचातुर्मास्यज्योतिष्टोमादिषु यशशब्दः 
प्रयुक्तो हृश्यते । संगन्तुमहँ व्यवहारादी दर्शितमेव समाध्ानम्‌॥ तद्थथा-आकाशशउदस्य भूताकाशार्थ॑त्वे5प्यु- 
त्तरेभ्यो वाक्यशेषेभ्यों दहराकाशशब्दस्य ब्रह्मपरत्वमेवेति ॥ ११॥ 


अक्चबना घ्॒म पांत(! हाहनमहदिवाभिरूतिभि: । तन्त्रायिणे नमो द्यावापृथिवीभ्यौम्‌ ५ १२॥ 


मम्त्रार्थ--हे अश्विनीकुमारों, आपको यह घर्म हृदय से अत्यन्त प्रिय है, अतः प्रातः:काल और सायंकाल पूरी 
सुरक्षा के साथ इसका पान करो | हम पृथ्वी और स्वगं के लिये एवं सूर्य देवता के लिये नमस्कार करते हैं ॥॥ १२ ॥ 


अश्विना घर्ममिति बह्माउनुमन्त्रयते! ( का० श्रौ० २६६७ )। 'अश्विना' इति मन्‍्त्रेण ब्रह्मा घममनु- 
मन्त्रयते, अथ ब्रह्मानुमन्त्रयते। ब्रह्मा वा ऋत्विजां भिषक्तमस्तद्य एर्त्बिजां भिषक्तमस्तेनैवैनमेतदज्ञं 
भिषज्यति! (श० १४।२२१९ ) इति श्रुते:। ऋत्विजां मध्ये ब्रह्मा खल भिषक्तमोउइतिशयेन भैषज्यकर:, 
छेदनभेदनविस्मरणादिना यज्ञस्य यदड्ठं दृषितमु, तस्य स्वेस्य करणेन समाधातृत्वात्‌ । तस्मादेव यज्च्छिन्नशिरस्कं 
भिषज्यति चिकित्सति। स्वराड्ष्णिक, अश्विनावादित्यों द्यावापृथिब्याँ च देवताः। हे अश्विना अश्विनौं! 
युवां घमंमूतिभिरवननिमित्तै: पातं॑ घर्मरसमवर्न इत्वा पिबतमित्यथ:। कीहशीभिरूतिभि: ? अहदिवाधि:, 
अहःशब्द: पूर्वाह्नवचनः, दिवाशब्दस्तु सायाहुबचन:। से हि प्रवस्यंयोग्य: काल: । सायंप्रात:कालोपलक्षिताभि- 
रूतिपिध॑भ पिबतमिति यावत्‌ । कीहशं घमंघ ? हृदि हृदये वान॑ गमन॑ यस्य स हृद्वानः, स एवं हार्ईनस्तस, 
हृदयप्रियमित्यथ, 'वा गतिगन्धनयो:' स्वार्थण। एवं घर्मपानायाश्विनावभ्यथ्य॑तत्साहाय्याय सूर्यादीन्‌ 
नमति-तस्त्रायिणे नमः, तन्यत इति तन्त्रमु, पटनिर्माणाय तुरीशलाकाप्रोताः प्रसारितास्तन्तवस्तन्त्रमुच्यते, 
तद्॒देव नभसि कालचक्रमपि तन्त्रमुच्यते, तन्त्र राष्ट्र परच्छन्दाप्रधानयो: । अगदे कुटुम्बकृत्ये तन्तुवाने 
'परिच्छदे ॥ श्रुतिशाखास्तरे शास्त्र करणे दचर्थशाधके । इतिकतव्यतातन्त्वो:' इति महीधराचार्योद्धताभिधान- 
बचनात्‌ । तथा च तल्त्रे कालचक़े एति निरन्तर गच्छति यः स तन्त्रायी, तस्मे तन्त्रायिणे आदित्याय नमोथ्स्तु। 


१९८ शुक्लयजुर्वेदर्स हिता [ भ० ३८ 


यद्वा तन्‍्यतेड्नेनेति तन्‍्त्रं तन्तुपूर्णा तुरी, सा यथा निर्माणसमये प्रतिसूत्रं दक्षिणोत्तरभागावभिलक्ष्य पुनः 
पुनरावत॑ते, तन्त्रवद्‌ अयते सर्वाच्‌ लोकानु गरच्छतीति तन्‍्त्रायी सूय॑स्तस्म॑ नमो5रतु, “एथ वै तन्त्रायी य एप 
तपत्येष हीमांल्लोकांस्तन्त्रमिवानुसश्वरत्येष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवैतत्प्रीणाति' ( श० १४।२।२२२ ) इति श्रुतेः । 
एप खलु इमान्‌ पृथिव्यादीन्‌ लोकान्‌ तन्त्रमिव तन्तुसाधनभूुता तुरीवानुसब्वरति क्रमेणावतंते । द्यावापुथिवीभ्या- 
मुभाभ्यां तदधिष्ात्रीभ्यां देवताभ्यां नमोस्तु । 

अध्यात्मपक्षे - है अश्विनौ रामलक्ष्मणौ बलक्ृष्णौं वा! घर्म॑ दीप्यमानं रसं श्रद्धाभक्तिज्ञानध्यानादिभी 
रस पिबतमु॥। कीहशं तथ्‌ ? हारने हृदयप्रियम । काभिः ? अहृदिवाभिरूतिनि:ः पूर्वाह्नसायाह्वोपलक्षिताभि- 
रूतिभिरवनैनिमित्तभृत:। यतो भवड्धबां पूर्वाह्नसायाह्नोपलक्षितेषु कालेष्वसुरादिनिबहंणेन त्रैलोक्यमेव 
रक्षितम्‌, अतो युवां दीप्यमानं॑ रसं पिबतम्‌ । तन्‍्त्रायिणे सूर्याय द्यावापथिवीभ्यां च त्वत्सहकारिभ्यो5न्येभ्यो5पि 
देवेभ्यो नमोस्तु । 

दयानन्दस्तु- है अश्विनौ स्त्रीपुरुषो ! युवामहदिवाभिरूतिभिस्तन्त्रायिणे हार्द्वान घम्म पिबतमु, 
द्यावाएथिव्यां तन्त्रायिणे नमो दत्तम' इति, तदपि यत्किश्वित्‌, अश्विपदेन स्त्रीपुरुषयोग्रेहणें मानाभावात्‌, 
सम्बोधनस्य निमूलत्वातु, हृद॑ वनति येन तत्‌ किमित्यनुक्तेर, अहरित्यस्थ प्रतिदिन कथमथे इत्यनुक्तेश्न । 
तन्त्रायिणे तन्त्राणि कलाशास्त्राणि अयितु ज्ञातु प्राप्तु शीलं यस्य तस्मे नमोषन्‍्न॑ दत्तमित्यादिकमुपहासास्पदमेव, 
गुणिनां तल्तिरपेक्षत्वात्‌, श्रुतिविरुद्धत्वाच्च । श्रुत्या तु योइसौ तपति स सूर्यस्तन्त्रायिपदेनोच्यते ॥ १२ ॥ 


| | छः [ हद हि [॥ 
अर्पातासदिवना घ॒र्ममन द्यावांपथिवों अंम(साताम्‌ । इहेव रातयः सन्‍्तु ॥ १३ ॥ 


मम्त्राथं--हे अधिविनीकुमारों, इस घम्ं का पान करो । पृथ्वी और स्वगं तुम्हारे इस काये का अनुमोदन करें । इस 
विधि के अनुष्ठान से हमें इसी स्थान में घन की प्राप्ति हो । १३ ॥ 


अपवातामिति यजमान: ( का» शक्रौ० २६६८ ) यजमानों घर्मंमभिमन्त्रयते --अपातामिति मन्‍्त्रेणेति। 
कवुबुष्णिक, अश्विदेवत्या। मध्यमः पादो द्वादशार्ण:, आद्यन्तावष्टाां सा ककुप, मध्यमण्चेत्‌ ककृबित्युक्तेः | 
अश्विना अश्विनौ देवों, घर्ममपातामपिबतासू, लुझ। तच्चाश्िनोघ॑मंपानं साध्वभूदिति द्यावापरथिवी अन्व्मे- 
सातामनुमतवत्यौ । अत एवाश्व्यादिप्रसादाविहैवास्मदगृहे स्थितानामस्माक॑ रातयों धनानि सन्तु, 'तदिमे 
द्यावाप्रथिवी आह ययोरिद?$ स्ंमधीहैव रातयः सन्त्वितीहेव धनानि सन्त्वित्येवेतदाह' ( श० १४।२२॥२६ ) 
इति श्रुतेः। रायन्ते दीयन्त इति रातयो धनानि, “रा दाने”, इहैवास्मिल्लोकेउ्स्मदुगृहे वा नोउस्माक॑ धनानि 
सन्‍्तु, इतीममेवार्थमाह मन्त्र इत्यथे:। 

अध्यात्मपक्षे अश्विनौ पृर्वोक्ती रामलक्ष्मणौ घर्ममपाताम । तच्च तयोः: पान॑ द्यावापृथिव्यौँ अन्च्म- 
सातामनुमेनाते । अत एवेषां देवानामनुग्रहादिहैव जीवने रातयो ज्ञनवैराग्यादिरूपाणि धनानि सन्तु । 

दयानन्दस्तु-- हे अश्विनौ स्त्रीपुरुषौ ! युवां वायुविद्युताविव घममपाताम्‌, घ्म गरहाश्रमव्यवहारानुष्ठानं 
मन्येतामू, द्यावापृथिवी इब घममन्वमंसातास्‌। यत इह रातय एवं सन्तु' इति, तदपि यत्किब्वित्‌, घमंपदस्य 
गृहाश्रमव्यवहारानुष्ठानार्थत्वे मानाभावात्‌, सुयंभूमी इव मन्येतामित्यप्यसंगतम्, घुलमन्त्र इवप्रयोगादर्शनात्‌, 
तयोज॑डत्वेन इृष्टान्तानुपपत्तेश्व ॥ १३ ॥ 


म० १४ ] बैदाथंपारिजातभाष्यसहिता १९९ 
इथे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व॒ ब्रह्म॑णे पिन्वस्व क्षत्राय॑पिन्वस्व॒ छावपृथिवीभ्याँ पिन्वस्व । 
१ ल्‍ दर. 
धर्मों सि सर्धर्माअमेंन्यस्से नम्णानि धारय ब्रह्म॑ धारय क्षत्रं घारय विश धघारय ॥ १४ ॥ 


मन्त्रार्थ -हे धर्म ! तुम वृष्टि के लिये, अन्त के लिये, ब्राह्मणों के लिये, क्षत्रियों के लिये, पृथ्वी और स्थर्ग के 
लिये पृष्टिकारक बनो । हे साधु घारणशील ! तुम आहुतियों के परिणाम के द्वारा सारे जगत्‌ के धारक हो । क्रोध किये 
बिना हमें धन-धान्‍्य से सम्पन्न करो। ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को और वेश्य जाति को सब प्रकार से 
पुष्ट करो ।। १४ ॥। 


पे पिन्‍्वस्वेति पिन्वमानमनुमस्त्रयते! ( का० श्रौ० २६।६॥९ ) पिस्वमानमाहवतीसिच्यसानं घर्ममभि- 
मल्त्रयते, अथ पिन्वमानमनुमन्त्रयते! ( श० १श२श२७ ) इति श्रुतेः । बषट्कारानुवषट्कारथोम॑हावी रस्थ॑ 
ह॒विहुंत्वा यत्तत्रावशिष्ट तेन प्रतिदिश पिन्वनं कार्य । तस्मित्‌ समये यजमानस्य पिन्वमानानुमन्‍्त्रण विधत्ते-- 
अथेति। अथ होमानन्तरं पिस्वमानम्ु, 'पिवि सेचने', आहवनीये सिच्यमान घमसू, 'इषे पिल्वस्थ॒' इ््ति 
मन्‍्त्रेणानुमन्त्रयते । 

ऋचां पड़ुक्तिः, घर्मदेवत्या | हें पिन्वमान घर्म ! इथे वृष्धये पिन्वस्व, विध्रुषों मुख़। ऊर्ज अन्वाय 
पिन्वस्व॒सिद्धस्व । ब्रह्मणें ब्राह्मणेम्यः, क्षत्राय क्षत्रियेभ्य:, द्यावापूथथिवीभ्यां पिन्वस्व, धृष्टय॑ तदाह"'यो 
बृष्टादृग्रंसो जायते तस्मे तदाह' ( श० १४।२।२।२७ ) इत्यादिश्वुते:। इष्यते सर्वप्राणिभिरितीट, तस्में इषे 
वृष्च॑ वर्षगार्थम्‌ । मेघैबूंशात्‌ सिक्ताद उदकाद य ऊँ रसोअनरसो जायते, तस्मे रसाय पिस्व॒स्व | 
अन्यत्‌ स्पष्टस | 

'धर्मासीत्युत्क्रामत्युत्तरपूर्वार्धम' ( का० श्रौ० २६॥६।१० )। ऐशानीं दिशमुत्कामतीत्यथ॑:। यजुर्गायत्री 
घमदेवत्या । हे घमम हे सुधर्म, सुष्ठु धारयतीति, है साधु धारणशील ! त्व॑ धर्म: सबबेजगतो धारणमसि, भाहुति- 
परिणामद्वारेण सर्व धरसीत्यर्थ: । 'अमेन्‍्यस्मे इति खरे करोति! ( का० श्रौ० २६।६।११ )। “अभेन्यस्मे”! इति 
मन्त्रेण महावीरं खरे करोति, आसादयतीत्यर्थ: । ऋणग्वृहती धर्मदेवत्या | है घम्म ! अमेनि मिनोति हिनस्तीति 
मेनि:, 'मित्र्‌ हिसायाम्‌' सुपां सुलुक! (पा० सू० ७१३९) इति.सुलोप: । न मेनिरमेनि:, अमेनिर हिसन्‌ अक्रध्यन्‌ 
सन्‌ अस्मे अस्मासु नृम्णानि धनानि धारय स्थापय। लू तमयतीति तृम्णम्‌ । 'अक्रुध्यन्तों धतानि धारय' 
(श० १४शरा३० ) इति श्रुतेः। क्षत्र॑ विश च धारय, विप्रादीनस्मदनुकुलान्‌ कुर। 'स यदृध्व॑_पिन्चते 
तद्यजमानाय पिच्चते' ( श० १४।२२२८ ) इति श्रुति: प्रागादिदिक्षु मध्ये च पिन्वनमर्थवादेनोन्‍्नयति, सपदि 
ऊध्व॑ ऊर्ध्वाभिमुखों मध्ये पिन्वते तत्तदा यजमानाय यजमानस्य श्रेयोडमेव पिन्‍्वते । प्राहुमुखो देवेभ्य:, 
दक्षिणतः पितृभ्यः, प्रत्यड्मुखः पशुभ्यः, उदड्मुख: प्रजायै । एवं क्रमेण पिन्वते यजमानस्थ अनपराद्धमेव, 
अन्यथाकरणेउपराध एवं । ऊरह्वं: स्वर्गाभिमुखों यजमानस्तस्मात्तदथंमुर्ध्वाभिमुखः प्रथमं पिन्वित्वा प्राच्यादिषु 
घ॒म॑ सिच्चेत्‌ । 

'अथ प्राडिवोदडडत्कामति । धर्मासि सुधमेत्येष वै धर्मों य एप तपत्येष हीद?)_ सर्व धारयत्येतेनेद/_ 
सर्व॑ धुतमेष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवैतत्प्रीणाति' ( १शर२२५ )। अथ प्राइमुख इव भूत्वा उदड्मुख उत्क्रामति, 
आहवनीयदक्षिणदेशाद्‌ वेदिमतिक्रम्य वेदेरुत्तरतो गच्छेंद्‌ धर्मासीति मस्त्रेणिति। मन्त्रस्य तात्पयंग्रस्यमर्थभाहु-- 
य एप सूर्यस्तपति एब खलु धर्मों धर्मंशब्दाभिषेयः। कुत इति चेदुच्यते-हिं यस्मात्‌, इदं सर्व जगद एप 
धारयति प्रवर्षप्रकाशादिना पोषयति । सर्वमेतेनैव धृतं पोषितं हृश्यते । धारकत्वाद्धमं:। 'अथ खरे सादयति। 


२०० शुक्लयजुर्वेदसंहिता [ अ० ३८ 


अमेन्‍्यस्मे नृम्णानि धारयेत्यक्रुद्धल्तों धनानि धारयेत्येवैतदाह ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विश धारयेत्येतत्‌ सर्व॑ 
धारयेत्येवैतदाह' ( श० १४।२२॥३० ) इति हि श्रुतिः। एवपुत्तरतोउतिक्रम्य आहवनीयमृत्तरेण सिकताभिः 
कृते धिष्ण्ये सादयति महावीरं निदधाति । 


अध्यात्मपक्षे--है घमं ! त्वस्रु इषे इष्यमाणाय मोक्षाय निरावरणब्रह्मपदाय पिन्वस्व ज्ञानविप्रषों मुग्ध । 
ब्रह्मणे ब्राह्मतेजसे, क्षत्राय क्षात्रतेजसे सिद्चस्व | द्यावापरथिवीभ्यां पिन्वस्व | हे ज्ञानयज्ञ | त्वं धर्मासि धर्म- . 
रूपो5सि, स्वधारकत्वातू, अय॑ं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्! इत्युक्तेः। सुधर्मासि सुष्ठु सब धारयसि, 
परमधमंत्वात्‌ । अस्मे अस्मभ्यम्‌, तृम्णानि धनानि ज्ञानवैराग्यलक्षणानि धारय, ब्रह्म ब्राह्मं तेज, क्षत्र क्षात्रं 
तेजः, विश: पोषक तेजश्च धारय । ः 


दयानन्दस्तु--हि धर्म सुधर्म पुरुष स्त्रि वा! त्वमनेन्यसि येनास्से नृम्णानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं 
धारय विशं धारय। तेनेषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षतवराय पिन्वस्व द्यावापृथ्थिवीभ्यां पिन्वस्व' 
इति, तदपि यत्किब्वित्‌, धमंसुधमंपदाभ्यां स्त्रीपुरुषयोग्रेहणस्य निम्मूलत्वातूु, लौकिकत्वेन वेदाथंत्वायोगाच्च, 
अनधिगन्तृत्वेनैव प्रमाणानां प्रामाण्यात्‌, ब्राह्मणादिपदानां वेदविज्ञानादथंतापि चिन्त्यैव ॥ १४ ॥ 


स्वाहा पष्णे शर॑से स्वाहा ग्राव॑भ्यः स्वाहा प्रतिर॒वेभ्य: । स्वाहा पितृभ्य॑ ऊध्वेबंहिभ्यो 
हे ॥ छ । “५ 2 ] बस | 
घमृपावभ्य: स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या(( स्वाहा विद्वेध्यों दृढेश्य: ॥ १५ ॥ 


मन्त्रार्थ -रससहित पुष्टिकारक प्राण के लिये, विषयों को ग्रहण करने वाले प्राणों के लिये, प्रतिशब्द करने वाले 
प्राणों के लिये, प्रागग्न आसन पर बैठ कर घमंपान करने वाले पितरों के लिये, पृथ्वी और आकाश के लिये, विश्वेदेव 
देवताओं के लिये हम यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करते हैं ॥ १५॥। 


“विकद्धूतशकलैजुंहोति घर्में न्‍्यज्य स्वाहा पृष्णे शरस इति प्रतिमन्त्रम! ( का० श्रौ० २६६१२ )। 
घमें नितरामक्त्वा विकद्धुतशकलैघंर्माज्यं जुहोति स्वाहा पूृष्ण इति प्रतिमन्त्रमित्यथें:। सप्त लिज्ोक्तदेवत्यानि 
यजुंषि । अन्यत्र शरसशब्दो दध्युपरिस्थस्नेहवाचक:, अन्न तु स्नेहमात्रवाची। शरसे स्नेहकर्रें पृष्णेवाताय 
प्राणरूपाय स्वाहा सुहुतमस्तु, अवररे?_स्वाहाकारं करोति परां देवताघ! ( श० १४।२।२।३२ ) इति श्रुतेरादौ 
स्वाहकारस्ततो देवतापदानि। अयं वे पूषा। योज्यं पवत एप हीद॑ं सब॑ पुष्यति! ( श० श्शरारा३२ )। 
खरे सादनानन्तरं शाकलैः शकलसाधनहोममन्त्रे: स्वाहा पृष्णे शरसे स्वाहा इति सप्तभि: शकल्जुंहोति । ग्रावभ्य:, 
गृह्ुुन्ति ये ते ग्रावाणः प्राणा विषयग्रहगशीलास्तेभ्यः स्वाहा, 'प्राणा वै ग्रावाणः प्राणानेवास्मिन्नेतदधाति' 
( श० १४।२२३३ ) इति श्रुतेः। प्रतिरवेभ्य: प्रतिरुवन्ति शब्दं कु्वोन्ति प्रतिरमन्‍्ते वा यान्‌ प्राप्येति 
प्रतिर्वास्तेभ्यः स्वाहा, प्राणा वै प्रतिरवाः प्राणान्‌ हीद?_ सर्व प्रति रतम! ( श० १४।२२३४ ) इति 
श्रुते:। प्रतिरवशब्देन प्राणा एवोच्यन्ते, हि यस्मात्‌, इदं सब जगत प्राणान्‌ प्रति रत॑ प्राणे रममाणं सद्‌ दृश्यते, 
तस्मात्‌ प्राणा एवं प्रतिरवा:। “चतुर्थमहुतमुदडड्ीक्षमाणो दक्षिणतों बहिष्युपगूहुति! ( का० श्रौ० २६७१४ )। 
चतुर्थ शकलमहुतमेवोदीचीं पश्यन्‌ वेदेदंक्षिणभागे वेद्यामास्तीर्ण बहिषि दक्षिणभागे स्वयमुदीची दिशमीक्षमाण 
उपगरूह॒ति संबृणोति, यथा शकलों न हदृश.्येत तथा बहिषो&धस्तान्निदध्यादित्यर्थ:। 'यन्न प्रेक्षते सकृदु होव 
पराद्वः पितरः ( श० १४२२।३५ ) इति शकल्स्य प्रेक्षणं न कुर्यात्‌ । तत्र हेतु:-पराच्चः स्वतः पराहुमुखा 

लोका:, अभिमुख पितर: । सकृदु हि एकवारकरणमेव तेषां प्रियम, तच्छकलस्य पुनः पुनः प्रेक्षणे क्रियमाणे तद 


म० १५-१६ ] वैदांथंपारिजांतभाष्येस हिंता २३०४ 


ब्याहनयेतेति । आदान॑सभये प्रैक्षित्वा पश्चाद्‌ उद्ठहनसमये न प्रेक्षेत्र । पिंतृभ्यः स्वाहा यूहुतमस्तु । कीहशेभ्यः ? 
ऊध्व॑बहिभ्य:, ऊध्व॑ प्रायग्रं बहियेंषां तेम्यः, सोमपाभ्य इत्यथं: । घम॑पावभ्यः, घ॒र्मं पिबन्ति ये ते धर्मपावान* 
स्तेभ्यः स्वाहा । द्यावापृथिवीभ्यां प्राणोदानाभ्यां स्वाहा सुहुतमस्तु, द्यावापृथिवीशब्देत तयोरेवाभिधानातु, 
'प्राणोदानौ वै द्यावापृथिवी प्राणोदानावेवास्मिस्तेतद्धाति”! (श० १४२२३६ ) इति श्रुतेः। विश्वेभ्यो 
देवेभ्य: प्राणेभ्यः स्वाहा, 'प्राणा वै विश्वे देवा: प्राणानेवास्मिन्नेतदधाति' ( श० १४।२२।६७ ) इति श्ुतेः । 

अध्यात्मपक्षे -पुष्यति सब॑यस्तस्मे शरसे स्नेहात्मने' परमेश्वराय स्वाहा स्वमर्पितमस्तु । ग्रावभ्यः, 
तस्मे सर्वात्मत्वविवक्षया ग्रावभ्यः प्राणेभ्यः प्राणर्पाय तस्में स्वाहा । प्रतिरेध्यः, यान प्राप्य सर्वे रमन्ते 
तेभ्य: पितृभ्यः सर्वपालकेभ्य ऊध्वंबहिभ्यः सोमपाभ्य: स्वाहा । घमपावभ्यों द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा। 
तत्तद्रपापन्ताय सर्वात्मने परमेश्वराय सुहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु -- स्त्रीपुरुषः पृष्णे शरसे स्वाहा प्रतिरवेभ्य: स्वाहोध्वंबहिभ्यो घर्मपावभ्यः पितृभ्यः स्वाहा 
द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सदा प्रयोज्या' इति, तदपि यत्किबश्वितु, सम्बोधनस्य 
निमूलत्वात्‌, स्वाह्मशब्दस्य तत्तदर्थकत्वे मानाभावाच्च । न च द्यावापृथिवीभ्यां न वा प्रथिव्यादिभ्य: सत्यवाच: 
साथक्यम्‌, व्वद्रीत्या तेषां जडत्वातु ॥ १५॥ 


| । ।4_ &; न ति हक के ८ 

स्वाहा रुद्राय रुद्रहुतय स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः। अहंः केतु्ना जुषता((! सज्योति- 

ज्योतिषा स्वाहां। रात्रि: कृतुनां जुषता(( स॒ज्योतिज्योतिंषा स्वाहा | मर्घ॑ हुतमिन्द्रतमे 
अग्नावश्याम ते देव घमम नमस्ते अस्त मा मां हिएसीः ॥ १६ ॥ 


मन्त्रार्थ- स्तोता के द्वारा स्तुत रुद्र के लिये हम यह श्रष्ठ आहुति देते हैं । हे घमं में स्थित घृत ! तुम उपयमनी 
में स्थित घृत से मिल जाओ, हम तुम्हारे लिये यह आहुति देते हैँ । कर्म ढ्वारा ज्योतियुक्त हुआ तेज दिन के तेज से मिल 
जाय, इसके लिये यह आहुति दी जाती है। रात्रि कम द्वारा संगत होकर ज्योतियुक्त तेज अपने तेज से मिल जाय, इसके 
लिये यह आहुति समर्पित है । है घमंदेव ! अति बलशाली अग्नि में 'होमे गये तुम्हारे घ॒र्माज्य अंश का हम भक्षण करते हैं, 
आपके प्रति हम विनम्र भाव से नमस्कार करते हैं | आप हमें किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचावें ॥ १६ ॥| 


सप्तमं च सर्वलेपाक्त॑ दक्षिणेक्षमाण: प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति' ( का० श्रौ० २६।६।१५ )। मूलाग्रावधि 
धर्म घृताभ्यक्तं कृत्वा सप्तम॑ं शक्ल दक्षिणं पश्यनु प्रतिप्रस्थात्रे ददातीत्यर्थ:। 'अहुत्वेब दक्षिणेक्षमाण: प्रतिप्रस्थात्रे 
प्रदच्छति त११ स॒ उत्तरतः शालाया उदद्न्निरस्थत्येषा ह्मेतस्थ देवस्थ दिक्‌ स्वायामेवैनमेतद्विशि प्रीणात्यथ यन्न 
प्रेज्ञते नेन्‍्मा रुद्रो हिनसीदिति! ( श० १४।२२।३८ ) इति श्रुतेः सप्तमस्य शकलूस्य होम॑ निषिद्धय निरसनं 
विधित्सुराह-- स्वाहा रुद्राय' इति मन्त्र पठन्‌ सर्वेषु लेपेष्वन्त्यं सप्तमं शकलमहुत्वैव दक्षिणां दिशमीक्षमाण: 
स्वयं शकलूमपश्यनु अध्वयुं: प्रतिप्रस्थात्रे प्रयच्छति । सच प्रतिप्रस्थाता तं शकर्ं शालाया उत्तरतः प्राग्वंशं 
ग्रहस्योत्तरभागे उदच्छरम उदगग्न॑ निरस्यतिं क्षिपेत्‌ । कुत उदीच्यामेव तन्निरसनम्र ? कस्माच्च शकलस्य न 
प्रेज्षणमिति ? तदुभयमुपपादयति --एषा खलु उदीची, एतस्य रुद्वस्थ देवस्य दिक, उत्तरपूर्वार्द्ञया दिशों 
द्रेण पाल्यमानत्वादु उत्तरापि तत्संबन्धिनी, तेन तत्रेव निरसनम्र । तद मामध्वयुँ नेद्‌ नैव हिनसद्‌ हिस्यात्‌, 
इत्यनेनाभिप्रायेण न प्रेक्षेत । 

२६ 


२०३ शुक्लयजुर्वेद्हिता [० ३८ 


रुद्र इति स्तोतृनामसु पठितग ( निध० ३१६१२ )। रुद्रे: स्‍्तोतृभिहेयत आहयत इति रुद्रह॒तिस्तस्मे 
स्तोस्तृस्तुताय रुद्राय देवाय स्वाहा सुहृतमस्त | एवं सप्तयजुषां मध्ये चतुर्थंसप्तमयोविनियोग उ्तेः । शेषः 
पद्नशकलैराज्यहोम: । स्वाहा सं ज्योतिषेत्युपयमन्यामासिश्चति घम्यंम्‌' (का० श्रौ० २६।६। १७)। परीशासाभ्यां 
घमं॑मुत्याट्य उपयमनीखुक पुष्करस्योपयंधोमु्खं कुर्यात्‌ । अर्थाद्‌ घम्य॑ँ घमंसंबन्धि घृतमुपयमन्यामासिद्चति । 
पूर्व॑ खुकस्थं घ॒र्में नीतस, इदानीं घमंस्थं खुचि नयतीत्यथे: । 


पयोदेवत्य॑ यजुरनुष्टरप । ज्योतिर्घम॑स्थं धृतं ज्योतिषोपयमनीस्थेन घुतेन सद्भच्छतामु | स्वाहा सुहतमस्तु, 
अथ महावीरादुपयमन्यां प्रत्यानयति। स्वाहा स॑ ज्योतिषा ज्योतिरिति ज्योतिर्बा इतरस्मिन्‌ पयो भवति 
ज्योतिरितरस्यां ते छोतदुभे ज्योतिषी संगच्छेते! ( श० १४।:।२४० ) इति श्रुतेः। महाबीरे वर्तमानस्थ 
शिश्स्य हविष उपयमन्यामासेचनं विधत्ते-- स्वाहा सं ज्योतिषा” इत्यनेन मस्त्रेण। महावीरसकाशाद्धुतशिष्ट 
घर्रसमुपयमन्यां खुचि प्रत्यानयति, तदेतन्मस्त्रांभिप्रायकथनेन स्तौति--ज्योतिर्वेति | इतरस्मिन्‌ अन्यतरस्मित 
महावीरे ज्योतिस्तेजोरूपं पयो भवति, इतरस्यामुपयमन्यामाज्यलक्षणं ज्योतिभंवति । एतद्‌ एतेनासेचनेन 
ते एवं ज्योतिषी संगच्छेते परस्पर संयुज्येते। तथा च ज्योतिषा उक्तलक्षणेन महावीरस्थेन ज्योतिरुपय- 
मनीस्थ॑ संगच्छते । 


मस्त्रक्रमेणोत्तर)_ रौहिणं जुहोति” ( का० श्रौ० २६६।१८ )। उत्तरं रौहिणं मन्त्रक्रमेण सं ज्योतिषा 
ज्योतिरिति मन्‍्त्रकमंगोइनन्तरं जुहोतीत्यथ:। अहः केतुना, केतुना प्रज्ञया कर्मणा वा सहितमहदिन जुषतां 
रौहिणहोमेन प्रीयतामु। कीहशमह:ः ? ज्योतिषा स्ववीयेंग तेजसा सुज्योति: शोभनतेजस्कम्‌। स्वाहा 
एतद्धवि: सुहुतमस्तु । तथैव केतुना रात्रिजुंषतां रौहिणहोमेन प्रीयताम । 'अथ रौहिणौ जुहोति । अहः केतुना 
(श० श्शारारा्ट १ )। सायम्प्रातःकाल्यो: प्रवुश्ननोपरिश्त्काले होतव्यत्वेत विहितो रौहिणपुरोडाशी। 
तावस्मिनु काले होतव्यौ । प्रत्यानयनान्तरं सायम्प्रातःकालीनयो: प्रवस्यंयोरुत्तरो रौहिणपुरोडाशी | तयोरेको 
घमंदुहो दोहनात्‌ प्राककाले हुतः, अपरस्त्वस्मिनु काले होतव्यः। अग्निहोत्रादृता हुत्वा वाजिनवद भक्षयन्ति 
मधु हुतमिति' ( का० श्रौ० २६॥६२० )। उपयमस्यामानीतं॑ घर्माज्यमस्निहोत्रहोमप्रकारेण समनन्‍्त्रक॑ हुत्वा 
वाजिनवदुपहवष्रार्थनपूर्वक॑ भक्षयच्ति होत्रध्वयुंत्रह्मप्रस्तोतृप्रतिप्रस्थात्र्तीयजमानाः । 


धर्मदेवत्यम्‌ ऋग्वृहती । अग्तौ मधु मधुर घर्माज्यं हुतमस्माभिः | कीहशेहनौ ? इन्द्रतमे इन्द्र वीय॑मस्या- 
स्तीति इन्द्रवान्‌ सोइतिशयित इन्द्रतमः, वतृप्रत्ययलोपः, तस्मिनु इन्द्रतमे वीयंवत्तमेझनौ मधु हुतमित्यथे: । 
तथा च श्रुतिः:-अथ यजमानाय घर्मोच्छिएं प्रयच्छति । स उपहवमिष्ट्वा भनक्षयति मन्नु हुतमिन्द्रतमेअना"“ 
वित्येब्रददाह' ( श० (४०२ ४२ )। इन्द्रममे इन्द्रवत्तमे, अग्नौ तदीये जाठरे तेजसि मधुर हुतं शिष्ट 
ह॒विहुंतमस्तु । अन्यत्‌ स्पष्ट । हे घमं, हे देव ! ते तव हुतशेषमंश वयमश्याम भक्षयाम । अश्नोतेविकरण- 
व्यत्ययेन बहुल छन्दरसि! (पा० सू० २४७३ ) इति शपो लुकि लिडि. उत्तमपुरुषबहुवचने रूपस्‌ । 
ते तुम्य॑ वमोउस्तु। मा मां हिसीरित्यात्मन: परित्राणमर्थ्यंते, अश्याम ते देव घर नमस्ते अस्तु मामा 
हि सीरित्याशिषमेवैतदाशास्ते' ( श० १४।-।२॥४२ ) इति श्रुतेः । 


अध्यात्मपक्षे -रुद्रहृतये स्तोतृभिराहुयमानाय रुद्राथ रोगद्रावणाय परमात्मने स्वाहा युहुतमस्तु । 
ज्योति: प्रत्यक्चैतन्यं ज्योतिषा ब्रह्मचैतन्येन संगच्छताम, केतुना प्रज्ञया वर्तमान महदिदं दिल जुषतां प्रीयताम । 
तच्च ज्योतिषा स्वकीयेन तेजसा सुज्योतिः शोभनतेजस्कमस्तु । तथैव रात्रिरपि केतुना प्रज्ञया ज्योतिषा 
सुज्योतिरस्तु ॥ ताहशाय दिनाय ताहश्यैँ राज्ये च स्वाहा सुहुतमस्तु | इन्द्रममे वीय॑वत्तमेअनौ परमेश्वर 


म० १६-१७ ] वेदा्थंपारिजातभाष्यसहिता र०्३े 


मधु मधुरं परप्रेमास्प्द प्रत्यक्चैतन्यं हुत॑ समपितम्‌। हे देव घर ज्ञानयज्ञ ! त्वत्प्रसादादु वयम्र॒ अश्याम 
आस्वादयाम ब्रह्मसुखस्‌। ते तुभ्यं नमोउ्स्तु। मा मां हिंसीः प्रमादजनिते5पराधे5पि मा हिंसीः, अपराधाप- 
मार्जनेन सवंधा रक्ष । 

दयानन्दस्तु- हे स्त्रि पुरुष वा ! भवति भवन वा ! केतुना रुद्राय रुद्रहतये स्वाहा ज्योतिषा ज्योतिः 
स्वाह् ज्योतिषा सुज्योतिरहः स्वाहा संजुषताम्‌ । केतुना ज्योतिषा सुज्योती रात्री रात्रि स्वाहा । हें देव घर्म ! 
येन त इन्द्रतमेऊनौ मधु हुतमश्याम ते नमोडस्तु | त्ब॑ मां मा हिसीः! इति, तदपि यत्किव्बित्‌, मुख्याथ्थत्यागेंडपि 
विश्वूद्भुल॒त्वात्‌ । उद्गा जीवा: प्राणा वा हयस्ते स्तूयच्ते येन तस्में? इत्यप्यसंगतस्‌, जीवप्राणादीनां स्तुतेरपुरुषाथंत्वात्‌, 
संबोधनस्थापि निमूंलत्वात्‌, श्रुतिविरुद्धत्वाच्च । श्रुत्या च रुद्रस्य देवस्य हविरपंणेथ्यं मन्‍्त्रो विनियुक्त: ॥ १६॥ 


अभोम॑ मंहिमा दिवं विप्रों बभूव सप्रथाः । उत श्रवंसा पुथिवी१/ स(सींदस्व सहाँ२॥ 
अंसि रोच॑स्व देववीत॑मः । वि धमम॑ग्ने अरुषं मिंयेष्य सज प्रशस्त द /तम्‌ ॥ १७ ॥ 


भन्‍त्रार्थ --हे अग्निदिव, आपकी सबको पूर्ण करते बाली विस्तारमयी कीति यशरूपी धत से इस थुलोक और 
पृथ्वी को व्याप्त करती है। आप सम्पूर्ण देवताओं को तृप्त करते हैं, इसीलिये महान्‌ हैं। इस पुष्करपणं पर आप भछी 
प्रकार बैंठिये और अपना प्रकाश फैलाइये । है यज्ञमोग्य उत्कृष्ट अग्तिदिव ! आप दर्शनीय और रोषहीन होकर अपने घूम 
को चारों तरफ फैलाइये ॥ १७ !। 


अभीममिति महावीरम ( का» श्रौ० २६६२५ )। प्रचरणीय॑ घमंमासन्यां करोति मन्त्रेणेतराणि 
तृष्णीम्‌। ततः शास्तियाठ इत्यथे:। गायत्रीबृहत्यौ मध्येबवसानहीने । अभीमं गायत्री, संसीदस्व बृहती । 
यद्वाउवसानत्रयोपेताइतिशकत्ररी प्रष्टयक्षराग्निदेवत्या । एकैव ऋक्‌, ऋण ॑द्वयं बेत्यथं: । हे अग्ने ! तव महिमा 
इम॑ दिवमभिवभूव अभिभवति, 'छल्दसि लुडलिझुलिटः ( पा० सु० ३३६ )। दिवशब्द: पुल्लिज्े अधर्चादि- 
त्वात्‌ । कीहशो महिमा ? विप्र:, विशेषेण प्राति पूरयति स्वंभिति विश्रो मेधावी । सप्रथाः, प्रथनं प्रथो विस्तारस्तेन 
सहितः सप्रथा:। उतापि च, श्रवसा धनेन यशसा वा पृथिवीमभिभवतीत्यनुषज्धः । है अग्ने, संसीदस्व त्वं 
सम्यग्‌ उपविश, यतस्त्वं महान्‌ असि, अनेकक्रतुहेतुत्वात्‌ । स त्वे रोचस्व दीप्यस्व | कीह्शस्त्वघ्ु ? देववीतमः, 
देवान्‌ बेति त्पंयतीति देववी:, 'वी कान्त्यादौ', सोइतिशयितों देववीतमः। हे मियेध्य है मेध्य, है प्रशस्त 
उत्कृष्ट ! मेध्यशब्दस्य छान्दसो विप्रकर्ष:। दर्शनं दर्शनीयमरुषमरोचनं छूम॑ विसृज विमुद्ध । विधूमेत्यत्रत्यो 
वीत्युपसर्ग: सृजेत्यनेन संबद्धधते। अत्र श्रुति ः--/इतों वा अयमुध्वरे) रेत: सिद्धति धूम९9 सामुत्र 
वृष्टिभंवति' इति । 

अध्यात्मपक्षे- है अग्ने परमेश्वर ! ते तव महिमा इसमे दिव॑ द्युलोकमभिबभूव अभिभवतति | कीहशो 
महिमा ? विप्र: सवपरकः: सविस्तारः, उतापि श्रवसा धनेन यशसा वा प्रथिवीमभिभवति । संसीदस्व भक्तानां 
हृदयपुष्करे सम्यगुपविश । महान्‌ असि, स्वंकारणत्वातु । रोचस्व दीप्यस्व देववीतमो देवानां तपंयितृतमः। 
दर्शतं दर्शनीय॑ धूर्म धूमतुल्यं जीवानामज्ञानं कामादिदोषं वा विसृज विमुद्ञ विमोचय, णिजर्थो द्रष्टव्यः । हे 
प्रशस्त सर्वोत्तम ! दर्शतं दर्शनीयं दिव॑ं वा अभिवभूवेति । 


दयानन्दस्तु-- है प्रशस्त मियेध्याग्ने ! महिमा सप्रथा: विप्रस्त्वमिमं दिवमभिवशूव, उतापि श्रवसा 
प्रथिवीं संसीदस्व । यतो देववीतमों महानसि, तस्माद्वोचस्वारुषं धूम विसुज” इति, तदपि यत्किश्वित्‌, 
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अग्निपदस्य मुख्याथ॑त्यागेन तेजस्विविदुषों ग्रहणे मानाभावातु । दिवमविद्यादिगुणप्रकाशमित्यपि निमूलसु, 
तिमिरात्मिकाया अविद्याया दिवमित्यनेन ग्रहीतुमशक्यत्वातू । न च धूमपदस्य यज्ञियधूम एवार्थे:, -प्रमाणमन्तरा 
सामान्यस्थ विश्वेषनिष्ठत्वायोगात्‌, विपुर्वस्थ सृजतेमोचनाथंत्वेन सृष्टचर्थत्वायोगाज्च । यज्ञस्थ चिकारयिपितत्वे 
यज्ञ सुजेत्येव स्थातु ॥ १७॥ 


या तें घ॒र्म दिव्या शुग्‌ या गायत््याए! हंविर्धानें । सा त आ प्याँयतां निश्र्धायतां तस्यें 
ते स्वाहां। या तें घर्मान्तरिक्षे शुग्‌ या त्रिशृब्भ्याग्नींलं। सात आ प्यायतां - निश्चायतां 
तस्ये त्‌्‌ स्वाहा | था तें घर्म पृथिव्या९/ शुग्‌ या जगंत्याए सदस्था। सात आ प्यायतां 
निश्चायतां तस्थें ते स्वाहा ॥ १८॥ 


मन्त्रार्थ-- हे घर्म ! तुम्हारी जो दीप्ति चुलोक़ में है, गायत्री और यज्ञगृह में है, तुम्हारी वह दोप्ति बढ़े और 
दृढ़ता से स्थित हो जाय । तुम्हारी उस दीप्ति के लिये हम यह आहुति देते हैं. हे धरम ! तुम्हारी जो दीघ्ति अस्तरिक्ष में है, 
तिष्टुप्‌ छन्द में है, आग्नीध्र स्थान में है, तुम्हारी वह दीसि बढ़े और दृढ़ हो | तुम्हारी उस दीप्ति के लिये हम यह भाहुति 
देते हैं । हे घमं ! तुम्हारी जो दीप्ति यज्ञस्थान और पृथ्वी में है, जगती छन्‍्द में है, तुम्हारी वह दीप्ति बढ़े भौर दृढ़ हो । 
उस दीप्ति के लिये हम यह आहुति देते हैं ॥ १८ ॥ 


चतुगंदीतेनाभिजुहोति या ते घर्म॑ दिव्या शुगिति/ ( का० श्रौ० २६७३ )। अध्ययुंराज्यं संस्क्ृत्य 
चतुगृंहीतं कृत्वा तेन जुहोति, अम्नीधा प्रियमाणेषु त्रिषु शल्लाकात्रिकेषु त्रिभिम॑न्त्रस्तृतीयेनोपविश्येत्यर्थ: । 
त्रीणि यजूंषि घर्मदेवत्यानि, ऋक्पड्क्तय: | हे घमं, या ते तव दिव्या दिवि भवा दिव्या द्यूछोकप्रविष्टा शुग्‌ 
दीप्ति, या गायत्र्यां छन्दसि प्रविष्ठा, या च हविधाने यज्ञगृहे प्रविश्ठ, सा ते तब शुग्‌ दीप्तिराप्यायता 
वध्॑ताम्‌ । निश्चायतां निष्टचाना संहता सुहृढा भवतु, स्त्यैं पये शब्दसंघातयो:'। तस्थै ते शुचे ते तुभ्यं च 
स्वाहा सुहुतमस्तु | है घर्म, या ते तवान्तरिक्षे त्रिष्दुभि छन्‍्द्सि अग्नीध्रे अग्नीप्रसदने च॒ प्रविष्ट, साते 
तेव युग आध्यायता निश्चयायताम्र, तस्थे ते तुभ्यं च स्वाहा। हे घमं ! या ते शुक्‌ प्रृथिव्यां प्रविष्टा, 
या च जगत्यां छन्‍्दसि, या सदस्यथा सदसि सदोमण्डपे प्रविष्टा, सा ते तव शुग्‌ आप्यायतां निश्यायतास । 
तस्यै तुभ्यं च स्वाहा । 


अत्र ब्राह्मण अथाम्नीभ्र: । आहवनीये त्रीडछलाकानुपकल्पयते तेषामेकमुज्ज्वल्य्य पुखदघ्ने धारयमाणो 
जुहोति यज्ञस्य शीर्षच्छिन्नस्य शुगुदक्रामत्‌ सेमॉल्लोकानाविशत्तयैवैनमेतच्छुचा समर्धयति कृत्स्नं करोति' 
( श० १४।३१।२ ) इति। अथ घर्मोद्गासना ज्भत्वेनाहुतित्रयं विधित्सुस्तदर्थ दर्भमुश्चरियस्योपकल्पनमाह-- 
सर्वेषां समागमनानस्तरमाग्नी प्र आहवनीयदेशे गत्वा तत्र त्रीनु शलाकान्‌ दर्भशलाकामुष्टीन्‌ संपाद्य धारयेतु॥ अथ 
तेषामेकमुज्ज्वलय्य आहवनीये आदीप्य त॑ मुखदघ्ने मुखप्रमाणे उन्‍्नतदेशे मुखसमं धारयमाणस्तदगतेहग्नौ 
याते घ॒र्मं दिव्या शुक' इति मन्त्रेण प्रथमाहुति जुहोति। अस्य होमस्य॑ प्रयोजनमाह-- छिन्‍्नशिरस्कस्य 
यजस्य सकाशात्‌ शुक्‌ शोक उदक़ामत्‌ | सा उत्क्रान्ता सती इमान्‌ पृथिव्यस्तरिक्षद्यलोकानु आविशत्‌ । एतद 
एतहमिस्तमैव लोकत्रयगतया शुचा एन॑ यज्ञ समर्धयति, अनेन होमेन लोकत्रयसकाशात्‌ु शुचमाकृष्य पुन्य॑ते 
स्थापितवान्‌ भवति | तथा च त॑ यज्ञ कृत्स्नं संपूर्ण करोति । 
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अथ यन्मुखदघ्ने । उपरीव वे तथन्मुखदघ्नमुपरीव तद्यदसौ लोकस्तद्याअमुं लोक९9 शुगाविशत्तयवैन- 
मेतच्छुचा समधंयति क्रृत्स्न करोति! ( श० १४।३।१॥३ )। यम्मुखदघ्न॑ मुखप्रमाणं तदु उपरीव उन्नतमिव 
खलु। असौ झुलोक इति यत्‌, तदपि उपरीव उपरिश्टात्‌ स्थित: खलु। तत्तथा मुखदध्मधारणविशिष्टस्य 
प्रथमहोमस्प द्युलोकस्योननतत्वसाम्याद्‌ या शुग द्लोक॑ प्रविष्ठा, तथैव शुाउ्नेन खलु होमेन समर्धयति 
यज्ञ च कृत्स्तं करोति या ते घर्मं दिव्या शुगिति। हे धर्म! या ते त्वदीया युप्रभृतिष्वाश्रिता शुक्‌, सा 
आप्यायतां नितरां स्त्यायताम्, संघीभता सुहढा भवतु। तस्‍ये शुचे ते तुभ्यं स्वाहा। भअथ द्वितीय- 
मुज्ज्वलय्य । नाभिदघ्ने धारयमाणों जुहोति ॥ या ते घर्मान्तरिक्षे ॥ अथ तृतीयमशभ्याधाय । तस्मिन्नासीनो 
जुहोत्यथ इव वे तयदासीनो5ध इव तथदयं लोकस्तद्येम॑ लोक?? शुगाविशत्तयबैनमेतच्छुचा समर्धयति”' ॥ 
या ते घर्मं प्रथिव्या!३ शुगिति)! ( श० १४।३।१५-८ )। नाभिदष्नं मध्यमिव देहस्य मध्यदेश: खलु । अन्तरिक्ष- 
लोकस्या5पि भूलोकस्वरलॉकियोम॑ध्ये वर्तमरानत्वात्‌ साम्यमुभयो: । तेन द्वितीयाहुत्या या शुग अन्तरिक्षलोक पूर्व॑ 
प्रविष्ठा, तया यज्ञ समर्धयति | तृतीय॑ दर्भशलाकामुश्मिस्थाधाय अग्नौ प्रक्षिप्य स्वयमासीनस्तस्मिन्‍्नग्नौ या ते 
घ॒र्म पथिव्याम' इति मन्त्रेण तृतीयामाहुति जुहोति । अनेन मन्चरहोमेन भूलोकगतया शुचा यज्ञ समर्धयति । 

अध्यात्मपक्षे - हे घमं हे ज्ञानयज्ञ ! या ते दिव्या शुग्‌ दीप्ति: प्रकाशः, दिवि झुलोके गता, या च गायत्र्यां 
प्रविष्टा, या ह॒विध॑नि प्रविष्ठा, सा ते तब शुग दीपतिराप्यायतां वर्धतास, निश्चायतां संघीभूता भवतु। हे घमं ! 
या ते शुग अन्तरिक्षे, या च त्रिष्ठुभि, या चास्नीध्रे, सा आप्यायतां निश्यायताम | या च घर्म ! पृथिव्यां प्रविष्ट 
या जगत्यां या च सदस्या सदोमण्डपे प्रविष्ठ, सा आप्यायतां निश्चायताम्‌ | तस्थे तुभ्यं च स्वाहा अत्यन्त 
सम्मान समपंयाम:। 

दयानन्दस्तु-है घर्म विद्रन विदुषधि वा! या ते गायत्र्यां हविर्धाने शुग या च दिव्या वत॑ते, सा ते 
आप्यायताम्‌  तस्ये ते स्वाहा भवतु” इति, तदप्यसत्‌, घमंशब्देत विदुषो विदुष्या वा ग्रहणे मानाभावातु । 
गायत्यां गायतो दक्षिकायां विद्यायामित्यपि निमूंलम्तु, ताहश्या विद्याया निममृंलत्वात्‌ । विदुषों शुक्‌ कं वर्ध॑ते ? 
कथं च संघीक्षता सा गायत्र्यां कर्थ गच्छति ? कथं चान्तरिक्षे त्रिष्टुभि कथ्थं चाग्नीध्लें गच्छति ? इति 
सवं॑मेतद दुःसमाधेयमेव ॥ १८ ॥ 


क्षत्रस्थ त्वा परस्पाय ब्रह्मंणस्तन्वं पाहि। विशेस्त्वा धर्मणा वयमन॑ क्रामाम सुविताय 
नव्यसे ॥ १९॥ 


ब्राह्मण के शरीर की रक्षा करो | यज्ञ के घारण के लिये नृतन सभी सामग्रियों से सम्पन्त यज्ञसामग्री के लिये, वेहय वर्ग 
की रक्षा के लिये हम तुम्हारे पीछे चलते हैं ॥ १९ ॥॥ 


क्षत्रस्थ त्वेति निष्क्रमणं पुरस्तात्‌ पत्नीमन्तर्धाय' ( का० श्नौ० २६।७५ )। होमानन्तरमध्वयुं: पत्नीमग्रे 
कृत्वा शालाया निष्क्रामति क्षत्रस्थ त्वेति मन्त्रेणेत्यर्थं:। उपरिष्टादबूहती घर्मदेवत्या । हे घर्मं ! बय॑ क्षत्रस्थ क्षत्रियस्य 
परस्पाय परमपालनाय त्वामनुक्रामाम अनुगच्छाम | परःशब्दो5व्ययस्‌ । पर उत्कृष्टं पायते रक्ष्यत इति परस्पम्र, 
तस्मे तदर्थ त्वामनुक्रामाम इत्यथं: । 'अथोपनिष्क्रामति | ' एतह्ै दैव॑ क्षत्र य. एप तपत्यस्य त्वा मानुषस्य क्षत्रस्य 
परस्पत्वायेत्येवेतदाह' ( श० १४।३१॥९ ) इति श्रुतिवचनं घर्मोद्रासनदेश प्रति गमकम्त | घर्ममेकीकृत्य निधाय 
आहवनीय आहतित्रयं ह॒त्वा क्षत्रस्य त्वेति मन्त्रेणोपनिष्क्रामति। य एवं सूर्यस्तपति, एतहे खलु दैवं 
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देवसम्बन्धि क्षत्रं क्षत्रियजाति: । स एवं सूर्यो घर्म:। तथा च घर्मस्य क्षत्रियजात्यभिमानित्वाद्‌ अस्य मानुषस्य 
मनुष्यसम्बन्धिन: क्षत्रस्य क्षत्रियजाते: परस्पाय अतिशयेन रक्षणाय है घर्म ! त्वामनुक्रामाम इति। किद्ध, 
ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेस्तन्व॑ शरीर पाहि, 'ब्रह्मण आत्मानं गोपायेत्येवैददाह! ( श० १४३१९ ) इति श्षुते: । 
किद्व, विशो यज्ञस्थ धर्मणा धारणेन निमित्तेन ब्य त्वामनुक्रामाम 'यज्ञों वै विडू यज्ञस्य त्वारिष्ट्य! 
( श० १४३१९ ) इति श्रुतेः। यज्ञात्मिका खलु बिड्‌ वैश्यजातिः, तत्साधनाज्यक्षी रहुवि:सम्पादकत्वातु । 
ततश्च विशरत्वा धर्ंणा यज्ञात्मिकाया वैश्यजातेररिष्ट्ये अहिसाये वर्य त्वामनुक्रामामेति । सर्वभेतत्किमथंस्त ? 
नव्यसे नुतनाथ सुविताय सुगताय सुप्रसुताय कमंगे कमंसिद्धच्थ॑ त्वामनुगच्छामेत्यर्थ: । युष्ठु इत॑ सूवितम्ू, 'इण्‌ 
गती', क्तप्रत्यवे उपसर्गस्योवडादेशः । यद्वा सुयते प्रेयंत इति युवितम, 'पू प्रेरणे' इडागमे घातोरुवडः । 

अध्यात्मपक्षे -- हे धर्म ! क्षत्रस्यथ परस्पाय॑ त्वामनुक्रामाम अनुगच्छाम, ज्ञानयक्षेन क्षत्रियों ब्रह्मात्मज्ञानं 
प्राप्प शोकमोहराहित्ये जनानां क्षतात्त्राणे प्रवर्तते । हे घ॒र्मं ! ब्रह्मणों ब्राह्मणजातेस्तस्वं स्वरूप॑ पाहि रक्ष, 
ब्रक्मज्ञानेनैव ब्राह्मणस्य सुख्य ब्राह्मण्यं रक्ष्तते । हे धर्म ! विशो वैश्यजातेधं॑मंणा धारणनिमित्तेन त्वामनुक्रामाम । 
वैश्यजातिरपि ब्रक्मज्ञानेंन शोकमोहराहित्ये यज्ञीयाज्यक्षीरहविःसंपादने प्रवर्तते । है घर्म ! वर्य नवीयसे नूतवाय 
सुविताय सुप्रसुताय ज्ञानाय स्वामनुक्रामामेति । 

दयानन्दस्तु -है राजन्‌ राज्ञिवा ! त्वं परस्पाय क्षत्रस्य ब्रह्मणस्त्वा तस्ब॑ पाहि, यथा व्य॑ नव्यसे 
सुविताय धर्मंणानुकामाम, तथैव धर्मोणि वरत॑मान॑ त्वां विशोड्नुगरच्छन्तु' इति, तदपि यत्किब्लित्‌ घमंपदस्य राजाथ॑- 
कत्वे मानाभावात्‌ । परस्पायेत्यस्थ येन परानन्यात्‌ तपति तस्मैं” इति व्याख्यानमपि निममूलसु, पर:शब्दस्था- 
स्याथ॑त्वे मानाभावातु । 'विशोश्नुगच्छस्तु' इत्यप्यसंगतस, यूले अनुगच्छन्तु' इति पाठाभावात्‌ ॥ १५॥ 


चर्त:लक्तिनामिऋतस्प॑ सप्रथाः स॒नों विश्वायः सप्रथा: स न॑: सर्वायः सृप्रथाः । 
अप द्वेषो अप ह्वरोषधन्यत्नतस्थ सश्चिम ॥ २० 0 


मस्त्राथं--वह दिशारूव चार कोनों वाला तथा सत्य-यज्ञ का बन्धन-स्थान अपने पूरे विस्तार के साथ पूर्ण भायु 
का दाता है । वह हमें पूर्ण आयु दे, वह हमारे यश को बढ़ावे । उसके अनुग्रह से हमारा सारा ढ्वेंघ दूर हो जाय । जन्ममरण 
लक्षण वाला संसरण दूर हो जाय | हम परमात्मा की सेवा में लग जाँय, अर्थात्‌ हमें सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हो ।। २० ॥ 


'ताभिस्णुश प्रवृक्षतीयं निदधाति चतुःश्क्तिरिति' (का० श्रौ० २६७११ )। उत्तरवेदेमंध्यभागः 
प्रादेशविस्तृत एकाड्गुलोच्चों नाभिः, नाभे: पुरस्तान्नाभिपृष्ठमेब महावीरमासादय्रेत्‌ परिस्पस्वे उत्सादयेत्‌, 
जल्युक्ते द्वीपे धर्मोद्ासन॑ कुर्यात्‌ । पक्षान्तरमाह--उत्तरवेदौ त्वेवोत्सादयेतु । यज्ञों वा उत्तरवेदि: शिरः प्रवरम्यों 
यज्ञ एवैत्तच्छिर: प्रतिदधाति' (श० १४३११ ) इति हि श्रुतिः। 'उत्तरताभ्या सा स्पृष्टं प्रथर्म प्रवर्य- 
मुत्सादयति वाग्वा उत्तरनाभिः शिर: प्रवर्यं: शीष॑स्तद्वाचं दधाति' (श० १४३॥:।१६ ) | 

महाबृहती घर्मदेवत्या । स॒ घर्मो नोउ्स्माक॑ विश्वायु:, विश्व स्व पूर्णमायुय॑स्मात्‌ स विश्वायुः, पू्णयरु:- 
प्रदोडस्त्वित्यर्थ: । पुनरुक्तिरादरार्था। कीहशः सः ? चतुर्खक्ति, चतस्र: त्रक्तयः कोणा दिग्यपा यस्थ सः, एप वै 
चतु:ल्क्तियं एव तपति दिशो होतस्थ ज़क्तय” (श० १४।३११७ )। एतस्यादित्यात्मकस्य महावी रस्य 
प्राच्याद्याश्वत्तज्ों महादिश: खलु ख्रक्तय: कोणा:। तथा ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्थ वा नाभिः, नहन॑ बन्धनस्थानमु । 
सप्रथा: स्वतः पृथु: स्वतः प्रस्यातो वा, सत्यं वा ऋत१9 सत्यस्थ लाभिः सप्रथा इत्येवैददाह' 
( श० १४।३१॥१८ ) इति श्रुतेः । 
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हे घर्म ! त्वत्प्रसादाव्च अप हेष:, अपगच्छतु द्ेषोड्स्मत्त:, येन बीतरागा स्थामेति | अप ह्वरोध्पगच्छत्तु 
ह्वरश्चलनं जन्ममरणं चलन सरणमस्मत्तोउपगच्छतु, हर चलने! । जनित्वा मरणं मृत्वा पुनजंननमेव चलनम्‌ । 
अध्यक्रतस्यथ सश्विम। अन्यद मनुष्यकर्मणों भिन्‍्न॑ व्रत कर्म जगदनुग्रहरूपं यस्य सोअ्त्यत्रतः परमेश्वरस्तस्य, 
कर्मणि पष्ठी, तमस्यक्रतं परमेश्वरं सेवामहे सम्् सेवने', परमात्मभावं प्राप्मुम इत्यथं, अन्यह्वा एतस्प 


ब्रतमन्यन्मनुष्याणां तस्मादाहान्यत्रतस्य सश्चिमेति' ( श० १४।३११५ ) इति श्रुतेः । 


अध्यात्मपक्षे - स धर्म: प्रकाशात्मा यज्ञानां शीषभूतो ज्ञानयज्ञश्नतुसतक्तिः, चतुद्दिष्व्यापृतत्वेत चतुरलः 
समग्र:, ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणो ताभिबंन्धनं नियमेन प्रापकः, संप्रथाः सर्वतः प्रख्यातः, विश्वायु: पूर्णायु:प्रदः, 
पुनरक्तिरादरार्था। तत्असादाच्च अपद्वेषोःस्मत्तो हेषादिदोषो5पगच्छन्तु, अपहूरो जननमरणलक्षणं चलन 
चापगच्छतु । अन्यत्रतस्थ, लोकानुग्रहवरत॑ परमात्मानं सश्विम सेवामहे, सायुज्यं च भाप्नुम । 


दयानन्दस्तु- है मनुष्या: ! यथा चतु:सक्तिनाभिरिव सप्रथा अस्वव्नतस्यर्तस्थ परमात्मनः सेवां करोति, 
स सप्रथा विश्वायुनोंउस्मानू बोधयतु, स सत्रथा सर्वायुनं: परमेश्वरो विद्या प्राहयतु, ग्रेन बय॑ द्वेबो3पसश्चिम, तथा 
यूयमपि कुरुत' इति, तदपि यत्किख्ितु, संबोधनस्थ निमूलत्वात्‌ । न च प्रसिद्धनाभेश्रतु रखत्वम, नाभेवृत्ताकार- 
त्वातू, नाभिरिवेति मुख्याथ॑त्यागे गौणार्थग्रहणे मानाभावाच्च | अच्येषां पालने ब्रत॑ शी यस्य तस्थेत्यपि 
विसंगतस, पालनपदस्यमूलेअ्भावात्‌ । लोककल्पना5पि निमूलैव | अन्यदपि गौणार्थाश्रयणभू लकत्वेन 
मन्त्रबाह्ममेव ॥ २० ॥| 
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घरममेंतते पुरी तेन वर्घस्व चा रच प्यायस्व। 
बरधिषीमहिं च वयमा स॑ प्यासिषोमहि ॥ २१ ४ 


मन्त्रार्थं- हे धरम ! यह दूध तुम्हारा अन्न है । इस दूध के द्वारा तुम बढ़ो और पुष्ट हो जाओ । तुम्हारे साथ ही 
हम भी वृद्धि को प्राप्त करें और पृष्ठ हो जाँय ॥| २१ !। 


आसेचनवन्ति पयसः पूरयति घर्मेतत्त इंति' ( का० श्रौ० २६॥।॥२३ )। आसेचनं गत॑ः, तद्युतानि 
पात्राणि दुश्धेन पूरयति । तानि च सप्त महावी रत्रयं दे पिन्वने उपयमनः खुव॒श्चेति । पयस इति षष्ठी तृतीयार्थे । 
चर्म॑देवत्या अनुष्टुप । हे घ्मं, एतत्‌ पयः, ते तब पुरीषम्‌, प्रणाति पूरयतीति पुरीषम, पूरयितृ अन्तस॒, 
'अन्नं वै पुरीषमननमेवास्मिन्तेतहधाति' (श० १४३ १२३ ) इति श्रुतेः। तेन पयसा वर्ध॑स्व आप्यायस्व 
च। भवत्प्सादाद बयं च व्धिषीमहि आध्यासिषीमहीति वृर््धि प्राप्ुयाम पुत्रपश्चादीन्‌ दुद्धानु करवाम । 


अध्यात्मपक्षे--हैं घर्म ! एतद बेदान्ताध्ययनाध्यापनादिक ते पुरीष पूरकमन्नस्, तेन वर्धंस्व आप्यायस्व 
च्‌। त्वत्प्रसादान्तिविष्नश्रवणादिना वर्य॑ बर्धिषीमहिं अन्यानधिकारिण: शिष्यादींथ्र वृद्धाव्‌ कृतात्मसाक्षात्कारान्‌ 
सम्पादयाम । 


दयानन्दस्तु--हें घम॑ जगदीश्वर विहनु वा ! यदेतत्ते पुरीषमस्ति, तेत त्व॑ वर्धेस्व चान्यान वर्धयस्व, 
आप्यायस्व अन्यांश्व पोषय । तव कृपया शिक्षया च बय॑ वर्धिषीमहि अन्यांश्व वर्धयेम, तथा यूयमपि कुरुत' 
इति, तदपि यत्किख्ितु, नित्यपूर्णस्य पुष्टस्थ च परमात्मनो वृद्धिपरणा्सम्भवात्‌, अन्न पुरीषम' इति 
पूर्वोद्धतश्नुतिविरोधाच्च ॥ २१॥ 


२०८ शुक्लयजुर्वेदसंहिता [अ० ३८ 
चिः कप ० के अर धि 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिसहान्सिन्रो न दंशतः । स१! सूयण विद्यतदृद्धिनिधि: ॥ २२ ॥ 


सन्त्रार्थ--प्रभासम्पन्त, सिन्र के समान दर्शनीय, निज किरणों की वर्षा करने बाला सूयंदेव विशेष रूप से 
प्रकाशित होता है । जल का धर्ता, निधियों का स्वामी समुद्र सूर्य रूप से प्रकाशित होता है ।। २२ ॥ 


त्रि: परिषिच्याचिक्रददिति' ( का० श्रौ० २६॥७७९ )। सामगानानन्तरमुत्सादनदेशे परिषिच्य अचिक्र- 
ददिति मल्त्रेण घ्॒म॑ सूर्यात्मना स्तौति। परोष्णिक, घ॒मदेवत्या। घम: सुर्यात्मना स्तुयते - वर्षतीति दृषा, 
आहुतिद्वारेण वृष्टिकर्ता धर्म: प्रवृज्यमान: सन्‌ अचिक्रदत्‌, 'क्रदि शब्दे' पुनः पुनः शब्द्रं करोति । कीहशो घर्म: ? 
हरि:, हरितवर्णों रसानां हर्ता वा हरिः, 'अथाह वार्षाहर७9 साम गायेति | एथ-वै बृषा हरिय॑ एप तपत्येष 
3 प्रवर्य॑स्तदेतमेवैत॒त्प्रीणाति”र ( श० १४।३।१२६ ) इति श्रते:। परिषेचने क्रियमाणे प्रस्तोतारं प्रति 
सामगानार्थ है प्रस्तोत: ! गायेति प्रेषः । तदेतत्‌ स्तौति--एप खलु सूर्यों वृषाहरिः, वर्षणाद रसहरणाच्च । एप 
एव प्रवरग्यं:। महान प्रभावान्‌ । मित्रो न दर्शतः, न उपमार्थंकः, मित्र इव दर्शनीय: । अत एवं सूर्येण सह 
संदिद्यतत्‌ सूर्यतुल्यों द्योतते, युतेर्दृडि णिजन्तस्यथ रूपमडभावश्च, सूर्यवत्‌ सर्व द्ोतयति । उदक॑ धीयते यस्मिनु 
स उदधि:, जलस्य धर्ता, निधि: सुखानामिति शेषः । 

अध्यात्मपक्षे--एष बृषा ज्ञानामृतं वर्षति, हरति दुःखमयं संसारमिति हरिः। ताहशो धर्म, अचिक्रदद 
अतिशयेन शब्दं करोति, वेदवेदान्तादिशास्त्रमूलकत्वाद्‌ ज्ञानयज्लस्थ | स च महान मह॒दबह्मविषयत्वातु । मित्रो 
दर्शनीयः, उदधि्ञानामृतं जलनिधिश्न सुखानाम्‌ । 

दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः ! यो बृषा हरिमंहानचिक्रदतु, मित्रो न दर्शातः सुर्गेण सह उदघिनिधिरिव 
संदिद्युतत्‌, स एवं विद्युद्यपोअग्नि: सर्वे: संप्रयोज्य:' इति, तदपि न, संबोधनस्य निमूलत्वातु, निमूलाध्याहाराच्च । 
उदधिनिधिरित्यनयो: समुद्राकाशाथ॑त्वे वृषादिभि: सामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च ॥ २० ॥ ४ 


प ्् ५ ५; 
सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सनन्‍्तु दु्सिन्रियास्तस्स सन्त योष्स्मान्‌ देष्टि य॑ं च॑ वर्य॑ 
द्विष्म: ॥ २३ ॥ 


समन्त्रा्थं--जलदेवता और औषधियाँ हमारे श्रेष्ठ मित्र हों । जो काम हमारे प्रतिकूल होता है और जिस काय॑ 
को हम आनुदृष्टि से देखते हैं, उसके लिये ये शत्रुरूप हों ।। २३ ॥ 

चात्वाले मा्यन्ते सपत्नीकाः सुमित्रिया न इति' ( का० श्रौ० २६७२८: )। सपत्नीका ऋत्विग्यजमाना 
चात्वाले मान कुब॑ते सुमित्रिया न इति मस्त्रेणेत्यथं: । नोउस्मदर्थघु, आप ओषधयश्च सुमित्रिया: साधुमित्रत्वेन 
स्थिता: सन्‍्तु । योः्स्मानु द्वेष्टि य॑ं च वय द्विष्प, तस्मै उभयात्मकाय शत्रवे ता दु्मित्रिया अमिन्रत्वेनावस्थिता: 
सन्‍्तु । ( ६२२ ) इत्यत्र व्याख्याता | 

अथ चात्वाले माजयन्ते। सुमित्रिया न आप ओषधय:ः सन्त्वित्यक्ललिना55प उपाचति वज्जो वा आपो 


वज्रेणवैतन्मित्रधेयं कुरुते"“योउस्मानु देष्टि'“यामस्य दि द्वेष्य: स्थात्‌ तां दिशं परासिद्ेत्तेनेव तं पराभावयति' 
( श० १४।३।१२७ ) इति श्रुतिरस्मिन्लर्थे प्रमाणमु ॥ २३॥ 


[। हर ७ ब्व तिं 
उद्॒यं तम॑सस्परि स्व: पद्य॑न्तु उत्तरम्‌ । वुब॑ देवज्ना सुयमर्गन्म ज्योतिरुत्तमस्‌ ॥ २४॥ 
द्वय॑ तमसरस्परि स्व: पदय॑न्त 


म० २४-२६ ] वैदाथंपारिजातभाष्यसहितों २०९ 


सन्‍्त्राथं-- अन्धकारम्य लोक से परे परम श्रेष्ठ स्वगं लोक को देखते हुए, देवलोक में सूयंदेवता को देखते हुए 
हम श्रेष्ठ ब्रह्मज्योति को प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥। 


'उद्बयमित्युत्करामत्युत्तरपुर्वाद्धंस” ( का० श्रौ० २६७२८ ) ऐशानीं दिशं प्रति यजमानों गच्छतीत्य्थ:। 
वयं तमसः परि तमसः सकाशात्‌ तमोबहुलादस्माल्लोकात्‌, उदगन्म उद्गता निगंता:। कीहशा वयम्‌ ? उत्तरम्‌ 
उत्कृष्ठतरं स्व: स्वर्ग लोक॑ पश्यन्तः, देवत्रा देवलोके सूर्य देवं पश्यन्त:, उत्तमं ज्योतिब्रंह्याू्पमु, उदगरन्म प्राप्ता: । 
( २०१२१ ) इत्यत्र व्याख्याता । 


अन्न ब्राह्मणम--उद्ययं तमसस्परीति पाप्मा वै तमः पाप्मानमेव तमो5पहते स्वः पश्यन्त उत्तरमित्ययं वै 
लोको5ड्ूच उत्तरोउस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति' ( श० १४।३।१।२८ ) इति॥ २४ ॥ 


एधोस्पेघिषीमहिं समिदंसि तेजोंडसि तेजो मयिं घेहि ॥ २५ ॥ 


मन्‍्त्रार्थ - आहुति के निम्मित्त समिधा उठाते हुए यजमान कहता है कि है समित्काष्ठ ! तुम प्रकाश देने वाले हो, 
अनुग्रह करके हमारे घन-धान्‍्य की वृद्धि करो । समिधा को आहवनीय में छोड़ने को उद्यत होकर कह्ढे कि हे समित्काष्ठ, तुम 
पूर्ण प्रकाश करने वाले हो, तुम तेजःस्वरूप हो । मुझमें तेज का आघान करो ॥ २५ ॥ 


अनपेक्षमेत्यैधोड्सीति समिधमादायाहवनीयेडभ्यादधाति समिदसीति' ( का० श्रौ० २६७२८ ) । यजमानः 
पश्चादनवलोकयन्नी शानदेशा देत्यैधो$सीति मन्‍्त्रेणैकां समिधं ग्हीत्वा समिदसीति मन्‍्त्रेणाहवनीये दधातीत्यर्थ:। 
हे समित्‌ ! त्वमेधः, एधयति दीपयत्यम्निमिति समिद्वीपिकाईसि। व्यं त्वव्रसादादु एघिषीमहि धनधान्या- 
दिभिवृंद्धि व्याप्तुयाम । तेजश्चासि, अतो मयि विषये तेजो धेहि धारय । २०१२३ इत्यत्र व्याख्याता ॥ २५॥ 


यावंती ज्ावापृधिवी याव॑च्च स॒प्त सिन्‍्धंवों वितस्थिरे। 
ताव॑न्तमिन्द्र ते ग्रह॑मर्जा गृह्हाम्ययक्षितं सयिं पृह्लाम्यक्षितम्‌ ॥ २६॥ 


सन्त्रार्थ--हे इन्द्रदेव ! पृथ्वी और स्वर्ग का जितना विस्तार है, जिस परिमाण वाले देश में सात समुद्र स्थित हैं, 
उस परिमाण वाले आपके. कभी क्षीण न होने वाले ग्रह को अन्न के साथ मैं ग्रहण करता हूँ। ऐसा करने से वह मुझसे कभी 
क्षोण नहीं होगा, इसलिये मैं उसका ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥ 


यावती द्यावापृथिवी इति दधिघमंग्रहणम्‌” ( का० श्रौ० २६।७।३८ )। सपवित्रायामम्निहोत्रहवण्यां 
दधिषमं पृक्लातीत्यथ: । ब्राह्मी उष्णिक्‌, दधिघमंदेवत्या, इन्द्रदेवत्या च। हे इन्द्र ! ऊर्जा अन्नेन सह अक्षित- 
मनुपक्षीणं ते तब ग्रह ताबन्तं तत्परिमाणमहं गह्लमामि, मयि च बक्षितं यथा स्यात्तथा गृह्लामि। तब 
प्रहग्रहणेन मयि यज्ञक्षयों मास्त्वित्यर्थ: । तावच्तं कियन्तस्‌ ? द्यावापृथिवी यावती द्यावाभूमी यावत्परिमाणे। 
च पुनः। सप्त सिन्धव:ः क्षीरोदाद्याः सप्त समुद्रायावत्परिमाणे देशे वितस्थिरे विशेषेण स्थिता:, तावन्तमति- 
महत्तरं दधिघम्म गृक्लामीत्यथे: । 


अत्र ब्राह्मणम्‌ -अथ प्रसुते दधिघर्मेण चरन्ति"“” ( श० १४/३१२९ )। अथ सौत्येड5हनि कतंब्यं 
दधिघर्माख्यं यागं विधत्ते--तप्तदधिद्रव्यकेण दधरिघर्माख्येन यागेनाध्वयुंप्रभृतयश्ररन्ति*१ एतत्‌ खलु सवन- 
२७ 


२१० शुबंयजुर्वेदस हिता | भ० ३८ 


मिन्द्रस्य निष्लैवलम, केवलमिन्द्रस्थैव निष्कृष्य स्वशृत॑ माध्यन्दिनं सवनम्‌ । अतस्तेन स्वकीय एवं भागभूते 
सबने एनमिन्द्रं प्रीणाति। 

अध्यात्मपक्षे-है इन्द्र परमैश्वर्यवत्‌ परमेश्वर ! यावती द्यावापृथथिवी यावच्च सप्त सिन्धवों वितस्थिरे 
व्याप्नुवन्ति, तावन्त॑ तावत्परिमाणं ते तब ग्रहमूर्जाओ्चेन सदा गृह्लामि। अक्षितमक्षीणं यथा स्यात्तथा 
मयि गृह्लामि । 


दयानन्दस्तु-हे इन्द्र ! ते यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवों वितस्थिरे, तावन्तमक्षितग्रहभूर्जाहं 
गृह्लामि, तावन्तमक्षितमहं मयि गृह्लामि' इति, तदप्यसतू, ग्रहपदस्थ सामर्थ्यार्थत्वे मानाभावात्‌ । न॑ च॑ 
सामथ्य॑मेव ग्रहणसाधनम्र, सोमग्रहाणामपि ग्रहणसाधनत्वप्रसिद्धे।। व च यावदीश्वरसामथ्य॑म॒स्ति तदनीश्वरे 
जीवे स्थापयितु शक्‍्यम्ु, घंटे समुद्रधारणसामर्थ्याभावात्‌ ॥ २६ ॥ 


बयि त्यदिन्द्रियं बहन्मयि दक्षो मयि क्रतः । 
घर्मस्त्रिशुग्‌ वि राजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मंणा तेजंसा सह्‌ ॥ २७४ 


सच्त्रार्थ -तीन प्रकार की दीप्ति वाला चम॑ विराट ज्योति के साथ मुझमें विराजमान है | वह समष्टि प्राण, महान्‌ 
बल मुझमें विराजमान है । सब प्रकार की संकल्प-सिद्धि मुझमें विराजमान है ॥ २७॥ 


भय त्यदिति भक्षणम' ( का० श्रौ० २६।७३८ ) हुतशेष॑ द्षिघमयजमानत्विजः सोपहव॑ भक्षयन्ती- 
त्यर्थं:। परुक्ति, अशक्षरपद्वपादा, द्धिषरमंदेवत्या । यजमानाशीर्देवतेति केचितु। त्यत्‌ तद बृहद महद 
इन्द्रियं वीयँ मथि विराजति विराजतु, लकार्यत्यय:। उक्षः सकल्पसंपत्ति:, अस्तु। क्रतुः सत्संकल्पो मयि 
विराजतु | विराजा विशेषेण राजते यस्तेन जगत्प्रसिद्धेन ज्योतिषा आदित्याख्येन सह ब्रह्मणा त्रयीलक्षणेत 
ज्योतिषा च सह घ॒र्मो महावीरों मयि विराजतु। कीहशो घ॒मम: ? त्रिशुक्‌, तिस्न: शुच्रो दीप्तयों यस्य सः। 
ताश्र या ते धर्म दिव्या शुक' ( ३८१८ ) इत्यत्र दर्शिता, 'स उपहवमिष्ट्वा भक्षयति | मयि त्यदिन्द्रियं 
य एब तपति मयि दक्षो मयि क्रतुरिति क्रतृदक्षावेवात्मन्‌ धत्तें”घर्मों छोष त्रिशुग्बिराजति"“विराजा ह्योष 
ज्योतिषा " ' ( श० १४।३१३१ ) इति श्रुतेः॥। य एप खलु सूरयस्तपति, एतत्खलु बृहत्परिवृ्ण इन्द्रियं 
बीर्यात्मकम्‌, अत ई६ग्विधमिन्द्रियं मयि भवतु | क्रतुदक्षौ प्राणापानो तावेबात्मनि धारयति, 'प्राणों वै यज्ञोडपान: 
क्तु: ( तै० सं० शाधार ) इति श्रुतेः। एबं खलु घर्मश्त्रिशुग्‌ त्रिविधं शोचमानों वैद्युतपाथिवसूर्यात्मना ज्रेधा 
दीप्यमानों विराजति, छन्दरसां मध्ये विराट खलु ज्योतिस्तेजोरूपा, 'अम्निर्देवानां ज्योतिविराट्‌ छन्‍्दर्सां ज्योति: 
( तै० सं० ७११ ) इति श्रुते:। अतो यथा विराजा ज्योतिषा सह एष घर्मो विराजते, तथा ब्रह्माणा बह्मजात्या 
श्रयीरूपेण तेजसा सह एप सूर्यात्मको घ॒र्मो विराजति, “ऋष्भि: पूर्वाहणें दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये 
अह्नः । सामवेदेनास्तमये महीयते वेदैरशुन्यस्त्रिभिरेति सु: ॥! ( सु० ता० उ० १४ ) इति श्रुतेः । 

अध्यात्मपक्षे--हे परमेश्वर ! त्यत्‌ ततु, बृहई महत, इन्द्रियं वीयँ मयि विराजतु। मयि दक्षो 
दाक्ष्यम्‌, क्रतु: शुभसंकल्पश्र भवतु । त्रिशुग घ्मश् कर्मोपासनज्ञानदी पियुक्तो ज्ञानयज्ञो मयि विराजतु। से 
च बिराजा विशेवेण राजमनेन सगुणेन ज्योतिषा बह्मणा प्रत्यक्चैतस्याभिन्नेन परमात्मना तेजसा निर्गुणेन 
च सह विराजते । 


म० २७-२८ ] वेदाथपारिजातभाष्यसहिता २११ 


दयानन्दस्तु- हे मनुष्याः, यथा विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह त्रिशुग्‌ घ॒र्मो विराजति, 
तथा मयि बृहत्‌ त्यदिन्द्रियं मयि दक्षो मयि क्रतुविराजति, तथा युष्मासु स्वयं विराजतास! इति, तदपि न, 
संबोधनस्थ निमुंलत्वात्‌, घमंशब्दस्थ प्रताप इत्यथ॑स्तु निमुंल एवं। यज्ञोईपि न साधारण:, प्रवर्ग्याख्यस्यैव 
विवक्षितत्वात्‌ | तथैव त्रिशुग्‌ मृदुमध्यतीत्रा दीप्तय इत्यादि व्याख्यानं साहसमात्रमू, श्रुतिविरुद्धत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


पर्य॑सो रेत आभूंत॑ तस्य बोहंमशोमहगत्तरामुत्तरा(( स्माम्‌ । त्विष: संवृक्‌ क्रत्वे दक्षस्प 
ै; ४ न्द्रं $ 4 | | 
ते सुषम्णस्य ते सुषुम्णाग्निहुतः । इन्द्रपीतस्यथ प्रजापतिभक्षितस्यथ मर्धभत उपहृत उपहृतस्थ 


भक्षयासि ॥ २८ ।। 
इत्यष्टात्रिशोष्ण्यायः ॥ 


मन्त्रार्थ--जल के सार की मैं अग्नि में आहुति देता हैँ, उसकी पूर्णता के लिये मैं उत्तरोत्तर वर्ष को व्याप्त 
करता रहूँ । हे क्रान्ति के कर्ता सुखदाता धर्म ! अग्नि में आहुति देने के साथ आपका आह्वान किया जाता हैं। संकल्प की 
सिद्धि के दाता सुखरूप इन्द्र तुम्हारा पान करते हैं, प्रजापति तुम्हारा मक्षण करते हैं। हैं मधुर स्वाद वाले घमं ! देवताओं 
के निमित्त अर्पित तुम्हारे बने हुए अंश का मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ ॥ २८ ॥। 


गायत्यवसानहीना दध्रिघर्भक्षण एवं विनियुक्ता | पयसो रेतो वीय॑ सारं जगदुत्पत्तिबीज यद आभृतमाहतं 
द्रिधरमंरूपम्, तस्य दोहूं प्रपूरणं वयमुत्तरामुत्तरां समामुत्तरोत्तरस्मिद्‌ वर्ष, अशीमहि व्याप्लुयाम, कालाध्वनो' 
( पा० सू० २३५ ) इति द्वितीया, वर्य स्वंदा यायजूकाः स्यामेत्यथ्थ:। 'त्विषः संदृगिति महात्रतीये' 
( का० श्रौ० २६७३९ )। महाव्रतीयेडहनि त्विष इति मन्त्रेण हुतशेषद्धिघरम॑भ्कक्षणं कायमित्यर्थ: । अतिजगती 
द्धिघमदेवत्या । संबृणक्ति स्वीकरोतीति संबृक स्वीकर्ता, सम्पूर्वकों ब्रृजिः स्वीकरणार्थ:। हे त्विष: संबुक्‌ 
कान्तेः स्वीकर्त: ! हे सुषुम्ण शोभनं सुम्न॑ सुखं यस्मात्‌ तत्संबोधने हे सुखश्रद, हे दधिघम ! अहमुपह॒तः 
क्ृतोपहवः सन्‌ ते तवांश भक्षयामि कर्मणि पष्ठी वा, त्वां भक्षयामि । एकस्तेशब्द: पादप्रण:। कीहशस्य ते ? 
क्रत्वे दक्षस्थ, पष्ठयर्थे चतुर्थी, क्रतो: संकल्पस्थ दक्ष: सिद्धिदाता, तस्थ संकल्पसिद्धिदातु:। क्रतुशब्दस्य 
चतुर्थ्येकवचने गरुणाभाव आषं:। तथा सुषुम्णस्य शोभनसुखभूतस्य । अग्निहुतः, अग्नौ हुयत इति अम्निहुत्‌ 
तस्य अग्नौ हुतस्थ। इन्द्रपीतस्य, इन्द्रेण पीतस्य भनक्षितस्थ। प्रजापतिभक्षितस्थ प्रजापतिना भक्षितस्थ । 
मधुमतो मधुरस्वादोपेतस्य । उपहृतस्य कृतोपह॒वस्थ । एवंविधस्य तवांश॑ हे दधिघर्म ! अहं भक्षयामि । 

अन्न ब्राह्मपमु--पयसो रेत आश्रृतमिति पयसो ह्येतद्रेत आभृत॑ तस्य दोहमशीमह्युत्तरामुत्तराए 
समामित्याशिषमेवैतदाशास्ते! (श- १४।३।१।३१ ) इति। पयसः क्षीरसकाशात्‌ खल्वेतद्रेतो बीयहेतुभूत॑ 
दधिचर्माख्यं हविः, आशभृतं सम्पादितम्‌ । दोहं दोहनीयं भोगमशीमहि प्राप्लुयाम । उत्तरामुत्तरां समाम्र॒ एतस्मिन्‌ 
संव॒त्सर इव आगामिन्यपि सर्व॑स्मिन्‌ संवत्सरे तत्प्राप्तुयामेति। आशिषमेव एतन्मन्त्रेण यजमान आशास्ते आशंसते । 

अध्यात्मपक्षे--प्रवर््यान्तकरमंणां परमेश्वराराधनरूपत्वाद यश्टारः प्राथंयन्ते--हे दक्षिघर्माधिष्ठात्‌ देव ! 
पयस:ः क्षीरस्थ सकाशादु दधिघर्माख्यं रेतो बीय॑ विश्वोत्पत्तिहेतुभूतं यद आभृतमाहतम, तस्य दोहं प्रपूरणं 
वयमुत्तरामुत्तरां समामृत्तरोत्तरस्मिन्‌ वर्ष, अशीमहि व्याप्नुयाम। व सवंदा यायजूकाः स्थाम। हे त्विषः 
कास्ते: स्वस्थ प्रकाशस्य स्वीकत्त॑: ! ज्योतिषामपि ज्योतिः परमेश्वर ! हे सुषुमण शोभनसुखप्रापक दध्ि- 
घ॒र्मान्तर्यामिनु ! अहमुपह॒तः क्ृतोपहवः सन्‌ ते त्वदधिष्ठितमंशं भक्षयामि | कोहशस्थ ते ? क्रत्वे दक्षस्थ क्रतो: 


रश्र शुक्खुयजुर्वेद्स हिता [ भ० ३८ 


संकल्पस्थ दक्ष: सिद्धिदाता यस्तस्यथ संकल्पसिद्धिसम्पादकस्थ | पुनः कीहशस्य सुषुम्णस्य शोभनसुखदातुः। 
अग्निहुतो$नौ हुतस्य, इन्द्रपीतस्थ प्रजापतिभक्षितस्थ, मधुमतो मधुरास्वादस्य, उपहृतस्य कृतोपहवस्य, तवांशं 
भक्षयामी त्यनुषड्भ: । 


दयानन्दस्तु -हे सुषुम्ण ! यथा त्वया यस्य पयसो रेत आश्रुत्र, तस्य दोहमुत्तरामुत्तरां समां वय- 
मशीमहि | तस्य त्वे क्रत्वे त्विषो दक्षस्य त आभृतमशीमहि, सुषुम्गस्येन्द्रपीतस्थ प्रजापतिभनक्षितस्थोपहृतस्य 
मधुमतः पयसो दोषान्‌ संबृक सन्नुपहृतो$ग्निहुतो5ह॑भक्षयामि' इति, तदपि यत्किब्ित्‌, विश्वद्धुलत्वात्‌ । रेत:- 
पदस्य पराक्रमाथंत्वं च निमूंलमेव, तस्य बीजाथ॑त्वेन प्रसिद्धे। न च पयसि जले पराक्रमों भवति, पराक्रमस्य 
चेतनधमंत्वातू। न चान्यस्य पराक्रमोउन्येत धारयितुं शक्‍्यते | नह्मन्येन पुष्ठं ध्रृतं वा वीय॑ पराक्रम वा 
वयमशीमहि प्राप्नुयाम, तथा सामर्थ्यादर्शनात्‌ । नहि रामेण संभृत पुष्टं धृतं वा वीय पराक्रमं वा तदन्य: को5पि 
प्राप्तु शश्नोति । कि बहुना, हिन्दीभाषामयेन व्याख्यानेनापि न कश्चन स्पष्टोड्थों विज्ञातुं शक्यः। सुन्दर- 
सुखोपेतस्य क्रत्वे प्रज्ञायै प्रदीक्तत्य बलस्य किमित्यसंबद्धमेव । दक्षस्येति पदस्य आशभृतमित्यनेन कर्थं सम्बन्ध: । 
सुषुमणस्य इन्द्रपीतस्य उपहृतस्य जलस्य दुग्धस्य मधुमतः के दोषा: ? प्रजापतिना कथ्थं दोषवत्‌ तत्पीतम्‌ ? कर्थ॑ 
च साधारणजनो दोषानु संवृक्ते ? स्वंधापि मत्तप्रलपितमेवेततु ॥ २८ ॥ 


इति श्रीशुक्लयजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां वेदार्थपारि जातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
अष्टात्रिशोउघ्याय: ॥ 


एकोनचत्वारिशो>ध्यायः 


स्वाहा प्राणेम्यः सा्िपतिकेन्यः । पथिव्ये स्वाहाड्नय स्वाहाइन्तरिक्षाय स्वाहा 
वायव स्वाहा । दिवे स्वाहा सू्योय स्वाहा ॥ १ ॥ 


सन्त्रार्थ --सर्वान्तर्यामी प्राणों के लिय्रे अथवा सब प्राणियों के लिये यह आहुति समर्वित है । पृथ्वी के निमित्त, 
अग्नि के निर्मित्त, अन्तरिक्ष के निमित्त, वायु के निर्मित्त, स्त्रगं के निभित्त और सूर्य के निमित्त यह भाहुति 
समरपित है ॥ १ ॥! ह 

प्रवर्ग्य घरभेदे प्रायश्चित्तम्‌ | तत्र- स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्य इति पूर्णाहुतिमाद्यामुत्तमां च मनसः 
काममाकृतिमिति' ( का० श्रौ० २६७३३ )। अस्यायमर्थ :-- अध्वयुं: भूमिर्भूमिमु, य ऋते चित्‌! इति मन्त्राभ्यां 
भग्न॑ घममभिमृश्य परमेष्थ्यादिचतुस्निशदाहतीहुंत्वा, स्वाहा प्राणेभ्य इत्यायां पूर्णाहुति हुत्वा, पृथिव्यै 
स्वाहेत्याहुतिविशर्ति सकृद्युहीतेन हुत्वा, मनस इत्यन्त्यां पूर्णाहुति करोतीति। मन्‍्त्रार्थस्तु - अधिपतिना हिरिण्यगर्भेण 
सह वतंमानेभ्यः साधिपतिकेभ्य: प्राणेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु--इति पूर्णाहुतिमन्त्र:। ततो विशतिः स्पष्टार्था 
मत्त्रा: । पृथिव्ये स्वाहा पृथिव्ये सुहुतमस्तु । अजये अन्तरिक्षाय वायवे दिवे सुर्याय स्वाहेत्यादि स्पष्टम । 


अध्यात्मपक्षे--हिरिण्यगर्भ: समष्टिलिज्भुशरीराभिमानी, भ्राणप्राधान्येन स॒सृत्रात्मा, बुद्धिप्राधान्येच 
हिरण्यगर्भ: | तद्िभूतिभूता अन्ये देवा हिरण्यगर्भेश्च परमेश्वरस्यैवावस्थाविशेष: । तेनाधिपतिना सह वतंमानाः 
प्राणास्तद्विभूतिभूता:, तेभ्यः स्वाहा सुहुतमस्तु । प्रथिव्यादयोअपि कारणब्रह्मविकारभूतत्वात्‌ तद्रपा एवातस्तेभ्यः 
सुहुतेन परमात्मा प्रसीदति । सत्र तत्तदभिमानिनों देवा अन्तर्याम्येव वा समहंणीया: । 


दयानन्दस्तु - है मनुष्या: ! युष्माभिः साधिपतिकेश्यः प्राणेभ्यः स्वाहा सत्यक्रिया, प्रथिव्य स्वाहा” 
सूर्याय स्वाहा च यथावत्‌ प्रयोज्या' इति, तदपि यत्किश्चित्‌, लवद्रीत्या पृथिव्यादिभ्यो जडेभ्य: स्वाहा सत्या वाक्‌ 
किमथ॑ प्रयोज्येत्यनुक्ते:। भावाथ॑स्तु सवंथा मूलासंस्पर्शी प्रमाणविधुरत्वादुपेक्ष्य एव ॥ १॥ 

दिश्भ्यः स्वाहं चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाइड्भूबः स्वाहा वरुणाय स्वाह । 
नाभ्ये स्वाहा पताय स्वाहा ॥ २ 0 


मन्त्रार्थ--दिशाओं के लिये, चन्द्रमा के लिये, नक्षत्रों के लिये, जल के अधिपति देवताओं के लिये, वरुण के लिये, 
विष्णु की ताभि के लिये और प्रजापति के छिये यह श्रेष्ठ भाहुति सभपित है ॥ २॥ 


दिश्भ्यः स्वाहा, चन्द्राय नक्षत्रेम्यः स्वाहा, अख्भूबों वरुणाय नाभ्ये देवताये, पूताय, पुनातीति पूतः, 
पाविश्यसम्पादयित्रे देवाय स्वाहा । 


२१४ शुक्लयजुर्वेदसं हिता [झ०-३९ 
अध्यात्मपक्षे--दिगादयों देवा: परमात्मविकाररूपा: | तद्द्वारा परमात्मन एवं आह॒त्या समहंणम्‌ । 


दयानन्दस्तु-- है मतुष्या: ! यूयं शरीरस्य दाहे दिग्भ्यः स्वाहा, चन्द्राय स्वाहा”“पूताय स्वाहा सत्यां 
क्रियां सम्प्रयुडध्वम! इति, तदपि यत्किश्वित्‌, निमुलत्वात्‌, मन्त्राणां मृतानां शरीरदाहे विनियोगस्य श्रुति- 
सूत्रादिभिदंशंनीयत्वात्‌ । सूत्राणि तु घमंभेदे प्रायश्चित्तशेषत्वमेषां मल्त्राणां प्रतिपादयन्ति। श्रुत्यारूदत्वात्त 
तदेव युक्तम्तु, सर्वेषां वा एप भूतानाम्‌ । सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञस्तस्प समृद्धिमनु यजमानः प्रजया पशुभि- 
ऋद्धयते वि वा एप प्रजया पशुभिऋ:&चते यस्य घर्मो विदीय॑ते तत्र प्रायश्चित्ति/ ( श०,१४३।२।१ ) इति 
श्रुतेः। अय॑ यज्ञः सर्वेषां भूतानां मनुष्यपश्वादीनां सर्वेषामिन्द्रादीनां च आत्मा स्वरूपम्, यज्ञक्रियापरिणामत्वात्‌ 
तेषास, अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते दृष्चिवृं्ेस्न्नं ततः प्रजा: ॥' ( म० स्मृ० 
३७६ ) इति स्मृतेः | तथाविधस्य यज्ञस्य समृद्धिमनु यजमानस्तत्फलभ्तैः प्रजादिभिऋषध्नोति | यस्य यजमानस्य 
यज्ञे घर्मो महावीरों विदीयते भिद्यते, स एप यजमानो यज्ञाज़वैकल्येन समृद्धयभावात्‌ स्ववमपरि दुद्धचते ऋद्धि- 


हीनो भवति । तेन तत्प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । 


कात्यायनेनापि त्थवोक्तमु--घर्मभेदे यथोक्तम्, उखावच्चास्य॑ं कुर्यात्‌, अभिन्‍नेन चरेत्‌, स्वाहा प्राणेभ्यः 
साधिपतिकेभ्य इति पूर्णाहतिमाद्यामुत्तमां च मवसः काममाकुतिमिति' ( का? श्रौ० २७३०-३३ )। 
अस्थायमर्थ:--प्रचरणीयस्य महावीरस्य भेदे सति त॑ संपिष्य अन्यया मृदा संसृज्य अन्य महावीर॑ पूर्ववत्‌ 
कुर्यादति | अथ त॑ चोपशयां च पिष्ट्वा । मात्स्तेया मृदा सरे? सृज्यावृता करोत्याबृता पचत्युत्सादनाथंस्‌ 
( श० १४।३२२१ )। महावीरनिर्माणकाले या मृत्‌ तदथ॑त्वेन स्थापिता, तामुपशयां च॒ पिष्ट्वा महावीर 
निर्मायाभिन्‍नेन ह्वितीयेन तृतीयेन वा महावीरेण तु प्रवुद्नन॑ कुर्यात्‌। भेदनप्रायश्चित्त्यथ स्वाहा प्राणेभ्य 
इत्यादिभिद्गांदिशसंख्याका आहुतीजुंहोति । तासामाद्यामुत्तमां च मनसः काममाक्ृतिशु' इति मन्त्राभ्यामाज्यपूर्णया 
ख़ुचा पूर्णाहुर्ति कुर्यात्‌ । 'पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति स्व वै पूर्ण!9_ सर्वेणैवैत-द्भिषज्यति यत्किछ्य विबृढ यश्स्य! 
(श० १४।३२१८ ) । तत्राद्यां पूर्णाहुति विधाय स्तौति -पूर्णाहुतिमिति | पूर्ण यत्तत्त्वं तत्सवँ वै जगदात्मकम््‌ । 
अतः पूर्णत्वगुणविशिष्टया आहुत्या प्रायश्चित्तं कुव॑त्‌ यज्ञसम्बन्धि यत्किश्विदद्भजातं विदृढ विकर्ल भग्नमासीतु, 
एतत्‌ सर्वेणैव वस्तुजातेन भिषज्यति चिकित्सति। स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेम्य इति। मतनो वै 
प्राणानामधियतिमंनसि हि सर्वे प्राणा: प्रतिष्ठितास्तन्मनसैवैतद्‌ भिषज्यति यत्किद्न विधृढं यज्स्थ'/ ( श० 
१४।३२॥३ )। सुखायपरोक्षज्ञानसाधनमान्तरमिन्द्रियं खलु मन: प्राणानां चक्षुरादीनामधिपतिः, तेघामन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां मनःसाहित्येनेव विषयप्रकाशनसामथ्यंदर्शनात्‌ । 'पृथिव्यै स्वाहेति | प्रथिवी वै सर्वेषां देवाना- . 
मायतनं तत्‌सर्वाभिरेवैतद्देवताभिभिषज्यति यत्किह्व विवृढ यज्ञस्य ( श० १४३।-।४ ), अग्नये 
स्वाहेति। अम्निर्वे सर्वेषां देवानामात्मा तत्सर्बाभिरेवैतद्देवताभिभिषज्यति! ( श० १श३।२५ ), ते देवा 
बविभ्यतोरडन प्राविशन्‌ तस्मादाहुरग्नि: सर्वा देवता: ( तै० सं० ६२२)। “अन्तरिक्षाय स्वाहेति। अन्तरिक्ष॑ं 
वै सर्वेषां देवानामायतनं तत्सर्वाभि”“॥ वायवे स्वाहेति। वायुरवें सर्वेषां देवानामात्मा'”॥ दिवे स्वाहेति । 
यौवें सर्वेषां देवानामायतनम्‌"“॥ सूर्याय स्वाहेति। सूर्यो वै सर्वेषां देवानामात्मा”“॥ दिश्थ्यः स्वाहेति । दिशो 
वै सर्वेषां देवानामायतनमु”“॥ चन्द्राय स्वाहेति। चन्द्रो वै सर्वेषां देवानामात्मा ॥ नक्षत्रेभ्यः स्वाहेति । 
नक्षत्राणि वै सर्वेषां देवानामायतनम ॥ अड्धबः स्वाहेति। आपो वे सर्वेषां देवानामायतनम्र'॥ वरुणाय 
स्वाहेति"”॥” ( श० १४।३।२।६-१४ ) इति ब्राह्मणवचनैघमंभेदनिमित्तकप्रायश्चित्तहोमे मस्त्राणां विनियोग: 
स्पष्ट एवेति दयानन्दस्थ व्याख्यानमेतैश्च मन्त्रे: शवदाहुविधानं सवंथा विरुद्वमिव ॥ २॥ 


म० ३-४ ] वैदाथंपारिजात॑भाष्यसहिता २१५ 
बाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहो प्राणाय स्वाहा । चल्ष॑ंष स्वाहा चक्ष॑ष॑ स्वाहा श्ोत्रांय 
स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा ॥ ३ ॥ 


पन्‍्त्रार्थ- वाणी की प्राप्ति के लिये, वाम और दक्षिण नासिका में संचरण करने वाले प्राण के लिये, वाम और 
दक्षिण गोलक में विराजमान नेत्रों के लिये, वाम और दक्षिण कर्णकुहर में विद्यमान श्रवर्णन्द्रिय के लिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति 


समपित करता हूँ ॥ ३ ॥ 


बाचे वागधिछात्रे स्वाहा । प्राणाय स्वाहा प्राणेन्द्रियाधिष्ठात्रे, प्राणादीनां द्वित्वान्मस्त्रावृत्ति:। चश्षुषे 
तदधिष्ात्रे, श्रोत्राय तदधिछात्रे स्वाहा। तत्र शतपथश्रुतिः--वाचे स्वाहेति । मुखमेवास्मिन्नेतद्धाति 
प्रागाय स्वाहा प्राणाय स्वाहेति तासिके एवास्मिन्नेतद्धाति चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहेत्यक्षिणी एवास्मिन्नेतदधाति 
श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय स्वाहेति कर्णावेवास्मिन्नेतदृघाति”! ( श० १४श२।१७ )। मन्त्रे वाक्शब्देन 
वागिन्द्रियस्थाभिधानान्महावीरेड्नेन मस्त्रेण वागिन्द्रियविशि्ट मुखमेव दध्ाति। प्राणेन प्राणनव्यापारेण सह 
वर्तमान प्राणेन्द्रियं तत्र नासिकयोव॑तंते । अधिष्ठानद्यविशिष्टस्य प्राणस्य मन्त्राभ्यां श्रतिपादनात्‌ प्राणेन्द्रयाधिष्टिते 
तासिके एवास्मिन्‌ महावीरे स्थापितवानु भवति । तथैवान्यदपि व्याख्येयस््‌ । 


अध्यात्मपक्षे--वागादीनामपि ब्रह्मविकारत्वाद ब्रह्मरूपतैव । सार्वात्म्यप्रतिपिपादयिषयां तेभ्यस्तेभ्यः 
स्वाहाकारेण परमात्मानमैव प्रीणाति । 

दयानन्दस्तु-- है मनुष्या: ! यूयं मृतशरीरस्य वाचे स्वाहा, प्राणाय स्वाहा”“श्रोत्राय स्वाहेत्यादा 
घृताहुतीश्चितायां प्रक्षिपत! इति, तदपि निमूंलमेव, तथा विधानानुपलम्भातु। नच मृतशरीरे वागादयः 
सन्ति, तेन तेभ्यः स्वाहाकारस्य त्वद्रीत्या कः संबन्धः ? ॥ ३ ॥ 


[॥ हर ॥ | 4, 
सतंसः काससाकति वाचः सत्यमंशीय । पशना१( रूपमन्नस्य रसो यश्यः श्रीः भयतां 
मयि स्वाहा ॥ ४ ॥ 


मन्त्रार्थ --मैं मत की अभिलाबा और प्रयत्न को प्राप्त करूँ, वाणी की सत्यता को प्राप्त करूँ। पक्षुओं की शोभा, 


विविध अन्‍्नों का रस, कीति और लक्ष्मी मेरे पास सदा स्थिर होकर रहें | ४ ॥ 


द्वितीय: पूर्णाहुतिमन्त्र:। अहं मससः कामममभिलाषमु, आकवनमादकुख्चनं वा आकुतिः प्रयत्नस्तं चाशीय 
प्राप्य्यामु । वाचः सत्यं चाशीय, मद्गाक सत्यं वदतु । पशूनां रूप॑ पशुपकार: पशुसंबधिती शोभा वा, अन्नस्य 
रस: स्वादुत्वभू, यशः कीर्ति: श्रील॑क्ष्मीएच सर्वभितन्‍्मयि तिष्ठतु । 


अन्न ब्राह्मणम्‌--मनसा वा इद९9 सर्व॑माप्त तन्मनसैवैतड्भिषज्यति यत्किल्व विवृढ यज्ञस्य ॥ वाचा 
वा इदो3_ समाप्त “” पशुता'9 रूपमन्‍्तस्थ रसो यशः श्री: श्रयतां मयि स्वाहेत्याशिषमेवैतदाशास्ते! 
(श १४।३२१९०-२० )। नहाविषयें मनसः किब्वित्‌ । तत्तथा सर्वव्यापकेन मनसैवैतद्विकलं कम भिषज्यति। 
बाच वागिन्द्रियेणाभिवदनव्यापारेण इदं सर्व जगद व्याप्तम्‌। प्रायश्चित्तहोमानन्तरं गवादिपशूनां सम्बन्धि 
रूपम्, अन्नस्य यो रसः, यच्च यशः, या च कीति:, तत्सव॑ मयि श्रयतामित्याशिषमेवाशास्ते । 


२१६ शुक्लयजुर्वेदसंहिता ( अ० ३९ 


अध्यात्मपक्षे--अहं साधको मनसः काम ब्रह्मप्राप्तिसम्बन्ध्यभिलाषम्‌, आकृति तद्विषयं प्रयत्नंच अशीय 
प्राप्यूयामु । वाच:ः सत्यं तदनुगुणं सत्य ब्रह्मप्राप्त्यनुगुणदानयागाद्यर्थमु, पशूनां रूपमू, तदनुगुण एवान्नस्थ रसः, 
यश:, श्रीश्च मयि श्रयताम्‌ । 

दयानन्दस्तु --हि मनुष्या: ! यथाहं स्वाहा एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मृतानि शरीराणि दः्ध्वा मनसो वाचश्च 
सत्यं काममाक्ृृति पशुनां रूपमशीय, यथा मय्यन्नस्थ रसो यशः श्री: श्रयतामु, तथब छृत्वा यूयमेन प्राप्तुत' 
इति, तदपि यत्किश्वितु, निमूंलत्वस्थोक्तत्वात्‌। न च मृतशरीरदाहस्य मनसो वाचश्च सत्यकामपृतिहेतुत्व॑ 
श्रुतसू, न च पशुरूपयश श्रीप्रामिहेतुत्व॑ श्रुतण््‌ । तेन निर्मुंईमेव तदपि ॥ ४॥ 


प्रजापति: सम्भ्रियर्माण: सम्राट्‌ सम्भृतो वेदबदवः सं(सल्नो घ॒र्मः प्रवृक्तस्तेज उद्यंत 
आदिवनः पर्यस्थानीयस ने पौष्णो विष्यन्दर्माने सारुतः क्‍्लथ॑न्‌ । मेत्रः शरंसि सन्ताय्यमानि 
वायव्यों हियमांण आग्नेयो हयमानों वास्घुत: ॥ ५॥ 


सन्‍्त्रार्थ - निश्चित अभिमशंन से छेकर अजादुग्ध के सेचन तक संश्रियमाण नाम वाले महावीर देवता का नाम 
प्रजापति है । इस अवस्था में महावीर का भेद होने पर प्रायश्चित्त की आहुति का मन्त्र प्रजापतये स्वाहा” है। दुग्ध- 
सैचन के बाद और कुशासादन से पूव॑ संभ्रान्‍्त नामक महावीर का देवता सम्राट्‌ है, इसका भेद होने पर प्रायक्चित्त की 
आहुति का मन्त्र 'सम्राजे स्वाहा' है। आसादन से लेकर मुंजप्रलव पर अधिश्रयण से पृव॑ संसक्ष नामक महावीर के 
देवता विद्वेदेव हैं । इस बीच भेद होने पर प्रायक्चित्त की आहुति का मन्त्र विश्वेम्यों देवेम्यः स्वाहा! है। अधिश्रयण से 
लेकर परिशास के ग्रहण के पूर्व महावीर घमं का नाम प्रवृक्त है, वहाँ भेद होने पर प्रायश्चित्त का मन्त्र घर्माय स्वाहा) 
है । उद्यमन से लेकर अजापय-सेचन से पूव॑ तक उद्यत नामक महावीर तेजोरूप हैँ । वहाँ भेदन होने पर प्रायद्चत्ताहुति 
का मन्त्र 'तेजसे स्वाहा! है। अजादुग्घ के सींचने पर महावीर के देवता अदिवनीकुमार हैं, वहाँ भेद होने पर 
प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र अध्विम्यां स्वाहा है। विशेष रूप से स्थन्दमान होने पर महाबीर का देवता पूषा है। वहाँ 
भेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र पूष्णे स्वाहा' है। घुत के मध्य रहते समय महावीर के देवता मरुत्‌ हैं। वहाँ भेद 
होने पर प्रायद्चत्ताहुति का मन्त्र 'मरुद्धथः स्वाहा' है। शर में इध्ममान महावीर का देवता भित्र है, वहाँ भेद होने पर 
प्रायद्िचत्ताहुति का मन्त्र मित्राय स्वाहा' है। होम से पूर्व आहवनीय के लिकट ले जायें जा रहे महावीर का देवता 
वायु है, वहाँ भेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र बायवे स्वाहा” है। हुयमान महावीर का देवता अग्नि है, वहाँ भेद 
होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र 'अग्नये स्वाहा है । हुत होम के बाद और उत्तर कर्मारम्भ के पूर्व महावीर का देवता 
वाक्‌ है, वहाँ भेद होने पर प्रायद्चित्ताहुति का मन्त्र वाचे स्वाहा है। ये सब भाहुुतियाँ एक बार छिये हुए 
घृत से होती हैं ॥ ५ ॥ 

प्रजापति: सम्भ्रियमाण इति च यथाकाल्मु' ( का० श्रौ० २६७३४ )। सम्ध्रियमाणा्वस्थाविशेषेषु 
महावी रभेदे तत्तदवस्थाप्रतिपादकैमंन्त्रे: प्रजापतये स्वाहेत्यादिभियंथाकालमाहुतयो होतव्या:। सम्भ्रियमाणो 
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मृदल्मीकवराहविह॒तादिसंभारनिष्पाद्यमानो यदि भिद्येत, तदा प्रायश्चित्तहोमे प्रजापति्देवता, तदा प्रजापतये 
स्वाहेति मस्त्रेण प्रायश्चित्ताहुतिहदोतव्या, प्रजापति: सम्भ्रियमाणो यथाकार्॑ प्रायश्चित्तदेवतेस्युक्तत्वातु 
( अनु० ४८ )। निष्ठिताभिमर्शनादारभ्याउ्जापयोज्वसेचनान्तं सम्भ्रियमाणो महावीर: प्रजापत्यात्मको भवति। 
पयोअवसेकानन्तरं कुशासादनात्‌ प्राक सम्भृत इत्युच्यते। संभारैनिष्पन्न: स महावीर: सम्यग्‌ भ्राजमानत्वातु 
सम्राड्‌ भवति। तदानीं भेदे सम्ाट प्रायश्चित्तेवता । तदा सम्राजे स्वाहेति मन्त्रेण प्रायश्चित्ताहुतिहोतब्या । 
वैश्वदेव: संसन्‍तः, आसादनादारभ्य मुझप्रलवेष्वधिश्रयणात्‌ प्राक्‌ संसन्‍नों भवति | सच वैश्वदेवात्मको भवत्ति। 
तदानीं महावीरे भिन्‍ने विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहेति जुहुयातू । घम्म: प्रवृक्तः, अधिश्रयणादारभ्य परीशासाभ्यां 
ग्रहणात्‌ प्राक प्रवृक्तः, गाहंपत्यस्थोत्तरतः प्रवृ्लनेन संस्क्ृतों महावीरों घर्मों घमंशब्दाभिधेयः सूर्यो भवति। 
तदा भेदे घमय स्वाहेत्याहुति:। तेज उद्यतः, उद्यम्यत इत्युद्यतः। उचद्यमनादारभ्य शफाभ्यामृध्व॑माधृत: 
प्रागजापयसो&वसेकात्‌ तेजस्तेजोरूपो भवति। तत्र भेदे तेजसे स्वाहेति जुहुयात्‌ । आश्विनः पयस्यानीयमाने, 
अजापयस्यासिच्यमाने महावीरभेदे  आख्विनोउश्विदेवत्यो भवति । तदानीमश्विभ्यामिति जुहोति। 
पौष्णों विष्यन्दमाने विशेषेण स्थन्दमाने, स्थच्दू प्रल्लवणे', घृते बहिनिःसृते सति भेदें महावीरः पौष्ण: 
पूषदेवत्यों भवति। प्‌ष्णे स्वाहेति जुहोति। मारुतः क्लथन्‌। क्लथनं मध्ये घृतस्यावत॑नम्र॒ । तदा 
भेदे मरुद्ेवत्यों भवति। मरुझ्धूबः स्वाहेत्याहुति:। मैत्र: शरसि। संताय्यमाने पयोव्वसेके या उपरि 
तरिका जायते, सा शर:शब्देनोच्यते | तस्मिनु ताय्यमाने मध्यमाने घर्मो मैत्रो मित्रदेवत्यों भवति, 'तायू पालन- 
सन्‍्तत्यो:'। शरआदिहरणात्‌ प्राम्मेदे मैत्राय स्वाहेति मन्‍्त्रेण जुहुयात्‌ । वायव्यों हियमाण:। आहवनीयं प्रति 
हियमाणो होमात्‌ प्राग्‌ वायुदेवत्य:। तत्न वायवे स्वाहेति जुहोति । आस्नेयो हुयमान:। हयमानों घ॒र्मो5ग्नि- 
दैवतो भवति । तत्र भेदेंडुलये स्वाहेति जुहुयात्‌ । वाम्घुत:। होमादुर्ध्व॑ प्रागुत्तरघर्मारम्भाद्‌ वाग्‌ वास्देवत्यो 
भवति। तत्र भेदे वाचे स्वाहेति जुहोति । सकृद्यृहीतैराज्यैरेता आहुतय: । 


अध्यात्मपक्षे--ज्योतिष्टोमादौ प्रवर््ये महावी रसंभरणादिहोमान्तं कर्म भवति। तस्य तस्यां तस्यामवस्थायां 
महावीरस्य तदनुगुगानि ग्रुणनामानि च भिचचन्ते। तत्र सत्र घर्मान्‍्तर्यामी परमेश्वर एव तत्त्भावापन्‍्न: 
स्वाह्कारादिना सम्मान प्राप्नोति, तस्वैव स्वंकमंसमहंणीयत्वात्‌ । यदा घमम: सम्भ्रियमाणो भवति, तदा 
तद॒वस्थापन्नः प्रजापतिभंवति। संभृतः सम्राट्पदव्यपदेश्यों भवति। संसन्‍न आसादितो घम्म: सुर्यो भवति। 
प्रवृक्तस्तेज, उद्यत आश्विनः, पयस्थानीयमानः पौष्णः | विस्यन्दमानों मारुतः। प्रियमाण आस्नेय:। 
हुतो वागू भवति । 


दयानन्दस्तु--है मनुष्या:, येनेश्वरेण सम्भ्रियमाण: सम्राड्‌ वैश्वदेवः संसन्‍्नो घर्मस्तेज: प्रवृक्त उद्यत 
आश्विनो विस्यन्दमानों मारुतः क्लथन, मैत्र: संताय्यमाने शरसि, वायब्यों प्रियमाण:, आग्नेयों हुयमानः, वाग 
हुतः, प्रजापति: सम्भृतो5स्ति, तमेव परमात्मानं भूय उपासध्वमः इति, तदपि निरथ॑ंकम्, परमेश्वरेण सम्भ्रियमाण: 
सम्राड्‌ वैश्वदेव: संसन्‍नो घर्मादिरूपो भवतीत्यस्य निष्प्रमाणत्वातु। 'सरसि तडागे! इति च निर्मुलम, 
निष्प्रमाणत्वादेव, उन्मत्तप्रृपितत्वाच्च ॥ ५॥ 


सविता प्रथमेःहं॑न्नग्निद्ित्ीयें वायुस्ततोय॑ भादित्यश्रंतर्थे चन्द्रमा: पश्चम ऋतुः पट्ठे मरुत: 


सप्रमे बृहस्पतिरष्टमे । सिन्नो नंबसे वरुणो दस इन्द्र एकादशे विदवें देवा दादशे ॥ ६॥ 
२८ 


शर्ट शुक्लय॑जुवेदर्सहिती [ भ० ३९ 

पन्‍्त्रार्थ --प्रथंम दिन का देवता साता है, उस दिन घमभेद होने पर प्रायदिचत्ताहुति का मन्त्र 'सविच्रे स्वाहा! 
है । दूसरे दिन का देवता अग्ति है, उप्त दिन चम॑भेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र 'अखये स्वाहा हैं। तीसरे दिन 
का देवता वायु है, उस दिन घमंभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मस्त्र वायबे स्वाहा है। चौथें दिन का देवता 
आदित्य है, उस दिन धर्ममेद होने पर प्रायहिचित्ताहुति का मन्त्र आदित्याय स्वाहा' है । पाँचवें दिन का देवता चन्द्रमा 
है, उस दिन घर्ंभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र “चन्द्रमसे स्वाहा है। छठे दिन का देवता ऋतु है, उस दिन 
धमंभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र ऋतवे स्वाहा' है । सातवें दिन का देवता महत्‌ है, उस दिन घर्मभेद होने पर 
प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र मरुझूचः स्हा है। आठवें दिन का देवता बृहस्पति है, उस दिन घमंभेद होने पर 
प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र बृहस्पतये स्वाहा! है । नवें दिन के देवता मित्र हैं, उस दिन घर्मभेदं होने पर प्रायश्चित्ताहुति 
का मन्त्र 'मित्राय स्वाहा! है। दसवें दिन के देवता वहण हैं, उस दिन घमंभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र 
वरुणाय स्वाहा' हूँ । ग्यारहवें दिन के देवता इन्द्र हैं, उस दिन धर्मभेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र “इन्ध्राय स्वाहा' 
है । बारहवें दिन के देवता विद्वेदेव हैं, उस दिन पमंभ्रेद होने पर प्रायश्चित्ताहुति का मन्त्र विश्वेश्यो देवेम्यः 


स्वाहा! है ॥ ६ ॥ 


सविता प्रथमेः्हस्निति च प्रत्यहम्‌” ( का० श्रौ० २७७३५ )। प्रथमे्वन्‌ दिने घमंभेदे सविता देवता 
सवितृदेवतात्मको महावीरो' भवति। तत्र सवित्रे स्वाहेति होम: । एवमग्रेडपि । अग्निद्वितीये दिवसेउम्न्रिस्ल्थात्मको 
भवति तदानीस । तृतीये बायुश्चतुर्थे आदित्यात्मक:, पद्चमेउक्लि चन्द्रमा, षष्ठे दिवसे ऋतु:, मस्तः सप्तमेउह्नि, 
बृहस्पतिरष्टमे, नवमेडक्लि मित्रात्मक:, दशमे दिने वरुण:, एकादशेअह्नि इन्द्र;, द्वादशे विशवे देवा: । तत्न भेदे 
विश्वेभ्यों देवेभ्य: स्वाहेत्याहुति:। एकाहे सूउसर्दा हुतत्वात्‌ प्रवस्येस्थापि दिवसत्रय एवानुष्ठानस्‌। सार्नि- 
चित्मेष पड्दिवसेष्वहीनाहगंणेषु॒ सत्र द्वादशोपसद इति दादशदिवसेषु उपसत्यवृद्धीं एता एबाहुतयः 
पुनरादित आवत्य॑न्ते । 


अध्यात्मपक्षे- प्रथमादिदिवसेषु घमंभेदे दिवसभेदेन देवताभेदो5पि ब्रह्मविस्तारत्वाद ब्रह्मात्मक एवं । 


दयावच्दस्तु-- है मनुष्याः, अनेन जीवेन प्रथमेः्ह॒न्‌ सविता द्वितोयेडरिनि “ दादशे5हनि विश्वे देवाश्च 
प्राप्यस्ते' इति, तदपि यत्किश्वितु, स्वस्थ निमूलत्वातु, देहत्यागानन्तरं जीव: प्रथमादिदिनेषु तांस्तान्‌ देवानू 
प्राप्नोतीत्यत्त मानाभावात्‌ । न चाय॑ मन्त्र एव प्रमाणमिति, जीवेन देहत्याग्रानन्तरं प्राप्यन्त इत्यंशस्य 
मन्‍्त्रे3भावात्‌ । किमर्थ चैते प्राप्यस्ते जीवेन विश्वे देवा: ? सर्वे उत्तमगुणा इत्यपि निमुंलम, तथात्वे सर्वेषां 
तद्गत्वोपलम्भापातातु ॥ ६ ॥ 


॥ भहावोरप्रायश्विसानि सम्माप्तानि ॥ 
उप्रश्य भीमश्र ध्वान्तश्व धुनिश्व । सासह्ाँश्वांइभियुग्वा च॑ विज्षिप: स्वाहा ॥ ७ ॥ 


सन्त्रार्थ--उम्र, भीम, ध्वान्त, धुनि, सासह्वान्‌, अभियुववा और विक्षिप नाम वाले मरुतों के लिये मैं यह श्रेष्ठ 
आाहुति समपित करता हूँ ॥ ७ ॥ 


म० ७-८ ] वेदाथंपारिजातभाष्यसहिता २१९ 


हस्तेन मारुतान्‌ जुहोति'”“'शुक्रज्योतिरिति प्रतिमस्त्रसू, विमुखेनारण्येइनृच्यमिति' ( का० श्रौ० 
१८।४२३-?४ ) इति कात्यायनरीत्या चयने मारुतान्‌ षट्‌ पुरोडाशान्‌ शुक्रज्यो तिश्वेत्यादिषण्मारुतमन्‍्त्र: 
( मा० सं० १७८०-८५ ) ह॒त्वाइरण्येअनृच्यसंज्ञं सप्तम॑ पुरोडाशं विमुखसंज्ञेन 'उग्रश्च” इति मन्त्रेण जुहुयात्‌। 
उम्रश्च मारुती गायत्री। विमुखाख्यों मन्त्रोज्नौ विनियुक्तस्तस्मादाग्निक एवास्यर्षि:, परमेष्ठी प्राजापत्यों वा' 
( ४८ ) इत्यनुक्रमणीवचनादाग्निक: प्रजापतिऋंषि:। अस्य मन्‍्त्रस्यात्र पाठोररण्येड्ध्येयल्वसामान्यात्‌ । ये 
एते उम्रादिनामका: सप्त मस्तस्तेभ्यः स्वाहा युहुतमस्तु । उम्र उत्कृष्ट: । भीमः, बिभेत्यस्मादिति भीमों भयद्धूर: । 
ध्वान्त:, अन्धकारसह॒शः, ध्वनति शब्दं करोतीति वा ध्वान्त: | धुनिः, धृनयति कम्पयति यः सः। सासब्वान्‌ 
असत्यार्थानामभिभविता, सहते शत्रुन्िभवति यः स सासह्वान, क्वसुप्रत्ययः, संहितायां दी: । अभियुनक्ती- 
त्यभियुग्वा, अस्मत्संमुखं योगं प्राप्नोतीत्यभियुग्वा, अभिपूर्वस्थ युजे: क्वनिष्प्रत्ययः । विक्षिपो विक्षेपणकारी, 
विविध क्षिपति रिपून्‌ वेति, 'इगुपध” ( पा० सू० ३११३५ ) इति कप्रत्यय: । परस्परसमुच्चयार्थाश्चकारा: । 

अध्यात्मपक्षे - परमेश्वर: शिव एवं तत्तदगुणविशिष्ट  उम्रादिशव्दैबोध्य: । उद्गूरणत्वात्‌ स उग्रः। 
विमुखानां भयद्भूरत्वाड्भीम:। प्रकाशरूपोषपि तेषामन्धकारव:ड्रासमानत्वाद ध्वास्त:। धुनिः खलानां 
कम्पयितृत्वात्‌ । असतामभिभवितृत्वात्‌ु सासह्वान्‌। अभियोक्तृत्वादभियुग्वा । रिपूर्णा विक्षेपकत्वाद्विक्षिप: । 
एवंगुणविशिष्टभेदभिप्नेभ्य: स्वाहा सुहुतमस्तु । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्या:! मरणं प्राप्तो जीवः स्वाहोग्रश्च”'विक्षिपो जायते इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, सम्बोधनादेनिमृलत्वातु, मरणं प्राप्तो जीव उम्रो भवतीत्यादेनिष्प्रमाणत्वातु। स्वाहा स्वकीया 
क्रियेत्यपि चिन्त्यम्‌ ॥ ७॥ 


अग्नि हृदयेनाशनिए हृदयाग्रेण पशुर्पाति इृत्स्नहृदयेन भव यक्‍ना। शर्वे 
मतंस्ताध्यासीशान सन्‍्युनां महावेवर्मन्तःपद्म॑व्येनोग्नं देव व॑निष्ठु्ना वसिष्ठहनः शिक्टीनि 
कोश्याभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


सन्‍्त्रार्थ--अग्नि को मैं हृदय के द्वारा प्रसन्‍न करता हूँ। अशनि देव को हृदयाग्र से, पशुषति को सारे हृदय से, 
भव को कालखण्ड से, शव को मतस्ना नामक ह॒दयस्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के भांस से, 
उग्र देवता को बड़ी आँत से और शिंगी नामक देवताओं को हृदयकोषस्थित मांसपिण्ड से प्रसन्‍न करता हूँ ॥॥ ८ ॥। 


'विमुखाच्च परेश्य:, मा नो मित्र इति च॒ प्रत्यूचमनुवाकाभ्याम्र, अन्‍्त्यां द्यावापृथिवीयामिति' 
( का० श्रौ० २०८।१-७ )। तदथंस्तु--विमुखसंज्ञकादुग्रश्वेत्यस्मात्‌ परेभ्य उत्तरकालपठितेभ्यो देवता- 
श्वाज्रेभ्योरगग्न हृदयेनेत्यादिभ्य श्चतुग्ंहीतेनाज्येनाग्नये स्वाहा, हृदयाय स्वाहा, अशनये स्वाहा, हृदयाग्राय 
स्वाह्ेति चतुग्रंहीत॑ जुहुयात्‌। हरिस्वामिरीत्या अग्नि हृदय्रेन प्रीणामि स्वाहेत्यादिप्रयोग:। ततश्चार्नि 
हृदयेनेत्यादीन्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहेत्यन्तान्‌ होमानु कृत्वा मा न इत्यनुवाकाभ्यां ( मा० सं० २५॥२४-३९ ) 
षोडशाहुती हुँत्वा. द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहेति चरमामाहुति जुहुयातू, “अरण्येअनृच्यान्‌ हुत्वा द्यावापथिव्या- 
मृत्तमामाहुति जुहोति' इति श्रुतेः। भरण्येइ्यूच्यानरण्ये पठितानरग्नि हृदयेनेत्यादीन्‌ विश्वेभ्यों देवेभ्य: 
स्वाहेत्यन्तान होमान्‌ कृत्वा द्यावापृथिवीयामुत्तमामाहुति जुहोतीति शुत्यर्थ:। 'अग्नि0_ हृदयेनाश्वमेधिकानि 
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तत्रत्य एव्िलेमिभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताहुतयो द्विचत्वारिशत्‌” ( ४।८ ) इत्यनुक्रमणी । आ अध्यायपरिसमाप्ते- 
राश्वमेधिका मल्त्रा:। अरण्येड्ध्येयत्वसामान्यादिहाम्नाता:। तत्रापि--'अग्नि[३ हृदयेन, उम्र लोहितेन' 
इति द्वे कण्डिके ब्राह्मणरूपे । देवताश्वावयवसम्बन्धविधानाललोमादीन्यड्भान्येव, आयासादयो देवता एव। 


मन्त्रा्थस्तु-अग्नि देव॑ हृदयेन अश्वसम्बन्धिना हृदयाख्येनावयवेन प्रीणामि तोषयामि। अशनिमु 
अशनिरूपां देवतां हृदयाग्रेण हृदयस्याग्रदेशेन प्रीणामि तोषयामि। पशुनां पति पालक देव॑ कत्स्नहदयेन 
सकलेन हृदयेन प्रीणामि। यक्‍ना यक्नन्नाम पशोह्दयसमीपवर्ति कालखण्डाख्यं मांसस, तेन भव देव॑ 
प्रीणामि, पहुन्नो' ( पा० सू० ६१६३ ) इति यक्रच्छव्दस्य यकन्नादेश:। मतस्ने हृदयास्थिविशेषौ, ताभ्यां 
शव॑ देव॑ प्रीणामि । मन्युना5श्वक्रोधेन ईशान देवं प्रीणामि । अन्तःपरशंव्येन, पर्शंवः पार्श्वास्थीनि, तेष्वन्तव॑त॑मानेन 
पार्श्वास्थिसम्बन्धिता मांसेन महादेव प्रीणामि। वनिष्टु: स्थूलान्त्रमु, तेनोग्रनं देवं प्रीणामि । वसिष्ठहनुव॑सिष्ठस्य 
देवस्य हनु: कपोलाधोदेश:, यद्वा वसिष्ठो यो हनुः कपोलाधोदेश:, 'तत्परों हनुः ( २।६।९० ) इत्यमरबचनात्‌, 
तत्पर: कपोलाधोभागस्थो हन्त्याहारमिति हनुः, लिज्व्यत्ययः, अतिशयेन वासयिता वसिष्ठ आहारस्तद्धननशीलो 
वा, तेन। कोश्याभ्यां च कोशो हृदयकोश:, तत्स्थाभ्यां मांसपिण्डाभ्यां च शिद्धीनि दैवतानि प्रीणामि । 


अध्यात्मपक्षे-द्रव्यं देवताश्च सर्व ब्रह्मेवेति भावनया तत्तदृद्रव्यैस्तेषां देवानां प्रीणनं महते श्रेयसे5व- 
कल्प्यते । व्याख्यान पूर्वबदेव । 

दयानन्दस्तु--है मनुष्याः, ये ते मृता जीवास्ते हृदयेनाग्नि हृदयाग्रेणाशनि"कोश्याभ्यां शिज्धीनि 
प्राप्नुवन्‍्तीति विजानीत' इति, तदपि न, सम्बोधनादेनिमूंलत्वात्‌, मृतानां हृदयादिसहितस्य देहस्य दम्धत्वात्‌ 
कं ते तैरम्न्यादिक प्राप्नुवन्ति । किद्, मृतानां कृत्स्नहृदयेनैव परमेश्वरप्राप्ति: स्थातु, तदा कृतमुपासनादिभि:ः । 
तस्मात्‌ सर्व निरथंकमेव ॥ ८ ॥ 


उप्र लो हेंतेन सित्र१/ सौद्र॑त्येन रुद्रं दोन्त्यनेन्द्र प्रक्रोडोनं मरतो बलेन साध्यान्‌ प्रमुदों । 
भवस्य कण्ठ्यं(( रुद्रस्थान्तःपाइव्यं महादेवस्य यहृच्छर्वेस्थ वनिष्ठुः पंच्चपतें: पुरीतत्‌ ॥ ९ ॥ 


सन्त्रार्थ --उग्र देवता को लोहित से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को शिष्यताइन आदि 
अशोभन कार्यों से, इन्ध देवता को क्रीड़ाओं से, मरुत्‌ देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को ह॑ से, भव देवता को कण्ठ के 
मांस से, रुद्र देवता को पसलियों के मांस से, महादेव को कालखण्ड से, शर्व॑ देवता को बड़ी आँत से और पशुषति देवता को 


पुरीतत्‌ स्थित मांसखण्ड से सल्तुष्ट करता हूँ ॥। ९॥॥ 


उग्र उग्राख्यं देव॑ लोहितेन अप्संबन्धिना रुधिरेण, मित्र मित्राख्यं सर्वस्थानुकुल देव॑ शोभनं ब्रतं 
गत्यादिकर्म थस्य स सुब्रत:, सुत्रतस्य भाव: सौव्रत्यसू, तेन शोभनगत्यादिकतूंत्वेन प्रीणामि । रुद्र देवं दौव॑त्येन 
दुष्ट स्वलनोच्छलनादि ब्रतं यस्य स दुव्न॑तस्तस्थ भावों दौब॑ंत्यम, तेन प्रीणामि । इन्द्र देव॑ प्रक्रीडेन प्रक्रीडनमग्वस्य 
विहारस्तेन प्रीणामि। मरुतो मरत्संज्ञानु देवान्‌ बलेनाश्वसंबन्धिना सामथ्येंन प्रीणामि। साध्यानु देवान्‌ 
प्रमुदा भ्रकृष्ठा मृत प्रमुतु, तया प्रीणामि। भवस्थ कण्ख्बम्, अन्न षष्ठ्यस्तो देव: प्रथमान्तमद्भमु, कण्ठे भव 
कण्ठ्यं पिशितं भवस्य सम्बन्धि, तेन' भवं प्रीणामीत्यर्थ:। पाएव॑स्थान्तमंध्ये भव॑ पिशितमन्तःपास्व्य॑स्र, 
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तदुद्रस्थास्तु, तेन रुद् प्रीणामि । यक्ृत्‌ काल्खण्ड महादेवस्थ महादेवसम्बन्धि | वनिष्ठु: स्थूलान्त्रं श्॑स्थास्तु । 
पुरीतद्‌ हृदयाच्छादकमन्त्रं पशुपतेरस्तु, हृदयपुण्डरीकमेव था पुरीततु । 

अध्यात्मपक्षे-- पुवंवद्‌ व्याख्यानस । 

दयानन्दस्तु-हे मनुष्या: ! गर्भाशयस्था जीवा बाह्या वा लोहितेनोग्नं सौब्रत्येन मित्र दोब॑त्येन 
रुद् प्रक्रीडिनमिन्द्रं बलेन मरुतः““शवं॑स्य वनिष्ठुं पशुपते: प्राप्लुवन्ति” इति, तदपि यत्किड्चित्‌, व्यभिचारातु, 
लोहिते सत्यपि केषाख़िदुग्रत्वाद्शनात्‌, पाश्व्येंन महादेवस्य यकृता स्वस्थ पशुरक्षकस्य पुरीतता कः 
सम्बन्ध इत्यनिरूपणात्‌ ॥ ९ ॥ ! 


लोम॑भ्य: स्वाहा लोम॑भ्य: स्वाह॑ त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहा छोहिंताय स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा मेदॉस्य: स्वाहा । माएसेश्य: स्वाहीं माएंसेम्यः स्वाहा स्वावंभ्यः 
स्वाहा स्ताव॑ध्य: स्वाहापस्थभ्य: स्वाहमपस्थभ्यः स्वाहा सज्जभ्य: स्वाहा सज्जस्यः स्वाहा । 
रेत॑से स्वाहं पायवे स्वाहा ॥ १० ॥ 


सन्त्रार्थ--में समह्ि लोगों के लिये श्रेष्ठ भाहुति देता हूँ, व्यष्टि लोमों के लिये, समष्टि त्वचा के लिये, ब्यष्टि 
त्वचा के लिये, समष्टि रुधिर के लिये, व्यष्टि रुधिर के लिये, समष्टि मेदा के लिये, व्यष्टि मेदा के लिये, समष्टि मांस के 
लिये, व्यष्टि मांस के लिये, समष्टि नसों के छिये, व्यष्टि नसों के लिये, ब्रमष्टि अस्थियों के लिये, व्यष्टि अस्थियों के लिये, 
समष्टि मज्जा के लिये, व्यष्टि मज्जा के लिये, वीय॑ के लिये और पायु इन्द्रिय के लिये मैं यह श्रेष्ट भाहुति समर्पित 
करता हैँ ॥ १० ॥! 


लोमभ्यः स्वाहेति प्रायश्चित्ताहतयो द्विचत्वारिशत्‌ । लोमभ्यो रोमभ्यो5श्वसम्बन्धिभ्यस्तदर्भिमानिदेवताय॑ 
स्वाहा सुहुतमस्तु । सर्वेषां सकलावयवव्यापिनां रोम्णां परिग्रहाथ॑ द्विरक्ति:। लौमान्यज्जान्येवेति रीत्या तु 
लोमानि जुहोमीत्येवार्थ:। त्वचे, लोहिताय, मेदोभ्यो रुधिरान्तर्व॑तिमांसच्छादको धातुमेंदस्तस्मै,. मांसेभ्यो 
मेदसोध्न्तवर्तीनि मांसानि तेभ्यः, स्नावश्यों मांसान्तवतिनः: शिराविशेषाः स्नायवस्तेभ्यः, अस्थभ्यः स्नाय्वन्त- 
वंर्तीनि अस्थीनि, 'छन्दस्यपि दृश्यते! ( पा० सू० ७१७६ ) इत्यस्थिशब्दस्थ हलादिविभक्तावप्यनडदेशः। 
मज्जभ्यः, अस्थ्नामन्तगंता मज्जानस्तेभ्य:। एतदन्तं द्विरक्ति:। रेतसे रेतो वीय॑ंम। ततोथ्प्यान्तरं पायवे 
अश्वसम्बन्धि गुद॑ पायुस्तस्मे। एवं केषाख्िद्रीत्या एषामज्ञानां होमः | केषाख़िद्रीत्या अश्वाज्भाभिमानिनां 
देवानां होममन्त्राः । 

अध्यात्मपक्षे-अश्वाड्रार्नां तदभिमानिनां देवानां वा पारम्पर्येण ब्रह्मकायंत्वाद बह्मरूपत्वमनुसन्धेयस्‌ । 
व्याख्यान तु पूव॑वदेव । 


दयानन्दस्तु-मनुष्यैः प्रेतक्रियायां घृतादेलोमभ्य: स्वाहा” पायवे स्वाहा सतत प्रयोज्या' इति, तदपि 
यत्किश्वित्‌, मृतानां देहावयवेभ्यः कि प्रयोजनमित्यनुक्ते:। किमिदं जडाभ्यचेनं मूरतिपूजनमिव त्वद्हृष्टया 
तापसिद्धान्तानुस रणम्र्‌ १॥ १० ॥ 
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आयासाय स्वाह्ड प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोंद्यासाय स्वाहा । 
शचे स्वाहा शोचंत स्वाहा शोच॑मानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥ ११ ॥ हे 


सन्‍्त्रार्थ--आयास देवता के लिये, प्रायास के लिये, संयास के लिये, वियास और उद्यास के लिये, शुचि के लिये, 
शोचत्‌ के लिये, शोचमान और शोक के लिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ ॥ ११ ॥ 


आयासादयो देवविशेषा: । आयासाय स्वाहा, प्रायासाय स्वाहा, संयासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहा, 
उद्यासाय स्वाहा, शुच्े शोचते शोच्यमानाय शोकाय स्वाहा । यद्वा आयास: श्रमस्तस्मे अश्वसम्बन्धिने, प्रकृष्ट 
आयासः प्रायासः, संयासः प्रयत्तनः, 'यसु प्रयत्ने” इत्यस्माद्‌ घन्मि रूपस्‌। विविधं यसनं प्रयत्नों वियासः, 
उत्कटं संयसनं सम्यक प्रयत्नः:। शुच्चे शोचनाय, शीचते शोचनं कषुबंते, शोचमानाय शोकाय संज्ञपनजन्याय 
अन्तस्तापाय स्वाहा । 
... अध्यात्मपक्षे--आयासप्रयासादयो भगवस्आपिसम्बन्धितः पृज्या भवन्तीति तेभ्योडपि स्वाहाकारेण 
सम्मानम्‌ । 

दयानन्दस्तु-- हि मनुष्या: ! यूयमायासाय स्वाहा””शोकाय स्वाहा भ्रयुदूध्वम्र! इति, तदपि यत्किब्ित, 
किमर्थ स्वाहाकारः प्रयोक्तव्य इत्यनुक्ते: ॥ ११॥ 


तप॑सू स्वाहा तप्य॑त स्वाहा तप्य॑म्रानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घ॒र्माय स्वाहां। 
निष्कृत्ये स्वाहा प्राय॑श्रित्त्ये स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥ १२ ॥ 

सन्‍्त्रार्थ--तप के छिये, तपकर्ता के लिये, तप्यमान और तप्त के लिये, धर्म के छिये, निष्कृति के लिये, प्रायश्रित्ति 
के लिये और औषध के लिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ ॥ १२ ॥ 


तपसे, तप्यते, तप्यमानाय, तप्ताय घर्माय। निष्कृत्यै, प्रायश्चित्यै, भेषजाय। तपसे तापेन 
विषयीक्रियमाणाय, तप्यमानाय सन्तप्यमानाय, तप्ताय संतापेन विषयीक्रियमाणाय, निष्कृत्य॑ निःशेषेण करणं 
समापन निष्कृतिस्तस्यै, प्रायश्रित्त्ये प्रायो वैकल्यस, तस्य चित्ति: समाधानस्‌, तस्ये । भेषजाय अयथावदनुष्ठान- 
रूपदोषस्थ चिकित्सा भेषजम्‌, तस्मै स्वाहा सुहुतमस्तु । 

अध्यात्मपक्षे -परमपुरुषार्थभगवत्पदप्राप्तिमुलानां तपआदीनां देवतारूपत्वातु तेभ्यः सुहुतं शुभावहमेव । 

दयानन्दस्तु - मनुष्यैस्तपसे स्वाहा'''भेषजाय स्वाहा निरन्तर प्रयोक्तव्या! इति, तदपि यत्किब्वित, 
प्रयोजनन्तरा तत्प्रयोज्यस्योन्मत्तचेष्टितत्वात्‌ ॥ १२॥ 

यमाय स्वाहाउन्तकाय स्वाहां मत्यवं स्वाहा ब्रह्मंण स्वाहा ब्रह्माहत्याये स्वाहा । 
विश्वेध्यो दवेभ्य: स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या(( स्वाहा ॥ १३॥ 

॥ इस्येक्रीनचत्वारिशक्षौउध्यायः ॥ 


: अन्त्रार्थ - यम के लिये, अन्तक के ढिये, मृत्यु के लिये, ब्रह्म के लिये, ब्रह्महत्या के लिये, विद्वेदेव देवताओं के 
लिये और द्यावापृथिवी देवताओं के लिये मैं यह श्रेष्ठ आहुति समपित करता हूँ ॥ १३ ॥ 
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यमाय, अन्तकाय, मृत्यवे, ब्रह्मणे, ब्रह्महत्यायै, विश्वेभ्यो देवेभ्य:-- एतेभ्यो देवेभ्य: सुहुतमस्तु । एता 
आहुतीहुंत्वा द्यावापुथिवीश्यां स्वाहेत्यन्तामाहुति जुहुयात्‌ । यच्छतीति यमो वैवस्व॒तस्तस्म, अन्तकाय विनाशकाय, 
मृत्यवे मारयित्रे, ब्रह्महत्यायै ब्रह्महननरूपायै क्रियाये, विश्वेभ्यो देवेभ्य:। किमनया देवानां परिगणनया सर्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा सुहुतमिदमस्तु, सर्वेषां देवानामावासभृताभ्यां स्वाहा सुहुतमस्तु । 


अध्यात्मपक्षे--यमाय नियस्त्रे परमेश्वराय स्वाहा, अच्तकाय संहारकत्रें परमेश्वराय, मृत्यवे मृत्युरूपाय 
मृत्य्क्तर्यामिणे परमात्मने । ब्रह्महत्यायै तदन्तर्यामिरूपाय । विश्वेभ्योइखिलेभ्यो देवेभ्य: स्ंदेवान्तर्थामिणे 
परमात्मने । द्यावापृथिवीभ्यां तदस्तर्यामिणे परमात्मने स्वाहा सुहुतं स्वोाभिदमहं च सुहुतमस्तु, अहमेवाहं मां 
जुहोमि' ( त्रि० म० ना० 4३ ) इति श्रुतेः । 


दयानन्दस्तु--'यमाय नियस्त्रे न्‍्यायाधीशाय,'''द्यावापृथिवीभ्यां सूयंभुमिशोधनाय स्वाहा प्रयुव्ध्वम्र' 
इति, तदपि यत्किश्ितु, तेभ्यस्तेभ्यों जडेभ्योज्जडेभ्य: स्वाहाकारप्रयोगस्य प्रयोजनानुक्ते:। न च सुयंभूमि- 
शोधनाय स्वाहाकारप्रयोग इति वाच्यम, स्वाहाकारशब्दप्रयोगेण तदसम्भवात्‌। न च घृतचन्दनाहुत्यापि 
तच्छोधनं सम्भवति, चन्दनबिन्दुना समुद्रशोधनादशेनात्‌ । तस्मादुन्मादविलसितमेव तत्‌ । सिद्धान्ते तु मन्त्रेराहुति- 
विधाने5हृष्टातिशयाभ्युपगमान्नानुपपन्न॑ किब्नित्‌ । न च तवापि तदभ्युपगमः, अपसिद्धान्तापातातु ॥ १३॥ 


॥ इति श्रोशुक्छयजुर्वेबसाध्यस्दिनसंहितायां वेदार्थपारिजातभाष्यमण्डितायाम्‌ 
ऊनचतर्बारिशोडः्यायः ॥ 


